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श्रीहरिः 
| प्राकथन 


| सुष्टिके प्रारम्भसे ही देखा जाता है कि प्रायः प्रत्येक प्राणीके जीवनमै एक रागात्मिका 
| प्रवृत्ति भी होती है । अन्य मनुष्योपर सरस भाषामै उसके अभिव्यक्त करनेका साधन ही 
| “साहित्य? है | वह समी माघाओंमें उपलब्ध है । साहित्यके महत्वका समीने अनुभव 
| किया है | साहित्य शब्दकी व्युत्पत्ति है-- 
| “सहितयोः, सहितानां बा भावः साहित्यम्‌ ।” 
अर्थात्‌ अनेक पदार्थोका एक दूसरेसे मिलकर रहना तथा परस्पर मिलकर एक कार्यको 
| सम्पन्न करना साहित्य कहलाता है । यह साहित्यशन्दका वाच्य अर्थ हे । शब्द, अर्थ, गुण, 
| अलङ्कार, इत्यादि पदार्थ परस्पर, मिलकर स्सादिरूप व्यङ्गधार्थका अमिव्यज्षन करते हैं 
| अतएव इनमें मी परस्पर साहित्य समझा जाता है । उपयुक्त साहित्यके आश्रय शब्द और 
| अर्थको मिलाकर साहित्य-शब्दसे कहनेकी परिपाटी, कवियोंकी मण्डलीमँ, चल पड़ी 
| है । इस प्रकार रसादिके अभिव्यज्ञक शब्द और अर्थम “साहित्य' शब्द कविर्योकी दष्टिमे । 
| प्रयुक्त होता है । - । 
| सर्व॑साधारणमें तत्‌-तत्‌ माषामें निबद्ध अन्थौंका तत्‌-तत्‌ माषा-साहित्य नामसे कहनेकी 
परिपाटी प्रसिद्ध है । इस प्रकार सर्वसाधारणकी इष्टिमें तथा कवियोंकी इध्मं साहित्य शब्दार्थ 
भिन्न-भिन्न होते हैं । प्रकृतमें कवि-समय-प्रसिद्ध साहित्यके विषयमै अपना विचार प्रस्तुत 
किया जाता है-- ,_ 
यह कवि-समय-प्रसिद्ध साहित्य “काव्यः शब्दसे कहा जाता हे । आलङ्कारिकोने काब्यका 
लक्षण नाना प्रकारसे किया है । अस्तु, टी न 
भारतके आदर्श महात्मा और विद्वान्‌ महाकवि मतृहरिने तो साहित्यको मानवजीवन | 
का एक प्रधान अङ्ग माना है । उन्होंने बड़ी सरस माषामै कहा है--जो मनुष्य साहित्य | 
और सङ्गीतको नहीँ जानता वह पञ्च दै, पछ ही नहीं, साक्षात्‌ पछ है-निरा पशु है . | ८. 
“साहित्यसज्ञीतकळाविहीनः साक्षात्प्ु: पुच्छविषाणहीनः । 
तृण न खादन्ञपि जीवमानस्तदू भागधेयं परमं पदनाम ॥? 


(२: ) 


साहित्य और सङ्गीतका आपसमें एक घनिष्ठ सम्बन्ध है । केवल सङ्गीतकी अपेक्षा 
यदि उसमें साहित्य, कोव्यकला, की छटा ( मार्मिक उक्ति ) भी हो तो वह मनुष्यको, सहृदय- [ 
मनुष्यको, कुछ क्षणौके लिए आनन्दमें विभोर किये बिना नहीं रहती । यही बात साहित्यकी भी |. 
है। साहित्यकी अनूठी उत्तियाँ यदि सङ्गीतका पुट देकर सुनायी जायँ, तो श्रोताका चित्त “4 
बरवश बेकाबू हो जाता हे । वह एक अद्भुत सुखके सागरमें डूबने उतराने लगता है । किसी 
रसिकने इनकी प्रशंसामें कहा है-- 
(उड्डटरलोकसङ्गीत-बाछढढीछावढोकनै; । 
मनो न भिद्यते यस्य स योगी द्यथवा पु: ॥? 
इसीलिए समी माषाओँमेँ, विशेषकर संस्कृत भारतीमें, पद्य-साहित्यकी बहुलता है। 
सुतराम्‌, दोनौंका योग सोनेमें सुगन्धके समान है। परन्तु कवि और गायक सब नहीं होते । वे 
तो कोई विरले ही भाग्यवान्‌ होते हैं, जो माँ के पेटसे ही इस विषयकी सहजा वासनाको लेकर 
आते हैं | इसीलिए कहा गया है कि-- 
'काव्यं तु जातु जायेत कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ।' 
चाहे प्रयत्नातिशयसे उत्पाद्य वासनावाले भी इस भ्रेणीमें गिनती करा लें, फिर भी 
) “काचः काचः मणिर्मणिः । इन दोनोंमें वह शक्ति होती है कि वह समूचे देश, जाति या 
समाजको जिस मार्ग पर ले जाना चाहें ले जाएँ ! 
अस्तु, यद्यपि महात्मा मर्तृहरिके पूर्वोक्त पद्यमें साहित्य और सङ्गीत, ये दोनों, समान 
अणीके कहे गये हैं, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे विवेचन करनेपर इन दोनोंमें मी महान्‌ अन्तर 
ध्यान देने योग्य है । महाकवि श्रीनीलकण्ठ दीक्षितने कहा है कि-- 
“कर्ण गतं शुष्यति कणे एवं सङ्गीतकं सैकतवारिरीत्या । 
आनन्दयत्यन्तरनुप्रविश्य सूक्तिः कवेरेव सुधासगन्धा ॥? 
क | ( शिवलीलार्णव म० का० ) 
| अर्थात्‌ जिस प्रकार बालूमें पड़ा हुआ पानी वहीं सूख जाता है, उसी प्रकार सङ्गीत 
भी केवल श्रोत्रतक पहुँचकर, थोड़ासा श्रवणानन्द देकर, वहीं सूख जाता है । किन्तु साहित्यके 
ओ अन्दुर ऐसी विलक्षण शक्ति है कि वह अमृतके समान हृदयके अन्तस्तलतक पहुँच कर 
मनको सदैव आहलादित करता रहता है। अतः तत्वशॉकी दृष्टिमें सङ्गीतकी मी अपेक्षा । 
साहित्य ही सवोत्कृष्ट ठहरता है । अस्त, हे ै | 
आलङ्कारिकों द्वारा भले ही काव्यके अनेक लक्षण कहे गये क्यों न हो, परन्तु सबका | 
थै मान्य ही हे कि काव्यकी आत्मा रस है, शब्दार्थ शरीर-स्थानीय हैं, प्रसादादि गुण 
ल थानीय हैं तथा गाब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार शरीराभ्रित भूषणोंके समान हैं । 
काशके दो शलोक ध्यान देने योग्य हैं--- े 
रसस्याङ्गिनो धर्मों: शौयोद्य 


` शुणाः॥ 


जातुचित्‌ | 
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हु ( ३ ) 


अस्तु, अग्निपुराणमें कहा है कि शब्दालङ्कार और अथौलङ्कार ये दोनों शब्दार्थ- 
युगलको ( शब्द और अर्थको ) एक साथ, उसीप्रकार अलंकृत करते हैं, जिसप्रकार कि 
स्रीके गलेमें पड़ा हुआ हार उसके स्तन और कण्ठको एक-साथ अलंकृत करता है । 
झब्दार्थयोरलङ्कारा दावलूडकुरुते समम । 
एकत्र निहितो द्वारः स्तनं ग्रीवामिव स्रिया: ।॥! 
( अग्निपुराण ३४५-१) 
काव्यके द्वारा किये-जानेवाला उपदेश वेदोपदेश एवं पुराणोपदेशसे भी श्रेष्ठ दै । 
कारण, वेदका उपदेश राजाकी आश्चाके समान केवल आदेशरूप है । भले ही वह सात्त्विक 
अधिकारियोको प्रभावित कर सके, किन्तु राजस और तामस अधिकारियोको वह प्रभावित 
नहीं कर सकता । पुराणोंका उपदेश मित्रके उपदेशके समान है । पुराण उदाहरणके रूपमै 
अनेक आख्यानोंको कहकर जनताको कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान कराता है, परन्तु पुराणोपदेश भी 
राजस अधिकारियों तकको ही प्रभावित करनेकी क्षमता रखता है, तामस अधिकारियोको ` 
प्रभावित करनेमें वह असमर्थ ही रह जाता है । परन्तु काव्योपदेशकी यह विशेषता है कि वह 
तामस अधिकारियोंको भी प्रभावित कर देता है। काव्यका उपदेश कान्ताके उपदेशके 
समान हे । जिस प्रकार कान्ताके सरस वचनौँसे प्रभावित होकर तामस मनुष्य भी उनके 
इशारेके अनुसार कार्य करनेके लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार काव्यकी सरस वाणीसे 
आकृष्ट होकर तामस मनुष्य भी काव्योपदेशके अनुसार कर्तव्यपथपर आरूढ हो जाता है 
निषिद्ध मार्गसे निवृत्त हो जाता है । इसीलिए महाकवि नीलकण्ठने काव्यकी विशेषताका 
कितना सुन्दर विवेचन किया है-- 


व्यामोहयन्ती विविधैवेचो भिव्यावतेयत्यन्यकलासु दृष्टिम्‌। 
काळं महान्तं क्षणवन्नयन्ती कान्तेव दक्षा कविता धिनोति।।? 
( शि० ली० म० काव्य १-२४ ) 
। इस प्रकार काव्य सात्विक, राजस, तामस-सब तरहके अधिकारियोंको प्रभावित 
: 'करनेकी क्षमता रखता है । अतएव काव्यका उपदेश अधिक जन-आकर्षक होनेसे वेदोपदेश 
` और पुराणोपदेशसे भी ऊँचे पदपर आसीन हो जाता है, यही काव्य-साहित्यका वेशिष्टय दै | 
` इसीसे आलंकारिकोंने कहा है-- 
| यदू वेदास्रसुसम्मितादधिगत॑ शब्दप्रधानाशिरं 
यच्चार्थप्रवणासुराणवचनादिष्टं सुहृत्सम्मितात्‌ । 
कान्तासस्मितया यया सरसवामापाद्य काव्यश्रिया 
कृतैव्ये कुतुकी बुधो विरचितस्तस्यै सुह्ा कुमे हे ॥? | 
( प्रर रु १-८) 
इसीलिए कविवर भीनीलकण्ठ दीक्षितने भी कहा है कि ;-- र | 
बाल्यं विदुः प्राकृतभाषितानि श्रुतिस्सतीवेद्धदद्यां गिरन्ति । 
साहित्यमेक तु गिरां सबिच्यास्तारुण्यमुदूगाढमुशन्त्यभिज्ञा: ॥? 


(४) ८ 


किञ्च, काव्यका क्षेत्र बहुत विस्तृत है । इतर शास्रोका क्षेत्र वेसा विस्तृत नहीं है । 
प्रत्येक शास्र अपने-अपने नियत बिषयको ही प्रकाशमें लानेमें तत्पर हैं। परन्तु काव्यशास्त्र 
विद्या, विनय, घर्म, देश, राष्ट, समाज, राजनीति, शिल्प, कला, योग, भक्ति, तत्व-ज्ञान 
इत्यादि सभी विषयोको सरसरूपमें प्रकाशमें लानेकी क्षमता रखता है। अतएव (दृश्य ) 
काव्यके विषयमै यह कहा गया है कि-- 


“न तच्छास्न॑ सा विद्या न तच्छिल्पं न ताः कला: | 

नासौ योगो न तञ्ज्ञानं नाटके यन्न दश्यते ॥? 
( संकल्प-सूयोंदय, १।१८ ) 
अस्तु । जो कवि जितना क्रान्तदशीं होता है, वह उतना ही गूढ़ अर्थोको सरस रूपमें 
ग्रकाशमें लानेकी क्षमता रखता है। कवि क्रान्तद्शी इसलिए कहा जाता है कि वह देश, काल 
आदिके व्यवधान होनेपर भी एकाग्रताके बलसे अपने वर्णनीय वस्तुके समीपमें पहुँचकर, 
सिद्ध योगीके समान, वहाँकी सारी विशेषताओंके साथ उसका साक्षात्कार करता हुआ, तन्मय- 
आवसे उसके वर्णनमें प्रवृत्त हो जाता है । जिस कविमें यह क्षमता जितनी मात्रामें होती है, 
` उस कविका वह काव्य मी उतना ही आकर्षक होता है । कवि जिस भावसे भावित होकर 
वर्णनीय आदिका वर्णन करता दै, उसके काव्यको पढ्नेवाछे हम लोग भी उसी भावमें 
आवित होकर, कविके साथ एकात्मताको प्रात करके, उसके काव्यका अनुभव करने लगें 
तो कवि-हृदयगत समी अर्थाको अनायास समझ सकेंगे । कवियाँमें जो तारतम्य देखनेमें 
आता है, उसका कारण वर्णनीय. अर्थोंके साथ घनिष्ठताका तारतम्य एवं शक्ति, निपुणता 

तथा अभ्यासका तारतम्य है । अस्तु, 


कवितामें वह शक्ति है कि वह अत्यन्त बहिसुख चित्तको भी एकाग्र कर देती है । 


ल ८ इसीलिए कविवर भीनीलकण्ठ दीक्षितने कहा है कि - 

ह “अनायतप्राणमसंयताक्षमन्रह्मचयीनशनादिखेदम्‌ । . 

Ee चित्तं महेशे निञ्चतं बिधातुं सिद्धः कवीनां कवितेव योगः ।।? 
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. रसुप्रधान कविता करनेवाले कवि उच्चकोठिके हें । गुणीभूत व्यंग्य नामसे प्रसिद्ध 
. मध्यमककार्व्योक्रा निर्माण करनेवाले कवि मध्यम कोटिके कवि हें । इान्दार्थालङ्कारमय 
_ चित्रकाव्योंका निर्माण करनेवाले कवि निम्न-कोटिके कवि हैं | इन कवियों में भी अवान्तर 
ओ। जो काव्य आपाततः श्रवणानन्दमात्र करा देते हैं, सच्छिक्षाका उपदेश नहीं देते, ऐसे 
“काब्य अत्यन्त निकृष्ट माने जाते हैं | उनके विषयमें ही-- 
दु “काव्याळापांश्च वजेयेतू?. 
श्रोताओको रसानुभवर्मे डुबाते हुए आदर्शमय सदुपदेशको भी 
अतएव अत्यन्त उपादेय हैं, अस्तु । 
राष्ट्रकै लिए सदा नवीन जीवन देता रहता है । 


यक्षाकायसे सबका मङ्गल विधान करता रता | 
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है । वेदिक आचायोका तो सिद्धान्त है कि ईश्वर ही संसारको सन्मार्ग दिखानेके लिए कविके 

रूपमें अवतीर्ण होता है | वैदिक साहित्यमें 'क्रान्तदर्शीर का नाम कवि है | सबसे ऊँची बात 

देखना, जानना ही साधारणतया क्रान्तदर्शी पदका अर्थ होता है । काव्यानुशासन अर्न्थौके 

देखनेसे ज्ञात होता है कि कोमलमति मनुष्योंको भी स्वदेश-धर्ममें दृढ बनाना, सदाचारकी १ 
उच्च कक्षामें वेठाना, अथवा मनुष्यताकी उच्च एवं आवश्यक शिक्षामें दीक्षित करना आदि ही 

साहित्य या काध्यका चरम उद्देश्य है | इस बातको-- 


“रासादिवदू वर्तितव्यं न रावणादिवदू , इत्यादि ऋत्याइत्यप्रवृत्तिनिवृत्युपदेशदारेण”? 


इत्यादि वाक्योंसे काव्यकी उद्देश्य-भूमिकाकी अन्य अनेक बातोंक्रे साथ- आलकङ्कारिकोने 
स्पष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्यको सिद्ध करनेका जो साधन है, वह है-- 
“सरसता? और यही कविका कविपना यां उसका कौशल अथवा अन्यापेक्षया वेलक्षण्य है । 
कवियोका दावा है कि वे कुटकी और चिरायता आदिके कड्ड.वे कार्दोसे अच्छे होनेवाले रोगी- 
को मिसरी या खाँड़ खिलाकर अच्छा कर देते हैं । यह मिसरी और खोड और कुछ नहीं, 
ऊपर कही हुई 'सरसता? ही है । यह सरसता बाजारमै मोल लेने जॉय तो शायद संसारकी 
समस्त सम्पत्ति व्यय कर देनेपर भी न मिले, फिर कोरी कल्पनाकी उड़ान लेनेवाले कवि, कहीं 
वह मोल मिलती भी हो तो पावें कैसे १ इसलिए उन्होंने इसे रागात्मिका प्रवृत्तिके पेटमें पा 
लिया है । द 

राग, अनुराग, रति, प्रेम, स्नेह और माव आदि प्रायः एक ही तत्वके अभिव्यंजक 
शब्द हैं | प्रायः इसलिए कि आकर ग्रन्थोमें इन्हें उपाधि मेदसे भिन्न-भिन्न माना है । जैसे 
दाम्पत्य-प्रेमको रति, अनुराग आदि शाब्दोंसे व्यपदिष्ट किया जाता है। छोटोंपर बड़ोंके 
प्रेमको स्नेह कहते हैं । देवादि विषयमें जो प्रेम है उसे “माव? कहते हैं| किल्च, कुछ लोग 
इस बातको नहीं भी मानते हैं । जैसे-गोस्वामीजीने “रामचरण रति होहु? कहा है । कुछ भी 
हो, मनुष्यमें. राग, प्रेम, रस नामकी एक ऐसी चीज अवश्य है, जो ब्रह्मास्वादसहोदर अनिर्व- 
चनीय रस-सत्वसे सम्बन्ध रखती है । कुछ वासना-रहिंत लोगोंको छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं, 
जो कवियोंकी उक्त रस-सम्पुक्त, रसीली, बात सुनकर उनके हाथकी कठपुतली न हो जाए | 
यह रस-तत्व एक होता हुआ मी रति, हास आदि स्थायीमावोंके भेदसे मतमेद्वश शरङ्गार, 
हास्य, आदि ८, ९ या १० प्रकारका माना जाता हे । कुशल कवि लौकिक सामग्रियों ही. 
दिखा कर कुछ ऐसी रचना कर देता है कि जिससे सहृदय वर्ग संसारको सर्वथा भूलकर एक 
दिव्य अलौकिक तत्वका समास्वादन करता है । इस प्रकारकी रचनाओंको है “काव्य? कहते 
हैं । काव्योंके बहुत अङ्ग, उपाङ्ग, भेद और उपमेद हैं । कविकुलगुरु भ्रीकालिदास, भारवि, 
माघ, हर्ष, जगन्नाथ आदि संस्कृत कवि और बिहारी, चन्दबरदाई, सूरदास आदि हिन्दी कवि 
ऐसे ही काव्योंके जन्मदाता हैं। . 

मध्य युगमें कविजन काव्यका चरम उद्देश्य--*रामादिबद्‌ वर्तितव्यम्‌? सूले गये) | 
अतएव उनकी “एक्गारवाहिंनी कविता औरोंके साथ उनको भी लेकर बिलासिताके समुद्रमें 


` मम्त-सी दिखायी पड़ती है । कान्ताओके अधर-पस्लवं, कुचकलश और गम्भीर नामि-वर्णनके 
जिन्‍्ता-समुद्रमें बकर अपने सहृदय पाठकोके साथ वे कायर बन गये। आज भी कुछ 
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(६) ; 
कवियोंकी कृतियोंको छोड़कर, अमी पहिला भ्रमजाल हटा ही न था, कि काव्य-सरस्वती 
रहस्यवाद और छायावादके मोहपङ्कमें धँसती दील पड़ती है । ऐसे ही काघ्यौंके विषयमें किसीने 
कहा है कि-- : 
“यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणो श्वर प्रदीप्तो हृदि मन्मथानल: । 
तदात्र भूयः किमनर्थपण्डितैः कुकाव्यहव्याहुतयो {निवेशिताः ॥ 
“अर्थात्‌ जब कि संसारमें अपने आप ही विषय-वासनाकी आग भभक रही है, तब - 
फिर न जाने ये अनर्थकारी कुकवि कुकाव्यरूपी आहुति क्यो फेंक रहे हैं १ 
अतः यह बात अत्यन्त ही अनुचित है | काव्यमें अत्यन्त पवित्रता चाहिए । जैसा कि 
प्रकृत ग्रन्थ में कहा गया है-- 
“धन्याः झुचीनि सुरभीणि शुणोम्भितानि 
वाग्वीरुधः स्ववद्नोपवनोद्गतायाः। 
उच्चित्य सूक्तिकुसुमानि सतां विविक्त- 
बणोनि कर्णपुछिनेष्त्रवतंसयन्ति ॥? 
ह ( स्तु कु० ५ स्तोत्र १ इलोक ) 
| अस्तु । साधारणतया काव्य-जगत्‌ दो भागोंमें बटा जाता है । एक रसकाव्य, दूसरा 
भाव-काव्य । लोकको प्रधान रखकर की गई रचनाएं प्रायः रसकाव्यका विषय होती हँ । जैसा 
कि पूर्वकी पङ्क्तियोसे इसका कुछ अवभास मिलता हे । अब रही भावकाव्यकी बात, सो पीछे 
यह मी कहा जा चुका है कि देवादि विषयक प्रेम ही “भाव” शब्दसे व्यवद्त होता है । इसे 
भक्ति भी कह सकते हैं | शाण्डिल्य सून्रमें भक्तिका लक्षण लिखा है कि -- 
फड “सा परानुरक्तिरीरवरे? 
न अर्थात्‌ संसारके समस्त पदार्थो्मेंसे प्रेमको हराकर सर्वतोभावेन एकमात्र ईश्‍वरमें ही 
| उसको लगा देनेका नाम भक्ति है | इस प्रकार भक्ति और भाव मिलती-जुलती-सी ही चीज हैं। 
इसके अतिरिक्त शब्द, अर्थ, अविधा, लक्षणा, व्यज्ञना, गुण, दोष, रीति और अलङ्कार आदि 
सभी वाते रसकाव्यकी तरह इस भावकाव्यमें भी होती हें । इतना ही नहीं, रस भी अपने 
` समस्त भेदके साथ इसमें रहता हे | भेद इतना ही है कि उसके आलम्बन, उद्दीपन आदि 
लौकिक नायक-नायिका आदि होते हैं और इसमें मक्तका-भावुकका, जगन्नियन्ता ईश्‍वर तथा 
उसको लीलाएँ ही आलम्बन उद्दीपनादि होते हैं । यदि यह बात न हो तो फिर रामचरित, 
कृष्णचरितादिको पढ्‌ या सुनकर लोग रसमॅ--आनन्दमे, मग्न न हों । बल्कि “रसो चै सः ॥? 
। रिस होवाय॑ ठब्ध्वानन्दी भवति |” इत्यादि शरुति-साङ्गत्य इस भावकाव्यमे ही होता दीलता | 
-_ हे क्योकि भगवल्लीला आदिके श्रवण या पठनसे उत्पन्न हुआ अह्मानन्दास्वाद, लौकिक | 
ओ।  आलम्बनादिसे उत्पन्न हुए रसास्वादकी अपेक्षा आस्वाद एवं विशेषकर फलमें भी-विवेचकों- | 
= की दृष्टिम उत्तम ठदरता हे । यद्यपि आस्वादकालम दोनों ही निर्विशेषसे हैं, तथापि गु | 


'फलमेद तो स्पष्ट ही भिन्न है। रस-प्रधान काब्यसे समुद्भूत आनन्द 
दिमै रागइद्धिकों देता है और भाव-प्रधान काव्य भगवदूविषयक अनुराग | 
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को पुष्ट करके तत्सायुज्य, सामीप्यादि मुक्ति देता है । पहलेका फल बन्धन है, दूसरेका 
फल मुक्ति | 

आकर ग्रन्थामें काव्यसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षतकमें प्रीति या तत्प्राप्ति आदि 
बतलायी गई है। इसमें मोक्षतक पहुँचाना भावकाव्यका ही काम अधिक सङ्गत - जँचता है 
अस्तु । इस विषयमै आलङ्कारिकोंके बहुत-चहुत मतभेद हैं ।. हमारा अभिप्राय उन सबके 
वर्णनका नहीं है । केवल भाव-काव्य या भक्तिकाव्यके स्वरूपके दिग्दर्शनके लिए यहाँ कुछ 
प्रयत्न किया गया है । लोकमें ऐसे काव्य और उनके कवि अमर हो गए हैं। संसारके सामने 
उच्च आदशौँको खड़ा करनेका श्रेय विशेषमात्रामें उन्हीं अङ्गुलिगण्य सत्कविर्योको प्राप्त हुआ 
है । व्यास, वाल्मीकि, सूर, तुलसी आदि कवि इस विषयमें विशेष उल्लेखनीय हैं | इससे 
स्फुट है कि रागात्मिका प्रवृत्तिको जगतूके विषर्योसे वटोरकर एक सर्वान्तर्यामीके चरणोंमे 
जिसने समर्पित कर दिया है, भक्तिभावके प्रशस्त राजमार्गपर जिसने दौड़ लगाई है और 
एतत्प्रधान शास्त्र एवं काव्य-समुद्रोमें जिसने गोते लगाये हैं, उसके दोनों हाथ लड॒डू रहे हैं । 

रसमय अर्थका प्रतिपादन करनेवाले कबियोंमें भी प्रतिपाद्य वस्तुके तारतम्यके अनुसार 
आदरणीयतामें तारतम्य होता हैं | नर-स्तुति करनेवाले कवियाँसे भी देव-स्तुति करनेवाले कवि 
नितान्त श्रेष्ठ हैं । ऋतु, नदी वन, पर्वत, जलाशय, समुद्र इत्यादि भौतिक पदार्थों तथा मनुष्य- 
चरित्रोंका सुचारुरूपसे चित्रण करनेवाले कवियोंसे भी वे महाकवि अत्यन्त श्रेष्ठ हें, जो कि 
भगवच्चरित्रका रसमय वर्णन करते हैं तथा नाना-प्रकारसे ईश्वरुप्रार्थनाऔंका वर्णन करके 
जनताके लिए ईरइवराभिमुख होनेके मार्गको प्रशस्त करते हैं। ऐसे मगवञ्चरित्र, भगवत्प्रार्थना 
इत्यादिका प्रतिपादन करनेवाले काव्य शब्द-श्लेष इत्यादिसे हीन होनेपर भी, सौन्दर्यहीन 
सात्मक शरीरके समान, आदरणीय होते हैं । किन्तु निर्दोष रूपसे ही क्यों न हो, भगवच्चरित्रसे 
व्यतिरिक्त मनुष्य-चरित्र इत्यादिका वर्णन करनेवाले काव्य, सुन्दर निरात्मक शरीरके समान, 
त्याज्य ही होते हैं । इसीलिए श्रीमद्मागवतमैँ यह कहा गया है कि -- 

न यदूवचश्रित्रपदं हरेयेशो जगसबित्रै प्रग्रणीत कहिंचित्‌ । 
तद्‌ बायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्क्षया; ।।? 

इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि काव्यामें रसप्रधान इष्टदेवकी स्तुतिमय काव्य परम 
श्रेष्ठ हैं । अस्तु, 

हमारे प्रस्तुत कात्यके रचयिता इसी कोटिमें आते हैं । संसारके कवि प्रायः रसिकोंको 
ढा करते हैं और किया करते हैं विधिसे प्रार्थना कि वह उन्हें अरसिकोंसे बचाए | उनकी वह 
प्रार्थना आप उन्हींके शब्दोंमें सुनिए 

“इतरपापफलानि यदृच्छया वितर तानि सहे चतुरानन। 
अरसिकेषु रसस्य निवेशनं शिरसि मा लिख, मा लिख, मा लिख |? 
परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके कविको यह प्रार्थना करनेका अवसर ही नहीं आया । क्योंकि 


` उसने पहलेसे ही, बुद्धिपू्क ऐसे श्रोता या आश्रयदाताको चुना है कि जिससे समस्त रसौ 
और मावोंकी उत्पत्ति होती दै, अथवा जो स्वयं रसस्वरूप, आनन्द्स्वरूप है। कवियोंकी | 

कविताएँ प्रायः यश, अर्थ, यदूवा व्यवहारवेदन आदिके निमित्त हुआ करती हैं। पर | 

` आपकी कविताका उद्देश्य इनमें, अथवा ऐसे ही अन्याँमेसे एक भी नहीं हे । बाग्देवता 
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बतार आचार्य मम्मटके शब्दोमें आपका काव्योद्देश्य 'शिवेतरक्षति? है। बात साफ है | 
दिवसे--सुखसे, इतरकी-- दुःलकी क्षति ( नाश हो जानेपर, शिव अपने आप मिल 
जाता दै । अथवा शिंवके मिल जानेपर दुःखका अपने आप नाश हो जाता है । अतएव 
कविने, बुद्धिमान्‌ कविने अपनी कविताका विषय शिवको ही चुना है । आपने सोचा होगा कि 
यदि किसी अन्य देवको चुनता हुँ तो वह एकदेशी होगा अर्थात्‌ देव और दानव दोनोंके द्वारा 
समान भाबसे पूजित न होगा । किन्तु शिव तत्व सबंदेशी है। वह ब्रह्मादि देव और 
राबणादि दानवॉका समान पूज्य है । अत एव महादेव है । ईश्‍वर दै । दूसरे आशुतोष दै ! 
तीसरे सृष्टि संहारकर्ता होने के कारण स्वयं अविनाशी है, अजर है, अमर है। इसीलिए, 
कविने भगवान्‌ श्री सदादिवको ही अपनी कविताका प्रधान विषय चुना है । 
आश्चतोष भगवान्‌ सदाशिव तो--'सकृत प्रणाम किये अपनाये? के अनुसार. सकृत्‌ 
नमनसे ही भक्तको स्वात्म-समर्पण कर देते हैं । वेद्‌, वेदान्त आदि निखिल सच्छाखतातपर्यके 
विषयीभूत अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ श्रीमृत्युञ्चय अपने अनन्यभक्तोंके तो ध्येय, , 
शेय, परमाराध्य, सर्वस्व हई हैं, अन्यान्य भावामिलाषुकोंकी भी अभिलषित सिद्धि विना 
परम समर्थ शिवचरणके समाश्रयणके नहीं हो सकती । इसीलिए गोस्वामीजीने कहा है :-- 
“इच्छित फल विनु शिव आराधे ॥ लहर्हि कि कोटि योग जप साघे ॥? 
प्राणीके अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धिका परम अव्यभिचरित उपाय “शिवाराधन? 
ही है। भगवान्‌ श्रीराम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि अन्यान्य भगवत्स्वरूपोंके उपासकोंका भी 
विना श्रीशिवाराधनके काम चलना असंभव है | यहाँ तक कि बिना उसके अपने इष्टदेवमें 
उनकी सुस्थिर प्रीति ही नहीं हो सकती-- 
'शिवपद-कमळ जिनहिं रति नाहीं ॥ रामहि ते सपनेहुँ न सुहाहीं |) 
ठीक ही है। भगवान्‌ सदाशिव तो भगवान्‌ श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि समस्त 
भगवत्स्व॒रूपोंके इष्टदेव हैं, फिर शिव-विमुख शव-समान उस प्राणीके ऊपर भगवान्‌की कृपा 
कैसे हो सकती हे । नित्य, निरतिशय, अखण्ड, अनवधिक ऐच्वर्यशाली भगवान्‌ भूतभावनके 
_ पाद-पह्ुजमें सात्विक देव-शिरोमणियोंकी प्रीति होनी तो उचित ही है; आश्चर्यं तो यह है 
ओ- किं दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, सर्प, नाग, भूत, प्रेस, पिशाच आदि राजस और तामस 
__ स्वमाववाळे भी उनसे विमुख नहीं हो सकते | यहाँ तक कि भूत, प्रेत, पिशाच, सर्प, नाग 
. आदि ही ग्राघान्येन उनके परिकर हे | ' । 
 जगनननी, उमा-श्रीअन्नपूर्णा जिनकी ग्रहिणी हों, श्रीगजानन और षडानन 
केय ) जिनके पुत्र हो, साक्षात्‌ धर्म-स्वरूप श्रीनन्दी जिनका वाहन हो, श्री 
विश्वविख्यात पराक्रमशाली देवता जिनके परमान्तरङ्ग पार्षद हो. और युक्ति- 
शीनगंरी जिनकी प्रधान राजधानी हो, ऐसा उदार परमेश्वर जिनका. 
सौमाग्यञ्चाली हैं । अस्तु, जड 


र (27.05) 
देव-शिरोमणियॉके लिए मी असम्भव है । तथापि निज-निज मतिके अनुरूप, अपने मनोवागादि 
की शुद्धिके लिए, सभी सह्ृदर्योने वर्णन किया है । वास्तवमें देखा जाय तो जीवको अपनी 
कृताथंताके ही लिए तो सब्र प्रयत्न करने पड़ते हैं? फिर यदि भगवानके परम पावन 
गुणगणार्णवके एक कणमात्र से ही प्राणी सदाके लिए कृतकृत्य हो जाता है, तो फिर सबकी 
आवश्यकता ही क्या है ! तथापि--श्रेयसि केन तृप्यते? इस न्यायसे भक्तजन भर-शक्ति 
प्रमुके मङ्गलमय, पवित्र चरित्रका गायन करते हैं। अस्तु, ; 

प्रस्तुत-काव्य तो भगवान्‌ सदाशिवके लोकोत्तर पवित्र चरित्रोंसे भरपूर और अत्यन्त 
हृदयाकर्षक है । इसकी विलक्षण सुक्तियोंका प्रभाव कठोरचित्तवाले प्राणियोपर भी विना पड़े 
नहीं रहता । इसके रचयिताने आजन्म शान्त और करुण-रसकी ही कबिता रचनासे भगवान्‌ 
सदारिवको स्वात्मसमर्पण कर देनेमें ही अपनी कवित्वशक्ति खर्च की है | 
` काव्यमें, १-ङ्गार, २-हास्य, ३-करुण, ४-अदूसुत, ६-वीर, ६-रौद्र, ७-भयानक, 
८-ीभत्स और ९-शान्त, यह नौ रस माने गये हैं । जिस कवितामें जो रस प्रधान रहता है, 
बह कविता उसी रसकी होती है । रसका अनुभव सबसे अधिक सहृद्योंको होता है, अतः 
सहृदयताकी अधिकता या न्यूनतासे रसकें अनुभवमें मी अधिकता या न्यूनता होती है । यानी 
जिसमें जितनी अधिक सहृदयता होती है, उसको उतना ही अधिक रसका अनुभव और 
कविके भावोंका रहस्य ज्ञान होता है। | [ | 
कवितामें मी प्रधान रसकी मात्रा जितनी अधिक रहती है, उसका प्रभाव सह्दर्योके 
हृदयपर उतना ही अधिक पड़ता है । हास्यरसकी मात्रा अधिक होती हे तो उसे सुनते ही 
हँसी आ जाती है । करुण-रसक्ती अधिकता होनेसे नेत्रोसे अश्रुपात होने लगता है और यदि 
कवितामें शान्त रसका आधिक्य हो तो हृदयमें शान्तिका संचार होता है | 
रंस-प्रधान उत्तम काव्योमें मी शान्तरस-प्रघोन काव्य अत्यन्त श्रेष्ठ हे । यद्यपि 
शान्तरसक्रे विषयमै आलङ्कारिकोमें मतभेद है, . परन्तु इतर रसोंकी अपेक्षया शान्तरसका महत्व 
नहीं घटता । यहाँपर रसोंमें तारतम्यका निरूपण करनेवाले कवि तार्किकका यह कथन ध्यान 
देने योग्य है-- । 
“असभ्यपरिपाटिकामधिकरोति श्वङ्गारिता 
` प्रस्परतिरस्कृतिं परिचिनोति वीरायितम्‌। 
बिरुद्धगतिरद्भुतस्तदछमहपसारैः परैः 
शमस्तु परिशिष्यते शमितचित्तखेंदो रसः॥? _ 
५ ( स॑० सू०-१ अङ्क १९) 
अर्थात्‌ श्रृंगार रस असम्यौंके व्यवहारका प्रतीक बनता हैं । वीररस आपसी तिरस्कारका 
परिचय कराता है । अद्‌सुतरस अनहोनी ( प्रत्यक्षःविरुद्ध ) बातोंका आश्रय लेकर चलता है | 
अल्परसवाले इतर रसौंसे क्या लाम हो सकता हे १ अन्तमें चित्तके खेदको शान्त करनेवाला 
` केवल एक शान्त रस ही सही बचता है | इसीलिए शान्तरस ही एकमात्र स्थायी रस हे-- . 
. ` “रङ्गारवीरकरुणादूभुतददास्यभीतिबीभत्सरौद्रविषयानतिव्तसातः । 908 
तत्वावळोकनविभावसमेधितात्मा झान्तो रस; स्फुरति व इवैष घन्यः ॥? | 
a २ & _ (संन्सू* 
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अस्तु, स्तुतिमयी कविताओंको साहित्यशास्रमै शान्तरसके ही अन्तर्गत माना है । 
हाँ, कतिपय विद्वार्नोने दास्यभावपूर्ण कविताओंमें दास्यरस, सख्यभावपूर्ण कवितामें सख्यरस, ` 
वात्सल्यमावमयी कविताओं में वात्सल्य रस एवं भक्तिभाव पूर्ण कवितामें भक्ति-रसकी कल्पना 
की है | यह माव देवताओं या परमेश्वरकी स्तुतियौँमै अधिक पाया जाता है । 


हु इस प्रकार स्तुतिमय कवितामें चाहे शान्त या दास्य आदि जो भी रस माना जाय, 
उससे भावुकोके सुकोल अन्तःकरणमें एक विलक्षण ही चमत्कार हो उठता है । इससे यह 
सुस्पष्ट ही प्रतीत होता कि कविता सरस और उसका निर्माता सहृदय हे । ऐसी कविताओं के 
' पठन या श्रवणसे भावुकोंका हृदय द्रवीभूत हुए विना रहता । र 
यद्यपि अन्य रसोकी कविताऑके पठनसे भी तल्लीनता प्राप्त होती है, तथापि 
स्तृतिमयी कविताऑमें यह एक अपूर्व विलक्षणता है कि उसका सम्बन्ध किसी देवता या 
परमेश्वरसे होता है, प्राकृत वस्तुसे नहीं; इसकारण ऐसे काव्य-रचयिता या पाठकके हृदयमैं 
एक अलौकिक भावका आविर्भाव हो जाता है, और वह उतने समयके लिए किसी दिव्य- 
लोकमें चला जाता है, उस समय सांसारिक भावोंका एकदम तिरोमाव-सा हो जाता है और 
मनुष्य कुछका कुछ हो जाता है । 
क्यों न हो, चरित्र-चित्रणकी सुन्दर रीति जिन सत्कवियोंको विज्ञात है, वे अवश्य 
ही अपने कवित्व-पाटवसे भावुकोंके हृदयको द्रवीभूत करके वहाँपर चरित्रनायकको सदाके 
लिए आसीन कर देते हँ । जिन बहिमुखोका चित्त प्रभु-सम्मित वेद-वाक्यों और सुहृत्सम्मित 
पुराणवाक्योंसे भी प्रमुकी ओर नहीं प्रवाहित होता है, उनका भी चित्त कान्ता-सम्मित कवि- 
टे वाक्यौसे मगवदुन्मुख होकर सदाके लिए कृतकृत्य हो जाता है । सव रसोंकी अपेक्षा 
स्तुतिमयी या करुणरसकी कविताओंके पाठसे चित्त अधिक द्रवीभूत होता है । भावुकोको 
यही अभीष्ट होता है कि द्रवीभूत चित्तपर परिपूर्ण परमानन्द्घन भगवानका स्थायिभावेन 
ग्राकस्य हो । जिसकिसी भी तरहसे प्रभुसम्बन्धमें चित्तकी द्रवता अपेक्षित होती है । अस्तु, 


सकाम या निष्काम मावसे अपने उपास्यदेव, इष्टदेवकी आराधना करनेवाले भाबुकोको 
अपनी अमी्टसिद्धिमें स्तुतिका एक बड़ा आधार मिल जाता है। अपने आराध्यदेव या 
परमेस्वरको अपनी ओर आक्ृष्ट करनेके लिए यज्ञ, दान, तपस्या, त्रत, योग आदि अनेकानेक 
शासतरसम्मत साधनोंमें स्तुति सर्वोत्कृष्ठ, सर्वसुलम एवं अत्यावश्यक साधन है । स्तुतिके बिना 
यश, दान, त्रत, तपस्या आदि साधनोंकी पूर्णता ही नहीं हो सकती, बल्कि यज्ञ, दान, तपस्या 
आदि प्रत्येक विधिकी परिपूर्णता ही स्तुतिसे होती हे । कितना ही बड़ा धर्मानुष्ठान, यज्ञादि | 
कम क्यों न किया जाय, उसमें थोड़ी-बहुत स्तुति किये बिना साधकके मनमें सन्तोष ही नहीं 
होता । अतः स्तुति मगवत्स्सृति और भगवद्‌-आराधनाका प्राण है, अतएव स्तुतियुक्त 
 इइवराराधन सुवर्ण और सुगन्धका संयोग है | इसीलिए महर्षि उपमन्युने कहा हे कि-- 
“त्वदतुस्मृतिरेव पावनी स्तुतियुक्ता न हि वक्तुमीश सा । 
मधुरं हि पयः स्वभावतो ननु कीक सितरारकेरान्बितम्‌ ॥' 
नाय, यों तो आपका स्मरण ही अतीव लोकपावन है, फिर उसके साथ 
सा हो जाय, तम्‌ तो फिर उसकी महिमाका कहना ही क्या} अहा, दूध 
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त्ति 


( ११ ) 


स्वभावसे ही मधुर होता है, फिर उसमें यदि मिसरी या शर्करा मिला दी जाय, तब तो फिर 
उसके स्वादका कहना ही क्या १ अस्तु, 
साधारण पुरुषसे लेकर ब्रह्मादिदेव पर्यन्त, सभी लोगोंको अपनी स्तुति बड़ी ही प्रिय 
लगती है । चाहे कितना ही बड़ा कृपण, निर्दय, या अनुदार-प्रकृति ही पुरुष क्यों न हो, 
झूठे ही यदि उसकी भी कुछ स्तुति, त।रीफ कर दी जाय, तो उसे सुनकर कुछ देरके लिए 
उसके मनमें भी कुछ आर्द्रता अवश्य ही आ जाती है । स्तुतिसे समी बरामें हो जाते हैं । इसीसे 
महर्षि शुक्राचार्यजीने कहा है कि, स्तुतिसे देवता भी अनायास वशमें हो जाते हैं, फिर मनुष्यों- 
की तो बात ही क्या है-- 
“स्तुत्या वशां यान्ति देवा ह्मझ्जसा किं पुननेराः ।? 
( शुक्रनीति ४ अ० ) 


स्तुतिका अर्थ हे--इलाघा, तारीफ अर्थात्‌ स्तुत्यके गुणोंका वर्णन । समस्त सदूगुणोंका 

समुद्र या उनका मूल उद्गम-स्थान एक ईश्वर ही है । ईश्वरके सिवाय अन्य देवताओं या 
मनुष्योमें सभी गुण पूर्णरूपसे विद्यमान नहीं रहते | इसलिए सांसारिक राजा-महाराजा, सेठ- 

साहूकार आदि मनुष्योंकी मिथ्या-स्तुतिसे स्तोताका पूर्ण अभ्युदय नहीं हो सकता । 

हाँ, इतना सम्भव है कि स्तुत्य यदि कोई उदार या शक्ति-सम्पन्न पुरुष हो, 
तो उसकी स्तुतिसे स्तोताको कुछ अर्थ या यशकी प्राप्ति अवश्य हो सकती है। 

इससे स्तोताको सांसारिक योग-क्षेममें कुछ सहायता भले ही मिल जाय, पर उसका 
विशेष कल्याण नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त साधारण देवताओंकी स्तुतिसे मी स्तोताका 
पूर्ण कल्याण सम्भव नहीं है । हाँ, यह बात अलग है कि स्तुत्यको ईश्वरसे अभिन्न या तद्रूप 
समझकर, अद्वैतभावनासे, यदि उसकी स्तुति की जाय, तो ऐसी भावनासे ईइवरसे अन्य 
लोगोंकी भी स्तुतिसे उसके फलमें विलक्षणता अवश्य हो सकती है । परन्तु ऐसी उच्च भावना 

हरएक मनुष्यको कहाँ सुलभ है १ मनुष्यकी सांसारिक तृष्णाएँ जबतक पूर्णरूपसे शान्त नहीं 
होतीं, तब तक वह अपने स्वार्थसाधनके लिए दुराशाबद्ध होकर राजा, रईस, नेता, अधिकारी 
आदिकी मिथ्या स्तुति किया ही करता हे । और तो क्या, बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी इस मृगतृष्णाके 
वशीभूत होकर अनन्तशक्ति, अनन्तमहिमाझाली, गुणगणार्णव परमेश्वरका स्तवन छोड़कर 
लौकिक धनकुबेरोंकी ही मिथ्या-स्तुति या चाइकारितामें अपनी दिव्य सरस्वतीका दुरुपयोग 
किया करते हैं और वे धनीमानी सजन भी अपनी मिथ्या-कीर्तिके विस्तारकी कामचासे 
स्तोताओको कुछ देकर उन्हें प्रलोभित रखते हैं । परन्तु जो सत्‌-असत्‌का सम्यक्‌ विवेचन 
करनेवाले महापुरुप हैं, उनकी इष्टिमें यह कृत्य अत्यन्त कुत्सित और निन्दनीय है, क्योकि 
इस प्रकारके मिथ्या-स्तवनसे स्तोता और उसके श्रोता, दोनोंका अकल्याण होता है । इसीलिए 
महाकवि श्रीनीलकण्ठ दीक्षितने क्या ही सुन्दर कहा है-- 


क ब्रलोकः क गिणां सबित्री क भूमिभागाः क बयं वराकाः | 


दिष्टघोपलब्धामपि देवतां तां विक्रीणते वृत्तिकृते विमूढाः , 
( शि० ली० म० का० १ ) 


अस्तु । वाणीका साफल्य तो एकमात्र अनन्तगुण-महिम भीभगवानके ही गुण-गर्णोकेः 
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एकर.) 

स्तवनसे होता है | यही वाणीका सदुपयोग है । इसके विपरीत लौकिक क्षुद्र'पुरुषोंकी स्तुति करना 
ही वाणीका दुरुपयोग कहा गया है । क्योंकि ईइवरसे अन्य अल्पज्ञके स्तवनसे वाणीमें मलिनता 
आ जाती दै । बेचारी सरस्वती ऐसे घुणित कार्यसे अतीव दुःखित और विलज्जित होती है । 
यह वार्णी कामधेनु अथवा कल्पलताके समान सकल-कामदुघा है, महान्‌ पुण्यके परिपाकसे यह 
प्रास होती है और यदि इसका यथोचित सदुपयोग किया जाय तो यह स्तोताको इस लोक में 
उत्तम यश, सम्पत्ति, मनःसन्तोष एवं परोपकारकी सफल शक्ति प्रदान करती हुई अन्तमें 
अतीव दुर्लभ, परम पुरुषार्थ-मोक्षरूप फलको फलती है । इसके विपरीत, दुरुपयोग करनेसे 
वह कलुषित और क्षीण-शक्ति होकर अपने प्रयोक्ताको ( स्तोताको ) केवल धिक्कार, तिरस्कार, 

पश्चात्ताप और पापरूप शाप प्रदान करती है । जैसा कि प्रस्तुत ग्रन्थकारने कहा है :-- 

“अस्थाने गमिता ल्य॑ हतधियां वाग्देवता कर्पते 
धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय बा । 
स्थाने तु व्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये 
चेतोनिर्वृतये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥? 
: (स्तु० कु० ६,३५ ) 

अस्तु, भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके गुणगण मी अनन्त और अपार हैं । उनसे व्यतिरिक्त 
समस्त संसार अनित्य एवं मिथ्या है । अतः इस दिव्य कामदुघा वाणीसे. ईश्वरको छोड़कर | 
मिथ्या-वस्तुका स्तवन करनेसे इस दिव्य सरस्वतीमैँ मिथ्यात्व, कछुषता और अपवित्रता आदि | 
दोष गर जाते हैं। वाणीकी पवित्रतापर ही देइ, इन्द्रिय और मनुदधिकी पवित्रता नि्मरहे। | 
वाणीके मलिन होनेसे देह, इन्द्रिय, मन-बुद्धि समी अपवित्र हो जाते हें । देहेन्द्रिय | 
और मनकी विशुद्धिके विना जीवकी सांसारिक अनर्थ-परम्परा नहीं मिटती अर्थात्‌ | 
उसको परमशान्ति ( परम-पद्‌ ) की प्राप्ति नहीं होती । अतएव मनुप्यके अभ्युदय और | 
निःश्रेयसके लिए वाणीकी पवित्रता मुख्य अपेक्षित है । इसी कारण सत्‌-असतूका सम्यक्‌ 
विवेचन करनेवाले विवेकशाली पुरुष उत्तमश्लोक श्रीमगवान्‌का स्तवन छोड़कर जुगुप्सित 
सांसारिक मनुष्योकी मिथ्या स्तुति नहीं किया करते और न विवेकी पुरुष विद्वद्वरोंद्वारा अपना 
स्तवन या उसका श्रवण ही करना चाहते हैं, बल्कि वे लोग उन्हें अपने स्तवनसे रोकते है | 
भ्रीमद्भागवतमें, आदिराज महाराज एथुकी स्तुतिके लिए उद्यत स्तावर्कोके प्रति उनकी 
यह उक्ति मनन करने योग्य है ;-- 
ओ। मो सूत हे मागध सौम्य बन्दिन्‌ छोकेउघुनाउस्पष्टगुणस्य मे स्यात्‌ । ः 
` क्रिमाभ्रयो मे स्तब एष योज्यतां मा मय्यभूबन्‌ वितथा गिरो हि वः॥ ह 

 , तस्मात्‌ परोक्षेष्स्मदुपस्क्ृतान्यळं  करिष्यय स्तोत्रमपीच्यवाचः। 

सत्युत्तमरळोकगुणानुबादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः? 
| [0 ९. " ' (४ स्कन्ध, १८ अ०) 
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झाबश्यकता नहीं । इसीलिए स्तुतिके विषयमें मगबान्‌ स्वयं कहते ई . 


( १३ ) 

मधुस्फीता वाचः परमममृतं _ निर्मितवतः 
तव ब्रह्मम्‌ कि वागपि सुरशुरोर्विस्मयपदम्‌। 

सम त्वेतां बाणीं शुणक्रथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्येबसिता ॥' 

( महिम्न स्तोत्र ) 
अतः वास्तवमें वाणीके लिए सर्वोत्तम लाभ भगवानका ही गुणानुवाद है ;-- 

'एकान्तळाभं वचसो नु पुंसां सुइळोकमौलेगु णबादमाहुः ॥ 


अस्तु । स्तुतिमें बड़ी विलक्षण सामर्थ्य है | जिस प्रकार लोहमणि (चुम्बक) लोहको अपनी 
ओर आक्कष्ट कर लेती है, उसी-तरह स्तुति भी भगवानको सुग्धकरकें अपनी ओर आकर्षित 
कर लेती है । चाहे कितनी भी बड़ी पापराशिं या दुष्प्रारन्ध क्‍यों न हो, स्तुति उसे, तूलराशिको 
अग्निके समान, क्षण भरमें भस्म कर डालती है । प्रस्तुत अन्थमै कहा गया है कि, “जैसे 
अत्यन्त सूम भी गारुत्मत मणि तीत्र-से-तीव विषको क्षणभरमें शान्त कर देती है, जैसे कण- 
भर भी अग्नि विशाल तृणराशिको शीघ्र भस्म कर देती है, जैसे छोटा-सा भी मगेन्द्रशिश्य 
( सिंह-बालक ) बड़े-बड़े हाथियोंके झुण्डको भगा देता है, जैसे छोटी-सी मी दीपज्योति बड़े 
गहन अन्धकारको हटा देती है, जैसे थोड़ी सी भी महौषधि बड़े विकट रोगको दूर कर देती है, 
जैसे थोड़ा-सा भी अमृत-विन्दु बड़े भारी क्षयरोग या मत्युमयको दूर कर देता है, वेसे ही 
थोड़ी-सी भी मगवत्स्तुति बड़े-से बड़े पापको क्षण-भरमें नष्ट कर देती है 


“णिः सुसूक्ष्मोऽपि यथोल्बणं विषं कृशोऽपि बह्निः सुमहद्यथा तृणम्‌ । 
दिशुसैगेन्द्रोडपे यथा गञव्रजं तनुः प्रदोपोऽपि यथा तमोभरम्‌॥ 
यथाल्पमप्यौषधमुन्मदं गदं यथास्रतं स्तोकमपि क्षयाद्‌ भयम्‌। 
धुबं तथ्ैबाणुरपि स्तबः प्रभोः क्षणादघं दीघेसपि व्यपोहति | 
(स्वु० कु० ७-%११: 
भगवानका नाम स्तुति-प्रिय' है । वे सहृदय भक्तोद्वारा की गयी स्तुतिको बड़े प्रेमंसै 
सुनते हैं । पुराण, इतिहासके पर्यालोचनसे यह निश्चित होता है कि स्तृतिमें परमेइवरको प्रसन्न 
और अपनी ओर आकृष्ट करनेकी अद्भुत शक्ति है। असह्य बेदना या विपत्तमें पड़े हुए प्राणीके 
लिए तो कष्टसे सद्यः छुटकारा पानेके लिए स्तुति एक जादूका-सा काम करती हे । संसारमै 
जब जब भी सत्पुरुषोंपर कोई उग्र आपत्ति उपस्थित हुई, तो उन्होंने उससे मुक्त होनेके लिए 
और कोई वैसा उपाय न देखकर तत्काल परमेश्वरकी स्तुतिक्रे द्वारा ही अपने-अपने कष्टका 
निवारण किया । प्रातःस्मरणीया महारानी द्रौपदी और आते गजेन्द्र आदि इसके साक्षी हैं | व्य, 
कहाँ तक कहा जाय, बड़े-बड़े निर्दय डाकुओंसे घिरा हुआ, महाविषधर सपति |= ०० 
जकड़ लिया हुआ, बड़े रोषवाछे झत्रुजनोंसे पकड़ा हुआ, अत्यन्त क्रोधी राजा या राजपुरुषॉके | 
दवारा पकड़ा गया एवं भयंकर, निर्जन अरण्यमें निःसहाय पड़ा हुआ भी प्राणी अनन्य 
शरण होकर, जिस-किसी मी भाषासे, जब-कमी भी ईश्वरकी स्तुति करता है, तो परः 
तत्काल उसके दुःखका निवारण करते हैं । समस्त इतिहास इसका साक्षी है--उदाहर 
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(तवैस्चावचै; स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि । 


स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११३४ ) 


अस्तु । आत भक्तोंको तो ईरवरसे आत्मनिवेदन करनेमें स्तुतिका--अन्धेको लाठीके 
समान--एक बड़ा ही आधार मिल जाता है । सांसारिक पाप-तापोंसे सन्तत पुरुष अपने 
इष्टदेबकी शरणमें जाकर दुःखभरे हृदयसे जब उनकी स्तुति करने लगता है, तब उस समय 
कुछ क्षणोंके लिए उसका दुःख एकदम हल्कासा हो जाता है। यदि अनुराग या प्रेमके 
आवेशसे कोमल-हृदय भाषुकोंके नेत्रोसे कहीं दो-चार अश्रुविन्दु भी ठपक पड़ें, अथवा 
हृदयकी स्वच्छताके कारण कहीं यदि अश्रु प्रवाह ही उमड़ने लग जाय, तब तो फिर उनकी 
दृष्टिमे, कुछ देरके लिए संसार समुद्र ही सूख जाता है । अथवा यों कहिये कि उनके लिए 
' यह दुःखमय भी संसार आनन्द-कानन बन जाता है। वे उस समय अपने इस भौतिक 
शरीर या नरवर संसारमै न रह कर किसी दिव्य लोकमें विहरण करने लगते हैं। उस 
आनन्दके सामने सारा साम्राज्य-सुख भी एकदम फीका माळूम पड़ता है । धन्य हैं ऐसे भावुक, 
जो कि ईश्वरको आत्म-निवेदन करते हुए, स्तुतिके साथ साथ प्रभुके चरणोंमें इस-प्रकार 
प्रेमाथरुओका अर्ध्यं प्रदान करते हैं । 

अनेकों पापतापोंसे सन्तप्त पुरुष जच अपने इष्टदेवकी शरणमें जाता है, तब भावा- 
वेशमें कभी तो वह उसकी स्तुति करता है, कभी उसे उपालम्भ देता है और कभी 
अपनी दुरवस्थापर विलाप करता है। उस समय उसकी अभ्रुवर्षासे उसके हृदयका 
दुःखभार तो अवश्य ही हल्का पड़ जाता है । 

सांसारिक आपदाओंके जालमें फॅसे हुए भाबुकजन जिस समय शान्तरसकी स्तुतिमयी 
कविता सुनाकर प्रभुसे आत्म-निवेदन करते हैं, उस समय वे केवल अपना तात्कालिक 
दुःख ही नहीं भूल जाते, वरन्‌ उनकी दशा ही बिलक्षण हो जाती है। शरीर रोमाञ्चित, 
नेत्र अशरण, और वाणी गद्गद्‌ हो जाती “दै । ऐसी दशामें वे विवश होकर रो उठते हैं | 
परन्तु यह रोना कोई प्राक्रत रोना नहीं है, इसमें अवश्य ही एक दिव्य अलौकिक आनन्द 
छिपा रहता है, पर इसका अनुभव वही कर सकते हैं, जो उस दशाको प्राप्त हैं । अस्तु, 

` वैसे तो भगवान्‌ शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि ये सब्र अखिलब्रह्माण्डनायक पूर्ण 

परब्नह्मके ही स्वरूप हें | अतः इनमेंसे किसीकी भी स्तुति या आराधनासे भाइुकोंका 
कल्याण सुनिश्चित ही है | इनमें उत्कर्षोपक्रषरूप भेदभाव रखना महान्‌ अनर्थका हेतु है, 
` तथापि भगवान्‌ सदाशिवका समाराधन तो सर्वथा ही अमोघ और विलक्षण ही हे । उनमें 
ऐसी अनुपम उदारता और आश्चतोषता है कि, जब कोई याचक हाथ जोड़कर उनके सामने 
उनकी स्तुति करने लगता है, तो वे उसे देखके इतने करुणाद्र हो जाते हे कि उसे अपने 
सामने हाथ जोड़कर खड़े देख ही नहीं सकते । जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है-- 


'देखि न सकत दीन कर जोरे। ( विनय पत्रिका ) 


न लो अपूर्व विद्वत्ता, अनुपम शक्ति, लोकोत्तर वैभव, चित्ताकर्षक अद्भुत दिव्य 
रूप्‌ कोत्तर उदारता | आदि, यह सत्र सौभाग्य एकमात्र भगवान्‌ सदाशिवकी ही 
आराधनासे प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान्‌ श्रीरामके लोकोत्तर अद्भुत स्वरूप और 
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लावण्यपर मुग्ध हुई जनकपुरीकी समी महिलाएँ महाराज दशरथके सौभाग्यको सराहती हुई, 
सब एक स्वरसे कहती हँ-- 
“इन सम काहु न शिव आराधे ॥ 
काहु न इन समान फल लाघे ॥? 
इतर देवताओंके भक्तोंको उनके समाराधनसे भोग और मोक्ष, दोनौंकी प्राप्ति हो या न भी 
हो, पर भगवान्‌ सदाशिव अपने भक्तांको भोग और मोक्ष, दोनों ही प्रदान करते हैं । यहाँ 
तक कि यदि उसमें भक्तका प्रारव्ध मी रुकावट डाले, तो भोले बाबा उसे भी ठीक कर देते हैं | 
शाज्नों का यह भ्रुव और सुनिश्चित सिद्धान्त है कि प्राणीके प्रार्ध या कर्मरेखाको ईश्वर भी 
नहीं मिटा सक्रता--उसक्रा भोग उसे अवश्य ही करना पड़ता है। किन्तु, भगवान्‌ सदाशिवका 
हृदय जिसपर प्रसन्न हो जाता है, उसकी कर्मरेखामें मेख मारकर वे उसके दुष्प्रारूघ या - 
कर्मरेखाको ही मिटा देते हैं । इसीसे गोस्वामीजीने कहा है--- 
भाविड सेटि सके त्रिपुरारी ।? 
इसी कारण स्वात्विक-स्वमाव देव और मनुष्य ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े राजस और तामस 
स्वमाववाले दैत्य-दानव, यक्ष राक्षत्त, भूत-प्रेस, नाग-सप॑ आदि भी भगवान्‌ शिवका समाराधन 
करते हैं । भगवान्‌ सदाशिवकी इस अनुपम विलक्षणताके कारण ही पण्डितराज श्रीजगन्नाथजीने 
कहा है कि-- 


“अन्यैः समानससरैजँगदन्तरात्मन्‌ - 
ये चन्द्रशेखरतुळामधिरोपयन्ति । 
ते किं न हन्त तुलयन्ति नमोनिमत्वं 
बातायनोदरगतेबित्ररान्तराछैः ॥? 
( रसगङ्गाधर ) 
अस्तु । प्रस्तुत महाकाव्यके रचयिताका नाम है--महाकवि श्रीजगद्धरभट्ट । ये काइमीर देशके 
निवासी थे | हमारा काइमीर देश कबिता, केसर और कामिनी की सुन्द्रताके लिए प्रसिद्ध है । 
पहले काइमीर भारतकी प्रधान शारदा-पीठ थी। कोई भी नयी रचना, जचतक उसपर 
काइमीरके कवि और शारदाकी इष्टि-सुद्रा नहीं हो जाती थी, भारतके पण्डितोंकी मण्डलीमें 
आदर न पाती थी । काइमीर देश कबिताकी जन्मभूमि है। न केवल कविताकी, अपितु प्रकाण्ड 
पाण्डित्यकी जननी होनेका भी उसे गर्व रहा है । वाग्देवतावतार आचार्य भम्मठ? और प्रतिभा- 
शाली वेयाकरणोंमें अग्रगण्य 'कैयट? - जैसे मानव रत्नोंका प्रादुर्भाव वहीं हुआ है। उसी 
आकरने कविवर 'जगद्धरःको मी जन्म दिया है । 


जगद्धर भट्ट न केवक कवि थे, अपिठु एक प्रतिभाशाली सहृदय महाकवि थे। साथ 
ही स्वाभाविक भगवद्भक्त भी थे। जिन उत्तमोत्तम भावोंकी सृष्टि, उनकेद्वारा की गयी 
स्तुतियोमें झलकती है, वह आहार्यंभक्तिवालोकी कतियोंसे सुदूर देखी जाती है। आपकी | 
बत्यत्पदावली-मात्रको सुनकर अर्थानभिशोंका मी मस्तक एक विलक्षण आनन्दके हिलोरेमै 
हिले बिना नहीं रहता | उनकी विलक्षण कवित्वशक्तिका प्रभाव पाषाण-सदृश चित्तवालोंके | 


अन्तगे मी अमोष असुर करता है | क्यों न हो, जिसने अपने सिवनी भक्तिभवक्ञे 
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इतना ऊँचा कर दिया और अपने दास्य-भावका इतना हृदयहारी वर्णन कर, भक्तिकी पराकाष्ठा 
दिखाकर, समस्त जीवनको ईरवरकी ही स्तृतिमें समर्पण करके अपनी कत्रित्व-शक्तिको सार्थक 
किया है, ऐसे सत्कविकी सूक्तियाँ यदि पाठकोंके हृदयमें परमानन्दकी प्राप्ति कराकर कुछ 
देरके लिए उन्हें आत्म-विस्मरण करा दें, तो कोई आश्रचर्यकी बात नहीं है । अस्तु, 
काव्यकी प्रशंसामें या उसके लक्षणमें संस्कृत-संसारम॑ कुछ सूक्तियाँ प्रचलित हें । 
अनुभव करके देखनेपर उक्त कविकी कृति उन कसौटियोंपर सोलह आने खरी उतरती हैं। 
लीजिए, आप उन्हें सुन भी लीजिए और 'स्तुतिकुसमाज्ललः के एक-एक सूक्तकों उनपर 
परख मी लीड.ए । पहली सूक्ति है-- 
(कि कवेस्तस्य काव्येन धानुष्कस्य शरेण बा । 
परस्य हृदि संलग्नं न घूणैयति यच्छिरः ॥' 
अर्थात्‌ कविकी कविता और धन्वीका बाण वही उत्तम गिना जाता है, जो भावुक और शुके 
हृदयमें पहुँचते ही उसके शिरको घुमा दे | 
दोष-रहित, गुण-सहित, अलङ्कारयुक्त, रसभावादि-सम्पन्न काव्यको सुनकर अलौकिक 
आनन्दमें मग्न श्रोताका शिर वाह-वाहीके झाब्दोंके साथ हिरे बिना कमी न रहेगा । यही हाल 
बाणका मी है । खूब पैना तीर दुइमनके कलेजेको चीरकर वेहोशीके साथ उसके शिरको घुमा 
ही देता ददै | अस्तु, 
दूसरी सूक्ति भारविकी है-- र 
“अविदितगुणापि भणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌ |? 
कविताका आस्वाद--आनन्द उसके अर्थ समझनेपर ही आता है, यह बात प्रायः 
सभीके अनुभवगम्य है । परन्तु महाक्रवि मारवि इससे कुछ आगेकी बात कहते हैं । वे कहते 
हैं कि--“सत्कवियोंकी कृतिमें यह नियम लागू नहीं है। उनकी कृति तो अर्थ आदिके बिना 
समझे ही, केवल सुन लेने भरसे मी, अपूर्व आनन्दको देती है। आप कहते हैं कि--अवि- 
दितगुणा अपि? अर्थात्‌ अलङ्कारशा्नगम्य काव्यगुण ध्वनि, व्यङ्गयादिका ज्ञान न होनेपर मी-- 
उत्तम कविकी कति सुननेमात्रसे कानोमें मधुकी धाराको मानो उडेल देती हे--बलात्‌ भर 
De कट देती है ।” ऐसी होती है उत्तम कविकी कृति | इसके अतिरिक्त आचार्य “मम्मट? की सम्मतिमें 
ह काव्यका प्रयोजन “सद्यः पंरनिवृतिः' हे । इसका अभिप्राय भी प्रायः अनुपदोक्त सूक्तियोके 
समानही है| इससे भी यदि ऊँची कसौटी आपको चाहिए तो प्रस्तुत पुस्तकका--“कवि- 
काञ्यःप्रशंसाः नामक, पञ्म-स्तोत्र पढ़िए । इससे ज्ञात होगा कि कविकी कृति कैसी होनी 
चाहिए और प्रकृत कवि अपनी कृतिम कहाँ तक सफल हुआ है ! अस्तु । कबि और उसका 
काय्य कैसा होना चाहिए, यह बात प्रस्तुत पुस्तकके एक ही पद्यमें लीजिए-- 
ओजस्वी मधुरः प्रसादविशद्‌ः संस्कारशुद्धोऽभिधा- 
 सक्तिव्यक्तिविशिष्टरीतिरुचितैरथैँधतालङ्कतिः । 
` वृत्तस्थः परिपाकृवानविरसः सदूवृत्तिरप्राक्रत ऱ्य 
ओ।  शस्यः कस्य न सत्कविभुंबि यथा तस्यैव सूक्तिक्रमः । ` | | 
क ( स्तु० कु० ५ स्तोत्र ३१ इलो० ) 
| 


. विद्वानोने मी अपने अन्थोके नाम “न्याय-कुसुमालिं? आदि रखे हैं। अस्तु; | 


० ( १७ ) 


अस्तु, अत्र हम प्रस्तुत पुस्तकके नामकरणके सम्बन्धमेँ मी विचार करते हैं । किसी भी 
वस्तुका नाम, संज्ञा रखना, व्यवहारके लिए बहुत अपेक्षित है। उस नाम रखनेमेँ दो बातें पायी 
जाती हँ--एक केवल व्यवहार-निर्वाहकता और दूसरी वस्तुगत गुणदोष, विषयादि निर्देश- 
पूर्वक व्यवहार-निर्वाहकता । पहला पक्ष--“आँखके अन्धे और नाम 'नैनसुख? तथा पासमें 
कौडी नहीं, नाम 'घनपति? आदि”--लोकोक्तियांका विषय हे । दूसरा पक्ष विचार-चतुरजन- 
सहमत है । पुस्तकके नामकरणमें प्रायः दूसरा ही पक्ष आहत होता है। 

प्रस्तुत काव्यके रचयिताने अपनी पुस्तकका नाम दूसरे पक्षक. लेकर रखा है--स्तुति- 
कुसुमाञ्जलिः?-स्तुतिरूप पुष्पोंकी अज्ञलि | कविने पुष्पोंकी अञ्जलि नहीं तैयार की है, किन्तु 
भगवान्‌ शिवकी स्तुतिकी--प्रशंसा या तारीफकी, अवबोधिका एक पद्यसंहति तैयार की है। 
इस हिसावसे इसका नाम स्तुत्यवबोधिका-पद्यसंहतिः ऐसा कुछ होना चाहिए था। परन्तु ऐसा 
नाम साहित्य-सौन्दर्यको नहीं रखता, और कविजन विना उक्ति-वैचिच्य या अलङ्कारके बात 
नहीं करते ] इसलिए स्तुतिमें कुसुमोंका--पुष्पोंका, आरोप किया तथा संहतिको अञ्जलिका रूप 
दिया । ऐसा करनेसे नाममें भी कुछ सौन्दर्य आ गया एवं काव्यगत विषय भी ध्वनित-सा 
हो गया। दूसरे एक और भी गम्भीर भाव स्फुट हो गया | वह यह कि “संहति? आदि पद्‌ 
माला आदिका भी भ्रम पैदा कर सकते हैं । परन्तु अञ्जलि-पदमें यह विशेषता है कि वह अपने. 
पेटमें मुक्तकपनेके, न्यारे-न्यारेपनेके, अर्थको रखता है; अर्थात्‌ अज्ञलिमें खखी वस्तु आपसमें 
एक दूसंरेके साथ सम्बन्ध नहीं रखती । एक मनुष्य अपने आराध्यदेवपर पुष्पाज्ञलि समर्पित 
करता है । वह विना. पिरोये, भले ही विभिन्न जातिके, कई कुसुम अज्ञलिमें भरकर छोड़ देता 
है, फलतः फूल अलग-अलग फेल जाते हैं । इसी प्रकार प्रस्तुत पुस्तकके पद्य भी अज्ञलिंगत 
विकिरिष्यमाण पुष्पौंकी तरह प्रायः एक दूसरे पद्मके सम्बन्धसे मुक्त हैं। अतएव यह काव्य 
मुक्तकवन्ध है--फुटकर-पद्मप्रधान है । इसमें कोई लम्बा चौड़ा इतिहास या कथानक नहीं 
है। हो भी कैसे ! जब कि, इसका विषय ही एक अलबेला देव है, जिसकी कथा, चरित्रका 
आपसमें कोई सम्बन्ध ही नहीं | जो जहर खाकर अमृत देता है, गाल बजानेवाले पर, जिसकी 
कहीं कद्र नहीं, खुश होता है, जिसके आदि-अन्तका पता नहीं । ऐसे व्यक्तिको अधिकृत करके 
की गयी कृति सिवाय मुक्तकभावके इतिहास या कथारूपा हो ही कैसे सकती है १ अस्तु । हमारे 
विचारसे ऐसे ही भावके स्फुटीकरणके लिए यहाँ 'अज्ञलि' पद प्रयुक्त हुआ है । 

अब रही स्तुतिमें कुसुमौंका आरोप करनेकी बात । सो इसमें भी कुछ ऐसे ही भाव भरे 
हैं। इस रूपकपर भी एक दृष्टिपात करते चलें । यहाँ शङ्का होती है कि, आरोप क्यों किया १ 
क्या-- स्तुति-अञ्जल्लि? कहनेसे काम न चल जाता १ ठीक है, काम तो चल जाता, पर 
बालकी खाल उड़ानेवालोंको सन्तोष न होता । बात यह है कि अज्ञलिमें मूर्त पदार्थ, आकार- 
प्रकार वाले पुष्प आदि, ही भरे जा सकते हैं, अमूत नहीं । स्तुति अमूत है, वह अज्ञलिमें आ 


नहीं सकती, इसलिए उसमें कुसमोंका आरोप किया गया है | या यों कहिए कि अमूर्तको मूत हिट 


के बेशमें सजाकर जनताके सामने लाया गया है। अब वह कुसुमका बाना लेकर मूर्त हो गई, 


मूर्तिमती बन गई । इसलिए अब वह बिना रोक-ठोक अक्षलिमें भरी जा सकती है और _ 


Wren 


देवाधिदेवके पादपआँमें विकीर्ण की जा सकती है | इसी आशयको लेकर संस्क्ृतके अन्यान्य 


डे CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gollection. Digitized by eGang 


( १८) 


जगतूमे आस्तिक भगवद्धक्तोंका नियम हे कि वे जव अपना इष्ठ-आराधन करने 
लगते हैं, तो पहिले अपने मनको एकाग्न करते हैं, वशमें करते हँ । परन्तु हमारे कवीश्वर 
जगद्धरमट्का निराला ढङ्ग है । उन्हें इस बातकी कोई परवाह नहीं हे | वे अपनी ऋतिमें 
उल्टी गङ्गा बहा रहे हें । क्यों न हो १ जब उनके उपास्य-देव ही डुनियॉसे उल्टे और 
अगड़घत्त बाना हैं, तत्र उपासकका भी कुछ वैसा ही होना अनिवार्य हे। हाँ, तो आप 
अपने काव्यके आरम्भमें गणेश, गौरी या गुरुको नमस्कारादि करनेके सम्प्रदायमें न पड्कर, 
पहिले अपनी सरखतीको-काव्यसरस्वतीको, भगवान्‌ शङ्करके मनका निरोध करनेमें समर्थ 
सिद्ध कर रहे हैं । आपने स्तुतिकी प्रस्तावनाको लेकर एक पद्यपञ्चक, इसी बातपर रच 
दिया है । “काव्यकी समस्त विशेषताओंसे सम्पन्न यह सरस्वती स्वामीके मनको रोकनेमें, 
मुग्धकर देनेमें, चञ्चलता-हीन कर देनेमें, उनके चित्तमें प्रवेश कर जानेके लिए, एवं उनसे 
अमीष्ट वर प्राप्त करनेके लिए समर्थ है ।?? बस्‌ , इतनी-सी चातको अलङ्कारशास्रसे परिष्कृत 
बड़े लम्बे चौड़े लवाजमेंके साथ कहा गया है | 

यदि विचार करें तो कविका अपने स्वामीके चित्तको एकाग्र करनेवाली बातका 
पहिले कहना, बहुत युक्ति-सङ्गत है । क्योंकि जिसे हम अपना दुःखड़ा सुनाना चाहते हैं, वह 
यदि अन्य-मनस्क है, तो उसके आगे चाहे-जैसी बातका रखनां, केवल अरण्य-रोदन है, भैसके 
आगे बीन वजाना है। अस्त, 

आगे महाकविने अपने उपास्यस्वरूपकी रूपरेखा खींची है | इसमें पाठक यह भी 
देखें कि उसका उपास्य शिव-तत्व, मङ्ग-मवानीका गोला गटककर» या काशीकी मौजी 
पियक्कड़ चौकड़ीमें चौचक छानकर, ऊपरसे दम 'जमाता हुआ केवल छप्पन करोड़की 
चौथाई देनेवाला ही है, अथवा इससे परेका कोई अन्य - विलक्षण तत्व है? जरा 
ध्यानसे सुनिए-- 
ज्र 'कीचकादिकुदरेष्तिवास्वर॑ धिम्बसम्बस्मणेरिवोर्मिषु । 
Ee ` एकमेव चिइचित्स्नेकधा यच्चकारित तदुपास्महे सहः ।।? 
ह (८). 

आजके शिक्षितम्मन्य कहते हैं कि, अजी साहेब, हमें तो आप साइण्टीफिक तरीकेसे 
'समझाइये १! लीजिये--हमारे कबि, जिस समय आपका साइन्स गर्भम भी न आया होगा 
उस समयके हमारे कवि, काव्य-कौशलसे बता रहे हैं कि एक ही चीज अनेक प्रकारसे 
कैसे मासित होती है । यहीं नहीं, सभी जगह प्रायः हर एक बात विज्ञानद्वारा ही समझायी 
गई है । मारतका तो सिद्धान्त रहा है कि-- 
व सो: 'विज्ञानं चास्य रोचते ।? 
४ 4100 अखु) अब नमस्कारात्मक द्वितीय-स्तोत्रकी मी एक बानगी देखिए। अनुभव | 
बान्दालक्कारगत इत्यनुग्रासकी कैसी छटा है ! कैसे एकके बाद एक, नाचते हुए | 


¦ समस्तसंकल्पकल्पना-कल्पशाखिने । 
विकासिकृ 'कळापाय स्वयंसुचे ॥? 


+ 
हन 


। 


र ( १९) 
कितना कोमल आलाप है । मानो कविकी शब्दझरी सुधाको अनायास ही जीत कर हँस रही 
है । अर्थकी बात कौन कहे, शब्द-योजना ही सुनकर मनकी कली खिल जाती है । 


१६ x x x 


कव्रिकी 'विरोघाभासः-योजनाका भी एक नमूना देखियेः-- 
“वाँ नीतिमान्‌ भजति यः स. भवत्यनीतिः 
मुक्त: स यो हि भत्रता हृदयान्न युक्तः । 
यस्ते रतोऽपचितयेऽपचितिं स नैति 
तत्त्वां श्रितोऽस्मि भवमस्म्यभवो न कस्मात्‌ ।।? 
( ११-३५ ) 
भक्त कविकी और एक सीना-जोरी देखिए | वह भगवान्‌की बराबरी भी करता जा 


रहा है और दीन भी बनता जा रहा है । वह कहता है--हे देवाधिदेवः 
कामस्त्वयीच मयि निष्फ्छठतामसबाप 


क्षिप्तो मथापि विफलो भवतेव काढ: । 
विध्वस्तथाम सम देव वपुस्तवेव 
'कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतो5हम्‌ ॥? 
( ११-९४ ) 

काम ( मन्मथ और अभिलाषा, दोनोंका नाम है ) आपकी ही तरह, मेरे विषयमें मी 
निष्फल ही रहा, कामयाबी हासिल न कर सका। चाहे आपने उसे भस्म करके निष्फल 
बनाया और मैंने अपनी कङ्गालीसे-“उत्थाय च विलीयन्ते द्रिद्राणां मनोरथाः |? पर. जीत 
दोनोंकी ही रही ! और लीजिए--आपने शरणागतकी रक्षाके लिए कालको--कालकूटविष 
या यमराजको, विफल वना दिया, मैंने भी अपने कालको, समयको, खो दिया- निरर्थक कर 
दिया। दोनों बातोंमें मैं आपसे रत्तीमर न घठा। तीसरी वात और सुनिए १ अपने राम 
उसमें भी पूरे ही उतरेंगे । देखिये, आप 'विध्वस्तघाम? हैं, तो मैं भी 'विध्वस्तधाम” हूँ. | मठे 
ही आप अपने शरीरमें विधुके, चन्द्रमाके, तेजको धारण करके, अथवा अपने घरबारके कहीं 
न होनेसे -विध्वस्तथाम हाँ, और मैं मी, दुनियांमें एक हूटी-फूटी कुटीके भी न होनेके 
कारण अथवा तेजसे विहीन होने कारण ही सही, “विध्वस्तघाम' हूँ । तभी तो आप भी इमशानोंमें 
गरत लगाते फिरते हैं, और मैं भी गली-गली मारा फिरता हूँ , फलतः सब-तरह आपके बराबर 
हुँ। फिर भी आप शिव हैं, सत्य हैं, सुन्दर हैं | और मैं ! हाय, मैं तो दुदैववश, 
तकदीरसे, अशिव हूँ , जड़ हूँ , दीन हूँ । . 

कैसी टेदी-मेदी, किन्तु सरस बातें बनाकर भक्त कवि अपने मगतान्‌को- मोढेबाबाको 
वशमेँ कर रहा है ! धन्य हो कविराज, आपकी काब्य-सरस्वतीने उस स्थाणुके चित्तमें भी 
अवश्य ही प्रसादात्मक विकार उत्पन्न किया होगा ! 


. सच समझिए, कविकी सब सूक्तियोमै आप ऐसी ही तल्लीनता और हृदयको भ्रवण- ` 


समकाल ही ग्रहण करलेनेवाले आलङ्कारिक कौशल पाबेंगे । कहाँ तक लिखें, कविकी ऐसी 2 प 
मनोहर काव्य-चातुरी और भावपूर्ण सूक्तियोसे पुस्तक भरी पड़ी है। कविने अपने निच्छल | 


( २० ) 2 
(्‌ 9 'करुणाक्रन्द्नः और 'कृपणाक्रन्दन' आदि स्तोत्रौंकी एकसे-एक बढ़कर 
कि ला बा लिली सेवामै रखकर सहृदय साहित्य-सेवियोंके सामने कविताका 
आदर्श स्थापित कर दिया है कि--साहित्य-शास्रका उपयोग कसे किया जाता है और उससे 
परमानन्द या मोक्षकी प्रासि कैसे हो जाती है । महाकविके विविध रचना-कौशल, हदयहारी 
अगणित भाव, सबासित सम्योंकी तो बात ही क्या, निर्वासित सम्यो तकको सदाके लिए वइामें 
कर लेते हैं । एकबार पुस्तक उठानेपर हाथसे छोड़नेको जी नहीं चाहता । अस्तु, 
यह महाकाव्य स्तोत्रात्मक है । कविने प्रत्येक स्तोत्रको कुसुम मानकर उनकी अञ्जलि 
अपने इष्ट्देवको समर्पण की है । इसकी नई नई उक्तियाँ, विचित्र विचित्र उपालम्भ और 
विलक्षण ठङ्गके करुणाक्रन्द्न पाठकोंके हृदयको आकर्षित किये बिना नहीं रहते । 
इस महाकाव्यमें ३९ सर्ग हैं, सभी एकसे-एक बढ़कर और स्तुतिमय हैं । संस्कृत- 
साहित्यमें इसके जोड़का कोई काब्य नहीं है । शिव-साहित्यमें तो इसका स्थान सबसे ऊँचा 
है। शिवस्तुति विषयक ऐसा दूसरा ग्रन्थ आजतक किसीने नहीं बनाया । यद्यपि गन्धव 
राजका 'महिम्नस्तोत्र' और पण्डितराजकी “गङ्गालहरी? आदि स्तोत्र भी स्तुतियाँमें सर्वोपरि 
हे, तथापि इस कुसुमाज्जलिके अवलोकने तो यह निष्पक्ष प्रतीत होता है कि स्तुति-साहित्य' 
में इससे बढ़कर कोई ग्रन्थ ही नहीं है | इसमें कविने अपनी कवित्व-शक्तिकी तो पराकाष्ठा ही 
दिखा दी है । कविता अतीव सरस, सरल और प्रसादणुण युक्त है। उसमें अधिकांश पद्य करुण- 
रससे भरे हैं । कविने ऐसे-ऐसे प्रभाबोत्पादक और ह्ृद्य-द्रावक ढङ्गसे प्रभुको आत्म-निवेद्न 
किया है, कि कोमल अन्तःकरणवाछे भावुक्तोंसे तो रोये बिना रहा ही नहीं जाता । प्रपत्तिके 
पुरने तो इसे विश्व-साहित्य में उच्च स्थान दिया है । अस्तु, 
काव्य-दृष्टिसे यह “शिछपाल-वध’ आदि मद्दाकाव्यासे बढ्-चद्कर ही है। ऐसा 
भक्ति-समुद्रेक तो अन्यत्र दुर्लभ ही है। रस, भाव, गुण, अलंकार आदि काव्य-सामग्री 
इसमें भरी हुई छलकती है । कवितामें दो ही तत्व प्रधान होते हैं--शब्दों में माधुर्य और 
अर्थे व्यंग्यत्व । प्रकृत काञ्यमें ये दोनों बातें पूर्णरूपसे विद्यमान हैं । ग्रन्थकारने स्थान-स्थान- 
पर अपनी कविताकी प्रशंसा स्वयं की है । उनकी गर्वोक्तियोमें सहृदयोंको अत्यन्त ही आनन्द 
आता हैं । वे गर्वोक्तियाँ शिवमक्तिके पुटसे ऐसी मीठी हो गई हैं कि, क्या कहा जाय । 
र उदाहरणार्थ 
(3 द्राक्षा साक्षादमृतढहरी ककशात्‌ काष्ठकोशाद्‌ 
आ | भूरिच्छिद्रात्‌ प्रकृतिमघुरा मूच्छना वंशगभोत्‌। 


5 सूक्तिव्याजान्मम च बदनात्‌ कण्पेया सुधेयं 
ब निगेच्छन्ती जनयति न कं विस्मयस्मेरबक्न्रम्‌ ।।? 
( १७-२) 
% x >< x 


मः । मिगेन्द्रशावा इब कन्द्रोद्रात्‌ , करीन्द्रकुम्भादिव मौक्तिकोत्कराः । 
 ितिःसरन्तः कबितुमुंखादमी मनोज्ञतां बिभ्रति कस्य न स्तवाः ॥? क ही. 
MT bat: (३८-१४) | 
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(२१) 


(मनस्विनीनासिव साचि वीक्षितं स्तनन्धयानामिव मुग्धजल्पितम्‌ं। 
अवश्यमासां मधु सूक्तिबीरुघां मनीषिणां मानसमाद्रयिष्यति ॥! 
( ३८-१८ ) 
> > x > 
वैसे तो इस काव्यके सभी स्तोत्र सरस और सरल हैं, तथापि कृपणाक्रन्दन, दीना- 
क्रन्दन और करुणाक्रन्दन नामक नवें, दसवें और ग्यारहवें स्तोमे तो कविने समूचा ही 
करुणरस लाके भर दिया है । देखिए-- 
“दीघीण्यघान्यधिशुचीव भवन्त्यद्वानि हानिबेळस्य झारदीब नदी जळस्य। 
दुःखान्यसत्परिभवा इब दुःसहानि हा निःसद्दोऽस्मि ङुरु निःशरणेऽनुकम्पासू ॥ 


( ९-३६) - 
x x २९ x 
“बिषयपन्नगपाशावशीकृतं भवमद्दार्णवमग्नमनीश्वरम्‌। 
बहलमोहमहोपळपीडितं हर समुद्धर मां शरणागतम्‌ ॥' 
( १०-१९) 


xX x x x 


“रैव यद्यपि गतोऽहमन्रः कुछत्यैस्तत्रापि नाथ तव चास्म्यबळेपपात्रम्‌। . 
दृप्तः पशु पतति यः स्वयमन्धकूपे नोपेक्षते तमपि कारुणिको हि लोकः ॥! 
( ११-३८) 
NK x >< >€ 
शब्दब्लेष [ अक्षर-मैत्री ] अनुप्रास और यमकके मिलानमें तो संस्कृत साहित्यमे मी 
शायद ही इस कविसे कोई बढ़ा होगा | देखिए-- 


प्सर्वखमेव मम दत्तमहाप्रहारा हारामछे हर हरन्त्यस्यो बिवेकम्‌ । 
रक्षाकरी तव कृपाऽत्र ऋृतावहारा हा राजशेखरमणे: पुरतो.हतो5हम्‌ ॥? 
( ९-४१) 
x x x २८ 
“अभ्येति सृत्युभटसंह्ृतिरस्तकम्पा कम्पामहे मनसि यां विनिवेशयन्तः । 
एका गतिर्गिरिश तत्र तवानुकम्पा कम्पात्रतां नयति या न शुभोद्यानाम्‌ ॥? 
( ९-३९) 
> x x x 
“देवाळ्ये बसतिमर्थयते कपोतः सिन्धौ बणिग भजति बृत्तिमशङ्कपोतः । 
ष्टे श्रियं बहति नित्य भनेकपोऽतः त्बदूभक्तिमेमि सरसीमिव भेकपोतः ॥ 
( ९-४२) 


कैसा सुन्दर भाब दै ! कैसा सुन्दर स्वाभाविक अनुप्रास है । कितना प्रसाद वो 00 0 


माधुर्य गुण भरा है | “कपोतः, “अशङ्कपोतः, “अनेकपोऽतः 
सरल है । इस प्रकार सर्वत्र 'कपोतः?की सिद्धि होनेपर भी अर्थ 


काव्यकी आत्मा ( प्राण ) है--ध्वनि | इसलिए ध्वनिमय काव्य ही सर्वोत्तम काव्य | 


( २२ ) 
माना जाता है । अतः साहित्य-विद्यामें जैसे-जैसे ध्वनि अर्थात्‌ व्यज्ञथार्थ प्रकट होता है, वेसे-बैसे 
ही उसका मूल्य उसी प्रकार बढ्ता जाता है, जिस प्रकार कि घण्टामें ध्वनिके तारतम्यके अनुसार 
उसके मूल्यमे त।रतम्य हुआ करता है- 
' य॒थार्‍यथाड्स्या ध्वतिरु्जिहीते तथा तथा साऽहति सूल्यभेदान्‌।।? 
( शि० ली० १-८) 
प्रकृत कान्य ध्वनिमय काव्य है । कविकी रचनामें जितना मृदुत्व अर्थात्‌ प्रसाद गुण 
होता है और श्रोताकी बुद्धिमे जितनी कोमलता होती है, उनके मिश्रणसे प्रकट होनेवाली 
ध्वनिमें उतना ही उच्चत्व अर्थात्‌ उत्कर्ष होता है -;-- 
“यावत्‌ कवेमोदवमुक्तिबन्धे यावद्धियः श्रोतरि कोमलत्वम्‌। 
ताबदू ध्वनौ तद्व्यतिभेदमूले तारत्वमाळङ्कृतिका बदन्ति ।।' 
( शि० ली०.१-९) 
अस्तु, साहित्यकी रचना बड़ी ही सकुमार होती है |» उसमें एक भी पद जरा-सा 
इधर-उधर हो जाय, तो उतनेसे ही उसकी शोभा बिगड़ जाती है | इसीसे महाकवि श्रीनीलकण्ठ 
दीक्षितने कहा है कि, “चाहे कितनी ही निर्दोष काव्य-रचना क्यों न हो, परन्तु उसमें एक 
भी पद्‌ यदि बेढङ्गसे रख दिया जावे, तो वह उसकी सारी शोभाको बिगाड़ देता है। जैसे 
कि किसी युवतीकी दन्तावली, मोतियोंकी लड़की-तरह सुमनोहर होनेपर भी यदि उसकी 
एक भी दाढ मुखसे जरासा भी बाहर निकल जाय, तो बसू , उतनेसे ही उसकी सारी दन्तावली- 
की शोभा मिट्टीमें मिल जाती है?-- 


साहित्यबिद्या पदमेकमेव सर्वानवद्यामपि हन्ति दुःस्थम्‌ । 
मुक्तावलीं मौकितकदामरम्यां दंघ्ठोव बक्त्रादू बहिरुल्‍छसन्ती ॥? 
[ शि० ली० म० का० ] 
न इसके अतिरिक्त कवितामें अत्यन्त सुन्दर, चुने चुने पद ही क्यों न भरे हो, 
परन्तु यदि उनका विन्यास उचित ढङ्गसे यथा-स्थान न किया जाय, तो भी वे निर्दोष रम्य पद 
काव्यकी शोभाको नहीं बढ़ा सकते | अत्यन्त सुन्दर ताटङ्कविम्ब ( कार्नोका आभरण ) यदि 
तरुणीके नासाग्रमें पहना दिया जाय, तो उससे उसकी शोमा केसे हो सकती है? इसीलिए 
महाकवि नीलकण्ठ दीक्षितने यह कितना सुम्दर कहा है :-- | 
` 'पदानि भव्यान्यपि काञ्यरीतिम्‌ , अस्थानदत्तानि न झोमयन्ते । 
नासाग्रलभेन भवेन्सुख्रीस्ताटङ्कविस्बेन कथं तरुण्याः ।।? 
re र रमन ( शि० ली० म० का० ) 
परन्तु, प्रकत ह अपने इस मदाकाव्यमें बाईसवें सर्गसे लेकर तीसर्वे सर्ग पर्यन्त 
ह डाक रचनाओरमें चित्रकाव्यका आश्रय लेकर किसीमें “कादि-पद्बन्ध’, किंसीमे 
चन, किसीमे द्विंपद-यमक, किसीमें “पादादि-यमकः, किसीमें 'पादान्त-यमक' और | 
'तकको : अत्येक पद्म मानो चमकते हुए हीरोकी यथास्थानपर | 
` कवित्व सामथ्यं एवं लोकोत्तर प्रतिभाको व्यक्त किया है 


~ 


Fo उसकी ऐसी काव्य-रचनामें विशेष क्लिष्टता नहीं है और | 
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- ( २३) ६ 


न कहीं कोई निरर्थक पद ही प्रयुक्त हुआ है। और तो जाने दीजिए, इतनी बृहद्‌ रचनाम 
कहींपर भी “च?, 'तुः और हि” शब्द भी निरर्थक नहीं हैं। इलोकका पदच्छेद करते ही हैः 
भाव समझमें आ जाता है । उदाहरणार्थ-- हर 
'किमाम्रवन्या समराल्चालया प्रियाकबयी किमरालबालूया । 
सरःश्रिया किं समराळवाल्या धृतेराभत्त्त्ह्यिमरा5ळवा5लया |? | 
(२९-१६) 
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२ x x 5 र 
“अनन्तराऽयन्त्रितवार्भवस्त्वां गृणाति यो नित्यमनन्तरायम्‌ । च्य 
अनन्तरायं समुपेत्य लक्ष्मीर्निषेवते तं समनन्तरायम्‌ ॥' | 

(३०-१४) ` 
> x x २८ 

और भी कवि-कौशल देखिए । महायमकके पुटके साथ कितना उच्चकोटिका भाव 

भरा हुआ है-- 


घनैरहन्ताक्रतछङघनैरह महारिभिनिंमेलशमंहारिभिः । | 
निराकृतौजा शृतह्दानिराक्कतौ न तेऽवलेपावसरो नतेज्बले ॥? : सकल 
(३०-१८) हुनु? 

xX x “३९ x च्च 
शब्द-इलेषक्री पुटमें उपमालङ्कारकी यह अद्‌भुत छटा भी देखने योग्य है-- ट 
उद्‌रवणैरथसंगतैरहं मुदाभिधावद्धिरुपोढलक्षणे: । ० 
पदैरमन्द्ध्त्रनिमिमैह्ेवरं प्रभु प्रपद्ये तुरगोत्तमैरिव ॥ र .- 

| (२९१) 
x NS १८ > x 


अस्तु, आरम्ममै कविने भगवान्‌ शिवको, उनकी स्तृतिसे, प्रसन्न करनेके लिए अपनी 
सरस्वतीका आराधन किया था । उसे उसने सजधजके साथ पूरा उतार दिया । इसपर अन्तमं 


और उपसंहारके ऐक्यको बताकर ग्रन्थ समास किया है.। इसका अन्तिम सूक्त है 


“यत्सत्यं सदसद्विवेकविकल्ग्रामीणकम्रामणी- | 
मिथ्यास्तोत्रपरा पराभवभुवं नीता 1 


ग्रन्थकारका परिचय 


इस कुसुमाज्ञलिके रचयिता महाकवि भ्रीमज्जगद्धरभद्ट हमारे कादमीरंदेशके रहनेवाले 
थे | उनके पितामहका नाम धौरधर' और पिताका नाम 'रत्नधर' था | गौरघर भगवान्‌ 
शङ्करके अनन्य भक्त थे और समस्तशास्रोंके पारङ्गत थे। उन्हाने यजुर्वेदपर विद्विलास', 
नामक भाष्य बनाया था, यह बात जगद्धरमट्टने इस ग्रन्थमें स्वयं लिखी है-- 
(अनन्तसिद्धान्तपथान्तगासिनः समस्त शासत्राणेबपारदृरवनः । 
ऋजुयेजुर्वेद्पदार्थवणना व्यनक्ति यस्याङ्कतविशरुतं श्रुतम्‌ | 
( स्तु० कु० ३९-३) 
रत्नघर भी बड़े मूर्धन्य विद्वान्‌ और गुणनिधान थे। सरस्वतीने विवश होकर उनके 
हृदयका आश्रय छै लिया था । उनकी सूक्तियोंको सुनकर सहृदयजन आश्चर्यसे चकित 
हो जाते थे! । 
महाकवि श्रीजगद्धरकी बुद्धि अत्यन्त तीण थी । तकशास्रमें तो वह इतने निपुण थे 
कि उनके सामने प्रतिवादियोंके मुँहपर सुहर-सी लग जाती थी" | सरस्वतीकी तो उनपर इतनी 
कृपा थी कि उसने उनके मनो-मन्दिरको अपने *स्वेच्छा-विहारका स्थल बना लिया था । वह 
अतीव सहृदय, निर्मत्सर, मधुरमाषी और अतिशय विनीत थे । कवितामें तो वह इतने प्रौढ थे 
कि सुन्दर और सरस उक्तियोंने एकमात्र उन्हींकी शरण ले ली थी* | शास््रोंका परिशीलन और 
कविता प्रेम तो उनकी वंश परम्परासे ही चला आता था । 
इनका स्थितिकाल सन्‌ १३५० ईसवीके लगभग माना जाता है । इसका पता ऐसे 
लगता छ कि इन्होंने अपने पुत्र यशोधरभट्ट? के पढ्नेके लिए एक और व्याकरण ग्रन्थ भी 
रचा है। वह है 'बालवोधिनी? नामक कातत्त्रव्रत्ति । उसके आरम्भ और समासिमें उन्होने 
स्वयं लिखा है-- 
“स्वसुतस्य शिशोयशोधरस्य स्मरणार्थ विहितो मया श्रमोश्यम्‌ । 
उपयोगमियाद यदि प्रसङ्गादपरत्रापि ततो भवेद्बन्ध्यः ।।?? 


“इति सितमतिबाल्बोधनाथ परिहृतवक्रपथैर्मया वचोमिः । 
लघु ढलितपदा व्यधायि वृत्तिमैदुसरढा खलु बाढबोधिनीयम्‌ ||? 
1. इस वृत्तिकी एक संस्कृत टीका भी है । उसके रचयिता राजानक शितिकण्ठ हैं | वह भी 
 काश्मीरकेदव अन्तर्गत पञ्मपुरके रहनेवाले थे और जगद्धरके दौहित्रकी दौहित्रीके पुत्र थे | 
` अह बात शितिकण्ठने अपनी व्याख्याके' आरम्ममें स्वयं लिखी है-- | 
ER यो वाळवोधिन्यभिधां अ निरा यां विततान ब्रत्तिम्‌ । २ 
पुकन्यातनयातनूजो व्याख्यामि तां श्रीशितिकण्ठको5ल्पम्‌ ॥?” | 
त्र, इळ.क सं० ४, ५, ६। 


तथा- 


( RA) 
शितिकण्ठने अनेक देशामै भ्रमण किया; शास्रौँकी बहुत , समालोचना की | उस समय 


_ शुजरातके अधिपति मुहम्मदशाह तकने उनका, यथेष्ट सम्मान किया । जिस समय हैद्रशाहका 


लड़का हसनशाह काइमीर-प्रदेशका राज्य करता था, उस समय शितिकण्ठने यह व्याख्या की 


भूजानौ हस्सनाख्ये भुवमवति भया तन्यते ग्रन्थ एषः ॥? 
सुहम्मदशाहने सन्‌ १४५८ से सन्‌ १५११ ईसवी तक गुजरातका, और हसनशाहदने सन्‌ 
१४७२ से सन्‌ १४८४ ईसवीं तक, काइमीरका राज्य किया । इसी समय शितिकण्ठने जगद्धर 
भद्द के ग्रन्थकी व्याख्या की । इसके सौ-सवा-सौ वर्ष पहले ही भीजगद्धरमट्ट हुए होंगे । क्योंकि 
राजानक झितिकण्ठ उनकी छठी पीदीमें हुए थे। अतएव सन्‌ १३५० ई० के लगमग ही 
जञगद्धरमट्ट' के स्थितिकालका अनुमान होता है । अस्तु, 
इस स्तुति-कुसुमाञ्जलि-की 'लघुपश्चिकाः नामक संस्कृत-टीका--परिशिष्टरूपमें 
प्रस्तुत पुस्तकके साथ दी गई है । इसके रचयिता राजानक रत्नकण्ठ हैं । वे मी काश्मीरके ही 
निवासी थे । बड़े ही विद्वान्‌ और भगवान्‌ सदाशिवके अनन्य भक्त थे। उनके बनाये काँव्य- 
प्रकाश-टीकासार-समुञ्चय, चित्रमानुशतक, युधिष्ठिरबिजयटीका आदि कई अन्थ पाये 
जाते हैं। राजानक रत्नकण्ठ औरङ्गजेबके समयमै बिद्यमान थे । उन्होंने विक्रम-संवत्‌ 
१७३८ में इस “ध्तुति-कुसुमाञ्जलि'-की यह टीका बनायी थी । यह बात उन्होंने अपनी 
टीकाके अन्तमे स्वयं लिखी है -- | ः 
“वस्वम्न्यत्यट्टभिव्ष मिते विक्रमभूपतेः। 
अवरजङ्गमहीपाले कृत्स्नां शासति मेद्नीम्‌॥ 
बाळानां सुखबोधाय हषोय विदुषां कृता । 


जगद्धरकवेः काव्ये तेनैषा ळघुपद्भिका ॥? र 
इस टीकासे विदित होता है कि इसके अतिरिक्त प्राचीन अन्यान्य विद्वानाने, और मी 


कई संस्कृत-टीकाएँ इसपर लिखी थीं | प्रस्तुत टीकामें राजानक रत्नकण्ठने कई स्थलॉपर कई 
टीकाओंका उद्धरण देते हुए लिखा है कि-- इति ग्राचीन-टीका?, इति ग्राचीन-टीकायाम!, 
“इति प्राचीनादर्शटीका?, इति जितेन्द्रियक्ठत-टीकायाम्‌' इत्यादि । परन्तु इस समय इस 
महाकाव्यकी केवल एक यही संस्कृत टीका उपलब्ध है। अन्य टीकाओंके अन्वेषणके लिए 
गवेषक विद्दानोंको प्रयत्न करना चाहिए । अस्तु, ` 

- जगद्धरकविके बनाये हुए केवल दो ही अन्थ इस समय उपलब्ध होते हैं। एक 
तो यही 'स्ुति-कुसुमाञ्जलि’ और दूसरी पूवोक्त 'कातन्त्रवृत्ति? | कुछ विद्वानोंका कथन है कि 
वासवदत्ता, वेणीसंहार और मालतीमाधव, नाठकोके टीकाकार भी यही जगढर ये, परन्ठ॒ उन 


अन्थौंका पर्यालोचन करनेसे यह स्पष्ट प्रतीते, हो जाता है, कि उनके टीकाकार जगद्धर कोई - ह 9 


अत्य ही ये। दूसरी बात यह मी है कि महाकवि जगद्धरका अन्तःकरण बाल्याबस्यासे ही भगवान्‌ 
शिवकी समाराधनाकी ओर झक गया था, इस कारण सुघाके सहोदर भगवान शम्झुके स्तबन- 
फो छोड़ कर अन्य कोई ग्रन्थ लिखनेकी ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई । ये चाहते तो अपनी _ 
्रतिमाको दूसरी ओर मोड़कर माघ, नैषघ आदि महाकाव्योंके समान या और भी किसी विलक्षण | 


( २६ ) 


ढङ्गके श्रँगारादि रसमय काव्यको रचकर, अन्य कवियोंके समान किसी लौकिक नायक-नायिकाओं 
के चरित्रोका वर्णन करके अन्यान्य कवियाँकी कृतियोंसे मी विलक्षण कृतिको रचकर, उच्च कोटिके 
अन्य महाकाव्यका निर्माण कर सकते थे । परन्तु उन्होंने लौकिक नायकोंके चरित्रके वर्णनमें 
वाग्देवीका यथार्थ सदुपयोग न समझकर, अपनी शैशव अवस्थासे ही, 'केवल एक भगवान्‌ 
शिवकी ही स्तुतिसे अपनी मनुष्यता; पुरुषता, ब्राह्मणता, मनीषिता और सत्कविताको कृतार्थ 
मानकर आजन्म वही कार्य किया । ( देखिए--३९ स्तोत्र १० इलोक ) अस्तु, 
सुयोग्य सद्गुरु करुणासे प्रेरित होकर अपने योग्य-शिष्यपर शक्तिपात. कर देते हैं; 
जिससे शिष्यके अन्द्र ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिका अदूभुत चमत्कार हो जाता है । यह बात 
आगम शाखमैँ बतलायी गई है । 
प्रस्तुत महाकविं श्रीजगद्धरभट्ूपर भी किसी सिद्ध सदूशुरुकी पाइष्टि द्वारा 
शक्तिपात हुआ था, इसीसे उनमें ऐसी अपूर्व प्रतिमा एबं कबिस्वशक्तिका उद्य हुआ। 
यह बात इस म्रन्थके अन्तिम ( ३९ वें ) स्तोत्रके १५ वें उलोकसे सुस्पष्ट हो जाती है । 
' जगद्धरमटकी इस अद्भुत कृतिका प्रभाव उनके अर्वाचीन बड़े-बड़े विद्वानों और भक्तों 
पर पड़ा। भक्त कवि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीकी कृतियोंको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
दै, कि उन्हें यह ग्रन्थ अपने स्वाध्याय-साहित्यमें सर्वप्रिय था । अतः यह बात निश्चित है कि 
गोस्वामीजीके प्रादुर्भाव कालतंक इस ग्रम्थका प्रचार समूचे भारतमें हो चुका होगा। तुलनात्मक - 
दृष्टिसे प्रतीत होता है कि, इसका प्रभाव गोस्वामीजीके हृदयपर बहुत अधिक पड़ा था। 
देखिये - 
जगद्धरमट्टने अपने जीवनमै केवल एक भगवानके ही गुणानुवादमें अपनी कवित्व- 
शक्तिका सदुपयोग करते हुए कविके लिए प्राकृत पुरुषोंका गुणगान करना अत्यन्त ही 
हः अनुचित बतलाया है--“ठष्णं निःउत्रसिति० ( ५-३४ ) । 
sr इधर गोस्वामी तुलसीदासजीने भी अपने ग्रन्थमें भगवानके सिवाय अन्य लौकिक 
ie - नायक, नायिकाओका गुणगान करना बहुत अनुचित बतलाया है-- " 
वट .- ` ` कीन्हे प्राकृतजन गुनगाना । सिरघुनि गिरा ढागि पछिताना ॥ ? 
है.  . निर्दुम्म विनयके द्वारा अपना अनौद्धत्य प्रकट करते हुए महाकवि जगद्धरने अपनी 
` ` केविताके विषयमें कहाहैकि-- . 
3 ची एताः पूर्वकविप्रणीतविविध० ( ५-३६ ) ! 
0 कं गोखामीजीने भी बिलकुल यही माव अपने शब्दोरमे, यो व्यक्त किया है-- 
अर अ मोरि सब गुन-रहित, विश्व विदित शुन एक । 
“A विचारि सुनिहॅंहिं सुमति, जिन्हके विमळ विवेक ॥? 
। ` एहिमहे रघुपति नाम उदारा । /अतिपाबन पुरान खुतिसारा ॥ ? 
अपनी कविताके विषयमै 


> 
(4 


॥। सरस होहि अथवा अतिफीका ॥ ! - ` | 


ollection. Digitized by eGangotr - ॥ 


( २५७.) 


इसके अतिरिक्त विनयपत्रिकाकी रचना तो गोस्वामीजीने इस कुसुमाज्ञलिके. ही 
अनुकरणपर की है । देखिए---प्रकृत ्रन्थमें कविने माता पार्वतीजीसे प्रार्थना की है कि. 
देवि, मौ, आप अवसर पाकर भगवानसे मेरी यह प्रार्थना निवेदन कर दीजिए-- 
“देवि प्रपन्नवरदे गुणगौरि गौरिः--( १९-२७ ) 
ठीक इसी तरह, गोस्वामी दुलसीदासजीने भी अपनी विनय-पत्रिकामें श्रीसीता अम्बासे 
यही प्रार्थना की है-- | 
कबहुँक अम्व अवसर पाइ मेरी औ सुधि द्याइवी कछु करुन कथा चलाइ, इत्यादि | 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थः तथा 'विनयपत्रिकाः-का उपसंहार भी एकसे 
ढङ्गका है । देखिए-- 
प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तमें जगद्धरमट्टने श्रीगणपति, स्वामी कार्तिकेय,.नन्दी आदि शिवगणोंसे 
प्रार्थना की है कि “आप लोग मेरी यह भेट भगवान्‌ श्रीशङ्करके चरणोंमें पहुँचा दीजिए ? 
अयि प्रमथनायक त्रिजगतामधिष्ठायक० ( ३८ स्तो०-२७ ) 
ठीक इसी तरह, इधर, विनयपत्रिकामें, गोस्वामीजी भी श्रीहनुमान्‌, लक्ष्मण, भरत 
आदिसे प्रार्थना करते हैं कि “आप लोग मेरी यह विनय भगवान्‌ श्रीरामको सुना. दे |? 
बिलकुल छाया है | 
इन्हीं सब बातोंको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 'स्तुति-कुसुमाज्ञजि'का प्रभाव 
गोस्वामी तुलसीदासजीपर अत्यधिक पड़ा था और इसीके अनुकरणपर उन्होंने विनयपत्रिकाकी. 
रचना की थी । अस्तु, 
हिन्दी-जगत्‌को इस पुस्तकका प्रथम-प्रथम परिचय स्वर्गीय आचार्य, पं० श्रीमहाबीर-' 
प्रसादजी द्विवेदीने कराया | सन्‌ १९२३ में उन्होंने इस ग्रन्थके कुछ.इलोकोका अनुवाद करके. 
उसे “सरस्वती? पत्रमै प्रकाशित किया था । उसी हृदयाकर्षक उनके उद्दाम लेखने ही मुझे मी 
सर्वप्रथम इस ग्रन्थके समास्वादनके लिए प्रदत्त कराकर, अपनी छात्रावस्थामें ही इसके अनुवाद- 
के लिए लेखनी उठानेको भी उत्कण्ठित किया । 
अनुवाद पूर्ण हो जानेपर, प्रथम संस्करणके छपते समय, “कल्याणः के सम्पादकः 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके मुखसे मुझे ज्ञात हुआ कि-- स्वर्गीय श्रीद्विवेदीजीने, इसका हिन्दी 
अनुवाद कराकर उसे प्रकाशित करनेके लिए गीता-प्रेसवालोसे, बार-बार अनुरोध किया था ।. 
द्विवेदीजीको यह ग्रन्थ इतना प्रिय था कि वे कहते थे कि “में जब इस अन्थके पद्योपर कुछ 
लिखने या अनुवाद करने बैठता हूँ , तो मेरी ऑँलॉमें ऑदुआँकी झड्डी-सी लग जाती हे और 
कागज सब भीग जाता है ।” अस्तु । इस ग्रन्थको देखते ही वे प्रेम-विभोर हो उठते थे.। मुझे 
इसका अनुभव तब हुआ कि, जब इसके छप जानेपर, मैंने इसके छपे फार्म उनकी सेवामें. 
भेजे, तो उन्होंने इस प्रसंगमें, बिना किसी परिचयके, मेरे लिए ४% पत्र भेजकर अनेकों साधुवाद. | 


प्रदान किये । और उनकी सत्कीर्तिशालिनी लेखनीने इस अनुबादके ही प्रसज्ञमें, अपने जीवनके . त्य 


अन्तिम क्षणोंमें, मेरे लिए ये पत्र लिखकर ही अन्तिम विश्राम लिया । इसलिए उनकी आत्माका | 
मैं अत्यन्त ही आमारी हूँ । अस्तु, 


.; इस अनुवादका प्रथम संस्करण सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हुआ था, जो कि इधर: | 


उनके ये चारों पन्न 'सरस्वती? पत्नके द्विवेदी अंकके बाद 


( २८ ) > 
१०।१२ वर्षसे दुष्पाप्य हो (गया । तबसे इसके ममेश कई विद्वानोंने इसे कहीं न पाकर इसके 
द्वितीय संस्करणके प्रकाशनके लिए बार-बार मुझे प्रेरित किया । परन्तु पूव-प्रकाशनमै अनुभूत 
कठिनाइयों एवं वर्तमान समयकी भीषण मँहगाईको देखते हुए, इसे स्वयं प्रकाशित करनेकी 
मेरी हिम्मत नहीं हुई । तथापि इधर ४।५ वर्ष पूर्व कई विद्वानोंने इस अन्थके लिए, अत्यन्त 
लालायित होकर द्वितीय संस्करणके प्रकाशनके लिए उद्योग करनेको जब पुनः वाध्य किया 
` तो मैंने इसके लिए. एक प्रकाशकसे बात की, तबतक संयोगवश एक दिन मेरे सम्मान्य मित्र, 
काशी हिन्दू-यूनिवर्सीटीके भूतपूर्वे रजिस्टार एवं गोयनका-संस्कृत-महाविद्यालयके सेक्रेटरी, 
स्वर्गीय भ्रीगज्ञाप्रसादजी मेहता एम० ए० महोदय, ने उघरसे सुझे हटाकर इस पुस्तकपर 
लालायित होकर आत्मीयतासे कहा कि--भाई, मेरी यह इच्छा हे कि “इसका द्वितीय 
संस्करण हमारे 'अच्युत-ग्रन्यमाला? से प्रकाशित हो |? 

- औमेहताजीको यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रिय और अभ्यस्त था । मैंने उनकी इस सदिच्छाको 
स्वीकार कर लिया | तब उन्होंने इसके प्रकाशनार्थ 'अच्युत-ग्रन्यमाला? के अध्यक्ष पं० श्रीकृष्ण 
पन्त, महोदयसे मी अनुरोध किया । पन्तजीकी स्वीकृतिके अनन्तर फिर उनसे मैंने इसकी 
दुष्प्राप्य प्राचीन संस्कृत टीकाको मी, जो कि ५० वर्ष पूर्व 'निर्णयसागर प्रेस” से काव्यमालाके 
अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी, छपत होते देखकर, अनुवादके साथ प्रकाशित करनेका अनुरोध 
किया।। आपने इस बातको स्वीकार कर लिया । अतः यह संस्करण उक्त अन्थमालासे प्रकाशित 
हो रहा दै । अस्तु, संस्कृत टीकाको--श्लोक और अन्वयके साथ-साथ रखनेपर अनुवाद कुछ 
दूर पड़ जानेकै मयसे, तथा उसको केवल पण्डितोंकी ही उपयोगी समझकर, पाठकोंकों 
कुछ कठिनाई होगी, इस आशंकासे इछोकॉसे साथ-साथ न रखकर--अन्तमें परिशिष्टके 

_ रूपमे- इलोकका प्रतीक देकर, रख दिया है। जिसे कि. विद्वान-लोग आवश्यकतानुसार देख: 
सकते हैं । अस्तु, 
अच्युत अन्थमालाध्यक्ष श्रीमान्‌ पन्तजीने इसके प्रकाशनकी समुचित व्यवस्थाके 
अतिरिक्त अपने कार्योसे अवकाश न मिलनेपर'मी, समय-समयपर कई इलोकॉके भावोंको 
द अभिव्यक्त करनेमें अनुवाद एवं संस्कृत टीकामें भी कई जगह त्रुटित एवं अपूर्ण अंशकी 
पर्ति करनेमें साहाय्य प्रदान किया हे | एतदर्थ मैं उनका आभारी हूँ। 
; इसके अतिरिक्त उनके भूतपूर्व सहायक श्रीमान्‌ गोविन्द नरहरि बेजापुरकर, महोद्यका 
2 भी में कृतश् हूँ, जिन्होंने इसके सम्पादनमें आरम्मसे ३० फार्मतक प्रफ-संशोधनमॅ, पूण सहयोग 
PE प्रदान किया है। अस्तु, 
मुद्रण कार्यम दुर्भाग्यवश बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाने, और इसी बीच पूर्वोक्त 
हमारे मेहता महोद्यके स्वर्गीय हो जानेपर यद्यपि वे इस संस्करणको पूर्ण प्रकाशित नहीं देख. 
पाये, तथापि उनकी अमर आत्माको, अन इसके प्रकाशित हो जानेसे, अवश्य ही सुख प्रात 
क अन्त अपने एकमात्र आधार भगवान्‌ भ्रीविदवनाथके चरणाम्बुजोंका भी 
मीव कृतश हुँ , जिन्होंने कि-- स्वर्गीय औहविवेदीजीके शब्दोमें, काशीमें इतने बिद्वानौके न 
_मुझ-जैसे अयोग्य, अकिंचन व्यक्तिके द्वारा छात्रावस्थार्मे ही इस गंभीर काव्य 
इसके जीणोंद्धारका कार्य कराया । | [ है हट 
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( २९ ) 


इसके साथ ही साथ उनकी गहेश्वरी जगजननी अन्नपूर्णा-श्रीपार्वेतीजीके चरणाम्बुजोंमें 
भी, पर्वतीय होनेके नाते, इस प्रान्तीयतामय समयमै अपने दो-तीन उपालम्भमय पद्यःपुष्प 
समर्पित करता हूँ :-- 


(5) 
८ नित्यं वसत्यतितरां निकटे त्वदीये इष्टिं दधासि न हि पार्वति पबेतीये । 
शैळाधिराजदुहितस्त्वयि कर्कशारवं युक्तं कपालिनि कपालिगृहाधि देव्याम्‌ | ? 
| 990 39) 
| ८ उच्चैः स्वपूर्वेजभुवं परिहाय मातर्नीचैर्वदन्तिक इहा5वसमुच्चववाव्छ: । 
| नीचत्बमेव ननु याम्यसुवाडप्तनोभिस्तां स्थाणुपट्टमहिषों भ्रित एष मन्दः ॥ ? 
(८३८) 


८ किं वा किसेभिरतितुच्छमनोबिकारेस्त्वं सवेदासि सुतरां मयि सुप्रसन्ना । 
नो चेहिनानुदिनमम्ब कथं सुभोगैः काळं नयामि नितरामछ॒प्तोडर्पविद्य: ॥ ? 


विनीत-- र 
प्रमवन्नभ त्रिपाठी, क 
अक्षय तृतीया ) अध्यक्ष, घमैशाख बिभाग, यक 
संवत्‌ २०२१ | वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
(१४-५-६४) वाराणसी 


“इयं मधुश्रीरिब केलिकानन 
सरोबरं प्राब्रडिबातपक्षतम्‌। | 
स्तवावडी काम्यङतूइळं सतत. | 


( २० ) 


८ काइयां बसन्तमपि नोञ्झति मामविद्या 
मोहान्धकारजननी दृयितेव नाथम्‌। 
` तबप्यसङ्गवशमुब्झितसद्विवेक 
+ हेविइबनाथ कृपयोद्धर मामनाथम्‌ ॥ ? 


x x २ x 
८ यस्त्वं समम्रभुवनार्तिममृष्यमाणो 
हालाहलं करुणया ` चुलुक्रीचकर्थं । 
स त्वं कथं गत्रृतिं प्रतिवेशिनं मा- 
मीषन्निभाळयसि नो विबिधाधिभीतम्‌ ॥ ? 
> x कू xX 
“ नाळङ्कृता न सरसा न चह्ृद्यवणी ` | 
RR नैवास्ति हन्त भणितिर्गुणिनी ममैषा ।. 
` वृत्तस्थिता सुवनितेव तथापि शुद्धः 
भावा हरिष्यति मनो जगदीइवरस्य ॥ ? 
[ अनुवादक ] 


___ इस पुस्तकसे परमानन्दकी प्राप्ति कर सकेंगे 


( २१ ) 


दौळतपुर ( जिला रायबरेली ) 
५ जुलाई ३८ 
श्रीमत्छु घमेशाख्नाचार्यमहोद्येषु प्रणतयो विलसन्तु । 
आज सुबह उठकर अपने कमरेमें आया। आखं बन्द करके प्रार्थना 
करने छगा-- 
पापः खळोऽयसिति नाइँसि सां विहातुं किं रक्षया कृतमतेरङ्कतो भयस्य । 
यस्मादसाधुरघमोऽइमपुण्यकम्मा तस्मात्तवास्मि नितरामनुकम्पनीय: || डट 
( स्तु० कु० ११-३७ ) 
इतने ही में एक रञिस्ट्रीशुदा पैकेट डाकखानेसे मिळा। भेजनेबाळे कोई 
D. L. Shab 1. F. S., Deputy Conservator of Forests, Kanpur 
सालूम हुए समझमें न आया, ये कौन महाशय हैं । 
खैर, पैकेट खोला तो आपका पत्र मिला । साथ ही ५४४ प्रष्ठों तक स्तुति- 
सुमाञ्जलि’ की कापी । यत्र-तत्र देखा । 
विश्वास कीजिए आपकी इस सत्कृतिको देखकर और प्राप्त करके मुझे जो सुख 
समाधान और सन्तोष हुआ, उसकी इयत्ता नहीं। मुझे तो यह पुस्तक क्या एक 
निधि-सी मिल गई । मुझे स्वप्नमें भी कभी यह खयाल नहीं आया था, कि मेरे 
सदृश अल्पज्ञ और अपुण्यकमोका प्रष्ठ-पोषक भी कभी कहीं सिढेगा। उस बिचारको 
आपने असत्य साबित कर दिया । धन्योऽसि । 
शाङ्करः शं करोतु ते। 
महाराज, आपने बड़ा काम किया। संस्कृत और हिन्दी दोनों टीकाएँ 
परसोत्तम हैं । हिन्दीको तो टीका नहीं, अनुवाद ही कहना चाहिए। कविके भावको 
आपने बड़े सुन्दर शब्दोंमें व्यक्त कर दिया है । 
इस “कुसुम ञ्जलि'की जेसी भक्तिमाब-पूणे कबिता संस्कृत-साहित्यमें . भी 
शायद ही अन्यत्र कहीं मिळे । श्रीमङ्ागवतमें कुछ स्थळ ऐसे जरूर हैं, 
आकळछनसे हृदय द्रबीभूत हो जाता हे । जेसे-- 
“सिञ््ाङ्ग नस्त्वदृघरासृतपूरकेण हासावळोककलगीतजहृच्छयारितिम्‌ । 
नो चेद्‌ वयं विरहजान्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ।।! 
(१० २९-३५ ) 


x ०९ x 
मैं आपको शतशः साधुवाद प्रदान करता हूँ। आपने इस पुस्तकको लिखकर. 
एक बहुत ही पुण्यका कामःकर दिया। आशा है, कबिताके प्रेमी और रसिक भक्त 


4 
(4 कर, 
नमा 
< 
हा 
+ 
(ta 
७1-10. 
“टा 


मै बहुत बूढा हुँ । दृष्टि भी क्षीण हो रही दै । अधिक नहीं लिख सकता। . 2 
क्षम्यताम्‌ । 


दौळतपुर ( रायबरेडी ) 
| ७-१०-३८ 
नमो नमस्ते विबुयोत्तमाय जल 
टु मेरा ५ जुलाईका पत्र मिला होगा। 'स्तुति-कुसुमाञ्ञछिः यदि छपकर तैयार 
हो गई हो, तो उसकी २ प्रतियाँ मुझे भेजनेकी उदारता दिखाइए--एक सेरे छिए, 
दूसरी मेरे एक शिवभक्त मित्रके छिए। कृपा होगी । डी 
(३ 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 


दौळतपुर, ( रायबरेली ) _ 


2 ता० २०-१०-१९३८ 
नमो नमस्ते विदुषां वराय, 2 

१६ ता० का कृपापत्र सिढा। 'स्तुतिकुसुमा्जलि'के फाम भी। प्राक्ृथन 
पढ़ा । परमानन्द हुआ । आप बढे ही भावुक और सच्चे काव्य-परिज्ञाता हं । काशी- 
में इतने पण्डितों और शिवभक्तोंके होते हुए भी किसी और की नजर जगद्धर भट्टकी 
इस अद्सुत कृतिकी ओर न गई, यह बड़े ही आश्रये और परितापकी बात 
हे । खेर, आपने विश्वनाथजीकी नगरीकी इज्जत रख छी। भगवान्‌ सदाशिव 
आपका कल्याण करें । | 

आपने जो अपनी रचित स्तुतिकी नकछ भेजी, उसे पढ़कर मेरे नेत्र ही नहीं, 
मेरा ह भी आद्रे हो उठा । आपकी कृति जगद्धरकी कृतिका पूर्णतया अनुसरण 
करती हे । 
जो फार्म आपने पहले भेजे थे, उन्हें तो एक शिवभक्त हाथ पैर जोड़कर 
उठा छे गये । जो फार्म आज भेजे हैं, वे भी इसी तरह जायँगे । जब पुस्तक पूरी 
छप जाय और जिल्द बॅच जाय, तब उसकी एक कापी आप मेरे लिए भेजनेका 
कष्ट उठावे । 

विनीत 
म० प्र० द्विवेदी 
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१० करुणाक्रन्दनस्तोत्रम्‌ ९२ १४८ : 
. ११ दीनाक्रन्दनस्तोत्रम्‌ १४३ | एन: ° ° 
१२ तमःशमनस्तोत्रम्‌ ३२ ८ २४०८०५० 
५ ` १३ प्रभुप्रसादनस्तोत्रम्‌ ४३ ् न रि) 
व _ १४ हितस्तोत्रम्‌ २८ > 
कु १५ करुणाराधनस्तोत्रम्‌ ४० 
F १६ उपदेशनस्तोत्रम्‌ २७ 
छः १७ भक्तिस्तोत्रम्‌ ` ३० 
हँ १८ सिद्धिस्तोत्रम्‌ | २५ 
हः _ १९ भगबद्ठणेनस्तोत्रम्‌ ` ३९ 
य २० हसितवणेनस्तोत्रम्‌ ४१ हि । 
१ २१ अधेनारीश्चरस्तोत्रम्‌ र क की 
र २२ कादिपदबन्धस्तोत्रम्‌ २ इ 
२३ खङ्घडाबन्धस्तोत्रम्‌ रछ 


. २४ द्विपदयमकस्तोत्रम्‌ 


(Re) 


स्तोत्र-नाम नलोक-संख्या पृष्ठ-संख्या 
३० महायमकस्तोत्रम्‌ ८१ स 
३१ नतोपदेशस्तोत्रमू . ३० क 
३२ झरणागतोद्धरणस्तोत्रम्‌ ८ के 
कान ३ ४७२ 
३४ अग्र्यवणस्तोत्रम्‌ ९३ हे 
३५ ईश्वरप्रशंसारतोत्रम्‌ २५ कः 
३६ स्तुतिफउप्रापिस्तोत्रम्‌ ४१ | क 
३७ स्तुतिप्रशंसास्तोत्रम्‌ २० है. 
३८ पुण्यपरिणामस्तोत्रम्‌ ३० क; 
३९ बंशवणनम्‌ १६ 
समुदितरळोक-संख्या १४२९ | 
परिशिष्ट - ल्घुपञ्चिक्का टीका प 


मृगेन्द्रशाबा इव कन्दरोदरात्‌ 
करीन्द्रकुम्भादिव मौक्तिकोत्करा: । 
विनिःसरन्तः  कवितुसेखादमी 
मनोज्ञतां बिभ्रति कस्य न स्तवा: ॥ 
( स्तुति-कु० ३८, १४ ) 
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fi 
जत ॥ ७० श्रीगणेशाय नमः || 
स्तुति-कसमाङ्जहि 
| 9 २७ २७ आल 
ha 
प्रममकरन्द-सहित 
| ( १) 
| 'ब्रह्मज्ञान-विवेक-निभरवपुःकान्त्या जगद्‌ भासयन्‌, 
दृष्टया शन्तमया कुपाप्रवणया तापत्रयं संह्रन्‌। 
| पीयूषद्र्वसिक्तया मधुरया वाचा च सम्मोद्यन्‌ 


| ee दीनोद्धारपणायणो बिजयते कारुण्यपूर्णा गुर्‌ः ॥ 
| (8) 
| यदूवकत्राम्बुज-निःसरन्मधु-सुघाधारासु बद्धादरा 

वीणाया रणनं विहाय वदनाम्भोजे दधाना5डगुलिम्‌। 
| वाग्देवी गतचापला चिरतरं. सन्तिष्ठते मूकवत्‌. 
| सोऽव्यान्मां भवभीतितो हरिहरानन्दाभिधः सद्गुरुः ॥ 
क्‍ ( ३) 


काऽसौ जगद्धरकविः कविचक्रवती 
स्थाणुरच ` यद्रचनया सरसो बभूव । 


काऽहं विवेक-विकलः क च शम्भुभक्ति- 
स्तस्मादियं खलु ममास्ति विडम्वनैव ॥ 
( ४) 


किं वाऽनेन मदीयकातरमनोवृत्तेन चेत. सद्गुरोः ट 
डे कारुण्यस्मितवीक्षणं मयि भवेत्किनाम दैन्य महत्‌ | 


यत्प गम्बुजचिन्तनेन विविधन्र 
र माया-निर्मित-संभ्रमोत्यित-मियां नामाऽपि न शरूयते 
(५) 
विद्या-गुण-विहीने5पि क 1 
बः कृपापरः Fe 
मयि येन स शां कुयोत्‌ कोऽ है । 6 


म | संसारमै कवियोंकी कमी नहीं, बहुत-से गढी-राढी आ. 
ही कायाबादी, छायाबादी आदि मनोराज्यमै झूमते रते और नि 


लोहारा करते हैं। घनिकॉके झे अभिनन्दन, भरास्तियाँ लिख 
द ( १ ) अपीत्यथे। । | ड 
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२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्रथम 


घन ऐंठा करते हैं । ऐसे ही लोग “शास्त्रेषु भ्रष्टाः कवयो भवन्ति’ उक्तिके विषय होते हैं । 
अवश्य इनमें कुछ ऐसे भी निकल जाते हैं, जिनकी उतक्तिमें कुछ चमत्कार आ जाता है । 
पर एतावन्मात्रसे वे कविपदसे विभूषित नहीं किये जा सकते! कबिकी वडी जिम्मेदारी 
होती है । वह यम-नियमादि साधनोंके कडुते. काढ़ोंके पीनेसे मिटनेवाले जागतिक 
विविध दुःख-ज्वरोंको अपनी सयोदाबद्ध रसस्तिग्ध बचन-सिता ( मिसरी ) से सदाके 
लिए अस्त कर देता है । उसकी कृतिमें वह शक्ति होती है जो जीवको झाइवतिक 
सभाके लिए दुल्वभ ब्रह्मानन्दके सिंहासन पर सुखासीन कर देती हे । यह शक्ति, 
यह प्रतिभा, यद्यपि किन्ही पूर्वोपाजित पुण्य या अगवत्कृपाका ही फळ होता है, 
तथापि सद्गुरुसेवापूर्वक सरस्वती-समाराधन भी इस दिशामें महत्त्व प्रदान करता 
हे । काव्यानुशासनंका अनुशीलन ही ऋृतिमें कलाका उद्य करता है। परन्तु रचनाका 
विषय यदि भगबत्सम्वद्ध हो जाय, तो समस्त कठाएँ अहमहमिकया उसे अपना 
आश्रय बनाती हैं। ऐसी रचनाके साथ रचयिता अजर-अमर हो जाता हे । 
श्रीमद्भागवतमें इसी ओर संकेत है । श्रीनारदजीने व्यासजीसे कहा है-- 


“न्‌ यदू वचरिचत्रपदं हरेयृशो जगसवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌ । 

* तदू बायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र. हंसा निरमन्त्यु शिकक्षयाः ॥ 
तद्‌ वाखिसर्गोः जनताघविप्छवो यस्मिन्प्रतिइळोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि यच्छुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥ 
नेष्कम्ये मप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌। 
कुतः पुनः इाइवद्भद्रसीरवरे न -चार्पितं कमे यदप्यकारणम्‌ ॥? 

इन विशेषताओंके कारण ही कवि क्रान्तदर्शी और स्वयंभूतक होता दै । बह 

जिस पथका पथिक होता है, संसारको उसी पथका पथिक बना देता हे-- 


„ “शृङ्गारी चेत्कंविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ |? 


प्रस्तुत कवि श्रीजगद्धरभट्ट इसी कोटिके हैं । उनके आलम्बन-विभाव साक्षात्‌. 
रसस्वरूप भगवान्‌ सदाशिव हें । आपने अपनी समस्त भावनाएँ- उन्हींके चरणोंमे 
समर्पितकी हैं ।- दोषोंको तो उस: ओर झॉकनेकी भी हिम्मत न हुई, पर उत्कष-हेतु 
माघुयोदि गुण, इलेष, विशेधाभासादि अढङ्कार और करुणादि: ध्वन्यमान रस दूर- 
दूरसे दौडकर समाविष्ट हुए हैं। शब्द तो मानो शिष्यके समान उनके आज्ञाकारी 
हैं और उक्तिवैचिच्यका तो मानो भण्डार ही खुळ गया । सबसे बड़ी विशेषता तो 
यह हुईं है कि बिना किसी कथानक-वर्णनके प्रकीणे विविध भावोंमें ही डेढ़ हजारके 
लगभग पद्योकी अनवद्य रचना हो गयी । अतएव यह “भावकाव्य? हे और भावकाव्य 


होते हुए भी रसकाव्योंमें सर्वेमूडेन्य हे । 
- _राजानक श्रीरत्नकण्ठने इसपर अपनी 'छघुपद्भिका? नामक टीका रचकर 


_रसाखादका पथ स्पष्ट कर दिया है । सचमुच वह टीका इसका ॥ अतएव 
परिशिष्टके रूपमै इसके साथ ही संलिष्ट है। हिन्दीपरेमियोंके _उसीके 


आधार पर हिन्दीमें अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ड्‌ 


भारतीय विद्वानोंकी यह झोळी ही है. कि वे किसी भी रचनाके पहले 
मङ्गलाचरण करते हें । बह तीन प्रकारका होता है-आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक 
और वस्तुनिर्देशात्मक । प्रकृत रचनामें वह वस्तुनिर्देशात्मकरूपसे प्रतीत होता है। 
यहाँ बस्तु हे--'हाद? या 'आह्वाद', जो आनन्दस्वरूप साक्षात्‌ भावत्तत्त्व या ब्रह्म- 
. तत्त्वका स्मारक है। आहांद और रस दो नहीं हैं। प्रस्तुत -भावकाव्यमें वह 
अविकृतरूपसे. ध्वन्यमानतया पुष्ट हुआ है । . कविने . बड़े कौशळसे: आरम्भमें 
उसी वस्तुका निर्देश करके सङ्गछाचरण किया है । हल 
“शसस्योक्ति: स्वशव्देन' आदि काव्याबुशासन रसके साक्षात्‌ नाम 
लेनेको दोष मानते हैं। अतः हाद पदसे उसका निर्देश हे। धातु ही है 
“हादी सुखे? । यहाँ हाद विगलितवेद्यान्तर परमानन्दवांची है । विंगलितिवेद्यान्तर- 
का अथ है-- जिसके आस्वाद-काळसें अन्य ज्ञातव्य समाप्त हो जाते हैं, फीके पड़ 
जाते हैं । इस विशेषताके कारण ही पद्यांशमें श्रुतिकड् भी हाद पदका प्रयोग 
हुआ है। आचार्य मम्मटने अपने काव्यप्रकाशके मज्लछाचरणमें इसी कारण 
“ादैकमंयीमः पद्‌ अ्रयुक्त किया है। दोषनिरूपण-प्रसङ्गमे ' उन्होने कहा भी है-- 
“दोचोऽपि गुण; क्कचित्‌ कचिन्ञोभौ।? यहाँपर कचितूका आशय हे--शसकथां या 
अत्ति्रंसङ्गमे दोष भी गुण हो जाता है तथा कहीं शरुतिकंड' पुनरूक्तादि. दोष न 
दोष और न गुण ही होते हें । इस प्रकार -हाद अथोत्‌ परमानन्द कत्ती औरं सहृदय 
श्रोता दोनोंको ही प्राप्त होता हे । अतः मङ्गछाचरणमें.उसका अग्रोग हे 1 . | 
. .भक्तजन अपने आराध्यके चरणोंमें पुष्पाञ्जलि समर्पित क्ररते हें 1 कवि. 
स्तुतिरूप कुसुमोंकी- अञ्जलि अपने ध्येय ज्ञेय आराध्य. सदाशिवके चरणोंमें- समर्पित 
करता दै । यह बात बिना श्रद्धा और अत्तिके नहीं बनती | उसकी प्राप्तिःजन्म-जन्मके 
अनेक पुण्योंका फल है 1. पुष्पोंमें सुगन्धि होती हे, स्तुतिभें उत्कृष्टतारूप सुगन्धि 
है । भक्त पुष्पाञ्जछि समर्पित करके अपनेको छृतकृत्ये मानता है । कवि भी त्रिजगद्‌-. 
गुरु सदाशिवको. स्तुतिरूप ङुसुमाञ्जळि समर्पित करके अपनेको कृतकृत्य मानता 
हे.) 'भक्त की पुष्पाञ्जलिमें नये-नये ताजे खुगन्धित पुष्प होते हैं, कविकी-.स्तुतिट 
कुसुमाञ्नलिसिं भावसुगन्थिसे पूर्ण नये-नये स्वनिर्मित. बिना चोरीके “विविध ..पद्य 
हैं । मक्तके पुष्प शुद्धजछ-सिञ्चनसे उत्कट  सुगन्धियुक्त होते हैं। त. पद्यपुष्प 
अक्तिरसामतसिञ्चनसे विशुद्ध भावरूप . उत्कट ,. सुगन्धिसे युक्त. दै ।. अक्तसमर्पित 
पुष्पाञ्जळिसे भगवानका मन निरुद्ध हो जाता है, अथात्‌ चित्त ओर. तनुकी एकतानता. 
टूट जातीं हे और भगवान्‌ प्रसन्न .होकर. अक्तकी -भावना पूणे करनेको उद्यत हो जाते: 
हें कवि भी अपने भगवानको अपने प्रति साबद्दित, अनुकूछ,. अभिलपितप्रद करतेके 
छिए,स्तुतिकुसुमाञ्चलि समर्पित करता हे । इस प्रक्रार इसको समर्पित करनेके लिए 
इस महासन्दर्भकी पूर्वपीठिका रचता हे । अथोत्‌ यह स्तुतिरूप कुसुमोंक्री: अञ्जलि 
कैसी दै, क्या है, क्यों हे आदि निर्देशकी भूमिका बाँचता है--हाद्पद्धिः इत्यादि से 
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प्रथम स्तोत्र 
हादवडिरमलैरनगलै्जीबनेरघदरैनबैरियस्‌ | 
स्वामिनः क्कमशमक्षमै; क्षणं रोडुमहति मनः सरस्वती ॥ १ ॥ 
अन्वय--यथा सरस्वती ( नदी ) हुलादवद्धिः अमलैः अनर्गलैः अघहरेः क्लमरामक्षमैः 
नवैः जीवनैः ( जलैः ) मनः क्षणम्‌ रोड्ध॒म्‌ अर्हति; तथा इयम्‌ [ मम ] सरस्वती हूरादवद्भिः 
अमलैः अनर्गढै; जीवने: अघहरैः क्लमशमक्षमैः नवैः ( स्तवैः) स्वामिनः ( श्रीसदाशिवस्य ) 
मनः क्षणम्‌ रोद्धम्‌ अर्हति । 

. अथे--यह मेरी सरस्वती अथात्‌ बाणी अपने आह्ादमय, निर्मळ, गङ्गातरङ्गके 
समान अविच्छिन्न प्रवाहवाले तथा जीवन प्रदान करनेवाले अथोत्‌ जगतके झूठे 
सुखके मोहमें भटकनेवालोंको सच्चा सुख प्रदान कर तृप्त करनेवाले, पाप या 
दुःखोंका विनाश करनेवाले और क्लेशोंका शमन करनेवाले स्तोत्रों हारा मेरे 
स्वामी सदाशिवके चित्तको क्षणभर भी निरुद्ध करनेमें अथात्‌ मेरी ओर दत्तावधान 


करनेमें समथै हे । 

यहाँ “नवैः! इसका स्तोत्रै अर्थ हे। स्तुत्यर्थक 'णुः धातुका यह रूप 
है। यहाँ सरस्वती पद दिळष्ट है, जिसके वाणी और नदी दो अर्थ हैं। 
वाणीपक्षमें तृतीयान्त सब विशेषण 'नबैः पदके हैं और नदीपक्षमें 'जीवनेः 
के। कविका आशय हे-जैसे सरस्वती नदी आहाद-प्रद, निर्मळ, उत्ताळ 
` तरङ्गवाले, कायिक - वाचिक - मानसिक तीनों पापोंका हरण करनेवाले, 
भवाटवीकी भटकनके श्रमको भी दूर कर देनेवाले तथा नये-नये ताजे अपने 
जलोंसे स्नानकती आदिके चित्तको क्षणभरके लिए आनन्दमे विभोर कर देती 
है, वैसे ही यह मेरी वाणीरुपी सरस्वती पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त अपने स्तोत्रो 
( प्रशंसा ) द्वारा मेरे सर्वस्व स्वामी श्रीसढाशिवको अखण्ड समाधिसे क्षणभरके 
लिए व्युत्यित करके मेरी ओर दयाद्र करे । 

[ नह्मळोकके ब्रह्मसरभें निवास करनेवाली सरस्वती ही श्ञापवश नदी बनकर 
भूतळ पर अवतीणे हुई । इसलिए उत्कषोथे अन्य नदियोंकी अपेक्षा सरस्वतीका 
महण हे. । इसका वाणीरूप अर्थ शाक्ति-शक्तिमानका अभेद मानकर सङ्गत है । यहाँ 

क्रिसी वस्तुकी कमी नहीं है, समस्त लोकोत्तर गुणग मेरी 
 खामिमुख के समथ ह । कोत्तर गुणगणालडकुत मेरी वाणी 


 _ हाद के विषयमें पहले लिखा गया है। 'अमळ' विशेषणसे कविका आशय 


है काव्यके १६ पददोष और १२ अर्थदोषोसे रहित । 'अघहर” से यह अभिप्राय 
कि अगवत्त्तुति हारा महापाप भी नष्ट हो जाते ह जैसे र तिव 
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स्तुति-कुखुमाञ्जलि : प्रेममकरन्द-सहित ५ 
महाकवि मयूरका कोढ दूर हो गया। 'छुमशमक्षम' द्वारा योग-प्रदर्शित पाँच 
छेशोंकी ओर कविका संकेत है, जो अविद्या, अस्मिता, राग, डेव और अभिनिवेश 
नाम से प्रसिद्ध हैं । यों प्रत्येक विशेषण अपनी विशेषता रखता है । टीकाकारके 
कथनानुसार 'इवः आदि उपमावाचक शब्दके न होनेसे शब्दशक्तिमूछक उपमा- 
ध्वनि ज्ञात होती है । वैसे ही सरस्वती” पदसे नायिकात्वका प्रतिभान होनेसे 
“तस्ासोक्तिः सी ध्वनित हो सकती है । वस्तुतः कबि ही कविका हृदय जान सकता 
हे । तथापि 'अबिदितगुणा5पि सत्कविभणितिः कर्णेषु वसति मधुधाराम्‌! न्यायसे ऐसी 
रचना सभीका आमोद कर सकती है.। ] 


स्वामिनः स्थिरणुणा सबक्रिमा कणेयोरमृतवर्षिणी मनः । 
७ Ce ~ ® 
कत्‌ महति गुइत्तमुज्जित-खैरचापलमियं सरस्वती ॥ २ ॥ 
अन्वय--यथा स्थिरगुणा सवक्रिमा कर्णयोः अमृतवर्षिणी सरस्वती (वीणा) 
[ जनस्य ] मनः म॒हूर्तम्‌ उस्झितस्वैरचापलम्‌ कुम अहति; तथा इयम्‌ स्थिरगुणा सवक्रिमा 
कर्णयोः अमृतवर्षिणी [ मम ] सरस्वती ( वाणी ) स्वामिनः मनः मुहूत्त॑म्‌ उज्झितस्वेरचापलम. 
कत्तु म्‌ अर्हति । 
अथै--वैसे निइचळ तन्त्रियों ( तारों ) बाळी, टेढ़ी एबं श्रोताओंके कानोंमें 
अभरुतकी वर्षा करनेवाढी वीणा अपनी सुमनोहर ध्वनिसे छोगोंके मनको 
क्षणभर ( कुछ देरके लिए) मुग्ध कर देती हे; वेसे ही अपने ओज, प्रसाद 
और माघुयै नामक (तीन प्रकारके ) शब्दगुण और अर्थगुणोंसे युक्त, दिष्टः 
शब्दात्मक विचित्रतासे सुमनोहर तथा सहृदय कवि और भावुक जनोंके कर्णेसिँ 
असृतके समान परम आनन्दकी दृष्टि करनेबाळी यह मेरी सरस्वती ( मेरी वाणी = 
मेरी स्तुति) उस महान पढेरवयेशाली परमेश्‍वर ( भगवान्‌ सदाशिव ) के मनको 
कुछ देरतक स्वेच्छामय 'चाळल्यसे रहित अर्थोत्‌ अत्यन्त मुग्ध करनेमें समर्थ 
हो। [ क्योंकि मतके मुग्ध हो जाने पर भगवान्‌ मेरी 'हृदूगत प्राथना? को अवश्य 
ही सुनेंगे। ] ` 
रम्यरीतिरनधा गुणोज्ज्वला चारुवृत्तरचिरा रसान्विता | 
रज्ञयत्वियमलक्कता मनः स्वामिन! प्रणयिनी सरस्वती ॥३॥ 
अन्वय---यथा रम्यरीतिः अनघा गुणोज्ज्वला चारवृत्तरचिरा रसान्विता अल्ड कृता 
प्रणयिनी स्वामिनः ( स्वपत्युः ) मनः रञ्जयति; तथा इयम्‌, रम्यरीतिः अनघा शुणोज्ञ्वला 
चारबृत्तरुचिरा रसान्बिता अलझ्ुता प्रणयिनी [ मम ] सरस्वती खामिन; मन; रूजयतु । 
अर्थ जैसे अति सुन्दर ( रमणीय) व्यबहार या सुशील्ता आदि 
कुछाज्ञनाओंके सदूगुणोंसे सम्पन्न, निर्दोष ( निष्पाप ), मनोहरता, दया, दाक्षिण्य 
आदि गुणोंसे उज्ज्यछ, सचरित्रवती, अपने प्रियतम ( पति )-बिषयक स्थिर अनुराग. 


से पूणे एवं सुन्दर सुक्ताहार आदि. आमूषणोंस सुसजित 'कामिनी अपन नि 


प्रियतम ( पतिदेव )के मन को अपने ऊपर अनुरस्षित ( अनुरक्त) कर लेती | व 
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हे; उसी प्रकार रमणीय (अति सुन्दर ). वैदर्भी. रीतिसे सम्पन्न पद-दोष और 
अथे-दोषोंसे रहित, ओज, प्रसाद, माधुर्य. आदि गुणोंसे . उज््वलित, 'बसन्त- 
तिलका", “झादूल-विक्रीडित' आदि मनोहर छन्दोंसे . रुचिर तथा _ शान्त आदि 
रसोंसे युक्त, वक्रोक्ति आदि शब्दालङ्कार एवं उपमा आदि अथोलङ्कारोंसे अलङ कृत 
और अपने अभीष्ट ( मनोरथ ) की प्राप्तिके लिए भगवानसे साम्रह प्रार्थना करनेबाठी 
यह मेरी सरस्वती ( मेरी स्तुति) भगवान्‌ महेरवर (श्रीसदाशिव )के सनको 
( अपने ऊपर ) अनुरक्त करनेमें समर्थे हो । अर्थात्‌ जैसे कोई सद्शुगबती सञ्चरित्रवती 
पतित्रता स्री अपने प्रियतम पतिको परम अनुराग द्वारा. अपने. वशसे कर लेती है; 
वैसे ही मेरी यह निर्दोष बाणी अपनी सूक्तियों ( अलौकिक स्तुतियो से ) भगवान्‌ 
सदाशिवको अतीव प्रसन्नकर उन्हें अपने वशमें कर ले । र 
सञ्चधाम वरलाभयाचितश्लाध्यवर्णविशदा विशत्वियश्रू । 
निमलं सघनकालविज्ञवा मानसं स्मरजितः सरस्वती ॥ ४ ॥ 

` अन्वय यथा आमभयाचितरलाष्यवर्णविशदा सघनकालविप्लवा वरला ( हंसिनी ) 
सत्त्वधाम निर्मलम्‌ मानसम्‌ ( मानससरोवरम्‌) विशति; तद्वत्‌ वरळाभयांचितइलाव्यवर्णविशदा 
सघनकालविप्ठवा इयम्‌ [ मम ] सरस्वती सत्त्वधाम स्मरजितः निर्मलम्‌ मानसम्‌ विशु । 7 

..अथे--जैसे अत्युज्वळ सुमनोहर .इवेतवणेसेः देदीप्यमान और .बर्षी-काल- 
रुपी क उपद्रवसे उदूवेजिता हंसिनी. मकर, मत्स्य आदि प्राणियोंके 'आश्रयमूत 
सुनिमळ मानससरोवर” में चढी” जाती. है; वैसे ही स्वाभिळषित: सनोरथोंदी प्राधि- 
के लिए की हुई. याचना द्वारा अति. इलाष्य-वरणा ( अक्षरों )से सुशोभित और 
घन-काल ( विकराळ यमराज) के अति भयानक उपद्रबोंसे या इस : वर्त्तमान 
कलि-कालमें . होनेवाले उपद्रव्वोंसे भयभीत हुई यह मेरी सरस्वती (मेरी वाणी ) 
पर्मप्रकाशमय सत्त्व गुण ( अथवा. धैर्य ) के आधारभूत और. .कासदेव .पर 
विजय करनेवाले अतीव दयाळु पश्मेशवर :( श्री सदाशिव ) के परम. निर्मळ चित्तमें 


मपेशसायत |... ... ...... ... याये 
` भक्तितः सपदि सवम्रङ्गला. बोधिता. निजधियेवः मेऽनया | क 
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स्तोत्र ] अ प्रेममकरन्द-सहित ७ 


बोधिता सर्वमङ्गछा इयम्‌ [ मम ] सरखती इप्सितम्‌ वरम्‌ लब्धुम्‌ भक्तितः सपदि ईश्वरम्‌ 
एव आरिराधयिषति । ल 
अर्थ-जैसे माता श्रीमेनकाके बहुत समझानेपर भी श्रीपा अपने 
सनोसीष्ट वर ( श्रीसदाशिब ) को प्राप्त करनेके लिए, अतिगा भक्तिसे शीघ्र 
एकमात्र “सदाशिव? का ही आराधन किया; उसी तरह मेरी बुद्धिसे प्रेरित की 
हुईं, सन-बचन और क्से निरन्तर श्रीशिवके ही ध्यानसें तन्मय होनेके कारण 
सम्पूर्ण सङ्गळोंसे परिपूणे यह भेरी सरस्वती अपना स्वाभिळषित बर ग्राप्त करने 
के लिए अतिगाद्‌ भक्ति ( उत्कट प्रेम )से एकमात्र सदाशिवका ही शीघ्र आराधन 
पय चाहती घ्य 
करना चाहता इ । 
० ० ~ ~ ~~ € [a C 
[ इस कथनसे प्रन्थकारने स्तुतिके द्वारा सुझे इश्वर ( श्रीशिव ) का दशान 
अवश्य प्राप्त होगा, यह सूचित किया अथात्‌ जस श्रीपावेतीजीने तपस्या करके अवश्य 
ही सदाशिवको प्राप्त किया, बैसे ही यह मेरी वाणी भी अपने भगवान्‌ ( शिव )को 
अवश्य प्राप्त करेगी।] ८ 
अव यहाँसे हमारे कविराज “स्तुति-प्रस्तावना? नामक प्रथम स्तोका प्रारम्भ 
करते हुए कहते हें-- 


ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं गर्भेगुर्फितसमस्तवाद्यायम्‌ । | 
दत्भ्वनीति हृदि यत्परं पदं तत्सदक्षरप्रुपास्महे मह! ॥ ६॥ 
` अन्वय--यत्‌ सत्‌ अक्षरम्‌ गर्भगुग्फितसमस्तवाछायम्‌ “ओम्‌? इति परम्‌ पद्म्‌ 


[ अस्माकम्‌] उरसि स्छुरत्‌ अनाहतम्‌ [ एव ] हृदि द्न्ध्वनीति; तत्‌ महः [ वयम्‌] 


उपास्महे । | 

अर्थ--जो सत्तामात्र अथोत्‌ सत्य ( सनातन), स्वरुपसे अच्युत एवं 
परम उत्कृष्ट एवं अकार, उकार और सकारात्मक प्रणवरूप 3? यह पद वक्षःस्थळ 
( हृढयदेश ) में स्फुरित होता हुआ कण्ठ, ताल्वादि अभिघातके बिना ही अथोत्‌ 
बिना किंसीसे उच्चारित किया हुआ ही [ हमारे ] हृदयरूप आकाशमें अत्यन्त 
झव्दायमान हो रहा है और जिसके अन्दर ( गर्भसें समस्त वाङ्मयअपश्च 
( चतुदैदा* विद्या.) डीन है, उस 3“काररूप परम ज्योतिमेय ब्रह्म ( भगवान्‌ 
शिव ) की हम उपासना करते हैं । 

[ कबिने इस इछोकमें 3” तत्‌ः सत्‌' परन्रह्मकें इन तीनों नासोंके 
निर्देशसे अपने उपास्यदेव ( शिव ) को शुद्ध सबित्‌ - आनन्दस्वरूप, निर्विशेष पूणे 
परन्नद्मसे अभिन्न सूचित किया है । यद्यपि यहाँ कविको बयम्‌ तन्महः उपास्महे (ह्म 
उस परम ज्योतिकी उपासना करते हैं) ऐसा न कहकर अहम्‌ तन्मह: उपासे (में उस 
परम ज्योतिकी उपासना करता हूँ.) ऐसा कहना उचित था; तथापि अतिगाढ़ भक्ति 


( उत्कट प्रेम )के उद्रोकसे भगवान्‌ श्रीशिवके साथ तन्मय भावनाकी उत्कर्षेतासे 


( ३ ) पुराण, न्याय, मीमांसा, घसेशाख, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
¢ 
ज्योतिष, ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद और अथवंवेद 1 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colleetion. Digitized by eGangotri 


ONE VOY 


द स्तुति-कुसुमा्जलि [ प्रथम 


अपनेको ःछाप्य ( धन्य ) समझते हुए उसने “उपास्महे” इस वहुवचनके क्रियापद्का 
उल्लेख किया है, अतः यह दोष नहीं हो सकता । ] 
भालुना तुहिनभाइुना ब्ृहद्भानुना च विनिवर्तितं न यत्‌। 
गेन तज्कगिति' शान्तिमान्तरं ध्यान्तमेति तदुपाश्महे महः ॥ ७॥ 
अन्वय-- भानुना तुहिनभानुना बृहृदभानुना च यत्‌ न विनिवर्तितम्‌ ; तत्‌ आन्तरम्‌ 
ध्वान्तम्‌ येन झगितिं शान्तिम्‌ एति तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे । 

अर्थ--सूरे, चन्द्रमा और अझिके छारा किसी प्रकार भी निवृत्त (दूर) न 
हो सकनेवाला हृदयका अज्ञानरूप गाढ़ अन्धकार जिसकी कृपासे शीघ्र ही शान्त 
( निवृत्त ) हो जाता है, उस परम ज्योति-स्वरूप परमेश्वर ( शिव ) की हम उपासना 
करते हैं। | 
`. कीचकादिकुहरेष्विवाम्बर  बिम्पमस्धरमशरिवोभिंषु | 

एकमेव चिदचित्स्वनेकधा यच्चकास्ति तदुपास्महे मह; ॥ ८ ॥ 
अन्वय--कीचकादिकुहरेषु अम्बरम्‌ इव, ऊर्मिषु अम्बरमणेः बिम्बम्‌ इव, यत्‌ एकम्‌ 
एव चिद्चित्सु अनेकधा चकास्ति; तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे । 

अर्थ-जैसे एक ही आकाश पोले बाँस या घट आदि तत्‌-तत्‌ उपाधियोसे 
विशिष्ट होकर तत्‌-तत्‌ उपाधिके आकारसे आकारित होता हुआ 'वंशाकाझ? या 
“घटाकाश? रूपमै अभिव्यक्त होकर अनेक प्रकार का-सा भासित होता है, जैसे 
एक ही सूर्यका विम्ब जळकी तरङ्गोंमें | प्रतिबिम्बित होकर ] अनेक प्रकार का-सा 
भासमान होता है; उसी तरह जो एक अद्वितीय पूर्ण परन्रह्म चेतन और अचेतन सबसे 
कई तरहसे देदीप्यमान हो रहा है, उस परमञ्योति ( परम ब्रह्म) रूप सदाशिवकी 
हम उपासना ( ध्यान ) करते हैं । 

[ अ्वैत-सिद्धान्तके अनुसार एक ही पूर्ण परन्रह्ममें वस्तुतः “उपास्यः और 
“उपासकः भाव हो नहीं सकते; अतः यहाँ “म? पदार्थ (जीव ) और “तत्‌? पदारथ 
( परमेश्वर )की एकता ( अभेदज्ञान ) ही उपासना है । ] 

CeO ° 
तकककशगिरामगोचरं स्वाचुभूतिसमयैकसाक्षिणम्‌ । 
मीलिताखिलविकरपविप्लचं पारमेश्‍वरग्रुपास्महे मह! ॥ & ॥ 
अन्वय-तर्ककर्कशगिराम्‌ अगोचरम्‌. स्वानु भूतिसमयैकसाक्षिणम्‌ मीलिताखिल- 
विकल्पविप्छवम्‌ पारमेश्वरम्‌ महः ( वयम्‌ ) उपास्महे । 

अथ--अतक्ये-ऐश्वयेशाली श्रीपरमेश्वरके विषय में (१) “इश्वर किस 
आधारपर हे ? और (२) उसका कैसा शरीर है ? खं. ( ३) उसकी चेष्टाएँ किस 
प्रकारकी हैं ? तथा (४) वह किन-किन उपायों ( साधनों )से त्रिभुवनको रचता 
है १? इत्यादि अनेक प्रकारकी मूखे लोगोंकी कुतकनाओंसे 
(कठोर) हुईं वाणियोंसे जो अत्यन्त अगोचर है और केवळ एक स्वयंप्रकाश 
( १ ) 'झटिति? इति प्रतिभाति पाठः | 
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स्वानुभव सिद्धान्त ही जिस परम ज्योतिमे प्रमाण है ( अथौत्‌ जो स्वयंप्रकाश है 
यानी जैसे घट-पटादि पदार्थोके प्रकाशनके लिए सूर्यके प्रकाशकी अपेक्षा होती 
है, किन्तु सूर्यके प्रकाशनके लिए किसी भी प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि 
सूये स्वयंप्रकाश है ), वेसे ही जो परमात्मा सकल चराचरको प्रकाशित करता हे, उस 
स्वयंग्रकाशके प्रकाशनके लिए किसी भी प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं हे । साथ ही 
जो शब्द, स्पर, रूप, रस आदि समस्त विषयरूप उपाधियोंके संसर्गेसे विवर्जित 
अथौत्‌ विशुद्ध निर्विशेष ( निराकार ) स्वरूप है, उस अतक्ये महा ऐश्वयंशाढी 

परसेश्वर ( श्रीशिव ) के तेजका% हम ध्यान करते हैं । कि 


स्वावभाससयमेव सायया येन भिन्नमवभास्यते जगत्‌ । च्य 

चित्रमिन्द्रघबुरञ्जलेखया भास्वतेव तदुपास्महे महः | १०॥ . | 

अन्वय--स्वावमासमयम्‌ एव मायया भिन्नम्‌ जगत्‌ येन अभ्रढेखया चित्रम्‌ 
इन्द्रधनुः भास्वता इव अवभास्यते; तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे | £ fh 

अर्थ--जैसे स्वयंप्रकाश एक सूर्य मेघ-रेखाके संयोगसे नाना वणे ( चित्र 
विचित्र )-सा वनकर इन्द्रधनुषरूपमें परिणत होकर सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है; 
वैसे ही सुर, नर, तिर्यक आदिरूप स्वयंप्रकाश परमात्मखरूप ही जगत्‌ एक माया” 
तत्त्वके द्वारा भिन्न प्रकारका होकर अनेक नाम-रूपात्मक सा प्रतीत होता हुआ 
जिस परमात्साके द्वारा प्रकाशित होता दै, उस परम ज्योति (शिव ) की हम 
उपासना करते हैं । 


हृद्गुहागहनभेह्णूददितं भासिताखिलजगत्त्रयोद्रस्‌ । 
कन्दकन्दरदरीपुखोद् तप्राणमारुतकृतस्थिरस्थितिम्‌ ॥ ११॥ 
्यक्तसर्वदशमक्षयोदयं रूपवरजितमभित्तिसंश्रयम्‌ । 
य॑ निरञ्जनमनक्षगोचरं दोपमद्थुतप्तुशन्ति तं स्तुमः ॥ १२ ॥ 
( युग्मम्‌ | ) 
अन्वय- [ ज्ञानिनः ] यम्‌ ( परमात्मानम्‌ ) हृद्गुहागहनगेहगूहितम्‌ भासितालिलः 
जगत्त्रयोदरम्‌ कन्दकन्दरदरीमुखोदगत प्राणमारुतकृतस्थिरस्थितिम्‌ त्यक्तसर्वदशम्‌ अक्षयोदयम्‌ 
रूपवर्जितम, अभित्तिसंश्रयम्‌ निरञ्जनम्‌ अनक्षगोंचरम, अद्भुतम्‌ दीपम्‌ उशन्ति, तम्‌ 


वयम्‌ ] स्दुमः । 
अर्थ ज्ञानी लोग जिस परमात्माको हृद्यरूपी गुहाके अतिगहून मन्दिर 


क यहाँ “राहोः शिर; की तरह औपचारिक भेद है । 


‘दवाभ्यां युग्ममिति परोक्तं त्रिभिः छोकैविशेषकम्‌ । 
ककापक चतुर्मिः स्यात्तदूष्वे कुळकं स्खवस्‌ ॥! ई | 
अर्थात्‌ जहाँ दो छोकोंका एक साथ अन्वय हो, वह ध्युग्म» तीनका “विशेषांक, चार छोकों- 
का 'कळापक? और उसके उपरान्त ५ या अधिक छोकोंका 'कुछक! कहा जाता है) 
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में गुप्त रहते हुए भी, तीनों भुवनोंको प्रकाशित करनेवाला उपस्थ और नाभिके 
मध्यस्थलवर्त्ती गुहाके मुँहसे निकले हुए प्राणवायुसे सुस्थिर स्वरूपस्थितिबाला#, 
बाल्य आदि अवस्थाओंसे रहित, क्षय ( नाश ) और उदय ( उत्पत्ति ) ककी 
रूपसे रहित, बिना आधार (भित्ति) के ही स्थित, निरखन (अविनाशी ) 
खं इन्ट्रियॉका अगोचर एक अद्झुत-आइचर्यमय दीपक बतलाते हैं; उस परसेश्वर- 

करते हैं । [ 
र र लक इलोकोंमें विरोधाभास? नामक अल्ड्लार हे, क्योंकि आपाततः 


ऐसा बिरोध प्रतीत होता है कि जो (१) ( चिदानन्दमय दीपक ) स्वयंशुप् हे, 
बह बाह्य वस्तुको कैसे प्रकाशित कर सकता हे. ९ (२) वायुसे तो क शाम्त हो 
जाता ( बुझ जाता ) है, खिर कैसे हो सकता. हे ! और (३) लौकिक दीपक तो 
द्षाओं ( बत्तियों ) से और क्षय, उदय तथा रूपसे रहित नहीं होता, किन्तु यह 
चिदानन्दमय दीपक तो दशाओं ( बाल्य आदि अवस्थाओं ) से तथा क्षय और उद्य- 
से रहित है, एवं (४ ) लौकिक दीपक तो निरञ्जन अथात्‌ अञ्जन ( कञ्जछ ) से रहित 
और इन्द्रियोंका अगोचर नहीं होता, किन्तु यह हृदयमें रहनेवाळा चिदानन्दमय 
दीपक तो निरखन ( अविनाशी.) और इन्द्रियोंका अगोचर है। अतएव ज्ञानी ठोगोने 
इस ( चिदानन्दमय ) दीपकको लौकिक दीपर्कोसे भिन्न ( विलक्षण) बतछाया है। ] 
` यस्य शस्यमहसो निरगल॑ योगमाप्य चरणाब्जरेणुमि!] । 
`. अद्भुतां दधति नीरजस्कतां तं जगत्पतिमुमापति स्तुमः ॥ १३ ॥ 
अन्वय -शस्यमहस; यस्य चरणाब्जरेणुमिः निरंगलम योगम्‌ आप्य [ भक्ताः | 
अद्‌भुताम्‌ नीरजस्कृताम्‌ दधति, तम्‌ जगत्पतिम्‌ उमापतिम्‌ [ वयम्‌ ] स्तुमः । 
अर्थ जिस मनोहर परम तेजोमय परमेश्वरके चरणारविन्द्की रजका अति- 
घनिष्ठ संयोग प्राप्त करते ही भक्त छोग अति अद्भुत नीरजस्कता ( निर्मळता ) अर्थात्‌ 
रज-तमरूप सळसे विरहित विशुद्ध सत्त्वमयी भगवदीय भावनाको प्राप्त हो जाते 
हैं, उस-जगत्पति- पार्वेती-पतिकी हम स्तुति करते हें । 

- . .[ यहाँ कबिके अद्भुतामः कहनेका अभिप्राय यह है कि रजके साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे सरजस्कता / मलिनता ) ही होती है, 'नीरजस्कता” कैसे हो 
सकती हे. ? अतएव वस्तुतः यह आइचर्य हे । ] 2 

` चारुचन्द्रकलयोपशोमित भोगिभिः सह गृहीतसो हृदम्‌ । 

अभ्युपेतघनकालशात्रवं नीलकण्ठमतिकोतुकं स्तुमः ॥ १४॥ . . 

- “क यद्यपि परमात्मा तो सदा सुस्थित ही है, तथापि भनके चाज्ल्यसे उसमें भी 
चाञ्जस्य-सा प्रतीत होता है, अतः फिर वह समाधि-क्ालमें सुपुम्ना नाड़ीके मुँहसे उद्गत 
( ऊध्वंगत ) प्राणवायुसे अपनी सुस्थिर स्वरूप-स्थितिको प्राप्त हो जाता है.। ; 

यद्यपि यहाँपर कविको विरोध स्पष्ट करनेके लिए “चरणाब्जरेणुभि? न कहकर 
“चरणाब्जरजोसिः’ कहना उचित था । किन्तु यति ( विराम )-मङ्गके भयसे 'रेणुमिः? ऐसा 


नेस प्रक्रमळे भङ्ग होने पर मी, 'मक्ति-विषयक? होने के कारण, यह दोष नहीं हो सकता । 
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` अन्वय--चारुचन्द्रकलयोपशोमितम्‌ भोगिभिः सह ग्र्हीतसौहृदम्‌ अभ्युपेतघनकाल- 
शात्रवम्‌ अतिकौतुकम्‌ नीलकण्ठम्‌ ( वयम्‌ ) स्तुमः । | 

अर्थ-मनोहर चन्द्रमाकी कलासे सुशोभित, वासुकि आदि सर्पोके साथं 
मित्रता करनेवाले और कठोर काळ ( यमराज ) के साथ दात्रु-भाव रखनेवालें 
भगवान्‌ सदाशिवरूप अति अद्भुत नीलकण्ठ ( मयूर ) की हम स्तुति करते हैं। . 

[ समुद्रमन्थनके समथ कालकूट ( हालाहळ विप ) का पान करनेसे कण्ठ 
नीळा होनेके कारण भगवान्‌ शिवका नाम नीलकण्ठ” पड़ गया । गळा नीला 
होनेके कारण मयूर ( मोर ) को भी 'नीलकण्ठ? कहते हैं, अतः यहाँ 'शब्दइलेष' से 
इस ( शिवरूप ) सयूरकी लौकिक मयूरोंसे अति विलक्षणता दिखलाई गई हे । 
अथौत्‌ लौकिक मयूर तो चारु-चन्द्रक ( मनोहर पङ्ख ) के होनेसे ही उपशोभित 
होता है, उनके ळय ( नष्ट ) हो जानेसे उपशोमित नहीं होता। किन्तु यह (शिवरूप) 
मयूर तो “चारु-चन्द्रकलया उपशोभित” अर्थात्‌ मनोहर चन्द्रकलासे सुशोभित हे । 
लौकिक मयूर भोगियो ( सर्पों से सौहृद ( मित्रता ) नहीं करता, बल्कि अधिक 
छेष करता है; किन्तु यह ( शिवरूप ) मयूर तो भोगियो ( सपाँसे) अत्यधिक 
सौहृद ( प्रीति ) रखता हे. खं लौकिक मयूर घन-काल ( वषो-काछ ) के साथ शत्रुता 
नहीं रखता, प्रत्युत अधिक प्रेम रखता है; किन्तु यह ( शिवरूप ) मयूर तो 
घन-काछ ( कठोर काळ अथोत्‌ यमराज ) के साथ शत्रुता रखता है। अतएव 
'अतिकौतुकम? ( अति आइचरयेजनक ) कहकर कविने इस भगवान ( सदाशिव ) को 
एक विलक्षण ही मयूर बतलाया हे । ] | 

इच्छयेच शुवनानि भावयत यः ग्रियोपकरणग्रहोऽपि सन्‌ । . 

अप्रियोपकरणग्रहोऽमवत्‌ तं स्वशक्तिसचिवं शिवं स्तुमः॥ १५ ॥ 

अन्वय --प्रियोपकरणप्रहः अपि सन्‌ यः इच्छया एव सुबनानि भावयन्‌ अप्रियो- 
पकरणग्रहः अमवत्‌ , तम्‌ स्वशक्तिसचिवम्‌ शिवम्‌ [ वंयम्‌ ] स्तुमः । ु 

अर्थ--प्राणियोंका उपकार करनेमें अतिशय प्रिय आम्रह रखते हुए भी जिंस 
( प्रभु ) को केवळ अपनी इच्छाशक्तिसे ही सकल भुवनोंका निमोण करनेमें किन्ही 
भी उपकरणों ( साधनों ) का ग्रहण करना प्रिय (अच्छा) नहीं लगता, उस 
स्वेच्छा-शक्ति-सहायक सदाशिवकी हम वन्दना करते हँ* अंथोत्‌ जैसे किसी 
तक्षक ( कारीगर ) को किसी वस्तुका निमोण करनेमें वसुळा आदि साधनोंकी 
आवश्यकता होती है, पैसे ही सकळ भुवनोंका निमोण ( रचना ) करनेमें भगवान्‌ 
शिवको किन्ही साधनोंकी आवश्यकता नहीं पड़ती; क्योंकि वे स्वेच्छाशक्ति हैं । 


पदूमसद्मकरमर्दलालितं पदूमनाभनयनाऽ्जपूजितस्‌। 
पद्मबनधुशुङटांशुरख्ञितं पादपदूमयुगमैशरं स्तुमः ॥ १६॥ | 
> प 0 दु 


# यहाँ मी 'विरोधामास' अळंकार है, क्योंकि जो “उपकारग्रहप्रियः है, वह | “उपकार- 
गरह-अप्रिय? कैसे हो सकता है ! - 2 
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१२ स्तुतिकुसुमाञ्जल्लि ` [ स्तोत्र 


अन्वय-पद्मसद्मकरमदलाख्तिम्‌ पद्मनाभनयनाब्जपूजितम्‌ पद्मबन्धुमुकुटांशरज्षितम्‌ 
ऐड्वरम्‌ पादपदायुगम्‌ [ वयम्‌ ] स्तुमः । 
अर्थ-पद्मसद्य ( त्रं्माजी ) के कर-कमछोंके मदेनसे लालित और पद्मनाभ 
( विष्णु ) के नेत्र-कमळसे पूजित एवं पद्मवन्धु ( सूर्य ) की मुकुट-किरणोंसे रख्जित 
संदाशिवके पादपझ-युगल#की हस प्रेमपूर्वक वन्दना करते हैं। 
अङघरियुग्मममरेशमस्तकस ग्मिरुज्ज्वलमुरश्च भस्मभिः 
शेखरश्च हिमरश्मिरश्मिभियों बिभति तपुपास्महे विश्वस्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय--यः अमरेशमस्तकखग्मि: उज्ज्वलम्‌ अङ प्रियुग्मम्‌ , भस्मभिः उज्ज्वलम्‌ उरः, 
हिमरश्मिरश्मिमिः उज्ज्वल्म्‌ शेखरम्‌ च बिभत्ति; तम्‌ विभुम्‌ | वयम्‌ ] उपास्महे । 
अर्थ जो परमेश्‍वर इन्द्रके मस्तककी पुष्पमाळाओंसे उज्ज्चछित चरणकमलों- 
को और भस्मसे उज्ज्बलित ( दैदीप्यमान ) वक्षःस्थळको एबं चन्द्रकिरणोंसे उञ्न्बित 
मुकुटको धारण करता है, उस विभु ( व्यापक ) सदाशिवकी हम उपासना करते हैं । 
मूष्ति चन्द्रकरसुन्दरत्विष॑ फेनपिण्डपरिपाण्डुरस्मिताथू । 
देहिनां बहति तापहारिणी सिड्ठसिन्थुमतनुं तनुं च यः ॥ १८॥ 
अन्वय--यः मूर्ध्ति चन्द्रकरसुन्द्रत्विषम्‌ फेनपिण्डपरिपाण्डुरस्मिताम्‌ देहिनाम्‌ 
तापहारिणीम अतनुम्‌ सिद्धसिन्धुम्‌ वहति, यः चन्द्रकरसुन्दरत्विषम्‌ फेनपिण्डपरिपाण्डुरस्मिताम्‌ 
देहिनाम्‌ तापहारिणीम्‌ अतनुम्‌ तनुम्‌ च वहति, [ तम्‌ अविषादम्‌ | विषादम्‌ ¶ अहम्‌ आश्रये, 
इत्यग्रिमश्छोकेन सहान्वयः ]। 
अथे--जो प्रभु चन्द्रमाकी किरणोंके समान स्वच्छ कान्तिमयी, फेनकें 
संमान इवेत वर्णाली और देहधारियों ( जीवों ) के आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आघिंभौतिक समस्त तापोंको हरनेवाली अति विशाळ 'देव-गङ्गा? ( श्रीमन्दाकिनी ) 
को अपने मस्तकपर धारण करता हे एबं चन्द्रकिरणोंके सम्पर्कसे अति सुम॑नोहर 
कान्तिवाळी, फेन-पिण्डके समान स्वच्छ मन्द-हास्यसे युक्त और प्राणियोंके समस्त 
 तापोंको हरनेवाळी अति सुमनोहर बिशाल-आक्ृति ( दिव्यमूत्ति ) को धारण करता 
` है; उस काळकूट ( विष ) का भक्षण करनेवाले विषाद ( खेद )-रहित अर्थात्‌ परम - 
आनन्देस्वरूप भगवान्‌ शिवकी में शरण लेता हूँ । 
कतुयरुत्सहत एव सेवको यस्य कस्य न मनः सकौतुकम्‌ । 
नेति शान्तनवबिग्रहो$पि सन्‌ भीष्मां न च ब्रिचित्रवीयंताम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वय--यस्य सेवकः कस्य मनः सकौतुकम्‌ कतु म्‌ न उत्सहते एव ? यत्‌ , [ सः ] 
शान्तनवविग्रः सन्‌ अपि भीष्मताम न एति, बिचित्रवीर्यताम्‌ च न एति, तम्‌ अविषादम, 
विषादम्‌ | अहम्‌ ] आश्रये, इति पूर्ववत्सम्बन्धः । 
% दोनों चरण-कमलो की । 


1 अविद्यमानो विषादो यस्य सः, तम्‌ । ¶ विषम्‌ ( काङकूरम्‌ ) अत्तीति विषादः तम्‌ । 
$ अपि तु सवेस्यापि मनः सकौतुकं कतुंसुत्सहत इत्यथः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम ] प्रेममकरन्द-संहित १३ 


अथै-भगवान्‌ सदाशिवका सेवक अपने लोकोत्तर कार्योंसे किसके मन- 
में आइचये नहीं भर देता ? क्योकि यह अनुभवकी वात है कि जब मनुष्य किसी- 
से नया-नया बेर कर लेता है, तो उसमें भयानकता और क्रोध आ जाते हैं, घैये 
लुप्र हो जाता है । परन्तु चमत्कारकी वात तो यह है कि शिव-भक्त' उस नवीन बेर- 
भावके शान्त होने तक भी भयानकताको नहीं प्राप्त होता, क्रोधको नहीं कवी, देता 
एवं चित्तके घैयेभावसे च्युत भी नहीं होता । धन्य ! ऐसे प्रभुकी में शरण लेता हूँ । 


आपतन्तमयसं यमं पुरो यः सविग्रहमविश्रहं व्यधात्‌। 
दर्पं व्यधित योऽप्यदर्पकं तं विषादसविषादमाश्रये | २० ॥ 


अन्वय--यः ( प्रभुः ) पुरः आपतन्तम्‌ सविग्रहम्‌ यमम्‌ अविग्रहम, अयमम्‌ व्यधातू , 
यः दुर्पकम्‌ ( कामम्‌) अदर्पकम्‌ व्यधित, तम्‌ अविषादम्‌ विषादम्‌ अहम्‌ आश्रये । 
अर्थ--जिस विञ्ु ( व्यापक ) परमेश्वरने राजा इवेत और मार्कण्डेय आदि 
भक्तोंकी डरानेके लिए आगे आते हुए सविप्र ( वैर-भावसे युक्त ) यम- 
को अविग्रह यानी शरीरसे ही रहित तथा अयम अर्थात्‌ प्रयत्नसे भी रहित 
( निश्चेष्ट ) कर दिया और जिस प्रसुने कामी लोगोंको दर्षित करनेवाले कामदेवः 
को दर्षे ( अहङ्कार ) से रहित कर दिया; उस कालकूट विषका र भक्षण करनेवाले 
विषाद ( खेद )-रहित सदा प्रसन्न भगवान्‌ शिवकी में शरण लेता हूँ । 
अम्धरेण गगनेन संवृतं जीवनेः शिरसि वारिभिः श्रितम्‌ । 
भोगिभिश्च थुजगेविंधूषितं शङ्करं शुभकरं भजामहे ॥ २१ ॥ 
अन्वय--गगनेन अम्बरेण संस्कृतम्‌ , जीवनैः वारिभिः सिरसि श्रितम्‌ , सुजगेः मोगिमिः 
च विभूषितम्‌, छभकरम्‌ शङ्करं [ बयम्‌ ] भजामहे । 

र अथै--आकाइरूपी वख्जसे वेष्टित अर्थात्‌ दिगम्बर, सिर्‌में फि 
परम तृप्ति प्रदान करनेवाले मन्दाकिनीके जळसे सुशोभित एवं भुजाओं ल्पिटे हु 
सर्पोंसे विभूषित तथा तीनों लोकोंके मञ्गल-दायक परम कल्याण ( मोक्ष ) देनेव 
भगवान्‌ शङ्करका हम भजन करते हैं । क 

[इस इढोकमै अस्बरेण गगनेन और जीवनः वारिभिः तथा भोगिभिः 
भुजगैः एवं शङ्करम्‌ शुभकरम्‌ इन ( समानाथेक ) पढें आपाततः जो pa 
( सा ) प्रतीत होता है, वह वस्तुतः पर्यंबसानमें अन्यार्थैक होनेसे पुनरुक्त दोष नहीं 


है, किन्तु पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार दै.। | 
हि कु जा SA 


ऑन करते हुए कविने इस बात- 
# इस तरह शिवभक्तके हृदयगत भावोका वर्णन कर 
को काव्यके सववस्व दाब्दरळेष-मूलक ध्वनिमें विरोधासासका संपुट देकर भी चम 
कर दिया है । कवि कहता है कि वह शन्तलुके ` wu उतपन्न होकर मी “सीष्मता' या 
तृदेचित्रवीर्यताःको प्राप्त नहीं होता । कितना अच्छा हृदयप्राह| साच है! 


| यहाँ मो सर्वत्र विरोधाभास है) क्योंकि यम अयम, सविग्रह [अविग्रह, दपक | 


अदुर्पक एवं विषाद अविषाद कैसे हो सकता है; आपाततं। ऐसा प्रतीत होता है। | 2 खे. का 
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१४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ स्तोत्र 


पावकेन शिखिनोपशोभितं भासितं सितरुचा हिमांशुना। 
भास्वता च रविणा विराजितं लोचनत्रयस्॒पास्महदे विभोः ॥ २२ ॥ 
अन्वय--[ ढलाटे ] पावकेन शिखिना उपशोभितम्‌ [ वामें ] सितरुचा हिमांशुना 
भासितम्‌ , [ दक्षिणे ] भास्वता रविणा च विराजितम्‌ बिभोः लोचनत्रयम्‌ | वयम्‌ ] उपास्महे । 
अर्थे-अति पवित्र अग्निसे सुशोभित और स्वच्छ कान्तिमान्‌ चन्द्रमासे 
प्रकाशित एवं तेजोमय ( प्रकाशमान ) सूर्यसे विराजित उन सर्वत्र ब्यापक शिवके 
तीनों नेत्रों की हम उपासना करते हैं । 
अभयङ्करमाश्रितं स्वरूपं दधदुद्दामसमग्रभासयोणस्‌ । 
शुचितारकमीशवरस्य नेत्रत्रितयं शूलशिखात्रयं च वन्दे ॥ २३ ॥ 
अन्वय- अहम्‌ ] अभयङ्करम्‌ स्वरूपम्‌ आश्रितम्‌ दधदुद्दामसमग्रधामयोगम्‌, 
ञचितारकम्‌ ईश्वरस्य नेत्रत्रितयम्‌ झूलशिखात्रयम्‌ च बन्दे । 
अथ-समस्त जीवोंको अभयदान देनेवाले स्वरूपमें स्थित, अति उद्भट 
तेजोमय सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्निके साथ सम्बन्ध रखनेवाले तथा स्वच्छ 
तारकाओंसे सुशोभित ईश्बरके उन तीनों नेत्रोंको मैं प्रणाम करता हूँ एवं भयसे 
रहित ओर परमतेजोमय तथा दैत्योंके संग्रामसे सम्पूर्ण देवताओंको तारने ( बचाने ) 
वाले अति पवित्र श्रीशङ्करजीके त्रिशूलकी तीनों शिखाओंको भी प्रणाम करता हूँ । 
मोलद्विलोचनसगुद्गसपुद्गताभु- 
र स्रोतःसूतिस्नपितमूलकपोलभागाः । 
देवं शशाङ्ककलया कलितावतंसं 
शंसन्ति सन्त इह शङ्कर शङ्करेति ॥ २४॥ 
अन्वय- इह मीलद्विळोचनसमुद्गसमुद्गताशुखोतःस्‌ तिस्नपितमूलकपोळमागाः सन्तः 
शशाङ्क कळ्या i हे शङ्कर | हे शङ्कर | इति शंसन्ति ।. 
अर्थ--भक्त छोग जब भगवद्ध्यानमें .तल्लीन होकर मग्न हो जाते हैं: तब 
भावावेशकी बिशेषतासे उनके नेत्रोसे प्रेमाश्रुओंका प्रवाह झरने लगता है; 
दे अशुप्रवाह से उनके समस्त कपोळ मानो स्नान करके अति बिशुद्ध हो जाते हैं । 
| ही समयमें वे सत्पुरुष छोग . चन्द्रखण्डका भूषण धारण करनेवाले देव 
सदाशिव ) की शङ्कर “शङ्कर !' कहते हुए स्तुति करते हैं । | 
आन्तोऽस्मि वैशसमये समयेऽहृमत्र 
मिथ्येष दिग्भरपहतो महतोऽपमार्गान्‌ | 
Er नन्द्नवने नवने शिवस्य 
व दस्त हि समेति स भेऽबरसानम्‌ ॥ २५ ॥ 
“अहम अत्र मये समये दिग्भ्रमहतः सन्‌ महत; अपमार्गान्‌ मिथ्या एंव 
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आन्तः अस्मि, [ दिष्टया ] सम्प्रति तु शिवस्य नवने नन्दनवने विश्रम्य सः मे खेदः 
अवसानम्‌ समेति । | 
अर्थ--हाय ! मैं इस दुःखमयं कलिकालमें अथवा काम-क्रोधादिसे दुःखद्‌ 

तारुण्य अवस्थासँ नाना . प्रकारकी आशाओंके कारण दिग्श्रम हो जानेसे 
वृथा ही दुःखी हुआ अर्थात्‌ “मुझे सुखके साधनोंकी प्राप्ति अवश्य होगी? इस 
विचारसे नाना प्रकारकी दुष्ट अभिछाषाओं वश अनेक दिशाओंमें फिर-फिर- 
कर, वहाँ कुछ भी न पाकर खिन्न होता हुआ बड़े-बड़े गड्ढो ( दुःखों ) से युक्त 
कुमागॉनिं वृथा ही घूसा। किन्तु सद्भाग्यवश अब इस समय सदाशिवके स्तुति- 
रूप नन्दन वनसें विश्राम पाकर मेरा वह संसाररूपी मरुस्थलूमें निरथेक भ्रमण 
करनेसे उत्पन्न हुआ सम्पूर्ण खेद समाप्त हो रहा है । 

यत्पाबंणन्दुकरसुन्दरवाहहंस- 

° Oe PS 
. संवासदुछलितयापि वचोधिदेव्या | 
विश्रम्यते मनसि नः समले सलीलं 


तत्सौभगं भगवतो जयतीन्दुमौलेः ॥ २६ ॥ 

अन्बय--पार्वणेन्दुकरसुन्दरवाहहंससंवासदुलेलितिया अपि वचोधिदेव्या यत्‌ नः समे 
मनसि विश्रम्यते, तत्‌ भगवतः इन्दुमौलेः सौभगम्‌ जयति । 

अथै--यद्यपि भगवती सरस्वतीका पूणे चन्द्रमाकी किरणोंके समान स्वच्छ 
बाहन (हंस ) में नित्य निवासका सदैव अभ्यास है, फिर भी वह हमारे इस 
कलुषित ( मलिन ) चित्तमें अपनी ळीळाओंके सहित जो विश्राम ( निवास ) करती 
है, यह श्रीमगवान्‌ शाङ्करके सर्वोत्किष्ट सौभाम्यकी विजय है। सारांश यह है कि 
श्रीसदाशिवके साथ चित्तके निरन्तर तन्मय हो जानेसे श्रीसरखती भी अपने वाहन 
हंसको छोड़कर अपनी उत्तम-उत्तम रचनाओं ( कविताओं ) के सहित सदैव हमारे 
चित्तमें निवास किया करती है।  - 

यं भूषयन्ति कमनीयमहीनभोगाः 
` स्तुत्वा भवन्ति कृतिनो यमहीनभोगाः । 


चित्तोचितं तमपद्दाय महीनभोगाः 
' कतुः परत्र शृतसंयम ! ही भो गा। ॥ २७॥ | 
` अन्वय- ही भोः घृतसँयम ! चित्त | यम्‌ कमनीयम्‌, अहीनमोगाः भूषयन्ति, क्तिनः 
यम्‌ स्तुत्वा अहीनभोगाः भवन्ति, तम्‌ अपहाय परत्र ( अन्यविषये ) मही-नभो-गाः गाः 
कट क संयम धारण करनेवाले चित्त ! बड़े खेदकी बात 
हे कि जिस परम मनोहर सदाशिवको बाझुकि आदि सर्पाके शरीर विभूषित करते 
हें और अतिशय पुण्यशाली ज्ञानी लोग जिसकी स्तुति करके नाना अकाएके भोगों- _ 


से परिपूर्ण होते है. ऐसे भगवान्‌ आशुतोष सदाशिवको छोड़कर अन्य ' नवया 09 0 ७ 9 
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समस्त प्रथ्वी और आकारमें यूँ जनेवाली वाणियों (स्तुतियों) की रचना करना तुम्हारे 
लिए उचित नहीं है । अथात जिस आशुतोष” की किद्धिन्मात्र स्तुति करनेसे परम 
अकिञ्चन लोग भी सकळ सम्पत्तियोसे परिपूणे होकर परम आनन्दके सौख्यमें स 
हो जाते हैं, ऐसे करुणासागर “शिव? की स्तुति न कर अन्य प्राकृत छोगोंकी स्तुति 
( प्रशंसा ) करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। 
' अवाप्य शुरुमिशुणेजंगति गौरवं ध्यायत- 
स्तमीरमणशेखरं भवति गौरवन्ध्या यत! | 
अतस्तञ्ुमया समं कृतमहाविलासं प्रति 
स्तुती विरचिता मया मतिरनाविला संप्रति ॥ २८॥ 
अन्वय-तमीरमणरेखरम्‌ ध्यायतः ( पु सः ) गौः अवन्ध्या भवति, अतः मया यतः 
जगति गुरुभिः गुणेः गौरवम्‌ अवाप्य सम्प्रति अनाविला मतिः उमया समम्‌ कृतमहाविलासम्‌ 
तम्‌ ( शिवम्‌) प्रति स्ठुतौ विरचिता | 
अर्थ जिस चन्द्रमौलिका ध्यान करनेवाले भक्तकी बाणी अबन्ध्य अथात्‌ 
अमोघ हो जाती है एवं जिसकी कृपासे मुझे जगतूमें पाण्डित्य, कवित्व आदिं 
सदगुणोंसे गौरव प्राप्त हुआ, अतः इस समय मैंने अपनी अतीब स्वच्छ मतिको उस 
पार्वतीके साथ महालीलाएँ करनेवाले भगवान्‌ शंकरकी स्तुतिमें लगाया । 
मचा सदयः सुकृत सुहृद दुलभं जीवलोकं 
लब्ध्वा सवंच्यसनशमनं मित्रमेकं विवेकम्‌ । 
धन्याः केचित्छ तछुमनु दिनीकान्तलेखावरतसं 
9 9 ° ~ ~ 
हंसं शंसन्त्यमलमधुरैभकितिसिक्तेवचो मिः ॥ २९ ॥ 
अन्वय--सुकृतसुलमम्‌ जीवलोकम्‌ [ पुनः ] दुलभम्‌ मत्वा, सर्वव्यसनशमनम्‌ एकम्‌ 
विवेकम्‌ मित्रम्‌ लब्ध्वा, केचित्‌ धन्याः सद्यः कृतक्रुमुदिनीकान्तलेखावतंसम्‌ हंसम्‌ अमलमघुरेः 
वचोमिः शंसन्ति । 
अर्थ पुण्यके मित्र अर्थात्‌ पुण्यसे प्राप्त होनेवाले इस जीवलोक ( मनुष्य- 
देह ) को फिर अति दुळेभ समझकर और सम्पूर्ण व्यसनोंको समूळ नष्ट करनेवाले 
एक विचेकरूपी मित्रको पाकर कोई बिरले बड़भागी धन्य पुरुष तत्काळ ( स्वस्थाबस्था- 
सें ) ही भक्तिरूप अम॒तसे सींचे हुए निर्मेल मधुर वचनोंसे चन्द्रमौलि भगवान्‌ 
सदारिवकी स्तुति करते हैं । 
` अन्तःशून्यं गुणविरहितं नीरसं सर्गहीन 
काय्यं म नु सुमनसां न स्थलास्भोरुहाभम्‌ । 
तत्रापीशः श्रवणपुलिने गाढरागालुबन्ध- ` 
= ©श्रोझ्क्िप्रणुणितमदः कतुमहत्यगईम्‌ ॥ ३०॥ | 
` ` अन्वय- नब अन्तःशून्यम्‌ गुणविरददितम्‌ नीरसम्‌ सर्गहीनम, [ इदम्‌ ] स्थलाम्मोर्दाभम्‌, 
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कातर्यम्‌ सुमनसाम्‌ हृद्यम्‌ न [ भविष्यति ], तत्रापि ईशः गाढरागानुनन्धप्रोद्यद्भक्तिग्रणुणितम्‌ 
अगम अद्‌ः ( काव्यम्‌ ) भ्रवणपुलिने कतु म्‌ अर्हति । 
अथै--यद्यपि अन्तःशून्य अथौत्‌ कर्णिकाओंसे रहित, सुक्ष्म तन्तुआंसे 
रहित तथा जळके संसर्गसे हीन 'स्थळ-कमल' उत्तम पुष्पोंके मध्य प्रिय नहीं 
लगता, तथापि नित्य ळाळिमाके संयोगसे उदित होनेवाली शोभाके द्वारा श्रेष्ठ हो 
जानेसे दोप-रहित होनेके कारण उसे फिर कानोंमें धारण किया ही जाता है। 
इसी प्रकार यद्यपि यह 'स्तुति-कुसुमाञ्जलिः रूप काव्य 'अन्तःशन्य' अर्थोत्‌ 
छक्ष्यायै और व्यङ्गयार्थसे रहित, ओज, प्रसाद, माधुयोदि गुणोंसे वर्जित 
खङ्गारादि रसोंसे हीन, सगै-बन्धोंसे रहित और 'स्थलकमळ'के समान शुष्क 
होने से विद्ठानों को यद्यपि प्रिय न लगे, तथापि मन, वचन और शरीर की तन्मयता 
( शिवैकपरायणता ) से उदित भक्ति हारा सम्पादित ; किये अनेक त्स 
परिपूण एवं सहृदय भावुकजनोंसे इछाघनीय इस मेरे काव्य'को परम ऐव 
महासागर सदाशिव तो अपने कानों में अवश्य धारण करेंगे--सुननेकी ऋपा करेंगे । 
अर्थात्‌ यद्यपि अपने पाण्डित्यके दर्पमें चूर हुए अहङ्कारमस्त पण्डितम्मन्य 
लोग इस काव्यकी महिमा न समझकर भले ही इसकी उपेक्षा करें, किन्तु भगवान्‌ 
आशुतोष तो इस भक्ति-परिपूर्ण काव्यको आदरपूवेक ( प्रेमसे ) सुनेंगे ही। 
.. पहलेके इलोकसे विशेष सन्तुष्ट न होकर इसी बातका समर्थन फिर दूसरी 
तरहसे करते हैं 
अथवाऽसृत षिनदुवर्षिणीनदुद्यतिरानम्दमसन्दमपयस्ती । 
नयति भू वमाद्रेतामियं गीगिरिजाजीवितनाथमिन्दुकान्तमू ॥ ३१ || 
इति काश्मीरक मदाकवि-रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते भगषतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुसुमान्जलो 'स्तुति-प्रस्तावना-नामकं प्रथमं स्तोत्रम्‌ र 
अन्वय--अथवा अमृतबिन्दुवर्षिणी इन्दुद्युतिः अमन्दम्‌ आनन्दम, अर्पयन्ती इयः 
[ मम ] गीः गिरिजाजीवितनाथम्‌ इन्दुकान्तम भ्रुवम्‌ आद्रंताम्‌ नयति। 
` ` अभै--अथवा जैसे अम्ृतकी बूँदें बरसानेवाढी और परम आनन्द प्रदान 
करनेवाली चन्द्रमाकी कान्ति चन्द्रकान्त मणिको पिघळाकर उसे जलाद्र वे. सनत) 
कर देती है, वैसे ही असत-बिन्दुओको बरसाती हुई एवं वक्ता न लि 
अतीव आनन्दित करनेवाली यह मेरी वाणी ( मेरी उ त कि र 
चन्द्रमौछि ( सदाशिव ) के चित्तको अवश्य ही छपारूप अख्तर आद्र करे 


दे 
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`: ` अंब'इसके बाद हमारे कविराज 'नमस्कारात्मक? छितीय स्तोत्रको प्रारम्भ 
करते हुए कहते हैं-- . 

ॐ नमः. परमार्थकरूपाय परमात्मने । 
स्वेच्छावभासितासत्यभेदभिभआाय शम्भवे ॥ १ ॥ 
अन्वय--ॐ परमार्यैकरूपाय स्वेच्छावभासितासत्यभेद्भिन्नाय शम्भवे परमात्मने 

नमः [ अस्तु ] । 
अथ “उँ शब्द मङ्गलवाचक - हे । परम उत्कृष्ट मोक्ष्-स्वरूप अथवा 
ज्ञान-स्वरूप और स्वेच्छा ( शक्ति ).से प्रकट किये हुए मिथ्या-भेद ( छत प्रपञ्च ) 
से.. प्रथक्‌ स्थित उस परस कल्याण-स्वरूप व्यापक ( सबिदानन्दचन ) परमात्मा 
सदाशिवके लिए भमस्कार हे । 
नमः शिवाय निःशेषक्लेशप्रशमशालिने । 


... त्रिशुणग्रन्थिदुभेदभवभदविभेदिने. ॥ २॥ 

अन्यय--निःशेषक्लेशप्रशमशालिने त्रिशुणग्रन्थिदुर्भेदभवमेदविभेदिने शिवाय नमः । 
अर्थ पाँच प्रकारके स्थूल और सूक्ष्म क्ळेशों ( अविद्या, अस्मिता, राग 
ऐष और अभिनिवेश ) के त्रैकाळिक सम्बन्धसे रहित एवं प्रीति, अप्रीति और 
विंषादस्वरूप सत्त्व, रज और तमोरुणकी मन्थि ( गॉठ ) से अति दुर्भेद्य अथोत्‌ 
अत्यन्त दृढ़ बने हुए भव-वन्धन यानी देह, इन्द्रिय और विषयोंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
हुए संसारचक्रके बन्धन का भेदन करनेवाले भगवान्‌ सदाशिव के लिए नमस्कार है । 
[ यहाँपर “क्लेद? शब्द कर्म, विपाक और आशयका भी उपलक्षण है. 
अतः इसका अभिप्राय यह है. कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशयके संसगेसे 
रहित उस 'ईइवर” के लिए: नमस्कार हे । योग-सूत्रकार श्रीपतञ्जलिने भी इशवर' 
का स्वरूप ऐसा ही बतलाया हे--'क्लेश-कर्म-विपाकारायैरपरामृष्टः पुरुषविशेष देरवर:' 
SR कमे, विपाक और आशयके संसर्गसे रहित पुरुष-बिशेष ( ही.) 


अथवा दूसरे प्रकारसे उक्त रलोकका अर्थ यों भी हो सकता है- क्लेशाँकी 
| पूर्ति करनेवाले जो प्रमाद आदि समस्त दोष हैं, उनका मूळोच्छेदन करनेसे 
 छझुरोमित अथोत्‌ मायाकृत बन्धनोंसे रदित एवं त्रिगुणात्मक अन्थिसे युक्त जो 
. परम तत्त्वके अनभिज्ञ जीव हैं, उनके अत्यन्त ढुर्भेद (दृढ) भव-बन्धन 
___ अथोत्‌ स्व-स्वरूपके अज्ञानको समूळ नष्ट करनेवाले यानी जीवोंके समस्त संसार- 

क अर्थात्‌ मगवान्‌ सदाशिव ही एक अद्वितीय परअह्म-स्वरूप हैं और देव, 
मनुष्यादि सब उनके प्रतिबिम्बरूप ही हैं । 


[ स्तोत्र: द्वितीय ] प्रेपमकरन्द-सहिंत १९ 


बन्धनाँको समूळ ही नष्ट करके उन्हें परम कल्याण-( मोक्ष )-घासमे पहुँचानेवाले 
भगवान्‌ शाङ्करं को नमस्कार हे | डड: 
नमः समस्तगीर्बाणकिरीटघटिताड्धये । . अजगर 
८ (७ ~ क, 
जगन्नगरनिर्माणनमशमदक्मणे . ॥ है॥ .-?-: 
अन्बय---समस्तगीर्वाणकिरीटधटिताड.घ्र्‍ये जगन्नगरनिर्माणनर्मशमंद्कर्मणे [ शिवाय ] 
नम; [ अस्तु ]। न 
अधै--समस्त देवताओंके शिरो-सुकुटोंसे मिळे हुए जिसके चरण-कमल हैं 
एवं जगत्रूप नगरका निमोण करना ही जिसका सुमनोहर कल्याणदायक कमे 
( क्रीड़ा ) है, उस शङ्कर को प्रणाम है । MOIR 0,0, `... 
.- नमस्तमस्वतीकान्तखण्डमण्डितमौलये । ` 
तापान्धक्ार निवदखेदविच्छेदवेदिने ॥ ४॥ 
अन्वय--तमस्वतीकान्त-खण्ड-मण्डित-मौल्ये तापान्धकारनिवेंद-खेदविच्छेदवेदिने 
[ शिवाय ] नमः [ अस्तु ] । | ८ 
अर्थै--जिसका मस्तक चन्द्रमाकी कछासे सुशोभित है. एवं संसारी जीवोंको 
अथवा अक्तजनोंको आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक सन्ताप तथा 
अविद्यामंय मोहरूप अन्धकारसे उत्पन्न हुई ( तीत्र ) वेदना द्वारा जो खेद होता हे; 
उसके बिच्छेद ( नाशके उपाय ) को जाननेवाले अथात्‌ उस खेदको "समूळ "चष्ट 
करनेवाले उस करुणामय सदाशिवको ' प्रणाम है। - द 
नमः समस्तसडूरपकऱ्पमाकरपशाखिने । ` ` 
विकासिकलिकाकान्तकलापाय स्वयम्थुवे ॥५॥ ` 
__अन्वय--समस्तसङ्कल्पकल्पना-कर्पशाखिने विकासिकलिकाकान्त-कलापाय , स्वयम्सुवे. 
नमः [ अस्तु ] । MM ता? 
अर्थ--प्राथैना करनेवाले सेवकांकी समस्त अनोभिलषित र बस्तुंआँकी पूर्ति 
करनेवाले एवं विकसित कलियोंसे अथोत्‌ दिव्य कुसुमोंके कुड्मलॉसे सुशोभित 
शाखावाले अथौत्‌ कल्पवृक्षकी तरह स्तोके ऐहिक और पारलौकिक Ds समस्त 
मनोभिळषित संकल्पींको सम्पादित ( पूणे ) करनेवाले एवं विकसित चन्द्र कार अति 
सुमनोहर जटाजूटवाले स्वयम्भू अथोत्‌ अनादि शिवके छिए नमस्कार हे 1. 8 
| Msn लक 
श्वेतभानुबहृदभालुभानुभासितचक्षुपे ॥ ६॥ . . .. ,.. 
# यहाँ वृत्त्यनुप्रास” नामक भलक्कार है-- ` > 
“अनेकस्येकधा साम्यमसकृदा5प्यनेकधा । DT 
एकस्य सकृदप्येष इत्यचुप्रास उच्यते ॥- ९ साहित्यद्पण ) . 
¶ यहाँ भी 'इच्यजुप्रास' नामक अल्वार है । ह व या जा 
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२५ स्तुति-कुसुमाञ्जलि ट [स्तोत्र 
अन्वय--तमःपराभूतभूतवर्गानु कम्पिने श्वेतभानुब्रृहद्भानुभानुभासितचक्षुषे नमः । 
अर्थ अविद्यारुप अज्ञान ( अन्धकार) से घेरे ( दबाये ) हुए ` दीन 

प्राणियोंके प्रति निष्कारण ( ही) अनुकम्पा करनेवाले एबं चन्द्रमा, अग्नि और सूये-से 

जिनके ( तीनों ) नेत्र भासमान हो रहे हैं, ऐसे 2 नमस्कार है । 
नमः शमनहुङ्कारकातरातुरह | 
भवाय भवदावाग्निविविग्नामृतवर्षिणे ॥ ७ ॥ 
अन्वय- गशमनढहुङ्कारकातरातुरहर्षिणे भवदावाग्निविविग्नामृतव्षिणे भवाय नमः । 
अर्थ-यमराजके अति भयानक हुङ्कार ( गर्जन) से कातर ( अयसीत ) 
हुए आतुर लोगोंको अभय-दान देकर हर्षित करनेवाले एवं संसाररूप दावाभ्ि 
( बनाम्नि ) से व्याकुळ हुए दीनोंके प्रति अस्रतकी वषो करनेवाले सदादिवको 
हमारा प्रणाम है । ह 
नमः समदकन्दपदपज्वरभरच्छिदे । 
दुर्वारभवरुग्मकूमिषजे वृषलक्ष्मणे ॥ ८ ॥ 
अन्वय--समद्कन्दर्पदर्पञ्वरमरच्छिदे दुवीरभवरुग्भङ्गभिषजे वृषलक्ष्मणे नमः । 
अथे--जिसने मदोन्मत्त कामदेवके अहङ्काररूप ञ्वरके भारका छेदन किया 
एबं जो इस दुनिबायें (अत्यन्त असाध्य) संसाररूपी न्याधिका [एक ही | 
चिकित्सक ( वैद्य ) दै, उस बृषभकेतु ( वृषभध्वज ) शिवको हमारा नमस्कार दै। _ 
नमो जन्मजरामृत्युभीतिसातङ्कपालिने । 
करुणामृतसम्पकपेशलाय कपालिने ॥ ९ ॥ 
अन्व॑य--जन्मजरामृत्युभीतिसातंकपालिने करुणामृतसम्पर्कपेशलाय कपालिनि नमः । 
अथ जन्म, जरा और मत्युके भयसे दुःखितोंका पालन करनेवाले, कृपारूप 
अञ्रतके सम्पर्के ( सम्बन्ध ) से अति कोमल और हाथमें कपाळ ( खप्पर ) को धारण 
करनेवाले शङ्करको नमस्कार है। 
नमो निसगनिविध्नम्रसादासृतसिन्धवे । 
संसारमरुसन्तापतापितापन्नबन्धये ॥ १०॥ 
अन्वय-निसर्ग निर्विन्नप्रसादामृतसिन्धवे संसारमरुसंतांपतापितांपन्नबन्धवे नमः | 
अर्थ किसी प्रकारकी विघ्नबाधासे रहित स्वाभाविक प्रसन्नतारूप अमृतके 
महासागर तथा संसाररूप मरस्थलमें संताप अथोत्‌ आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक तापॉसे सन्तापित हुए बिपत्ति-ग्रस्त अथवा शरणागत जनोंके निष्कारण 
बान्धव सदाशिवको नमस्कार है । 

नमः सान्द्रामृतस्यन्दिघनध्वनितशोभिने । 

महाकालाय भीष्मोष्ममबग्रीष्मक्लमच्छिंदे ॥ ११॥ 

अन्वर सान्द्रामतस्यन्दिघनध्वनितञ्ोमिने भीष्मोष्मभवग्रीष्मकेल्मच्छिदे महाकालाय 
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द्वितीय ] रे प्रेममकरन्द-सहित २१ 


अर्थ--सघन जलको बरसानेवाले मेघोंकी ध्वनिसे सुशोभित एवं अति 
भयावह उष्णता ( गरमी ) पैदा करनेवाले ग्रीष्मकालसे उत्पन्न हुए छम ( थकावट ) 
को हरनेवाले महाकाळ अथौत्‌ वर्षोकाङके समान अतिगाढ़ कृपारूप अथवा 
कल्याण ( सोक्ष )-रूप अमृत वरसानेवाले प्रसाद-वाक्योंसे अथात्‌ भक्तोंकी अभयदान 
देनेवाले “मा भैषीः ! मा भेषी: |! ( मत डरो ! मत डरो || ) ऐसे प्रसाद-वाक्योँसे 
सुशोभित एवं अतिभयानक सन्तापबाले संसाररूप ग्रीष्मकालसे उत्पन्न हुए खेदका 
छेदन करनेवाले उस महाकाल अर्थात्‌ प्रलयकाळमें समस्त प्रपञ्चका संहार करनेवाले 
शिवको प्रणाम हे । 
नसो वाच्यनसातीतमहिम्ने परमेष्ठिने । 
त्रिगुणाष्टयुणानन्तगुणनिगुणमृतंये ॥१२॥ 
अन्वय--वाड्मनसातीतमहिम्ने निगुणाष्टगुणानन्तगुणनिगुंणमूर्त्तवे परमेष्ठिने नमः । 
अर्थ--जिसकी महिमा वाणी और मनसे परे है और जो सत्त्व, रज और तमो- 
शुणके अनुरूप त्रिमूर्तिको तथा बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, रेष, प्रयत्न, धम औरअधमे 
स्वरूप अष्ट ( गुण )-मूत्तिको अथवा अनन्त शुणबती मूर्तिको धारण करता है, उस 
परमेष्ठी अथोत्‌ सृष्टि-कार्यके लिए न्रह्माका रूप धारण करनेवाले शङ्करके लिए प्रणाम हे । 
हंसाय दीर्घदोषान्तकारिणेऽम्षरचारिणे । 


स्वसहोमहिमध्वस्तसभस्ततमसे नमः ॥ १३॥ 
अन्वय--दीर्षदोषान्तकारिणे अम्बस्चारिणे स्वम्दोमहिमध्वस्तसमस्ततमसे हंसाय नमः 
[ अस्तु ]। आल 
अथै--महारात्रिका अन्त ( नाश ) करनेवाले, आकाशमै विचरण करने- 
चाळे और स्वकीय तेजकी महिमासे संसार भरके समस्त अन्धकारको नष्ट करने- 
बाले हंस (सूर्य) के समान अह्य-स्वरूप ( आत्म-स्वरूप ) के आवरक 
( अज्ञान आदि ) महान्‌ दोषोंको नाश करनेवाले, परम ज्योतिरूपसे हृदय-( रूप )- 
आकाइमें विचरनेबाले एवं स्वकीय तेजकी महिसासे समस्त अज्ञानरूप अन्धकार 
को नष्ट करनेवाले उस हंस अर्थात्‌ परम शिव परमात्माको नमस्कार हे । 
यः सुवर्णेन चन्द्रेण गाङ्गेयेनाग्निजन्सना । 
काञ्चनेनश्रियं धत्ते तस्मै स्मरजिते नमः ॥ १४ ॥ ह 
अन्वय-यः सुवर्णेन चन्द्रेण गाङ्गेयेन अग्निजन्मना काञ्चन इनभियम्‌ धत्ते तस्मे 
स्मरजिते नमः । SS 
अधै-जो (ईश्वर) सुन्दर बणेवाले चन्द्रमा, गणपति और कात्तिकेयके 
संयोगसे स्वच्छन्द प्रभु-शोमा (राजशोभा) धारण करता है, उस कामदेवको 
जीतनेवाले ( सदाशिव ) के लिए प्रणाम है । दु 
निजाङ्गभङ्गभङ्गयाऽपि भक्ताचुग्रहकारिणे । 
नम; स्तम्मितजम्मारिशुजस्तम्माय शाम्भवे ॥ १५॥ 
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२३ स्तुति कुसुमाष्जलि [स्तोत्र 

अन्वय--निजाज्ञभज्ञभज्या अपि मक्तानुग्रहकारिणे स्तम्मितजम्भारि भुजस्तम्माय 

शम्भवे नमः । उन 35 बी 
है अर्थ जो सदाशिव अपने अङ्ग ( लिङ्ग नामक पुरुष-चिल् ) के अङ्ग ( ता ) 
से सी भक्तों ( पूजा करनेवालों ) के प्रति महान, अशुभ्रद करते हैं» और जिन्होंने 
इन्द्रके भुज( बाहु )-दण्डको स्तम्भित कर दिया, उन परम कल्याणमय मक हमारा 
नमस्कार हे । | प 
निःसामान्याय मान्याय न्यायमार्गोपदेशिने । 
मूर्धन्याय वदान्याय धन्याय स्वामिने नमः ॥ १६ ॥ 

अन्वय निःसामान्याय मान्याय न्यायमार्गोपदेशिने मूर्घन्याय वदान्याय धन्याय स्वामिने 

नमः [ अस्तु ]। | र a 
अर्थ कोई (सदृश) उपमान न होने के कारण जो ( शिव ) समानता 
से रहित और परम पूज्य हे तथा जो भक्तोंकी सत्य-मा्गेका उपदेश करता हे 
अथवा कणाद आदि महर्षिरूपसे जो न्याय-शास्त्रका उपदेश करता हे, उस जह्मादि 
देवोमें अग्रगण्य एवं भक्तोंको मनोबाव्छित फल देनेवाले धन्य महेशवरको प्रणाम हे । 
नमः संहतकालाय कालायसगलत्विषे । 
गज्ञाधौतकलापाय कलापायमविन्दते ॥ १७॥ 

अन्वय-संह्ृतकालाय काळायसगळत्विषे गङ्गाधौतकलापाय कलापायम्‌ अविन्दते 
[. शिवाय | नमः । ँ कु आ 

अर्थ यसराजके भयसे भयभीत राजा इवेत एबं मार्कण्डेय आदि ( भक्तों ) 
को अभय-दान देकर काठका नाश करनेवाले, | कालकूटके पान करनेसे ] 


$ स्वच्छन्द होनेके कारण स्वेच्छानुसार लोकोत्तर चर्यामें निरत भगवान्‌ भोलेनाथ 
किसी समय दिगम्बर वेषम कहीं विहरण कर. रहे थे। उनके परम सुमनोहर अपार 
सौन्दयंकी छटा देखकर सुनियोंकी पत्नियाँ उनपर अत्यन्त मुग्ध हो गयीं । अपनी पलियों- 
की यह दशा देखकर उन सुनियोंने कुपित हो भगवान्‌ शिवको शाप दिया कि “आपके शिंग 
का अङ्ग ( पतन ) हो जाय ।' तब सगवान्‌ सिचका ठिङ्ग पृथ्वी पर गिर गया । इससे समस्त 
संसारमै अनेक तरइके अकाल और उपद्रव होने रंगे | तब अत्यन्त भयभीत हो ब्रह्मादि 
देवताओंने मक्ति-अ्रद्धा-पुरस्सर सदाशिवके उस ज्योतिछिङ्ग [ की स्थापना कर उस ] का 
उच्चन किया, जिससे सबका मनोरथ परिपूर्ण हो गया । तबसे समस्त सूमण्डरमें शिव 
के ( ज्योतिमंय ) लिङ्गके अचेनकी महिमा विस्तृत हुईं। इससे सिद्ध होता है कि सगा 
सदाशिबकी आकस्मिकी अइलीक चेष्टाओंसे भी प्राणियोंका परम कल्याण ( मोक्ष) होता 
है, तब उनकी वास्तविकी चेष्टाओं का तो कहना ही क्या है । इसीसे कहा है-- 

ES . “अपूर्व ज्ञावण्यं विवसनतनोस्ते विम्रशतां छ 

ह , सुनीनां दाराणां समजनि स कोऽपि व्यतिकरः । 
धतं मोशोऽशश्लीळं किमपि पुरुषार्थप्रसचि ते ॥? 
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दिलीय] भ्ेममकरन्द-सहित २३ 


कण्ठ ( गळे ) की कान्ति काळे छोहके समान भासमान होती है और गङ्गाके 
प्रवाहसे जिसका जटाजूट अतीव स्वच्छ हे. एवं जिसके मस्तकपर विराजमान 
चन्द्रकलाका कभी भी हास नहीं होता, उस अपार करुणा-सिन्घु ( सदाशिव ) को 
हमारा नमस्कार है । पीच 


जिष्णुना जिष्णुना लोकान्‌ विष्णुना प्रभविष्णुना । 
ब्रह्मणा ब्रह्मणाउञ्चेंन स्तुताय स्वामिने नमः ॥ १८॥ 
अन्वय- लोकान्‌ जिष्णुना जिष्णुना प्रभविष्णुता विष्णुना आद्येन ब्रह्मणा ब्रह्मणा, 
( च ) स्तुताय स्वामिने नमः । 
अर्थ-लोकजित्‌ इन्द्र, सृष्टिके पालक विष्णु, वेद भगवान्‌ और ब्रह्मा जिनकी 
स्तुति करते हैं, ऐसे स्वामी सदाशिवको हमारा प्रणाम है । Ra 
| कुलशेलदलं पूर्णसुवर्णगिरिकणिकस्‌ । | 
नमोऽधितिष्ठतेऽनन्तनालं कमलबिष्टरस्‌ ॥ १९॥ | 
अन्बय-कुल्शैलद्लम्‌ पूर्णसुवणेगिरिकर्णिकम्‌ अनन्तनालम्‌ कमळविष्टरम्‌ 
अधितिष्टते नमः । 
अर्थ-हिमालय, निषध, ब्रिन्ध्य, मळयाचळ, पारियात्रक), गन्धमादन;, 
सह्य औरं नीळ ये आठ छुळ-पर्बत जिसके दछ हैं और महान्‌ सुमेरु पत्रेत जिसकी 
कर्णिका है एवं शेषनाग ( अनन्त) जिसकी नाल है, ऐसे भूलोकरूपी कमळके 
आसनपर सृष्टि-कार्यके लिए जो नह्मारूपमें अधिष्ठित ( बैठा ) दै, उस सदाशिव- 
को प्रणाम है । [ 
निमित्तमन्तरेणापि यः सपङ्कजनाभये । 
प्रवते विशुस्तस्मै नमः पंडूजनाभये ॥ २० ॥ 
अन्बय--यः विभुः सर्पकजनाभये निमित्तम्‌, अन्तरेण अपि प्रबत्तते, तस्मै 
१ सर्वव्यापक ईश्वर समङ्क जनों ( पापी पुरुषों ) को भी अभयदान 
देने भै बिना निमित्त ( कारण ) ही प्रवृत्त होता है, उस पङ्कजनामि ( कज ) 
अथौत्‌ सृष्टिकी स्थिति ( पालन) के लिए श्रीविष्णुरूप धारण किये सदाशिव" 
प्रणा 
हे नमः सोमार्धदेहाय सोमाधकृतमौलये । 
श्वेताभयसमुद्भूतश्वेताभपशसे नमः ॥ २१ ॥ 


अन्वय--सोमाधदेहाय नमः, सोमारधझतमौल्ये इवेतामयसमुद्भूतरवेताभयशसे न) > 


अर्थ--जिसके अधीज्ञमें श्रीपार्वतीजी और ललाटपर अर्घचन्द्रमा विराजित 


क 


हे. एवं राजा रवेतको अभयदान देनेसे जिसकी कीर्ति छोकमें अत्यन्त विख्यात है, हे चन 


` इस शिवको नमस्कार हे । 


° ड क्र 
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विनतानन्दनं नागविग्रहोग्रयुखं इशा । 
बिनायकञ्चुपासीनं भजते स्वामिने नसः ॥ २२ ॥ 
अन्वय--विनतानन्द्नम्‌ नागाविग्रहोग्रमुखम्‌ उपासीनम्‌ विनायकम्‌ इशा भजते 
खांमिने नमः । 

अर्थ--विनतों अथात्‌ भक्तोंको आनन्द देनेवाले तथा देहका ऊपरी भाग 
हाथीका होनेसे उम्रसुखवाले सेवानिरत श्रीगणेशजीपर स्नेहभरी दृष्टिसे अनुअहकी बृष्टि 
कर रहे स्वामी झाङ्करके लिए प्रणाम हे । 

[ यहाँ विनता? ( विशेष रूपसे प्रणत = भक्त और गरुड़की साता ), “नाग- 
विग्रह? ( नाग= गज या सपेका + विग्रह = शरीरवाले ) और विनायक” ( गणोंके 
विशिष्ट नेता या वि = पक्षियों के + नायक ) ये पद क्रिष्ट हैं । इसलिए दूसरा अर्थ इस 
प्रकार है-- 

विनताके सुपुत्र तथा सर्पोंके साथ वैरभाव होनेसे ( शय्यारूप सर्पराज शोषकी 
सन्निधिमें ) कुपित मुखवाले एवं सेवासंलम गरुइ्की ओर स्नेहभरी दृष्टिसे देख रहे 
( संरक्षण-कायोथ ) विष्णुरूपधारी भगवान्‌ महेखरके लिए प्रणाम हे । ] 

; नमो ब्रह्महरित्यक्षश्रवसे भवसेतवे । 
जगत्सगंस्थितिहासहेतवे बृषकेतवे ॥ २३ ॥ 
अन्वय--ब्रह्महरित्र्यक्षत्रवसे भवसेतवे जगत्सर्गस्थितिह्वासहेतवे वृषकेतवे नमः | 

अर्थ यशके बिस्तारके लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका रूप धारण करनेवाले, 
संसार-सागरसे पार छगानेवाले तथा जगतूकी सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले 
अथोत्‌ कार्यके लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप धारण करनेवाले श्रीवृषभध्वज 
( सदाशिव ) को हमारा प्रणाम है । 


करणिकादिष्त्रिवे स्तर्णमर्णवादिष्वियोदकम्‌ । 


भेदिष्वभेदि यत्तस्मै परस्मै महसे नमः ॥ २४॥ 

अन्वय--कर्णिकादिषु स्वर्णम्‌ इव, अर्णवादिघु उदकम्‌ इव, भेदिंषु यत्‌ अभेदि, तस्मै 
परस्मै महसे नमः । 

अर्थ जिस प्रकार नाममात्रसे भिन्न प्रतीत होनेबाळे कर्णिका, कटक, कुण्डळ 
आदिमें एक ही सुबणे है; किंवा जिस प्रकार समुद्र, नादेय आदि नाममात्रसे भिन्न 
प्रतीत होनेवाले जलोंमें एक ही जळ है, उसी तरह सुर-नर, पशु-पक्षी आदि नामोंसे 
प्रतीत होनेवाले विभिन्न रूपमै एकमात्र परमाथै रूपसे जो व्याप्त है, उस परमज्योति 
चिदानन्दघनस्वरूप परम शिवको हमारा प्रणाम है । 

यमेकमेव श्रयतो न जायते 
स्पृहा परस्मै महतेऽपिं नाकिने । 

` नम समस्तापदुपेतपालन- 
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ताय तस्मे विभवे पिनाकिने ॥ २४ | . 


अन्वय - यम्‌ एकम्‌ एव श्रयतः महते अपि परस्मै नाकिने स्म्रृहा न जायते, तस्मै 
समस्तापदुपेतपालनव्रताय विमवे पिनाकिने नमः । "4 
अर्थ--जिस एक ही प्रमुकी शरण लेनेवाले भक्तको फिर किसी दूसरे महान्‌ 
देवताकी ( सेवा करके वरदान प्राप्त करनेकी ) इच्छा ही नहीं होती, ऐसे समस्त 
आपदाओंमें डूबे ( दीन) जनोंके पाळनरूप व्रतको धारण करनेवाले सवेसमथे 
सबेब्यापी महेश्चरको अनेक वार नमस्कार है । 
विधौ जगत्सगंविधो यदाहितं 
प्रतिष्ठित यस्स्थितिकारणे विधौ । 
९ - 
ससूढमूढाधविधो लये च यत्‌ 
प्राय तस्मे महसे नमो नमः ॥ २६ ॥ 
अन्बय--[ भगवता ] जगत्सर्गविधौ यत्‌ विधी आहितम्‌, स्थितिकारणे यत्‌ विधौ 
प्रतिष्ठितम्‌ , ल्ये च यत्‌ ऊढाधेविधौ समूढम्‌ , तस्मै पराय महसे नमो नमः | 
अथे--परमेश्वर सदाशिवने जगतकी सृष्टिके लिए जिस (अपने तेज) को 
ब्रह्माजीमँ रक्खा और जगतूके पाळनके निमित्त जिस ( तेज़) को विष्णु (रूप ) में 
संस्थापित किया एवं जगतके संहारके निमित्त जिसे रुद्ररूपमें धारण किया, उस 
ईश्वरीय परमतेजको बारबार नमस्कार है । 
नम! समुत्पादिततारकद्रिषे 
नसखिधामाश्रिततारकत्तिषे । 
Cw 
नमो जगत्तारकपुण्यकमंण 
नसो नमरतारकराजमौलये ॥ २७॥ 
अन्वय--समुत्पादिततारकद्विषे नमः, त्रिधामाश्रिततारकत्विषे नमः, जगत्तारकपुण्यः 


नमः, तारकराजमौल्ये नमो नमः | . 
अर्थै--जिस सदाशिव ने तारकासुरको मारनेवाले स्वामी कार्तिकेयको 
उत्पन्न किया, उसके लिए हमारा प्रणाम है; सूये, चन्द्रमा और अग्नि (इन तीनों 
तेजो ) ने जिसके नेत्र-गोलकों की कान्तिको आश्रित किया है, उसे “ हमारा बल 
है; जिसका अति पवित्र मनोहर चरित्र इस जगतको समस्त ढुःखोसि पार कर a 
हे, उसके प्रति हमारा प्रणाम है तथा जिसके मस्तक पर तारकराज चन्द्रदेव 
विराजमान हैं, उस करुणासागरको वार-बार हमारा नमस्कार है। 


नमो नमस्तेऽमृतमाङमोलये 
नमो नसस्तेञ्सतसिद्धिदायिने | 


नमो नमस्तेऽप्रतङुम्भपाणये ` । 
नमो नमस्तेञ्यूतभेखात्मने ॥ २८॥ . 


न्य 


है] 
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' अन्वय-( हे परमेश | ) अमृतभानुमौल्ये ते नमो नमः, अमृतसिद्धिदायिने ते नमो 

नमः, अमृतकुम्मपाणये ते नमो नमः, अमृतमैरवात्मने ते नमो नमः | 
. ` अर्थ-हें परमेश्वर | आप चन्द्रशेखर को बार-बार नमस्कार है, अख्तसिद्धि 
अथीत्‌ सोक्षसिद्धि देनेवाले आपको सदा प्रणाम है, सुधाकळश (अस्त .कें 
कळ ) को अपने करुकमलमें धारण करनेवाले है सृत्युव्जय ! आपको प्रणाम हे, 
और अपने भीषण चरित्रोंसे समस्त संसारको हरनेवाले हे भैरव ! आपके अति. सबेदा 
नमस्कार है | हि 

नमस्तमःपारपराष्यवृत्तये 

; नमः समस्ताध्वविभक्तशक्तये । 
नमः क्रमव्यस्तसमस्तमृतेये ` | 
नमः शमस्थार्पितमक्तिञ्ुक्तये ॥ २९ ॥ 
अन्वंय--तमःपारपराध्यवृत्तये नमः, समस्ताध्वविमक्तशाक्तये नमः, क्रमब्यस्तसमस्त- 
मूर्तये नमः, शमस्थार्पितभक्तिमुक्तये नमः । र) 
`. . 'अर्थ--जिसकी उत्कृष्ट-स्थिति अज्ञानसे परे हे उस परमेश्वर शिवको हमारा 
नमस्कार है; समस्त मार्गामे ( अर्थात्‌ पदमार्ग, वर्णमागे, सन्त्रमागे, तत्त्वमागे, 
कालमाग और भुवनमांगे इन छः मांगों में ) जिस ( ईश्वर ) ने अपनी अमोंघ शक्तिको 
विभक्त ( तत्तस्थलों में संस्थापित ) किया है, उसे प्रणाम है; ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्र आदि रूपसे जिसने अपनी समस्त मूर्तियों को एथक्‌ किया है, उस परम 
दयालको हमारा नमस्कार हे और शांतिमें स्थित हुए ( संतोषी ) पुरुषोंको भक्ति 
और मुक्ति देनेवाले शङ्करको हमारा प्रणाम है । 
विजयजयप्रदाय शबराय वराय नमः 


. :... संकलकलइूसझ्ूरहराय हराय नमः । 
जगदग॒दप्रगत्मविभवाय भवाय नमः : 5 

ग्रवरवरप्रकाशितशिवाय शिवाय नम! ॥ ३०.॥ 

` ` ` इति काश्मीरकमहाकविश्रीजगद्धरभटविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 

` ` ` स्तुतिकुसुमाञलो' ‘नमस्कारात्मकं’ द्वितीयं स्तोत्रम्‌ । 

ˆ : ` अन्वय--विजयजयप्रदाय बराय शबराय नमः, सकलकलङ्कसंकरहराय - हराय ˆ नमः; 

' जद्गद्प्रगतभविभवाय भवाय नमः, प्रवरवरप्रकासितशिवाय शिवाय नमः | 


अर्थ-_अजु नको बिजय प्रदान करनेके लिए अतिविचित्र किरात-रूपको 
धारण करनेवाले ( शिव ) को प्रणाम है; मन, बचन, शरीर द्वारा उपार्जित किये 
पापोके दोषोंको हरनेवाले मह्देशवरको प्रणाम है; जिसका ऐठवर्य समस्त जगतको 
हृठात्‌ निष्कण्टक बनाता है, उस छोक-कल्याणकारी शिवको नमस्कार हे और जिसने 


के 


( प्रकाशित ) किया है, उस परम कल्याणदायक सदाशिवको प्रणाम है । 
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भक्त ( लोगों ) को श्रेष्ठ बरदान देकर अपने शिव ( कल्याण) स्वरूपको प्रकट | 
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तृतीय ] प्रेममकरन्द-सहिंतं २७ 


तृतीय स्तोत्र 
हमारे कविराज भगवद्धक्ति में विभोर हो अदूमुत प्रेम हारा भगवान्‌ 
शङ्करको प्रसन्नकर उनकी परस कृपासे उनके स्वरूपका यथाथे. साक्षात्कार 
करके कृतकृत्य हो गये हें । अव चे संसारी लोगोंको शिव-तत्त्व ( आत्म-तत्त्व ) के! 
साक्षात्कार हारा अनादि अविद्या (माया) के चक्रसे छुड़ाकर परम आनन्द 
( मोक्षघाम ) सम्पादन करनेका अधिकारी वनानेके उद्देश्यसे छोगोंके हृदंय़में 
शिवमक्ति रूप कल्पळताको प्रफुल्लित करनेके लिए 'आकीवौद-स्वरूप? तृतीय स्तोत्रका 
प्रारम्भ करते हुए कहते हैं-- के । | 
नित्यं निरावृति निजाचुभषेकसान- 
मानन्द्घाम जगदङ्डरनीजमेकध्‌ । 
दिग्देशकालकलन[दिसमस्तहस्त- 
मर्दासहं दिशतु शमं महन्महो नः॥ १ ॥ 
'अन्वय--नित्यम्‌ निराव्वति निजानुभवैकमानम्‌ आनन्दधाम एकम्‌ जगद कुरचीजम्‌ 
दिग्देशकालकलनादिसमस्तहस्तमदीसहम्‌ ( तत्‌ ) महत्‌ महः, नः शर्म दिशतु | ` र 
अर्थ-अतीत, वर्तमान और भविष्यदू रूपॉरमे सत्ता ( अस्तित्व.) रूपसे नित्य 
विद्यमान, अविद्यात्मक मायाके आवरणसे रहित और केवळ एक अपना अनुभव ही 
जिसका प्रमाण है. एवं आनन्द का परम धाम और समस्त जगत-रूप अङ कुरोंका 
एक ही मूळ कारण तथा समस्त दिशा, देश और काळके परिच्छेद अथोत्‌ मापकॉकी 
मापको सहन न करनेबाळी, यानी दिक्कत, देशक्कत एवं कालकृत परिच्छेद, से शून्य 
बह्‌ महान्‌ ज्योति ( शङ्कर का तेज ) हमारे लिए कल्याण प्रदान कर ।. 
व्योम्नीव नीरदभर। सरसीव वोचि- 
व्यूहः सहस्रमहसीव सुधांशुधाम। ` ` 
यस्मिन्निदं जगदुदेति च लीयते च MR 


तच्छाम्भवं भवतु वेभवमृद्वये नः ॥.२॥ ... 
अन्वय--व्योम्नि नीरदभरः इव, सरसिं वीचिव्यूहः इव) सहखमहसि, सुधांझधामः इव; 


यस्मिन्‌ इदम्‌ जगत्‌ उदेति लीयते च, तत्‌ शाम्भवम्‌ वैभवम्‌ नः ऋद्धये मवतु। . : : ¦: 


अर्थ आकाशमे मेघ-माला के समान, सरोबरमें तरङ्ग-समूहके समान एवं _ 


सूर्यमें चन्द्रमाके तेजके समान, जिस ( अचिन्त्य, अनन्तमहामहिस शक्तिशाछी 
परमेइवरके वैभव ) में अघटित-घटना-पटीयसी मायाके योगसे यह समस्त जगत्‌ 
उदित ( उत्पन्न ) और अस्त (नष्ट) होता है, वह श्रीशङ्करका “अतुलनीय वैभव 
हमारी संमृद्धि के लिए हो। - 

। लोकत्रय स्थितिलयोदयकेलिकार 


कार्येण यो हरिहरद्रुदिणत्वमेति) ` ` | 
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शद स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ स्तोत्र 


देवः स विश्वजनवाआनसातिदृत्त- 
शाक्तिः शिवं दिशतु शश्वदनश्वर व! ॥ ३ ॥ 
अन्वय--यः कार्येण लोकत्रयस्थितिल्योदयकेलिकारः हरिहरद्रुहिणत्वम्‌ एति, सः 
विश्वजनवाड्यनसातिवृत्तशक्तिः देवः वः शश्वत्‌ अनश्वरम्‌ शिवम्‌ दिशतु । 
अर्थ जीर्वोके उपकारके लिए तीनों लोकोंकी स्थिति ( पाठन ), संहार और 
उत्यत्तिरूप क्रीडा करता हुआ जो क्रमशः विष्णु, रुद्र और त्ह्मारूप धारण करता है 
एबं जिसकी शक्ति समस्त प्राणियोंकी बाणी और मनसे अत्यन्त अगम्य है, वह स्वयं- 
प्रकाश परमेश्वर (सदाशिव) आप छोगोंको सदैव अक्षय कल्याण (मोक्ष ) 
प्रदान करे । 
सवः किलायमवशः पुरुषाणुकम- 
कालादिक़ारणगणो यदछुग्रहेण । 
विश्वप्रपश्चरचनाचतुरत्वमे ति हँ 
स त्रायतां त्रिश्वुवनकमहेश्वरों वः ॥ ४ ॥ 
अंन्वय--अयम्‌ स्व अवशः पुरुषाणुकर्मकाछादिकारणगणः यदनुग्रहेण विश्वप्रपञ्च- 
रचनाचतुरत्वम्‌ एति, सः त्रिभुवनेकमहेश्वरः वः त्रायताम्‌ । 
अर्थ पुरुष, परमाणु, शुभाशुभ कमे, काळ आदि इस जगतूके उपादान, 
निमित्त और सहकारी कारणोंका यह सम्पूर्ण पराधीन गण, जिस पस्मेश्वरकी कृपासे 
इस जगतके विस्तारका निमोण करनेमें निपुण ( समर्थ ) होता है, वह त्रिछोकीका 
ईश्वर आप लोगोंकी रक्षा करे । 
भाव यह हे कि जैसे कुम्भकारके घटादि पदार्थोके निर्माणमें मृत्तिका उपादान 
कारण और दण्ड निमित्त कारण तथा चक्र, चीवर आदि सहकारी कारण हैं, वैसे ही 
इस संसारकी रचनामें परम ज्योतिमंय परमेश्वएकी इच्छा ही कुम्भकारके स्थानभें 
है, परमात्माके ही अति सूक्ष्म अंश “प्रतिबिम्ब? पद्वाच्य जीवोंके अदृष्टसे सहक्कत 
परमाणु या प्रकृति आदि ही मृत्तिकाके समान उपादान कारण हैं, जीबोंका 
शुभाशुभ कमे ही दण्डके समान निमित्त कारण हे एवं काळ आदि ही चक्रके समान 
सहकारी कारण हैं । ये सब ( कारण ) अस्वतन्त्र होने से उसी परमेश्वरके अधीन 
एवं उसीकी सत्ता-स्फूर्तिसे अपने-अपने कार्यमें तत्पर होते हें । ` 
एकस्य यस्य सकलः करणानपेक्ष- 
' ज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपञ्चः | 
पश्यञ्जगत्‌ फरतलामलकोफलाभं 


| लाभे स पुष्यतु पर परमेश्वरो वः ॥ ५॥ ` 
ह अन्वय--करणानपेक्षशञानक्रियस्य यस्य एकस्य पुरतः सकळ; प्रपञ्चः स्फुरति) करती. 
'भलकीफलाभम्‌ जगत्‌ पश्यन्‌ सः परमेश्वरः वः परम्‌ लाभम्‌ पुष्यतु । 
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तृतीय |] प्रेममकरन्द-सहित २६ 


अथे-किन्हीं सी साधनों ( कारणों ) की अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञान-शक्ति 
और क्रिया-शक्तिसे सम्पन्न जिस एक अद्वितीय परमेश्वरके आगे यह समग्र जगत्रूप 
प्रपञ्च केवळ इच्छामात्रमें समभ्युदित ( प्रकट ) होता है, बह हथेलीमें ( रखे हुए ) 
आमळकी फल (आँवले) के समान सम्पूर्ण जगतको देखता हुआ परमेश्वर (सदाशिव) 
आप लोगोंके परमलाभको खूब परिपुष्ट करे । 
यः कन्दुकैरिव घुरन्द्रपञ्नस्म- 
पद्चापतिग्रसृतिभिः ग्रय्ुरप्रमेय; । 
खेलत्यलङ्घयम दिम स हिसा द्रिकन्या- 
कान्तः कृतान्तदलनो लघयत्वध वः ॥ ६ ॥ 
अन्वय--यः अप्रमेयः प्रभुः पुरन्द्रपझ्मसद्मपद्मापतिप्रभ्तिमिः कन्दुकैः इव खेलति, 
सः कृतान्तदछनः अल्ङ्घ्यमहिमा हिमाद्रिकन्याकान्तः वः अधम्‌ लषयठु । 
अर्भ _न्रह्मादि देवोंसे भी अपरिच्छेद्य जो प्रभु इन्द्र, त्रह्मा और विष्णु आदि 
देवताओंसे गेंदके समान खेळ (क्रीडा ) करता है, अर्थात्‌ जैसे बाळक गेंदको 
कभी ऊपर और कसी नीचे पटकता है, वैसे ही जो परमेश्‍वर ब्रह्मादि देवों का क्षणमें 
ही अधःपात और क्षणमें ही उत्थापन करता हे, बह यमराजके दपेंको दळून 
करनेबाळा अलंघनीय सहिमाशीछ गिरजापति ( भगवान्‌ सदाशिव ) आपके सब 
पापोंकों हरे । 
सेवानमनिखिलखेचरमौलिरल- 
रश्मिच्छरापटलपाटलपादपीठः । 
पुष्णातु घामकपिशीकृ तशैलशृज्ञ - 
त्वड़न्मगाइमधुराकृतिरीश्वरो वः ॥ ७॥ 
अवन्य--सेवानमन्निखिलखेचरमोलिरत्न रदिमच्छटापटळपाटलपाद्पीठः कपिशीकृत- 
शेलश्रङ्गत्वङ्गन्मगाङ्कमधुराकृतिः ईश्वरः वः घाम पुष्णाठु । 
जय येक सवव लिए हाथ जोड़कर खड़े समस्त ब्रह्मादि देवोंके मुकुटो पर जड़े 
हुए रत्न-किरणोंकी छटाओसे पादपीठ (आसन) के पीछे हो जानेके कारण जिसकी 
शोभा गैरिक ( गेरू) आदि धातुओंसे पीले बने पर्वेतके शिखरपर विराजमान 
चन्द्रमाके समान भासमान होती दै, वह ईद्वर आपके घामको पुष्ट करे। 
अङ्गं युजङ्गरचिताङ्गदभन्नि तुङ्ग 
तवङ्गततरङ्ग गगनाङ्गनसङ्गिगङ्गस्‌ । 
बिञ्रद्विअर्पिहितरङ्गदनज्मन् 1 
मन्नीकरोत्वरमभङ्गरमिन्नितं वः ॥ ८ ॥ 
अन्वय--विभुः, भुजङ्गरचिताङ्गदभङ्गि ्वङ्तरङ्गगगनाङ्गनसङिङ्गम्‌ विहितरदनज ङग 
ङ्गम्‌ अङ्गम्‌ बिभ्रत्‌ वः अमहुरम्‌ इङ्गितम्‌. अरम्‌ अङ्गीकरोठ । ; 
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३० स्तुति-ङुखुमाऽजसि। [ स्तोत्र 


अथै--जिसमें शेषनाग प्रश्नति सपाने केयूर अथात्‌ वाजूवन्दकी शोभा 
बनायी है, ऐसी उन्तत भुजाओं तथा उछलती हुई तरज्ञोंबाळी आकाशगङ्गा 
( मन्दाकिनी ) से विराजमान विशाळ मस्तक एवं कासदेवका अङ्ग करनेवाले दिव्य 
ळळाटको धारण करता हुआ वह व्यापक शिव आपकी अखण्डित अभिछापाओंको 


शीघ्र अङ्गीकार करे, अथात्‌ अभिलापाओंकी पूर्ति करः 
य्‌; कुण्डमण्डलकमण्डलुमन्म छुद्री- 
पयानाचनस्तातजपादच्यपद्शयुषत्या 
भोगापवगंदमजुग्रहमानतानां 
व्यानञ्ज रञ्जयतु स त्रजगद्युरुवः ॥ ९ ॥ 
अन्बय--यः ( दैशिकमुखेन) कुण्डमण्डलकमण्डलमन्त्मुद्राध्यानार्चेनस्तुतिजपाद्युप- 
देशयुक्त्या आनतानाम्‌ भोगापवर्गदम्‌ अनुग्रहम्‌ व्यानञ्ज, सः त्रिजगद्गुरु; वः रञ्जयतु | 
अर्थ-जिसने { भक्तजनोंके प्रति कृपादृष्टि करके) शुरुओं ( ब्राह्मणों ) 
के मुखसे अग्निकुण्ड यागमण्डळ, कमण्डलु, मन्त्र, आवाहन आदि मुद्रा तथा 
ध्यान, पूजन, स्तुति, जप आदिका उपदेश देकर भक्त ळोगोंको भुक्ति और 


मुक्ति देनेवाळा महान्‌ अनुग्रह (प्रसाद ) प्रकट किया, बह त्रिलोकीका ईश्वर 
भवानीइवर आपके सकळ मनोरथोंको पूणे कर आपको रञ्जित करे । 


शम्मोरदश्रशरद्रतुषारशुभ्र 
अ।जिष्णुभृतिभरशीभरभास्वराभस्‌ । 

दिश्याइपुभसलनीलगलं कलङ्का- 
लङ्कारशारदशशाङ्कानिभ शुभं वः ॥ १० ॥ 


अन्वय---अदभ्नगरदभ्रतुषारशुश्रम्‌ भ्राजिष्णु भूतिभरशीमरभास्वरामम्‌ भसलनीलगलम्‌ 
कठङ्कालङ्कारगारदशशाङ्कनिमम्‌ शम्मोः वपुः वः शुभम्‌ दिश्यात्‌ । ` 
` उअर्थ-शारद्‌-काळके सघन मेघ और हिमके समान शुभ्र ( स्वच्छ) तथा 
अति सुमनोहर भस्म-पटळसे चमकती हुई कान्तिसे भासमान एवं भ्रमरके समान नीले 
कण्ठसे विराजित और कलङ्करुप आभूषणसे विभूषित जो शरद्-काळका पूर्ण चन्द्रमा 
हे, उसके समान अतिरम्य शङ्करजीका वह दिव्य शरीर आपको कल्याण प्रदान करे । 


` येनोपदिष्ट्मनपाययुपायमाप्य 

. स्वर्गापवगविभवैविभवो भवन्ति | 

देवः स वः सकलकमंफलोपलम्भ- 
विस्रम्भभूमिरमिवाञ्छितसिद्भयेऽश्तु ॥ ११ ॥ 


PrN SF SSP PT 
Me i. यहाँ “पूर्णम्‌ इंप्सितं ददातु? ऐसा कहनेके बदले अमङ्गरम्‌ इङ्गितभ्‌ अङ्गीकरोतु इस 
तरह उपचार द्वारा वक्रोक्ति’ है। 
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तृतीय ] प्रेममकरन्द्-सहित ३१ 


अन्वय- येन उपदिष्टम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ आप्य [ मक्ताः ] स्वर्गापवर्गविभवेः विभवः 
भवन्ति, सः सकलकर्मफलोपलम्मबि्तम्भभूमिः देवः वः अभिवाञ्छितसिद्धये अस्तु | . 
` अर्थ-जिससे उपदिष्ट अविनाशी उपायको प्राप्त करके भक्त लोग स्वरे, 
अपवरी ( मोक्ष ) तथा अणिमा आदि अष्ट विभूतियों ( सिद्धियों ) से परिपूर्ण हो 
जाते हैं, वह सकळ शुभाशुभ कर्मोकी फल-प्राप्तिका आश्वासन-स्थान ( विश्वासभूमि ) 
स्वयंप्रकाश परमेश्वर ( श्रीशङ्कर ) आपके मनोवाञ्छित फलोंकी सिद्धि करे । 
. सूलोज्कितेन कलिकाकलितेन. तापः 5 
_ , ` शान्तिक्षमेण  नमतामत्रिपर्लवेन । 
सद्यःफलेन सुमनोभिरुपापितेनः 
स्थाणुः श्रियेऽस्तु भवतां वपुषाऽदू्तेन ॥ १२ | 


अन्वय--मूळोज्झितेन कलिक्ाकल्तिन नमताम्‌ तापशान्तक्षमेण अविपल्ल्वेन सद्यः- 
फलेन सुमनोभिः उपासितेन अद्भुतेन वपुषा [ उपलक्षितः ] स्थाणुः भवताम्‌ शरिये अस्ठु। ` = 


` अर्थ--आदि-कारणसे रहित अथीत्‌ अनादि, चन्द्रकलासे सुशोभित तथा 
भक्तिसे बिनन्न हुए सत्पुरषोंके तीनों तापोंकी शान्ति करनेमें समर्थे, विपत्तिके छवलेश 
( सम्पर्क ) से रहित अथौत्‌ विशुद्ध ( निर्विशेष ) स्वरूप और प्रणाम करने मात्रसे. 
( छोगोंको ) तत्काळ शुभ फल देनेवाले एवं सबेदेब-सुपूजित और अति अद्‌भुत शरीर 
( मूर्ति ) धारण करनेवाले वे स्थाणु प्रलयकाछ में भी सुस्थिर ( रहनेवाले सदाशिव ) 
आपके कल्याण के लिए हो । | 
[ प्रलयकालमें भी सदा सुस्थिर रहनेके कारण भगवान्‌ शङ्कर का नाम 
“स्थाणु? है और वृक्ष के हठ? को भी 'स्थाणु' कहते हैं, अतः यहाँ 'शब्दरलेषः 
द्वारा सदाशिवरूप स्थाणु में लौकिक स्थाणु की अपेक्षा अत्यन्त बिलक्षणता दिखलायी 
हे, अर्थात्‌ छौकिक स्थाणु तो 'मूछ ( जड़ )--सहित? ही होता हे, मूळोज्झित ( मूसे 
रहित नि्मुःळ ) नहीं होता, किन्तु यह ( शिवरूप ) स्थाणु तो 'मूळोज्झित' ( भू 
आदि-कारण से रहित अथोत्‌ अनादि ) हे । ढौकिक स्थाणु ( दड ) 'कलिक 
से रहित होता है, 'कलिका-कलित? ( कलिकाओं से सुशोभित ) नहीं किन्तु शिवरूप 
स्थाणु तो 'कलिदा-कलित? ( चन्द्रकला से सुशोमित ) है । लौकिक स्थाणु (दरड) 
नमन करनेबालों का सन्ताप शान्त करने मै समर्थ नहीं होता # किन्तु शिवरूप 
स्थाणु तो “नमन? ( प्रणाम ) करनेबालों के सन्तापो की शान्ति करने में समर्थ है । 
लौकिक स्थाणु पल्खबों (पत्रों) से रहित होता दै, अविपल्लव' ( पल्ल्वो से 
युक्त नहीं ) है, किन्तु यह शिवरूप स्थाणु तो 'अविपल्ळव' ( बिपत्तियों के लवलेश से 


बिवर्जित अर्थात्‌ सुविशुद्ध, निर्विशेष ) है, लौकिक स्थाणु 'सद्यःफळ' ( तत्काळ 


बा अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व,. वशित्य, ये आठ 
विभूतियाँ हैं। ब De Ee 
` & क्योंकि उसमें पत्र न होने के कारण छाया ही नहीं होती। | 
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३२ स्तुति-कुसुमाञजलि [ स्तोत्र 


फळदायक ) नहीं होता; किन्तु सदाशिवरूप स्थाणु तो 'सद्यःफल' ( झारणागतोंको 
तत्काळ ही फळ देता ) है । लौकिक स्थाणु सुमनों (पुष्पों) से हीन होता है, 
सुमनोभिः उपासित’ ( पुष्पों से सुशोभित ) नहीं; किन्तु शिवरूप स्थाणु तो 
“सुमनोभिः उपासित? ( इन्द्रादि देवताओंसे उपासित ) है । अतएब कवि ने इस 
शिवरूप स्थाणुको “अद्भुतेन वपुषा ( उपलक्षितः)? अर्थात्‌ अति आइचयेनक 
शरीरवाला कहकर लौकिक स्थाणुकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण बतछाया हे । ] 
दिव्यापगाप्लवनपावकसेवनाभ्यां 
पिश्रत्तनुं शुचिमपेतकलङ्कशङ्कास्‌ | 
दोषानुपब्जरहितस्तिमिरोष्मशा न्त्यै 
भूयाद्‌ द्विजाधिपतिरीश्वरवन्दितो व! || १३ ॥ 
अन्वय--दिव्यापगाप्लवनपावकसेवनाभ्याम्‌ शुचिम्‌ अपेतकलङ्कराङ्काम्‌ तनुम्‌ विश्वत्‌ , 
दोषानुसङ्गरहिंतः ईश्वरवन्दितः द्विजाधिपतिः वः तिमिरोष्मशान्त्ये भूयात्‌ । 
अर्थ- जैसे प्रातः, मध्याह और सायंकाळ तीनों समय गङ्गामै निमज्जन 
(स्नान) तथा अग्निकी सेवा ( अग्निहोत्र ) से अतिपवित्र अर्थात्‌ बाह्य और 
आन्तरिक मढाँसे विरहित एवं कलङ्क और मानसिक चपलता आदि दोषों की आसक्ति 
से रहित तथा ईरबरौं ( समस्त राजाओं ) से बन्दित द्विजाधिपति ( सदू ब्राह्मण ) 
अपने सदुपदेशके द्वारा शरणागतोंके अविद्यारूप अन्धकार और दुःखत्रयजनित 
संतापोंको शान्त करता है, वैसे ही ( श्रीकूरजी के) मस्तक पर विराजित देव-गङ्ा 
( मन्दाकिनी ) के आप्छबन ( अवगाहन ) और तृतीय नेत्र में रहनेवाढी अग्निके 
सेवन से अति निर्मळ, बाह्य और आन्तरिक मळ एवं कलङ्क की शङ्का से रहित दिव्य 
शरीरको धारण किया हुआ और रात्रि के संसर्ग से रहित बह ईद्वर ( सदाशिव ) से 
वन्दित द्विजाधिपति ( द्विजों नक्षत्रोंका अधिपति ). अथोत्‌ भगवान्‌ शाङ्करके मस्तक 
पर विराजमान चन्द्रमा आपके अज्ञानरूप अन्धकार एवं आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिभौतिक संतापोंको शान्त करे । 
दानाम्बुनिभरकरस्तनयः स॒ यस्य 
श्रीमान्‌ स यस्य धनदः सविधे विधेयः । 
यः संश्रितः शिरसि ग्रुक्तकरेण राज्ञा 
पुष्णातु चः कनकवषघनः स देव! ॥ १४॥ 
अन्वय--सः यस्य तन॑यः दानाम्बुनिर्भरकरः ( अस्ति ), श्रीमान्‌ सः धनदः यस्य सविधे 
विधेय: ( अस्ति ), यः सुक्तकरेण राज्ञा शिरसि संश्रितः, सः कनकवर्षंघन: देवः बः पुष्णात । 
संचन 'अथ-_जिसके सुप्रसिद्ध पुत्र गणेशजी का कर ( सूँड या हाथ ) सदैब दान 
र र तू. सद्रूप जळ या शरणागतों को दान देने के लिए ग्रहण किये हुए जळ से 
 परिपूणे रहता डे अर्थोत्‌ जिसके पुत्र सदैव शरणागतों को दान देने के लिए सङ्सप 
 . के लिए हाथ में जळ लेकर प्रस्तुत रहते हैं तथा श्रीमान यानी महापद्म आदि नौ 
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निधियोंके अधिपति कुवेरजी जिसके समीपमें रहकर सदैव आज्ञाका पालन करते 
हैं एवं समस्त दिशाओंमें अपने करों ( किरणों ) को फैलायें हुए चन्द्रदेवने जिसके 
मस्तकक्रा आश्रय लिया है, वह राजा मरुत्तके नगरमै सात दित्रसपर्यन्त सुवणे- 
की अविच्छिन्न बृष्टि करनेबाळा भगवान्‌ शिवरूप मेघ आपको धन-घान्यादिसे 
परिपुष्ट करे # । 


Lo 


निर्मत्सरौ निवसतः सममर्कचन्द्रौ 
नीरानलावमुतहालहल्लो च यत्र । 
राज्ञा नवेन तदधिष्ठितपुज्ज्वलेन 
"द्‌ ९ > ट्र 
शाव वपुभवतु वाज्छितसिद्धयें व ॥ १५॥ 
अन्वय -यत्र निर्मत्सरौ अर्कचन्द्री नीरानलौ अमृतहालहलौ च समम्‌ निवसतः, तत्‌ 
उज्ज्वढेन नवेन राज्ञा अधिष्ठितम्‌ शार्वम्‌ वपुः वः वाञ्छितसिद्धये मवतु । 
अर्थै-जहाँ सूये और चन्द्रमा, जळ और अभि, अग्रत और विष ये सब 
अपना पारस्परिक ड्वेषभाव छोड़कर एक ही साथ प्रेमसे निवास करते हैँ, वह 
नवीन राजा श्रीचन्द्रदेवसे अधिष्ठित भगवान्‌ सदाशिबका सुमनोहर वपु आपको 
मनोचाञ्छित पदार्थ प्रदान करे। भाव यह है कि पुराने राजा भो केराज्य) की 
अपेक्षा जहाँ नवीन राजासे अधिष्ठित नवीन राज्य होता है, वह प्रजामें प्रायः 


परस्पर वैमनस्य होता है। किन्तु श्रीशङ्करजीके शरीरमें तो नवीन चन्द्र राजाके 


अधिष्ठित होनेपर परस्पर-विरोधी$ भी सूये और चन्द्रमा, जल, और अग्नि एवं 


अमृत और विष ये सव आपप्तका ढवेपभाव छोड़कर बड़े प्रेमसे एक साथ ही निवास 


करते हैं । 
वक्ता च यः सुखयिता च बिश; श्रुतीनां 
वक्ष) करं च वहते कमलाङ्कितं यः | 
यो मूध्नि वर्ष्मणि च हैमवतीं बिभति 
रें वन्‌ भवतु वः स शिवः शिवाय ॥ १६ ॥ 
अम्बय--यः विभुः [ ब्रह्मरूपेण ] श्रुतीनाम्‌ वक्ता सुखयिता च (अस्ति ), तथा य! 
[ विष्णुरूपेण ] कमलाङ्कितम्‌ वक्षः करम्‌ च बहते, यः [ रुद्ररूपेण ] मूध्नि वर्ष्मणि च दैमवतीम्‌ 


ब्रिभर्सि, सः त्रैधम्‌ भवन्‌ शिवः वः शिवाय मवतु । 22. 
' अर्थो सर्व-व्यापक परमेश्‍वर ब्रह्मारूपसे चारों श्रुतियों ( वेदों ) का वक्ता 


isin 
७ जिसके ( पास ) इस प्रकारकें पुत्र भौर सेवक ढोग सदैव दान-सत्नमें तत्पर 
रहते हैं, उस परमेइतरके छिए सुवर्णकी दृष्टि करना कौन-सी बड़ी बात है! 


$ अर्थात्‌ सूर्य दिनकर होनेसे दिनमै ही उदित होता दै और चन्द्रमा राजिकर होनेसे _ 
रात्रिमै उदित होता है, अतः इनको आपसमें वैरी कहा गया है। इसी तरह जळ और भरित 


तथा विष और अस्टतमें भी परस्पर देषभाव रहता ह्दै। | 


प्‌ 
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और उनके श्रवणमें तत्पर विद्वान्‌ छोगोंके कणों (कानों को सुख देनेवाळा 
हे, विष्णुरूपसे 'कमलाङ्कित' ( लक्ष्मीसे चिह्नित ) वक्षःस्थळ तथा कसळाङ्कित 
( कमळसे सुशोभित.) हस्तको धारण करता है एवं रुद्ररूपसे मस्तकमें गङ्गा और 
वांमाहुमें पार्वतीजीको धारण करता है; इस प्रकार [ जगतूकी | सृष्टि, स्थिति और 
प्रलयरूप कार्यके लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूपसे तीन प्रकारका होता हुआ वह 
सदाशिव आपका कल्याण करे । 
~ ० ° 
तापत्रयापहृतये त्रिशिख त्रिवग- 
सिद्ध्यै त्रिथामलयनं नयनत्रयं च । 
त्रिस्रोतसोऽपि सलिलं त्रिमलापनुस्यै 
भूयात्‌ त्रिलोकमहितं त्रिपुरद्विषो वः ॥ १७ ॥ 
अन्वय - त्रिपुरद्विषः त्रिलोकमहितम्‌ न्रिरिखम्‌ वः तापत्रयापद्धतये भूयात्‌ ; 
त्रिधामल्यनम्‌ नयनत्रयम्‌ च बः त्रिवर्गसिद्धथे भूयात्‌ , त्रिखोतसः सलिलम्‌ अपि बः 
त्रिमलापनुत्यै भूयात्‌ । 
अर्थ-त्रिपुरासुरके छेषी भगवान्‌ शङ्करका तीनों लोकोंमें वन्दनीय त्रिशूळ 
आपके आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापोंकी शान्ति करे; सूर्य, 
चन्द्रमा और अग्निके निवासस्थान तीनों नेत्र आपके त्रिवगे ( धर्म, अथे और 
कॉम ) की सिद्धि करें और उनके मस्तकपर विराजमान त्रिपथगामिनी ( श्रीगङ्गा ) का 
त्रिछोक-पूजित जल आपके तीनों मलोंको ( अर्थात्‌ आणव, मायीय और कामे 
मोको ) दूर करे । 
यद्दशनामृतसुखानुभवेन धन्या 
९ ¢ 
नेत्रोत्पलानि चिरमधनिमीलितानि । ` 
इङ्ंमागंगोचररवीन्दुकरप्रसङ्ग- 
भङ्गयेव बिश्रति शिवः शिवदः स वोऽस्तु ॥ १८ ॥ 
अन्वय- धन्याः, यदुर्शनामृतसुखेन इङ मारगंगोचररवीन्दुकरप्रसङ्गभङ्गया इव, चिरम्‌ 
अघैनिमीलितानि नेत्रोत्पलानि बिश्रति, सः शिव:, वः शिवदः अस्तु । 
` अर्थ-घन्य ( भाग्यशाली ) पुरुष [ ध्यानावसरमें | जिसके दशनरूप 
अमृत-पानके रै आलाच, मानो भगवानके (ही ) नेत्रोमें विराजमान सूर्य ओर 
चन्द्रमाकी रणोंका एक साथ ही सम्पर्क होनेके कारण चिरकाळ तक अर्धेनि 
( आधे खुले और आधे मूँदे हुए) नेत्र-कमलोंको धारण करते हैं|, वह 
सदाशिव आपका कल्याण करें । . [ 


र १ भावुक रोग जिस समय भगवद्धयानमें तल्लीन हो भगवदीय सुभनोहर स्वरूप" 
का दुशन करने लगते हैं, उस समय ( मावावेशवश ) उनके नेत्र-कमळ कुछ काळतक 


व 2 ओ। “अधेनिमीलितः (आधे विकसित और आधे संकुचित-से अर्थात्‌ निमेषोन्मेष-विवर्जित ) 
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कालं इशेव शमयन्‌ सफलप्रयासं 
य! श्‍वेतमुत्तमचमत्कृतिकृच्चकार । 
श्वेतं यशः प्रशमयत्नसतां सतां च 
कालं कृतार्थयति यः स शिम्ोऽ्रतादः ॥ १९ ॥ 

अन्वय -उत्तमचमत्कृतिक्ृत्‌ यः इशा एव कालम्‌ शमयन्‌ इवेतम्‌ सफलप्रयासम्‌ 
चकार, यः असताम्‌ श्‍वेतम्‌ यशः प्रशमयन्‌ सताम्‌ काळम कृतार्थयति, सः शिवः वः 
अवतात्‌ । 

अर्थ--स्वच्छन्द होनेके कारण जिस लोकोत्तर उत्तम चमत्कारकारी शिवने 
अपनी इष्टिमात्रसे काळ ( यमराज ) का शमन ( नाश ) करते हुए श्वेत (राजा 
ठ्वेत ) के प्रयासको, उसे अभय-दान देकर, सफळ किया ओर जो दुष्ट छोगोंके ऱ्वेत- 
यश ( धबल-कीर्ति ) को अत्यन्त दूर ( नष्ट ) करता हुआ अक्तिरसामृतसे सींचे 
हुए अति सुकोमल चित्तवाले सत्पुरुषोंके काळ ( समय ) को कृतार्थं करता है, वह 
करुणासागर शिव आपकी रक्षा करे । ल 

[ इस इलोकमे पूर्वौर्धमें कहे हुए अथैसे उत्तराधमें विपरीत अर्थ है, अथोत्‌ 
पूर्वाधमें तो काल ( यम ) के शमनसे श्वेत .( राजा श्वेत व के प्रति अनुग्रह और 
उत्तराध॑में दुर्जनोके श्वेत यशके शामन ( नाश ) से सज्जनोंके काळ (समय) को 
कृता करना कहा गया है। यही उस स्वच्छन्द प्रभुकी स्वतन्त्रताका उत्तम 
( विलक्षण) चमत्कार हे । ] 

बभ्रबिभर्त्यलिकपावकसोहृदं यो 

र त्राहिरेति शिखिना सह सामरस्यम्‌ । 
जूट! स वः सममरातिभिरप्यमर्षे- दर 
मुक्तां स्थिति प्रथयतु प्रमथाधिपस्य ॥ २० ॥ 


अन्वय---यः ( जूटः ) अलिकपावकसौद्ददम्‌ निर्माते, यत्र आहि; शिखिना सह सामरः 
स्यम्‌, एति, सः प्रमथाधिपस्य बश्चुः जूटः, वः अरातिभिः समम्‌ अपि, अमषेमुक्ताम्‌ स्थितिम्‌ 
प्रथयतु । र 
अर्थ--जो ( जटाजूट ) ळलाटमें स्थित अग्निके साथ अतिशय प्रीति करतां 
है >> सस्सन्नलललछ र € 
हो जाते हें । यह मानो उनको जिस मगवदीय स्वरूप ( मूर्ति ) का साक्षात्कार ( दशन ) 
होता है, उसी मूर्तिके नेत्रोमे रहनेवाले सूये भौर चन्द्रमाकी किरणोंके सम्पकेसे ही 
उन भाजुकॉके नेन्न-कमल अधेनिमीरिंत ( अर्थात्‌ आधे नेत्र तो सूर्य-किरणोंके सग्पकसे 
विरसित और आधे नेत्र चन्द्र-किरणोंके सम्पकंसे संकुचित ) हो ग हें, क्योंकि सूय 
किरणोंके सस्पर्कसे ही कमलोंका विकास और चन्त्रकिरिणोके सम्पकंसे | हो कमछोंका 
संकोच होता है | ज्ञातव्य है कि सगवानू शिवके दक्षिण नेन्नमें सूय और वाम न्म चन्द्रमाका 
निवास है । | 
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है, और जहाँपर रहनेवाला सर्प ( वासुकि ) शिखी अर्थात्‌ अग्नि अथवा मयुरके साथ 
अतिशय प्रीति करता है, वह नन्दी आदि प्रमथगणोंके अधिपति भगवान्‌ श्रीभवानी- 
नाथका पिङ्गल जटाजूट शचुओके साथ भी आपकी ढ्ेषरहित-स्थिति करे अर्थात्‌ 
आपके हृदयसे शचुत्व-भावनाको ही सिटा दे । 
अव्यात्स वः शिरसि यस्य विसोचनाग्नि- 
उ्रालाबरलीढसुरसिन्धुजलोपशूढः । 
अद्यापि वाडवशिखापरिणद्धयुग्ध- 
दुश्धाब्धिमध्यग इव श्रियेति चन्द्रः ॥ २१ ॥ 
अन्वय-- यस्य शिरसि, विलोचनाग्निज्त्रालावलीढसुरसिन्धुजलोपगूदः चन्द्रः अद्य अपि 
बाडवरिखापरिणद्ध सुग्धदुग्धाब्धिमध्यग इव श्रियम्‌ एति, सः वः अव्यात्‌ । 
अर्थ-जिसके शिरमें नेत्रारिनकी ज्वालाओंसे ग्रसित देवगङ्गा ( सुरसरि ) 
के जळसे घिरा हुआ चन्द्रमा आज (इस वर्तमान समय भें) भी वडवानल 
(वाडवाग्नि ) की ज्वालाओंसे व्याप्त सुमनोहर क्षीर-सांगरके मध्य स्थित हुआ-सा 
शोभायमान होता हे, वह ( शरणागत-वत्सळ ) सदाशिव आपकी रक्षा करे । 
अव्यात्स वः सुकृतिनामलिकेषु धूलो- 
पट्टीकृतेषु पदरेणभरेण यस्य | 
घाताक्षराणि लिखति क्षितिपालमौलि- | 


मालाचिताङ्प्रिकमलो भविता भ्रुवीति ॥ २२ ॥ 

अन्वय--यस्य पद्रेणुभरेण धूळीपट्टीकृतेषु सुक्कतिनाम्‌ अलिकेषु धाता [ असौ पुरुषः ] 
भुवि क्षितिपालमीलिमालाचिताङ प्रिकमळ; भविता इति अक्षराणि लिखति, सः ( शिवः ) 
बः अव्यात्‌ । 
अर्थ--जिसके चरण-कमलोंके परागके पटळसे धूळिपट्टीक्ृत अर्थात्‌ अक्षर 
छिखनेके लिए धूलि ढाली हुई पटरी ( तख्ती ) के समान बने हुए भाग्यवान्‌ पुरुषोंके 
छलाठोंमें, ब्रह्माजी “यह पुरुष प्रथ्वीम समस्त राजाओंके शिरोमुकुटोंकी 
मालाओंसे पूजितचरण ( अथोत्‌ चक्रवर्ती राजा ) होगा” ऐसे अक्षर लिखते हैं, 
बह अतिशय दयालु शिव आपकी रक्षा करे । 

शैवी शिवं दिशतु शीतमरीचिलेखा 

जूराहिरल्नकिरणच्छुरणारुणा वः । 
. देवी नवीननखलक्ष्मधिया पिधत्ते 


क यत्संक्रमं कुचतटे पदपल्लवेन ॥ २३ ॥ 
म ८ --देवी कुचतटे यत्संक्रममू नवीननखलक्ष्मधिया पटपढ्लवेन पिधत्ते, ( सा) 
व _चूयहिरक्षकिरणच्छुरणारणा शैवी शीतमरीचिलेखा वः शिवम्‌ दिशतु । 


अर्थ 2 हु 


_ ति श्रीमबानी ( पाती ) जी अपने स्वच्छ वक्षःस्थळमें पढ़े हुए जिसके _ 


>... 


DT 
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प्रतिबिस्वको नवीन नख-चिह्न समझकर इसे जया और विजया आदि मेरी 
सखियाँ देख न लें? इसलिए ( उसे ) अपने उत्तरीय वस्त्रके छोरसे ढाँकती हैं, वह 
श्रीशङ्करजीके जटाजूटमें स्थित हुए सर्पोके रत्न-किरणोंकी कान्तिसे [ कुछ ] 
अरूण-सी बनी हुई चन्द्रकला आपको कल्याण ( मोक्ष ) प्रदान करे । 
देव्यास्तदस्तु कुचचूचुकमिन्दुमोलि- 
देहाधंगद्भवसतेरमृताप्रये वः । 
अभ्येति यन्मदनपृज्यमुवणपीठ- 
पृष्ठप्रतिष्ठितहरिन्मणिलिज्ञभज्ञिपू ॥ २४ ॥ 
अन्वय--यत्‌ मदनपूज्यसुवर्णपीठपप्ठप्रतिष्ठितहरिन्मणिलिङ्गमङ्गिम्‌ अभ्येति, तत्‌ इन्दु- 
मौलिदेहाधबद्ध वसतेः देव्याः कुचचूचुकम्‌ वः अमृतातये अस्तु । 
अर्थ--जो [ पहले सापराध ] कामदेवके द्वारा पूजित सुमेरुपवेतके एप 
भागमें स्थित हरित मणिके समान सुशोभित होता हे, वह श्रीभगवान शङ्कर 
जीके वामाङ्गमें विराजमान देवी पार्वतीजीका कुचचूचुक अथोत्‌ स्तनका अग्रभाग 
आपको मोक्षङक्ष्मी प्रदान करे । 
याः क्षीरसिन्धुलहरीब्ृतमन्दरा द्रि 
ुद्रामनङ्गदमनस्य नयन्ति जूटस्‌ । 
दिर्भाविताविरलसिद्धसरिचरज्ञा- 
Q 
स्ता लङ्गयन्त्यघमघमेरुचो रुचो वः ॥ २५॥ 
अन्वय--याः अनङ्गदमनस्य जूटम्‌ दीरसिन्धुल्हरीवृतमन्दराद्रिमुद्राम्‌ नयन्ति, ताः 
सेद्सरित्तरङ्गाः अधर्मरुचः रुचः वः अधम्‌ लङ्कयन्तु । 
Go भगवान्‌ सदाशिवके जटाजूटको, क्षीरसागरकी लहरियोंसे घिरे 
हुए मन्दराचळके समान सुशोभित कर देती हैं और श्रीमन्दाकिनीकी घनी स 
को दुगुना बना देती हैं, वे भगवानके मस्तकपर विराजमान चन्द्रमाकी दी 
आपके पापको दूर करे । 
लोकत्रयाम्युदयजन्ममही महीय;- 
स्थानाधिरोहणविधावधिरोहिणी या । 
सा चन्द्रचूडशुङुटभ्वजवैजयन्ती 
जहोरनिह्णू तनया तनयाऽबताद्वः ॥ २६ ॥ 
अन्वयया लोकत्रयाभ्युदयजन्ममही, मददीयःस्थानाधिरोहणबिंधौ अधिरोदिणी [भवति] 


सा चन्द्रचूडमुकुटध्वजवैजयन्ती अनिह्व तनया जहो तनया वः अवतात | fe 
अर्भ जो तीनों छोकोंके ऐहिक आझुष्मिक अभ्युदयकी जन्मभूमि एव आत. 


उत्तम स्वरसे भी अधिक पूजनीय स्थान ( मोक्षधाम ) में wt करनेकी सीढ़ी ह | 4 ८. 
हे, बह त्रिठोकी ( तीनों लोकों ) का अभ्युदय और पापपङ्क इवे हुए. प्राण्योंका 
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३८ स्तुतिकुसुमाञ्जैलि [ स्तोत्र 


उद्धारकर धर्मनीतिको प्रकट करनेवाली श्रीसदारिवके सुकुटरूप ध्वजामें पताकाके 
समान शोभायमान जाहृवी आपकी रक्षा करे | 
भालाग्निकीलकलिताखिलरन्ध्रभागं हे 
९ ० १० 
भगस्य चो दिशतु शमं शिरःकपालम्‌ | 
यत्कालवद्विवपुषः$ पचतः प्रभूत 
भूतत्रजं त्रजति तस्य महानसत्वस्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय--यत्‌ प्रभूतभूतन्रजम्‌ पचतः काल्वहिवपुषः तस्य मह्दानसत्वम्‌ ब्रजति, तत्‌ 
मालाग्निकीलकलिताखिलरन्त्रभागम्‌ भर्गस्य शिरःकपालम्‌ बः शर्म दिशतु । 
 अर्थ-जो ( कपाळ ) प्रलयकाळमें समग्र लोक-समुदायको पकाते हुए 
कालाग्निरुद्र रूपधारी भगवान्‌ शङ्करका पाकस्थान ( रसोईघर ) वन जाता है और 
जिसके समग्र छिद्रभाग ललाटमें रहनेवाली अग्निकी ञ्वाळाओंसे पूर्ण हैं, बह 
भगवान्‌ श्रीशङ्कएका कपाल ( खप्पर ) आपको मोक्ष-छक्ष्मी प्रदान करे । 
चान्द्रं च धाम सुरनिझरिणी जलं च 
दस्तस्थहेमकलशामृतजीवनं च । 
स्निग्धं च इग्विलसितं हसितं सितं च 
युष्माकमृष्मशमनाय भवन्तु शम्भोः ॥ २८ ॥ 
अन्वय-शम्भोः चान्द्रम्‌ धाम च सुरनिझरिणीजलम्‌ च हस्तस्थहेमकलशामृतजीवनम्‌ 
च स्निग्धम्‌ हग्विलसितम्‌ च सितम्‌ हसितम्‌ च ( एतानि ) युष्माकम्‌ ऊष्मशमनाय भवन्तु । 
अथे--चन्द्रमाका प्रकाश, श्रीगङ्गाजीका जळ, हाथमें विराजमान सुवर्ण कलश- 
का अमृत जळ, कृपा-युक्त नेत्र-कमलोंकी अति कोमल इष्टिका बिलास और अति 
स्वच्छ ईषद्‌ हास्य, ये सब भगवान्‌ झाङ्कएजीकी अतिशीतळ वस्तुएँ आपके संसार 
रूप सर्स्थळमें भ्रमण करनेसे उत्पन्न हुए संतापकी शान्ति करें । [ 
मृध्नि द्युसिन्थुधवले धवलेन्दुलेखा 
> 
कैलासशेलशिखरे धवलश्च बाहः । 
नीहारहारिणि वपुष्यपि भूतिरेषा 


[i र न सहदासंघटना वः पुष्णातु । 
अथ- देवगङ्गाके प्र स्वच्छ हुए मस्तकपर चन्द्रमार्क 
प गि स्वच्छ रेखा 
se कैलाश पर्वतके शिखरपर स्वच्छ ( उवेत ) ही वाहन ( वृषभ ) 
१ दमक समान स्वच्छ शरीरपर भी स्वच्छ ही विभूति, इस प्रकार श्रीशङ्करकी 


यह समान वस्तुभें समान वस्तकी नाः अमृत-रसं 
. पिलाकर अतीव परिपुष्ट करे व ही कल्पना! आपको शिवभक्तिरूप र्र 
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तृतीय ] प्रेममकरन्द-सहित 


उत्तपतहेमरुचि चन्द्रकला कलापे 
बालम्रवालरुचिरे च करे कपालम्‌ । 
ताम्र ऽधरे च हसितं सितश्चद्ञ्ुतेयं 
विच्छित्तरिन्दुशिरसः कुशलं क्रियाः ॥ ३० ॥ 
अन्वय--उत्तसहेमरुचि कलापे चन्द्रकला, बालप्रवाळरुचिरे करे च कपालम्‌, ताम्रो 
अधरे च सितम्‌ हसितम्‌ , इयम्‌ इन्दुशिरसः अद्भुता विच्छित्तिः, वः कुशलम्‌ क्रियात्‌ । 

_ अर्थे-अभिसे तपाये हुए सुवणेके समान सुमनोहर जटाजूटपर श्वेत चन्द्रकला 
और कोमल विद्रु मके समान अरुण हस्तकमलमें भी श्वेत ही कपाळ एवं अरुण 
वर्णेबाले अधर ( ओष्ठ ) में स्वच्छ इषत्‌ हास्य, इस प्रकारकी भगवान्‌ श्रीशङ्करकी 
आइचर्यजनक विच्छित्ति ( अथोत्‌ एक बणेबाली एक वस्तुमें दूसरे वर्णको मिलानेसे 
बनी हुई अद्‌भुत शोभा ) आपका सदा कुशल करे । 

श्रेयः प्रयच्छतु परं सुविशुद्धवर्णा 
पूर्णामिलाषबिबुघाधिपवन्दनीया । 
पुण्या कविप्रवरवागिव बालचन्द्रः 
चूडामणेश्चरणरेणकणावली वः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--सुविशुद्धवणी पूणीमिलाषविबुधाधिपवन्द्नीया पुण्या बाळचन्द्रचूडामणेः चरण- 
रेणुकणावली, कविप्रवरवाक्‌ इव वः परम्‌ श्रेयः प्रयच्छतु | 
अथे-जैसे सुविशुद्ध वर्णो, अर्थात्‌ वणनीय रसके उपयुक्त अक्षरोंसे युक्त, 
अत्युत्तम मनोरथवाले श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा वन्दनीय और अति मनोहर महाकविकी वाणी 
सहृदय छोगोंको परम कल्याण प्रदान करती है, वैसे ही अतीव विशुद्ध ( स्वच्छ ) 
वर्णोबाळी और सकल मनोरथोंसे परिपूर्ण इन्द्रादि देवताओं अथवा श्रेष्ठ विद्ानोंके 
हारा बन्दन करने योग्य एवं पापियोंको भी प्रणाम ( करने ) मात्रसे ही पवित्र कर देने" 
वाली श्रीशङ्करजीके चरण-कमलों की रेणुपङ्‌क्ति आपको परमश्रेय ( मोक्षरूप कल्याण ) 
प्रदांन करे । 
हारीकृतोरणफणीन्द्रफणेन्द्रनील- 
नीलच्छविच्छुरणशारमुरःस्थलं वः । 
पुष्णातु निह्रुतनगेन्द्रसुताङचाग्र- 
कस्तूरिकामकारिकाकिणमिन्दुमोलेः ॥ २२॥ 
अन्वय हारीकृतोल्बणफणीन्द्रफणेन्दनीलनीलच्छबिच्छुरणशारम्‌ निह्‌.तनगेन्दसुताकु'चा- 


अकस्तूरिकामकरिकाकिणम्‌ इन्दुमौलेः उरःस्थल्म्‌ वः पुष्णाठु । र 
अथी-कण्ठमें हारके समान ढम्बायमान वासुकिके फर्णो्में जड़ी हुई इन्द्रनील 


सणियोंकी नीळ छविकी अभासे मिश्रित एवं आलिज्ञनके समय श्रीपावेतोजीके स्तनों... 
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४० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ स्तोत्र 


पर लगी हुई कस्तूरिकाके चिहको छिपानेवाला भगवान्‌ श्रीशङ्करजीका वक्षःस्थल, 
आपके हृदयमें भक्तिरसका उत्पादन करके आपको परिपुष्ट करे । 
युष्माकमस्तु नवनीलसरोजदास- 
श्यामद्युतिः सुमतये शितिकण्ठकण्ठ; । 
यः केतकीधवलवासुकिभोगयोगा- 
राङ्गौघभिन्नगगनाङ्गनभङ्गिमेति ॥ २९ ॥ 
अन्वय--यः केतकीधवल्वासुकिभोगयोगात्‌ गाज्ञौषभिन्नगगनाङ्गनभङ्गिम्‌ एति [ सः ] 
नवनीलसरोजदामश्यामय्ुतिः शितिकण्ठकण्ठः युष्माकम्‌ सुमतये अस्तु । 
अर्थ जो ( कण्ठ ) केतकी-पुष्पके समान इवेत वासुकि ( सर्पे ) के फणके 
साथ संयोग होनेके कारण, गङ्गाके जळ-प्रवाहसे भिन्न किये हुए गगनमण्डळ 
( आकाश ) रूप आँगनके समान सुशोभित होता है; वह नवीन नीळ कमलकी 
माळाके समान इयामल, श्रीशङ्करजीका ( नीळ ) कण्ठ आप लोगोंको अति सुन्दर 
( शिवके साथ तन्मय होनेवाली ) मति प्रदान करे । 
ध्ीरार्णबस्य चरणाब्जतले निवास- 
मासेदुषस्तनयमप्रतिमग्रसाद्‌ः । 
यो मूर्ध्नि लालयति बालमसौ दयाब्धि- 
देवस्तनोतु ग्ुदमाश्रितवज्ञमो वः ॥ ३४॥ 
अन्वय--य; अप्रतिमप्रसादः ( स्वीये ) चरणान्जतले निवासम्‌ आसेदुः चीरार्णैवस्य 
तनयम्‌ बालम्‌ [ स्वकीये ] मू लालयति, असौ आश्रितवल्छमः दयाब्धिः देवः वः मुदम्‌ 
तनोठु । 
अर्थ-जो अतुलनीय-प्रसन्नता ( अपार-करुणा ) का सागर अपने चरण- 
कमलोंके तळमें निवास करनेवाले ( सेवक की भाँति चरण-सेवा करनेवाले ) क्षीर" 
सागर के तनय वाळ-चन्द्रमाको अपने शिरमें धरकर ( अति स्नेहसे ) छाड करता है 
( कृपाके वशीभूत होकर सदैव उसकी रक्षा करता है ), बह शरणागतवल्ळभ स्वर्य- 
प्रकाश शिव आपको परम आनन्द प्रदान करे । 
या राजइंसशिखिसंभृतकान्तिरेति 
सद्यस्तिरो हितघनावरणा प्रसादम्‌ । 
. सा प्राबृडन्तशरदादिदिनेष्पिव द्योः 
शम्भोरभीष्टफलपाककृदस्तु दग्वः ॥ ३५ ॥ 
अन्वय -या राजहंसशिखिसंभतकान्तिः तिरोहितघनावरणा सद्यः प्रसादम्‌ एति, सा 
 _ प्राबृडन्तशरदादिनेषु द्यौः इव शम्भोः इक्‌ वः अमीष्टफलपाककृत्‌ अस्तु । 
 अर्थ-जैसे वषोक्रतुके अन्त और शरद्‌ ऋतुके प्रारम्भके दिनोंमें आकारी 
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तृतीय ] ० प्रेममकरन्द-सहित ४१ 


राजहंस और मयूरोंसे सुशोभित एवं मेघोंके आवरणसे रहित होकर शाढी ( धान्यं ) 
आदि सव अभीष्ट फलोंको परिपक्व करता हुआ तत्काळ निर्मेळताको आत होता हे । 
चसे ही जो ( दृष्टि ) चन्द्र, सूयै और अग्निसे सुशोभित है. तथा प्रणाम करते समय 
ही भक्तोके अविद्यारूप मायाके दृढ़ आवरणको दूर करके शीघ्र प्रसन्नताको प्राप्त हो 
जाती है, वह श्रीशङ्करजीकी करुणामयी दृष्टि आपके सकळ अभीष्ट फलों ( मनोरथों ) 
को परिपक्व करे। ॥ 


अन्तध्षताहिसकरज्वलनोदितेन्दुः 
स्त्रसिन्धुसङ्गसुमगा परमेश्वरस्य । 
औद्न्बतीव तबुरस्तु गजाश्वरत्र- 


श्रीलाभकृत्सुमनसाममृताय इग्वः ॥ ३६ ॥ 
अन्वय - अन्तर्धताहिमकरज्वलनोदितेन्दुः स्वःसिन्धुसङ्गसुमगा सुमनसाम्‌ गजाश्वरत- 
श्रीलामक्ृत्‌ परमेश्वरस्य दक्‌औदन्वती तनुः इव वः अमृताय अस्तु । क 
अर्थ - सर्प, मकर, वडवानल एवं [ बाळ ] चन्द्रमाको अपने अन्दर धारण 
करनेवाला और श्रीगङ्गाजीके सङ्गमसे अति रमणीय समुद्र जैसे इन्द्रादि देवताओंको 
हाथी ( ऐरावत ), घोड़ा ( उच्चैःश्रवा ) एवं रत्न ( कौस्तुभ )और लक्ष्मी प्रदान करता 
है, वैसे ही सूर्य, अग्नि और चन्द्रमाको अपने अन्दर धारण करनेवाली तथा आकाशः 
गङ्गा ( मन्दाकिनी ) के सङ्गमसे अति रमणीय एवं विद्वान्‌ छोगोंको हाथी, घोड़ा 
और लक्ष्मी आदि मनोसिळषित वस्तुआँकी प्राप्ति करानेवाली वह श्रीपरमेइवर 
सदाशिवकी दृष्टि ( तीनों नेत्र) आपको अस्रुत ( परम-कल्याण ) प्रदान करे । 
यत्राग्निरीप्सति कणं न विदृत्य जिह्वा 
नेति प्रतिक्षपमपेतवसुस्तमकः । 
क्षीणस्तमिन्दुरपि न श्रयति भ्रियेषस्तु 
श्रोधाम तत्पुररिपोनयनत्रय'ं वः ॥३७॥ _ 
- अन्वय - यत्र अग्निः जिह्वाम्‌ विवृत्य कणम्‌ न ईप्सति, अपेतवसुः अकः प्रतिक्षपम्‌ 
तमू न एति, तम्‌ च क्षीण; इन्दुः अपि न श्रयति, तत्‌ श्रीधाम पुररिपोः नयनत्रयम्‌ , वः 
श्रिये अस्दु। | कि. के 
अर्थे -जैसे जो पुरुष श्री ( लक्ष्मी के धाम ( गृह अथात्‌ निवासस्थान ) मै 
निवास करता है, वह किसीसे याचना करनेके लिए अपनी जिह्वा फैलाकर अन्न- 
के कणकी इच्छा नहीं करता, अपेत-वसु (धनहीन ) भी नहीं होता और क्षीण 
( अत्यन्त दरिद्र ) होकर किसीका आश्रय भी नहीं लेता; ऐसे ही जिस. श्रीधाम 
( परमशोमा अथौत्‌ सुमनोहरताके निवासस्थान ) में अर्थात्‌ श्रोशिवके तृतीय 
नेत्रमें रहनेब्राळा अग्नि (सदैव उप होनेके कारण ) अपनी जिहा लाक किसी 
हविष्य # अन्नके कणकी इच्छा नहीं रखता। जहाँ सूर्य प्रत्येक रात्रिमें.अपेत-वसु 


# हवन करने योग्य । 
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४२ स्तुति-कुखुमाऽ्जलि । [ स्तोत्र 


( तेजोहीन ) होकर बाह्याकाशास्थ सूर्यकी तरह उस अग्निमें' प्रविष्ट नहीं होता 
और जहाँपर निवास करता हुआ चन्द्रमा भी क्षीण ( अमावास्याको निस्तेज ) होकर 
उस सूयैका आश्रय नहीं लेता ऐसे अग्नि, सूर्यं और चन्द्रमा तीनों तेजोमय 
पिण्डोंको अपने अन्दर धारण करनेवाले वे त्निपुरारिके तीन नयन आपका 
कल्याण करें । 
अकस्य नोदगयनं शिशिरेऽपि यत्र 
शीतस्विषो न बहुलेपि कलापलापः । 
चामं च थाम न वहत्यपि वहिरहि 
. तत्त्रायतां पुररिपोनयनत्रयं वः ॥ ३८॥ 
अन्वय - यत्र अकस्य शिशिरे अपि उद्गयनम्‌ न [ भवति ], शीतत्विषः बहुले अपि 
कलापलापः न [ भवति ], यत्र वहिः अपि क्षामम्‌ घाम न वहति तत्‌  पुररिपोः नयनत्रयम्‌ 
वः त्रायताम्‌ । है 
अर्थ जहाँपर ( दक्षिण नेत्रमें स्थित ) सूयेका, शिशिर ऋतुमें भी उत्तरायण 
( चाये नेत्र और उत्तर दिशामें गमन ) नहीं होता और जहाँ कृष्ण पक्षमे भी चन्द्रमा- 
की कलाओंका हास ( नाश ) नहीं होता एवं जहाँ अग्निका तेज दिनमें भी कम 
नहीं होता, त्रिपुरान्तक ( शङ्कर ) के वे तीन नेत्र आपकी रक्षा करें । 
यामाश्रितोऽम्त्ररमणी रमणीयधामा 
| | कामान्तकावनलसा5नलसाइयधांद्या । 
यापीन्दुसम्भवसुधावसुधा दशस्ता; 
शवस्य वः शिवपुषो वपुषो भवन्तु ॥ ३९ ॥ 
अन्वय रमणीयधामा अम्बरमणि; याम्‌ आश्रितः, या अनलसा कामान्तकौ अनल्सादू 
व्यधात्‌ , या अपि इन्दुसम्भवसुधावसुधा [ अस्ति |, ताः शर्वस्य वपुषः दृशः वः शिवपुषः 
दवत्त 9 | 
क अर्थे--अतिरमणीय तेजके निधान भगवान्‌ भास्करदेव ( सूर्य ) जिस ( दक्षिण 
दृष्टि ) के आश्रित हैं तथा [ ळळाटमें स्थित | बलवती दृष्टि ने त्रैछोक्य-विजयी कामदेव 
और यमराजको अग्निसे भस्म कर दिया एवं जो ( वामदृष्टि ) चन्द्रमाके. अम्ृतकी 
जन्मभूमि हे, शाङ्करजीकी वे तीनों दृष्टियाँ आपके समस्त दुःखोंकी निवृत्ति करें । 
` कै शास्त्रमं कहा गया है कि साय्ञाळमे सूर्यका तेज अग्निमे प्रविष्ट हो जाता है, 
किन्तु सदाशिवके नेत्रमें रहनेवाळ सूयंका तेज तो रात्रिमे मी कम नहीं होता । इसी कारण 
वह अगिनमें नहीं प्रविष्ट होता । | न । 
. - [चन्द्रमा अमावास्याको निस्तेज होकर सूयंकी शरण लेता हैं | किन्तु भगवान्‌ 
शिव्रके नयनमें रहनेवाला चन्द्रमा तो अमावास्याको भी निस्तेज नहीं होता । इसी कारण 
_ वह सूये विम्बका आश्रय नहीं लेता | ॒ क 
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तृतीय | प्रेममंकरन्द-संहित ४३. 
पुष्णातु वः ' ग्रथमसङ्गम मीरुगौरी- 


विस्तम्मणप्रणयमङ्गभयाङलस्य | 
तत्कालकायकरदपकदेहदाह- 


जाताबुतापगुरगामरणस्य चेतः ॥ ४० ॥ 
अन्वय-प्रथमसङ्गममीरुगौरीविस्तम्भणप्रणयमङ्गमयाकुलस्य उरगाभरणस्य तत्कालकार्य- 
करदर्पकदेहदाहजातानुतापम्‌ चेतः वः पुष्णातु । 
अर्थ--प्रथम सङ्गममै भीर्‌ पार्वेतीके विश्वासके लिए की हुई याचना ( प्रार्थना ) 
के भङ्गके भयसे व्याकुल हुए जिस ( शङ्करजीके चित्त) में उस समय ( प्रथम सङ्गम: 
में ) परस्पर अतिशय प्रेम पैदा करनेवाले कामदेवका देह-दहन करनेसे पश्चात्ताप 
उत्पन्न हुआ, वह भगवान्‌ शिवका चित्त आपको शिवभक्तिरूप अमृत पिछाकर 
परिपुष्ट करे । 
जूटे कपालशकलानि कलानिधिश्च 
हस्ते सुथाम्बु सरलं गरलं गले च। | 
शुक्रादिभिश्च नमनं गमनं गवा च | 
यस्यास्तु दुर्गतिहरः स इरः सदा वः ॥ ४१ । 
अन्वय--यस्य जूटे कपालशकलानि कलानिधिः च [ मवति ], हस्ते सुधाम्बु गले च 
सरलम्‌ गरलम्‌ [ शोभते ], यस्य च शक्रादिभिः नमनम्‌ गवा च गमनम [ मवति ], सः हरः 
° दुर्गतिहरः अस्तु । र 
त्त 5३ जिसके जटाजूटमें ( महाप्र्यके समय अपहरण किये हुए जद्यादि देवों 
के ) शिरःकपालोंके खण्ड और चन्द्रमा शोभायमान हैं, हाथमें अशृतजळ और गले 
( कण्ठ ) में उदार विष शोभित है एवं इन्द्रादि देवगण जिसको नमन करते हें तथा 
वृषभपर चढ़कर जो गमन करता है, वह हर ( शिव ) सदा आपकी ढुगेतिको ह्रे। 
यस्य क्षितिः शिरसि सौमनसीव शेषा 
शेषाहिरङ्गदपदे स चकास्ति यस्य । 
तस्य प्रभोरमृतनिरनि बिशेषा- ह 
शेषाणि हन्तु दुरितानि सरस्वती वः ॥ ४२ ॥ 


अन्वय- -यस्य शिरसि क्षितिः सौमनसी रोषा ( नि्मौल्यमाला ) इव [. शोभते 1 स! 

शेषाहिः यस्य अङ्गदपदे चकास्ति, तस्य प्रभोः अम्ृतनि्भारनिर्विशेषा सरस्वती वः अशेषाणि 
दुरितानि हन्तु | ` 

ड अर्थ--जिसके मस्तकमें यह प्रथिवी पुष्पमालाके समान शोभित ( प्रतीत ) 

होती है, वह शेषनाग जिस प्रसुके बाहुमें केयूर-पद ( बाजूबन्दके स्थान ) पर शोभित 


होता है, उस परमेश्वर ( सदाशिव ) की अग्रतके प्रबाहके तुल्य वाणी ( शरणागतों- क द 
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४४: स्तुति-कुखुमाऽर्जाल [ स्तोत्र: 


को अभय-दान देनेबाछे प्रसाद-वाक्य ) हमारे शरीर, वाणी और मनसे उपार्जित 
किये हुए समस्त पापोंको नाश करे | 
श्रीमानकल्पत न कर्पतरुयदा प्त्यै 
ओ। तृष्णा रसायनरसाय न यं समेत्य । 
लभ्यो न यो गहनयोगहवेः स वोऽघ- 
मप्राकृतो हरकृतो हरतु प्रसाद) ॥ ४३ ॥ 
अन्बय-यदाप्त्यै श्रीमान्‌ कल्पतरुः न अकल्पत, यम्‌ समेत्य रसायनरसाय तृष्णा न 
( भबति ), यः गहनयोगहवैः न लभ्यः, सः हरकृतः अप्राकृतः प्रसादः वः अघम्‌ हरतु । 
अथै-जिस अनुग्रहको करनेके लिए श्रीमान्‌ ( लक्ष्मी और शोभासम्पन्न ) 
कल्पवृक्ष सी नहीं समर्थ हो सका और जिसको प्राप्त करके फिर किसी भी रसायन 
( जरा और च्याधिको हरनेबाले औषध ) के पान करने की इच्छा ही नहीं होती तथा 
जो अति दुःसाध्य अष्टाङ्गयोग और कष्टसाध्य यज्ञोंसे भी प्राप्त नहीं हो सकता, 
श्रीशङ्करका वह अति उत्तम अनुग्रह हमारे त्रिविध पापोंको हरे । 
ग्रुक्तिहि नाम परम! पुरुषार्थ एक- | 
स्तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरज्ञाः । 
किं भूयसा भवतु सेच सुधामयूख- 
। लेखाशिखाभरणभक्तिरभङ्गरा वः॥ ४४ ॥ 
अन्वय--हि.मुक्तिः नाम एकः परमः पुरुषार्थः [ अस्ति ], ताम्‌ [ अपि ] यदन्तरशाः 
अन्तरायम्‌ अवयन्ति, भूयसा किम्‌ , सा एव सुधामयूखढेखाशिखामरणभक्तिः बः अभहुरा 
मुवतु । . 
अथ-अधिक क्या कहें, सब पुरुषाथ में केवळ एक मुक्ति ही परम ( मुख्य ) 
पुरुषार्थ हे, परन्तु भक्तिकी बिशेषता ( श्रेष्ठता ) को जाननेवाले भावुक छोग उस 
( मुख्य पुरुषार्थ ) मुक्तिको भी जिस (भक्ति ) की अपेक्षा ( परमेश्वरके दर्शनमें ) 
विघ्न समझते दें%, वही चन्द्रशेखर ( शिव ) की अविच्छिन्न भक्ति आपको प्राप्त हो । 
$ इसीलिए टीकाकार राजानक रत्नकण्ठक्की उक्ति हे-- 
वीक्षे न यत्र नयनत्रितयामिरामे - 
पूर्णन्दुतर्जि सुखमीश्वर ! तावकीनस्‌ । 
दासस्य नाथ ! कृपया अवता वितीणं 
सायुज्यमीदगपि वेद्रि विडम्बने मे ॥ 
अर्थात्‌ हे प्रमो, जहाँ सुरे आपके नयन-त्रयसे. सुमनोहर, पूर्ण चन्त्रसाकी छविसे 
सी कोटिगुण अधिक रमणीय सुखका दशन न मिळे, हे नाथ ! आपके कृपापूर्वक दिये हुए णेसे 
मोक्षको भी में केवळ अपनी विडस्बना ही समझता हुँ । 3 
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तृतीय ] ु प्रेममकरन्द-सहित ड 
स्‌ यत्र शुहहिणो भवशुञङ्गजिह्वाश्वनैः 
गजास्यकरकर्षणैः स च गिरीन्द्रकन्याहरिः । 
स चाकसुतसेरिमो रबितुरङ्गहेपारबै- 
सुदं दधति घास तदिशतु शाम्भवं धाम वः ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--यत्र सः गुहबर्हिणः भवशुजङ्नजिह्वाञ्चनैः, सः गिरीन्द्रकन्याहरिः च. 
गजास्यकरकर्षणेः, सः अर्कसुतसैरिमः च रवितुरङ्गदेषारवैः मुदम्‌ दघति, तत्‌ शाम्भवम्‌ घाम. 
वः धाम ( तेजः ) दिशतु । - ; 
अर्थ- जहाँ स्वामी कार्तिकेयका वाहून अथोत्‌ मोर श्रीशङ्करजीके कण्ठ और 
भुजाओंके आभूपणरूप वासुक्कि आदि सर्पोंकों जिहाओं हारा चाटनेसे अतिशय 
हर्षको प्राप्त होता है तथा जगदस्बा पार्वतीजीका वाहन ( सिंह ) गणेशजीकी सू डूके 
संघर्षणोंसे अतीव प्रसन्न होता है एवं यमराज # का वाहन ( महिष ) सूयैके वाहनों 
( घोड़ों ) के शब्दसे अति इषेको प्राप्त होता है १, वह श्रीशङ्करजीका महाधाम 
आपको तेजस्वी बनावे । 
यस्मिज्जातखिशुवन जयी भग्नकामः स कामो 
यस्मिल्लेमे शलभलघुतां प्राप्तकालः स कालः । 
यस्यौघो न प्रभवति महोनिह्ववे जाह्ववीयः 
श्रेय! प्रेयः प्रथयतु स वः शाम्भवो दक्त्रिभाग! ॥ ४६ ॥ 
अन्वय--यस्मिन्‌ सः त्रिभुवनजयी कामः भग्नकामः जातः, यस्मिन्‌ सः कार, 
प्राप्तकाल; शल्मल्घुताम्‌ लेमे, यस्य महेनिहृवे जाहृवीयः ओषः न प्रभवति, सः शाम्भवः 
गः वः प्रेयः श्रेयः प्रथयतु । | ) 
“समे बह त्रिभुवनविजयी कामदेव भी भग्न-मनोरथ ( निष्फल-प्रयास ) 
हुआ, जिसमें यह प्रसिद्ध कराल यमराज अपना अन्तसमय पाकर पतङ्गके 2252 
निस्तेज हो गया एवं जिसके तेजको तिरोहित करनेके लिए गङ्गाका प्रवाह 
समर्थ न हो सका, वह श्रीशङ्करजीके नेत्रो का तीसरा भाग अथोत्‌ अग्नि का 
आधारभूत तीसरा नेत्र आपको प्रेय ( लौकिक अभ्युदय ) और श्रेय ( निःश्रेयसू-रूप 
मोक्ष ) प्रदान करे । टा 
य! क्रोधाग्नेः समधिमकरोदपक दपकन्दः 
ब्छेदामिज्ञ व्यधित जगतां यः कृतान्तं इंत्तान्तम | 


# शिव के दक्षिण-नेत्रस्थ सूर्यका पुत्र । 


¶ महापुरुषोंके चरणारविन्दके निकट परस्पर-विरोधी जन्तु भी स हा 
त्यागकर परम प्रीतियुक्त हो जाते हैं । अतएव योग-सूत्रमे श्रीपतन्जझिजी कहते हें--“अहिंसा- | 
प्रतिष्ठायां तत्सरिधौ वैरत्यागः” अर्थात्‌ हिँसामें इढ़ निष्ठा हो जानेपर उस महापुरुषके 
समीपस परस्पर विरोधी सर्प, नकुल आदि भी अपना चेर-साव' छोड़ देते हं । 
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४६ स्तुति-कुसुमाच्जलि [ स्तोत्र, 


नेतुं यञ्च प्रभवति मतिहासमस्तं समस्तं 
निष्प्रत्यूह प्रथयतु पथि त्रासदे वः स देवः ॥ ४७ ॥ 
अन्वय--यः दर्पकम्‌ कोधाग्नेः समिधम्‌ अकरोत्‌ , यः जगताम्‌ कृतान्तम्‌ कृतान्तम्‌ 
दर्पैकन्द्च्छेदाभिज्ञम्‌ व्यधित, यः च [ धीमताम्‌ ] समस्तम्‌ मतिहासम्‌ अस्तम्‌ नेतुम्‌ प्र मवति, 
सः देवः त्रासंदे पथि वः निष्प्रत्यूह म्‌ प्रथयतु । 
अर्थ-जिसने महान्‌ दर्पचाले कामदेवको अपनी क्रोधरूपी अग्निकी समिधा 
(काष्ठ) बना दिया अथोत्‌ क्रोधग्निसे भस्म कर दिया, जिसने समस्त छोकोंका 
नाश करनेवाले भयङ्कर यमराजके अहङ्कारको चूर-चूरकर डाला एवं जो बुद्धिमान्‌ 
( विद्वान) छोगोंकी बुद्धिके हासको अथोत्‌ जगतको श्रीसदाशिवसे भिन्न 
समझनेवाली डैत बुद्धिको अह्वेत-ज्ञान द्वारा दूर कर देता है, वह. स्वयंप्रकाश 
परमेश्वर इस लोकमें सिंह आदि दुष्ट जन्तुओंके भयसे युक्त और परछोकमें यमराजके 
भयङ्कर दूतोंके भयसे युक्त मागे ( स्थान ) में आपके विघ्नोंका निवारण करे । 
पायाद्वस्रिजगद्गुरुः स्मरहरः सोपग्रहाणां शिरः- 
१ 0 (७ 
श्यामाकामुकमत्सरेण चरणौ पद्धक्तिग्रहाणामिव । 
यस्य प्रह्ृसुरासुरेश्वरशिरोमन्दारमालागल- 
त्किञ्जल्कोत्करपिञ्ञरोन्युखनखश्रेणीनिभनाश्रिता ॥ ४८ ॥ 
अन्वय--शिरःश्यामाकामुकमत्सरेण सोपग्रहाणाम्‌ ग्रहणाम्‌ पङ्क्ति; प्रह्वसुरासुरेश्वर- 
शिरोमन्दारमालागलत्किञ्जल्कोत्करपिञ्जरोन्मुखनखश्रेणीनिभेन यस्य चरणौ आश्रिता इव सः 
त्रिजगद्णुरुः स्मरहरः वः पायात्‌ । 
अर्थ जिसके मस्तकपर रहनेवाले चन्द्रमाके डाहसे राहु, केतु, श्रुव और 
अगस्त्य ( इन चार उपग्रहों ) के सहित एक चन्द्रमाको छोड़कर शेष सूर्य, मङ्गल 
आदि छः Sb संघटित समिति-भक्तिसे विनम्र हुए समस्त देवेन्द्र और 
दानवेन्द्रोके मस्तकोंपर सुशोभित हुए मन्दार-पुष्पोंकी माळाओंसे गिरे हुए केसरसे 
पीले बने हुए दस नखोंकी पंक्ति ( श्रेणी ) के व्याज ( बहाने ) से- मानो जिसके 
चरणमै आश्रित हुई है, वह तीनों छोकोंका परम गुरु अर्थात्‌ तीनों छोकोंको अपनेसे 
अभिन्न बतलानेका उपदेश करनेवाला सदाशिव आपकी रक्षा करे । | 
[ भावार्थ यह है कि सूर्य आदि सात ग्रह और राहु आदि चार उपग्रह मिलकर 
ग्यारह प्रह-उपग्रह हैं । उनसेंसे एक चन्द्रमाको छोड़कर शेष ये दस ग्रह, मानो अपने 
साथी चन्द्रमाके समान भगवान्‌ सदाशिवके प्रेमपात्र हो जाये, ऐसी उत्कट इच्छा . 
से, उनके चरणोंके दस नख बनकर ( इस बहानेसे ) जिस भगवान्‌ शाङ्कएजीकें 
जिसको आश्रय लिये हैं, वह शिव आपकी रक्षा करे। 


अकेन्दुभौमबुधवाक्पतिकाव्यमन्दा 
मन्दारकुन्दकुपदैयमुदर्चयन्ति । 
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तृतीय | ० प्रेममकरन्द-सहित ४७ 


तस्य प्रभोरघमलोष्मशमादमन्दा . 


मन्दाकिनीच गुदमपयतु स्तुतिः ॥ ४९ ॥ 

अन्वय--अर्केन्दुभौमबुधवाक्पतिकाव्यमन्दाः मन्दारकुन्दकुमुदैः यम्‌ उद्‌र्चयन्ति, तस्य 
प्रभोः अमन्दा स्तुति; अघमलोष्मशमात्‌ मन्दाकिनी इव वः मुदम्‌ अप्यतु । 

अर्थ सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति; शुक्र और शनि ये सात ग्रह 
मन्दार, कुन्द्‌ ( माघ्यपुष्प ) एवं कुमुदके पुष्पांसे सम्यक्‌ प्रकारसे जिसकी पूजा करते 
हैं, उस सर्वेससथे भगवान्‌ श्रीशङ्करकी दिव्य स्तुति मनोहर मन्दाकिनी (आकाशगङ्गा) 
की छटाके समान आपके मन, वचन एवं शरीरसे उत्पन्न हुए पापों और साया, 
परमाणु एवं कर्मेसम्बन्धी मलोंसे उत्पन्न हुए तापोंकी शान्ति कर आपको परम हषे 
प्रदान करे | 


भस्मोदधूलितमूर्तिरिन्दुधवलज्योतीरसोर्बीधर- . 
स्कन्धासक्ततुषारगौरवृषभारूढो5स्तु भद्राय व! । 
देवो दुग्धमहाब्धिमध्यविकसत्सत्पुण्डरीकोपरि- 
क्रीडद्बालमरालनिर्मलरुचि! कात्यायनीकागरुकः ॥ ४०॥ | 
अन्वय--भस्मोदूधूल्तिमूर्ति: इन्दुधवल्ज्योतीरसोबीधरस्कन्धासक्ततुषारगौरबृषभाल्ढः 
दुग्धमहाब्धिमध्यविकसत्सत्पुण्डरीकोपरिक्रीडदूबाळमराळनिर्मलरुचिः कात्यायनीकामुकः देवः वः 
भद्राय अस्तु । | 
अर्थ--भस्म ( विभूति ) से उज्ज्बछ, चन्द्रमाकें समान स्वच्छ स्फटिकमय 
पर्वतं ( कैलाश ) फे शिखरपर स्थित हिमके समान श्वेत ब्रुषभपर बैठा हुआ एबं 
अति विशाळ क्षीरसमुद्रमे बिकसित इवेत कमळके ऊपर खेळते हुए बालहंसके 
समान अतिनिर्मेळकान्ति वह स्वयंप्रकाश पार्वेती-बस्छम आपका कल्याण करे । 
त्राता भीतिभृतां पतिश्चिदचितां क्लेशं सतां शतां 
हन्ता भक्तिमतां मतां स्वसमतां कर्ताउपकर्ताउसताम । 
देवः सेवक कितञ्चकिंतघटना भूर्भुवः स्तर्त्रयी- सकट, 
निर्माणस्थितिसंहृतिप्रकटितक्रीडो स्डः पातु व। ॥ ५१ ॥ 
` अन्वय --भीतिभ्रताम्‌ त्राता चिद्चिताम्‌ पतिः शंसताम्‌ सताम्‌ क्लेशम्‌ हन्ता 
मत्तिमताम्‌ मताम्‌ खसमताम कती असताम्‌ अपकर्ता सेवकभुक्तिमुक्तिघटनाभूः भूसुवः- 
स्वत्रयी निर्माणस्थितिसंहृतिप्रकटितक्री डः मृड; देवः वः पातु । 
अर्थ -संसाररूपी भयङ्कर रोगसे डरे हुए प्राणियोंका रक्षक, समस्त चेतन और 
अचेतनोंका स्वामी, $श्वरके साथ अभेदःबुद्धि रखनेवाले ( अद्वैतमागेनिष्ठ ) स्तुति 
परायण सज्जनोंके माया-सम्बन्धी आवरणसे उत्पन्न हुए क्लेशको नाश करनेवाला 


एबं भक्तियुक्त # पुण्यवान्‌ पुरुषको अपने समान, बनानेवाला अथौत्‌ सायुज्य मुक्ति 


भ सन) वचनः शरीर और कर्मके साथ इंशवरके साथ पकता रखनेवाली मावनावाळे । 2 
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छ८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि ु [ स्तोत्र 


देनेवाला और दुष्ट ( पर-ह्वेषी ) लोगोंका नाश करनेवाला तथा भक्तिसे विनम्र सेवक 
लोगोंको भुक्ति ( उपभोग करने योग्य सम्पत्ति ) और मुक्ति ( संसारसे मोक्ष ) प्रदान 
करनेकी जन्मभूमि एवं भूलोक, भुवर्लाक ओर स्वर्ग आदि छोकोंकी सृष्टि, स्थिति और 
और संहाररूप क्रीड़ा करते हुए संमप्त जगतको सुखी करनेवाळा वह स्वयंप्रकाश 
सदाशिव आपको इस भवसागरफे दुःखोंसे वचाये । 
कृष्णेन त्रिजगत्प्रसिद्धविञयप्रख्पातिना लोचनं 
भक्त्या वासबद्ननुमा कुतवता पादाब्जपूजाविधो । 
यस्मादापसुदशनेन निखिलं विश्वं विधेयीकृतं 
कृष्णेनेव स धूजटिघटयतु श्रयांसि भूयांसि नः ॥ ४२ ॥ 
अन्बय-पादाव्जपूजाविधौ भक्त्या लोचनम्‌ कृतवता त्रिजगत्प्रसिद्धविजयप्रज्यातिना 
वासवसनुना कृष्णेन ( विष्णुना ) इब यस्मात्‌ आपसुदर्शनेन कृष्णेन ( अजुनेन ) निखिलम्‌ 
विश्वम्‌ विधेयीकृतम्‌ , सः भूरिः न भूयांसि श्रेयांसि घटयतु । 
अर्थ-जैसे ( शंकरजीके ) चरण-कमलामें उत्कट भक्तिसे अपने लोचन ( नेत्र- 
कमल ) को अर्पित करनेवाले, अतएव तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध हुई प्रख्याति ( कीतिं ) 
से युक्त, इन्द्रके भ्राता ( उपेन्द्र ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( बिष्णु ) ने जिनसे सुद्शनचक्र 
प्राप्त करके तीनों छोकोंको अपने वशमे किया #, वैसे ही जिन ( शङ्कएजी) के 
चरण-कमलोका अतिगाढ़ भक्ति-पूंबक आलोचन ( नित्य चिन्तन) करनेवाले अतएव 
तीनों ोकोंमें प्रसिद्ध “विजय? इस नामसे प्रख्यात, इन्द्र-पुत्र अजु नने जिनके सुदशन 
( सुन्दर दशेन ) प्राप्त कर समस्त जगतको अपने बंशमें किया, बह गङ्गाधर शिव 
हमें ऐहलीकिक और पारलौकिक मङ्गल प्रदान करे | 
श्रीकण्ठस्य सकृत्तिकातंभरणी मूति; सदारो हिणी 
ज्येष्ठा भद्रपदा पुनवसुयुता चित्रा विशाखान्विता । 


ॐ श्रीसदारिवके चरण-क्रमकोम श्रीविष्णु भगवानूने एक हजार कमल [के पुष्प ] 
अर्पित किये, किन्तु जब उनमें से एक कमल श्रीशङ्करजीकी इच्छासे कम हो गया, तब उसकी 
पूर्तिके छिए भगवान्‌ विष्णुने अपना एक नेन्न-कमळ, उत्पाटित ( निकाल ) करके उन 
चरणोमें चढ़ाया । हरिकी इस प्रकारकी श्रेष्ठ मक्तिसे अत्यन्त प्रसञ्च होकर सगवान्‌ शङ्करजीने 
उनको अपना सुदर्शन चक्र दे दिया । ऐसी उत्कट भक्तिके प्रभावसे प्राप्त हुए सुदर्शन चक्रसे 
सगवान्‌ चिष्णुने कंस आदिकोंसे विजय प्रासकर उस प्रसिद्ध कीर्ति द्वारा तीनों लोकोंमे 
प्रख्यात होकर समस्त जगतको स्वाधीन किया । जैसा कि गन्धर्वराज श्रीपुष्पदन्तने अपने 
. शिंव-महिम्न-स्तोत्र में कहा है-- 

“दरिस्ते साह्रं कमलबलिमाधाय पद्यो- 
यदेकोने तस्मिन्निजसुदहरक्ेत्रकमळस्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
गाति जरताम्‌ ॥? 
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ठेतीय | 'भ्रेममकरन्दभ्सहित ४६ 
दिश्यादक्षतहस्तमूलघंटितापादा मंघालङ्कता 
शयो वैश्रवणाश्रिता भंगवतो नक्षेत्रपालीच व: ॥ ५३ ॥ 

न 'अल्वय-*सकृत्तिका आतंमरणी -सदारोहिणी " ज्येष्ठा: 'सद्र्पदां पुनः 'व्सुयुता चित्रा 
बिश्यालान्थिता अअक्षंतहस्तमूंलंघटिताघाढा' मघालङ कुता वैश्ववणामिता' भगवतः “श्रीकण्ठस्यः मूर्ति: 
नक्षत्रपाढी इव वः! श्रेयः दिश्यात्‌ । - 

अथै--सकत्तिका अर्थात्‌ गजचर्ससे युक्त, 'आंतेभरणी *अथोत्‌ अवभय-पीडित 
( दीन ) प्राणियोंका पोषण करनेवाली, भक्तोंको अपने पदमें पहुँचानेवाढी; ब्रह्माआदि 
देवोंकी भीः मूलकारण; अतिमङ्गलदायक) पुनः वंसुयुता अर्थोत्‌ महान! तेजःअथवा'अष्ट- 
बसुओं ( देवयोनियों ) से युक्त; अति आइचयेदायक, स्वामी कार्तिकेयसेः युक्त; अपने 
कर-कमलके मूलमें' निग्रेण पछाशदण्डकों घारण की हुई; महान्‌ महिमासे'अळंकंत और 
सखाःकुबेरसे आश्रित बह शाङ्करकी मङ्गछमयी मूर्ति अश्विनीःआददि# नंक्षत्रोंकी पंक्ति 
केःसमान आपको परम कल्याण प्रदानं-करे । 

मिन्द्रि स्माधरसन्धिबन्धधुदघेरम्भोभर जुम्मय 

श्षुनिद्धि: ह्मापटल॑  दलत्फणिफंणापीठीलुद्त्सोह्ृवंधू । 

पिण्डिढ 5प्रौद्वपेटपाटितरटाराइुटम्बं नमः 

प्रारब्धोद्डतसान्ध्यताण्डव. इति शरीमैरवः पातु वः । ७४ ॥ 

+ अन्वय--क्ष्माधरंसन्धिवन्ध म्‌ मिन्डि[, उद्घेः अम्मोमरम्‌' जुम्भयः' दल्त्फणिफणापीठी- 
छुठत्सौष्ठवम्‌ क्ष्मापटलम्‌ क्षुन्द्धि, मौढचपेटपाटितरटत्ताराकुडुम्बम नमः पिण्डि, इति प्रारब्धो- 

द्वतसान्ध्यताण्डवः श्रीभैरवः वः पादु । व 

5 अर्थ जो अति उद्धत ताण्डव नृत्यमें अपनी छम्बी-लम्बी मुजाओंकी फैलाकर 
पर्वतोंके सन्धि-बन्धनका भेदन कर देता है और समुद्रोके जलको उछाल देता है; 
'चरंणोंके भारसे दित शेषनागके फणरूप पीठ ( आसन ) से छढ़कते हुए आसण्डलको 
क्षुण्णं कर देता है एवं बड़े-बढ़े थपेड़ों ( चपेटों ) से उखाडे हुए | अतएव ] शब्दायमान 
तारामण्डळसे युक्त आकाशको पीस डालता है, इस प्रकार सायङ्कालमै अति अद्भुत 
“ताण्डव नृत्यको प्रारम्भ करनेबाळा वह श्री मैरब-रूपधारी ( दुधको भय देनेबाला ) 
'भगवान्‌ शिव सम्पूण विघ्नांसे आपकी रक्षा करे। कर 

| भूत्यै वोऽस्तु विंडम्बितस्मितरुत मूध्नोद्रतखघुनी- 

:निध्वानेध्वनदाननैरमिनये भूषाकपालै; 'प्रमो! । 

य जानी आदि नही पंक्ति मी सकलिका. ( कृतिका नेकनरेके सहित ) - एवं 
भरणी, रोहिणी, ज्येष्ठा और एनवंसु नामक नक्षत्रोंसें युक्त तथा चिन्ना, विशाखा, “हस्त, 
मूळ, आषादा ( पूर्वाषाढा और उत्तराषाढा ), मघा और अवण आदि नक्षत्रोंसे, युक्त होती है । 

तू भन्न 'क्रियासममिहारे होद कोटो हिस्वौ वा च तदूध्वमो'५ इत्यबुवत्य : समुचये5- 
न्यतरस्यामः इति सूत्रेण हास्तनोप्रथमेकवचने हि आदेश: तेन भिन्दि ( असिदेत्‌ ) इति 
रूपस्‌ । एवमग्रे$पि प्ृष्टच्यस्‌ । कुक 
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४० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ तृतीय 


त्वज्धत्तम्बुरुनारदाहतनदद्गम्भीरभरीरव- क, 
i व्यावर्गद्गुहवाहन हिविहितक्रोडालुसारं ` वपु! ५५ ॥ 

. अन्वय-अभिनये मूप्नौंद्धतस्वर्घुनीनिध्वानध्वनदाननेः भूषाकपालैः विडम्बितस्मित- 
रुतम्‌ -त्वङ्गततम्बुरुनारदाहतनदद्गम्भीरमेरीरवव्यावह्गद्गुहवाहनर्िविहितक्रीडानुसारम्‌ प्रभोः 
वपुः वः भूत्ये अस्तु । [ 

- - अर्थे-[ सायंकालमे ] ताण्डव नाश्चके समय मस्तकपर धारण की हुई 
देवगङ्गाके कलकल. रवसे शब्दायमान . सुखबाले ( ब्रह्म- ). कपाळ. जिसके इषदू 
अट्र्हास-दाव्दका अनुकरण करते हैं ( गङ्गाप्रवाहके .कळकळ राव्दोंकी जह्मकपाछोंमें 
सुन्दर प्रतिध्वनि हो रही है; ऐसा प्रतीत होता है, मानो भगवान्‌. शिव अट्टहास कर 
रहे हों ) एवं नाव्य-रंगमें परिश्रमण करनेवाले तुम्बुरु और नारद सुनिट्टारा बजायी हुई 
भेरीकी गम्भीर ध्वनि. सुनकर ( सेघध्वनिके भ्रममें ) अतिहर्षसे नाचता हुआ. मयूर 
( स्वामी कार्तिकेयका वाहन ) जिसकी नाट्यक्रीड़ाका अनुकरण करता है, वह भगवान्‌ 
शिवका दिव्य शरीर आपको सकल सम्पत्ति प्रदान करे । ध 


आदोः पादतले कृतस्थितिरथो® प्राप्त करालम्बनं 

वाज्ञभ्यं शुभइङनिवेशनवशोत्पन्नं .प्रपन्नस्ततः । . 
a शिरोधिरोइणमहामाहात्म्यमाधो विधु- 
`` भृत्यै सः क्रमवधमानमहिमा स्वामिग्रसादोऽस्तु वः ॥ ५६ ॥ 


अन्वय-येन विधुः आदौ पादतले कृतस्थितिः [ आसीत्‌ ], अथों करालम्बनम्‌ प्राप्तः, 
ततः छमहङूनिवेशनवशोत्पन्नम्‌ वास्लम्यम्‌ प्रपन्नः, अन्ते सिरोधिरोहण-महामाहात्म्यम्‌ आप्तः 
सः क्रमवर्धमानमहिमा स्वामिप्रसादः वः सूत्यै अस्तु । > 
अर्थे_ जिस ( प्रभुःप्रसाद ) के द्वारा चन्द्रमा पहले सेवाके लिए [ प्रभुके ] 
चरण-तलमें स्थित हुआ, तत्पश्चात्‌ उनके कर-कमलोंके अवलम्बन ( आश्रय ) को 
प्राप्त हुआ ॥ फिर उनके दिव्य [ वाम ] नेत्रमें धारण कर लेनेसे उनका प्रेमपात्र हो 
गया और [उसके बाद प्रेमकी पराकाष्ठा ( अन्तिम सीमा ) में पहुँचनेपर] अन्तमें प्रभु 
( शिव ) के मस्तकपर आरूढ होकर अनुपम ( अनिर्वचनीय ) महिमाको प्राप्त हुआ; 
बह क्रमसे दा महिमाको बढ़ानेवाला' भगवान्‌ 'सदादिवका उदार-अनुमरह 
( प्रसाद ) आपको भोग और 'मोक्षक्ष्मी प्रदान करे। [.इस कथनसे कविने यह 
सूचित किया कि निरन्तर मन, वचन और शरीर द्वारा की हुई भक्तिसे श्रीसदाशिव- 
की परम प्रसन्नता प्राप्त हो जानेपर उनकी परम प्रसन्नतासे 'अणिमा? आदि अष्टः 
सिद्धियाँ हस्ततळमें ही आ जाती हैं। ] वि क 
` अँ अथ इत्यपि पाठः । + ल, 
ष कछदासोम? + द ु प के कय 
के हे वाक बोस" हदो मगर सके स्प स चना: 
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स्तोत्र ] प्रैममकरन्द-सहित ५१ - 


यस्येकस्य सुवर्णसंभृतपदन्यासानवद्यक्रम- 
व्यक्त; प्रेज्च ति गौरनगंलग तिस्वाच्छन्दहदयाकतिः । 
प्रर्याताद्शचुतसर्णन्धरचनासंरव्धिरोज स्विनः . 

काव्यस्योदयभूरसौ भवतु वः ग्रीत्ये पुराणः कविः ॥ ५७ ॥ 
अन्वय--यस्य एकस्य सुवणसंभ्रृतपद्न्यासानवद्यक्रमव्यक्तिः अनर्गळगतिस्वाच्छन्द्य- 
हृद्याकतिः गौः प्रेङ्खति, असौ प्रख्यातादूभुतसर्गबन्थरचनासंरब्धिः ओजस्विनः काव्यस्य 
उद्यभूः पुराणः कविः वः प्रीत्यै भवठु । | 
अर्थ~[ शाख्नोमें वर्णन किया गया है कि श्रीशिवका वाहन वृषभ जहाँ-जहाँ 
घूमता है, वहाँ-वहाँ उसके चरणोंसे सुवण गिरता है; इसी अभिप्रायसे कवि कहते 
हैँ--.] जिस एक अद्वितीय परमेश्वरका वाहन, सुवणे-पूर्णे पादन्याससे अति दिव्य 
[ पाद- ] विक्षेप करनेवाळा, अप्रतिहत ( अनिवार्य ) गमनसे प्राप्त हुई स्वतन्त्रतासे 
सुसनोहर आछृतिवाला वृषभ. सर्वत्र उल्लास करता हे और जिस सदाशिव 
की डादूसुत- त्रह्मादि ( ब्रह्मासे लेकर ) स्थावर-पर्यन्त सृष्टि-क्रम की रचना अत्यन्त 
सुप्रसिद्ध है, वह महातेजस्वी शुक्राचार्य ४ की उत्पत्तिका आदिकारण अनांदि-कवि 
परमेश्वर शिव आपको परम आनन्द दे । हि 
अथवा--जिसमें सुवणे अर्थात्‌ सुन्दर ( तत्तत्‌ रसके अनुकूल ) अक्ष्रासे पदों 
(सुवन्त और तिडन्त शब्दों ) का न्यास किया है, जिसमें क्रम अथोत्‌ काव्य-परिपाटी- 
की व्यक्ति ( प्राकट्य ) निर्दोष है, जिसकी आश्चर्यजनक सर्गबन्धकी रचना-परिपाटी 
प्रख्यात है,, ऐसी जिस कविकी वाणी उल्छासको प्राप्त .हो रही है, वह ओजः, प्रसाद 
आदि गुणोंवाले काव्यकी रचना करनेवाला प्राचीन कवि आपको परम आनन्द 

प्रदान कंरे। २ ( $7 


राकेन्दोरपि सुन्दराणि हृदयग्राहीणि वालाङ्गना- 
युग्घालापकथासृतादपि परं दारीणि हारादपि । 
` अप्युत्तालशिालबालवचसः सम्पूणकर्णासृत- [ 
स्यन्दीनि त्रिजगद्‌ शुरोः स्तुतिकथस्षक्तानि पुष्णन्तु वः ॥ ५८ ॥ 
अन्बय--राकेन्दोः अपि -सुंन्द्राणि बाळाङ्गनामुग्धालापकथाम्ृतात्‌ अपि हृदयग्राहीणि 
हारात्‌ अपि परम्‌ .हारीणि उत्ताछशिखालबाल्वचसः अपि सम्पूरणकर्णासुतस्यन्दीनि जिजंगदू- 
गुरोः स्तुतिकथासूक्तानि वः पुष्णन्तु.। 7 2202 
. अर्थ--पूणे चन्द्रमासे भी अधिक सुन्दर ( अथोत्त अलौकिक: असृतःरसको 
टपकानेवाळी ), सुमनोहर बाळाङ्गना ( युबती) के अति सुमधुर कथालापरूप 
अमृतसे भी अधिक प्रिय, मुक्ताहारसे भी अधिक मनोहर एबं अंति चतुर मयूरः 


वाळक के सुमधुर वचनोंसे भी. .अधिक कणोमें अमृत टपकानेबाली वे. त्रिजगदूशुरु : 


# श्रीशिव ( रुद्री ) के अंग-विक्षेपसे झुक्राचायंजीको उत्पत्ति शाखनमें कही है।। * i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectin. Digitized by eGangotri 


४३. ` संतुति-कुसुमाब्जलि | दतीय 


भगवान्‌ श्रीशङ्कएकी स्तुति और कथाओंकी सूक्तियाँ ( सुन्दर उक्तियाँ) आपको 
[ भक्तिरूप असत पिछाकर ] परिपुष्ट करें। 
शाणोल्लीढनवेन्द्रनीलमहसि श्रीकण्ठकण्ठस्थले 
संसक्ता कनकच्छविगिरिसुतादो!कन्दली पातु वः । 
यामालोक्य सनीरनीरददलशिलष्यत्तडि द्विभ्रम- 
श्रान्त्या नोज्झति चण्डताण्डवनवोल्लेखं शिखी पाण्मुखः || ५९ ॥ 
अन्वय--याम्‌ आलोक्य षाण्मुखः शिली सनीरनीरद्द्लरिलष्यत्तडिद्रिभ्रसग्रान्त्या 
चण्डताण्डवनवोल्लेखम्‌ न उज्झति, [ सा] शाणोल्लीढनवेन्द्रनीलमहसि श्रीकण्ठकण्ठस्थले 
संसक्ता कनकच्छविः गिरिसुतादो;कन्द्ढी [ भवभयात्‌ ] वः पातु । 
अथ-जिसको देखकर स्वामी कार्तिकेयका बाहन ( मयूर ) सजरू ( अति 
यामळ ) मेघके खण्ड ( किनारे) पर. लिपटी हुई विद्युत्‌ ( बिजछी) के अम से 
[ हषके मारे ] अपने उद्धत ताण्डव नृत्य को नहीं छोड़ता, वह झाणसे घिसी हुई 
नवीन इन्द्रनील मणिकी कान्ति के समान श्यामढ श्रीसदाशिवके कण्ठस्थ पर -ठिपटी 
हुई सुबर्णकी'छविके समान गौर श्रीपावेतीकी. सुमनोहर . भुजुरूता ( बाहुरूप लता ) 
आपकी सदा रक्षा करे! 


यत्सर्गामरणायमानवपुषः., केचित्ककुप्कामिनी-. 
कर्णालङ्करणायमानयशस;: खर्गायसाणश्रिय;:] . 
दुष्कालानलसन्नसजनसुधावर्षायमाणोक्तय! 
ग्रक्ष्यन्ते महिमा स यस्य कुरुतां शावः स्तवः शं स-बः.॥। ६०॥ 


इति काशमीरकमहाकचि-श्वीमज्गडरभट्टचिरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुसुमाअलौ 'आशीर्षादाख्य? तृतीयं स्तोत्रम्‌ 


अन्वय--[ इह्‌ ] यत्‌ . केचित्‌. सर्गीभरणायमानवपुषः ( केचित्‌) ककुप्कामिनी- 
करर्णालङ्करणायमानयशसः [ केचित्‌ ] स्वर्गायमाणश्रियः [ केचित्‌ च ] दुष्कालानलसन्न सजन- 
सुघावर्घायमाणोक्तयः [ पुरुषाः ] प्रेक्ष्यन्ते, सः यस्य महिमा ( अस्ति), सः सार्वः स्तवः व 
शम्‌'कुरुताम्‌.। 

अर्थ-इसःसंसास्सें:जिन लोगोंके-शरीरः समस्त जगतके.आभरणरूप हैं, जिन 
लोगोंका यशः दिशररूप-क्रामिनियों ( स्त्रियों.) के: कर्णोकाः आभूषण, है, जिन ळोगोंकी. 
सम्पत्ति स्वर्गे समान है और जो लोग इस वततेमान:दुष्काल.( कलिकाल-) रूप: 
अस्निसेःखिन्न हुए सज्जनो-पर अपनी:दिव्य वाणी दारा अमृतकी-सी;बषोःकरते इए 
दिखाई पड़ते हे; ऐसे: परोप्रकार-परायण +पुरुषोंमें,जिसक्री ये. सब. सहिमाएँ दे; वह.. 
सगुगरनश्रीसढाशिवकी स्तुति में:ऐहिकः और, पारलौकिक सुख अदान करे । 

[ सारांश*यह:हे>कि.इस : संसारमें जो. कोडे:अतिराय़ उदार;: तरैलोक्र्य-विख्यात 

कीर्तिवाले, महादानी, टक्ष्मीब्रान्‌ लोग तथा मनुष्यों के. तापत्रय-सन्तप्त. हृदयको, अपनी 
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3 ै0५७५॥४०, २१ 


स्तो | ् प्रैममकरन्द-सहित,: ४३ 


सूक्तियों ( सुन्दर रचनाओं ) द्वारा - शीतल करनेवाले - विद्वान्‌ ( सत्‌कबि.) लोग 
देखनेमें आते हैं, -यह सब महिमा केवळ उस परमेश्वरकी ही स्तुतिका फळ हे । . 
अतः परम सुखाभिलापियोंको सर्वथा मन, वचन और शरीरद्वारा तन्मय होकर 
श्रीसदाशिवकी भक्तिमे ही तत्पर होना चाहिए । - 


चतुर्थ स्तोत्र 


[ अव स्वतन्त्र, अद्वितीय, स्वेच्छामूर्तिघारी परमेश्वर ( श्रीसदाशिव ) ने परम 
शिवभक्त श्रीहरि ( विष्णु) को अपनी -इच्छासे प्रेमपूर्वक. अपने शरीरका, अधेभाग 
प्रदानकर [ उन्हें ] अनुगृहीत कर अर्धेनारीश्वर-वेषके समान- जो अति अदूभुत: 
“हरि-हरः ( आधा शरीर विष्णुरूप और आधा शिवरूप.) स्वरूप धारण किया, उसी 
स्वरूपको इस “मङ्गलाष्टक नामक चतुथ स्तोत्रमें संग्रह करते हुए कवि कहते हैँ ] 

श्रीकम्बुकौस्तुमसुधांशुविषासृतानां 
सौदर्यसौहृदसुखाचुभवैकधाम । 
यत्सत्यधर्मछृतनिष्मरतिघप्र तिषठ र 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहर वपुवे!.॥:.१.॥. 
अन्वय--सत्यधर्मक्ृतनिष्यतिघप्रतिष्ठम्‌ यत्‌: ( वपुः ) श्रीकम्बुकौस्तुमसुघांचविषामृता- 
नाम्‌ सौदर्यसौद्ददसुखानुभवैकधाम [ भवति ] तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌, दिशतु। 
अर्थ-सत्य ( गरुड ) और धर्म ( वृषभ.) में सुस्थिर हुआ जो ( हरिहर रूप) 
शरीर लक्ष्मी, पान्चजन्य-शङ्ख और कौस्तुभ मणि एवं चन्द्रमा, विष और अम्रतकेः 
पारस्परिक सौदर्य-सौहद ( सहोदरभाव # के प्रेम ) से होनेवाले आनन्दानुभवका 
एकमात्र आधार ( निवासस्थान ) है; अथोत्‌ जिस-शरीरमें एकः ब ( हरिरूप 
अर्धमागमें ) पाइवेमें लक्ष्मी,  हाथमें पाञ्चजन्य शङ्क एवं वक्षः नोस म 
का निवास है, दूसरी ओर ( शिवरूप अर्घभारमें ) _मुकुटपर चन्द्रमा, विष 
एवं करतळमें असत | का निवास : हे; बह भगवान्‌ शिवका हरिहर स्वरूप आप 
ळोगोंका मङ्गल करे। . | ठ 
[ कदाचित्‌ सहोदरोमै तो परस्पर उक्तषोपकषे हारा. ( अथौत्‌ एक दूसरेकी 


# लक्ष्मी, पाञ्चजन्य शंख, कौस्तुम मणि, चन्द्रमा, विष. और-अखझत ये -सब एक हीः 
्षीर-ससुद्रसेः उत्पन्न होनेके कारण. भाप्रसमे सद्दोदर हें । इनके एकत्र ( एक जगह 9 न रदनेरे 
कारण. इन्हें सहोद्रमावसस्बन्धी सौहादं-सुखके ' अचुसवका,-भवसर कसी नहीं प्राप्त 
हो सकता-था । किन्तु भगवान्‌ सदाशिवके इस :दारि-हर वपु? ( इरिहरस्वरूप सू ) मेदः 
इन्हें एकत्र रदनेका-यह सौमार्‍्य प्रास होता है । इस कारण कविने-सदाशिवके इस “हरिइररूप 
इारीरको लक्ष्मी आदिकोंके सहोद्रसम्बन्धी सौज्यानुमवका एक-ही .आधारूस्थळ बतन्ाया-हे । ` 

| भगवान्‌ शिवके ख़॒त्युरुअय रूपमे अखत-कळश. का. निवास उनके कर-कसलसे है । 
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५४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ चतुथं 
अपेक्षा ऊपर, मध्य और नीचे रहनेके कारण) आपप्तमें कभी-कभी विरोध भी हो जाता 
है, इसलिए यहाँ 'शब्दइलेष? द्वारा उस पारस्परिक विरोधका परिहार करते हुए 
कवि कहते हैं - इस ( हरिहर रूप ) शरीरमें तो सहोदरोंके निवास-स्थळसें परस्पर 
उत्कषोपकषेरूप भेद होते हुए भी ( इन परस्पर अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाले भी ) विष 
और अमृत आदि सहोदरोंमें कभी विरोध होता ही नहीं, प्रत्युत सहोदर-भावके 
कारण उनमें परस्पर और भी अधिक प्रेम रहता है । कारण, यह हरिहररूप शरीर तो 
“सत्यधर्मक्रतनिष्प्रतिघप्रतिष्ठम्‌? अथोत्‌ सत्य और घर्म-नीति पर सुस्थिर हे । इसलिए 
यहाँ किसीमें भी आंपसमें विरोध-भाव नहीं उत्पन्न होता । जो राज्य सत्य" और 
घमं-नीति” पर सुस्थिर होता हे, वहाँ सहोदराँ और नागरिकोंका आपसे कभी 
विरोध होता ही नहीं हे । ] 
ल्य ९ 
आपीडबन्धनविधो शयने च वष्मं 
पर्याप्भोगविभव॑ बइुमन्यमानः | 
यत्र ग्रहष्पतितराप्रगाधिराज- 


स्तन्मङ्गल॑ दिशतु हारिहरं वपुवः ॥ २ ॥ 
अन्वय-यत्र [ एकत्र ] आपीडबन्धनविधौ [ अन्यत्र | शयने च पर्यात्तमोगविभवम्‌ 
वर्मे बहुमन्यमानः उरगाधिराजः प्रह्ृष्यतितराम्‌ , तत्‌ हारिहरम्‌ बपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 

- अर्थे-जिस ( शरीर ) में एक तरफ ( शिवरूप अधंभागसें ) तो जटाजूटको 
बाँधनेके लिए तथा दूसरी तरफ ( विष्णुरूप अर्धभागमें ) झय्याके लिए अपने 
अङ्गोंको पर्याप्त देख अपने [ शरीर ] को कृतार्थ ( धन्य-धन्य ) समझता हुआ 
शेषनाग [ मनमै ] अत्यन्त हर्षित होता है, वह सदाशिवका 'हरिहर”-स्वरूप आपको 
मङ्गल प्रदान करे। [ | 

वा 

अघ यदुत्पलदलैरुमयेन्दुगौर- 

मधं थियार्चितमलिद्युति मालतीभिः । 

विच्छित्तिमेत्यनिमिषैक्षणशुत्तिपेयां 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं बएुवः॥ ३ ॥ 

अन्वय--यत्‌ इन्दुगौरम्‌ अर्धम्‌ उत्पल्द्रैः उमया अचितम्‌ [ तथा ] अलिद्युति 
अर्धम्‌ माळ्तीमिः श्रिया अचितम्‌ [ सत्‌ ] अनिमिधेक्षणशुक्तपेयाम्‌ विच्छित्तिम्‌ एति, तत्‌ 
हारिइरम्‌ वपुः बः मङ्गलम्‌ दिशतु |... ग 
पार्वतीज अथे-जिस शरीरका चन्द्रमाके समान स्वच्छ एक अर्धभाग नीलकमळों छारा 
पाबेतीजीसे पूजित और भ्रमरकी कान्तिके समान श्यामढ हे तथा दूसरा अर्थभाग 
जातीपुष्योद्वारा श्रीलक्ष्मीसे पूजित होकर देवताओंके नेत्ररूप चषकों ( पानपात्रों ) से 
पीने योग्य # ( अत्यन्त दशनीय दिव्य शोभाको प्राप्त) होता. है, बह सदाशिवका 


ओ-  हिरिहुर'स्वरूप आपका कल्याण करे । . 


| ` # भाव यह है कि श्वेत # भाव यह है कि श्वेत वर्ण नील बणे साथ मिळ -जानेते और अधिक शोभित 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ०५ 


केशाश्रिता नयनवहिशिखाभ्रसिन्यु- . 
झाड रगभत्रपुपो जलदा वहन्ति । 
यत्राद्थुत॑ स्थिरतडिद्रसितप्रसङ्ग 
¢ ७ ७ 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--यत्र नयनवह्िशिस्ा ्रसिन्धुझाङ्कारगर्भवपुषः केझाश्रिताः जलदाः अद्भुतम्‌ 
स्थिरतडिद्रसितप्रसङ्गम्‌ वहन्ति, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अर्थ--जिस ( हरिहर-स्वरूप ) के श्रीहरिरूप अर्धभागसम्चन्धी केशोंमे स्थित 
हुए सेघ |, श्रीहररूप अर्थभागसम्वन्धी तृतीय नेत्रकी अग्नि और मस्तकपर स्थित हुई 
देवगङ्गाके गम्भीर झाङ्कार ( शब्द ) से गर्भित होकर विद्युतूके आरचयेजनक { राब्द- 
को धारण करते हैं, वहू सदाशिवका हरिहर-स्वरूप आपका मङ्गल करे । 
हीनाथनामिनलिनालयसङ्टस्व- 
सातङ्कसङ्कचितव्त्तिकदर्थिताङ्ञः 


अर्धीचिकीर्षति तजु द्ुहिणोऽपि यत्र , 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहर वपुवः ॥ ५ ॥ 
अन्वय--द्रहिणः अपिं यत्र हीनार्धनाभिनलिनाल्यसङ्कटत्वसातङ्कसङ्कुचितबृत्तिकदरथिः 
ताइ: सन्‌ [ स्वीयाम्‌ ] तनुम्‌ अर्धौचिकीर्षति, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अथै--[ श्रीसदाशिवके हरिहर-स्वरूपमें आधी नाभि श्रीहरि ( विष्णुः) 
सम्बन्धी है और आधी नाभि हर ( शिव- )सम्वन्धी है, जिसमें विष्णुकी अर्धेनाभि- 
में स्थित कमळपर ब्रह्माजीका निवास है, इसी अभिप्रायको लेकर कबि कहते हैं-- ] 
ब्रह्माजी भी जिस ( हरिहररूप ) की विष्णु-रूपसम्बन्धी अर्धे-नाभिमें अपने आधारभूत 
कमलके अत्यन्त संकुचित रहनेके कारण अपनी स्थितिके भी अति संकुचित हो जानेसे 
[ सब ] अङ्गोंके पीड़ित हो जानेपर खिन्न हो अपने भी शरीरको आधा बनाना चाहते 
हैं, वह सदाशिवका हरिहररूप दिव्य शरीर आपको पस मन्नल प्रदान करे | 
इग्वतिनी रवितमीरमणावखण्डः 
मूर्ती निजं च वपुरधमवेत्य वह्निः । 
यत्राधिकं ज्वलति लाषबमागतोऽपे 
तन्मङ्गलं दिशतुः हारिहरं वपुः ॥ ६ ॥ 
होता है । अतएव सदाशिवके हरिहर स्वरूपा शिवरूप स्वच्छ अधैसाग भ्रीपाव तीजीके चढाये 
हुए नीळ कमछोंसे एवं हरि ( विष्णु ) रूप इयामळ अर्धभारा श्रीलक्ष्पी नीके चढाये हुए जाती 
( माछती ) के इवेत पुष्पोंसे पेसी विचित्र शोमाको धारण करता है कि उसे देवता लोग अपने 
निमेषोन्मेष-विवर्जित ( अपछक--एक्टक ) नेत्रोंसें देखते हुए सी अतुस ही रह जाते हैं । 
† हरिके केशॉमें मेघोंका निवास है--'अस्य केशेषु जीमूता:' ऐसा स्खति-वचन है >> 
पू यहाँ कविके अति आश्चर्यजनक कहनेका अभिप्राय यह दै कि पहर तो विधतो. 
स्थिर नहीं होती, फिर उसका शब्द केसे स्थिर हो सकता है; अतः वस्तुतः यह आश्रयं है|. 
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शदे स्तुतिं कुखुमान्जलि [ चतुर्थ 


अन्वय- यत्र लाघवम्‌ आगतः अपि वह्निः इग्वतिनौ रवितमीरमणौ अखण्डमूती 
अवेत्य निजम्‌ च ' वपुः अर्धम्‌ अवेत्य [ क्रुधा ] अधिकम्‌ ज्वलति, तत्‌ हारिहरं वपुः वः 
मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अर्थ-[ भगवान्‌ .सदादिवके छछाटके मध्यभागमें जो उतीय नेत्र है 
उसमें अग्नि निवास करता दै । किन्तु शरीरका अधैभाग हरि ( विष्णु )रूप हो 
जानेपर जब शेष हर-रूपसे सम्बद्ध छछाटका तीसरा नेत्र आधा ही रह गया, तब 
उस नेत्रमें रहनेबाले अरितका भी शरीर आधा ही हो गया । इसी अभिप्रायको 
लेकर कवि कहते हैं] जिस ( शरीर ) में छघुताको प्राप्त हुआ भी अग्नि अपने 
साथी सूये और चन्द्रमाको प्रभुके दाहिने और बाँये नेत्रमें अखण्डित अर्थोत्‌ पूणे 
शरीखाले देखकर ईष्योके ' कारण [ क्रोधसे ] और भी अधिक भज्वळित होता है, 
वह श्रीशिबकां हरिहर-स्वरूप आपका कल्याण करे । 
यस्मिन्‌ गुणी. सहृदयः सफलः समूल 
स्त्रातन्त्यधामनिः करात्‌ पतित! स. पञ्चः । 
कम्घु; - स्थितस्तु :षृततद्वियरीतरीति- 
-स्तन्सङ्गलं दिशतु :हारिहरं “वपुः ॥-७:॥ 
र ,अन्वैय- यस्मिन्‌ स्वातन्त्यधामनि *शुणी संहंदयः सफल; समूलः सः पंद्मः करात्‌ 
पतित; ; तद्विपरीतरीतिः कम्बुः तु [ करे ] स्थितः, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
"अथे --जिंस ( a शक्तिशाली शरीर ) में एक ओर अथोत्‌ 'शिवरूप 
अर्धभागंमें गुणी (सूक्ष्म तन्तुंआसे युक्त), सहृदय ( कर्णिकासहित ), सफल ( फट. 
'संहितं ) एबं समूल ( मूलं या नाळसहित ) कमको हाथंसे हटा दिया है अर्थोत्‌ उसे 
हाथमें धारण ही नहीं किया; दूसरी ओर ( विष्णु रूप अर्धभागमें ) उन पूर्वोक्त 
लक्षणों के बिपरीत अर्थात्‌ निर्गुण अहृदय (बिना हृदयवाले और अफल 
( बिना फलवाले ) एवं निर्मूल ( मूलरहित ) शङ्ख ( पाञ्चजन्य ) को भी हाथमें 
धारण कर लिया हे, वह सदाशिवका मनोहर हरिहरस्वरूप आपका कल्याण करे। 
[ शब्द-इलेषसे इसका यह भी सारांश होता है कि गुणवान्‌, सहद 
( दयालु ) और सार्थक एबं समूल ( मूळ कारणसहित ) व्यक्तिको भी त्याग देनेमें 
और किसी निर्गुण (गुणोंसे रहित), अहृदय (क्रूर ), निष्फळ तथा निर्मूल 
व्यक्तिको भी अपनी दारणमें ले लेनेमें प्रभुकी स्वतन्त्रता हे । अतः प्रभु जिसे जैसा 
“वाहे वैसा कर सकते हैं। इसीलिए गन्धवेराज श्रीपुष्पदन्त भी कहते हें-- न खड 
परतन्त्राः प्रभुधियः? अथीत्‌ ईश्वरकी इच्छा किसीके अधीन नहीं दै । ] 
'पादाग्रनिर्गतमवारितमेव ' वारि 
. -यत्राधिरोहति शिरह्निदशापगायाः | 
*अत्यदूथतंःच रुचिरं 'च::निरडुशश्व कल 
कर रात “हरिहर बहती ए 2 


क 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित पख 


इति काश्मीरकमहाकचि श्रीजगद्धरविरचिते भगवतो महेश्वरस्य . 
स्तुतिकुसुमाञ्जलौ मङ्गलाष्टक नाम चतुर्थ स्तोत्रम्‌ 


अन्वय-यत्र [ एकत्र ] पादाग्रनिगतम्‌ अत्यद्सुतम्‌ रुचिरम्‌ निरङ्कशम्‌ च त्रिदशा 
पयायाः वारि अवारितम्‌ एव [ अपरत्र ] शिर; अधिरोहति, तत्‌ अत्यद्भुतम्‌ रुचिरम्‌ च 
निरङ्कशम्‌ च हारिहरम्‌ वपः वः मङ्गलम्‌ दिशतु | 
अर्थ-जिसकी एक तरफके ( हरि-रूप अर्घभागसम्बन्धी ) पादांगुष्ठसे निकली 
हुई गङ्गाका अति अद्भुत#, सुमनोहर ओर निरंकुश ( उच्छुङ्खल] ) जळ बिना किसी 
रोक-टोकके उसी शरीरकी दूसरी तरफ ( श्रीशिवरूप अर्घभाग-सम्बन्धी ) मस्तकमें 
आरूढ़ हो जाता है, बह अत्यन्त अद्‌भुत चन्द्रमाकी किरणोंके समान स्वच्छ और 
निरंकुश $ अथौत्‌ स्वतन्त्र-शाक्तिशाळी हरिहर-शरीर ( श्रीरिवका हरिहर-स्वरूप ) 
आपका मङ्गल करे । 


पञ्चम स्तोत्र 


[ अव यहाँसे 'कवि-काव्य-प्रशंसाः अर्थात्‌ सत्‌ कवियोंके काव्यकी प्रशंसा 
नामक पञ्चम स्तोत्र को आरम्भ करते हुए महाकवि कहते हें-- 


आपन्नतापहरणप्रबणा घृणव 
तमङ्गत्तरङ्खसुभगा गगनापगेव | 
पीयूषसारशिशिरा शशभृत्कलेव : 
बाणी शिवैकशरणा जयतीश्वरीव.॥ १ ॥ 


अन्वय--शिवैकशरणा घृणा इव आपन्नतापहरणप्रवणा शिवेकशरणा गगनापगा इव 
त्वङ्घतरङ्गसुभगा शिवैकशरणा शशभ्त्कला इव पीयूषसारशिशिरा शिवैकशरणा इश्वरी इव 
शिवैकशरणा ( सत्‌ कवेः ) वाणी जयति । 


# जलका गमन सदा ही नीचेझी ओर होता है, रिन्तु इस ( श्रीहरिके पादाङ्गष्ठसे 
विनिःसुत ) जलका गमन ऊपर ( भीसदाशिवरूप भधेमाग-सस्बन्धी मस्तक ) की ओर 
होता है । अतः कविने इस जडको और उसे मस्तकपर धारण करनेवाले इस इरिहररूप 
शरीरको अति अद्भुत बतलाया है । 

{ एक ही शरीरके हरिरूप भधेभाग-सस्बन्धी पादाङ्गष्ठसे निकले हुए जलका उसी 
शरीरके शिवरूप अधेमाग-सम्बन्धी मस्तकपर आरूढ हो जाना यह अनुचित ( सम्यतासे 
विरुद्ध )-सा प्रतीत होता है, इस कारण कविने इस जलको "निरंकुश. ( उच्छुङ्कक ) याइ 
विशेषण दिया है । 

$ अपने ही पादाङ्गष्ठसे विनिःसत जळको अपने ही सुपंवित्र मस्तकपर धारण कर 
लेना मी अनुचित प्रतीत होता है, इसी कारण कविने यहाँ सदाशिवके “हरिहर! वपुको मी _ 
"निरंकुश? ( उच्छुङ्खछ या स्वतन्त्र ) बतलाया | | 

८ 
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५८ स्तुति-कुसुमाअलि [ पञ्चम 


अर्थे- शिवैकशरणा ( एकमात्र सदाशिव ही जिसके शरण-आधार हैं 
ऐसी ) करुणाके समान शरणागतों .( जन्म, जरा और मरणके भयसे आतुर हुए 
 छोगों ) के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक संतापोंको हरनेभें तत्पर, 
रिवैकंशरणा आकाश-गङ्गा» ( मन्दाकिनी) के समान दिव्य तरङ्गाँसे सुमनोहर, 
दिवेकशंरणा चन्द्र-कळा¶ के समानं अम्रतके सारसे शीतळ और रिवेकशरणा इश्वरी! 
( पावती देवी ) के समान सत्‌-कविकी शिवेकशरणा वाणी सर्वोत्कृष्ट ( वन्दनीय ) है । 
' ' ` - यो मूथनि सरजमिवोइहते धरित्री- 
` ` द्ुष्णीषतां श्रयति यस्य स भोगिराजः। 


तां ये वहन्ति हृदि ते कवयो जयन्ति ॥ २ ॥ 
अन्वय--यः घरित्रीम्‌ मूर्धनि स्रजम्‌ इव उद्वहते, सः भोगिराजः यस्य उष्णीषताम्‌ 
भयति, असौ वाक्पतिः यस्याम्‌ वसतिं, ताम्‌ उक्तिदेवीम्‌ ये हृदि वहन्ति, ते कवयः जयन्ति । 
अर्थे-जो ( शेषनाग) इस (५० करोड़ योजन विस्तारवाढी ) प्रथिवीको 
लामा समान [ विना परिश्रम के ही ] धारण करता है, वह शेषनाग 
. जिसका एक शिरोवेष्टन है, वह समस्त ( परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी भेदसे 
| चार प्रकारकी ) वाणियोंका पति परमेश्वर श्रीसदाशिव जिस स्वकीय शक्ति-स्वरूपा 
वाणी ( सरस्वती ) में निवास करता है; अर्थात्‌ परमानन्द-स्वरूपसे जिस वाणीके 
अन्दर उल्लास करता है, उस सर्वोत्कृष्ट वाणीको भी जो ढोग अपने हृदयमें धारण 
करते हैं, वे ( सुन्दर रचना करनेवाले ) सत्‌-कवि सर्वोत्कृष्ट या सर्ववन्य हें । 
धन्याः शुचीनि सुरभीणि गुणोस्मितानि | 
5. = ... _वाग्वीरुषः  स्वबदनोपवनोद्वताया! । 
"2 :उन्ित्य सक्तिकुसुमानि सतां विदिक्त- ` 
सा करणपुलिनेष्धवतंसयन्ति ॥ ३ ॥ 
“८. : . अन्वय--धन्याः ( कवयः ) खबद्नोपवनोद्गतायाः वाग्वीरुधः 
गुणोम्मितानि विविक्तवर्णानि सूक्तिकुसुमानि उच्चित्य, सताम्‌ कर्णपुलिनेष क | न्हा 
: ` अर्थ. जैसे घन्यात्मा छोग किसी उपबन ( बगीचे) में उत्पन्न हुई लतासे | 
अति पवित्र, सुगन्धित, गुणों ( तन्तुओं ) से गुंथे हुए और इवेत, पीत आदि वणा | 
९ रत्नों ) काले रङ्ग-बिरङ्ग पोको चुन-चुनकर उन्हें सत्पुरुषोंके कर्णतटोंका आभूषण 


२ ( सच्या हिन ) सी शिवैकशरणा ( ओशिव ही जिसके 
न चन्द्रकका मी शिबेक्शारणा' है। ` ` 
| 1 इइवरी ( पावंती ) मी शिवेकशरणा है । 
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किक ANS 


प्रौढ उक्ति सुनने मात्रसे भावुकोंके हृदय में विलक्षण चमत्कार उत्पन्न होता हेक |” 


.स्तोच ] प्रेममकरन्द-सहित ६५ 


आमोदसे सुगन्धित तथा ओज, प्रसाद और माधुयै नामक गुणोंसे भरे “एवं विशुद्ध 
वर्णो ( अक्षरों ) वाले सूक्ति-कुछुमों (सुन्दर उक्तिरूपी पुष्पों) को उत्पन्न करती हे; 
कवि उन्हें चुनकर सहृदयोंके कर्ण-तटोंको अलंकृत करते हैं । [ प्रस्तुत पद्यमें शुचीनिः 
तथा “सताम्‌? पद्‌ ध्यान देने योग्य हैँ । ] डप कि 
श्रोत्राण्यनर्गलगलन्मधुबिन्दुगर्भ- 
न्दर्भसुन्द्रपदोपचितैवेचोमिः । 
घन्याः सतां सुकवयः सुखयन्ति तेऽपि 
तेषामकृत्रिमचमत्क्ृतिसाध्रुवादैः ॥ ४॥. -; +; 
अन्वय- -धन्याः सुकवयः अनगैछगलम्मधुबिन्दुगमसन्दर्मघुन्द्रपदोपचितैः ` वचोमिः 


सताम्‌ श्रोत्राणि सुखयन्ति, ते ( सन्तः) अपिं अङ्त्रिमचमत्क्ृतिसाधुवादैः तेषाम्‌ श्रोत्राणि 
सुखयन्ति । pe महि 


अधै आग्यवान्‌ सुकवि ढोग अविच्छिन्न रूपसे टपकते हुए मघुबिन्दुओंसे 
गर्भित ग्रन्थमें अति सुन्दर ( निर्दोष ) पदों 2. की रचना करके उन मनोहर वचनोंसे 
सहृदय ( रसिकों ) के कर्णोंको सुखी करते हैं; फिर वे ( सहृदय ) लोण भी 
स्वाभाविक चमत्कारपूर्ण प्रशंसा-बचनोंसे धन्यवाद देते हुए उन सत्कवियोंके कर्णोको 
सुखी करते: हैँ । र 
ते केचिदस्खलितबन्धनवग्रबन्ध- 
सन्धानबन्धुरगिरः कवयो जयन्ति। .. . 
येषामचरत्रितरसापि चमत्करोति . ' ` हा 
कर्णे कृतेव भणितिमधुरा सुघेव ॥ ५ ॥ ` `` `` 
अन्वय-अस्खलितबन्धनवप्रबन्धसन्धानतन्धुरगिरः ते केचित्‌ कवयः जयन्ति, येषाम्‌, 
मधुरा मणितिः अचवितरसा अपि कणे कृता एव सुधा इव चमत्करोति । ` 22 
अर्थ- यथार्थ ( ठीक-ठोक ) क्रम और रचनाओंसे पूणे नवीन ( अपूंचे ) 
साहित्य की उक्तियों की रचनामें, जिनकी वाणी अतीव निपुण हे, ऐसे वे कोई सुकवि 
ढोग सर्वोत्कृष्ट ( धन्य ) हैं जिनकी अति-मधुर भणिति अथोत्‌ उपचार, वक्त, लक्ष्य 


` और व्यंग्य अर्था से भरी हुई उक्ति बिना सम्यक्‌ आस्वादित की हुई भी श्रवण अको करने 


'( सुनने ) मात्रसे ही अम्ृतके समान चमत्कार कर देती है। यानी जैसे अमृंतव 
जिहाम्रभागमें रखते ही अतीव अपूवे चमत्कार पैदा होता हे, वैसे ही महाकवि की 


क इसी इक्नोक के अभिप्रायानुसार कविवर राजानक रत्न कण्ठ ने मो 'श्रेष्ठ-कवि? के 


काव्य. की प्रशंसा में एक इलोक लिखा है-- त ] 
__ एकः इलोकवरो रसौघमधुरो हृथः सतां सत्कवे- कक 
क र्‌ 
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टे १ 4 र ७. ¢ 4 ति HE र. 2 कक 
नेवेष्टः कुकवेः प्रलापबहुल; कृत्स्नः प्रबन्धोऽपि वा। (....... | 


६० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चम 


तेञ्नन्तवाङमयमद्दाणवद्ष्टपारा। 
सांयात्रिका इब महाकबयो जयन्ति । 
यत्मृक्तिपेलवलवज्ञलबैरबैमि 
सन्तः सदस्सु वदनान्यधिवांसयन्ति ॥ ६ ॥ 
अन्वय--अनन्तवाङायमहाणवदष्टपारा;ः ते महाकवयः, सांयात्रिकाः इव जयन्ति, 
यत्सूक्तिपेल्वल्वज्ञल्वैः सन्तः सद्स्सु वदनानि अधिवासयन्ति [ इति अहम, | अवेमि । 
अै- अपार वाङमय अथोत्‌ चतुर्दश विद्यारूपी महाससुद्रके पारद्टरवा 
महाकवि लोग पोत-बणिकों के समान अतीव धन्य हैं, अर्थात्‌ जैसे पोत-बणिक्‌ अपार 
समुद्र के पारज्ञत होते हैं, वैसे ही जो महाकवि समस्त वाड-मय ( चतुदश-विद्या ) 
रूप अनन्त महासमुद्रके पारङ्गत होते हें वे अतीव धन्य हें । उनकी सुन्दर उक्तिरूपी 
कोमळ लबङ्गोके छवोंको# चबाकर सहृदय लोग सभाओंमें अपने-अपने मुख सुगन्धित 
करते हैं। 
जिह्वाग्ररङ्गुवि सत्कवितुर्विलास- 
लास्योत्सवव्यसनिनी स्वयमुक्तिदेवी । 
अ्रकाण्डङुण्डलकिरीटशिरोधराणां ` 
नृत्तोपदेशगुरुतां क्ृतिनाश्चुपेति ॥ ७ ॥ 
अन्वय- सत्कबितुः जिहुवाग्ररङ्गमुबि विलासलास्योत्सवष्यसंनिनी उक्तिदेवी स्वयम्‌ 
कृतिनाम्‌ भ्ुकाण्डकुण्डलकिरीटदिरोधराणाम्‌ र॒त्तोपदेशगुरुताम्‌ उपैति । 
अर्थ भाग्यशाढी महाकविकी जिह्ाग्ररूपी सङ्गभूमिमें प्रौढ उक्तियोंके 
विळासरूपी क्रीड़ाके महोत्सवमें पूर्ण अनुराग रखनेवाली वाग्दैवी ( बाणी ) स्वयं ही 
सहृदयोंकी भ्रुकुटी, कुण्डळ, किरीट और मस्तकको नृत्यका उपदेश देनेमें शुरुताको 
प्रांप होती है । [ अर्थोत्‌ श्रेष्ठ भगवद्धक्त कबियोंकी विलक्षण उक्तियोंको सुनकर 
भावुकोंके हृदयमें जब स्वाभाविक परम आनन्दरसास्ादकी अपूर्वं चमत्कृति प्रकट 
चक्रोवस्या चलितः सहासरमतः पौराङ्गनाविञ्रमो 
हर्षोत्कषंकरो यथा नहि तथा ग्रामीणवध्त्रा रतम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ सत्कृविका अनेक रसोसे मधुर एक ही इळोक सहद्योंके चित्तको 
आकृष्ट कर लेता है और कुत्सित कविका अनेक निरर्थक वचनोसे मरा हुआ समग्र न्थ 
भरी रसिकोंको इष्ट नहीं होता । जैसे नागरिक अंगनाकी वक्रोक्तिसे युक्त और हास्य-सम्पन्न 
चेष्टा रसिकाँको जितना अधिक इषं प्रदान करती है, उतना हषे उन्हें ग्रामीण वधूका रतिसुख 
मी नहीं दे सकता । 
. ॐ यहाँ कविकी सूक्तिको ठवङ्ग बतळानेका विशेष अभिप्राय यह है कि “आयुर्वेदमें 
ल्खि है-- लव, जातीफल और सुपारी आदि सुगन्धित वस्तुओंका चर्वण करनेसे बुद्धिकी 
जड्ता दूर हो जाती दै । अतएव भावुक ढोग महाकवियोंकी सूक्तिलूपी लवज्ञोंको चबाकर 


क र अपनी मतिकी जड़ता दूरकर सभाओं में अपने सुख सुगन्धित करते हैं । 
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होने लगती हे, तव उनकी श्रुकुटि, कर्णेकुण्डळ एबं मस्तक आदि अङ्ग सहसा 
( एकदम ) नाच उठते हैं! यह मानो सत्कवियोंकी जिह्ाग्ररूपी रज्ञभूमिमें विहार 
( क्रीड़ा ) करनेवाली सरस्वती स्वयं उन भावुकोंके अङ्गोंकी शुरु बनकर उन्हें 
नृत्य सिखाती है। ] | । 

[ अहा ! वास्तवभें सत्कविकी उक्ति तो कणेगोचर होते ही श्रोताओंके 
हृदयांको भेदितकर उनके मस्तक को अवश्य ही कम्पित कर देती है । “नलचम्पू? 
नाभक निवन्धमें महाकवि त्रिविक्रम भट्टने भी खूब कहा दे-- 

“के कवेस्तस्य काव्येन कि काण्डेन धनुष्मतः । 
परस्य हृदये ळग्नं न घूणेयति यच्छिरः ॥” 

अथौत्‌ ऐसे कबि का वह काव्य और घनुषघारी (वीर ) का वह बाण 
किस काम का, जो दूसरे के हृदय में छगकर भी उसके मस्तक को डुला न दे ? ] 

आवजयन्ति महराज्ञररार्थमात्र- 
पात्रीकृताथंकणिका गणिकाविटाधाः | 
प्रौढान्‌ पुनर्ुजगभूषणभक्तिसिक्त- | 
सूकतावलीविरचनाचतुराः कवीन्द्रा; ॥ ८ ॥ 
अन्वय्‌--जटरार्थमात्रपात्रीकृतार्थकणिकाः गणिकाबिटाद्याः मठरान्‌ आवजैयन्ति, पुनः 
अुजगभूषणभक्तिसिक्तसूक्तावलीविरचनाचतुराः कवीन्द्राः [ तु ] प्रौढान्‌ आवजैयन्ति । : 
_ अथै-केवल उदर'पूर्तिके ही लिए धनके कण, चांढूक्ति ( इळाघा-पूणं 
भिथ्या-कथन ) और उपहास-वाक्योंका सञ्चय करनेवाळी गणिका, बिट ( नट ) 
आदि लोग केवल मूखाँको ही अपने वशमें कर सकते हैं; परन्तु भुजंगभूषण 
भगवान्‌ श्रीशङ्करकी अक्तिसे साँची हुई सूक्ताबळी ( सुन्दर उक्तियों ) की रचनामें 
अति चतुर महाकवि तो बड़े-बड़े बुद्धिमानों ( पण्डितो ) को [ भी ] अपने वें 
कर लेते हैं । ह 
` धन्य; स कोऽपि सुकविः कविकमे कृत्त- ` 
लोकाति कातिंकतुषारकराचुकारि । 
गायन्ति यस्य कृतिनखिजगत्पवित्रं 
चित्रं चरित्रमिव बालमगाङ्कमोले; ॥ ९ ॥ 


अन्वय--सः कः अपि सुकविः धन्यः ( अस्ति ), ` यस्य कृत्तलोकार्ति कार्तिकतुषारः 
करानुकारि चित्रम्‌ त्रिजगत्पवित्रम्‌ कविकर्म कृतिनः तरालमृगाङ्कमौलेः चरित्रम्‌ इव गायन्ति। 

अर्थ -वह कोई ( विलक्षण मद्दाभाग्यशाछी ) सुकवि अतीव धन्य हे, 
जिसके- ढोगोंकी पीड़ाको हरनेवाळे, कार्तिक मासके पूर्ण चन्द्रमाके समान 


सुसनोहर और अनेक प्रकारके आइचर्यमय एवं तीनों छोकोंको पवित्र करनेबाळे हि 


काव्यको पुण्यात्मा लोग बालेन्दुशेखर शङ्करके दिव्य 'चरित्रके समान गाया करते हैं। 
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त्रेलोक्यभूषणमणिगुणिवर्गबन्धु- छु 
. रेकश्रकास्ति सविता कविता द्वितोयः । 
शंसन्ति यस्य महिमातिशयं शिरोभिः - " 
पादग्रहं विदधतः पृथिवीभृतोऽपि॥ १० ॥ 
अन्वय-- त्रैलोक्यभूषणमणिः शुणिवर्गबन्धुः एकः सविता [ गगने ] चकास्ति, द्वितीयः 
कविता [ भूतले ] चकास्ति, प्रृथिवीभ्रतः अपि दिरोभिः यस्य पादग्रहम्‌. विद्धतः 
महिमातिशयम्‌ शंसन्ति । | 
अर्थे--एक वह त्रैलोक्य का भूषण-मणि, गुणि-वगे ( कमढराशि ) का अक्षत्रिम 
बान्धव सविता? ( रवि ) आकाश में प्रकाशमान होता है, जिसके पादों ( किरणों ) 
को प्रथिवी-श्त्‌ ( प्रथिवी की रक्षा करनेवाले पर्वत) भी अपने शिर ( शिखर ) पर 
महण करते हुए उसकी महिमा गाते हें । दूसरा वह त्रैलोक्यभूषण-मणि, गुणि- 
बरा ( गुणवान्‌ सहृदय लोगों ) का अकृत्रिम वान्धब “कविता? ( वर्णनीय गुणों को 
वणन करनेवाला कवि?) संसार में प्रकाशमान होता है, जिसके पादों (चरणों ) 
को प्रथिवी-भ्वत्‌ ( प्रथ्वी का पाळन करनेवाले राजा लोग ) भी अपने शिर ( मस्तक ) 
पर ग्रहण करते हुए उसकी महिमा गाया करते हैं#। 
यस्य खवन्त्यमृतमेव मुखे तुषार- - 
हारामिरामरुचिरश्चितपक्रमङ्गि; | 
: ` स्रक्तिद्यसिन्धुरिव मूध्नि हरस्य चन्द्रः | 
लेखेव वा वसति तं सुकवि नमामः ॥ ११ ॥ 
उ अन्वय--अम्रतम्‌ एव स्रवन्ती, तुषारहाराभिरामरुचिः अञ्चितवक्रभङ्गिः सूक्तिः, यस्य 
» हरस्य मूर्ति द्युसिन्धुः इव वा हरस्य शिरसि चन्द्रलेला इव वसति, तम्‌ सुकविम्‌ 
[ वयम्‌ ] नमामः । ; 10221 
अर्थ--जैसे जढको बहाती हुई, हिम और मुक्ताहारके समान सुमनोहर 
कान्तिवाली एवं रमणीय और कुटिल तरङ्गांकी शोभाको धारण करनेवाली आकाश- 
गङ्गा भगवान्‌ शङ्करके मस्तकपर बसती हे; अथवा जिस प्रकार अमृतको बहाती 
हुई, हिम और सुक्ताहारके समान मनोहर कान्तिवाळी एवं रमणीय . और कुटिल 
( टेढ़ी ) शोभाको धारण करनेबाली चन्द्रकला भगवान्‌ शाङ्करके लछाटमें निवास 
करती हे, हे वैसे ही सुमधुर सुधारसको बहाती हुई स्वच्छ हिम और मुक्ताहारके समान 
निर्दोष एवं उपचार और वक्रपदोंसे अति मनोहरताको प्राप्त हुई सूक्ति जिसके मुखमें 
निवास करती है, उस श्रेष्ठ सुकविको हम प्रणाम करते हैं । कक पर 
याता युणेरुपचयं विमला प्रकृत्या | 


_-_ _____ नैसंगिकी परिणति ग्रथमां बन्ती पजयत 
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बुद्धिः संतां. शशिकलाएुङुटप्रसादा- 
.  द्वाणी च न क्कचिदपि प्रतिघातमेति ॥ १२॥ 
अन्वय--गुणेः उपचयम्‌ याता प्रकृत्या विमला नैसर्गिकीम्‌ प्रथमाम्‌, परिणतिमू वहन्ती 
सताम्‌ बुद्धिः वाणी च शशिकलामुकुटप्रसादात्‌ क्वचित्‌ अपि प्रतिघातम न एति | 
` ` अर्थ--चातुर्य, गाम्भीयै और कोमलत्वादि गुणोंसे बृद्धिको प्राप्त हुई, प्रकृतिसे 
निर्मळ और प्रकृतिके स्वाभाविक प्रथम परिणामको प्राप्त हुईं विद्वानोंकी बुद्धि७ एवं 
ओज, प्रसाद और साघुर्य नामक गुणोंसे परिपूर्ण, दोषोंसे रहित और प्रकृतिके 
नैसर्गिक प्रथम परिणामको धारण करती हुई विद्वानोंकी वाणी भगवान्‌ सदाशिवके 
प्रसादरूपी अनुग्रह से कहीं भी रोक-टोकको प्राप्त नहीं होती । 
चन्द्रावचूडचरणस्मरणप्रसाद- 
ः के सन्दर्भनिभरगभीरगिरां कवीनाम्‌ । 
. सूक्तिबिभाति मुखपङ्कजरङ्गनृत्य- 
कर द्वाग्देवताकनक्न्‌ पुरनादलीलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
` अस्बय- चन्द्रावचूडचरणस्मरणप्रसादस्दर्मनिर्भर्गभीरणिराम्‌ कवीनाम्‌, सूक्तिः 
मुंखपङ्कजरङ्गरतयद्वादेवताकनकनुपुरनादछीळामूबिमत। = _ > यु | 
अर्थ--भगवान्‌ सदाशिवके चरणारविन्द-स्मरणके प्रसादस्वरुप रचना 
पूण और गम्भीर गिरावाले सत्कवियोंकी सूत्ति-सुघा ( उनके ) सुखपङ्कजरूपी नाट्य- 
स्थळ ( रङ्गभूमि ) में नृत्य स ee ( अससी ल र [ चरणोंमें लगे हुए | 
-नपुरों के शब्द ) की तुलनाको धार के 
22 चे द दो स्मरण करनेवाले सत्‌: ख 
से जो सुमनोहर दिव्य उक्तियाँ निकलती हैं, वे मानो उनके त पल हे 
नाचती हुई सरस्वतीके चरणोंमें लगे हुए सुबण-नूपुरोंकि सुमनोहर शब्द 
काव्यं विभाव्य निजमधनिमीलितानि 
र नैसर्गिक जहति चापलमीक्षणानि | 
गहणन्ति तन्मसृणतां सहजां विहाय . a 
कक भ्रवल्लयस्तु कृतिनां कविपुद्धवानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वयन कतिनाम्‌ कबिपुङ्गवानाम्‌ निजम्‌, काव्यम्‌ विभाव्य अर्घेनिमीलितानि ईक्षणानि 
नैसर्गिकम चापलम, जहति । आवल्लयः तु मसुणताम, विहाय तत्‌ ग्रहन्ति |. 
ने पा फसाल्यमतमे बुद्धि स सस्व, रज और तम इन तीन गुणोंसे परिषुणताको प्रास होती 
है और तीनों गुणोंकी भादि अवस्था प्रकृति है। उसीका स्वामाविक प्रथम. रिशा 
ज्ञाता स य £ 24 र > -“ 2० 
जक क अ गणः षोडशकः । र 
तस्मादपि षोडशकात्‌. पञ्चभ्यः पञ्चसूतानि ॥? 
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द्‌ स्तुति-कुसुमाञ्जलि: [ पञ्चम 


ै-- [व्य-रचना करता है और एकान्तमें उसका निरीक्षण करता 
हे,तो य हलक उसके अलौकिक रसास्वादके चसत्कारसे स्वयं ही 
ऐसा आनन्द-विभोर हो जाता हे कि उसकी आँखें आनन्दके सारे मुकुलित, 
अधैनिमीलित (आधी खुली और आधी मुँदी दुई) हो जाती इ । वे अपनी 
स्वाभाविक चञ्जलताको त्याग देती हें । किन्तु उनकी भेहें अपनी स्थिरताको 
त्यागकर आँखोंकी चञ्चलताको ग्रहण कर लेती हैं । 
नीहारहारधवलस्य जयत्यपूव! ८ 
पाक; स कोऽपि सुकृतस्य कृतस्य पूर्वन । 
यः सम्प्रति प्रतिफलत्यमलाएु बाल- ॒ 
चन्द्रावचूललुतिद्नंक्तिषु सत्वीन्ू॥ १४॥ 
अन्वय-सत्कवीनाम्‌ पूर्वम्‌ कृतस्य नीहारहारधवलस्य सुकृतस्य सः क; अपि अपूर्वः 
पाकः जयति यः सम्प्रति अमछाछ बाळचन्द्रावचूछनुतिसूक्तिषु प्रतिफलति । र 
अभै--सत्कवियोका पहले अनेक जन्मोंमें उपार्जित और तुषार तथा झुक्ताहारके 
समान स्वच्छ सुकृतोंका वह कोई अपूर्वे अद्भुत परिपाक धन्य को जो क समय 
(वर्तमान जन्ममे ) श्रीशङ्करकी अत्यन्त निमेल स्तुतिरूप सूक्तियोके रुपम फलीभूत 
( प्रकट ) होता हे । 
QAO, © 
सक्ष्माथंद्श नविमशेवशग्ररूढ- 
भ्रूकाण्डताण्डवनिवेदितचिद्रिकासप्‌ । 
आस्वाद्य यत्सुमतयो मुखमरुद्ठहन्त 
सक्तामृतं जयति तत्कषिकुञ्जराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--सुमतयः यत्‌ आखाद्य सूक्ष्मार्थदर्शनविमर्शवशप्ररूद भ्रूकाण्डताण्डवनिवेदित- 
चिद्विकासम्‌ मुखम्‌ उद्दहन्ति, तत्‌ कविकुञ्जराणाम्‌ सूक्तामृतम्‌ जयति । 
अर्थ नि्सँछ मतिवाले सहृदय लोग जिस ( सूक्तिसुधा ) का आखाद्न 
कर सूक्ष्म अर्थ ( लक्ष्याथे और व्यंग्याथ ) के विचारकी भावना द्वारा उत्पन्न हुए 
भ्रकुटि-ताण्डबसे ( ही ) अपनी चैतन्य-सत्ता# को प्रकट करनेवाला मुख धारण करते 
है, श्रेष्ठ कवियोंकी उस "सूक्ति-सुधा? की जय हो । 
शब्दाथमात्रमपि ये न चिदन्ति तेऽपि . 
यां मूळेनामिव सुगा; श्रवणे; पिबन्तः । . 
सरुठ्ठसवकरणप्रसरा भवान्त | 
चित्रस्थिता इव कत्रीन्द्रगिर नुमस्ताम्‌ ॥ १७ ॥ 


` # सत्‌-रुवियोंकी इश्वर-विषयक श्रेष्ठ उक्तियोके विचारसे अलौकिक रसास्वादुर्मे तन्मय 


'हो जानेके कारण जब्र सहृदय जर्नोक्की समस्त इन्दियोकी चेष्टाएँ निरुद्ध-सी हो जाती हैं, 


तब उस अपूर्व रसास्वादके भानन्दानुभवसे उनकी भ्रकुटियाँ हिलने लगती हैं। उस समय 


केवळ इसी चिहसे उनकी चेतनताका पता लगता है । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ६५ 


अन्वय--ये गब्दार्थमात्रम्‌ अपि न विदन्ति, ते अपि हरिणाः मूछनाम्‌, इव याम्‌ 
~ ७, ९ 

श्रवणेः पिबन्तः संरुद्धसर्वकरणप्रसराः [ सन्त; | चित्रस्थिताः इव भवन्ति, ताम्‌ कतरीन्द्रगिरम्‌ 
[ वयम्‌ ] नुमः । 

अर्थ--जो ( सूखे ) लोग शब्दार्थ ( अथोत्‌ घट, पट आदि शब्दों के अर्थ ) 
मात्रको भी नहीं जानते [ परमार्थका तो कहना ही क्या! ] वे भी--मूछेना-नाद 
( सुन्दर वेणु की झुरीली ध्वनि ) को कानों से पीते ( सुनते ) हुए हरिणो के समान- 
जिस वाणीको कानोंसे सुनते हुए इन्द्रियांकी सम्पूर्ण चेष्टाओंके निरुद्ध हो 


१११० 


` जानेपर चित्र-लिखित सूर्तिके समान ( निरचेष्ट-से ) हो जाते हैं, उस कविश्रेष्ठकी 


बाणीको हम प्रणाम करते हैं । 
[ अहा ! वास्तवमै महाकवियोंकी वाणीका क्या कहना है, क्योंकि वह तो-- 
“हरति हरिणचित्तं का कथा चेतनानामः हरिणोंके भी चित्तको हर लेती है, सहृदयोंके 
चित्तका तो कहना ही क्या है ! ] 
लभ्यः स कुत्र सुजनः स्वकृतीः प्रदश्य 
श्रकन्दलीयुगरमाकलयन्ति यस्य । 
०५ 
नेत्रोत्यलोपरि परिर्फुरदुत्तरङ्ग- 
भ्ज्ञावलिद्वितयविभ्रमभृत्‌ कवीन्द्राः ॥ १८ ॥ 
अन्वय --कवीन्द्राः खक्कतीः प्रद्श्यै यस्य अकन्दुलीयुगलम नेत्रोत्पकोपरि परिस्फुरदु- 
'रङ्गभङ्गावलिद्वितयविश्रमभत्‌ आकलयन्ति, सः सुजनः कुत्र लभ्यः ¦ 
अर्थ- अहा ! श्रेष्ठ कवि लोग जिसे अपना काव्य दिखाकर [ उसके अदूसुत 
रसास्वादसे चकित हुई ] जिसकी दोनों झुकुटिरूप ळताओंको नेत्र कमछोंके ऊपर 
स्फुरित होती हुई दो भ्रमर-पंक्तियोंके समान देखें, वह सहृदय ( प्रेमरसिक ) पुरुष 
कहाँ मिले ? अर्थात्‌ महाकविकी रचनाओंके हार्दिक ममेको समझ छेनेवाले सहृदय 
प्रायः अत्यन्त ही दुळंभ हैं । हि क 
स्फारेण सौरभभरेण किमेणनाभे- 
स्तद्‌ घानसारमपि सारमसारमेव । 
सरकू सौमनस्यपि न पुष्यति सौमनस्यं 


प्रस्यन्दते यदि सधुद्रवमुक्तिदेवी ॥ १९ ॥ 

अन्वय--यदि उक्तिदेवी मधुद्रवम्‌ स्यन्दते | तहिं ] एणनामैः स्फोरेण सौरममरेण 
किम्‌ १ [ तदा ] तत्‌ घानसारम्‌ सारम्‌ अपिं असारम्‌ एव [ भबति |, सौमनसी खक्‌ अपिं 
सौमनस्यम्‌ न पुष्यति । 

बाणी 'अतिमधुर रस? को टपकाती हो, तो फिर कस्तूरीकी उत्कट 
सुगन्धिसे क्या काम ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर उसके सामने तो वह कपूर 
का अति सुगन्धित सार भी निःसार ही प्रतीत होता हे और पुष्पमाळाकी सुमनोहर 
दिव्य सुगन्धि भी फीकी पड़ जाती दै । ८६० 
९ रि 
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संसारमारवपथप्रथमानखेद- ८ 
विच्छेदकोविदमिदं कविकम जीयातू। 


विस्मारितं यदमुना यमुनासनाथ ना 
पाथः प्रसिद्धसापि बबुधसेन्धत्र न; ॥ २० ॥ 
अन्वय- -सँसारमाखपथप्रथमानखेदविच्छेद्कोविद्म्‌ इदम्‌ कविकर्म जीयात्‌ , यत्‌ 
अमुना यमुनासनाथम, चेबुधसैन्धवम्‌ प्रसिद्धम्‌ अपि पाथः नः विस्मारितम्‌ | न 
अर्थ--इस संसाररूप महामरुस्थळके मागम बढ़ते हुए खेद ( अशान्ति) को 
नष्ट करनेमें अतिनिपुण इस ( प्रत्यक्ष ) श्रीशिवभक्ति-रसाझूतसे सिञ्चित काव्यकी सदा 
जय हो, जिसने [ अपनी अमृत-शृष्टिके छारा ] हमें यमुनाके जलसे मिश्रित सुप्रसिद्ध 
गङ्गाजळका भी विस्मरण करा दिया । 
गाम्भीर्यशालिनि शुचावस्रतौघशीते 
नीते सदा सदनतां मदनान्तफेन । 
यस्येकपिङ्गलगिरेरिव मानसेऽन्त- 
रथाः स्फुरन्ति स विना सुकृतेः "क लभ्यः ॥ २१ ॥ 
अन्वय--गाम्भीर्यश्ालिनि शुचौ अमृतौघशीते मदनान्तकेन सदा सदनताम्‌ नीते 
यस्य मानसे एकपिङ्गलगिरेः मानसे इव अर्थाः अन्तः स्फुरन्ति, सः ( सुकविः ) सुकृतेः विता 
क्व लभ्यः १ 
अर्थ- गस्भीरतासे सुशोभित, निमे एबं अमृत-प्रवाहके समान सुशीतल, 
अतएव श्रीसदाशिवड्ाण अपना आळय बना लिये गये जिसके मानस 
( चित्त ) में बाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय [ समस्त ] अर्थ- कैछाश-पर्वंतके अति 
गम्भीर, निर्मळ एवं जल-प्रवाहसे शीतळ मानस - सरोबरमें नाना प्रकारके 
पदार्थोंके समान-स्फुरित ( प्रतिभासित ) होते हैं, वह महाकवि बिना पुण्यके कहाँ 
मिल सकता है ? 
यस्य द्यसिन्धुलहरीशुचयो न कस्य 
इष्टिप्रसादमवलोकयतोऽपंयन्त्यः । 
गाव! सुधारसमुचः प्रसरन्ति दिषु 
विश्‍वैकभूषणमसो जयति द्विजेन्द्र; २२ ॥ 
अन्वय - द्युसिन्धुल्हरीशुचयः अवलोकयतः कस्य न दृष्टिप्रसादम्‌ अर्पयन्त्यः सुधाः 
रसमुचः यस्य गावः दिक्षु प्रसरन्ति, असौ विश्वेकभूषणम्‌ द्विजेन्द्रः जयति । 
अर्थ अैसे श्रीगङ्गाजीकी तरज्ञों के समान निर्मळ, दर्शन करनेवाले प्रत्येक 
' व्यक्तिके नेत्रोंमें अमृतमय प्रसाद प्रदान करती हुई एवं अम्नतके रसको टपकानेबाली 
जिसकी किरणें समस्त दिशाओंमें फैलती हैं, वह संसारका श्रेष्ठ आभूषणस्वरूप 
१. “सुङतैरल्भ्यः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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ढिजेद्ध [ ढिजाना नक्षत्राणां इन्द्र: ] अर्थात्‌ चन्द्रमा सर्वोत्कृष्ट ( धन्य) दै, वैसे ही 
गङ्गाजीकी तरड्लोके समान निर्मळ ( निर्दोष ), विचार करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिकी 
ज्ञानरूप दृष्टिको अतीव निर्मळ करती हुई एवं अमृतके रसको टपकानेवाली जिस 
( सुकवि ) की वाणी समस्त दिश्ञाओंमें फैछती हँ, वह समस्त संसारका श्रेष्ठ 
आभूषणरूप हिजेन्द्र ( महाकवि ) धन्य हे । 
संयोगमेत्य * परमर्थपरिष्क्ृतस्य र 
पादान्तगोऽपि गुरुतां लघुरेति यस्य । 
तं शङ्करस्तुतिपरं 'परिशुइइतत 
सुश्लोकमाप्य भुदमेति न कस्य चेतः ॥ २३ ॥ 

अन्बय-परम्‌ अर्थपरिष्कृतस्य यस्य संयोगम्‌ एत्य पादान्तगः छुः अपि गुरुताम्‌ 
एति, तम्‌ परिशुद्धवृत्तम्‌ सुरलोकम्‌ शाङ्करस्ठुतिपरम्‌ आप्य कस्य चेतः मुदम्‌ न एति १ 

अर्थ-पर ( वाच्य) अर्थसे सुशोभित जिस ( ₹ळोक ) के साथ संयुक्त होकर 
पादके अन्तभै स्थित हुआ लघु (हस्व) वणे (अक्षर) भी गुरु ( दीघं ) हो 
जाता हे; उस विशुद्ध ( बसन्त-तिलका और शादूल-बिक्रीडित आदि) के 
विभूषित और श्रीशङ्करकी स्तुतिका वर्णन करनेवाले सुइछोक ( सुन्दर इलोक ) 
पाकर्‌ ( देखकर ) सहृदयोंका चित्त परम हर्षको प्राप्त होता हे । इसी तरह अत्यन्त घन- 
से विभूषित जिस ( शिव-भक्त ) के संयोगको प्राप्त करके चरणोंके समीपमें रहनेबाळा 
प्राकृत पुरुष भी अत्यन्त गौरवको प्राप्त हो जाता है; उस विशुद्ध सञ्चरित्रशाढी, 
सुरळोक-( सुन्दर यशसे )-सम्पन्न, शिव-स्तुति-परायण भक्तको पाकर किस पुरुषका 
चित्त हषको नहीं प्राप्त होता ९ 


इह हि महिमा सायासोहप्ररोइतिरोहित- 
न्रिजगदगदङ्ञार सारस्वतः ग्रथते सताम्‌ । 
भवति जरामृत्युव्याधिप्रवन्धनिषन्धन- 
व्यसनजनितव्यापत्तापक्लमापगमाय यः॥ २४ ॥ 


अन्वय--हि यः जरामृत्युव्याधिप्रबन्धनिबन्धनव्यसनजजनितव्यापत्तापक्ल्मापगमाथ 
प्रभवति) [ सः ] मायामोइप्ररोहतिरोहितत्रिजगद्गदङ्कार; सताम्‌ सारस्वतः महिमा इह प्रथते । 

अथै- जरा, मृत्यु और व्याधिके दृढ़ बन्धनका अनुसन्धान करनेसे उत्पन्न हुई 
महान्‌ आपत्तिके संताप-क्लेशको समूल नष्ट करनेके लिए जो अतीव समथ होता है, 
बह माया द्वारा उत्पन्न हुए मोह ( अज्ञान ) से समावृत ( ढँकी ) हुईं त्रिलोकीका 
सहाचतुर चिकित्सक अर्थात्‌ त्रैछोक्यके समस्त अज्ञानको समूल नष्ट कर 


— — 


१, “परसार्थ इति पाठान्तरम्‌ । 
२, 'सुविक्ुुद्धयूत्त' इति पाठान्तरम्‌ । 
३, “प्रथतेतरास्‌? इस्यपि पारः । 
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द ल. स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चम 
देनेवाळा सहाकविकी सरस्वतीका माहात्म्य समस्त संसारमें सर्वत्र विस्तारको प्राप्त 


होता हे । टं 
चमरकारोत्कष कमपि कमनीयं विमृशतां 
दिशन्ती सा काचिज्जयति कविबाचां परिणतिः । 


NN की 


'यदासृष्टे चेतस्यसृतमिति निःश्रयसमिति 
रियं थामेत्युच्चैः पदमिति सञ्च्यन्ति मतयः॥ २५ ॥ 

अन्वय-विमृशताम्‌ कम्‌ अपि कमनीयम्‌ चमत्कारोत्कर्षम्‌ दिदान्ती सा काचित्‌ ` 
कविवाचाम्‌ परिणतिः जयति, यदासुष्टे चेतसि [ इदमेव ] अमृतम्‌ इति [ इदमेव ] 
निःश्रेयसम्‌ इति [ इदमेव ] प्रियम्‌ धाम इति [ इदमेव ] उच्चेःपदम्‌ इति मतयः समुद्यन्ति । 
_ - अर्थे-मनन( विचार ) करनेवाले सहृदय छोगोंको अनुपम ( अलौकिक ) 
चमत्कार दिखळाती हुई श्रेष्ठ कबियोंके वचनोंकी उस प्रौढ़िमाको धन्यवाद हे, जिस 
(उक्ति ) से सींचे हुए भावुकोंके चित्तमें बस “यही अमृत है”, “यही कैवल्य है?, 
[-ज्ह्माद्रिकोंका भी परम कारण होनेसे ] “यही परम प्रेमास्पद हे! और “यही उच्च पद 
( मोक्ष ) दै? इंतःइस प्रकाएकी भावनाएँ, उसपन्न होती हैं । | 
.» सधुस्यन्दी मन्दोकृतविपदुपाधिभवमरु- 

_ भ्रमक्रशावेशप्रशमकभनीयो विजयते | 

` अखण्डश्रीखण्डद्रवनवसुधासारसरसः 


च्य ha 


| प्रसादी वाग्देव्याः प्रवरदविकाव्यामृतवपु; || २६ ॥ 

“ अन्वय--मधुस्यन्दी मन्दीकृतविपदुपाधिः भवमरुभ्रमक्लेशयावेशप्रशामकमनीयः अखण्ड- 
श्रीखण्डद्रवनवसुघासारसरस; ग्रवरकविकाः्यामूतवपुः वाग्देव्याः प्रसाद: विजयते । | 
न अर्थ मधुररसको बहानेवाळा, विपत्तिरूपी उपाधिको मन्द करनेवाला तथा 
संसाररूप मरस्थळमें भ्रमण करनेसे उत्पन्न हुए क्लेशाँके आवेशको शान्त करनेबाळा, 
श्रीखण्ड ( मळयज चन्दन ) और नवीन सुधाके अखण्ड रसके समान सरस श्रेष्ठकविके 
काव्य-सुधारूप शरीरवाला बाग्देवी ( वाणी ) का प्रसाद सर्वत्र विजयको प्राप्त होता है । 
. घनानन्द“स्यन्दोद्गतविपुलाबाप्पाद्रनयनं 

सलीलभ्र वल्लीवलनविवलडद्धालपुलिनम । 
'उदश्द्रोमाश्वस्तबकितकपोलं विदधते 
2 सुधरा धन्यानां वदनमनवद्याः कविगिर! | २७॥ 

 अन्वय- अनवद्या: सुधाद्रीः कविगिरः, धन्यानाम्‌ वद्नम्‌ घनानन्दस्यन्दोदुगत- 
विपुल्याप्पाद्रनयनमू सलीलभ्र.वल्लीवढनबिवकद्ध।छपुलिनम्‌ उदञ्चद्रोमाञ्चस्तबकितकपीलम्‌ 


_ विदधते। 


१, 'यदातुष्टे' इत्यपि पाठ; । 
२. 'स्पन्दोद्गत? इति च पाठः । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ६& 


अर्थ-पद्‌-दोष और अर्थ-दोषसे रहित एवं अम्ृतसे सींची हुईं महाकविकी 
वाणी [ शिवभक्ति-रूप अमृतसे आद्र अन्तःकरणवाले ] भाग्यवान्‌ छोगोंके मुँहको 
गाढ़ आनन्द-प्रवाह द्वारा उत्पन्न बाष्पों ( अश्रुओं ) से पूर्ण नेत्रोंबाला, ळीलामयी 
( टेढ़ी ) भ्रुक्रुटियों के स्फुएणसे अति चब्चळ लळाटबाळा और उदूगत रोमाख़से स्तवकित 
कपोलोंवाला वना देती हे । 
घन्यानासमृतं द्रवन्ति हृदये कर्ण वलन्मज्िका- 
सङ्कारस्तयकन्ति कण्ठपुलिने सुक्ताकलापन्त्यपि | 
शैलान्दोलितदुण्धसिन्धुलहरीभङ्गाभिरामोद्‌गमाः >>> 
6 रि 20 
श्यामाकाइ्ुकखण्डमण्डनकथासन्दभगर्सा गिर; ॥ २८ ॥ . 
अन्वय--दौलान्दोलितदुर्धसिन्धुलहरी मङ्गामिरामोद्गमाः इयामाकामुकखण्डमण्डनकथा- 
सन्दर्भगर्माः गिरः धन्यानाम्‌ हृदये अमृत द्रवन्ति, कर्णे वळन्मल्लिकालङ्कारस्तबकन्ति, 
कण्ठपुलिने अपि मुक्ताकलापन्ति | 
अर्थ-मन्द्राचलसे मथे हुए क्षीरसागरकी लहरियोंके समान मनोहर जिनका 
उद्‌गम है ऐसी, श्रोशङ्करकी कथासे गर्भित महाकबियोंकी उक्तियाँ भाग्यवान पुरुषोंके 
हृदयमें अश्ृतणसके समान प्रभाव डालती हैं। कानोंमें. प्रफुल्लित मल्लिका 
(:जाती-पुष्प-) रूप अढङ्कारके गुच्छ-सी वन जाती हें और कण्ठतटमें मुक्ताहार-सी 
बन जाती हैँ । ड़ न 
धन्यानां भणितिच्छलेन वदनेषूद्यन्ति हत्कणिका- | 
दु घाञ्नः सक्तिसुधावबोधविधुतापीडस्य चण्डीपतेः । 
` ` किं जूटाहिकिरीटरत्नरुचयः किं स्रग्रजःखूचयः 7: चा 
किं मौलीन्दुसरीचयः किममरखरोतस्वतीबीचयः ॥ २९ ॥ 
अन्वय --धन्यानाम्‌ वदनेषु भणितिच्छलेन [ तेषामेव | सुक्तिसुधावनोधविधुतापीडस्य 
हृत्कणिकाधाम्तः चण्डीपतेः जूटाहिकिरीटरन्नरुचयः उद्यन्ति किम्‌? कि वा खग्रजःसूचयः 
उद्यन्ति ! किं वा मोलीन्दुमरीचयः उद्यन्ति १ किं वा अमरखोतस्वतीवीचयः उदयन्ति १ 
अधै अहा ! शिवभक्ति-रसामृतका पान करनेवाले भाग्यशाली कबिबरोंके 
मुखारबिन्दसे जो प्रौढ़ उक्तियाँ निकळती हैं, क्या वे उनकी उस सूक्तिसुधाको 
सुनकर उनके हृदयस्थ आइचर्य-चक्रित भगवान्‌, सदारिवके जटाजूटके सर्पांकी 
रल्न.किरणें सूक्तिके ब्याजसे निकळ रही हैं ! अथवा क्या उनके हृत्पदासे भगवान्‌ 
सदाशिवकी सुमनोहर माळाकी दीप्षियाँ निकल रही हैं. ? किंबा उनके भाळस्थ चन्द्रकी 
सुसनोहर किरणें निकल रही हैँ या उनके ह्सयदामें विराजमान शिवके मौलि- 
मंण्डळस्थ मन्दाकिनीकी स्वच्छ तरज्ञ उमड़ रही हैं ९ 
सान्द्रानन्दकरे घृतामृतकरे नास्त्येष राकाकरे कल 
न प्रौढप्रसरे निसर्गशिशिरे स्वर्गापगानिश्षरे। .._ 
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गाढप्रेमभरे स्मरज्बरहरे नोद्दामराभाधरे 
य! शम्मोमधुरे स्तुतिव्यतिकरे ह्वादः सुधासोदरे ॥ ३० ॥ 
____ अन्वय - सुधासोदरे मधुरे शम्भोः स्तृतिव्यतिकरे यः हूलाद्‌ः [ अस्ति ], एषः 
( आनन्दः ) सान्द्रानन्दकरे घृताम्रतकरे राकाकरे न अस्ति, प्रौढप्रसरे निसर्गशिशिरे स्वर्गापगा- 
निर्भेरे न अस्ति, गाढप्रेमभरे स्मरज्वरहरे उद्दामरामाधरे [ च ] न अस्ति । 
अर्थ-सुधाके सहोदर अति सुमधुर श्रीशङ्करकी स्तुतिमें जो परम आनन्द है, 
वह॒अम्रतमय किरणोंको धारण करनेवाले परम सुखदायक पूर्ण चन्द्रमाके दर्शन 
एवं तीव्र वेगवाले और स्वभावतः शिशिर गङ्गाके जल-प्रबाहमें अबगाहन करने 
तथा अत्यन्त गाढ़ प्रेमसे पूरित और काम-ज्वरको हरनेवाले तथा लालिमादि गुणोँसे 
परिपूर्ण कान्ताके अधराम्रतके पानसे भी कदापि नहीं प्राप्त हो सकता । 
[ कबि और काव्य कैसा होना चाहिए ९ यह एक साथ कहते हँ-- ] 
ओजस्वी मधुर; प्रसादविशद! संस्कारशुद्गोडभिधा- 
अक्तिव्यक्तिविशिष्टरी तिरुचितैरयैँदतालङ्कतिः । 
वृत्तस्थः परिपाकवानविरसः सदृवृत्तिरप्राक्कतः 
शस्यः कस्य न सत्कविश्चुवि यथा तस्यैव प्रक्तिक्रमः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--ओजस्वी मधुरः प्रसादविशद्‌ः संस्कारशुद्धः अभिधाभत्तिव्यक्तिविदिषष्टरीतिः 
उचितैः अर्थेः धृतालङ्कतिः वृत्तस्थः परिपाकवान्‌ अविरसः सद्वृत्तिः अप्राकृतः सत्कविः, तस्य 
एव सूक्तिक्रमः यथा झुवि कस्य न शस्यः [ भवति १ ]। 
अर्थ--ओजस्वी ( महातेजस्वी ), अतीव सुमधुर, श्रीशिवके अनुभहसे निर्मल, 
उपनयन आदि संस्कारोंसे सुबिशुद्ध एबं नाम, गुरूजन-भक्ति और प्रख्यातिसे 
विश्रुत-कीर्ते, उचित पुरुधार्थसे उपार्जित धनादिके सम्पत्तिसे अढङ कृत, 
बृत्त ( सदाचार- )परायण, गाम्भीयोदि सद्शुण-सम्पन्न, सरस और सद्‌-वृत्ति- 
( झुद्ध-जीविका ) वाळा सत्कवि उसीके सूक्तिक्रम ( काव्य-परिपाटी ) के समान 
संसारमै किसका स्तुत्य (स्तुति करने योग्य) नहीं होता ? अर्थात्‌ सभीका 
प्रशंसनीय होता हे । सत्कविका काव्य भी ओजस्वी ( ओजो-गुणयुक्त ), मधुर 
( माधुर्ये गुणयुक्त), प्रसाद-विशद्‌ (प्रसाद नामक शब्दगुणसे विशद ), 
संस्कारसे शुद्ध, लोक, छन्दःशाक्न और काव्यादिकोंके परिशीलनसे उत्पन्न हुई 
व्युत्पत्ति द्वारा विशुद्ध, अभिधा ( मुख्य शब्द-व्यापार ), भक्ति ( गौण-उपचार ) 
ओर व्यक्ति ( व्यञ्जना ) से विशिष्ट वैदर्भी आदि रीतियोंसे सम्पन्न, उचित अर्था 
( वाच्य, छक्ष्य और ह 21, रया) द्वारा और “पुनरुक्तवदाभास! आदि 
शन्दाळङ्कार तथा उपमा आदि अथाळड्कारोंसे अळङ कृत, सुन्दर वृत्तों ( बसन्ततिलका 
झादूळविक्रीडित आदि छन्दो ) में स्थित, अतीव प्रौढ, सरस, किक आदि सुन्दर 
वृत्तियोंसे युक्त और अप्राकृत ( प्राकृत भाषासे भिन्न ) होता हे । ऐसा सूक्तिक्रम 
( सत्काव्य ) भी इस प्रथ्वीमें किसका प्रशंसनीय नहीं होता अथौत्‌ सभीका प्रशंसनीय 
होता दै । [ कविको कैसा होना चाहिए और काव्य कैसा अच्छा होता है, यह सब 
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एक ही पद्यमे कबिने बतछा दिया | कुछ ढोग कवि या काव्यसे सदाचारका सम्बन्ध 
नहीं रखना चाहते, उनको भट्टजीकी इस सम्मति पर विचार करना चाहिए। ] 


प्राप्ता कल्पलतेव चेङ्कगवती वागीश्वरी कैरपि र 
प्रावपुण्ये! स्वपरोपकारकरणप्रौढा पुनदुलभा । 
अ्षेस्तज्ज्ञ जनोपदेशविहितावज्ञेदु राशाहतै- 


रस्ता दुर्मदकदमे फलति किं पापं सशापं बिना ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--कैः अपि प्राकपुण्यैः, कल्पलता इव भगवती वागीश्वरी प्राप्ता चेत्‌ [ तर्हि ] 
पुन्लैमा [ सा वागीश्वरी ] खपरोपकारकरणप्रौढा [ भवति, सा एब ] पुनः तज्शजनोपदेश- 
विहितावरैः दुराशाहतैः अज्ञेः दुर्मदकर्दमे अस्ता [ सती ] सशापम्‌ पापम्‌ विना किम्‌ फलति १ 
अधै- यदि किन्हीं महाभाग्यशाली पण्डितोंने प्राचीन अनेक जन्मोंमें उपार्जित 
सुकृत ( पुण्य ) के छारा कल्पछताके समान सकल मनोरथोंको देनेवाली, अतिदुछंभ 
भगवती वाणी ( सरस्वती ) को प्राप्त कर लिया, तो वह सुदुलेभ ( बार-बार न मिलने 
चाळी) वाणी [ श्रीपरमेश्‍वरकी स्तुतिकर ] अपना और अन्य लोगोंका परम 
उपकार ( कल्याण ) अवश्य करती हे.। किन्तु ऐसी सुदुलेभ वाणीका सरस इरवर- 
भक्तोंको उपदेश न कर उसे अनधिकारी लोगोंको उपदेश करनेवाले, धन-कणके 
छोभसे मारे हुए अज्ञानसे भरे कुकवि यदि ईरवर-भक्तिसे विसुख मदोन्मत्त शर्ठोके 
प्रशंसारूप कीचङ्मै फेंक दें, तो फिर बह वाणी उन अभागे कुकवियोंको शाप और 
पापके सिवा अन्य फल क्या दे सकती है ? अथोत्‌ कुछ भी नहीं । 
विस्रब्धं विलसन्त्युपस्कृतपदन्यासा विलासालसा 
साइङ्कारमकारणारिमिरभिष्याताभिजाताकृतिः । 
क्षिप्ता इसनृपान्धकूपकुहरे दाशैरिवाशाग्रहे- 
ग्रस्त, खक्तिनिभेन तारकरुणं 'गौरीदशी रोदिति ॥ २३ ॥ 
अन्वय--विखब्घम्‌, विलसन्ती उपस्कृतपद्न्यासा विलासालसा अभिजाताकइतिः 
[ अकस्मात्‌ ] अकारणारिमिः ( कुकविभिः ) साइङ्कारम्‌ अमिध्याता आशाग्रहग्रस्तेः [ तैः 
एव पुनः ] दाशेः इव दृसद्पान्धकूपकुहरे क्षिसा ईहशी गौः सूक्तिनिमेन तारकरुणम्‌ रोदिति । 
अर्थ - 'यह पुरुष सम्यक्‌ प्रकार मेरी रक्षा कर मुझे उचित स्थानमें ही ले 
जायगा? इस प्रकार विश्वास-पूर्वक हर्षसे बिलास करती हुई, सुन्दर पादों ( चरणों ) 
के न्यास ' उत्थापन-स्थापन ) से सुशोभित, मन्द-विळासयुक्त एवं सुकुमार आकृतिवाली, 
कामधेनु-कुछमें उत्पन्न हुई भी गाय अकस्मात्‌ निष्कारण वैरी वन-चाण्डाळोके हारा 
अहंकारपूर्वक अन्धकूपके विवर ( छिद्र ) में फेंक दी जाय तो वह अतीव दीनतापूवेक 
उच्च स्वरसे रोती हे । इसी तरह 'यह पुरुष मुझे सम्यक्‌ प्रकारसे संरक्षित. करके 
उचित स्थानमें ही ले जायगा” इस प्रकार बिश्वस्त होकर हषेसे उल्लास करती इई, 
शब्दालङ्कार और अथौलङ्काराँसे युक्त पदों ( सुबन्त और तिडन्तो ) के विन्याससे 


१. “वागीश्वरी इत्यपि पाठः । 
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७२ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ पञ्चम 


सुशोभित, नवीन-नवीन सुमनोहर रचनाओंसे पूर्ण, सुमार और कुछीन आकृतिबाली 
` शी वाणी ( अकस्मात्‌ ) निष्कारण वैरी कुकवियोंकी छेष-दृष्टिसे अहङ्कारपू्वंक चिन्तित 
की गयी और किरातोंके समान वित्तकी आशाके छोभसे प्रस्त हुए उन्हीं कुकवियोंके 
द्वारा अहंकार-दूषित अपरीक्षक राजाओंके मुखरूपी अन्धकूपमें फेंक दी जाय, तो 
उन कुकवियोंकी प्रौढ़ उक्तियोंके व्याजसे दीनतापूषक अति उच्च स्वरसे मानो रोने 
लगती है । 
उष्णं निःश्वसिति क्षितिं बिलिखति प्रस्तौति न प्रेयसः 
प्रीति सूक्तिभिरीशितुः करतले धत्त कपोलस्थलम्‌ । 
वाग्देवी हृदयज्बरेण गुरुणा “क्रान्ता हताशैद्दथा 
नीताविष्कृतकोपनिष्कृपनृपस्तोत्रत्रपापात्रताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वय--हताशैः [ कुकविभिः ] वृथा आविष्कृतकोपनिष्कृपदपस्तोत्रत्रपापात्रताम्‌ 
नीता वाग्देवी गुरुणा हृदयज्वरेण क्रान्ता [ सती ] उष्णम्‌ निःश्वसिति, क्षितिम्‌ विलिखति, 
ईशितुः सूक्तिभिः प्रेयसः प्रीतिम्‌ न प्रस्तौति, करते कपोळरथलम्‌ धत्ते । 
अर्थ ठोमने जिनकी आशाको ग्रस्त कर रखा है, ऐसे कुत्सित कबि सरस्वती- 
को ऐसे राजाओंकी स्तुति करनेमें लगाते हैं, जो स्वभावतः क्रोधी तथा निय होते हैं । 
बेचारी सरस्वती ऐसे घृणित कायसे लज्जित होकर हृदयमें जलने लगती है, झोकसे 
छान्त होकर गरम-गरम साँसें लेती है और एथ्वीमें लिखती है तथा अपनी दिव्य 
सूक्तियोंसे अपने परमःप्रिय स्वामी ( परमेश्वर ) के साथ ( दृढ़ ) प्रीति भी नहीं 
करती और कपोळस्थळको अपने करतळपर रख लेती है। [ इसलिए कवि छोगोंको 
प्राकृत क्षुद्र-पुरुषोंका गुणगान न करके परमेश्वरके ही गुणगानद्वारा अपनी वाणीको 
सफळ ( धन्य-घन्य ) करना चाहिए । | 
अस्थाने गमिता लयं हतधियां वाग्देवता कर्पते 
घिकाराय पराभवाय मइते तापाय पापाय वा । 
स्थाने तु व्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये 


 ेतोनिशवतये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥ ३५ ॥ 
अन्वय--हतधियाम्‌ वाग्देवता अस्थाने छ्यम्‌ गमिता धिक्काराय पराभवाय महते 
तापाय पापाय वा कल्पते, [ सद्भिः | तु स्थाने व्ययिता [ सती ] सताम्‌ प्रख्यातये भूतये 
चेतोनिवतये परोपकृतये प्रान्ते [ च ] शिवावाप्तये प्रभवति । 
. अथे घनके छोभ अथवा प्रमादसे हत-बुद्धि, कुत्सित कवियोंद्वारा 
कुत्सित स्थानभें अथोत्‌ ईश्वरके चरणारविन्द्से विमुख विषयी लोगोंकी प्रशंसामे नष्ट 
की हुई वाणी केवळ उन कुकवियोंको धिक्कार देनेके लिए, उनके पराभव# के लिए, 


` १, “कान्ता? इति पाठ; । 
# क्योकि हश्वर-मक्ति-विसुख शठ लोग अपने गुरुक्ष भी तिरस्कार करते हैं, अतः पेसे 


. पुरुषोंकी प्रशंसासे अवश्य ही परामव ( तिरस्क्रार ) प्राप्त होगा । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ` ७३ 


परचात्तापके लिए और पाप] के लिए समर्थ होती हे । किन्तु सुकवियों छारा सुन्दर 
स्थानमै अथोत्‌ शुरु-आज्ञाकारी, कृतज्ञ, सरळ, सहृदय और सबेथा ईश्वरके चरणार- 
बिन्द-मकरन्द्में ही समासक्तःचित्त, भावुक लोगोंको उपदेश देनेमें व्यय की हुई 
वाणी सत्कवियोंके नामको प्रख्यात करनेके लिए, उन्हें. सकल सम्पत्ति प्रदान 
करनेके लिए, मनकी प्रसन्नताके लिए, प्रत्येक च्यक्तिके उपकारके लिए और अंत- 
समयमे आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति-रूप परम कल्याण-( मोक्ष ) की प्राप्तिके लिए समर्थ 
होती है । [ 

[ इस तरह ग्रन्थको इरवर-भक्ति-विमुख कुत्सित-कवियोंके काव्यांकी निन्दा 
कर अब “एताः पूर्वेकविप्रणीत०? इत्यादि वक्ष्यमाण इलोकके पूवार्घसे अपनी 
बिनञ्नता वर्णित कर उत्तरार्धसे अनेक जन्मोपार्जित पुण्योंके छारा प्राप्त भगवद्भक्तिः 
रूपी रसायनका निरन्तर पान करनेवाले वड़भागी भावुक लोगोंकी अपने काव्यके 
विषयमें स्वाभाविकी अतिस्पृहणीयताको देख अपनेको धन्य-धन्य समझते हुए अपनी 
चाणीकी सफळताका प्रतिपादन करते हैँ-- ] 


एताः पूर्वकविग्रणीतविविषग्रन्थासृतास्वादन- ` 
क्रीडादुले लितं हरन्ति हृदयं वाचः कथं धीमताम्‌ । 
केषा श्चित्पुनरीश्वरस्तुतिपदव्याहारददेवाकिनां 
यास्यन्ति स्पृहणीयतां ्ुुवि भवछशस्पृशां माच्शाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


इति काश्मीरकमहाकचि-भ्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
'स्तुतिकुसुमाञ्जलो' कथि-काब्य-प्रशं साख्यं पञ्चमं स्तोत्रम्‌ । 

अन्बय--एताः [ मदीयाः ] बाचः पूर्वकविप्रणीतविविधग्रन्थामृतास्वादनक्रीडादुलेंलितम्‌ 
घ्रीमताम्‌ हदयम्‌ कथम्‌ हरन्ति ? पुनः सुवि केषाञ्चित्‌ मादृशाम्‌ भवक्लेशस्प्ृशाम्‌ ईश्वरस्तुति- 
पदव्याहारहेवाकिनाम्‌ [ स्वयमेव ] स्पृहणीयताम्‌ यास्यन्ति । 

अर्थ--यह मेरे वचन प्राचीन ( कालिदास प्रश्नति ) कवियोंके बनाये इए 
विविध प्रन्थरूप अम्मृतका समास्वादन करनेवाले सहृदयों ( विद्वानों ) के हृदयको 
कैसे हरेंगे ? अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ कालिदास आदि प्राचीन महाकवियोके शज्ञार, 
बीर और हास्यरस-प्रधान काव्योंका समास्वादन करते हैं, उन्हें मेरे यह ( भक्ति 
और शान्तरस-प्रधान ) वचन कैसे प्रिय छगेंगे ? ( बढ़िया कलाकन्द चखकर महुवा 
कौन खायेगा १ ) । किन्तु हाँ, कहीं जो विरले मेरे सरीखे भव-बाधासे पीड़ित और 
$इबरकी स्तुतिके परम उत्कट-अभिलाघुक ( भगवत्तत्त्वके जिज्ञासु ) हैं, उन छोगोंको 
थे मेरे बचन स्वयं ही प्रिय ळगेंगे । वे अवश्य इसका आदर करेंगे। .... -- 


{ कुमार्गगामी कुत्सित पुरुषोंके पाप उन्हें उपदेश देनेवाझेको मी स्पशे कर लेते हैं । 
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७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ षष्ठ 
षष्ठ स्तोत्र 


[ अब यहाँसे हराष्टक” नामक षष्ठ स्तोत्र आरम्भ करते हुए कवि कहते हँ--] 
ज्ञयत्यखिलखेचरप्रवरमौलिरलप्रभा- 
प्ररोइपरिपीवरीकृतनखांशुपादाम्बुजः । 
बिशालनयनत्रयीरचितघामधांमत्रयी- 
तिरस्कृतजगत्त्रयीपरिणतान्धकारो हरः ॥ १ ॥ 
अन्वय-अखिळलेचरप्रवरमौलिरत्नप्रभाप्ररोहपरिपीवरीकृतनखांछपादाम्बुजः विशाल- 
नयनत्रयीरचितधामधामत्रयीतिरस्कृतजगत्त्रयी परिणतान्धकारः हरः जयति | 
अर्थ-- ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि समस्त देवताओंके मुकुटोंमें जड़ी हुई 
पद्मरागादि मणियाँकी प्रभासे जिसके चरणके नखोंकी लालिमा वृद्धिको प्राप्त हो रही 
- है, ऐसा और विशाळ नेत्रत्रयी (तीनों नेत्रो) भें स्थित तीनों तेजो ( सूर्य, 
चन्द्रमा और अग्नि ) से तीनों लोकोंके गाढ़ अन्धकारको समूल नष्ट करनेवाला बह 
हर ( शरणागतोंके कष्टोंको हरनेबाले भगवान्‌ सदाशिव ) सर्वोत्कृष्ट है.। 
जयत्यमरदी घिकासलिलसेकसंवर्थित- 
प्रचण्डनयनानलग्लापिततीव्रतापव्यथ! | 
अचिन्त्यचरितोज्ज्वलज्वलदनन्यप्ताधारण- 
प्रभावमहिमाहितत्रिथ्ुवनोपकारो हर! ॥ २ ॥ 
अन्वय--अमरदी धिंकासहिलसेकसंवर्धितप्रचण्डनयनानलग्छपिततीव्रतापव्यथ; अचिन्त्य- 
'च्रितोज्ज्वलज्वलदनन्यसाधारणप्रभावमहिमाहितत्रिभुवनोपकारः हरः जयति । 
अर्थ -देवताओंकी पुष्करिणियों ( सरोवरो के जलका सिंचन करके खूब 
वृद्धिको प्राप्त किये [ तृतीय ] नेत्राग्निसे संसाररूपी मरुस्थलके तापत्रय (तीनों तापों ) 
को शान्त करनेवाले और अचिन्त्य अद्भुत ( आरचर्यमय ) चरित्रों# से देदीप्यमान 
लोकोत्तर प्रभावकी महिमा द्वारा तीनोंका उपकार करनेवाले हरकी सदा जय हो । 
जयत्यचलकन्पकाललितदोलंता लिङ्गित- 
स्फुरद्ररलकालिमाकलितकान्तकण्डस्थलः । 
तडिइ्लयलङ्वितोर्लसदमोघमे घभ्रम- 
्रमत्तगुहबहिणोपहतचत्तह्षो इरः॥ ३॥ ` 
+ जऊके सिन्चनसे लौकिक अग्नि शान्त हो जाती है, कि रके 
॒ » किन्तु भगवान्‌ शङ्क 
नेत्री अग्नि जलके सिञ्चनसे और भी अधिक तेज होती हे । अतः भगवान्‌ शङ्करके चरित्रोंमें 


एक तो यह अद्भुत आइचये है। दूसरा आइचर्य है--उस अग्निसे सं 
हक = संसारके तापोंका शान्त हो 
= जाता; क्योंकि अग्निसे तो ताप और भी अधिकताको प्राप्त होता है। 


० ७ ह = 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्दं-सहिंत ७५ 


अन्वय--अचलकन्यकाळकितिदोळतालिनितस्कुरद्गरलकालिमांकलितकान्तकण्ठस्थलः 
तडिद्वल्यलङ्ितोर्लसद्‌मोघमेघ्रमप्रमत्तगुहरहिंणोपहृतरत्तहर्षः हरः जयति । 
अर्थ-अत्युत्कट कालकूट ( विष ) की कालिमासे सुमनोहर शिवके कण्ठः 
स्थळको नगेन्द्र-कन्या (पार्वती) की अतीव सुळलित झुजळताओंसे आलिङ्गित 
देखकर [ अतएव ] बिद्युतरूपी मेखलासे संयोजित अति श्यामढ मेघके भ्रमसे उन्मत्त 
हुआ मयुर ( स्वामी कार्तिकेयका वाहन ) हर्षेवश नृत्य करने लगता हे, उसके 
नृत्यसे अति सन्तुष्ट हुए भगवान्‌ हरकी जय हो# । 
जयस्यविरलोच्छ्लद्गरलव ह्विहेतिच्छरा- 
सटालफणभीषणक्षपणपाशमोक्षक्षमः । 
उदारकरुणारसप्रसरसारसिक्ताशयः 
2 प्रपन्नविपदणवोत्तणकणधारो हरः॥ ४॥ 
अन्वय--अविरलोच्छळद्गरलव हिंदेतिच्छटासटालफणभीषणक्षपणपाइमोच्षच्मः उदार- 
करुणारसप्रसरसारसिक्ताशयः प्रपन्नविपदर्णबोत्तरणकर्णधारः हरः जयति | 
अर्थ--अपने शरणागतको निरन्तर उछलते अ विषरूपी अग्निकी ज्वाला 
हारा जटिळ फणोंबाले अतिभीषण यमःपाशसे छुडानेवाले, उदार करुणारूपी 
अमृतके प्रवाहे आद्र चित्त एवं शरणमें आये हुए छोगोंको विपत्तिरूपी समुद्रसे पार 
कर देनेवाले कर्णधार ( मर्ळाह ) हरकी जय हो। 
[ अब श्रीशङ्कएकी अद्सुत लीळाओंका वर्णेन करते हुए कहते हैँ-- ] 


जयत्युदधिनिःसरदूगरनिगारलब्धाभय- 
ग्रमोदभरनिभरत्रिदशदैत्य बन्दस्तुतः । 
रसातलतलोद्गतज्ब्रलदलङ्कयलिङ्गोरलस- 


. न्मह्दामहिममोहितद्वहिणवासुदेवो हरः॥ ५॥ 
अन्बय--उद्धिनिःसरदूगरनिगारलब्धामयभ्रमोदभरनिर्भरत्रिदशादैत्यबन्द्स्दुतः रसातल 
तलोद्गतज्ञ्वलद्लङष्यलिग्गोरलसन्मदामहिममो दवितदु्िणबा सुदेवः हरः जयति । 
अर्थ क्षीरसागरसे निकले हुए हालाइळके निगछनेसे प्राप्त हुई निर्भयता. छारा 
उत्पन्न प्रमोदभर ( हर्षोल्छास ) से निर्भर ( निश्चिन्त ) हुए देवता और दैत्यबृन्द्से 
वन्दित तथा पाताळतळसे निकले हुए अळडघनीय अर्निज्वाळास्वरूप अनादि 
ब्योतिर्मय लिङ्गकी महामहिसासे ब्रह्मा और विष्णुको मोहित करनेवाले हर ( भगवान्‌ 
शिव ) की जय हो | 
४ यहाँ नीलकण्ठका सजळ मेघ और नगेन्द-कन्याकी मुजळताका विद्युस्सेखजा उपमान 
होनेसे ज्रान्तिमान्‌ अलक्कार है । | 
¶ महिस्नस्तोत्र में कहा है-- ह 
“तबैशवयं यत्नाद्यदुपरि विरिव्चो इरिरध; 
परिच्छेत्त यातावनलमनलस्कन्धवपुष । | 
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७६. स्तुति-कुसुमाञ्चलि [षष्ठ 
(र 0_७ 
जयत्यतुलविक्रमोन्मिषदखवगवज्ज्यर- 
ज्वलच्पलमन्मथोन्मथनभग्नभोगर्पृहः । 
दशास्यञ्ुजमण्डलीतरलितैकपिङ्गाचल- 
त्रसदूगिरिसुताइठग्रथितकण्डपीठो हर! ॥ ६ ॥ 
अन्वय -अतुळविक्रमोम्मिषद्खवंगवंज्वरज्वलचपल्मन्मथोन्मथनभग्नभोगस्पृहः दशास्य- 
भुजमण्डलीतरलितैकपिङ्गाचलत्रसद्गिरिसुताहठग्रथितकण्ठपीठः हरः जयति । 
अथे-अतुळनीय पराक्रमद्वारा प्राप्त हुए महान्‌ अहङ्काररूप उ्वरसे जळते 
हुए अतिचपल कामदेवको भस्मकर भोगस्पृहाको नष्ट करनेवाले और रावणकी 
सुजमण्डलीसे उखाड़े हुए कैलाश पर्वतमें भयभीत हुई पार्वेतीसे हठपूबेक कण्ठस्थलमें 
आलिङ्गित किये हुए हरकी जय हो। 
जयत्यकलितोरलसन्मदंभरोडुरान्धासुर- 
्रतिष्करणसान्त्वनग्रथितनिग्रहानुग्रहः । 
जगृत्त्रयभयङ्करत्रिपुरघोरदावाबली- 
. सलीलकवलीकृतिप्रलयवारिवाहो इरः ॥ ७॥ 
अन्वय--अकलितोल्लसन्मदभरोदरान्धासुरप्रतिष्करणसान्त्वनप्रथितनिग्रहानुग्रहः, जग- 
त्त्रेयभयङ्करत्रिपुरघोरदावावलीसलीलकवलीकृतिप्रलयवारिवाहः हर; जयति । 
अर्थ-तीन्र मदके वेगसे उन्मत्त हुए अन्धकासुरके वध और आइवासन द्वारा 
अपने शासन और अनुग्रहको प्रकट करनेवाले तथा तीनों लोकोंके लिए भयंकर 


त्रिपुरासुरके तीनों पुररूप दावाग्नि ( वनाग्नि ) को अनायास ही शान्त करनेमें 
प्रळ्यकाळीन संवतंक मेचके तुल्य भगवान्‌ हर की. जय हो । 


जयत्यघवनाशनिः सुमतिमाधबीमाधवः 
कृपासृतपयोनिधिभंवमहार्णवैकप्लव: । 
विपत्तणसमीरणः ग्रणयिचित्तचिन्तामणिः 
| समस्तशुरनोदयग्रलयकेलिकारो  हरः ॥ ८ ॥ 
.इति काइमीरकमहाकवि-भ्रीमज्जगद्धरमइविरचिंते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तृतिकुसुमाजलो 'हराष्टक नाम षष्ठं स्तोत्रम । 
_____ अन्वय-अधवनाशनिः सुमतिमाधवीमाधवः कृपामृतपयोनिधिः भवमहार्णवेकप्ट्वः, 
विपत्तुणसमीरणः प्रणयिचित्तचिन्तामणिः समस्तभुवनोद्यप्रल्यकेलिकारः हरः जयति । 
'ततो मक्तिश्रद्धा मरगुरुग्र णदूभ्यां गिरिश य- | 
त्स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिन फकति ॥? 
# पुष्पदन्तजीने मी कहा है-- 
अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसार अुजवनं ; 
बात कैलाशेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ७9 


अथ--[ सन, वचन और शरीर द्वारा उपार्जित ] त्रिविध पापरूप बनको 
नष्ट करनेमें वञ्जस्वरूप, सुमतिरूपी माधवी-लताको प्रफुल्लित करनेमें वसन्तक्रतुस्वरूप, 
कृपारूप अमृतके महासागर, संसाररूप महासागरसे पार करानेमें एकमात्र 
नौकारूप, विपत्तिरूपी तृणके उड़ानेमें वायुके सदृश, झरणागतोंकी इच्छाओंकी 
पूर्ति करनेमें चिन्तामणि ( भक्तोंके निखिल मनोभिळषितोंको परिपूर्ण करनेवाले ) 
और समस्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रल्यरूप क्रीड़ा करनेवाले भगवान्‌ 
हरकी जय हो । 


सप्तम स्तोत्र 


[ अब श्रीशङ्करकी अनुपम कृपाहारा होनेवाले अनेकानेक अपूर्वं उपकारोंका 
निरूपण करते हुए शिवाराधनकी प्रशांसाके लिए महाकवि सिवाभिनन्द्न' नामक 
सप्तम स्तोत्रका आरम्भ करते हैं-] . | LR है 

निशान्तनिद्रेब दशेव शैशवी नवीनवध्वाथकितेव इक्छटा | 
सुरखवन्तीव कथेव शाम्भवी कवीन्द्रचाङ निवृतिमातनोतु व! ॥ १ ॥ 
अन्वय-निशान्तनिद्रा इव शैशवी दशा इव नवीनवध्वाः चकिता इक्छटा इव 
सुरखवन्ती इव शाम्भवी कथा इव कवीन्द्रवाकू वः निई॑तिम्‌ आतनोतु | ह 
अर्थ--प्रातःकाळकी निद्राके समान, बाल्य.अवस्था+ के समान, नवोढ़ाकी 
चकित नयनच्छटाके समान, सुरसरिके समान एवं शाम्भवी ( शिवजीकी ) कथाके 
समान परम आनन्द प्रदान करनेवाली महाकविकी वाणी आप लोगोंको परम कल्याण 
( मोक्ष ) प्रदान करो । 
अलौक्िकाहादनिबन्धनं मनःप्रसादनं स्वाचुभवैकसाक्षिकम्‌। ` 
प्रकाशतां वो हृदि पारमेश्वरं महो रहस्यं सुकवेगिरामिव ॥ २॥ 
अन्वय--अलौकिकाहूळादनिबन्धनम्‌ मनःप्रसादनम्‌ स्वानुभवैकसाक्षिकम्‌ पारमेश्वरम्‌ 
महः सुकत्रः गिराम्‌ रहस्यम्‌ इव वः ृदि प्रकाशताम्‌ । | 

अर्थ-जैसे अपूर्वे आनन्ददायक, मनको प्रसन्न करनेवाला एवं [ अन्य छोगेंसे 
दुर्बोध होनेके कारण] केवळ शुरूपरम्पणा छारा अपने अनुभवसे जानने योग्य 
सत्कबिकी बाणीका रहस्य सहृदयोंके हृदयमें प्रकाशित होता है, वैसे ही अलौकिक 
( अपूर्व ) आनन्दको उत्पन्न करनेवाला, मायाकृत आवरणको हटाकर सनको अतीव 
निर्मळ ( प्रसन्न ) करनेवाला और गुरूपरम्परा द्वारा केवळ अपने ही अनुभवसे 
जानने योग्य परमेश्वएका वह सतःचितःआचन्द्रूप प्रकाश ( तेज) आपके हृदयमें 

प्रकाशित हो । व्य ई | 


ॐ बाल्यावस्था सब प्रकारसे निश्चिन्त होनेके कारण अति आनन्ददायक होती है। ` 


[ यहाँ मालोपमा नामक अलर है। 'माळोपमा यदेकस्योपसानं बहु दत जहॉ || 


एकके अनेक उपमान हों, वहाँ मालोपमा भछङ्कार होता है। 
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७5 स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तमं 


स यस्य चापात्सपदि च्युतोऽच्युतः शिखाभिरुग्रो विशिखः शिखावतः | 
पुराण्यकार्षीदपुराणि भैरवो भयानि मिन्द्यादमवो भवः सब॥३॥ 
अन्वय--यस्य चापात्‌ च्युतः सः अच्युतः विशिखः शिखावतः शिखाभिः उग्रः [ सन्‌ ] 
पुराणि अपुराणि अकार्षीत्‌ , सः अभवः भैरव; भवः वः भयानि भिन्द्यात्‌ । 
अथै- | त्रिपुरासुरके दाहके समय | जिसके मन्दराचळरूप धडपसे च्युत 
( गिरे) हुए अच्युत ( विष्णु- )रूपी बाणने अग्निकी प्रचण्ड ज्वालाओंसे प्रदीप्त होकर 
त्रिपुरासुरके तीनों पुरोंको भस्म कर दिया, वह दुर्जेनोंको भय देनेवाला अनादि शिव 
आपके समस्त भोतियोंको नष्ट करे# । 
स यस्य पृष्ठे चरणापणं वषा वषाधिरोहै कलयत्यलुग्रहस । 
त्रिलोकनाथः स गिरा सुधावषा वृषाकपिस्तापमपाकरोतु व! ॥ ४ ॥ 
अन्वय--बृषाधिरोहे सः वृषा [ स्वस्य ] पृष्ठे यस्य चरणार्पणम्‌ अनुग्रहम्‌ कलयति, सः 
त्रिलोकनाथः वृषाकपिः सुधावषा गिरा वः तापम्‌ अपाकरोतु । 
अथे--बवृषभपर आरोहण करते समय वृषा ( देवराज इन्द्र) अपनी पीठपर 
जिनके पादापेण ( चरणविन्यास ) को अपने प्रति महान्‌ अनुग्रह ( महाप्रसाद ) 
समझता है, वह त्रिलोकीनाथ वृषाकपि ( वृषभध्वज ) शिव अम्नतकी वर्षी करनेवाली 
अपनी दिव्य वाणी द्वारा आपके तीनों तापोंको दूर करें । 
स यस्य पादददयमिद्धशासनः सदा समभ्यचेति पाकशासनः | 
प्रभ प्रसांदामलया दशा स न; क्रियाद्विपद्मङ्गमनङ्गशासन! ॥ ५ ॥ 
अन्वय- ईद्धशासनः सः पाकशासनः यस्य पाद्द्वयम्‌ सदा समभ्यर्चति, सः अनङ्ग- 
शासनः प्रभुः प्रसादामल्या इशा न॑ः विपद्भङ्गम्‌ क्रियात्‌ । 
अर्थ बहुत बड़ा शासन करनेवाला बह पाकशासन ( इन्द्र ) जिस प्रभुके 
दोनों चरण-कमलोंका सदा पूजन करता है, वे अनङ्गशासन ( कामदेवको भस्म 
करनेवाले ) शङ्क असन्नतासे निर्मळ हुई दृष्टि द्वारा हमारी विपत्तियोंका नाश करे। 
चमूजयन्मीजनकानका न का! स यस्य सरनुः क्लमहा महामहा; । 
` जराः स बिभ्रततरुणारुणारुणाः श्रियः क्रियाः शुमयाभयाभयाः ॥ ६ ॥ 
` अन्वय-काः भीजनकानेकाः चमूः न जयन्‌ सः यस्य सूनुः [ भवति ], सः क्लमहाः 
महामहाः तरुणारुणारुणाः जटाः बिभ्रत्‌ शुमया आभया [ उपलक्षितः ] वः अभया! 
श्रियः कियात्‌ | र एनान bss र ; | . 
अर्थ--दूसरे भय उत्पन्न करानेवाली दुन्दुभियोंसे युक्त महा- 
बलवान्‌ दैत्योंकी प्रत्येक सेनाको जीतनेबाळा बह कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) जिसका 
कुमार ( पुत्र) हे, वह भक्तजनोंके समस्त दुःखोंका नाश करनेवाला, मह्दातेजसी 
और प्रात:काढीन सूयंके समान अरुण वर्णबाढी जटाओंको धारण करता हुआ, 
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हि जा + इस इलोकमे “च्युतः, भच्युतः?; “चिशिखः, शिखावत, एवं. “पुराणि, . छपुराणि _ 
भे परस्पर विरोधी पद होनेसे यहाँ विरोधाभास नामक अलङ्कार है। . _ . पी 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ७६. 
दिन्यातिदिव्य प्रकाश-सम्पन्न भगवान्‌ सदाशिव आपको अभय ( अक्षय ) ढक्ष्मी 
प्रदान करें । 

[ सगवानकी कुपादृष्टिके विना जीबका अन्तःकरण विशुद्ध नहीँ होता, अन्तः 
करणकें शुद्ध हुए बिना जीव श्रीभगवानके चरण-कमोंके ( आराधनके लिए) 
अभिमुख नहीं हो सकता; इसलिए . अपने प्रति: करुणासागर शिवकी महान्‌ कृपा 
समझकर महाकवि उनसे कहते हैं-- ] 

सयि भ्रुवं इग्भक्ता बतावता कृपास॒ताद्रां महिता हिताद्विता। | 
अतस्तवास्तप्रमयामया मया कृता चुतिः सातिशयाशयाशया ॥ ७ ॥ 
अन्वय -[ अयि ] अवता भवता मयि झृपामृताद्री महिता हिता इकू ध्रुवम्‌ आहिता 
बत | अतः मया सातिशयाशया आशया अस्तप्रमयामया तव नुतिः कृता । | 
अर्थ-अये भगवन्‌ ! शरणागतकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाले आप द्याः 
सागरने मेरे प्रति कुपारूपी अम्रृतसे आद्र और परम पूजनीय ( उलाध्य ) एवं माताके 
समान हित करनेवाली अपनी करुणापूर्ण दृष्टि अवश्य ही डाळी हे । इसीलिए तो 
मैं अपने इस दया-दाक्षिण्यादि-सदूगुण-सम्पन्न अन्तःकरणसें आपके ` दशनोंकी 
आशासे, मृत्यु और रोगोंको नष्ट करनेवाली यह आपकी स्तुति कर रहा हूँ । 
अनभ्रवपंप्रतिमं विमत्सरा नरा जरारुङ सरणातिभीरवः । 
मुथा सुधाठतिवतंसशंसनं बिद्वाय घावन्ति रसायनाय किश्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--विमत्सरा; जरारुऋरणार्तिभीखः नराः अनश्नवर्षप्रतिमम्‌ सुधासूतिवतंसशंसनम्‌ 
विहाय रसायनाय मुधा किम्‌ धावन्ति १ 

अर्थ--हाय ! ईष्यीसे रहित अर्थात्‌ शान्त मनवाले, जरा ( वृद्धावस्था ) 
और नाना व्याधियों एबं मरनेके दुःखसे भयभीत लोग बिना बादळोंकी-सी वीके 
समान, अकस्मात्‌ चन्द्रशेखर भगवानके ही अनुग्रहसे प्राप्त होनेवाढी प्रभुकी स्तुति 
( आराधना ) को छोड़कर अन्य रसायन ( की खोज ) के लिए व्यर्थ ही इथर-उधर 
क्यों दौड़ते हैँ ? 

. मणिः सुस्रक्ष्मो$पि यथोस्बणं विषं कृशोऽपि बह्निः सुमहद्यथा वृणम्‌ । 
शिशुमंगेन्द्रोजपि यथा गजब तदः प्रदीपोऽपि यथा तमोमरम्‌॥ ९ ॥ 


यथार्पसप्यौपधश्चन्मदं गदं यथास्॒तं स्तोकमपि क्षयाङ्कयस्‌ । 

प्रब तथैवाणरपि स्तवः प्रभो! क्षणादघं दीघमपि व्यपोहति॥ १० ॥ 
चयन की (युग्मम) 
अन्वय--यथा सुसूक्ष्म/ अपि मणिः उल्त्रणम्‌ विषम्‌ व्यपोहति, यथा कुशः अपि वहिः 


सुमहत्‌ तृणम्‌ क्षणात्‌ व्यपोहति, यथा वा शिशु; अपि सुरेन्द्रः गजत्रजम्‌ व्यपोहति, यथातनुः | | टि. छ 
अपि प्रदीप तमोभरम, व्यपोहति, अस्पम्‌ अपि औषधम यथा उन्दम्‌ गदस्‌ व्यपोहति ___ 
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द० स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ सप्तम 


स्तोकम्‌ अपि अमृतम्‌ क्षयात्‌ भयम्‌ व्यपोहति, तथैव अणुः अपि | यया कया वा भाषया कृतः ] 
प्रभोः स्तवः दीर्घम अपि अघम्‌ धुवम्‌ क्षणात्‌ [ एव ] व्यपौहति) _ र 
अर्थ-जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी गारुत्मत मणि तीत्र विषको क्षणमें ही शान्त 
कर देता है, जैसे कणभर भी अग्नि बहुतसे तुणोंके ढेरको शीघ्र नष्ट कर देती है, 
जैसे छोटा-सा ( एक या दो मास का ) भी सिंह-शिशु द्वाथियोंके झुण्डको भगा देता है, 
जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी दीपक गाढ़ अन्धकारको तुरन्त नष्ट कर देता हे, रत्ती भर 
भी महौषधि जैसे महाउम्र ( भयंकर ) रोग को शान्त कर देती है. और जैसे थोड़ा-सा 
( एक बिन्दु भर ) भी अमृत-कण मरण अथवा क्षय-रोगके भयको दूर कर देता है, 
बैसे ही थोड़ा-सा ( एक या आधा एकोक ) भी [ जिस किसी भी भाषासे किया हुआ | 
इरबरका आराधन अनेक जन्म-जन्मान्तरोंमें इकटूठे किये बहुत-से भी ( कायिक, 
वाचिक और मानसिक ) पापोंका अति शीघ्र ही नाश कर देता है। 
- . अमन्दसन्दर्भगमीरविभ्रमः प्रगरभवैदर्भपरिश्रमः क्रमः । 
`` अवश्यमासाद्य गुणोचितं विञ्चं बिमतिं सौभाग्यमभङ्करं गिरः ॥ ११ ॥ 
` अन्वय-[ धन्यस्य कवेः | अमन्द्सन्दर्मगमीरवि श्रमः प्रगल्मवैदर्भपरिश्रमः गिरः क्रम; 
'गुणोचितम्‌ विभुम्‌ आसाद्य अवश्यम्‌ [ एव | अमङ्गुरम्‌ सौभाग्यम्‌ बिभति । 
अथै [ जैसे कामिनीका क्रम या सदूव्यवहार किसी सदगुणसम्पन्न पति- 
को पाकर परम सौभाग्यको धारण करता है, वैसे ही धन्य सत्कबियोंके ] महान्‌ सन्दर्भ 
( अन्थ-रचनाओं ) भें.जो अतीव गम्भीर अथोत्‌ बुद्धिमान्‌ सहृदयोंके ही जानने योग्य 
उल्लासोसे भरपूर और अति सुन्दर वैदर्भी रीति ( वेदर्भी रचना ) से सम्पन्न वाक्यक्रम 
"( काव्य-परिपाटी का विन्यास ) है, वह दीनजनोंके प्रति अनुग्रह और संसारसागरसे 
तारण आदि अनेक लोकोत्तर गुणगणोंसे परिपूणे परमेश्वरको पाकर अबइ्य ही पूर्ण 
'( अखण्ड ) सौभाग्यको धारण करता हे । - 
` [ अब तीन इलोकों द्वारा भगवानकी स्तुतिसे बिसुख कबिवाणीकी निरथेकताका 
प्रतिपादन करते हैं-- ] 
यथा हि शीलेन विना कुलाङ्गना यथा विवेकेन विना मनीषिता । 
सदथोधेन विना यथा. श्रुतिमंददश्चजङ्गेन विना यथा मही ॥ १२ ॥ 
यथा विना द्योररविन्द्बन्धुना विना शशाङ्केन यथा निशीथिनी । 
विदग्धवर्गण बिना यथा सभा विना विभूतिविनयेन वा यथा ॥ १३ ॥ 
कुपाविपाकेन विना यथा मतियंथा सुपुत्रेण बिना गृहस्थिति; । 
_ तथैव शोच्या हरिणाङ्कशेखरस्तवोपयोगेन विना सरस्वती ॥ १४ ॥ 


( तिलकम्‌. 
अन्वय-यथा हि शीलेन विना कुछाङ्गना शोच्या [ भवति ], यथा विवेकेन बिना 
मनीषिता शोच्या [ भवति ], यथा सदर्थबोषेन विना श्रुतिः [ शोच्या ], यथा वा महीभुजङ्गेन 
“विना मही शोच्या | भवति ], यथा अरविन्दबन्धुना विना यौ; शोच्या, यथा च शाळत _ 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित दर्‌ 


विना निशीथिनी शोच्या विद्ग्घवगैण विना यथा समा शोच्या [ भवति ], विनयेन विना यथा 
विभूतिः शोच्या, यथा मतिः कृपाविपाकेन विना शोच्या, यथा च सुपुत्रेण विना ग्रहस्थितिः 
शोच्या [ भवति ], तथैव हरिणाङ्करेखरस्तवोपयोगेन विना सरखती शोच्या [ भवति ] । 


अर्थ-जैसे शीळके बिना कुछाङ्गना शोचनीय ( गर्हित ) होती हे, जैसे विवेक 
( कायौकार्येके विचार ) के विना विद्वत्ता शोचनीय है, जैसे तात्त्विक ( सत्‌ ) अर्थके 
बिना श्रवण व्यर्थे है, जैसे राजाके बिना प्रथिवी शोचनीय होती है, जैसे सूयेके 
बिना आकाश और चन्द्रके बिना रात्रि निरर्थक होती है, जैसे विद्वानोंके बिना 
सभा और विनयके विना ऐरवये गर्दित है, जैसे परोपकारके बिना मति और सुपुत्रके 
बिना गृहमयोदा शोचनीय होती है, चसे ही भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुतिमें उपयोग 
किये विना कविकी वाणी भी शोचनीय हो जाती है। सारांश यह है कि अहङ्कारी 
धनिक और अधिकारी वर्ग राजा-महाराजाओंके स्तुतिरूप निरथेक प्रछापकों छोड़कर 
सहृदय विद्वानोंको परमेरबरकी ही स्तुतिमें बाणीका सदुपयोग कर अपनेको कृताथ 
करनेका प्रयत्न करना चाहिए । 

[ अब सबको छोड़कर केवल श्रीसदाशिवकी भक्तिके प्रसङ्गसे कबि अपना 
मनोविनोद करते हैं-- ] 

रमापि देवी मम नो मनोरमा क्षमापि मामभ्यवपत्त मक्षमा | 


मम क्षमैका भगवत्परा पुनभवातिभज्ञे सरसा सरस्वती ॥ १५॥ 
अन्वय- रमा देबी अपि मम मनोरमा न [ मवति ], तथा क्षमा देवी अपि माम्‌ 
अभ्यवपत्तुम्‌ अक्षमा । पुनः मम भवार्तिभङ्गे एका भगवत्परा सरसा सरस्वती [ एव ] क्षमा 
[ भवति ]। 
अथे -झुझ संयमित-चित्तको अब वह रमादेवी ( लक्ष्मी ) भी प्रिय नहीं 
लगती और क्षमा ( शान्ति) देबी भी मुझे [ जन्म, जरा और मरणके भयसे | 
आश्वासन नहीं दे सकती । किन्तु मेरी जन्म-मरणरूपी पीडाको दूर करनेके लिए तो 
केवळ ईश्वर-परायण और अत्यन्त सरस बाणी ही समथै हो सकती है । 
अचेतनो यः किल कुस्थितिप्रियः एथग्विधोपाथिशतक्षताशयः। 
' निषेव्यते पादतले स यद्गिरिथिर घुनीन्द्रेरपि शुद्भमानस; ॥ १६॥ 
अन्वय--किछ यः अचेतनः कुस्थितिप्रियः पथग्विधोपाधिशतक्षताशय; [ अपि ] सः 
गिरिः शुद्धमानसः पादतले चिरम्‌ मुनोन्द्रैः यत्‌ निषेश्यते [ , सः एषः गौरीश्वरसंशयात्मन; 
कल्पमहामहीरुहः फलोद्रमः अस्ति इति वक्ष्यमाणरलोकेन सहान्वयः ४ है| 
अर्थ प्रसिद्ध है कि [स्थावर होनेके कारण] अचेतन कुस्थितिम्रिय 
( प्रथ्वीमें स्थिति रखनेवाला ) तथा वन-हस्ती एवं दुष्ट जन्तुझत नाना प्रकारकी 
१. 'अभ्यवपातुस? इस्यपि पाठ! । | 
& यहाँसे छेकर चार इलोकोंका 'कलापक' हे । पाठ-सौकयके छिप रकोर्कोको साथ 
न रखकर एथक-एथक रख दिया है | क्क स ह 
११ 
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द्र | स्तुति-कुसुमा्जलि ` [ सप्तम , 


पीड़ाओंसे क्षुण्ण मध्यभागवाला भी वह कैलांश-पर्बत जो: अतीव, शुद्ध-मानस 
(:निमेळ मानससरोवरसे युक्त ) होकर पादतळमें चिरकालतक मुनिवरों द्वारा सेवित 
किया जाता है | , उसका यह सौभाग्य श्रीसदाशिवके संश्रयण ( शरणागति )-रूप: 
महाकल्पवृक्षका ही फळ है । अथवा इाव्दइलेषद्ठारा इसका दूसरा अर्थ 
यह है-- अचेतन ( मन्दबुद्धि ), कुस्थितिप्रिय ( कुत्सित मयोदाका प्रेमी ), शत्रुओं- 
द्वारा नाना प्रकारके किये हुए तिरस्कार और अनेक प्रकारकी व्याधियाँसे' 
क्षुण्ण-चित्त मनुष्य भी जो विशुद्ध अन्तःकरण होकर श्रेष्ठ सुनियों झारा चरण-तलमें 
सेवित किया जाता हे, यह उसका सौभाग्य श्रीसदाशिवकी शरणागतिरूप 
महाकल्पवृक्षका ही फल है ] । 


. निसर्गतः सत्पथगर्हितस्थितिमेलीमसो जिह्मगतिश्व यः फणी । 


- सं कुण्डली यन्मणिमौलिमण्डितो महाशुजन्गः एथुभोगभागपि ॥ १७ ॥ 


अन्वय- यः फणी निसर्गतः सत्पथगरहितस्थितिः मलीमसः जिह्मगतिः च [ अस्ति ], 
सः अपि यत्‌ कुण्डली मणिमौलिमण्डितः महाभुजङ्गः एथुभोगभाक्‌ [ सञ्जातः, सः एषः 
गौरीश्वरसंश्रयात्मनः कल्पमहामहीरुहः फलोद्वमः अस्ति इति पूर्ववदम्वयः ] । 

अथे--खभावसे ही सपथ ( अच्छे मागे) में निन्दित-गति, अतीव मलिन 
(काढा ) और कुटिळ गतिवाला भी सर्प जो कुण्डली ( कुण्डलाकार ), मणियुक्त 
फणोंसे सुशोभित, महाभुजङ्ग ( सपेराज ) और विशाल भोग ( बड़े शरीर ) बाळा हो 
गया हे » यह सौभाग्य भी उस परमेश्वर शिवकी ही शरणगतिरूप महाकल्पवृक्षका 
फल है |। 

[ अथवा- जो पुरुष खभावसे ही सन्मार्गमें ग्हित-स्थिति, मलिन अन्तःकरण- 
बाला खं न्यायसे विपरीत चलनेवाला होकर भी कुण्डली अर्थात्‌ कानोंमें दिव्य- 
कुण्डल-धारी, मणियुक्त मस्तकवाळा, महाकामी और रमणीय वस्तुओका उपभोग करने- 
बाला हो जाता है, यह सव महिमा उस शङ्करकी ही शरणागतिरूप महाकल्पवृक्षका 


फल है। ] 
यदप्यजस्न जडसङ्गमोचितः स्वभावतुच्छ; शशभृत्‌ कलामयः । 
. कलङ्कघुक्तं बहते सुधामयं विधूतदोषोदयश्चुज्ज्चलं वपुः ॥, १८ ॥ 
: ` स एप. गौरीश्वरसंश्रयास्मनः फलोद्गमः कर्पमहामहीरुहः । 
`= अञ्चु समासादयितुं हितायतियतेत को नाम न चेतनो जन!.॥ १९:॥ 
म अन्वय अजस्रम्‌ जडसङ्गमोचित; कलामयः 'खभावतुच्छः [ अपि ] शशभत्‌ यत्‌ 
वेधूतदोषोदयम्‌ कछङ्कमुक्तम्‌ सुधामयम्‌ उज्ज्वलम्‌'वपुः बहते, स एषः गौरीच्वरसंभ्रयात्मनः 


कल्पमहाम हीरुहः फलोदरमः [ अरित ].। हि असुम्‌ समासादयितुम्‌ कः नाम हितायतिः चेतन; _ 


जनः न यतेत १ 


४  अर्थ-[ समुद्रसे उन्न" होनेके कारण ] सदैबः जळ-संगममें तत्पर, 
एक काको ,घारण करनेबाळा अतएव स्वभावसे तुच्छ भी चन्द्रमा जो 


~ 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-लहित - चड 


अपने दोषोदय ( राविमें ही उदय होनेरूप दोष ) को हृटाकर--अर्थात्‌ चन्द्रमाका 
रात्रिमें ही उदय होना यह जो दोष था, उसे श्रीशङ्करके ललाटमें रात-दिन' 
सदैव उदित ( प्रकाशमान) हो अपनेसे दूरकर -निष्कलङ्क, अस्तमय और 
अति उज्ज्बळ स्वरूपको धारण करता है, यह श्रीसदाशिवक्री ही झारणागतिरूप 
महाकल्पवृक्षका श्रेष्ठ फळ हे । [ अथवा- जो पुरुष सदैव जड़-सङ्गम (जड़ों या 
मूर्खोकी सङ्गति) में ही निरत, शिल्पकळाजीवी और . स्वभावतः नीच-प्रकृति 
होकर भी दोषोदय ( दोषोंके होनेकी सम्भावना ) से रहित, पाप आदिं 
क्रलझोंसे रहित, अमृतके समान स्वच्छ और अतीव सुनिर्मळ दिव्य शरीरको 
धारण करता है, यह सव महिमा उस करुणासिन्छु शङ्करकी ही शरणागतिरूप 
कल्पवृक्षका फल है । ] इसलिए निइचय ही भविष्यमै अपना हित चाहने- 
बाला कौन सचेतन बुद्धिमान्‌ पुरुष इस “भगबच्छरणागति? को प्राप्त करनेकां 
प्रयत्न न करेगा ९ 


निदाघनिर्दग्धमहामरुभ्रमक्रमच्छिदो मागमहीरुहादपि । 
कलिन्द्कऱ्यासलिलौष' सङ्गतत्रिमागगास्मोभरसस्प्लबादपि ॥ २० ॥: 
सरस्वतीसौभगसारसम्भृतप्रसन्नगम्मीरपदक्रमादपि । 
कुरङ्गनामीघनकुङकुमाङ्कितस्तनाङ्गना लिङ्गनविश्रमादपि ॥ २१ ॥ 
अमन्दमानन्दसुधारसद्रवं सवन्नवन्ध्य भवदुःखिते हृदि । 
इयत्यशनुष्मिन्धुवनाध्यनि घ्वनिनेमः शिवायेति चमत्करोति मे ॥ २२ ॥ 
| IRD ( तिलकम्‌ ) 
'अन्वय--इयति [ दूरे ] अमुष्मिन्‌ सुवनाध्वनि भवदुःखिते मे हृदि नमः शिवाय? 
इति ध्वनिः निदाघनि द॑ग्धेमहदाम र्रमक्लमच्छिदः मार्गमहीरुहात्‌ अपि कलिन्द्कन्यासलिलौघ- 
सङ्गतत्रिमार्गगाम्मोमरसम्प्लवात्‌ अपि सरस्वतीसौमगसारसम्भृतप्रसन्नगम्भीरपदक्रमात्‌ अपि 
कुरङ्गनाभीघनकुङकुमाङ्कितस्तनाङ्गनालिङ्गनविश्रमात्‌ अपि अवन्ध्यम्‌ अमन्दम' आनन्दसुधारस- 
द्रवम्‌ खवन्‌[ एतेभ्य; सबैभ्यः सकाशात्‌ अधिकम्‌ | चमत्करोति । | 
अर्थे- य महापात 4 ( pees ) उ 
सांसा खोसे सन्तप्त. मेर हृदयम नमः (शा द्‌ र 
सा तस तपे हुए महामरुस्थलमें भटकनेवाले प्राणीके खेदको 
शान्त करनेवाले मागेबृक्ष ( छायावृक्ष ) से भी कोटिगुण अधिक, यमुना-जलक 
प्रवाहसे सम्मिश्रित गङ्गाजलके सुशीतल प्रवाहमें अवगाहन करनेसे सी कोटि-- 
गुण अधिक, सरस्वतीकी सुमनोहर सूक्ति-सुधासे गर्भित और प्रसाद-गुण गुस्फित 
गम्भीर पदके क्रमसे भी शतकोटि गुण अधिक एवं लोकोत्तर सौरभ-सम्पन्न कस्तूरिका 
और केसरसे विलिम्पित स्तनोंवाळी बाढाङ्गनाके गाढ आलिज्ञनसे भी कोटिगुण 


7 कडाई ताना 9 


`` १, 'सलिलौघंलब्डितः इत्यपि पाठ; । 
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दडे स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तम 


अधिक--परमानन्द-सुधाके रसको प्रवाहित करती हुई मेरे मनमें [ पूर्वोक्त सभो 
वस्तुओंकी अपेक्षा अत्यधिक ] चमत्कार उत्पन्न करती है । 
विचिन्तयज्ञीवनमेव जीवनं समर्थयन्‌ पार्थिवमेव पार्थिव । 
विभावयन्‌ वैभवमेव वै भवं कदाश्रये शङ्करमेव शङ्करस्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय--जीवनम्‌ एव जीवनम्‌ विचिन्तयन्‌ पार्थिवम्‌ पार्थिवम्‌ एव समर्थयन्‌ भवम्‌ 
वैभवम्‌ एव विभावयन्‌ [ अहम्‌ ] वै शङ्करम्‌ शाङ्करम्‌ एव कदा आश्रये । 

अ्थ-अहा, मैं केवळ एकमात्र जलको ही अपने जीवनका साधन समझता 
हुआ अर्थात्‌ केवळ गङ्गाजल ही पीकर देह धारण करूँगा! ऐसा दृढ़ निश्चय करता 
हुआ, राजाको मिट्टीका ही एक विकार समझता हुआ और इस संसारके वेभवको 
थोड़े ही दिनों तक रहनेवाळा अर्थात्‌ निःसार समझता हुआ उस औढरदानी भगवान्‌ 
इाङ्करका आश्रय कब ग्रहण करूँगा ? 

[ अथवा- मैं अपने प्रभुसम्बन्धी गङ्गाजळ ( मन्दाकिनी) को ही अपना 
जीवन समझता हुआ, पार्थिव अर्थात्‌ मत्तिकासे बनाये हुए शिवढिङ्गको 
ही महादानी राजा समझता हुआ अथोत्‌ मृत्तिका-निर्मित शिवलिङ्गके अचेनसे 
ही मेरे सकळ मनोरथ सिद्ध हो जायँगे, तब फिर मैं इन महाकृपण क्षुद्र राजाओंका 
क्यों सेबन करूँ ? ऐसा निश्चय करता हुआ एबं “सबं शिवमयं जगत्‌? के अनुसार 
इस समग्र संसारको अपने प्रभुसम्बन्धी अर्थात्‌ शिवमय ही समझता हुआ उस 
कल्याण-कल्पद्र म भगवान्‌ सदाशिवके ही चरणोंका कब आश्रय लेगा ९ | 

चरं भवेदप्यवरं कलेवरं पर हराराधनसाधनं हि यत्‌ । 

न तु क्रतुभ्वंसिनिषेवणोत्सवं विनिघ्नती शुक्तिरयुक्तिपातिनी ॥ २४ ॥ 

अन्वय--हि यत्‌ परम्‌, हराराधनसाधनम्‌ , [ तत्‌ ] अवरम्‌ अपि कलेवरम्‌ वरम्‌ भवेत्‌ | 
तु कतुध्वंसिनिषेवणोत्सवम्‌ विनिष्नती अयुक्तिपातिनी मुक्तिः न वरम्‌ [.भवेत्‌ ] । 

अर्थ --निइचय ही जो केवळ एक ईश्वरके ही आराधनका साधन हो, वह अवर 
अर्थात्‌ अति अपवित्र और अधम भी नर-देह श्रेष्ठ हे । किन्तु श्रीप्रभुके आराधनारूप 
महोत्सवमें विघ्न डाळनेबाळी और प्रभुके ही महान्‌ अनुग्रहसे अकस्मात्‌ प्राप्त होनेवाली 
सी मुक्ति श्रेष्ठ नहीं है । 

[ अब इसी ्होकके अभिग्नायका पुनः विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं -- ] 

क्व नीलकण्ठायतनोपसपणसफुटोपकारौ चरणौ महागुणी । 
कव चाञ्जनोदतनचचनादिभिः पुरारिपूजार्पणतर्पणौ करौ ॥ २५ ॥ 
क्व नाम नामग्रहणोत्सवं विभोरभि प्रवृत्ता रसना दिने दिने । 
इव चाह्रिपुत्रीपतिपादपडूजस्फुरद्रजोराजिविराजित शिरः ॥ २६ ॥ 
कन हक्चिर पारितचन्द्ररोखरस्वरूपसौ भाग्यविलोकनस्पृहा । 
क सन्तताकणितदपकदिषद्रिचित्रचारित्रपवित्रिता श्रतिः ॥ २७ ॥ 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित ८५ 


क्व्‌ निर्धुतानदपविकरपबिष्जवत्रिलोचनध्याननिबन्धन मनः । 
७ ८ 
कव चापवर्गोऽयममागं एव यः! स्मरारिसेवासुखसवसम्पदाम्‌ ॥ २८ ॥ 


इदं बिद्न्तः सुधियो भियोज्झिताः समाधिमाधिच्छिइमाश्रिता अपि | 
्रशुप्रणामस्तुतिचिन्तनाचनस्फुटोपयोगं बहु मन्वते वपुः ॥ २९ ॥ 


( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 


अन्वय--नीलकण्ठायतनोपसर्पणस्फुटोपकारौ मह्दागुणौ [ भक्तानाम्‌ ] चरणौ कव? 
अञ्जनोद्द्तनचर्चनादिभिः पुरारिपूजार्पणतत्परौ करी च क्व! दिने दिने विभोः नाम- 
ग्रहणोत्सवम्‌ अभि प्रत्ता रसना कव नाम १ अद्रिपुत्रीपतिपादपङ्कजस्फुरद्रजोराजिविराजितम्‌ शिरः 
नच क्व १ चिरम्‌ पारितचन्द्रशेखरस्वरूपसौ भाग्यविळोकनस्पृहा इक्‌ क्व १ सन्तताकर्णितदर्पकद्विषद्वि- 
चित्रेचारित्रपवित्रिता श्रुतिः क्व ! निर्धुतानहपविकल्पविप्ल्वत्रि लोचनंध्याननिबन्धनम्‌ मनः क्व १ 
स्मरारिसेवासुखसवेसम्पदाम्‌ अमार्गः अयम्‌ अपवर्गः च क्व १ इदम्‌ विदन्तः मियोज्झिताः 
सुधियः आधिच्छिदम्‌ समाधिम्‌ आश्रिता अपि प्रभुप्रणामस्तुतिचिन्तनार्चनस्ङटोपयोगम्‌ 
बपुः बहु मन्वते । 


अर्थ--भगवान्‌ सदाशिवके मन्दिरोंमें जा-जाकर अपनी कृतार्थता प्रकट 
करनेवाले वे भक्त-जनोंके सवे-गुण-निधान चरण कहाँ ९ श्रीशिव-प्रतिमामें अञ्जन, 
उद्धतेन ( सुगन्धित पदार्थका अनुलेपन) एवं चन्दन, कुंकुम और कपूर आदि 
पदार्थोके अनुलेपनादिद्वारा सदादिवके पूजनमें ही तत्पर हस्तकमळ कहाँ ? प्रति- 
दिन भगवानके पवित्र नामोच्चारणमें प्रवृत्त हुई भावुकोंकी जिह्वा कहाँ ? गिरिजापतिके 
'वरणारविन्दोंकी सुपवित्र रजोराजि ( रजःकणों ) से विराजितं हुआ भक्तोंका मस्तक 
कहाँ निर्मित प्रतिमांदिमें भगवानके दिव्य मङ्गलमय स्वरूपके सौन्दर्यका अबलोकन 
करनेकी अति उत्कट अभिलाषिणी दृष्टि कहाँ 0 प्रतिक्षण कामारि भगवानके विचित्र 
चरित्र-अबणसे अतीव पवित्र हुए श्रोत्र कहाँ ? अनन्त चिन्ताजालोंके उपद्रवोंको त्याग- 
कर केंबळ परमेइवरके ही ध्यानमें परायण मन कहाँ ? और शङ्कएकी सेवामें 
प्राप्त होनेबाळे अलौकिक आनन्दरूप लोकोत्तर सम्पदाओंका अगोचर वह मोक्ष कहाँ (७ 
[ इसीलिए ] इस अक्तिसिद्वान्तके ममेको जाननेवाले रसिक लोग निभेय होकर 


१. “वदन्तः? इत्यपि पाठः । 
क यदि गम्मीरतापूर्वंक विवेचन किया जाय, तो 'ज।तत्वोपलक्षित' अनादृत मगवत्तत्व 
( शिवतत््व ) ही कैवल्य ( मोक्ष- ) पद है । अतः उसका अनादर करना अपने भगवान्‌ 
शिवका हो अनादर है । इसळिए यहाँ 'सुक्तिः पदसे साठोक्य-सामीप्यादिरूप मुक्ति 
विवक्षित हैं । अथवा- साध्यकी अपेक्षा साधनमें ही अभिज्ञ जनोंका अधिक आदर होता है; 
क्योकि साधनके होनेसे साध्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। अतः भावुक लोग सुक्तिकी अपेक्षा 
सक्तिका ही अधिक महत्त्व समझते हैं । नु 
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८६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि ` [सप्तम 
` जन्म-मरणांदि दुःख-परम्पराका मूळोच्छेदन करनेवाली समाधिः ( अष्टाङ्ग-योग हारा 
आत्मा और सनकी एकता ) में आश्रित होकर भी एकमात्र प्रभुके ही प्रणाम, स्तुति, 
ध्यान और पूजनभें स्पष्ट उपयोगी अपने शरीरको अति उत्तम समझते हैं। 
सारांश यह है कि भगबत्‌-प्रेम-रसिकोंको सुक्तिकी अपेक्षा भक्तिमें ही अधिक आनन्द 
प्रतीत होता है, इसीलिए वे लोग भगवदूभक्तिमें मुक्तिको विघ्न समझते हें -- 
“मुक्तिर्हि नाम परमः पुरुषार्थ एकस्तामन्तरायमंबयन्ति यद्न्तरज्ञाः ।? 
[ अब प्रवृत्तिमार्गियोंके लिए महाकवि उपदेश दे रहे हैं -- ] 
किमङ्ग मज्गस्यमनङ्गभन्गदग्रसादनादन्यदधन्य मन्यसे | 
यदर्थमर्थक्षतिकृत्सुदुष्करप्रयाससाध्येषु मखेषु खिद्यसे ॥ ३० ॥ 
( कलापकम्‌ ) 
अन्वय- है अङ्ग | अधन्य ! अनङ्गभङ्गदप्रसादनात्‌ अन्यत्‌ मङ्गल्यम्‌ किम्‌ मन्यसे १ 
यद्थम्‌ अर्थक्षतिकृत्सुदुष्करप्रयाससाध्येषु मखेषु क्लिद्यसे। ` 
अर्थ अरे | अभाग्य-प्रस्त मानव ! तू कामारि भगवान्‌ शङ्करकी प्रसन्नता 
के सिवा दूसरी कल्याणप्रद ( संसार-सागरसे पार करानेबाली ) वस्तु और क्या 
समझता हे, जो धनक्ष्य करनेवाले अति कठिन प्रयन्नोंसे साध्य यज्ञोमें [ उलझकर 1 
खिन्न हो रहा है ? अर्थोत्‌ अत्यन्त कष्टसाध्य यज्ञोंके करनेसे जो फळ प्राप्त होता 
है, वह भगवान्‌ शङ्करकी प्रसन्नतासे सहज ही प्राप्त हो जाता हे । 
इमा हिमानीविमला हविश्च प्रयुप्रसादप्रभवा विभूतयः । 
करोषि यत्तपणमात्रकाम्यया दयास्पदप्राण्युपघ।तपातकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--[ है अधन्य | ] यत्तर्पणमात्रकाम्यया द्यास्पदप्राण्युपघातपांतकम्‌ करोषि, 
[ तेषाम्‌ ] हविभु जाम्‌ इमाः हिमानीविमलाः विभूतयः प्रभुग्रसादप्रभवा; [ सन्ति ] | 
अथे-रे अभागे! तू जिन देवताओंको तृप्त करनेमात्रकी अभिलाषासे 
[ यज्ञोंमें निरपराध ] दयापात्र जीवोंकी हिंसाकर पाप बटोर रहा है, उन देवताओं- 
को हिमाल्यके समान स्वच्छ ये अणिमा आदि अष्ट-सिद्धियाँ उसी परमेश्वर 
न त ) के अनुम्रहसे प्राप्त हुई हैं। अर्थात्‌ जिस प्रभुके अनुम्रहके लेशमात्रसे 
देबताओंको अणिमा आदि अष्टसिद्धियॉ प्राप्त .हुई हैं, तू उसी करुणा-सागरका 
ही आराधन क्यों नहीं करता ? ् क अप र 


सखे सखेदस्य धनार्जन प्रति प्रतिग्रहाध्यापनयाजनादिभि; । 


अयाति ते वायुरिवायुरिक्षित विहन्ति इन्त क्रतवे तवेहितम ॥ ३२ ॥ 
क अन्वय--सले | अतिग्रहाध्यापनयाजनादिभिः धनार्जनं प्रति सखेद्स्यं ते. आयु; वायु; 
इच प्रयाति, इन्त | [ अतः ] क्रतवे तव ईहितम्‌ [ तव ] इङ्गितम्‌ विहन्ति । 
र oa १124 योगतः । तथास्मभनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते ॥' 
‘== कैक नमक आपस जानेसे एकस्वरूप हो. न “आत्म 
और मनकी एकताको समाधि कहते हें हु या छ क्र 
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स्तोच.] प्रेममकरन्द्‌-सहित ल 


अर्थ-सखे ! प्रतिग्रह, अध्यापन और यज्ञादिके द्वारा घनोपाजेनके लिए 
कठोर श्रम करते-करते तुम्हारी आयु प्रतिक्षण वायुके समान वही जा रही हे । खेद 
हे कि यज्ञादि सकाम कर्मोके लिए तुम जो-जो चेष्टा करते हो, वे सभी तुम्हारे 
इश्वराराधनरूप अभीष्टको नष्ट कर रही हैं ! 
_ अतः स्वतः्रार्थितंसंपदां' पर्दै कदथनाहदीनमदीनमेनसा । 
निदानमानन्द्ुवः. स्त्रयम्थुवो भञस्व पादाम्बुज ` सेवनोत्सवस्‌॥ ३३ ॥ 
अन्वय--अतः [ हे सखे | ] स्वतःप्रार्थितसम्पदाम्‌ पदम्‌ कद्‌र्थनाहीनम्‌ एंनसा 
अदीनम्‌ आनन्दभुवः निदानम्‌ स्वयंभुवः. पादाम्बुजसेवनोत्सवम्‌ भजस्व । 
अथै--इस कारण हे संखे ! तू स्वतःप्रार्थित अणिमादि समस्त बिभूतियोंके 
महानिधि, पीड़ाहीन, पातकोंके संसगेसे रहित एवं परम आनन्दके मूल कारण 
स्वयंभू परमेश्वरके चरणाम्बुजोंका ही सेवन कर। | 
अंक्लेशपेशलमलदवयकुृतान्तदृत- 
हुङ्कारमङ्गमिदुर” दुरितेन्धनाग्निम्‌ । 
को नाम नामयहर हरपाद्पदूम- 
.. सेवासुखं सुमतिरन्वहमाद्रियेत ॥ ३४ ॥ 
अन्बय--अक्लेशपेशलम्‌ अळङघ्यकृतान्तदूतहुङ्कारमङ्गमिदुरम्‌ दुरितेन्धनाग्निम्‌ 
आमयहरम्‌ हरपादपझसेवासुखम्‌ कः नाम सुमतिः अन्वहम्‌, न आद्रियेत १ 
अर्थ-अहा ! अविद्या आदि पन्च क्लेशोंके संसगेसे रहित होनेके कारण 
अतीव कोमळ, अनिवाये यमदूतों के हुङ्कार-जन्य त्रासका भेदन करनेवाले, पापरूप 
काष्ठको भस्म करनेमें अग्निस्वरूप तथा जन्म, मरण, जरा आदि भयङ्कर रोगोंको 
समूळ. नष्ट करनेवाले सदाशिवके पादारविन्दकी सेवाके सुखको भळा ऐसा कौन. 
बुद्धिमान्‌ होगा, जो प्रतिदिन सेवन न करेगा ! 
रोमन्थमन्थरङुरङ्गशताश्रितेषु 
भागीरथी शिशिरश्ीकरशीतलेषु । 
रोहन्महाहफलकन्दलसुन्दरेषु 
बद्धास्पदास्तुहिनभूघरकन्दरेषु ॥ २५ ॥ 


धन्याः समाधिमवधानधना धनादि 
सम्मन्धवन्धमवधूय थिया धियन्त+.। 


३. “सम्पदास्पदम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. पूजनोप्सवस्‌" इत्यपि पाउः। ... 


३. “मङ्गिभिदुरम्‌ः इति पाठान्तरम्‌ । र RR ard? र्ल नू ig र न 


“स्रिया घयत्तः’ इत्यपि. पाठः । 
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द्द स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तम 


ज्योति! परं गलदनस्पविकरपजाल- 
मालोकयन्ति भगवन्तमनन्तमन्तः ॥ ३६ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--रोमन्थमन्थरकुरङ्गशताशितेषु भागीरथीझिञ्चिरशीकरशीतलेषु रोहन्महाहफलकन्द्छ- 
सुन्द्रेधु तुहिनभूघरकन्दरेषु बद्धास्पदाः अवधानधनाः धन्याः धनादिसम्बद्धवन्धम्‌ अवधूय 
चिया समाधिम्‌ अधियन्तः गलदनह्पविकल्पजालम्‌ परम्‌ ज्योतिः भगवन्तम्‌ अनन्तम्‌ अन्तः 
आलोकयन्ति । 
अर्थ रोमन्थ ( चर्वित बस्तुके पुनः पुनः चर्ण करने) से आलसी बने इए 
सृग-गणोंसे घिरे, भागीरथीके शीत जळ-कणोंसे सुशीतळ और अति उत्तम कन्द-सूछ 
फलादिसे सुद्दाबने हिमगिरिकी शुफाओंमें आसन लगाकर एकाम्रताको ही अपना परम 
घन समझनेबाळे धन्य पुरुष- धन, पुत्र, कळत्रादि सम्बन्धोंके बन्धन तोड़ एकाग्र 
बुद्धिके छारा समाधि ( आत्मा और मनकी एकता ) को प्राप्त होते इए-अपने हृदय- 
कमळमें समस्त विकल्प-जाळसे रहित परम ज्योतिस्वरूप भगवान्‌ सदारिवको | ज्ञान- 
चश्नुद्रारा ] देखते हैँ । 
चन्या भजन्ति नृपवेरमसु वेत्रिवक्त्र- 
हुङ्कारकातरथियस्तरुणेन्दुमौलिस्‌ । 
~ ° Q - 
 वेराग्यनिषृतमनस्विजनावकोण- 
्वर्गापगापुलिनघाललतालयेषु ॥ ३७ ॥ 
अन्वय--टृपवेसमसु वेनिषकत्रहुङ्कारकातरधियः धन्याः वैराग्यनिदतमनस्विजनावकीर्ण- 
स्वर्गापगापुळिनचालताल्येषु तरुणेन्दुमौलिम्‌ भजन्ति । 
अथ--अहा ! राजमहळोंके दरषाजोंपर द्वारपालोंके मुखसे निकले हुए हुँकारों 
( अन्दर मत जाओ ! इस प्रकार क्रोधभरे बचनों ) से कातरमति भाग्यवान्‌ लोग, 
सांसारिक विषयोंके वैराग्यसे नियमित चित्तबाले मनस्वियोंसे घिरे गङ्गातटके कोमळ 
ळता-गृहोमें | स्थित होकर ] भगवान्‌ शङ्करका ध्यान करते हैं । 


सन्त; स्मरन्ति शाशखण्डशिखण्डसेचा- 
हेवाकिनः .सुरसरित्पुलिनस्थलेषु । 
लक्ष्मीलवोरलसदमन्दमदावलेप- 
भूपालबालिशबिलङ्कनविप्लवानाम्र ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--शशिखण्डशिखण्डसेवाहेवाकिन; सन्तः सुरसरित्पुलिनस्थलेषु ल्क्ष्मीलवोल्लस्द- 
मन्दमदाबळेपभूपालवालिशाविळङ घनविप्छवानाम स्मरन्ति । 
अथे--भगवान्‌ चन्द्रशेखर शङ्करकी सेवाका व्यसन रखनेबाले सज्जन लोग 
गङ्गातटपर | बैठकर, बेराग्यकी दृढ़ताके छिए ] थोडेसे धनसे उत्पन्न महामदके गर्ब से 
` दूषित अन्तःकरणवाळे मूख राजाओंके अपमानरूप उपद्रवोंका स्मरण करते रहते हँ । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित दद 


इदं मधुमुख विषं हरति जीवितं तरक्षणा- 
दपथ्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके वपुः । 
इदं दृणगणाइतं बिलमधो विधत्ते क्षणा- ी 
चदत्र मलिनोल्वणेद्रविणमरजित कर्ममि)॥ ३९ ॥ 
अतः प्रतनुवैभवोद्धवदखवगर्वक्षमा- ह 
पतिप्रणयंसंभव॑ वि विडस्थनाडम्परप । ; 
विहाय सुरवाहिनीपुलिनवासहेवाकिनो . | | 
भजन्ति कृतिनस्तमीरमणखण्डचूडामणिम्‌ ॥ ४० ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--अन्न [ मनुष्यैः ] मलिनोब्बणेः कर्मभिः यत्‌ द्रविणम्‌ अर्जितम्‌ , [ तत्‌ ] 
इदम्‌ मघुमुखम्‌ विषम्‌ तत्द्णात्‌ जीवितम्‌ हरति । इदम्‌ आशितम्‌ अपथ्यम्‌ विपाके वपुः 
व्यथयते । इदम्‌ तृणगणाबृतंम्‌ बिलम्‌ क्षणात्‌ अधः विधत्ते । अतः [ इतिनः ] भुवि प्रतनुवैमवो- 
द्भवद्खर्वगर्वक्षमापतिप्रणयसंभवम्‌ विडम्बनाङम्बपम्‌ विह्याय सुरवाहिनीपुलिनवासहेवाकिन; 
[ सन्तः ] तमीरमणखण्डचूडामणिम्‌ भजन्ति । MRS ठा 
अथै--इस संसारमै मनुष्य अत्यन्त मलिन और उल्बण र उम्र ) करमोद्वारा 
जिस धनका उपार्जन करते हैं, वह आरम्भमें मधुर प्रतीत होनेवाळा विष है; अतएवं 
तत्क्षण ( उपभोग करते समय ही ) भोक्ताके जीवनको नष्ट कर देता है । यह उपभोग 
करनेसे परिणाममें अतीव अपथ्य-कारक होकर अन्तमें शरीरको व्यंथित कर देता है। 
[ मलिन कर्मों द्वारा उपार्जित ] यह धन ठ॒ण-पुंजसे ढॅका मानो एक बंडा बिल 
( अन्धकूप ) है, अतः उसमें प्रवेश ( उपभोग ) करनेमात्रसे ही वह मतुष्यंका अंघः- 
पात कर देता है। इसी कारण बुद्धिमान्‌ छोग इस असार संसारमें अत्यन्त 
अचिरस्थायी ( क्षणमङगुर ) वैभवसें उत्पन्न महामदसे मत्त आत राजाओंकी प्रार्थनासे 
होनेवाले उपहास ( अपमान ) के आडमस्बरको छोड़कर गङ्ग वास करते हुए 
एकमात्र चन्द्रशेखर सदाशिवकी आराधना करते हें । 


किं भूयोमिः परुषविषयैः ` श्रीविकारेरसारे! Fe 
किं वा भूयः पतनविरसैः स्वगमोगामिलाषः । 
मन्ये नान्यद्भवभयविपत्कातराणां नराणां ए हः 
कत्वा मक्तिं\` भगवति भवे शस्यमाशास्यमर्ति॥ ४१ ॥ 
द्रोदखचढुललहरीहा रिहस्तव्युदस्त- व. ह 
व्यापत्तांपत्रिदशतरिंनींमजनोन्मजनेष | 
$. इ 'परषविषसे/ इति वाड इति पाठान्तरस्‌ । २, “सक्तिम्‌ इत्यपि पाठः । ६ 
१२ 
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६२. स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टम 


श्रद्धाबन्धं शशधरशिरःपादराजीवसेवा- 21% जन्य 
हेवाकैकव्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति. सन्तः ॥ ४२ ॥ 
न ` ( युग्मम्‌ ) 
इति काश्मीरकमहाकवि-थ्वीमज्जगङ्धरभद्ठविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
“ ` स्त॒ुतिकुसुमाजलो 'सेवाभिनन्दन' नाम सप्तमं स्तोत्रम्‌ । 
अन्वय-असारैः भूयोभिः परुषविषयैः किमू १, श्रीविकारैः च किम्‌ १ भूयः पतन- 
विरसैः स्वर्गभोगाभिळाषैः वा किम्‌ ! भवभयविपत्कातराणाम्‌ नराणाम्‌ भगवति भवे भक्तिम्‌ 
मुक्त्वा अन्यत्‌ आशास्यम्‌ स्यम्‌ न अस्ति [ इति अहम्‌ ] मन्ये । तेन सन्तः झशधरशिरः- 
पाद्राजीवसेवाहेवाकैकव्यसनमनसः [ सन्तः ] दूरोदञ्चचटुललहरीहारिहस्तव्युद्स्तव्यापत्ताप- 
त्रिदशतटिनीमज्जनीन्मज्जनेषु भ्रद्धाबन्धम्‌ तन्वन्ति । 
.  अथै-[ परिपाकमें ] अत्यन्त नीरस बहुत-से शब्द-स्पशीदि कठोर विषयोंसे 
प्राणीको क्या छाभ हो सकता हे ? [ क्षणमें ही नष्ट होनेवाले ] ऐहिक धनके विकारों- 
से भी क्या ढाभ है ? [ क्षीणे पुण्ये मत्येळोकं विशन्ति के अनुसार ] पुनः पुनः 
पतन होनेसे अत्यन्त-नीरस स्वर्गीय भोगोंकी छालसाओंसे भी .क्या होता है. ? अथात्‌ 
कुछ भी नहीं । अतः भेरा तो यही निश्चय हे कि. जन्म-मरणरूप इस सांसारिक 
विपत्तिसे अत्यन्त कातर प्राणियोंके लिए केवळ भगवान्‌ शाङ्करकी . भक्तिको छोड़कर 
अन्य कोई भी अभिळषित बस्तु कल्याणप्रद .नहीं हो सकती। इसी कारण विद्वान्‌ लोग 
[ इन सांसारिक क्षणिक सुखोमें आसक्त न होकर ] चन्द्रमौलि भगवान्‌ शङ्करके ही 
'चरण-कमलोंकी सेब्ामें तत्पर होकर दूरतक फैळनेवाली चञ्चछ. तरङ्गरूपी .भुजाआंसे 
| जीबोंकी ] जन्म-मरणरूपी महाव्याधि और त्रिबिध तापोंको दूर करनेवाली भगवती 
रङ्गामे बार-बार डुबकी-छगानेमें ही निरन्तर दृढ़ अनुराग रखते हैं । 


अष्टम स्तोत्र | 
[ अब यहाँसे भगवानकी शरणागत-बत्सळताका . वर्णन करते हुए शरणाश्रयणः 
अर्थात शिवशरणागति नामक अष्टम स्तोत्र आरम्भ करते हुए कबि कहते हैं--] ` | 
करयाणिनः सुरगिरेरिव संश्रितस्य 
| लक्ष्म्या हरेरिव रवेरिष दीिभाजः | 
. पद्यस्य शम्शुविषयस्य जयन्ति पादा ` ` ` | 
# ` ¦ यै मण्डयन्ति च पुनन्ति च विष्टपानि॥ १ ॥ 
न अन्वय-शम्भुविषयस्य कल्याणिनः ये पादा; कल्याणिनःः सुरगिरेः पादाः इव ढक्ष्म्या 
न वादाः इव दीसिमाजः रवेः पादा; इव विष्टपानि मण्डयन्ति धुनन्ति च, ते जयन्ति । 
__ अथ--भगवान्‌ शङ्करकी महिसाका वर्णन करनेवाले मङ्गलमय पद्यके जो पाद 
( चरण ) सुवर्णेमयः सुभेरःपवतके पादों ( प्रत्यन्तपर्वतो ) के संमान; रक्ष्मीसे आश्रित 
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स्तोत्र] प्रेमंमंकरन्द-सहिंतं ६ 
भगवान्‌ःविष्णुके. पादों ( राजा बलिके बन्धन-समयके तीन पादःविक्रमों ) के: समान 
और दीप्तिमान्‌ सूयके पादों ( किरणों.) के समान समस्त भुवनोंको विभूषित एवँ 
पवित्र करते हैं, वे सर्वोत्कृष्ट हैँ । 
' ` याः पङ्किलिन कलिलेन वियोजयन्ति 
_ निस्योज्ज्प्रलेन कुशलेन च योजयन्ति | 
ता पूर्जटेरमरनिझरिणीतरङ्ग 
सङ्गामिरामगतयः स्तुतयो जयन्ति ॥ २॥- 

अन्वय -याः [ भक्तजनम्‌ ] पङ्किलेन कल्लिन वियोजयन्ति, नित्योज्ज्वलेन कुशलेनं 

च योजयन्ति, ताः अमरनिझरिणीतरङ्गभङ्गांभिरामगतयः स्तुतयः जयन्ति । ` 


॒ अर्थै- -जो भक्तजनोंको पापोंकी मलिनतासे वियुक्त ( रहित ) और अत्यन्त 
निर्मळ पुण्यसे युक्त कर देती हैं, गङ्गाजीकी दिव्य तरज्ञों के समानं अति मनोहर 
गतिवाली भगवान्‌ शङ्करकी वे स्तुतियाँ धन्य हैं । 
ससारदारुणदवानलंदह्यमान- 
वाकूचित्तकायङुशलीकरणोषधानि । 
श्रीशुक्तिमुक्तिवशकर्मणि कामणानि 
` ` शम्भोजयन्ति नुति चिन्तनपूजनानि ॥ ३ ॥ 
अन्वय--संसारदारुणदवानलदह्यमानवाकूचित्तकायकुशलीकरणौषधानि, श्रीमुक्तिमुक्ति- 
वशकर्मणि कार्मणानि शम्भोः नुतिचन्तनपूजनानि जयन्ति । 
$--संसाररूप दारुण दावानळसे जळती हुई बाणी, चित्त और. शरीरको 
शान्त करनेमें महौषधिस्वरूप एवं श्री ( लक्ष्मी ), भुक्ति ( भोग-परम्परा ) और 
मुक्ति (दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिरूप पर्मानन्दकी प्राप्ति) इन तीनोंको 
सन्त्रमुग्धंकी तरह वश करनेमें बशीकरण-चूणेरूप भगवान्‌ श्रीशङ्करकी स्तुति, चिन्तन 
( ध्यान ) और पूजन--तीनों धन्य हँ । 
दोषाकरस्य शिरसि स्थितिशुत्त माङ्ग- 
च्छेदे विधेरविरहं नरवाहनस्य । 


भरपीकृतिं त्रिपुरपाशधरस्मराणा 
वश्यं दिशाञ्च दशकं, दशकन्धरस्य ॥: ४. ॥ 
आ ( पञ्चमिः छुलकम्‌ ) “ॐ 
अन्वय-[ येत स्वातन्त्र्येण क्रीडन्‌ इव प्रभु: ] दोषाकरस्य शिरसि स्थितिम्‌ [ व्यधित |; 
विधेः उत्तमाइच्छेदम्‌ व्यधित, ` नरवाहनस्य ` अविरहम्‌ ` व्यधित, त्रिपुरपाशधरस्मराणाम्‌ | 


क, “सङ्गम्‌ इत्यपि पाठ, । 
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६३ स्तति-कुसुमाञ्जलि [ ममं 
भस्मीकृतिम्‌, व्यधित, च दशकन्धरस्य वश्यम्‌ दिशाम्‌ दशकम्‌ व्यधित [ , तत्‌ इइवरस्य 
निस्ङ कुशम्‌ अप्रतिहतम्‌ स्वातन्त्रयम्‌ जयति, इति वक्ष्यमाणाष्टमइलोकेन सहान्वयः ] । 

_ अर्थ क्रीडा करते हुए-से प्रभुने जिस स्वतन्त्रतासे ] दोषाकर ( रात्रिमें उदित 
होनेवाले अथवा दोषोंके आकर अथोत्‌ अनेक दोषबाछे भी ) चन्द्रमाको अपने झिरमें 
धारण किया, [ बाँयीं कनिष्ठ अङ गुलिके नखसे ] पितामह ब्रह्मदेबके पञ्चम शिरका 
छेदन कर डाला, नरवाहन कुबेरके साथ दृढ़ मित्रता की, त्रैढोक्य-विजयी त्रिपुरासुर, 
यमराज और कामदेवको भस्म किया और दो दिशाओंको अपने भक्त-शिरोमणि 
राबणके अधीन कर दिया [; वह परमेश्वरकी निरङ कुश और निरनुरोध या रोक-टोकसे 
रहित खतन्त्रता सर्वोत्कृष्ट हे । अथात्‌ भगवान्‌ अपने शरणागतोंका उद्धार और 
मदोन्मत्त खलोंका तीव्र शासन करनेमें सबैथा स्वतन्त्र हैँ, अतः जिसे जैसा चाहें, 
वैसा कर सकते हैँ ]। 

शौर्यानलस्य परशुव्यजनेन दीपि 
रामस्य बाहुपरिधग्रतिध मघोनः । 
हैमं मरुचनुपते दिवसानि सर 
वष सुदशनसमपणमच्युतस्य ॥ ५ ॥ 
अन्बय-{ येन च स्वातन्त्र्येण ] परशुव्यजनेन. रामस्य. शौर्यानलस्य. दीसिम्‌ व्यधित, 
मघोनः बाहुँपरिघप्रतिघम्‌ व्यधित, मरुत्ततरपतेः [ पुरे ] स्त दिवसानि हैमम्‌ वर्षम्‌ व्यधित, 
अच्युतस्य सुदर्शनसमपंणम्‌ व्यधित [ ; तत्‌ ईश्वरस्य अप्रतिहृतम्‌ स्वातन्त्र्यम्‌ जयति, इति 
पूवेवदन्वयः | । छु 
अ्थे-[ प्रमुने जिस स्वतन्त्रतासे ] अपने भक्त परशुरामजीको अपना 
परडुरूपः पङ्काः प्रदान यवि कर उसके द्वारा उनकी शूरतारूपी अग्निको और अधिक 
उत्तेजित किया, इन्द्रके बाहुरूपी परिघका स्तम्भन किया, राजा मरुत्तके नगरमें सात 
दिनोंतक सुवर्णकी अविच्छिन्न बृष्टि की और भगवान, विष्णुको अपना सुदर्शन दें 
दिया [ , वह शङ्करजीकी उदार स्वतन्त्रता धन्य है ] । 
शवेतस्य कण्ठपुलिनात्समवर्तिपाश- 


लाई प्रोत्सारणं नयननिहरणं भगस्य । 
दुग्घाब्धिदानमुपमन्युमुने; क्रियासु 
दाती दक्षस्य विध्नकरणं मखदीक्षितस्य ॥ ६ ॥ 
अन्वय [ येन स्वातन्त्येण | इवेतस्य कण्ठपुलिनात्‌ समवर्तिपाशप्रोत्सारणम्‌ व्यधित) 
भगल्य नयनेनिईरणम्‌ः व्यधित, उपमन्युमुने; दुग्धाब्धिदानम्‌ व्यधित, मखदीक्षितस्य दक्षस्य 
निसा 7 माल १ तत्‌ खातन्त्र्यं जयति | । 
(भुन जिस स्वतन्त्रतासे यमराजके भयसे अपने शिबरलिङ्गका आलिङ्गत 
हिल राजा हो रवेतके कण्ठअदेशसे यमराजके. भयङ्कर नागपाशकों दुर किया) 
भग-देवताके नेत्र फोड़ डाळे और अपने भक्त बालक-मुनिः उपमन्युको'क्षीरसमुद्र दी दे 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित हे 

डाळा तथा यज्ञमें दीक्षित दक्ष प्रजापतिके यज्ञका विध्वंस किया [ , भगवान. शङ्करकी 

बह्‌ स्वतन्त्रता सर्वसमर्थ है ]। | | 
शूलाधिरोहण 'पराभवमन्धकस्य 


पूष्णो हलुग्रहमसुग्रहमजुनरय । 
नन्दीश्वरस्य रविजादभयं गुजङ्ग- 
मङ्कयामिमानमथनं शुनिमानिनीनास्‌ ॥७॥ . 
अन्वय-[ येन स्वातन्त्येण ] अन्धकस्य ञ्लाधिरोहणपराभवम्‌ व्यधित, पूष्णः 
हनुग्रहम्‌ अञ्जनस्य च अनुग्रहम्‌ व्यधित, नन्दीश्वरस्य रविजात्‌ अभयम्‌ व्यधित, मुनिमानि- 
नीनामू भुजङ्गमङ्ग्या अभिमानमथनम्‌ व्यधित [ , तत्‌ स्वातन्त्यम्‌ जयति | । 
अर्थ जिस स्वतम्त्रतासे ] अन्धकासुरको त्रिशूळपर चढ़ाकरः तिरस्कृत 
( प्राणोंसे रहित ) किया, सूयेका हनुमह किया ( ठुडढी ही उखाड़ ळी ) तथा धनुष 
देकर अजु नपर अनुग्रह किया, अपने गणाधीश नन्दीश्वरको यमराजसे बचाया और 
कामुक रूपसे सुनि-महिळाओंके सुचारिञ्याभिमानका मन्थन किया, [. वह खातन्त्र्य 
सर्वसमर्थ हे | । 
किं `वापरं दरुहिणकृष्णहरत्वमेत्य 
सर्गस्थितिप्रशमनानि जगत्त्रयस्य । 
क्रीडन्निव व्यधित येन निरङ्कुश तत्‌ | 
स्वातन्त्यमग्रतिहृतं जयतीश्वरस्य ॥ ८ ॥ 
अन्वय--किम्‌ वा-अपरम. [ बहु ब्रूमः ], येन स्वातन्व्येण क्रीडन्‌ इव दुहिणक्ृष्णह्रत्वम( 
एत्यः जमत्त्रयस्यः सर्गस्थितिप्रशमनानि व्यधित), तत्‌ इश्वरस्य निरङ्कुशम्‌ अप्रतिहतम्‌ः 
स्वातन्न्यम्‌. जयतिः ।' es 
अर्थ--और अधिक क्या कहें, जिस प्रभुता हारा क्रीड़ा करते हुएसे 
भगवान्‌ सदाशिव इच्छामात्रसे रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप घारणकर त्रैलोक्यकी सृष्टि, 
स्थिति और प्रळय किया. करते हैं, उनकी वह निरङ्कुश और निरनुरोध प्रसुता 
सर्वोत्कृष्ट अथात्‌ कतुं म्‌, अकतुभ्‌ , अन्यथा कलु समर्थे है । 
[ यहाँसे २५ इलोकोंका महाकुलक% आरम्भ करते हुए कहते हैं-- ] 
यस्यातिंबोरगरलादंपिं कण्ठपीठा 
त्सञ्जीचनौषधशुदेति वचो नतानाम्‌। 
यस्य ज्वरद्घनकृशातुशिखोस्णापि 
वर्षस्यमोधमसतद्रवमेब. दृष्टि! ॥ ९ ॥ 


१, 'शूज्ञाधिरोपण” इति पाठान्तरस।' 
२, “चापरम इत्यपिः पाठ! । 
# जहाँ पाँचसे अधिक दळोकोका एक साथ अन्वय हो, उसे 'महाकुलक' कहते हैं। 
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४४ स्तुति-कुसुमाअलिं [अष्टम 
अन्वय--यस्य अतिधोरगरलात्‌ अपि कण्ठपीठात्‌ नतानाम्‌ सञ्जीवनौषधम्‌ वचः 
उदेति, यस्य ज्वलद्धनक्रशानुशिखोल्बणा अपि इष्टिः नतानाम्‌ अमोघमं अमृतद्रवम्‌ एव वर्षति; 
[तम्‌ संभ्रितातिहरणम्‌ विभुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि, इति अग्ने पञ्चविंशतितमेन इलोकेन सम्बन्धः ]। 
अर्थ -जिस प्रभुके अत्यन्त घोर हालाहछ-भरे हुए भी कण्ठप्रदेशसे भक्त 
लोगोंको सञ्जीबन प्रदान करनेवाली दिव्य सञ्जीवनी औषधिके समान 'मत डरो | सत 
डरो |! ऐसे अभय-वचन निकलते हैं और जिसकी जळती हुई अग्नि-ज्वाछाओंसे 
उल्वण (उग्र) भी दृष्टि ( तृतीय नेत्र) झरणागतोंपर अम्रतकी अमोघ वर्षो ही 
करती है [ , उस झरणागत-प्रतिपारक करुणासागर प्रभुकी मैं शरण लेता हूँ । अहा ! 
प्रभुके दारुण विषसे परिप्लुत हुए भी कण्ठस्थलसे निकली.हुईँ वाणी छारा भक्त लोगोंर 
का जीवन और अग्निज्वालाओंसे उग्र हुई दृष्टिसे भी अमृतके रसका प्रवाहित - होना 
कितने आइचर्यकी बात है. ]। । ४ >> 
दंष्टाकरालमापि घोरमघोरवकत्त्र 
यस्य प्रपक्षमयभञ्जनभङ्गिमेति । 
यस्याङ्गभस्मकणिकाश्चरणाश्रितेषु 
) 
_____ कपूरघूलिपटलश्रियमाश्रयान्ति ॥ १० ॥ 
अन्वय--यस्य दंष्ट्राकरालम्‌ अपि घोरम्‌ अघोरवक्त्त्रम्‌ प्रपन्नमयमञ्चनमङ्गिम्‌ एति, 
यस्य च अङ्गमस्मकणिकाः चरणाभ्रितेषु कपूंरधूलिपटलश्नियम्‌ आश्रयन्ति, [ तं विभु' शरणं 
भ्रयामि, इति पूर्ववत्‌ सम्बन्ध: ] । प्रय अत 
अ्थे--जिस प्रभुका दाढोंसे विकराल भी वह घोर [ और नीळकमळके समान ] 
अघोर% नामक मु ह, अपने शरणागतोंके जन्म-मरण-जन्य भयको दूर कर देता है 
और जिसके अंगमें ठगे भस्मकण चरणाश्रित सेवकाँको कपूरके धूलि-पटलके समान 
स्वच्छ दिव्यातिदिव्य ऐश्वयै प्रदान किया करते हैं. [ , उस अतिशय दयाळु प्रभुकी मैं 
शरण लेता हूँ ]। नयी 
यस्यापि कृष्णमुजगा श्रुजगा भजन्त- 
मिन्दीवरखंज इव प्रविनन्दयन्ति | ` 
कि चाङ्गसङ्गि मरुदीरितमेति यस्य 


युण्ड नमत्स्वमलमङ्गलकम्बुशोभाम्र ॥ ११ | 
अन्वय--यस्य भुजगाः ङष्णभुजगाः अपि इन्दीवरस्तजः इव भजन्तम्‌ प्रविनन्दयन्ति, 
% इस अघोर सुखका ध्यान रावणने बद्नपञ्चकस्तुतिमें किया है---: 
कालाम्रज्रमराजनद्यतिनिस . च्याबृत्तपिङ्गक्षणं ` 
मालेन्दूज्ज्वलितं हिमांझुवदनप्रोद्मिक्नदंष्ट्ाइरस्‌। . .- 
सपेप्रोतकपाळयु क्तिशकलब्याकी णसच्छेखर. ee 


१. "सट्वाङ्गसङ्गिः इति पाठान्तरम्‌ । छः के बे त 
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किंम्‌ च [ अधिकम्‌ | यस्य अङ्गसङ्गि मुण्डम्‌ मरुदीरितम्‌ [ सत्‌ ] नमत्छु अमलमङ्गलकम्बु- 
शोभाम्‌ एति, [ तं विभुम अहम्‌ श्रयामि ] । 
अर्थ--जिसकी -भुजाओंमें लिपटे काले सपे भी भक्तजनोंको नींछकमलोंकी 
माळाके समान आनन्द प्रदान करते हैं, अधिक क्या कहें, जिसके अङ्गमें विराजित 
मुण्ड ( जह्म-कपाळ ) भी बायुसे पूरित होकर भक्त छोगोंके रहिए अतीब-निमेळ 
माङ्गलिक शङ्खके समान परम मङ्गलदायक हो जाता है [ , उस शरणागतवल्लभ शाङ्कर- 
की में शरण लेता हूँ. ]। 
यस्येभंचमं. घनशो णितपङ्क जिप्त- 
| सङ्गषु मङ्गलदुगूल-विलासमति । 
यस्यापिः ताप विधुरेषुःकरे कपाल- न 
..... ॑ सालस्बतेञ्तकमण्डलुखण्डलीलाम ॥ १२॥ ` 
अत्वय--यस्य अङ्ग ष घनशोणितपङ्कलितस्‌ [ अपि ] इभचर्म मङ्गलदुगूलविलासम्‌ 
एति,- यस्य करे कपालम्‌ अपि तापविधुरेषु: अम्ृतकमण्डलुखण्डलीलाम्‌ आलम्बते [ , तं अहम्‌ 
अयामि ]। 
अर्थ-अत्यन्त घन शोणितसे लिप्त भी गजचर्म जिस भगवानके दिव्य मङ्गछ- 
'मय शरीरमै अति मनोहर माङ्गलिक उत्तरीय वखके समान बन जाता हे और जिस 
प्रमुके हस्तकमलमें अशुचि कपाळ ( अपवित्र खप्पर ) भी तापत्रय बिह्ृढित प्राणियोंके 
लिए अमृतपू्णी कमण्डलुके समान बन जाता है [ , उस शरणागतवल्लभ प्रभुकी 
शरणमें जाता हूँ || | 
यत्पादपांसुपरिमशशुचि श्मशानं 
>» .-. , श्रीशेलनैमिपसुखान्यधरीकरोति । 
यत्संस्तवादविकलं कुशल कपाल- 
पाली करोति कृतिनां कंमलावलीव ॥ १३॥ 


अन्वय---यत्पादपांुपरिमर्शचि [सत्‌ ] इमशानम्‌, शीशैल्नेमिषमुखानि 
[ अपि ] अधरीकरोति, यत्सँस्तवात्‌ कपाछपाली कमलावली इव कृतिनाम्‌ अविकलम्‌ कुशलमू 
करोति [ , तमहं श्रयामि ] । र 

अर्थ जिसकी चरणारविन्द-रजके स्पशंसे अति पवित्र वह रमझान श्रीशैल 


१. “पङ्कलीळाम्‌? इत्यपि. पाऊ । 

# यद्यपि प्राचीन कवियोंके मरन्थोमे प्रायः “दुकूल? शब्द देखा जाता है, किन्तु यहाँ 
तो कविने 'दुगून? शब्द प्रयुक्त किया है | महाकनि श्रीजयदेवने भी “गीतगोविन्द? में “कुसूर 
ही प्रयोग किया है । यथा-- ' 

“ ~” ` ` 'केलिकलछाकुतुकेन च काचिदसुं यसुनाजळकूल | 
मन्जुळवज्ञूळकुलगतं विचकर्ष करेण दुगूले ॥? 
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(९६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टम 


सिद्धमिरि ) और नैमिषारण्य प्रञ्चति तीर्थोको भी तिरस्कृत कर देता हे और जिसके 
सरे 4 भी भाग्यवान्‌ लोगोंको सुमनोहर कमळ-पंक्तिके समान अखण्ड 
सुख देती है [ , उस शरणागत-वत्सल प्रभुकी मैं शरण लेता हूँ ]। 
° C 0 
यं देवसस्तशिरस॑ सुरभतुरक 
| लङ्केशवेरिकरवी जिततालबन्तम्‌ । 
आसीनसुप्तसुखित शतरुद्रियादि- 
मन्त्र! स्वरेण मधुरेण शृणाति वेधाः ॥ १४ ॥ 
अन्बय--सुरभ्ुः अङ्के अस्तशिरसम्‌ , उङ्क शवैरिकरबीजितताल्बुन्तम्‌, आसीन- 


सुप्तसुखितम यम्‌ देवम्‌ वेधाः शतरुद्रियादिमन्त्रै; मधुरेण स्वरेण गुणाति, [ तमहं शरणम्‌ 
श्रयामि ] । क 
अर्थ-त्रैलोक्यरक्षाके लिए त्रिपुरासुर, अन्धकासुर आदि दुष्ट देत्योंका संहार 
करके जब महेवर अपने मस्तकको इन्द्रकी गोदमें ले सुख-निद्रामे स्थित हो जाते 
हैं, तब भगवान्‌ विष्णु अपने कर-कमलोंसे उन्हें पङ्का डुलाने छगते हैं और न्हा 
[ “बदषष्टिनीलसूक्तं च पुनर्जपति षोडशीम्‌? इत्यादि प्रकारके ] शत रुद्रिय आदि वैदिक 
मन्त्र द्वारा सात प्रकारके सुमधुर स्वरोंसे स्तुति करने लगते हैं | , उन भगवान्‌ 
शाङ्करकी में शरण लेता हूँ. ] । 
हेलावलीढशुबनत्रितयेन येन 
गीर्णा! पुरन्दरशुङ्न्दरवीन्दबोऽपि । 
यस्य ज्वलद्विपुलभालविलोचनाग्नि- 
ज्वालाबलीशलभता'मगमत्स कालः॥ १५ ॥ 
अन्वय- हेलावढीढभुवनत्रितयेन येन पुरन्दरमुकुन्दरवीन्दवः अपि गीणाः, सः कालः 
यस्य ज्वलद्धिपुलमालबिलोचनाग्निज्वालावढीशलमताम्‌ अरमत्‌ [ , तं विभुम अहम्‌ अयामि ] । 
अर्थ तीनौं लोकोंको ड खेल (हँसी ) में ही पलक ता हि 
काल ने अनेक इन्द्र, विष्णु, सूये और चन्द्रमा भी निगल , वह उव. जमे 
भी जिस सदाशिवके विशाल भालमें जाज्वल्यमान नेत्राग्निकी प्रचण्ड ज्वालाओंमें 
पतङ्ग-सा बन गया [ , उस परमेइवरकी मैं शरण ठता हूँ गा 
|: श्वेत बिधोरुदयहेतुमवेत्य पक्ष 
. काल॑ च य! क्षयकरं दशमाश्रितस्य । 
श्वेतं दयाविशदयाशु इशालुगुह्य ` | 
काले दशेव नयति स्म शमं विपक्षम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय-य; खेतम्‌ पक्षम, इशम्‌ आश्नितस्य विधोः उदयहेतुम्‌, अवेत्य च काळम, पक्षम्‌ 
१, “शरमताम्‌' इति पाउान्तरम्‌ । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌ू-सहित “३७ 


विधोः क्षयकरम्‌ अवेत्य [ अत एव ] श्वेतम्‌ दयाविशदया इशा अनुण्ह्य विपक्षम्‌ काल्म्‌ ह्या 
एव शमम्‌ नयति स्म [ , तम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि || 
अथै--जिस शरणागत-बत्सलने मानो इवेत ( झुक ) पक्षको अपने बाँये नेत्रमें 
आश्रित चन्द्रमाके उदयका और काल ( कृष्ण ) पक्षको उसके क्षयका हेतु समझकर 
[ इसी कारण नामसास्यसे ] इवेतनामक राजाको [ यमराजके अयसे “त्राहि ! 
राहि” पुकारते ही शीघ्र | अपनी दया-पूर्ण दृष्टि द्वारा अनुग्रहीत किया और 
विपक्षी काल ( यमराज ) को दृष्टिद्धरा ही भस्म किया [ , उस विभुकी मैं 
शरण जाता हूँ ]। 
चक्री घुखाग्रविलसज्ज्लनोग्रजिहा- व 
लीढाम्बरः क्षितिघरेन्द्रधनुधरस्य । 
यस्यागमन्चिधनसाधनतां पुराणां 
बाणीक्रतरच रणमूष्लि युणीकृतश्च ॥ १७ ॥ 
अन्वय-- क्षितिधरेन्द्रधनुर्घरस्य यस्य रणमूष्ति मुखाग्रविलसज्ज्वठनाग्रजिल्वालीढाम्बरः 
चक्री बाणीकृतः मुखाग्रविळसज्ज्वळनोग्रजिह्लालीढाम्बरः चक्री च गुणीकृतः पुराणाम्‌ निधन- 
साधनताम्‌ अगमत्‌ [ , तम्‌ अहम्‌ दारणम्‌ श्रयामि ]। 
अर्थ-जिसने संग्रामके मध्य मन्दराचळ पर्वेतरूपो धनुष घारणकर बाणकी 
नोकमें प्रकट हुए अग्निकी उल्वण ज्वालाओंसे सम्पूण आकाइा-मण्डलमें व्याप्त चक्री 
( सुदशन-चक्रधारी ) विष्णुको वाण वना और सुखाग्रपर अझिके समान घधकते हुए 


. महाविषसे भरी हुई उस्बण जिह्वाओंसे युद्धरूप वल्को अस्म करनेवाले चक्री ( वासुकी 


सर्पराज ) को प्रत्यञ्चा वनाकर त्रिपुरासुरका संहार किया, उस स्वेच्छा-विहारी भगवान्‌ 
सदाशिवकी मैं शरण लेता हूँ। 
चक्रायुध विशि खता्टुडचक्रवति- 
. चक्रामिधानसुहृदो रथचक्रभावस्‌। 
नीस्वासृजस्तरिदशधास्नि रसातले च 
यो इषशोकसंयमश्र पुराङ्गनानास्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वय-यः [ त्रिपुरसमरे ] चक्रायुधम्‌ विशिखताम्‌ उडुचक्रवर्तिचक्रामिधान- 
सुहृदौ# [ च ] रथचक्रभावम्‌ नीत्वा त्रिदशधाम्नि रसातले च पुराङ्गनानाम्‌ हर्षशोकमयम्‌ अश्रु 
असृजत्‌ [ „ तम्‌ विसुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] । र 
अर्थ- जिस प्रभुने [ त्रिपुरासुरके युद्धभे | भगवान्‌ विष्णुको वाण तथा 


' चन्द्रमा और सूर्यको रथके दो चक्र बनाकर स्वरी तथा पाताळकी पौराङ्गनाओंकी 


# उद्धनाम्‌ = नक्षत्रोंका, चक्रवर्ती = राजा, चन्द्र । चक्रामिधानस्य = चक्रवाक पक्षीका, 


` सुहृद्‌ = मित्र, सूयं । चकवा-चकची रातमें बिछुड़ जाते और दिनमै मिलते हैं; इसलिए यहाँ... दर > 
. “चक्रासिधानसुहृद! से दिनकर सूयं लिया गया है । ne 


३३. 
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९ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टम 


ऑँखोंसे हर्ष और शोकके आँसू वहाये, अर्थात्‌ त्रिपुरासुरको मारकर स्वरकी 
खियोंकी आँखोंसे तो हषोश्र और पातालमें दैत्य-र्ियोंकी आँखोंसे पतिमरण- 
वियोग-जन्य शोकाश्रु-बिन्दुओंको बहाया, उस परमेश्वरकी में शरण लेता हूँ। 

आरूढरीहमपि` येन समर्पितेन 

प्रीति रति च हृदि विस्मरति स्म कामः | 
तं दृष्टिपातमधिगम्य बिभति यस्य . 
प्रीति रतिं च हृदि को न सुसिद्धकामः ॥ १९ ॥ 
अन्वय--आरूढरीढम्‌ अपि ह्वदि समर्पितेन येन कामः प्रीतिम्‌ रतिम्‌ च विस्मरति 
स्म, यस्य तम्‌ इष्टिपातम्‌ अधिगम्य सुसिद्धकामः कः हृदि प्रीतिम्‌ रतिम्‌ च न विभति [ , तम्‌ 
विभुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ]। 
अर्थ--अपमानपूर्वक भी हृदयमें समर्पित किये हुए जिस दृष्टिपातसे 

कामदेव अपनी ग्रीति# और रति नामक दोनों पत्नियोंको भूछ गया, प्रभुके उस 
दृष्टिपातको प्राक्रकर परिपूणे मनोरथ हो कौन भक्तजन अपने हृदयमें प्रीति 
( आनन्द ) और रति ( सुख ) को नहीं धारण करता ? अर्थात्‌ जिस प्रभुका दृष्टिपात 
होनेपर सभीके हृदयमें परम आनन्द प्राप्त होता है, उस करुणासिन्युका मे 
आश्रय लेता हूँ। 

कृष्णोपदर्शितपथः प्रथुलोष्मभीष्प- 

श्लाध्यं द्घट्टपुरुपात्तचनान्तवासः । 
व्याधाकृतेरपि धनञ्जय एव यस्य 
इग्गोचरे कृतपदो महसा दिदीपे॥ २० ॥ 


अन्वय-ङृष्णोपद्दितपथः पृथुळोष्मभीष्मशलाघ्यम्‌ बपुः दधत्‌ उपात्तवनान्तवासः 
धनञ्जयः एव व्याधाकृतेः अपि यस्य इग्गोचरे कृतपदः महसा दिदीपे | , तम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ 
श्रयामि ]। र 
अर्थ--कृष्ण यानी घूममागवाला ( कृष्ण-वर्त्मा ), अतिशय उष्णताके कारण 
भयानक और सुमनोहर स्वरूपको धारण करनेवाळा एवं मन्दाकिनीके जळके समीप 
निवास करनेवाला भी अग्नि जिस प्रभुके ( तृतीय) नेत्रकी शरण पाकर अत्यन्त 
तेजसे प्रदीप्त हुआ, उस शरणागत-बत्सछ शिवकी मैं शरण हूँ । 
अथवा - जिसकी प्रसन्नतासे युद्धमें [ जयद्रथादिकोंसे | बिजय प्राप्त करनेके 
लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णसे उपदेश पाकर अतीव बळसे उलाघ्य-शरीर और वनमें 
१. “इव? इति पाठान्तरम्‌ । २. “समिद्ध? इत्यपि पाठ; । , 
# प्रीति और रति ये दोनों कामदेबकी पत्नियाँ हैं । अतएव “सोमपाल-विलास” में 
कृविवर्‌ जहळणने कहा हे-- ; 
“कप निधी यूनां कम्बुकण्ठ्याः पयोधरौ । 
खङ्गारानङ्गशृङ्गारौ रतिप्रीतिसमुद्गकौ ॥? 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्दं-सहित हि. € 
निवास कंरनेवाळा धन्यात्मा अजुन जिस व्याधरूपधारी शङ्करकी कृपादृष्टि प्राप्तकर 
पाण्डबोंके वीच महायशस्वी और बलवान्‌ वन गया, उस प्रभुकी मैं शरण हूँ । 
युक्तं सुधाकरसुधाकरकथुसिन्यु- 
तोयादि यन्मनसि तापमपाकरोति । 
यस्याङ्गसङ्गि शवभस्मकपालमाला- | 
| हालाहलाहिदहनाद्यपि हथमेव ॥ २१ ॥ 
अन्वय--सुधाकरसुधाकरकद्युसिन्थुतोयादि यन्मनसि तापम्‌ अपाकरोति, [ तत्‌ ] 
युक्तम्‌ । [ अद्भुतम्‌ तु एतत्‌ ] यस्य अङ्गसङ्ि शवभस्मकपाल्मालाहालाहछाहिदहनादि अपि 
हृद्यम्‌ एव [ भवति, तम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ]। 
अर्थ--चन्द्रमा, अम्रतकलश और गङ्गाजळ आदि पदार्थ जिस प्रभुके 
चित्तके खेद ( तीनों छोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यादि व्यापार-जन्य सन्ताप ) 
को दूर करते हैं, यह तो युक्त ही है। किन्तु | आइचर्यकी वात तो यह हे कि ] 
जिसके अन्ग-स्पशंसे प्रेत-भस्म ( चिता-भस्म ), सुण्डमाळा, कालकूट विष, सपे 
और अग्नि भी परम मनोहर हो जाते हैं, उस अतर्क्य महिसाशाली इईश्वरकी मैं 
शरण लेता हूँ । 
सूतिः क्रिमेः शतपदी श्रवणं प्रविष्टा 
दृष्टा रुजामसुहूवं सृजती जनानाम्‌ । 
सौरी तलुनंसु सहस्रपदी यदीय- 
नेत्रस्थिता हरति मृत्युभयं श्रितानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय--श्रवणम्‌ प्रविष्टा शतपदी क्रिमेः मूर्तिः जनानाम्‌ असुहृतम्‌ रुजाम्‌ सुती 
[ जनेन ] दृष्टा । ननु यदीयनेत्रस्थिता सहस्रपदी सौरी तनः भ्रितानाम्‌ मृत्युभयम्‌ हरति 
[ „ तम्‌ अद्दम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] । 
अर्थ -लोकमें तो कानमे प्रविष्ट सौ पदों ( चरणों) वाळी 'कणे-सर्पिणी? 
नामक क्रिमि की मूर्ति ( कीड़ा ) ग्राणियोंको प्राणान्त पीड़ा देती देखी जाती हे । 
किन्तु जिसके दाहिने नेत्रभें स्थित सहख-पदों ( किरणों- ) बाली सूयेकी 6 मूर्ति 
शरणागतोंके सृत्युमयको हर लेती है [ , उस शरणागत-बत्सलकी मे शरण लेता हूँ ]। 
आकण्ये यः कृपणमातंवचः कृपाब्धि- 
राधूतमूधसुरनिशेरिणी कणोधे! । 
उत्पङ्गसङ्गतगिरीद्धसुताकुचाग्र- 
संसक्तमौक्तिकमणीन्दिगुणीकरोति || २३ ॥ 
अन्वय--यः कृपाब्धिः कृपणम्‌ आर्तवचः आकर्ण्य [ दयया ] आधूतमूर्घसुरनिझरिणी- 
कणौ यैः उत्सङ्गसङ्घतगिरीन्द्रसुताकुचाग्रसंसक्तमौक्तिकमणीन्‌ द्विगुणीकरोति [, तम्‌ शरणम्‌ श्रयामि | 


अर्थ--जो कृपासिन्धु प्रभु आर्तजनोंके भ्रमो मुझ दीनकी रक्षा करो ! इस _ जम कस 
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प्रकार दीन-वंचने सुनकर प्रसन्न एवं दया होते और अपना मस्तक हिलाकर 
सुरसरिके जलू-कणोंद्वारा गोदमें बैठी पार्वतीजीके स्तनप्रान्तकी मुक्तामणियों 
( मुक्ता-रत्नों ) को दुगुना वना देते हैं [ , उनकी में शरण लेता हूँ |। 
'उद्‌गाठभक्तिविधुरव्यपनीततोत्र- 
दोपान्धकारमतिमात्रशुचि प्रकाशम्‌ । 
“> ट्र € 
पीयूपमुद्दमाति यस्य विबिक्तवण 
कर्णान्तगासि वचनं च विलोचन च ॥ २४ ॥ 
अन्वय-यस्य उद्गाठभक्तिविधुरव्यपनीततीन्रदोषान्धकारम्‌ अतिमात्रशुचि प्रकाशम्‌ 
विविक्तवर्णम्‌ कर्णान्तगामि च वचनम्‌ विलोचनम्‌ च पीयूषम्‌ उद्वमति | , तम्‌ अहम्‌ श्रयामि ] । 
अर्थ- जिस प्रभुके अभय-वचन और लोचनन्रय ( तीन नेत्र )--जो क्रमशः 
अत्यन्त दृढ भक्तिवाले भव-भयपीडित छोगोंके अविद्यारूपी तीब्र अन्धकारको दूर 
करनेवाला, अतिशय निर्मल, व्यक्त, प्रथक-प्रथक्‌ वर्णोबाला एवं भक्तजनोंके कर्णोतक 
पहुँचनेबाला है तथा अत्यन्त दृढ़ शोभासे सम्पन्न विधु ( चन्द्रमा ) और रवि ( सूये ) 
द्वारा रात्रिका गाढ़ अन्धकार दूर करनेवाला, अत्यन्त पबित्र अग्निके प्रकाशसे 
युक्त, एथक्‌-प्रथक श्वेत, कृष्ण और रक्तवणे एवं कर्णांतक बिस्तृत हैं--सदा अस्रतको 
बरसाते हैं | , उस झाङ्करकी में शरण हूँ | । 
पात्रीभवन्ति न यदङ घ्रिसरोजरेण- 
मैत्रीपवित्रशिरसः स्थिरसत्यवाचः | 

साटोपकोपविकटश्रङुटिच्छराना- 


शुत्तालकालभटवक्त्रबिभी षिकाणास्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय--यदङ घ्रिसरोजरेणुमेत्रीपवित्रझिरसः स्थिरसत्यवाचः [ धन्याः ] साटोपकोप- 
विकट कुटिच्छटानाम्‌ उत्तालकाळमटवकत्रविभीषिकाणाम्‌ न पात्री भवन्ति [,तम्‌ दारणम्‌ श्रयामि] | 
अथ-जिस प्रभुके चरण-कमलोंकी रजसे पवित्र मस्तकवाळे गम्भीर और 
सत्यभाषी भाग्यवान्‌ लोग तीब्र कोपसे अत्यन्त बिकराळ भरकुटियोंबाले उद्भट यमदूतों- 
के सुखों के भयजनक विकृत दृह्योंके पात्र नहीं होते अथोत्‌ यमदूतोंका मुँह ही नहीं 
देखते [ , उस ईरबरकी मैं शरण लेता हूँ ]। 
बक्ति शुचि श्रवणयोरसृतं स्रवन्तीं 
चक्रामभडगुरगुणां महती वहन्तः । 
गायन्ति“ य॑ श्रितवतः प रिशुद्धबंश- 
` विद्या यशांसि कयः परिवादकाश्च ॥ २६ ॥ 
१. यद्गाढ” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. '"्हिकुटीछळानाम? इत्यपि पाठ; । 
= ३. "वहन्तीम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'शंसन्ति? इत्यपि पाठः । 
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अन्वय - शुचिम्‌ श्रवणयोः अमृतम्‌ खवन्तीम्‌ वक्राम्‌ अभड्गुरगुणाम्‌ महतीम्‌ सूक्तिम्‌ 
बहन्तः परिशुद्धवंशविद्याः कवयः परिवादकाः च यम्‌ श्रितवतः यक्षांसि गायन्ति [, तम्‌ 
विभुम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] । - 
अथै- अत्यन्त पवित्र, श्रोताओंके कर्णॉमे अस्त वरसानेवाली, औपचारिक वक्र 
पदोंवाढी ओर ओज, प्रसाद आदि हृढ़ गुणोंसे सम्पन्न सूक्ति ( सुन्दर उक्ति) को 
धारण करनेवाले, विशुद्धबंश और विद्यावाले सुकवि तथा सुन्दर स्वरोंवाली 
(सुरीढी ), श्रोताओंके कर्णेसि अस्त वरसानेवाढी, कुटिछ ( टेढ़ी) और दृढ़ 
तन्त्रियोंबाली महती ( वीणा ) को बजानेवाले घरानेदार श्रेष्ठ संगीतज्ञ जिसके शरणागत 
भक्तोंके सुपबित्र यशका गायन करते हैं [ , उस प्रभुकी में शरण जाता हूँ ] । 
यत्सेवकस्य मदनोर्यणवाणपूग- 
क्रान्तालिकान्सविकसचिलकोज्ज्वलश्रीः | 
सेव्या' भवत्यवसरे कलकण्ठनाद- 


हथा वधूः कुसुमितोपवनस्थली च ॥ २७ ॥ 
अन्वय--यत्सेवकस्य  मद्नोल्यणबाणपूगक्रान्ता आअलिकान्तविकसत्तिलकोज्ज्वलश्रीः 
कृढकण्ठनादद्वुद्मा कुसुमिता वधू: उपवनस्थली च अवसरे सेव्या भवति [, तम्‌ शरणम्‌ श्रयामि] । 
अर्थ--मदन ( कामदेव ) के उल्वण (कठिन) शोषण, मोहन, संदीपन, तापन, 
उन्मादन नामक पञ्च बाणोंसे आक्रान्त, छछाटके मध्य शोभायमान तिळककी 
अत्युज्ज्वढ कान्तिसे युक्त और कोकिलके समान अति सुमधुर स्वरवाढी कुसुमिता वधू 
( ऋतुमती रमणी ) एवं मदन, उन्नत वाण और पूगी-फळ (सुपारी ) के वृक्षांसे व्याप्त, 
अमर-सेवित विकसित तिलक-वृक्षोंसे सुमनोहर कान्तिवाळी और कोकिलोंके अति 
सुमनोहर शब्दोंसे रमणीय उपवन-भूसि ( वगीचा ) का उचित समयपर जिसका सेवक 
उपभोग कर पाता है [ , उस प्रभुकी में शरण लेता हूँ |। 
यप्मिन्नखिन्नमनसो व्यसनावशल- 
सन्तापशान्तिञ्धतसम्मतयो' पसन्ति । 
कात्यायनी च करुणा च कला च चान्द्री 


स्निग्धा च इक्‌ सुरसरिच सरस्वती च ॥ २८ ॥ 
अन्वय- व्यसनावसन्नसन्तापशान्तिकृतसम्मतय; कात्यायनी च करुणा च चान्द्री कला 
च स्निग्धा ह्‌ च सुरसरित्‌ च सरस्वती च यस्मिन्‌ अखिन्नमनसः वसन्ति, [ , तम्‌ विश्युम्‌ 
शरणम्‌ श्रयामि ] । 
अर्थ- सांसारिक तापोंसे खिन्न भक्तजनोंके समस्त सन्तापको शान्त करनेके 
लिए परस्पर एकत्रित होकर सहमत हुई कात्यायनी ( पार्वेतीजी ), करुणा, चन्द्रकला, 
द्यामयी इष्टि, देवगज्ञा और सरस्वती ( अभय-वाणी ) जिसके मङ्गलमय दिव्य 


१, 'देव्या? इति पाठान्तरम्‌ | 
२, सङ्गतय;” इति पाठान्तरम्‌ । 


स्तोत्र | . प्रमरम 
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न्रे... ` स्त॒ति-कुसुमांजलि [ अमे 
शरीरमें उद्ठेगरहित होकर [ बड़े ही प्रेमसे | सदा निवास करती हैं [ , उस दयासिन्धु 
परमेश्‍वर भगवान्‌ शङ्करकी में शरण लेता हूँ ] । 
सन्तापसंपदपहारपटूनि.. सिद्ध- 
सिन्धोरिवेन्द्रधवलानि जलानि यस्य । 
आकल्पयन्ति मदयन्ति पचित्रयन्ति 
सञ्जीवयन्ति च जगन्ति भृशं यशांसि ॥ २९ ॥ 
अन्वय---यस्य सन्तापसंपदपहारपट्ूनि इन्दुधवलानि यशांसि सिद्वसिन्धोः जलानि इव 
जगन्ति भ्रम्‌ आकल्पयन्ति, मदयन्ति, पवित्रयन्ति, सञ्जीवयन्ति च [ , तम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ]। 
अर्थ-समस्त सन्तापोंके समूहको शान्त करनेभें अतीव चतुर एबं चन्द्रसाके 
समान स्वच्छ जिस प्रभुका यश--गंगाके जळकी तरह--सारे संसारको अत्यन्त 
अछङ कृत, परम आनन्दित, अतिपवित्र और संजीवित कर देता है, उस | भगवान्‌ 
शिवकी में शरण लेता हूँ ] । 
` दुष्कालसङ्कटकटाहकदर्थितानां 
तोत्रामिमानमनसां घनसारभांसि । 
'भिन्द्न्त्यमन्दहरिचन्दनबिन्दुबृन्द- 
सन्दोहदोइदमहो चरितानि यस्य ॥ ३० ॥ 
अन्वय--अहो | घनसारभांसि यस्य चरितानि दुष्कालसङ्कटकटाहकद्‌र्थितानाम्‌ 


तीब्राभिमानमनसाम्‌ अमन्द्हरिचन्द्नबिन्दुबृन्द्सन्दोहदोहृद्‌म्‌ भिन्दन्ति [ , तम्‌ बिभुम्‌ अहम्‌ 
शरणम्‌ श्रयामि ] । 


अर्थ-अहो ! जिसका कर्पूरके समान स्वच्छ ( सुपवित्र ) चरित्र दुष्काळ 
कलिक्राळरूपी संकुचित कटाहमें व्यथित ( खिन्न) हुए महाअभिमानी जीवोंको 
परम शान्ति देकर अतिगाढ़ हरिचन्दनपङ्कके प्रवाहमें अवगाहन करनेकी अभिळापाको 
शान्त कर देता है | , उस भगवान्‌ शङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ]। 
"फुल्लारविन्द्मकरन्दशतप्रसङ्ग- 
ून्गाङ्गनाशुमणुमारवगोतिगर्भम्‌ । 
गायन्ति यस्य चरितं हरितामघीशा 
धीशालिनः कमलिनीपुलिनस्थलीषु ॥ ३१ ॥ 
. , झन्वय-धीशाटिनः हरिताम अधीशाः कमलिनीपुलिनस्थलीपु फुल्लारबिन्दमकरन्द्धृत- 
असङ्घमब्गाङ्गनागुमगुमारवगीतिगर्मम्‌ यस्य चरितम्‌ गायन्ति [ , तम्‌ विसुम्‌ दारणम्‌ श्रयामि ] । 
अथ- सदसदूबिवेकशाढी इन्द्रादि दिक्‌पाल देव-सरोवरांके तटोंपर 
_विकसित कसळ-पुष्पोंके मकरन्दे अत्यन्त अनुरागिणी भ्रमराङ्गनाओंके “गुम-गुम' 
१. “निन्दन्ति? इत्यपि पाठ; । ; ` 
२. “तीरारविन्द्‌’ इत्यपि पाठ; । ; 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १०३ 
शव्दरूपी गीतिगानसे गर्भित जिसके अदूभुत अनुपम चरित्रोंको -गाया करते हैं 
[ , उस प्रभुकी में शरण लेता हूँ |। 
व्यक्तोज्ज्वलालिकचितं मुखमायताश्ष॑ 
¢ 6 ~ ९ ४ 
विस्तीणकणिकमनगलरूढनांलम्‌ । 
यं शंसतोऽधिवसति स्वयथुक्तिदेवी 
राजीवसद्मकमलाविजिगीषयेच ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--यम्‌ शंसतः व्यक्तोज्ज्वलालिकचितम्‌ आयताक्षम्‌ विस्तीर्णकर्णिकम्‌ अनर्गलरूढ- 
नालम्‌ मुखम्‌ , उक्तिदेवी राजीवसद्मकमढाविजिगीषया इव स्वयम्‌ अधिवसति [ , तमू संभ्रिता- 
तिंहरणम्‌ विभुम्‌ रणम्‌ श्रयामि |। 
अर्थ--[ व्यक्त और उज्ज्बळ अळियों ( भ्रमरावलियों ) से सुशोभित, विशाळ 
अक्षो ( बीजों ) वाले, वड़ी-वड़ी कर्णिका और सुमनोहर नाल्वाले | कमल-ग्रह? में 
कमला ( महालक्ष्मी ) निवास किया करती है; अतः मानो उसे जीतनेके लिए 
श्रीसरस्वती देबी, जिस सदाशिवकी स्तुति करनेवाले भक्तप्रवरके व्यक्त देदीप्य- 
मान उज्ज्वल ढलाट, विशाल नेत्र एवं वड़ो-वड़ी कर्णिका ( कणेकुण्डळ ) और सुमनोहर 
कण्ठवाले सुख-कमलमें स्वयं आ विराजमान होती है | , उस शरणागत-कल्पतरु 
भगवान्‌ झाङ्करकी में शरण लेता हूँ. ] । 
आपन्नयान्धवसवन्ध्यवचोविलास- 
सासन्न'मञ्जननमञ्जनसान्त्वनेषु । 
देवं सुधाकरकिशोरकुतावतंसं 
तं संभ्रितातिहरणं शरणं श्रयामि ॥ ३३ ॥ 
अन्वय- आसन्नमजननमजञनसान्त्वनेपु अवन्ध्यवचोविलासम्‌ आपन्नबान्धवम्‌ सुधाकर- 
किशोरकृतावतंसम्‌ संश्चितार्तिहरणम्‌ तम्‌ देवम्‌ दारणम्‌ श्रयामि । 
अथ-माया और मोहरूपी तरङ्गाँसे व्याकुल भवसागरमें निकट भविष्यमें 
डूबनेवाले भक्तजनको “मा भैषीः ! मा भैषीः !!' ( मत डरो ! म्‌त डरो || ) 
इत्यादि प्रकारसे आश्वासन ( घैये ) देनेमें जिसका वाखिछास सवथा अमोघ 
होता है, जो शरणागतोंके एकमात्र अभिन्न वान्धब और वालचन्द्रको शिरोभूषण 
बनाये हुए हैं, उन शरणागत-आर्तिहारी, स्वयंप्रकाश प्रभुका मैं आश्रय लेता हूँ। 
देचं श्रयामि तमहं पुङुटोरगेन्द्र- 
` स्फूजत्फणामणिसहस्रमिषेण यस्य । 
भालानलेन सुरसिन्धुजलोक्षितिन | 
प्रोन्शुक्तमङ्करसहस्रमिवाचकास्ति ॥ ३४॥ 


१, “सज्जन? इति पाउान्तरम्‌ । ल 
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१०७ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ अष्टम 


अन्वय--यस्य मुकुटोरगेन्द्रस्फूर्जत्फणामणिसहसमिषेण सुरांसन्धुजलोक्षितेन भालान 
लेन प्रोन्मुक्तम्‌ अङकुरसहखम्‌ इव आचकास्ति, तम्‌ देवम्‌ अहम्‌ श्रयामि । 
अर्थ जिनके शिरोमुकुटस्थित सपेराज ( छेषनांग ) की सहस्र फणाओंमें 
चमकती हुई सहस्र मणियाँ मानो उनके शीषपर विराजमान सुरसरिके नीरसे 
सिञ्चित भाढनेत्रकी अभ्रिमे उगे सहर अङ्कुरोंकी तरह सुशोभित होती हैं, 
स्वयंप्रकाश देवाधिदेव महादेवकी में शरण लेता हूँ। 
सानुग्रहोत्तमगणा श्रितणदसूल त 
मूर्धा शताश्रसरितं संतुषारसूतिस्‌ । 
आसेवितं विषधरैः कटकेषु ताप- 
शान्त्यै गिरीशमतिहृ्यगुहं श्रयामि ॥ ३५ ॥ 
अन्वय --सानुग्रहोत्तमगणाश्रितपादमूल्म्‌ मूध्नो शृताञ्रसरितम्‌ सतुपारमूर्तिम्‌ , कटकेषु 
विषघरै; आसेवितम्‌ , अतिदृ्यगुहम्‌ गिरीशम्‌ [ अहम्‌ ] तापशान्त्यै श्रयामि । 
अर्थ-[ जैसे कोई ताप-संतक्ष प्राणी अपनी ताप-व्यथाको शान्त करनेके 
लिए उस गिरीश ( गिरिराज ) हिमाळयकी शरण लेता हँ, जिसका प्रत्यन्त पवतसूळ 
शिम्बरोंतक जानेवाले नन्दी, भङ्गी आदि प्रधान-प्रधान शिवगणोंसे सुसेबित दै, जो 
मस्तक ( शिखर ) पर व्योमगङ्गाको धारण किये, स्वच्छ झुशीतळ तुषार ( द्विम) से 
शोभित) मध्यमे विषघरों ( सपे अथवा विष अर्थात्‌ जलको धारण करनेवाले 
जळधरों-भेघों ) से सुसेबित और अतिमनोहर गुहाओंवाला है, वैसे ही | में अपने 
समस्त पाप-तापोंकी व्यथाको मिटानेके लिए शरणागतोंपर महान्‌ अनुग्रह करनेवार्ल 
नन्दी-भ्ृङ्गी आदि गणनायकोंसे सुसेवित, मस्तकपर व्योमगङ्गाको धारण किये 
स्वच्छ-शीतळ अमृतमूर्ति चन्द्रमासे विराजित, कङ्कणोंकी विषधर सर्पोसे विभूषित 
और गुह ( स्वामी कार्तिकेय ) के साथ परम प्रीति रखनेवाले गिरीश ( कैलाशवासी ) 
प्रभुकी शरण लेता हूँ । 
यः क्षीरनीरनिधिमद॒प्रितले सुधाम्भः | 
कुम्भं करे शिरसि देवनदी 'सदीनास्‌ । 
हतु बिभति भविनामणकम माया- 
मूलं मलत्रयमयं तमहं श्रयामि ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--यः भविनाम्‌ अणुकर्ममायामूलम्‌ मलत्रयम्‌ हुम्‌ [ इव ] अङ, घ्रितले क्षीर 


नीरनिधिम्‌ , करे सुधाम्मःकुस्भम्‌ शिरसि अदीनाम्‌ देवनदीम्‌ ब्रिमर्ति, तम्‌ अर्थम 
अहम्‌ श्रयामि | 


अथे--जो ग्रसु मानो जीवोंके पुदूगळ आसा, ` शुभाशुभ कमे और र 
_(झविद्याजन्य ) तीनों मलोंको .हरनेके , लिए चरणतळमें क्षीरसागर, हस्तकः 


१, 'सिद्धनदी? इत्यपि पाठ: । 
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स्तोत्र ] । प्रेममकरन्द्‌-सहित १०५ 


अमृतपूण कलश और मस्तकपर विशाळ देवनदी ( व्योसगङ्गा ) को धारण करता 
है, प्राणियोंपर निष्कारण दयाकारी उस भगवान्‌ भूतभावनकी मैं शरण लेता हूँ# । 
यस्यापगा स्शिव सौमनसी जटासु न 
यः कौपुदीं विरचनामिव मूध्नि धत्ते | 
देवीं वराभयकरामपि यो ग्रिभतिं 
ग्रीतः शिवां दशमिव श्रञ्चमाश्रये तम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय-यस्य जटासु आपगा सौमनसी खक्‌ इव [ आमाति ], यः कोमुदीम्‌ विरच- 
नाम्‌ इव मून्नि धत्ते, यः प्रीतः [ सन्‌ ] वराभयकराम्‌ देवीम्‌ दृशाम्‌ इव बिभति, तम्‌ प्रभुम्‌ 
[ अहम्‌ ] आश्रये । 
अर्थ जिसकी जटामें देव-गङ्गा स्वच्छ माळतीकी पुष्पमाळाके समान 
सुशोभित होती है, जो चन्द्र-ज्योत्स्नाको चन्दनकी तरह मस्तकपर धारण करता हे एवं 
जो भक्तोंको बरदान और अभयदान देनेवाली प्रसाददृष्टि ( कृपाभरे नेत्रों ) के समान 
कर-कमलोंमें वर और अभयमुद्रा धारण करनेवाली भगवती भवानी देवीको प्रीति 
पूर्वक अपने वामाज्गमें धारण करता है, उस सर्वसमर्थ महेश्वरकी में शरण लेता हुँ । 
गौरीं गजास्यजननीं हिमवत््र्ति 
सद्यःपवित्रितजगर्त्रितयां य एकः | 
कात्यायनीं सुरधुनि च विश्वुर्विभर्ति 
निर्वाणदं शरणमेमि तमिन्दुमोलिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--यः विभुः एकः सद्यःपवित्रितजगतित्रतयाम्‌ हिमवतप्रसूतिम्‌ कात्यायनीम्‌ 
गौरीम्‌ गजास्यजननीम्‌ सुरधुनिम्‌ च बिभर्ति, तम्‌, निर्वाणदम्‌ इन्दुमौलिम्‌ शरणम्‌ एमि। « 
अर्थ जो परमेश्वर समस्त प्राणियोपर अनुग्रह करनेके लिए [ तत्काळ दशन 
और स्मरण करने मात्रसे ] भुवनत्रयको पवित्र करनेवाली, हिमाळ्यसे उत्पन्न, 


(कन्या या झुभ्रबणो ), हेरम्व-जननी पावती और मन्दाकिनीको वामाङ्ग और मस्तकपर 


धारण करता है, उस परमशान्तिरूप निवोणदाता भगवान्‌ चन्द्रमौळिकी में शरण 
जाता हूँ । 
क्वाप्युद्धतक्रतुविधावमगोततमाङ्ग- 
मुतसङ्गसङ्गतमगं 'क्वचिदोषधीशम्‌ । 
क्र्र क्रचिन्मगवधैकरति किरातं 


९, 1 


चातं क्वचिन्सृगरथं विश्वुमाश्रयामि ॥ ३९ ॥ | 


अन्वय--कवापि उदूधृतक्रतविधातृमगोत्तमाङ्गम्‌, क्वचित्‌ उत्सङ्गसङ्गतमुराम्‌ ओषः 


अ यहाँ उत्मेक्षाध्वनि है । महो तका 


१४ 
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१०६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टम 


धीरम्‌, क्वचित्‌ मगवधैकरतिम्‌ क्रम्‌ किरातम्‌, क्वचित्‌ सृगरथम्‌ वातम्‌ विभुम्‌ 
[ अहम्‌ शरणम्‌ ] आश्रयामि । 8 
अथै-किसी समय सृगरूपधारी ब्रह्मा# का शिरउछेद करनेवाले, कभी मृगघर 
चन्द्रमाका स्वरूप धारण करनेवाले], किसी समय गगोंको मारनेवाले महाक्रूर किरात 
( भिल्छ ) का स्वरूप धारण करनेवाले और कभी-कभी सुगरूप रथमें विहार करनेवाले 
वायुकी मूर्ति$ धारण किये स्वेच्छाबिहारी|[ भगवान्‌ भोलेनाथकी में शरण लेता हूँ । 
उद्दामदोषमापि दोघंगुणं गुजङ्ग- 
मोगोपगूहमपि रुढशिखिप्रसङ्गग्‌' । 
कापालिकव्रतसमेतमपि ठिजेन्द्र-- 
| चूडामणि विथुमनडकुशमाश्रयामि ॥ ४० ॥ 
अन्वय --उद्दामदोषम्‌ अपि दीर्घगुणम्‌ भुजङ्गमोगोपगूढम्‌ आपि रूढशिखिप्रसङ्गम्‌ 
कापालिकत्रतसमेतम्‌ अपि द्विजेन्द्रचूडामणिम्‌ अनडःकुशम्‌ विभुम्‌ [ अहम्‌ ] आश्रयामि । 
अर्थ- जो उद्दाम दोषों ( महाउद्धत दोषों अर्थात्‌ भुजाओं ) वाळा होकर भी 
महान्‌ गुणशाली (अणिमा आदि ऋटड्धि-सिद्धियोंवाला ) है, भुजङ्ग-फणाओंसे परिवेष्टित 
( आलिङ्गित ) होकर भी शिखी ( भाउनेत्रस्थ अग्नि ) के साथ प्रीति करता हे और 
कापालिकब्रतधारी ( त्रह्मशिर:कपाछूधारी ) होकर भी ह्विजेन्द्र-चूड़ामणि ( चन्द्रचूड ) 
है, उस अनङ्कुश ( स्वेच्छाविद्दारी ) अर्थात्‌ सर्वस्वतन्त्र प्रभुका में आश्रय लेता हूँ# । 


शः ब्रह्माजी अपनी पुत्री सन्ध्यादेवीको अत्यन्त रूपवती देख कामातुर हो जब उसके 
साथ रमण करनेको उत्सुक हुए, तब सन्ध्याने यह मेरे पिता होकर मेरे साथ ऐसा जुगुप्सित 
आचरण करना चाहते हैं? यह सोचकर स्रुगरूप धारण कर छिया । ब्रह्मा उसे सगो बनी देख 
आप भी संगरूप बन गये । तब जगन्नियन्ता भगवान्‌ महेश्वरने “यह ब्रह्मा धर्म-प्रवर्तक होकर 
मी ऐसा महान्‌ जुगुप्सित कमं करना चाहता है, भतः दण्डनीय है? ऐसा निश्चयकर अपना 
घुष ( पिनाक ) तान एक बाण मारकर उसका शिरइछेदन किया । वही शिर तबसे संगशिरा 
नामक नक्षत्र बन गया । 


‡ मगवान्‌ शिवकी अष्ट-मूतियोमे चन्द्रमा भी एक मूर्ति है । 
$ भगवान्‌ शिवकी अष्ट-मूतिर्यो में वायु मी एक मूर्ति है । 
प] कहीं तो खगका वध और कहीं उसका रक्षण करनेसे यहाँ प्रभुक्रो स्वेच्छा-विहारी 
( स्वतन्त्र ) कहा गया है। 
१. 'शिवप्रसङ्गम्‌? इति पारान्तरम्‌। न्य 
$ कविने यहाँ शब्दइलेषमें विरोधाभासका पुट देकर खूब चमत्कार किया है । वह 
कहता है कि जो महादोषोंवाला होकर भी अत्यन्त गुणशाली है, भुजज्ञ-फणाओंसे परिवेशित 
होकर भी शिखी ( मयूर ) के साथ प्रीति रखता है और कापालिकृ-बतधघारी ( बाममागों ) 
होकर भी ह्विजेन्द्र-चूड़ाम णि ( बिप्र-शिरोमणि ) कहलाता है, उस निरङ्क श ( उच्छ हळ ) 
प्रभुकी में शरण लेता हुँ । कितना हृदयग्राही भाव है ! हू २ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3.४ ६0 ९०. 
6184224321: 2). 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १७३ 


अङ्गे धताङ्गनमनङ्गकुताङ्गभङ्ग 
विश्वाधिनाथमथ खण्डकपालपाणिम्‌ । 
उग्रं शिवं हरमघोरमजं च सद्यो- 
जातं च ब्रिस्मयनिधिं विञ्चुमाश्रयामि॥ ४१ ॥ 
अन्वय- अङ्ग धृताङ्गनम्‌ अनङ्गक्ृताङ्गभङ्गम्‌ विश्वाधिनाथम्‌ अथ खण्डकपालपाणिम्‌ 
उग्रम्‌ शिवम्‌ हरम्‌ अधोरम्‌ अजम्‌ च सद्योजातम्‌ विस्मयनिधिम्‌ विभुम्‌ आश्रयामि | 
. अर्थज्ञो प्रभु अपने वामाङ्गमें अङ्गना ( अनन्तकोटि ब्रह्माण्डान्तगेत 
निखिल ळावण्य-सुधा-सिन्धुकी महाधिष्ठात्री देवी स्वतन्त्र शक्तिरूपा भवानी ) को 
धारण करता हुआ भी अनङ्ग ( कामदेव ) का अङ्ग-भङ्ग करनेवाला है, अखिल 
ब्रह्माण्डनायक होकर भी हाथमें खण्डकपाळ ( खप्परका टुकड़ा ) धारण करता है, उप्र 
( रौद्ररूप) होते हुए भी शिव ( सव मङ्गछोंका दाता ) है, हर ( सर्वेसंह्दारक ) होता 
हुआ भी अघोर ( सौम्य-शिरोमणि ) हे और अज ( अनादि, अजन्मा ) होता हुआ 
सी सद्योजात ( अपने प्रतिबिम्वस्वरूप सकळ चराचर जगतके नवीन-नवीन उर्ळास- 
रूपोंमें अभिव्यक्त होनेवाढा ) हे, उस परम आइचर्येनिधि परमेश्वरकी मैं शरण 
लेता हूँ । 
अस्मिन्भवाध्वनि महाविषमेऽससेषु- 
रोपादितस्करतिरस्करणेकवीरम्‌ । 
भीरुः श्रयामि शरणं क्षणदाकुटुम्ब- 
'लेखाशिखामणिमचुत्तमशक्तिमीशब्‌ ॥ ४२ ॥ - 
. अंम्वय--अस्मिन्‌ महाविषमे भवाध्वनि भीरः [ सन्‌ अहम्‌ ] असमेषुरोषांदितस्करतिर- 
स्करणैकवीरम्‌ अनुत्तमशक्तिम्‌ क्षणदाकुडम्बलेखाशिखामणिम्‌ ईशम्‌ शरणम्‌ श्रयामि । ` 
थ-मैं इस महान्‌ दुर्गम भवाटवी ( संसार-पथ ) में अत्यन्त भयभीत होता 
हुआ काम-क्रोधादिरूप तस्करोंका तिरस्कार ( दमन ) करनेवाले महान्‌ वीर, अनुपम 
शक्तिशाली, चन्द्र-चूडामणि परसेश्वरकी शरण लेता हूँ । 
कि मेरुपन्द्रपुसेगिरिभिगरीयान्‌ 
कैलास एव जगेदेकगुरुगिरीशः । 
यस्याभयङ्करमसङ्करमस्तशङ्क- 
मङ्ग सुरङ्कमकलङ्कमलङ्करोति ॥ ४३ ॥ 
अन्धय--मेरुमन्द्रमुखैः गिरिभिः किम्‌, कैलास एव गरीयात्‌ , यस्य अमयङ्करम्‌ असङ्करम्‌ 
अस्तशङ्गम्‌ सुरङ्कम्‌ अकलङ्कम्‌ अङ्कम्‌ जगंदेकगुरुः गिरीशः अलङ्करोति । 
अथे-वे सुमेरु और मन्दराचळ आदि पर्वत किस कामकें हैं ? अथोतू किसो 
भी कामके नहीं । बस, केवळ कैलास ही असिश्रेष्ठ पर्वत हे, जिसके, अतिसौस्य, 
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स्वच्छ, निःशङ्क, सुन्दर कढापूर्ण,और निष्कलङ्क अङ्क ( शिखर )'को [ अपना निवास- 
स्थान बनाकर | जगद्गुरु भगवान्‌ गिरीश विभूषित करते हँ । 
उल्लङ,ध्य शासनसनन्यजशासनस्य 
को$प्यन्यशासनमुपासितुमेति निष्ठाम्‌ । 
~ ७ Q 
हित्वा वनं हि नवनागरपर्णपूर्ण- 
स्ट! श्रयस्यवटमेव सकण्टकोघस्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्वय-अनन्यजशासनस्य शासनम्‌ उल्लङ्घ्य कः अपि अन्यशासनम्‌ उपासितुम्‌ 
निष्ठाम्‌ एति । हि नवन।गरपर्णपूर्णम्‌ वनम्‌ हित्वा उष्टूः$ सकण्टकौघम्‌ अवटम्‌ एव श्रयति । 
अर्थ- कोई विरले हतभाग्य मूढजन ही कामदेवके शासक भगवान्‌ 
शिवका शासन ( सच्छास्न ) छोड़कर मतिको भ्रष्ट करनेवाली कुकथाओं ( गन्दे- 
गन्दै उपन्यास आदि ) के अनुशीळनमें छलचाते रहते हैं। ठीक ही है, अँट अति 
क ताम्बूल-चनको छोड़ अत्यन्त तीक्ष्ण कण्टकोंसे भरे गड्होंमें ही बैठा 
करता ह] । 
व [ भगवान्‌ शिवकी सेवा जिस किसी भी प्रकार, जिस किसी भी समय और 
जहाँ कहीं भी की जाय, वह सेवकोंकी सम्पूर्ण मनोभिळाषाओंको अवश्य पूर्ण करती है, 
इसीको स्पष्ट समझाते हुए कवि कहते हैँ-- ] 


अन्यार्थमप्युपहिता शितिकण्ठसेवा 
लोकस्य कल्पलतिकेव फलत्यवश्यमू । 


# अन्न “उ? हृति पदांशे श्रुतिकट॒त्वेषपि सक्तिविषये न दोष! । 
ऐसे ही हतभाग्योंकी दुदशापर तरसते हुए भगवान्‌ झुकसुनिने श्रीमञ्घागवत 
(३। १५ २३ । ) में कहा है-- 
यज्ञ त्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादा- 
च्छृण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिष्दीः । 
यास्तु श्रता हतभगैनृभिरात्तसारा- 
स्तांस्त।न्‌ क्षिपन्त्यशरणेपु तमःसु हन्त ॥? 
इसी अभिप्रायपर टीकाकार रत्नकण्ठने भी कहा हे-- 
“हृद्यं विहाय शिवशाखरसायनै यो 
भत्तेऽन्यशासनमतश्चवणेऽभिल्ञाषम्‌ । 
'हित्वाञ्रसिन्धुजलमिन्दुकलाव दातं 
चुण्टीजळं पिबति कुण्ठमति; स मत्यः ॥? 
` अर्थात्‌ जो ईंश्वरके चरित्ररूपी अत्यन्त मनोहर और रुचिकर रसायनको . छोड अन्य” 
विषयक कथाओंको सुननेकी अभिलाषा करता है, वह सूदमति सुमनोहर चन्द्रककाके समान 
स्वच्छ) सुशीतल गङ्गाजऊको छोड़ चुण्टीजक ( चौवाँ-जळ अर्थात्‌ कहींसे रपक-टपककर इकट्ठा 
:दोजेवाळे शुद्र जल ) का पान करता है। _ 
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स्तोत्र | प्रेममकरम्द-सहित १०६ 
उद्दीपिता खलु परस्य कृतेऽपि येन 


तस्यापि दर्शयति दोपशिखार्थसाथम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अन्वय- शितिकण्ठसेवा अन्यार्थम्‌ उपहिता अपि लोकस्य कल्पलतिका इव अवश्यम्‌ 
~ A I, क 
फलति । खलु येन परस्य कृते अपि दीपशिखा उद्दीपिता [ चेत्‌ | , तस्य अपि अथ्साथम्‌ 
6 ढं 
दशयति । 


अर्थृ-भगत्रान्‌ नीलकण्ठ शिवकी सेवा यदि किसी अन्य ( दूसरे व्यक्ति ) कें 
कल्याणार्थ की जाय, तो भी बह कल्पळताके समान लोगोंका अवश्य कल्याण 
करती है.। निइचय ही दीपशिखा यदि केवळ अन्यके निमित्त जळायी जाय, तो वह 
जळानेवालेको भी घट-पटादि पदार्थ दिखला देती है । 
यद्यचितः' स भगवानपि जीविकार्थं 
तत्रापि किस्विषविपाकमपाकरोति | 
योऽपि द्युसिन्धुपयसि स्ते निदाघ- 
घर्मच्छिदे भवति सोऽपि हि धौतपापः॥ ४६ 
अन्वय--यदि सः भगवान्‌ जीविकार्थम्‌ अपि अचितः, तत्रापि [ तस्य ] 
किल्बिषविपाकम्‌ अपाकरोति | हि यः अपि द्युसिन्धुपयसि निदाघघर्मच्छिदे [ एव ] प्लवते, 
राः अपि घौतपापः भवति । 
अर्थ- भगवान्‌ सदाशिवको यदि कोई केवळ आजीविकाके निमित्त भी 
भजता हो, तो भी बह प्रभु उसके पाप-परिपाकको दूर कर [ उसका उद्धार कर ] देते 
हें। निश्चय ही देखा जाता है कि यदि कोई पुरुष केवल ग्रीष्म ऋतुकी ताप- 
व्यथाके निवारणार्थ सुरसरिके नीरमें अवगाहन करे, तो भी वह धौत-पाप ( निष्पाप ) 
हो जाता है। , 
कुवेन्ति भक्तिमपरैरपि ये नियुक्ता 
भर्गस्य तेऽपि भवदुर्गतिपुत्सूजन्ति | 
स्तन्याथमप्युपहिता पथुकस्य धात्री | 
पात्रीभवत्यखिलभोगसुखासिकानाम्‌॥ ४७॥ ` 
अन्वय--अपंरैः नियुक्ताः अपि ये मर्गस्य भक्तिम्‌ कुवन्ति, ते अपि मवढुगैतिम्‌ 
उत्सृजन्ति | प्रथुकस्य स्तनयार्थम्‌ उपहिता अपि धात्री सकलमोगसुखासिकानाम्‌ पात्नीमवति। 
अर्थ- अन्य लोगोंद्वारा नियुक्त होकर भी जो लोग भगवान्‌ भगे ( सदाशिव) 
की भक्ति किया करते हैं, वे भी इस भबदुगेति ( सांसारिक ढुगेतियों ) से पार हो 


जाते हैं। [ छोकमें भी यह देखा जाता हे कि] केवळ शिशुको स्तन्यपान 
करानेके ही निमित्त नियुक्त की हुई भी धात्री ( उपमाता या धाय ) समस्त भोग | - 


१, 'यद्यर्थित? इत्यपि पाडः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot. ज्र ४ 


११० स्तुति कुसुमाब्जलि [ अष्टम 


और सुखशय्यादिकी पात्र बन जाती है, अर्थात्‌ उस धात्रीको माताकी तरह समस्त 
भोग्य-पदार्थ प्राप्त होने लगते हैं । 
[ अधिक क्या कहें-- ] 
दम्भादपि भ्रृवमनङ्गजितः प्रयुक्तः 
सेवाविधिः 'प्रमदसम्पदमाद्धाति | 
वेश्याजनस्य न सुखाय किसङ्गराग- 
मालादुगूलधवलः कृतक्कोऽपि वेष! ॥ ४८ ॥ 
अन्वय- दन्मात्‌ अपि प्रयुक्तः अनङ्गजितः सेवाविधिः ग्रमदसम्पदम्‌ भ्रुवम्‌ 
आदधाति । [ हि परार्थम्‌ विहित; ] अङ्गरागमालादुगूलधवल; कृतकः अपि वेषः वेश्याजनस्य 
सुखाय किम्‌ न भवति ! 
अर्थे-केवल दम्भ ( पाखण्ड ) से ही किया हुआ भी भगवान्‌ ओलेनाथका 
भजन छोगोंको परमानन्द-सम्पत्ति प्रदान करता है। [ निश्चय ही पाखण्डसे केवल 
लोगोंको मोहित करनेके लिए धारण किया हुआ भी ] अङ्गविलेपन ( चन्दन ), माला 
और बखॉसे उज्ज्वल कृत्रिम ( बनावटी) वेष क्या उन वेश्याओंको सुख-सन्तोष 
नहीं पहुँचाता ९ 2 
तस्मादुपेत बिथुमेव यथातथापि 
एुक्तिन चेड्धवति किं न गलन्त्यघानि | 
यः! स्वेच्छयंब निपतत्यमृतहृदेऽन्त- 
| मज्जत्यसो यदि न तस्किब्रुदेत्यसिक्तः॥ ४९ ॥ 
अन्वय- अयि रुद्द॒दयाः | ] तस्मात्‌ यथातथा अपि बिभुम्‌ एव [ शरणम्‌ ] 
उपेत । [ मवताम्‌ | मुक्ति; चेत्‌ न भवति, तर्हि अधानि कि न गलन्ति १ यः स्वेच्छया एव 
अमृतहृदे निपतति; असौ यदि अन्तः न मज्जति तर्हि तत्‌ किम्‌ असिक्त; उदेति १ 
_ अथ अयि सहृदय लोगो ! इसलिए [ अधिक क्या कहें, ] जिस किसी भी 
प्रकार स्वेच्छासे, दूसरोंकी ही प्रेरणासे अथवा किसी अन्य प्रसङ्गे, किंबहुना; 
ह ही क्यों न हो--उस परम कारुणिक प्रमुकी ही शरण जायें। कदाचित. 
डु प आप छोगोंको मुक्ति न भी प्राप्त हो, तो क्या अनेक-जन्म-सञ्चित 
_आचीन पापराझि भी नष्ट न होगी ? [ नहीं-नहीं, पाप तो अवश्य ही गळ जायेगे, 
च कोई पुरुष स्वेच्छासे ही किकी सुधा-सरोवर ( अमृत-कुण्ड ) में गिरे 
SE हा जाय तो क्या वह अमृतबिन्दुओंसे आद्र हुए बिना ही वहा 
1 है ! [ नहों-नहीं, वह अवश्य असृतसे आद्र" होकर निकलता दै ]। 
'श्षीराब्धेरबहेलया वितरण निर्यन्त्रण वर्षणं 


ह्न; कुद्धङतान्तमुक्तफणसृत्पाशग्रहोद्ईणम्‌ । 


१. 'प्रमद्सस्मदम? इत्यपि पाठ; । 
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Me prays 


स्तोत्र | भ्रेममकरन्दःसहित १११ 


यच्चाप्युत्कटकालकूटकवलीकारादि कर्मादञ्च॒तं. 
७ ष्‌ 
क्रीडामात्रकमेव यस्य तदसौ देव: कथं वण्यते ॥ ५० ॥ 
अन्वय--द्ीराव्धेः अवहेल्या वितरणम्‌ नियेन्त्रणम्‌ हेम्नः वर्षणम्‌ क्रुद्धकृतान्तमुक्तफण- 
भरपाशअहोद्वहणम्‌ च यत्‌ अपि उत्कटकालकूटकवलीकारादि अद्भुतम्‌ कर्म, तत्‌ यस्य 
क्रीडामात्रकम्‌ एव भवति, असौ देवः कथम्‌ वर्ण्यते ! | 
४ अर्थ-[ बालक उपमन्युको ] खेल ही खेलमें यों ही सारे क्षीरसागरका दान 
कर देना, [ राजा मरुत्तके राज्यमें | सात दिनों तक सुबणेकी अविच्छिन्न ( अटूट ) 
वर्षो -कर देना, [ राजा श्वेतको ] अत्यन्त कुपित कृतान्त ( यमराज ) के नागपाशके 
ढ़ वन्धनसे मुक्त कर देना, | अधिक क्या, _] महाभयंकर कालकूटका पान कर 
जाना, आदि अनेकानेक अदूभुत कमै ( चरित्र) जिस प्रभुके लिए बालक्रीड़ाके 
समान हैं, वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यरूप क्रीडा 
करनेवाला, स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर हम-सरीखे चर्मचक्षुओ ( परिमित बुद्धिवालों ) के 
द्वारा कैसे वर्णित किया जाय ? है 
स्वच्छन्दस्य यहच्छया गमयतः प्रह्लोलतां भूलता- 
माज्ञाचुग्रहलाभकत्थन घनस्पर्धानुत्रन्धोद्घुराः। 
सोष्माण! कलयन्ति यस्य कलहं सेवासु देवासुरा 
देवस्यास्य महेश्वरस्य महिमश्लाघाविधौ के वयम्‌ ॥५१॥ 
अम्वय--स्वच्छन्द्स्य ` यदृच्छया भ्रख्ताम्‌ प्रेङ्ञोलताम्‌ गमयतः यस्य॒ सेवापु 
देवासुराः आज्ञानुग्रहळाभकत्थनुनस्पर्धानवन्धोद्धुराः [ अत एब ] सोष्माणः [ सन्तः ] 
कलहम्‌ कल्यन्ति, अस्य महेश्वरस्य देवस्य महिमरलाघाविधौ बयम्‌ के [ भवामः ] १ 5 
अर्थ--जिस स्वतन्त्र शक्तिशाली परमेश्वरकी भ्रकुटि-लता स्वेच्छावश किडिच- 
न्मात्र कम्पित हो जाय ( किञ्चित्‌ संकेत हो जाय ) तो सेवाके लिए परम छालायित 
होकर देवासुर ( देवता और दानव ) हाथ जोड़े खड़े हो जाते हें, जिसके आज्ञा- 
रूप महान्‌ अनुग्रहको पाकर इछाघासे परस्पर अत्यन्त स्पधो-गर्वित हो वे 
अपने-अपने तेजको प्रकट कर आपसमें कलह करने लगते हैं ( प्रभुने अपनी सेवाके 
लिए मुझे आज्ञा दी, मुझे दी? इस प्रकार परस्पर वाद-विवाद करने लगते हैं ), उस 
सर्वेसमर्थ भगवान्‌ महेश्वर देवकी महिमा वर्णन करनेमें हम स्वल्पशक्तिवाछोंकी क्या : 
सांमथ्य है ? 
उर्वीनीरसमीरणारुणशिखिव्योमात्मसोमात्मकै- 
रष्टाभिविंभवेबिभति सुवनं भोक्ता च भोग्यश्च यः | 
हु > 
जूमस्तस्य किमीश्‍वरस्य महतः स्वैरी स्थकरेव यः 
स्फारैन्रक्पुरन्दरग्रभृतिभिः शारेरिव क्रीडति ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीकाश्मीरकमहाकविजगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्‍वरस्य 
स्तुति-कुखुमाञ्जलौ शरणाथयणं' नामाष्टमं स्तोत्रम्‌, । 
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११२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ नवम 


अन्वय--यः भोक्ता भोग्यः च उर्वीनीरसमीरणारुणशिखिव्योमात्मसोमात्मकै: अशमिः 
विभवैः भुवनम्‌. बिभर्ति यः स्वैरी च स्फारैः ब्रह्मपुरन्दरप्रभ्तिमिः स्वकैः झारे: इव क्रीडति, 
तस्य महतः ईञ्वरस्य [ महिमानम्‌ | किंम्‌ ब्रू मः ! 

अर्थ- जो स्वच्छन्द परमेइवर भोक्ता ( स्वतन्त्र कर्तारूप ) और भोग ( का्य- ) 
रूप होकर प्रथ्वी, जल, वायु, सूये, अग्नि, आकाश, चन्द्रमा और यजमान इन 
अष्टमूर्तियोंसे समस्त भुबनोंका धारण और पालन करता है. एवं जो अपने ही अंश- 
स्वरूप ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओंसे स्वेच्छासे निर्मित ओर नाशित अक्षों (पाँसों) 
की तरह क्रीड़ा किया करता है, उस महान्‌ ( ब्रह्मादि देवोंके भी कारणीभूत ) 
महेऱवरकी अनन्त महिसाका हम क्या वणेन करें ९ - 


नवम स्तोत्र 


` [ अब कविराज भगवानसे अपनी दीनदशाका वर्णन करते हुए ऋपणाक्रन्दन 
( दीनकी पुकार ) नामक नवम. स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं-- | 
दीपोत्करै रविरूचां परिपूरणेयं ; | 
च नीहारबारिमिरिद भरणं पयोधे! । 
अस्माइशां मितइशां नियतेवचोमिः 
ग्रस्तूयते भव तव स्तषचापलं यत्‌ ॥ १ ॥ 
` अन्यय--भव | मितइ्ञाम्‌ अस्माहशाम्‌ नियतैः वचोभिः यत्‌ तव स्तवचापलम्‌ 
प्रस्तूयते, [ तत्‌ ] इयम्‌ रविरुचाम्‌ दीपोत्करेः परिपूरणा, इदम्‌ | च ] नीहारवारिमिः 
पयोधेः भरणम्‌ । | 
अर्थ हे ब्रह्मादि स्थावरान्त समस्त चराचरके कारण परम शिव प्रभो! 
हम-सरीखे अत्यल्पमति छोगोंके अत्यन्त परिमित वचनोंसे जो आपकी स्तुतिके 
लिए उद्योग किया जाता है, यह मानो त्रिळोक-चक्षु-भगवान्‌ सूयेकी अनन्त कान्तियाँको 
दीपकलिकाओंदारा परिपूर्ण करना हे और ओसकी बूँदोंसे अगाध समुद्रको 
भरना हे । अर्थात हमारी परिच्छिन्न वाणीसे आप अतक्यं, अपरिमित, सवंसाक्षी, 
परभेइवरकी स्तुति करना विडम्बनामात्र है; क्‍योंकि हम चर्मचक्षु छोग आपकी 
क्या स्तुति कर सकते हैं ९ # | 
. [तो फिर चुप न रहकर स्तुतिके लिए यत्नशील क्यों हो रहे हैं?! इस 
शाङ्काकी निवृत्ति करते हुए कहते हैं--] द 
अत्रापराध्यति गिरो दर शृष्टतेय- 
'मेषा निसगमुखरा पुखरागिणी यत्‌ | 
# यहाँ निदशनालंकार है | | | 
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स्तोत्र ] प्रममकरन्द-सहित ११३ 


प्रौढिं परामचुपयत्यपि वाञ्छति त्वां 
स्त्रासिन्‌ हठादिव परं परुषं ग्रहीतुम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ ! एषा पराम्‌ प्रौढिम्‌ अनुपयती अपि निसर्गमुखरा मुखरागिणी 
[ सती ] यत्‌ हठात्‌ इव त्वाम्‌ परम्‌ पुरुषम्‌ ग्रहीतुम्‌ वाञ्छति, हर | गिरः इयम्‌ धृष्टता 
[ एव ] अपराध्यति । 
अथे--प्रभो | यह मेरी वाणी 'परम-प्रौढ़िमा? [ पदार्थमें वाक्य-सचनारूप 
उत्तस गुणों ] को प्राप्त हुए बिना भी स्वभावतः अतिवाचाळ और केवळ ऊपरी 
( बनावटी) अनुरागवाळी होकर बलास्कारकी तरह आप पर-पुरुष ( अव्यक्त- 
प्रकृतिसे परे पणन्रह्म परमेश्‍वरको ग्रहण [ प्राप्त ] करनेकी इच्छा करती है, हे हर ! 
इसमें मेरी वाणीकी धृष्टता ( निलेजता ) का ही अपराध (दोष ) है [, क्योंकि 
स्वभावतः वाचाळ और केवळ मुँहपर ही अनुराग दिखानेवाछी कोई बाला 
बाल्यावस्था पारकर भरा-पूरा यौवन न पाये हुए हो, फिर भी यदि वह जबदस्ती 
किसी पर-पुरुष को चाहे, तो यह केवळ उसकी घृष्टता ही हे ]। 
यद्वा भवत्यसुलभो भवदाश्रितर्य 
शस्यः स्‌ कोऽपि महिमा न हि माइशोऽपि। 
स्वच्छन्दमन्दमपि यत्र पद्‌ त्वदुक्षा 
धत्ते मही भवति हेममयी हि तत्र ॥ ३॥ : - 
अन्वय- यद्वा, [ हे स्वामिन्‌ ! ] भवदाश्रितस्य माइशः अपिं सः कः अपि शस्यः 
महिमा असुलमः न हि भवति । हि त्वदुक्षा यत्र स्वच्छन्दमन्दम्‌ अपि पदम्‌ घतते, तत्र मही 
हेममयी भवति । ] | 
अर्थ-- अथवा, हे प्रभो ! सुझ-सरीखे दीन-हीन भी आपके आश्रित (शरणागत) 
व्यक्तिके लिए आपके गुणगणोंकी स्तुति करने योग्य वह लि कि महिमा 
कोई सुदुलेभ नहीं है, अथोत्‌ आपके शरणागतका आपकी स्तुतिके लिए उत्सुक 
होना ( उद्योग करना ) यह कोई कठिन नहीं है । निरचय हीं आपका शरणागत वाहून 
नन्दी जहाँ थोड़ा-सा भी अपना स्वच्छन्द पद ( चरण) रखता हि वहाँकी सारी 
पृथ्वी सुवर्णमयी हो जाती है । 
भीष्मो विपादपि विषादपिनद्कमेतः 
चेतश्चकार सबिकारसकारणारि; । . 
मोहामयस्तमयमस्तमयं नेयामि 
स्वार्मिस्तव स्तवरसायनसेवनेन॥ ४ ॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ ! बिषात्‌ अपि भीष्मः -अकारणारिः मोहामयः एतत्‌ चेतः 
विषादपिनद्धम, सविकारम चकार | [ अतः ] अयम्‌, [ अहम्‌ | तब स्तवरसायुनसेवनेन' 
तम्‌ अस्तमयम्‌ नयामि । क न | र. 
१५ 
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अथे-प्रभो ! विषसे भी भयङ्कर, निष्कारण वैरी इस मोहरूपी व्याधिने मेरे 
चित्तको विषाद ( खेद ) से आच्छादित और अनेक प्रकारके विकारों ( दोषों ) से 
विकृत कर दिया है । इसलिए अब मैं आपके स्तुतिरूपी रसायनके सेवनसे इस 


सोहरूपी महाव्याधिको समूल नष्ट कर रहा हँ । 
एष स्तवस्तच नपप्रमदोपदेश- 
मादेशयञ्जवति कोऽपि शुरुगिरीश | 
सद्यः पुरः स्फुरति भे हुरतिक्रभेण 
यत्पङ क्रमक्रमवशेन वचोधिदेबी ॥ ५ ॥ 
अन्वय--गिरीदा | नवप्रमदोपदेशम्‌ आदेशयन्‌ एषः कः अप गुरु; तव स्तवः 
ज्ञयति । दुरतिक्रमेण यत्सङ_क्कमक्रमवरोन मे वचोधिदेवी सद्य: पुरः स्फुरति | 
अर्थ [ जैसे अलौकिक आनन्दोरळासको अभिव्यक्त करता हुआ कोई 
विलक्षण महिमाशाली सद्गुरु रिष्यके अन्त:करणमें प्रविष्ट हो संक्रमण-दीक्षा देकर 
इसके सनमें तत्त्वज्ञान ( पद-पदार्थ-ज्ञान ) की परिस्फूर्ति कर देता है, वैसे ही ] 
हे गिरीश ! नूतन अलौकिक परमानन्दको अभिव्यक्त करता हुआ आपका यह अनिवें 
चनीय महान्‌ प्रभावशाली अनुपम स्तोत्र धन्य है, जिसके सुदुर्गम सङ: क्रम ( तात्त्विक 
झर्थके अन्तःप्रवेश-) रूपी सोपान-क्रमद्वारा भेरी वाणी शीघ्र मेरे सम्मुख स्फुरित 
(उपस्थित ) हो जाती हे । 
नास्य स्पृहास्ति सरसांय रसायनाय 
नायन्त्रितेन्दुवदनावदनामृताय । 
निबन्धमेति तु भवत्सविधे विधेहि 
| निचन्धमन्धकरिपो तदिदं मनो मे ॥ ६ ॥ 
. अन्वय अन्धकरिपो | अस्य स्पृह्या सरसाय रसायनाय न अस्ति। [तथा ] 
अयन्वितेन्दुवदनावदनामृताय न अस्ति | तु भवत्सविधे निर्बन्धम्‌ एति । तत्‌ इदम्‌ मे मनः 
निर्बन्धम्‌, विधेहि । 
` अर्थ-प्रभो ! यह मेरा मन सरस ( षढ्रसयुक्त ) रसायन ( अमृत ) का पान 
करना नहीं चाहता और न चन्द्रमुखीके अविच्छिन्न ( गाढ़) अघरामृतका ही 
पान करना चाहता हे । किन्तु केवळ आपके चरणोंके निकट रहनेकी ही इसकी 
उत्कट लाळसा है । इसलिए हे नाथ | अब आप वेचारे इस मेरे मनको मायाके 
बन्धनोंसे विसुक्त कर दीजिये । . 
. आभाति शक्रनगरी न गरीयसी मे 
प्रीति च सिञ्चति न काञ्चन काञ्चनाद्रि; । 


अप्रसिद्ध है कि महाव्याधिकी निवृत्ति रसायनके सेवनसे होती है | 


. गु. 'संक्रमण-दीक्षाः आगममें प्रसिद्ध है । 
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जाने परं हर शरण्यमरण्यमेव 
यत्र त्यदङ घ्रिनशिनाचननिईतिः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्त्य --हर | शक्रनगरी मे गरीयसी न आमाति, काञ्चनाद्रिः चं काञ्चन 
प्रीतिम्‌ न सिञ्चति । यत्र त्वदझ_ब्रिनलिनार्चननिर्टतिः स्यात्‌ , तत्‌ अरण्यम्‌ एव [ अहम्‌ ] 
परम्‌ शरण्यम्‌ जाने । 

अर्थ- हे नाथ! वह स्वगंछोककी इन्द्रनगरी अमरावती मुझे बहुत बड़ीँ 
नहीं छंगती और न उस काञ्चनमय सुमेरु पर्वतको देखकर ही कोई विशेष हर्ष 
होता हे । बस, केवळ जहाँ आपके चरण-कमढोंके पूजनका अखण्ड सुख प्राप्त हो, उस 
अरण्यको ही मैं अपना परमोत्तम शरण्य ( आश्रय ) समझता हूँ । 


पुष्पेपुदोहदवशादवशा' सुशं या 
बआम वामनयनायुजमञ्जरीपु । 

सा साम्प्रतं दगलिनी बलिनी' व्यनक्ति 
त्वङ्कक्तिकर्पलतिकाफलभोगतुष्णांप्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वय--[ प्रभो ! ] पुष्पेषुदोहदबशात्‌ अवज्ञा या [ मम | इगछिनी, [ पुरा 1 
वामनयनाभुजमञ्जरीषु भृशम्‌ बभ्नाम, सा साम्प्रतम्‌ चढिनी [ सती ] त्वद्धक्तिकल्पछतिकाफछ- 
भोगतृष्णाम्‌ व्यनक्ति । 

अर्थ प्रभो ! जैसे कोई भ्रमरी पुष्पोंकी अभिछाषासे परवश हो दिन-रातं 
ळताओंमें घूमा करती है और कभी सद्धाग्यवश अनुकूल समय आनेपर स्वरकी 
` कल्पलताके फळ चखनेके लिए लाढायित हो उठती दै, वैसे a ] कामवांसनासे 
परवश-होकर जो मेरी इष्टिरूपी मरी पहले दिन-रात कासिनियाँकी सुजरताओंमें 
भटका करती थी, बही अब इस समय अत्यन्तं वळवती ( स्वतन्त्र ) होकर आपकी 
भक्तिरूपी कल्पछताका परमानन्दरूप फल भोगनेके लिए अत्यन्त लालायित हो 
रही है । | ठ 

[ जैसे भगवान्‌ सद्वादिधके मुकुटमें ल सस्तकपर्‌ सन्दा- 
किंरी और कएकमंलमें धारण किया सुधा-कलश जीवकं ताप और पापको शान्तः 
कर हृदयमें परमं आनन्द प्रदान करते हैं, वैसे ही उनकी भक्ति ( शिव-सक्ति ) भी 
इत संसाररूप महामरुस्थलमें वार-बार अटकनेसे नितान्तं क्लान्त जीवों के समस्त 
ताप और पाप शान्तकर हृदंयमें अखण्ड आनन्द प्रदान करती हुई उन्हें संतर 
( माया -) चक्रके बन्धनोंसे विमुक्त कर देती दै। ऐसे-ऐसे अनेकानेक अनन्तं 
चमत्कारोसे भरी एवं कदाचित्‌ प्रभुके ही महान, अनुप्रहसे किसी वड्भागी भक्तकों 
प्राप्त होनेबाळी शिव-भक्तिकी प्रशंसा करते हुए हमारे कविवर प्रझुसे कहते हैं-] 


१, 'अवश्ञम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. “बछिनीम्‌? इत्यपि पाठ; । 
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कि निर्मिता मुकुरचन्द्रकलां निपीड्य 
७ Ce 
किं वा शिरःशरणनिझरिणी जलेन । 
किं वा करस्थकलशामृतसंप्लवेन 
भक्तिस्त्वया प्रणयिनां भवतापशान्त्ये ॥ ९ ॥ 
अन्वय --[ अयि परमकारुणिक ! ] त्वया [ इयम्‌ ] भक्तिः प्रणयिनाम्‌ भवतापञ्ञान्त्यै 
किम्‌ मुकुट्चन्द्रकलाम्‌ निपीड्य निमिता १ कि वा शिरःशरणनिझं रिणीजलेन निर्मिता १ किं वा 
कररुथकलाशामृतसम्प्लवेन निर्मिता ? 
अथे--अयि कारुणिक-शिरोमणे ! [ भरा, आप यह तो बतळाइये कि ] क्या 
आपने अपने शारणागतोंके सांसारिक पाप-तापोंकी निवृत्तिके लिए अपने सुकुट- 
की चन्द्रकळाको निचोड़कर उसके सारातिसार अस्तमय तत्त्वसे अपनी इस 
भक्तिका निमोण किया ? किंवा, अपने मस्तकपर वैठी पतित-पाबनी देवगङ्गाकी 
सुशीतल जळधारासे इसका निर्माण किया ? अथवा करकमळस्थ कलशके अस्रृत- 
से इसका निर्माण किया ? [ क्योंकि यदि यह इन वस्तुओंसे न वनी होती, तो फिर 
जीवोंके पाप-तापोंको मिटाकर हृदयमें परम आनन्द कैसे प्रदान करती ? ] 
स्वामि न्विचित्रचरितस्य तवापदान- 
९ 
गीतासृतेषु इढरुढरतिममेयस्‌ । 
दूरीकृतान्यसरणिहरिणीव वाणी 
सत्यं पदात्पदमपि क्षमते न गन्तुम्ग ॥ १० ॥ 
अन्वय- स्वामिन्‌ ! विचित्रचरितरय तव अपदानगीतामृतेषु हृढरूढरतिः इयम्‌ 
मम वाणी दूरीकृतान्यसरणिः [ सती ] हरिणी इव सत्यम्‌ पदात्‌ पदम्‌ अपि गन्तुम्‌ न क्षमते । 
अर्थ है नाथ ! [ त्रिपुरासुर-दाह, अन्धकासुर-बध, राजा इवेतको अभयदान 
और वाळक उपमन्युको क्षीर-सागरका दान आदि अनेकानेक महाविचित्र 
चरित्रवाळे आप परमेइवरके चरितामृतके गानमें अत्यन्त दृढ़ अनुरागवाली यह मेरी 
वाणी अन्य सांसारिक कृत्योंको तिलाञ्जलि देकर केवळ आपके ही चरितामृत- 
के गायनमें मग्न हो ब्याधके कर्णमनोहर वेणुनिनादके श्रबणमें मग्न हिरणीकें 
समान अब एक पद भी इधर-उधर जानेके लिए समर्थ नहीं हो सकती । 
आश्‍वासन यमभयाङुलतामृतानां 
सञ्जीवनं भवद्वव्यथया मृतानाम्‌ । 
आलम्बन सुकविराजगिरामृतानां 


रतनं छ 
सङ्कीतन जयति ते चरितामृतानामू ॥ ११ ॥ 
अन्वय -[ प्रभो | ] यममयाकुलताम्‌ ऋतानाम्‌, आश्वासनम्‌ भवद्वव्यथया मृतानाम्‌ 
सञ्जीवनम्‌ ऋतानाम्‌ सुकविराजगिराम्‌ आलम्बनम्‌ ते चरितामृतानाम्‌ सङ्घी्तनम्‌ जयति । 
अर्थ नाथ ! यमराजके अयसे व्याकुलोंको आइवासन देनेवाले, संसार 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्दं-सहित ११७ 
रूप दावानलकी व्यथासे मृतप्राय छोगोंकों सब्जीवित करनेवाले और महाकवियोंको 
सत्य वाणियोंके आळम्वनभूत आपके “चरितामृत' की सदा जय हो । 
दानं तरङ्गतरलः किल दुग्धसिन्धु- 
० 
युक्तिः करालतरकालभयात्प्रसाद! । 
त्यागोऽपि सप्त दिवसानि सुवणंवृष्टि: 
कि किं न चारुचरितं भवतः प्रशस्यम्‌ १२॥ 
अन्वय--किल तरङ्गतरल; दुग्धसिन्धुः दानम्‌ , करालतरकालमयात्‌ मुक्ति; प्रसाद, 
सप्त दिवसानि सुवणंवृष्टिः त्यागः अपि, [ एवम्‌ हे प्रभो | ] भवतः किम्‌ किम्‌ 
चारुचरितम्‌ न प्रशस्यम्‌ ! 
अथ--बालक उपमन्युको चञ्चल तरज्ञोंवाला स्वच्छ दुग्धसिन्धु दे डालना- 
यह दान, राजा इवेतको महाविकंराळ कालके भयसे मुक्त कर देना-यह प्रसाद 
और राजा मरुत्तकी नगरीमें सात दिनोंपर्थन्त सुवर्णकी अविच्छिन्न बृष्टि करना-यह, 
त्याग# इस प्रकार भगवन्‌ ! निश्‍चय ही आपका कौन-कौन-सा मनोहर चरित्र प्रशंसनीय 
नहीं है ? अर्थात्‌ आपके सभी चरित्र लोकोत्तर और एकसे एक बढ़कर प्रशंसनीय हैं ।. 
स्वामिन्‌ रजःपरिचित चपलस्वभावं 
जात्या मलीमसमिदं हृदयं मदी यम्‌ । 
त्वत्पादपद्म विषये कृतपक्षपातं 
| धत्त प्रसोदभरनिभरभुङ्गलक्ष्मीम्‌ ॥ १२ ॥ 
अत्रय- - स्वापिन्‌ । रजःपरिचितम्‌ चपलस्वमावम्‌ जात्या मलीमसम्‌, इद्मू 
मदीयम्‌ हृदयम्‌, त्वत्पादपद्मविषये कृतपक्षपातम्‌ [ सत्‌ ] प्रमोदभरनिर्भरभइलक्ष्मीम, धत्तं । 
अर्थ--अयि नाथ ! रज (पाप अथवा रजोगुण ) से परिपूर्ण, अतिंचळ्चल- 
स्वभाव और जन्मसे ही मलिन यह मेरा मन आपके पादपद्ममें अनुराग करता हुआ, 
गाढ़ आनन्दके प्रबाहमें मग्न अतिनिङ्चल भ्रमरके समान सुशोभित होता है । 
सवां वामदेवमपि दक्षिणमाश्रितेषु 
सर्वत्र शङ्कर वसन्तमपि स्मरारिम्‌ । 
अप्यन्तकोपशमहेतुमनन्तकोप- | 
शान्त्येककारणमचिन्त्यगतिं भ्रयामि ॥ १४ ॥ 
अन्वय- शङ्कर ! [ अहम्‌ ] वामदेवम अपि आश्नितेषु दक्षिणम्‌, , सवेत्र वसन्तम्‌ अपि 
स्मरारिम्‌ , अन्तकोपशमहेतुम्‌ अपि अनन्तकोपशान्त्येककारणम्‌ त्वाम्‌ अचिन्त्यगतिम्‌ भयामिं । 
# 'दान? और 'त्याग? में पा्थक्य यह दै--पात्रापात्रके विवेकसे जो वितरण होता 
है, वह 'दान' और तद्विवेकसे रहित जो वितरण होता है, यह 'त्याग' कहलाता है। १. 
¶ अङ्ग मी रज ( पराग ) से परिपूर्ण, अतिचपळ स्वभाव, जन्मसे ही सकिन और टल 
कसकसे अनुराग करता हुआ गाढ़ आनन्दके उद्रेकसे निरचर हो जाता MRA 
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११८ स्तुति-कुसुमाअलि [ नवम 
. अथै अयि कैत्रल्यके दाता. प्रभो ! बामदेव ( लोकाचार अथवा संसारसे 
विपरीत आचरणोंवाले ) होकर भी शरणागतोंपर दक्षिण ( अत्यन्त अनुकूल ), सत्न 
वसन्त ( जगतूर्मे निवास करनेवाले ) होकर भी कामदेवके शत्रु और अन्तक ( काळ ) 
का उपशम ( नाश ) करनेवाले होकर भी अनन्त कोपको शान्त ( नाश ) करनेवाले 
आप अतिअदूभुत लीला-शक्तिवाले सर्वेस्वतन्त्र परमेश्वरकी में शरण लेता हूँ ] । 
क्वापि प्रसीदर्सि दिशन्विशदं प्रकाशं 
क्वापि प्रयच्छसि घनावरणोपरोधस्‌ । 
कुर्मः किमत्र महनीयमहामहिम्नो र 
नास्त्येव नाम नियतिनभस! प्रभोश्च, ॥ १५॥ 
अंन्वय--[ हे ईश | ] क्वापि विशदम्‌ प्रकाशम्‌ दिशन्‌ प्रसीदसि [ पुनः ] क्वापि 
. घनावरणोपरोधम्‌ प्रयच्छसि | [ तस्मात्‌ वयम्‌ | अत्र कि कुर्मः ! नाम, महनीयमहामहिम्नः 
प्रभोः नमसः च नियतिः एव नं अस्ति | 
. अर्थ हे ईशा | कहीं ( किसीके अन्तःकरणमें ) तो आप अत्यन्त सुनिर्मळ 
प्रकाश (तत्त्वज्ञान) का वितरण करते हुए अनुग्रह करते हो, अर्थात्‌ अपने परम अन्त- 
रङ्ग भक्तोंके हृदयमें सुनिमंछ तत्त्वज्ञान प्रकाशित कर उनपर अनुग्रह करते हो, 
और कहीं [ अभागियोंके हृदयको ] अतिशय घनान्धकार [ महा-अज्ञान ] से 
आच्छादित कर देते हो । प्रभो | हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं [ आपके 
इस अन्यायके छिए हमारा क्या वश चळ सकता है ]? क्योंकि निश्चय ही 
सहामहिमाशाली ईरवर और आकाशका कोई नियमन नहीं कर सकता । [ आकाश 
भी कहीं तों मेघोंको हटाकर सुनिमेळ प्रकाश कर देता है और कहीं चारों ओर संघन 
मेघोंसे संमाच्छन्न [ आच्छादित ] कर अन्धकार देता है । ] 
चित्तं नतापदुपतापदृतिप्रदृचचि 
भीताभयापंणपणप्रवणां च वाणीम्‌ । 
लोकोपकारपरतनत्र मिदं वपुश्च 
कएर्वत्परः परमकारुणिको बिभति ॥ १६ ॥ 
 अन्वथ--[ अयि विमो ! ] नतापदुपतापहतिप्रवृत्तिम, चित्तम्‌ भीताभयाप॑णपण- 


१ 


_ { कविने । तु कविने यहाँ शब्द शेष विरोधामाससे संपुटित कर विशेष चमत्कार किया हे 
हता ६ कि जो वाम होकर दक्षिण, वसन्त ( वसन्ति कामो यत्न इति वसन्त; = कामका 
दीर अन्तक ( काळ ) को शान्त करनेवाळा होकर अनन्त कोप | 


पकी मैं शरण ऊेता हूँ । कैसा सुन्दर भाव है ! 
नेससङचे'त्युच्यमाने नभसो5पि श्रीशिवभटडारकस्यैक- 


स्तोच्न ] प्रेममकरन्द-सहित ११६ 


अथ-प्रभो ! विनीत भक्तवरोंकी समस्त आपत्तियो और सन्तापांको हरनेमें 
प्रवृत्त चित्त, भयङ्कर कालकी टेढ़ी श्रुकुटियोंके त्राससे भयभीत प्राणियोंको अभयदान 
देनेके प्रणमै तत्पर वाणी और प्राणियोंके उपकारमें पराधीन शरीर एक आपके सिवा 
दूसरा कौन परम कारुणिक धारण करता है ? अथोत्‌ कोई भी नहीं । 


चित्तं विषादमगमन्न परं प्रसाद-' 
सौज्झद्विचारमुचित न बहिः प्रचारम्‌ | 
लेभे न कुत्र विवरं प्रवरं न बोध- न 
मेतस्वयेव भगबन्धतविप्रयोगम्‌ ॥ १७ | 
अन्वय--भगवन्‌ | त्वया एव घृतविप्रयोगम्‌# [ सत्‌ ] चित्तम्‌ विषादम्‌ अगमत्‌ , 
परम्‌ प्रसादम्‌ न अगमत्‌ | उचितम्‌ विचारम्‌ औज्झत्‌ , बहिः प्रचारम्‌ न औज्झत्‌ । एतत्‌ 
कुच विवरम्‌ लेमे १ प्रवरम्‌ बोधम न लेभे | 
अर्थ--भगवन्‌ | आपसे ही वियुक्त होनेके कारण मेरा यह चित्त विषाद 
[ खेद ] को प्राप्त हुआ, परम प्रसन्नताको प्राप्त नहीं हुआ । [ आपके ही बियोगसे 
इसमे ] अपना [ कतंव्याकतेव्य-विवेक त्याग दिया, किन्तु आपके ध्यानमें विघ्न 
करनेवाले बाह्य विषयोंका सङ्ग नहीं त्यागा । | आपके बियोगसे ] इसने कहाँ छिद्र 
नहीं पाया ? अर्थात्‌ सवत्र भयको प्राप्त हुआ, किन्तु तत्त्वज्ञान नहीं पाया। | 
अश्रान्तमान्तरमशान्तरजोविकारं 
सारङ्गफेतुमुकुट स्फुटमन्धकारस्‌। 
युक्त यदन्धयति यद्बधिरीकरोति र 
कोञतिप्रसङ्ग इति तत्र न तर्कयामि ॥ १८॥ ` ` 
अन्वय-- सारङ्गकेतुमुकुट ! अशान्तरजोंविकारम, अभान्तम्‌ स्फुटम्‌ आन्तरम्‌ 
अन्धकारम्‌ यत्‌ अन्धयति [ तत्‌ ] युक्तम्‌ । [ किन्तु, तदेव ] यत्‌ [ पुरुषम्‌ ] बधिरीकरोति, 
[ सः ] अतिप्रसङ्गः कः इति तन्न न तर्कयामि | न्य 3 न छः, 
अर्थ- अयि चन्द्रमुकुट ! जिसका रजोविकार ( रजोशुणका विकार ) न शान्तः 
हुआ हो, ऐसे अविवेकी पुरुषको आन्तरिक अज्ञानरूप अन्धकार कायोकाये-विव्रेकसे 
शून्य कर अन्धा बना देता है, यह तो ठीक ही हे. [. क्योंकि रजोविकार (धूरिःविकार) 
से युक्त गाढ़ अन्धकार मनुष्यको अन्धा बना ही देता है ]। किन्तु वही आत्तरिक 
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१. प्रकाशम्‌? इत्यपि पाठ; | IESE 
& 'बिप्रयोग' शब्दका एक अर्थ होता है “वियोग? तो दूसरा “वि? और 9: 
उपसर्गो'का योग । कविने शोकम इन्हीं “बि प्र' का कैसा चमक्कारपूण योग बना 
देखिये--'विषाद? में वि और “प्रसाद में प्र, विचारः में और प्र, “थिः 
` और 'प्रवर! में प्र | कविका भाव यह है कि सगवन्‌ , चित्त आपसे वियुक्त युक्त हो 
_ वि प्र इपसरगोवाळे शब्दोंके अथ प्रापि-भप्रासिसे युक्त हो 


_ ०९-०-एणणापत्ञाप छा 


१२० स्तुति-कुखुमाऽजलि [ नवम 
अन्धकार पुरुषको जो अत्यन्त बधिर ( श्रबण-शक्तिसे हीन, किसीकी भी बात न 
सुननेबाळा ] भी बना डालता है, यह क्या अतिप्रसक्ति है, इसमें में कोडे तके नहीं 
कर सकता । अर्थात्‌ बाहरका धूलिसम्मिश्रित अन्धकार ता पुरुषको केवळ अन्था ही 
बना सकता है, बधिर नहीं । किन्तु यह आन्तरिक झाला अन्धकार तो मनुष्यको 
अन्धा और बहरा भी बना देता है, यह महान्‌ आइचय हैं । 


लीलाविलोलललनानयनान्तवास- 
मासाद्य यः कम्र न भनक्ति मनस्विनोऽपि ।. 
सोऽयं निविश्य विमले हृदये मदीये 
बिङ्‌ मर्ममम न भिनत्ति कथं मनोभूः ॥ १९ ॥ 
स्वामिन्नसन्तमिव तत्र वसन्तमेव ५ 
स त्वामवैति किमिदं यदि वा किमन्यत्‌ । 
दग्घोडपि यं पुनरवाप्य बिभति गव 
सङ्क्षो विजयते स तव प्रसादः ॥ २० ॥ (युग्मम्‌) 
अन्वय- स्वामिन्‌ | यः छीलाविलोलललनानयनान्तवासम आसाद्य मनस्विनः आपि 
क्ब न भनक्ति! धिक्‌ [ अस्तु ] | सः अयम्‌ मनोभूः मदीये विमछे हृदये [ आप ] निविश्य 
मर्ममर्म कथम्‌ न भिनत्ति ! किन्तु सः तत्र बसन्तम्‌ एवः त्वाम्‌ [ यत्‌ ] असन्तम्‌, न आड 
` इद्म्‌ किम्‌! यदि वा किम्‌ अभ्यत्‌-दग्धः अपि सः यम्‌ अवाप्य पुनः गवम्‌, बिभति, 
सः तव सर्वङ्कषः प्रसाद; विजयते | 
अथै-नाथ | कामदेव ळळनाओंके लीळा-विलाससे चञ्चल नयनकटाक्षरूप 
निवासस्थानको प्राप्त हो ( कुटिल कटाक्षोंद्वारा ) बड़े-बड़े मनस्वियोंको भी सनोभङ्ग 
कर कहाँ नहीं जीतता ? खेदकी बात है! बही मनोज कामदेव आपकी भक्तिद्वारा 
सुनिर्मळ मेरे हृदयमें भी प्रविष्ट हो मेरे प्रत्येक समका भेदन क्यों न करेगा ! 
अर्थात. त्रैलोक्यविजयी- होनेसे अवश्य ही करता है.। किन्तु बह मेरे. सुनिमंल 
हृदयमें आपके सदैव निवास करते हुए भी जो आपको : अविद्यमानसा 
समझ लेता है, आपकी कुछ परवाह ही नहीं करता, यह क्या बात है.! अथवा 
अधिक क्या | तथ्य यही है. कि आपकी नयन-बहि ( नेत्राग्नि ) से दग्धप्राय हुआ 
भी वह काम जिसे पाकर ( जिसके बलपर ) अपनेको जैलोक्यविजयी ह पुनः 
गये धारण करता है, यह सब आपके उसी सर्वकष ( सर्वत्र व्याप्त दो 
त्रैलोक्यविजयितारूप ) अनुग्रहकी सर्वोत्कृष्ट महिमा हे । 
श्रीखण्डचन्दन निष्टकुरङ्गनाभि- 
कपूरकुड कुमकरम्मशुभाङ्गर।गम्‌ । 
उद्यन्नवीनकदलीदलसौकुमाय 
 बिज्रत्यनङ्गनटमङ्गलरङ्गमङ्गम्‌ ॥ २१॥ . 
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अन्बय--[ हे प्रभो ! ] भीखण्डचन्दननिषृष्टकुरज्ननाभिकपू रकुडकुमकरम्बशभाहरागम्‌ 
उद्यन्नवीनकदलीदल्सौकुमायेम्‌ अनङ्गनटमङ्गछरङ्गम्‌ अङ्गम्‌ विभ्रती [ हरिणेक्षणा अपि त्वत्परम्‌ 
न हरति, इति पञ्चविंशतितमश्छोकेन सहान्वयः ] । 
अर्थ नाथ ! सुमनोहर श्रीखण्डचन्दन-मिश्रित कस्तूरिका, कर्पूर और कुइकुम- 
रूप अंगरागसे लिप्त; नूतन कदली-दळके समान अतिसुकुमार एवं नटराज 
कामदेवकी मङ्गढमयी रङ्गभूमिरूप ( अतिसुकोमछ ) अज्ञ-यष्टिको धारण करनेवाली 
[ सृगनयना रामा भी आपके भक्तको वश नहीं कर सकती ] । 
फुरलारविन्दवदना विकसच्छिरीप- 
मालायुजामिनवनीलसरोजनेत्रा | 
त्रह्ाङ्गमप्रतिहतं विहिता हिताय 
पुष्पायुधस्य कुसुमैरिव माधवेन ॥ २२ ॥ 
अन्वय--फुल्लारविन्द्वदना विकसच्छिरीषमालाभुजा अभिनवनीलसरोजनेत्रा [ अत एव ] 
माधवेन कुसुमैः पुष्पायुधस्य हिताय अप्रतिहतम्‌ ब्रह्मास्रमूक विहिता इव [ स्थिता हरिणेक्षणा 
अपि त्वत्परम्‌ न हरति ] । 
अर्थ- प्रफुल्ल कमलके समान सुखबाली, विकसित शिरीष पुष्पोंकी माळाके 
समान अतिमनोहर भुजाओंबाळी, नूतन नीछ-कमछके समान विशाळ नेत्रोंवाछी 
[ अतएब ] मानो ऋतुराज वसन्तने दिव्य कुसुमोंद्वारा अपने सखा कामदेवकी 
सहायताके लिए अमोघ त्रह्माल-सी वनायी हुई [ सृगनयना रामा भी आपके अक्तः 
को बश नहीं कर सकती ] । 
नाथेति जीवितइरेति दयापरेति 
सम्रेमकोपमतिकोमलमालपन्ती । 
गाढाचुरागविब्रताखिलगूढभाव- 
मावर्जयन्त्यविषयेवेचसां विलासैः ॥ २३ ॥ 
अन्वय - नाथ ! इति, जीवितहर | इति दयापर! इतिं सप्रेमकोपम्‌ अतिकोमलम्‌ 
आलपन्ती गाढानुरागविवृताखिल्गूदमावम्‌ [ यथा स्यात्‌ तथा | वचसाम्‌ अविषयैः विलासेः 
[ मनः ] आवर्जयन्ती [ हरिणेक्षणा अपि त्वत्परम्‌ न हरति ]। 
अर्थ--'हे नाथ ! हे जीवितहर !! हे दयापर !!? इस प्रकार सस्नेह कोपयुक्त 
और अति सुकोमल मधुर आलाप करती हुई, गाढ़ 'अनुरागद्वारा समस्त शुप्त 
अभिश्रायको प्रकट करती हुई, बाणीके अगोचर ( अवर्णनीय ) बिलासॉसे मनको . 
मोहित करती हुई [ सुगनयना रामा भी आपके भक्तको वश नहीँ कर सकती ]। 
कि वा परं. कुपितनिष्ठणपश्चघाण- . 
बाणौष भिन्नहृदया परिरभ्य गाढम्‌ | | 
# ब्ि्याखम्‌" इत्यस्य विदा; प्रमाणम्‌, श्रुतयः प्रमाणम्‌' इतिवद्‌ अजहरिलिङ्गताबोद्या 
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मुग्धाजनस्य सहजामवजित्य छज्जा- 
सौत्सुक्यसान्द्रसधराम्रतमर्पयन्ती ॥ २४ ॥ 
अन्वय--किम्‌ वा परम्‌ [ ब्र.मः ], कुपितनिंणपञ्चबाणबाणौघभिन्नह्ृदया [ सती ] 
गाढम्‌ परिरभ्य मुग्घाजनस्य सहजाम्‌ , लज्जाम्‌ अवजित्य, औत्सुक्यसान्द्रम्‌ अधरामृतम्‌ 
अर्पयन्ती [ हरिणेक्षणा अपि त्वत्परम्‌ न हरति ] । 
अर्थ अधिक क्या कहें, [ प्रिय और प्रियाके पारस्परिक सम्मिलनसें कुछ 
क्षण विलम्ब हो जानेके कारण ] अत्यन्त कुपित और निर्दयी कामके वाणोंसे विद्ध 
हृदया हो सुगाढ़ आलिङ्गनकर मुग्धाङ्गनाओंकी स्वाभाविक लज्जाकों भी जीत 
( ळज्जा त्यागकर ) अपने प्राणवल्ळभको अतिउच्कण्ठापूर्वक अधरासृतका पान कराती 
हुई [ मरुगनयना रामा भी आपके भक्तको वश नहीं कर सकती ] । 
आक्षिप्रसिन्धुमथनोत्थमहामृतोघ- 
भावत्कभक्षितरसपारणनित्यतृप्तस्‌ । 
ग्रत्याहतेन्द्रियमवाप्तसमाधिसोख्यं 
न त्वत्परं हरति सा हरिणक्षणापि' ॥ २५ ॥ 
` अन्वय-सा हरिणेक्षणा अपि आक्षिस्सिन्धुमथनोत्थमहामृतौघभावत्क भक्तिरसपारण- 
नित्यतृप्तम्‌ प्रत्याह्मतेन्द्रियम्‌ अवाप्तसमाघिसौख्यम्‌ त्वत्परम्‌ न हरति । 
अर्थे-एऐसी वह मृगनयनी भी क्षीराणवके मन्थनसे निकले अम्मृत-पूरको 
तिरस्कृत करनेवाली आपकी अक्ति-सुघाके रस-पानसे नित्य-तृप्र और [ प्रत्याहार? 
नामक योगद्वारा ] समस्त वैषयिक प्रपञ्चोंसे अपनी इन्द्रियोंको समेटे हुए ( रोके हुए ) 
समाधिजन्य परमानन्द सौख्यका अनुभव करनेवाले आपके भक्तवरको कदापि वशसें 
नहीं कर सकती । सारांश यह हे कि संसारभरके एकसे एक उत्तम पदार्थ भी अगवद्‌- 
अनुरागी भक्तके चित्तको मोहित ( लक्ष्यसे विचलित ) नहीं कर सकते । 
हेलावलन्मलयमारुतकम्पितानां 
, शोणः फलैः स्वयमरण्यमहीरुहाणाम्‌ । 
वृत्तिहरस्मरणघूणितचेतसः कव 
दीनं मुख कव च पुरः झुमहीपतीनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय-हरस्मरणघूर्णितचेतसः हेळावलन्मलयमारुतकम्पितानाम्‌ अरण्यमहीरुहाणाम्‌ 
अय चीरिः फलै वृत्ति; क्व, ङुमहीपतीमाम्‌ पुरः दीनम्‌ मुखम्‌ च्‌ क्व ! 
अर्थ कहाँ तो [ अहर्निश ] भगवान्‌ भवानीनाथके स्मरणसे अलौकिक 
रसास्वादमें झूमनेवाले संसार-बिरक्त अक्तवरकी मन्द-मन्द मळ्य-मारुतसे कम्पित 
वनवृक्षोंके स्वयं गिरे हुए फछोंसे होनेबाछी सुपविच्ञ जीवनयात्रा और कहाँ अतिः 
.कस्सित चो (कद्र धनिकों ) के आगे [ घनकणेकी याचनासे ] अतिदीन 
१, हरिणायताक्षो? इत्यपि पाठ; | है 
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स ! [ अर्थात्‌ धन्यात्मा सन्त पुरुष उस अखण्ड आनन्दकी प्राप्रिके लिए 
सांसारिक वेषयिक सुखासक्तिसे मुँह मोड़कर अहर्निश भगप्रचिन्तनभें ही तल्लीन 
रहते हैं, प्रारव्धवश विना प्रयास स्वतः प्राप्त कन्दसूलादिसे ही अपनी जीवन-यात्राका 
निर्वाह करते और सन्तोपमें निमग्न रहते हें । किन्तु विवेकविहीन विषयासक्त 
लोग सांसारिक छुद्र सुखके छिए धन-मदान्ध लोगोंको सेवामें परायण हो उनकी 
चाडुकारितामें अपने बहुमूल्य मचुष्य-जीवनको यों ही निरर्थक नष्ट कर देते हैँ । ] 
नेत्रत्वसोश तव सूतिविलोकनेपु 
० ¢ Ce 
वाक्त्वं भवच्चरितचवणविश्रमेषु | 
त्वत्संकथाश्रवणकर्माण कर्णभाव- 
मिच्छन्ति गन्तुमपराणि' ममेन्द्रियाणि ॥ २७ ॥ 
अन्वय-ईश | मम [नेत्रेन्द्रियात्‌ | अपराणि इन्द्रियाणि तब मूर्तिविलोकनेषु 
नेत्रत्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति । [ वागिन्द्रियात्‌ ] अपराणि इन्द्रियाणि भवचरितचर्वणविभ्रमेषु 
वाक्त्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति । [ श्रवणेन्द्रियात्‌ ] अपराणि इन्द्रियाणि [ च ] त्वत्संकथाश्रवणकर्मणि 
कर्णभावम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति | 
- अर्थ हे जगदीश ! मेरी नेत्रोंसे अन्य श्रोत्रादि इन्द्रिया आपकी मनोहारिणी 
मूर्तिका दर्शन करनेके लिए नेत्र बन जाना चाहती हैं, अथोत्‌ मेरी श्रोन्रादि इन्द्रियाँ 
चाहती हें कि इन नेत्रोंकी तरह हम लोग भी आपका दर्शन करें । वाणीसे अन्य नेत्रादि 
इन्द्रियाँ आपके लोकोत्तर, कणेमधुर अद्भुत चरित्रांके बणेनके लिए वाणी बन 
जाना चाहती हैं, अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियाँ चाहती हैं कि इस वाणीकी तरह हम 
भी अपने प्रभुका गुणानुवाद गाया करें ओर श्रोत्र इन्द्रियको छोड़ अन्य सभी 
इन्द्रियाँ आपकी कणेमनोहर अद्भुत कथाओंको सुननेके लिए श्रोत्र वन जाना चाहती 
हैं, अर्थात्‌ श्रोत्रोंकी तरह आपकी मक्कळमयी कथाओंको सुननेके लिए उत्कण्ठित 
हो रही हैं । 
यच्छत्रचामरसिता कृतिनां विभूतिः 
स स्वल्प एव भगवन्‌ भवत! प्रसाद! | 
सत्वत्साम्यमेव तु सताम धिकस्ततोऽपि | 
यह॒ल्कलं च वसन विपिनं च वास! ॥ २८ ॥ 
अन्वय - भगवन्‌ ! कृतिनाम्‌ यत्‌ छत्रचामरसिता विभूतिः [ मवति ], सः भवतः 
स्वल्पः एव प्रसाद्‌ः । सताम्‌ तु ततः अपि अधिकः प्रसाद; त्वत्साम्यम्‌ [ भवति | । [ भवचर- 
णाम्बुजध्यानासक्तचेतसाम्‌ पुनः ] ततः अपि अधिकः प्रसादः [ अयम्‌ ] यत्‌ वल्कलम्‌ वसनम्‌ 
विपिनम्‌ च वासः । Pe 


_ 4. तराणि? इत्यपि पाठ; । 
२, 'तत्सास्यम? इत्यपि पाठः । 
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अर्थ--भगवन्‌ ! पुण्यात्माओको छत्र और चैँवराँंसे उज्ज्वल जो दिव्य 
ऐडव्य प्राप्त होता है, वह तो आपका अतिस्वल्प ही अनुग्रह है, [ क्योंकि ] विद्वान्‌ 
धन्यात्माओको तो उससे भी बढ़कर आपका सायुज्यरूप प्रलाद प्राप्त होता है । फिर 
आपके चरणाम्बुजकी आराधनामें निरत-चित्त भक्तोंको तो उस सायुज्यसे भी बढ़कर 
यह वल्कळ वस्त्र और विपिनमें निवासका अछोकिक प्रसाद प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 
आपके चरणाम्बुज-सेवापरायणोंकों आपके सायुज्यसे भी बढ़कर परमानन्द निःस्पृह 
होकर एकान्त अरण्यभें रहनेमें प्राप्त होता हे% । 
त्वत्पादपङ्कजरजश्छुरितो च पाणी 
वाणी भवचरितचर्वणगरविता च । 
चित्तं भवद्शुणगणस्मरणव्रतं च 
भूयो भवन्ति मम चेदहह्दास्मि धन्य; ॥ २९ ॥ 


अन्वय--[ हे विमो ! ] त्वत्पादपङ्कजरजर्छुरितौ च पाणी भवच्चरितचर्वणगर्विता च 
वाणी भवद्गुणगणस्मरणत्रतम्‌, चित्तम्‌ च भूयः मम भवन्ति चेत्‌ [ तदि ] अददद | 
[ अहम्‌ ] घन्यः अस्मि । 

अर्थ-प्रभो | यदि मेरे हाथ सदैव आपके पाद-पद्मोंकी रजो-राजिसे 
अनुळिम्पित रहें, मेरी वाणी सदैब वार-बार आपके 'चरितामरतके चर्वणसे गर्वित रहे 
और यदि मेरा चित्त सदैव आपके ही शुणगणोंके स्मरणरूप व्रतको धारण 
करनेवाला ( अहर्निश आपके ही गुणगणोंको स्मरण करनेवाला ) हो जाय, तब तो 
अहा | मैं धन्य-धन्य हूँ । 


# इसी आशयका टीकाकार श्रीरत्नकण्डका भी एक सुन्दर पद्य है-- 
“वीक्ष्ये न यत्र नयनन्नितयासिरामं राकेन्दुतर्जि सुखमीइवर तावकीनम्‌ । 
दासस्य नाथ कृपया भवता वितीर्ण सायुञ्यमीदृगापि वेदम विडम्बनं से ॥? 
1 अतिशयेन बहु इति भूयः, नितरामिस्यर्थः । क्रियाविश्ेषणमेतत्‌ । 
_ % इसी आशयसे टीकाकार राजानक श्रीरत्नकण्ठने भी कहा है-- 
“ाङ्करपूजननिरतौ पाणी शवंस्य तीर्थगौ पादौ । 
दास्सुकथाअवणपरो कणों नित्यं च भूयास्ताम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ मेरे हाथ नित्य भगवान्‌ झङ्करके पूजनमें निरत हों, मेरे चरण नित्य भगवान 
शिवके तीथ्षत्रोंकी यात्रामें तत्पर हों और श्रोत्र सदैव भगवान्‌ शम्भुके मङ्गलमय सुपविन्न 
चरित्रोंके अवणमें अनुरक्त हों । 
“इरमूतिदृशनपरं चक्च॒मंवपादवासनाघ्रायि । 
| घ्राणं रसनं च मम श्रीकण्ठ्युणामिघायक भूयात्‌ ॥? 
मेरे नेत्र सदैव प्रभुकी मङ्गलमयी सूतिके दुशनमे तत्पर हों, नासिका निस्य भगवाते 


a  रण-पङ्जके सोगन्ध्यका आघ्राण करे और रसना बार-बार भगवान्‌ भ्रीकण्ठ ( नीलकण्ठ ) 
के ही गुणगर्णोको गाया करे। और-- 
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भिक्षाशनोऽपि भगवंस्त्वमकिश्वनो5पि 
७ 
जीणश्मशाननिलयोऽपि दिगम्बरोऽपि । 
कि वापरं वरद घस्मर भस्मरुक्ष- 
गात्रोऽपि सन्मम विथ! प्रतिजन्म भृयाः॥ ३० ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | भिक्षादानः अपि अकिञ्चनः अपिं जीर्णइमशाननिल्यः अपिं 
दिगम्बरः अपि, किम्‌ वा अपरम्‌ [ ब्रूमः ] वरद | घस्मर ! मस्मरुक्षगात्रः अपि सन्‌ [ त्वम्‌ 
एव ] प्रतिजन्म मम विभुः भूयाः । | 
हे--भगवान्‌ ! भिक्षान्नभोजी होकर भी, परम अकिञ्चन या निरे दरिद्र होकर 
सी, जीणे-शीणे श्मशानके निवासी होकर भी, दिगम्बर होकर भी, अथवा अधिक 
क्या कहूँ , हे वरद ! हे घस्मर !५ अस्मसे रूक्ष-शरीर होकर भी आप ही जन्म-जन्म 
सेरे स्वामी बने] । 


“नीळकण्ठगळर्पर्शवशान्माद्यतु मम सन्ततं च त्वक्‌ । 

शिवचिन्तनकारि परं चित्तं नित्यं च भूयान्मे ॥? 
त्वचा सदैव भगवान्‌ नीलकण्ठके कण्ठस्पशंसे अर्थात्‌ सदाशिवके इयासक कण्ठका 
आरिंगनकर परमानन्दमें प्रमत्त. हो और चित्त निरन्तर भगवान्‌ शिवके ही चिन्तनमें 


तइळीन रहे । - 
किमपरमधुना वक्ष्ये यस्मे कृतं करोसि कर्तास्मि । 


झुभमश्ुमं वा कृपया तस्यैव शिवाचेनं भूयात्‌ ॥? 
अधिक क्या कहूँ, प्रभो आपकी प्रेरणासे मन, वचन और शरीरद्वारा में जो छम 
अथवा अझुम कर्म कर चुका हूँ, जो कर रहा हूँ और जो भविष्यमे करूँगा, आपकी कृपासे 
मेरे उन समी कर्मोंसे ही आपका अचन ( झिवार्चन ) हो जाय। 
. ३: घस्मर = प्रलयकाळमें समस्त चराचरको भक्षण करनेवाले । 
{ इली तरह भगवान्‌ सदाशिवके प्रेममें विभोर टीकाकार शरीरत्नकण्डने मी अपनी 
अनन्य प्रीतिका यह वर्णन किया है-- * 
“८छुक्ष्मीकान्तमुरस्थकौस्तुमसर्णि आजिष्णुपक्षावळी 
राजन्तं गरुडे सुराळयकृतावालं मजन्ते5परे । 
मच्चेतस्तु दिगम्बरे स्मरहरे स्फारास्थिमाळाधरे 
पादाब्जश्चितशाक्वरे पितृवनागारे निळीन सदा ॥! 
अर्थात्‌ कोई भक्त वक्षःस्थळमे कोस्तुमसे विराजमान, सुमनोइर पंखोंसे सुशोभित 
पक्षिराज गरुड़पर बैठे बैकुण्ठघाम-निवासी भगवान क्क्ष्मीकान्त श्रीविष्णुकी आराधना करते हैं । 


किन्तु मेरा चित्त तो उस इमशानवासी; स्मरहर, विशाळ भस्थिसालाधारी, दृषभवाहन, | 


दिगम्बर ( नंगे बाबा ) भोलानाथके ही ज सदाके छिए विलीन हो गया है । जी 
बा हरि, हर, राम, कृष्ण आदि समी स्वरूप एक पूर्ण परमहाके ही हैं, अतः तस्वेक- 


पक्षपाती भावुकोंको इनमें परस्पर किल्चिन्सान्न सी 'डत्कर्षापकधे-विचार? (भेवदृष्टि) नहीं. क क 
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याचे न किञ्चिदपरं वसतिगिरीन्द्र 
कैलासनाम्नि 'भवदध्युषिते ममास्तु । 
किंवा न तत्र भगवन्‌ मम ये सखाय- 
स्तेऽन्येऽपि सन्ति गबयाः कपयः कुरङ्गाः ३१ ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ ! [ अहम्‌ त्वाम्‌ कारुणिकम्‌ ] अपरम्‌ किञ्चित्‌ न याचे, [ किन्तु 
एतत्‌ एव यत्‌ ] भवदध्युषिते कैलासनाम्नि गिरीन्द्रे मम वसतिः अस्तु | ये मम सखायः ते 
किं वा [ ततः ] अन्ये हा: कपयः कुरङ्गाः किम्‌ तत्र न सन्ति १ 
. अर्थ-अगबन्‌ ! मैं आप करुणासागरसे और कुछ भी नहीं माँगता। [ बस 
केवळ इतना ही माँगता हूँ कि ] आपसे अधिष्ठित पर्वतराज कैठासमे मेरा निवास हो । 
क्या मेरे वान्धव [ आपके अन्तरङ्ग भक्तगण ] वहाँ निवास नहीं करते ? अथवा उनसे 
भी अन्य क्षुद्र जीव गवय ( बनगाय ), कपि ( वन्दर ) और कुरङ्ग ( सुग ) भी वहाँ 
निवास नहीं करते ? अर्थात्‌ देवसभाधिष्टित सुरभूमिसे भी अधिक आनन्द कैला इामें 
इनके साथ रहनेमें है । 
वाचाममी न विषये विषयेषु येषु 
तृष्णान्वमाचि विषमा विषमाकिरन्ती । 
तन्मां भजोज्ज्वलविलोलबिलोचनान्त- 
विन्यासभासुर'सुधारसुधारसेन ॥ ३२॥ 
अन्वय मया ] येषु विषयेषु विषम्‌ आकिरन्ती विषमा तृष्णा अन्वभावि, अमी 
वाचाम्‌ विषये न [ सन्ति ]। तत्‌ [ हे प्रभो ! त्वम्‌ ] उज्ज्वलविलोटविलोचनान्तविन्यास- 
भासुरसुधारसुधारसेन माम्‌ भज | 
ठ अर्थ मैने जिन विषयोंमें विष उगछती भयङ्कर तृष्णाका अनुभव किया, वे 
च इन्द्रियों द्वारा अनुभूत शब्दादि पाँच विषय वाणीके अगोचर हैं, अर्थात्‌ इन 
विषंय-भोगोंका अतिदुःखद परिणाम हमसे वर्णन नहीं हो सकता । इसलिए हे 
_दयासागर ! [ इस पूर्वोक्त तृष्णा-विषसे दग्ध हुए मुझ अनाथको आप ] उज्ज्वल 


होता ; तथापि जन्मजन्मान्तरीय संस्कारवदा अपनी-अपनी भावनाके अनुसार उपासनाकी 
: इदृताके छिए मगवानूके किसी एक स्वरूपमें भावुकोंका विशेष अनुराग होता हो है | किसी- 
ने कहा भी है :-- 
श्रीनाथे जानकीनाथे विभेदो नास्ति कचन । 

` तथापि सम सर्वस्वं रामः कमललोचनः ॥? 
' . अर्थात्‌ यद्यपि श्रीनाथ ( भगवान वि लानकीन 
भी नहीं है, तथापि मेरे तो 44 ही जर गो hares 
_ १२ मवताध्युषितेः इति पाठान्तरम्‌। .. 


. 3, “भास्वरः इत्यपिपाठ 1 ` 
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और चञ्चल कटाक्षपातरूपो सुमनोहर, सुशीतळ सुधारसकी अविच्छिन्न धारासे 
सिञ्चित कीजिये । 
नालुग्रहस्तव विना त्वयि भक्तियोगं 
नाजुग्रह तव विना स्रयि भक्तियोगः । 
बीजप्ररोहवदसावनयोने कस्य 
भूत्यै परस्परनिसित्तनिमित्तिभावः॥ ३३ ॥ 
अन्वय-[ हे भगवन्‌ | ] त्वयि भक्तियोगम्‌ विना तव अनुग्रहः न [ भवति ] तव 
अनुग्रहम्‌ विना त्वयि भक्तियोगः [ च] न [ भवति ]। अनयोः बीजप्ररोहवत्‌ असौ 
परस्परनिमित्तनिमित्तिमावः कस्य मूत्यै न [ भवति ]१ | 
अर्थ--भगवन्‌ ! आपसे भक्तियोग हुए विना ( आपकी भक्तिके विना ) 
आपका अनुग्रह नहीं होता और आपके अनुग्रहके विना आपमें भक्तियोग नहीं 
होता । प्रभो ! आपके अनुग्रह और भक्तियोगका यह वीजांछुरके समान# परस्पर 
कार्यकारणभाव किसका कल्याण नहीं करता ? अर्थात्‌ सभीका कल्याण करता है । 
शान्तं मनो यदि यमैनियमैः किमन्यै- 
बाणी यदि प्रियहिता स्तुतिचाइभिः किम्‌ । 
कारुण्यमस्ति यदि कि त्रतहोमदाने- 
भक्तिर्भवे यदि किमन्यसुखाभिलाषः॥ ३४ ॥ 
अन्वय--यदि मनः शान्तम्‌ , [ तर्हि ] अन्यैः यमैः नियमैः किम्‌? यदि वाणी 
प्रियहिता, [ तर्हि ] स्तुतिचाइमिः किम्‌ १ यदि कारुण्यम्‌ अस्ति, [ तर्हि | ब्रतहदोमदानेः किंम्‌ १ 
यदि भवे भक्तिः [ अस्ति, तर्हि ] अन्यसुखामिलाषैः किम्‌ ! 
अर्थ--यदि सन शान्त ( परहिंसा, परद्रव्यापहरण आदि दोषॉसे निवृत्त ) दै, 
तो फिर अन्य अहिंसादि यमो और शौचाचारादि नियमोंकी क्या आवश्यकता है? 
यदि बाणी सबके लिए प्रिय और हितकारिणी हो, तो फिर स्तुतिरूप चाढुवचनोसे 
कया प्रयोजन है. ? यदि समस्त जीत्रापर दयाभाव बना रहे, तो फिर ऋच्छ चान्द्रा- 
यणादि व्रत, होम और दानसे क्या छाम है? और यदि भगवान्‌ सवानीनाथके 
चरणोंसें भक्ति है, तो फिर अन्य सांसारिक क्षुद्र सुखोंकी अभिळाषाओंकी क्या 
आवश्यकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। सारांश यह है कि बिवेकी पुरुषोंको 
चैषयिक क्षुद्र सुखोकी अभिलाषा न रखकर एकमात्र अगवड्कक्तिसें ही परायण 
रहना चाहिए । 
शुक्तं विकर्पकबलैः सुरलोकसोख्य- 
मालोकिता विबिधशास्रदशैव मुक्ति; । 


क अर्थात्‌ जैसे बीजसे अंकुर और अंकुरसे बीजकी उत्पत्ति हुआ करती ® यानी ये अ < | 


परस्पर एक दूसरेके कार्य-कारण हैं, चेसे ही आपके प्रसादाजुभ्रहसे आपको भक्ति भौर आपकी 
_ सक्तिसे.आपका प्रसादाबुम्रह होता है । टु क 
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पीता सुधा श्रबणशुक्तिपृटैः समक्ष- 
मास्वादिता पुनरियं शिवभक्तिरेव ॥ ३५॥ . 
अन्वय--विकल्पकवलैः विविधशासत्रहशा सुक्तम्‌ सुरछोकसौख्यम्‌ एव मुक्ति: 
आलोकिता । पुनः [ अस्माभिः तु विविधशाखद्दशा ] श्रवणशुक्तिपुटेः पीता समक्षम्‌ सुधा 
इयम्‌ शिवभक्तिः एव मुक्ति; आस्वादिता | ६ 
कः अथै--विकल्प अथौत्‌ कुतकनाएँ ही जिनके ग्रास हैं, ऐसे कुछ कुतर्की सन्द्‌- 
बुडियोंने नाना झाछोंका अध्ययनकर स्बगेलोगके सौख्यको ( अप्सराओंके साथ 
रमण, अमृत-पान और नन्दन-वन-विद्ार आदि सुखभोगको ) ही मुक्ति समझ 
रखा है। किन्तु हम तो विविध शाख्नाध्ययन-जन्य विवेक-दृष्टिसे श्रोत्र-पुटोंद्वारा 
पान की गयी साक्षात्‌ सुधारूप इस शिवभक्तिका ही मुक्तिरुपमें प्रत्यक्ष ससास्वादन 
करते हैं । क र 
दीर्घाण्यघान्यधिशुचीव भपन्त्यदानि 
'हानिबेलस्य शरदीव नदीजलस्य । 
दुभ्बान्यसर्परिभवा इव दुःसहानि ` 
| हा निःसहोऽस्मि कुरु नि;ःशरणञ्चुकम्पाम्‌ ॥ ३६॥ 
अन्वय- [हे प्रमो ! मम ] अघानि अधिशचि अहानि इव दीर्घाणि भवन्ति | शरदि 
नदीजळस्य इब [ प्रतिदिनम्‌ ] बलस्य हानि; [ भवति ] । दुःखानि असत्परिमवाः इव दुःसहानि 
[ मवन्ति ] । हा | निःसहः अस्मि, [ तत्‌ मयि ] निःशरणे अनुकम्पाम्‌ कुर । 
ह अर्थ प्रभो | मेरे पाप ग्रीष्म-काळके दिनोंकी तरह अहर्निश बढ़ते जा रहे 
है । मेरा शारीरिक-बल प्रतिदिन शरत्काळके नदी-जलके समान क्षीण होता जा रहा है 
और मेरे दुःख दुर्जनोंद्रारा किये गये तिरस्कारोंके समान असह्य हो गये हैं. । हाय, 
अब मैं इन कष्टोंको नहीं सहन कर सकता ! इसलिए हे नाथ ! मुझ शरणहीन, अनाथ- 
पर अब शीघ्र अनुकम्पा कीजिये । 
निर्भत्सितो विपदि बन्धुरिवाभिमानी 
मा नीरसं स्पृशतु नाम मनो विवेकः । 
विद्यां निदाध इव घर्मेरुचिहिमानी- 
मानीय नाशग्नुपतापयते तु मोह; ॥ ३७ ॥ 
. अन्वय-विपदि निर्मत्सितः अभिमानी बन्धुः इव विवेकः नीरसम्‌ चित्तम म 
स्पृशतु नाम । मोहः तु घर्मरचिः निदाघे हिमानीम्‌ इव विद्याम्‌ नाशम्‌ आनीय मनः 
उपतापयते | : : | | 
“ अर्थ-जैसे विपत्ति-कालमें अपमानित मनरी बान्धव उन नीरस [ अपना 
तिरस्कार करनेवाले ] बन्धुओका सहवास नहीं हा वैसे ही विवेक मेरे इस | 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १२६ 
कर छोगोंको संताप देता हे, वैसे ही मेरा यह मोह तत्त्वज्ञानरूप विद्याका नाश 
कर चित्तको संतप्त कर रहा है । 
तस्मादुपैति न तचुस्तरसावसायं 
सायन्तनी प्रतिपदिन्दुकलेव यावत्‌ । 
तावत्कृपां कुरु हतोऽस्स्यहमंहसायं 
सा यन्त्रिता मयि तवास्तनयेन येन ॥ ३८ ॥ 

, . अन्वय- तस्मात्‌ [ हे ईश ! इयम्‌ मम ] तनुः सायन्तनी प्रतिपदिन्दुकला इव यावत्‌ 
तरसा अवसायम्‌ न उंपैति, [ यावत्‌ च ] अस्तनयेन येन तव सा मयि यन्त्रिता, तेन अंहसा 
अयम्‌ अहम्‌ हतः न अस्मि, तावत्‌ कृपाम्‌ कुरु । 

अर्थ-इसलिए हे ईश | यह मेरा अतिकृश शरीर प्रतिपदूकी सायङ्कालीन 
चन्द्रकळाके समान जबतक शीघ्र क्षीण नहीं हो जाता और नीतिका परित्याग करनेवाले 
जिस पापने आपकी कृपाको मेरे विषयमें रोक रखा ( व्यथे कर रखा ) है, वह पाप 
जवतक मेरा सर्वनाश न कर डाले, उसके पहले ही आप शीघ्र कृपाकर मेरा उद्धार 
कर लीजिये । 
अस्येति मत्युभटसंहतिरस्तकम्पा 
कम्पामहे मनसि यां विनिवेशयन्तः । 
एका गतिमिंरिश तत्र तवाचुकम्पा 
कम्पात्रतां नयति या न शुभोदयानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्बय--गिरिश | याम्‌ मनसि विनिवेशयन्तः [ वयम्‌ ] कम्पामहे, [ सा ] अस्तकम्पा 
मृत्युभटसंहृतिंः अम्येति। [ हे विमो | ] तत्र एका [ सा ] तब अनुकम्पा [ एव मम ] 
गतिः, या कम्‌ ुभोदयानाम्‌ पात्रताम्‌ न नयति १ 
अर्थ--हे गिरीश प्रभो ! जिसे मनमें स्मरण करते ही हम अत्यन्त कम्पित हो 
जाते हैं, वह निभेय भयङ्कर यमदूतोंकी श्रेणी हमारे निकट आ रही हे । भगवन्‌ ! इस 
दशामें अब केवळ एक वह आपकी पा ही मेरी शरण हे, जो किस भक्तजनको 
मङ्गळ और उन्नतिका पात्र नहीं बनाती ? अथोत्‌ जो सभी भक्तोंका मंगळ और उन्नति 
करती है । द र 
यन्निःस्पृहोऽप्यजनयस्तनयं कुमार 
मारं विधाय शलभं नयनानलस्य । 
तत्ते परार्थमिति विश्रुतमाकुभारं प 
मा रंहसा जहिहि देहि तदेहि वाचम्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्वय--[ हे भगवन्‌, | ] यत्‌ निःस्पृहः अपिं मारम्‌ नयनानलस्य शमम्‌, विधाय क्‌ डं ५ 
कुमारम्‌, अजनयः, तत्‌ ते [ चरित्रम्‌ ] परार्थम्‌ इति आङ्गमारम्‌ बिश्नुतम्‌ । तत्‌ रहसा एदि 


मा जहिहि, वाचम्‌ देहि । 
१७ 
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१३० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ नवम 


. अर्थ हे भगवन्‌! आपकी दयालताक्रा क्या वर्णन करें ! ] स्वयं निःस्पृह 
होकर भी जो आपने मार ( कामदेव ) को अपनी नेत्राभ़िका पतङ्ग बनाकर ( भस्म 
कर )कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) को जन्म दिया । आपका वह चरित्र केबळ परोपकार 
( तारकासुरके .भयसे देवताओंकी रक्षा करने ).के-छिए ही था, यह वात आकुमार 
( वृद्धोंसे लेकर बाढकपर्यन्त ) सर्वत्र प्रसिद्ध है । इसलिए हे विभो ! अब आप बहुत 
शीघ्र आइये, मेरा परित्याग न कीजिये, मुझे अपना अभय-वचन ( सत डरो, सत 
डरो ! ) सुनाकर शीघ्र आश्वासन दीजिये । र 

सर्वस्वमेव मम दत्तमहाप्रहारा 
| हारामलं हर हरन्त्यरयो विवेकम्‌ । 
- रक्षाकारी तव कृपात्र कृतावहारा 
नी हा राजशेखरमणेः पुरतो हतोव्हभ्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वय- हर ! दत्तमहाप्रहाराः [ आन्तराः ] अरयः- ममं सर्वस्वम्‌ एव हारामल्म्‌ 
ब्रिवेकम्‌ हरन्ति ।. अत्र रक्षाकरी तव कृपा कृतावहारा [ भवति ] । हा ! राजरोखरमणेः | अपि | 
पुरतः अहम्‌ हतः । र 
अथे-सब सङ्कटोंको हरनेबाले प्रभो ! महान्‌ प्रहार करनेवाले ( काम-क्रोधादि 
छः ) आन्तरिक शत्रु मेरे सवख, मुक्ताहारके समान स्वच्छ विवेकरूपी धनको हरते 
जा रहे हैं । भगवन्‌ | सब प्रकार रक्षा करनेवाळी आपकी कृपा भी मुझे कुछ सहायता 
नहीं देती। हाय ! में राजशेखरमणि ( राजराजेश्वर सावेभौम सम्राद्‌ या चन्द्र- 
चूडामणि आप ) के प्रत्यक्ष समक्ष बुरी तरह मारा जा रहा हूँ । 
:- . देवालये वसतिमर्थयते कपोतः ` 
Ee सिन्धो वणिग्मजति ब्ृत्तिमशङ्कपोतः । 
पृष्ठे श्रियं वहति नित्यमनेकपोत | 
बह क सत्वद्धक्तिमेमि सरसीमिंव मेकपोत! ॥ ४२ ॥ 
` अन्वय--[ हे नाथ ! ] कपोतः देवालये वसतिम्‌ अर्थयते। वणिक्‌ सिन्धौ अगङ्कपोतः 
[सनः] बरत्तिम्‌. भज॑ति | अनेकपः नित्यम्‌ प्रष्ठे श्रियम्‌ वहति । अतः भेकपोतः सरसीम्‌ इव 
[ अहम्‌ | त्वद्धक्तिम्‌ एमि । | लं 
हे नाथः! कपोत ( कबूतर ) निरुपद्रव देवालय में निवास करना चाहता है । 
जहाजी व्यापारी निःशङ्क-पोत ( निबोध जहाजवाला ) होकर समुद्रमें जीविका 
चलाता हे । अनेकप यानी हाथी ( ऐरावत ) नित्य अपनी पीठपर महालक्ष्मी 
को ढोया करता है । अतः जैसे भेक-पोत ( मेढ़कका बच्चा ) निर्मल सरोबरका आश्रय 
लेता है; वैसे ही में भी आपकी भक्तिकी शरण लेता हूँ.। सारांश, बेचारा कपोत 
जबतक क्रिसीके घर रहता है, तबतक उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं. और जीविका 
भी अच्छी तरह नहीं चलती । किन्तु जब वह किसी देवाल्यकी शरण ले लेता है, तो . 
वहाँ उसे विशेष कष्ट नहीं होने पाता और धार्मिक छोगोंके 'प्रबन्धसे .जीविको भी 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्दे-सहितै १३१ 


अनायास ही चलती हे । जहाजी व्यापारी समुद्रकी शरण लेता है, तो वहाँ उसका 
योग-क्षेम निवोध चलता है। हाथी अपनी पीठपर लक्ष्मीको ढोया करता है, तो 
सदा आनन्दित रहता है । मेढ्कका बच्चा कीचइसे भरे अल्प जलाशयमें 
पड़ा रहता है, तो वहाँ उसे अनेक दुःख भोगने पड़ते है और बहाँसे जब किसी 
निमंछ सरोवरमें चला जाता है, तो वड़े आनन्दमे रहता हे । प्रभो ! में भी इसी तरह 
बहुदुःखमय संसारमें रहता हुआ अनेक सन्तापोँसे सन्तप्त हो गया हूँ, अतः अव आपकी 
भक्तिकी शरण लेता हूँ । [ कितना सुन्दर, स्वाभाविक अनुप्रास, प्रसाद और माघुये 
इसमें भरा है । कपोत, अशङ्कपोत, अनेकपोत ओर भेकपोतमें 'कपोत” का अनुप्रास 
चैठानेपर भी अर्थबोधमें तनिक भी क्लिष्टता नहीं डे । ] 

लब्धा धृतिदिबि कदाचन वासवेन क 

| सैन्येन सा परिवृतेन न वासबेन। ` 
नो वा बलेन श्वि पीतनवासवेन E 
` त्वां भेजुषो भवति याभिनवा सवेन ॥ ४३.॥ 
अन्वय-{ हे विभो ! ] सवेन त्वाम्‌ भेजुषः या अभिनवा धृतिः [ भवति ], सा 
वासवेन# सैन्येन , परिबुतेन वासवेन कदाचन दिवि न लब्धा, पीतनवासवेन बलेन बा भुवि: 
न [ लब्धा ]। न 
अर्थ हे विभो ! यज्ञ, पूजन आदि दारा आपकी सेवा करनेवाले भक्तको जो 
नूतन अलौकिक यैये प्राप्त होता हे, वह स्वगैमें वासब-सेना ( अष्ट वसुओंकी महती 
सेना ) से युक्त बासव ( इन्द्र ) को भी कभी. नहीं प्राप्त हो सकता । अथवा भूलोकमें 
नवासव (नवीन मद्य) का पान करनेबाळी महासेनाके बळपर किसी सम्नादको वह धैय 
कभी नहीं मिल सक्रता] । 
Q 
या दुखेमा दिवि महपभयान कस्य 
. कालस्य या निधनधाम भयानकस्य । 


वाचा तया कृतनतेरभयानकस्य | 
` ` ` ` तुल्यश्रियापयसिशं शुभया न कस्य ॥ ४४॥ ` | 
अन्वय --महर्षमयान ! या दिवि कस्य [ अपि | दुभा, या भयानकस्य कालस्य. 
निघनघाम, ङतनतेः अभयानकस्य तुल्यश्रिया तया छुभया वाचा [त्वम्‌] कस्य शम न अर्पयसि १: 
अथै हे महावृषभवाहन !. जो वाणी खर्गेमें ्रह्माको भी दुढेस है, जो वाणी 
महाभयानक कालकी भी काळ ( संत्युस्थान ) है, हे प्रभो ! प्रणाम करनेवाले भक्त- 
अ वसूनामष्टानां देवयोनीनामिद्‌ं वासवं तेन । I 
गृयहाँ 'पीतनवासवेन? अर्थात्‌ जिसने नवीन सदचका पान किया है, उन “बलेन? यानी 
अल्षरामजीनेभलोकमें चह धैय नहीं पाया--ऐसा मी अर्थे हो सकता हे । बळरामडी वीरता | 
और मद्यपान.प्रसिद्ध ही है.। इस अर्थमें 'स्चाट' पदका अध्याहार नहीं करना पता | ८ 
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१३२ स्तुति-कुखुमाभ्रलि [ नवमे 
जनके लिए अभय-आनक ( अभय-घोषणा करनेवाले नगाड़े ) के समान उस अत्यन्त 
मधुर ओर कल्याणकारिणी बाणीसे आप किस-किस शरणागतका कल्याण नहीं करते ९ 
अथोत्‌ सभीका करते हैं । 
यं वीक्षसे ध्षतमहाकलिकाल सन्तं 
क्रिष्ट कृतीकृतत्रहत्कलिकाल सन्तस्‌ । 
इन्दोरिवासृतमयी कलिका लसन्तं 
बालावलोकयति सोत्कलिकालसं तस्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--क्षतमह्दाकलिकाल ! कृतीकृतबृहत्कलिकाल | क्लिष्टम्‌ सन्तम्‌ यम्‌ सन्तम्‌ 
[ त्वम्‌ ] वीक्षसे, लसन्तम्‌ अलसम्‌ तम्‌ इन्दोः अमृतमयी कलिका इव [ मनोहरा ] बाला 
सोत्कलिका [ स्नेहांद्रया दशा ] अवलोकयति । 
अधै- महान्‌ कलहकारी कालका नाश करनेवाले, [ भक्तजनोंके लिए ] 
भयानक कलिकालको भी सत्ययुगके समान बना देनेवाले हे शङ्कर ! दुःखोंसे खिन्न 
होते हुए जिस सजनको आप एकबार भी अपनी प्रसन्न दृष्टिसे देख लेते हो, तो 
फिर आपके प्रसादसे हर्ष-क्रीड़ा करते हुए और लक्ष्मीके मदसे आळसी बने उस 
भक्तको चन्द्रमाकी'अस्तमयी कळाके समान मनोहर बालाङ्गनाएँ ( दिव्यरमणियाँ ) 
अत्यन्त उत्कण्ठापू्वेक प्रेमाद्र दृष्टिसे देखा करती हैं । 
युक्तावलीब रहिता शिव नायकेन 
युक्ता भवद्गणसभंव विनायकेन । 
वाणी त्वया परिहृताखिलनायकेन 
संभाव्यते हृदयसंवननाय केन ॥ ४६॥ 
अन्वय- शिव ! नायकेन रहिता मुक्तावली इव, विनायकेन मुक्ता भवदूगणसभा इव 
अखिलनायकेन त्वया परिता वाणी हृदयसंवननाय केन संमाव्यते ! 
अर्थ-अयि कल्याणदायिन्‌ ! नायक ( बीचके मणि ) से रहित मुक्तहारके 
समान और विनायक ( गणपति) से रहित आपके गणोंकी सभाके समान अखिल" 
्रह्माण्ड-नायक आपसे परित्यक्त ( विमुख ) वाणी किसीके भी चित्तको कैसे वश कर 
सकती है ? अथौत्‌ जो वाणी आपकी स्तुतिं नहीं करती, वह किसीके हृदयमें कुछ भी 
प्रभाव नहीं डाळ सकती । 
यस्योचितः प्रथितमान समाधिनान्त- 
स्तेनातिशरुद्रवति मानसमाधिनान्तः । 
शुद्धां मतिं स्पृशति पांसुलभाव्रलेप- 
स्तत्राप्युपैषि न कृपां सुलभावलेपः ॥ ४७ ॥ 
अन्वय--प्रथितमान | यस्य समाधिना अन्तः उचितः, तेन आधिना अन्तः मानसः 
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आतिंम्‌ उद्वहति । पांछुल्भावलेपः शुद्धाम्‌ मतिम्‌ स्पृशति, तत्रापिं सुलभावलेपः [ त्वम्‌ | कृपाम्‌ 
न उपैषि । 


अर्थ-हे प्रख्यात-मानवाले | जिसका समाधिसे ही नाश होता है, उस 
आधि ( मानसिक व्यथा ) द्वारा मेरा मन अन्दर ही अन्दर दुःख पाता है । मलिन 
वासनाओंका लेप मेरी शुद्ध सात्त्विक बुद्धिको ढाँक रहा है.। फिर भी प्रभो | आप 
अभिमानसें गर्वित हो मुझ दीनपर दया नहीं करते ! 
कासं भवेऽत्र बहवः शुमगस्वभावा 
e च 
भावा भवन्तु सम तु द्वितय स्पृहाय | 
९ ट> ¢ 3 
शब्दार्थ 'पाकरुचिरा कविराजगीर्वा 
शीर्वाणसिन्धुधरभक्तिरभङ्गरा वा ॥ ४८ ॥ 
अन्वय- अत्र भवे सुभगस्वभाबाः बहवः भावाः कामम्‌ भवन्दु। [ किन्तु ] मम 
स्पृहाये तु शब्दार्थपाकरुचिरा कविराजगीः वा अमङ गुरा गीर्वाणसिन्युधरभक्तिः वा [ एतत्‌ ] 
द्वितयम्‌ [ एवं |। 
अधै--इस संसारमै भले ही चन्द्रमुखी, चन्द्रिका, चन्दन-बन आदि अनेक 
सुमनोहर पदार्थ भरे पड़े हों ! परन्तु मुझे एक तो केवळ शब्द और अर्थकी प्रौढ़िसे 
रमणीय कबिराजकी वाणी और दूसरी गंगाधर शाङ्कएकी अविनाशी भक्ति, येदोही 
पदार्थ मनोहर लगते हें । 
ञ्योत्स्नाछटाभिरिव देव चकोरकस्य 
भास्वत्प्रभामिरिव पङ्कजकोरकस्य । 
दैवी भिरद्िरिन बर्हिकिशोरकस्य 
्रीतिने ते चुतिकथामिरघोर कस्य ॥ ४९ ॥ 
अन्वय- देव | अधोर ! चकोरकस्य ज्योत्स्वाछटाभिः इव, पङ्कजकोरकस्य भास्वत्प- 
भाभिः इव, दैवीभिः अद्भिः बर्हिकिशोरकस्य इव तै नुतिकथामिः कस्य प्रीतिः न [ भवतिं ] १ 22 
अथै--अयि ब्रह्मादि देवोंके साथ क्रीडा करनेवाले हे महादेव ! जैसे च 
पक्षीको चन्द्रमाकी छटासे स्वभावतः अतिप्रीति होती दै, जैसे कमल-कलिकाको 
सूर्यकी प्रभासे खभावत; प्रीति होती हे एवं जैसे सयूर-बाढकको नवीन मेघोंके 
जलसे स्वाभाविकी प्रीति होती द वैसे ही आपकी स्तुति और कथाओंसे किस 
पुरुषको प्रीति ( प्रसन्नता ) नहीं होगी १४ 
वृत्तं क ते सकलवाङमनसातिवृत्त 
वेतः स्खलदूगति भवावरणात्क चेत; । 
# यहाँ मालोपमा नामक अछङ्कार है । 
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१३४ स्तुति-कुसुमा्जंलि [ नवम 
वित्रासवन्तमिति मामनुदत्पवित्रा 
भक्तिः स्तुतिस्तव कृतेयमतः सुभक्तिः ॥ ५० ॥ 
' अन्वय--सकलवाड_मनसातिवृत्तम्‌ ते च्रत्तम्‌ क्व, इतः भवावरणात्‌ स्खलद्गति 
[ मम ] चेतः च क्व १ इति वित्रासवन्तम्‌ माम्‌ तव पवित्रा भक्तिः अनुदत्‌ । अतः [ मया ] 
इयम्‌ [ तब ] सुभक्तिः स्तुतिः कृता । 
अर्थ-हे विभो ! कहाँ तो समस्त वाणी और मनका अविषय वह आपका 
अदभुत चरित्र और कहाँ इस संसारमै अज्ञानरूप आवरणसे ङुण्ठित-गति यदद मेरा 
चित्त ! इस कारण अत्यन्त त्रस्त ( भयभीत ) मुझे आपकी पवित्र अक्तिने ही प्रेरित 
किया । इसीलिए मैंने यह आपकी सुमनोहर स्तुति की । 
` : चन्दामहे च विविधं विवदामहे च 
लज्जामहे च कलुपाणि भजामहे च । 
ईहामहे च इुबचांसि सहामहे च 
दह्यामहे च दुरितैजेठरस्य हेतोः॥ ५१ ॥ 
अन्वय--[ बयम्‌] जठरस्य हेतोः च [ कुटुपतीन ] वन्दामहे, च [ वादिभिः सह्‌ ] 
विविधम्‌ विवदामहे । [ क्वापि ] च छज्जामदे, कलघाणि च भजामहे, [ विविधम्‌ ] 
च ईहामहे | [ खलानाम्‌ ] कुवचांसि सहामहे, च दुरितैः [ अन्तः ] दह्यामहे । 
अर्थ- [ हाय ! ] हम ळोग केवल इस क्षुद्र उदरकी ूर्तिके लिए ही मदान्ध 
राजाओंकी स्तुति किया करते हैं, बादियोंके साथ व्यर्थ ही नाना प्रकारका वाद- 
विबाद किया करते हैं। कहीं लज्जित होते हँ, अत्यन्त मलिन वस्तु अथवा पापोंका 
सेवन करते हैं । अनेक तरहकी शुभाशुभ चेष्टाएँ करते हैं, खलोंके कुंबचनोंको भी 
सहते हैं. और अनेक कुकर्मोंद्वारा उपार्जित पापोंसे अन्दर ही अन्दर जळा करते हैं । 
लब्धं चिरेण सुकृतेरचिरस्थिरं च . 
क : मानुष्यक पुनरिदं सुलभं न चेति। 
.. ,जानीम एव च.न च स्वहितं विधातु- 
छ >. मीहामहे वयमहो बत यद्भविष्या। ॥ ५२ ॥ 

“ अत्वय - चिरेण सुकृतैः लब्धम्‌ अचिरस्थिरम्‌ च इदम्‌ मानुष्यकम्‌ पुनः सुलमम्‌ न; 
इति वयम जानीम एव । [ तथापि ] ` स्वहितम्‌ विधातुम्‌ न ईहामहे । अहो ! बत, [ वयम्‌ ] 
यद्भविष्याः [ भवामः | | | i द र 

अर्थ- बहुत दिनोंपर अनेक जंन्मोंमे” उपाजित पुण्योंसे प्राप्त यह क्षणभंगुर 

भनुध्य-शरीर फिर बार-बार नहीं मिळ सकता, यह इंम अच्छी तरह जानते हैं। 

| फिर भी [ इस शरीरहारा ] हम लोग अपना हित साधने ( घोर संसार-सागरसे पार 
. होने) का प्रयत्न नहीं करते | हाय! कितना आइचयै हे कि हम ढोग जैसा हमारे 
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भाग्यमें होगा? ऐसा सोचकर दैवाधीन हो जाते है! [ अपंने उद्धारका . प्रयत्न ही 
नहीं करते ]। री ८ 
तस्मादवश्यमवशानविशङ्मेव = 
` भोगोपभोगरसिकानसमापकृत्यान्‌। ` 
यावन्न धीवर इवैत्य तिमीनकस्मा- 
न्मृत्युः क्षणादशरणान्‌ इरते इठेन ॥ ५३॥ 
तावत्प्रसीद कुरु न! करुणाममन्द-. र र 
दे 
साक्रन्दसिन्दुधर सपय मा विहासी! । 
जूहि त्वमेव भगवन्‌ करुणाणवेन 
त्यक्तास्त्वया कमपरं शरणं ब्रजामः | ५४॥ . 
2 | ` ( युग्मम्‌) 
अन्वय--तस्मात्‌ अवशान्‌ भोगोपमोगरसिकान्‌ असमातक्कत्यान्‌ अशरणान्‌ [ अस्मान्‌ ] 
अवश्यम्‌ अविशङ्कम्‌ अकस्मात्‌ एव एत्य, धीवरः तिमीन्‌ इव, यावत्‌ मृत्युः हठेन क्षणात्‌ न हरते, 
तावत्‌ इन्दुधर ! प्रसीद्‌; नः करुणाम्‌ कुरु; अमन्दम्‌ आक्ऋन्द्म्‌ मर्षय; [ माम्‌ ] मा विहासीः । 
भगवन्‌ | त्वम्‌ एव ब्रूहि, करुणार्णवेन त्वया त्यक्ताः [ वयम्‌ ] अपरम्‌ कम्‌ शरणम्‌ नजामः {2 
अर्थ--इसलिए जैसे मछुआ बळात्‌ मछलियोंको पकड़ लेता है, वैसे ही. अत्यन्त 
परतन्त्र, सांसारिक भोगोंको सोगनेमें रसिक और संसार-समुद्रसे पार होनेके लिए 
कोई भी कृत्य न करनेवाले, शरणहीन हम लोगोंको यह मृत्यु (काळ) निश्चय ही जब- 
तक निःशङ्क हो अकस्मात्‌ आकर बढाकारसे क्षणभरें अपने अधीन न कर डाले, 
तबतक हे दयासागर चन्द्रशेखर ! हमपर प्रसन्न हो जाइये और कृपा कीजिये । मेरे इस 
महान्‌ बिळापको अवश्य सुनिये । प्रभो | मुझे न त्यागिये । भगवन्‌ | भा, आप ही 
बतळाइये कि हम लोग आप कृपासागरसे परित्यक्त हो और किसकी शरणमें जायें ९ 
[ क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा करुणासागर है, जो हमें इस भवसागरसे पार 
करा दे, यह भाव है ]। र 
जातस्य मृत्युरिति चत्स न लब्ठित! कि 
श्वेतेन शीतकरशेखर नन्दिना च । 
ताभ्यामसौ यदि जितो विपुलैस्तपोभि- 
> क ७ 
५. रस्माकमरपतपसां त्वनिवाय एवं ॥ ५५॥ ` 
Q 
तह्यचनान्तसमये तब पादपीठः 
निभं 
मालिङ्गय निभरमभङ्गुरभक्ति भाजः । 
निद्रानिभेन विनिमीलितलोचनस्य क“ ` ` 
- प्राणाः प्रयान्तु मम नाथ तब प्रसादात्‌ ॥ ५६।॥। 
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अन्वय--शोतकरशेखर ! जातस्य [ अवश्यम्‌ एव ] मृत्यु; इति चेत्‌ , तहि श्वेतेन 
नन्दिना च सः किम्‌ न लङ्चितः ! यदि ताभ्याम्‌ असौ विपुलैः तपोभिः जितः, अस्पतपसाम्‌ 
अस्माकम्‌ तु अनिवार्यं एव [ इति ] चेत्‌ , तर्हि नाथ ! तब प्रसादात्‌ अचंनान्तसमये 
अभङ्गुरभक्तिभाजः तव पादपीठम्‌, निर्मरम्‌ आलिङ्गय निद्रानिभेन विनिमीछितलोचनस्य मम 
प्राणाः प्रयान्तु । न 

अधै--अयि चन्द्रमौले ! यदि “जातस्य हि धुवो मृत्यु इस नियमके अनुसार 
उत्पन्न हुए जीबकी मृत्यु अवश्यंभावी हे, तो आपके सेबक राजा उवेत और वाहन 
नन्दी [ मार्कण्डेय आदि ] ने क्या उसे नहीं जीता ! हाँ, यदि इन छोगेंने उसे 
अत्यन्त कठिन तपस्याओंह्वारा जीता, किन्तु हम तो अत्यन्त अल्प _तपस्याबाले हः 
अत; हमारे लिए बह्‌ अनिवाये है; तो हे नाथ ! मेरेलिए आप केबल इतना ही 
अनुग्रह कर दीजिये कि जिस समय अत्यन्त गाढ़ भक्तिसे युक्त होकर में आपका 
पूजन कर लूँ, उस समय आपके पादपीठ ( चरण कमल रखनेकी चौकी ) का ढ़ 
आलिङ्गन कर [ अतिगाढ़ प्रेममें मम होनेसे ] निद्राके समान मेरे नेत्र मुँदे हों, 
उसी समय मेरे प्राण निकल निकल जायें। 

[ मनके लय हुए बिना ही यदि प्राण निकलें तो सम्भब हे कि शरीर छूट 
जनेपर भी मन शेष रहनेसे वासनाओंका उदय होनेपर पुनः शरीर घारण करना 
पड़े। अतः बार-बारके इस जन्म-मरणके चक्रसे बचनेके लिए कविने यहाँ बड़ी 
चतुरतासे प्रभुसे मुक्ति माँगी है । इसी अभिप्रायसे उसने कहा-- निद्रानिभेन विनिमी- 
ठितळोचनस्य मम प्राणाः प्रयान्तुः अथोत्‌ निद्रित पुरुषके समान जब नेत्र मुँद 
जाये, तभी मेरे प्राण निकले, क्योंकि निद्रा (सुपुप्ति-अवस्था ) में देह और मन दोनों 
ळय हो जाते हैं। वैसे ही अत्यन्त गाढ़ प्रेममें तन्मय होनेपर जब देह और मनका 
अभिमान नष्ट हो जाता है, तब यदि प्राण छूटेंगे तो मुक्ति अवश्य ही होगी ! ] 


एते न कि निबिडवन्धसूतो गुजङ्गा; 

किं वा न वक्रिमविलासविकासभाजः । | 
किन्तु क्रमादपचिताः पदगुम्फहीना; 

सक्ताम्रताचुकरणे कथपुत्सहन्ते ॥ ५७ ॥ 


तस्मादूभयङ्करमद्‌ः फणिकणपूर- 
॒ दवाकदुलेलितमस्तनयं विहाय । 
स्वामिन्निमाः श्रवणयोः प्रणयोपचारः 
गमा गिरश्चतुरमाभरणीङुरुष् ॥ ५८ ॥ 
( युग्मम्‌.) 


ह [स- 
अन्वय- [हे शिव |] एते सुजङ्गा किम्‌ निब्िडभन्ध भृतः कवा बा 
विकासभाजः न ! किन्तु क्रमात्‌ अपचिताः पदगुम्फहीनाः [ सन्ति | अतः ]मम सूक्त 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १३७ 


कथमू उत्सहन्ते १% तंस्मात्‌ स्वामिनं | अस्तनयम्‌ अदः भयङ्करम्‌ फणिकर्णपूरहेवाकदुलंल्तिम्‌ 
विहाय प्रणयोपचारगर्माः इमाः गिरः चतुरम्‌ आभरणीकुरुष्व । 

अर्थ-हे.सदाशिब ! आपको अत्यन्त प्रिय ळानेबाले ये वासुकि आदि 
मुजङ्ग यद्यपि दृढ़-बन्धन ( दृढ़-प्रन्थि) धारण करते हैं और कुटिल विळासकी 
सुन्दरतासे भी सम्पन्न हैं, फिर भी चरण न होनेके कारण ये क्रम ( पदन्यास ) और 
पदगुम्फ ( पाद-रचना ) से हीन हैं । इसलिए ये मेरे सूक्तासृतों ( सुन्दर वचनामृतों ) 
का अनुकरण करनेमें कैसे समर्थ हो सकते हैं ? अथात्‌ ये मेरे इन स्तुतियोंकी तुलना: 
नहीं कर सकते ? [ क्योंकि मेरी सूक्ति-सुधा तो दृढ़ रचनाको धारण करनेबाली और 
वक्रिमःविळास अर्थात्‌ वक्रोक्तिक्े सोन्द्येसे सम्पन्न होकर भी [ अर्थः] क्रम और 
पद-गुस्फ ( पदोंकी रचना ) से रहित नहँ हे, किन्तु अर्थक्रम और यथोचित पदोंकी 
रचनासे युक्त ही है । अतएव आपके भुजज्ञोंकी अपेक्षा मेरे इन बचनास्तोंमें अधिक 
गुण हैं । ] इसलिए हे स्वामिन्‌! आप इन भयङ्कर झुजङ्गरूपी कणे-कुण्डढांको धारण 
करनेका दु््येसनं-छोड़ प्रणय और पूजनसे गर्भित मेरी इन स्तुतियोंको शीघ्र अपना 
कणेभूषण बना लीजिये अर्थोत्‌ प्रेमसे सुन लीजिये । 


स्वाभिन्नबान्धचतया घत या तवेयं | 
एणी मया निजगदे जगदेकबन्धोः | 
तामन्तक्गान्तकर शङ्कर शासतो में ल 
कणे कुरुष्व करुणां. करुणाम्बुराशे ॥ ५९ ॥ 


अन्वय--स्वामिन्‌ । अब्राग्धवतया मया जगदेकचन्धोः तव [ अग्रे ] इयम्‌ या वाणी 
निजगदे, अन्तकान्तकर ! करुणाम्बुरारे | शङ्कर | बत शंसतः मे ताम्‌ करुणाम्‌ कर्ण कुरुष्व । 

अथे- हे स्वामिन्‌ | [ भयभीतको आइवासन देनेवाले ] बान्धत्रोंके न होने 
के कारण मैंने समस्त संसारके एकमांत्रं बाधव आपके आगे ये जो वचन कहे हैं 
(प्रार्थना की है ), हे यमके यम सृस्यु्जय ! हे करुणासागर !! . हे शङ्कर !!! आपकी 
स्तुति करनेवाले मुझ अशरण भक्तकी इस दीन वाणीको अपने. कानोंमें. धारण कर - 
लीजिये अथोत्‌ अवश्य सुनिये । 


पश्यन्तमन्धमभिंमानिनमस्तमानं 
, विस्तीणंकर्णमपि या बधिरं करोति । 
सातिंने नतयति किं कुनृणामिव श्री 
तस्मारक्षमस्च भगवन्नतिलङ्घ नानि ॥ ६० ॥ 
अन्वयया पश्यन्तम्‌, अन्धम्‌ करोति, अभिमानिनम्‌ अस्तमानम्‌ करोति, विस्तीणकर्णम्‌ 


मम सूक्ताद्धत तु निविडबन्धञ्ुत्‌ बक्रिमविल्ञासविकासमाक च अस्ति । तथा क्रप्रात्‌ 
अपचित पदगुम्फहोनं च न। “किन्तु क्रमसहितं यथोचितपद्बन्धयुतस्‌ । - अतः सुजङ्गमेभ्यो 
सदीयसूक्तोग्रतस्य बेशिएव्यर मित्यर्थः । गा. 

१८ 
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१३८ . स्तुतिकुसुमाञ्जलि [ नवम 


अपि बधिरम्‌ करोति, :सा आर्तिः [ दीनम्‌ जनम्‌] कुट॒णाम्‌ श्रीः इव किम्‌ न नतंयति १. 
तस्मात्‌ भगबन्‌ ! अतिछङ्कनानि क्षमस्व । - क 

_ . अर्थ--जो विपत्ति भढीमाँति देखनेवाछोंको भी अन्धा बना देती है, स्वाभिः 
मानी (सहामनस्वी ) को भी स्वाभिमानशूत्य बना देती हे और अधिक सुनने- 
वालेको भी बधिर कर देती है, क्या वह दीनजनोंको ढुजनाँकी सम्पत्तिके 
समान. नाच: नहीं नचाती ? अर्थात्‌ जैसे अविनीत जनोंकी सम्पत्ति अच्छे नेत्र-- 
वालेंको अन्धा, स्वाभिमानीकों मानहीन, कानोंसे अच्छी प्रकार सुननेवाढोंको सी. 
- बघिर वना देती है, बैसे ही यह आरति ( दुःख-व्यथा ) भी हम भत्र-भय-पीड़ित 
अनाथोंको क्या-क्या नाच नहीं नचाती ? इसलिए हे भगवन्‌ ! मेरे इन अयुक्त, 
असम्बद्ध-प्रछापरूप अपराधों ( अनादरों) को क्षमा कीजिये । [ सारांश, ढुःख- 
पीडित प्राणी च्यथाके आवेशमें अपने माता, पिता, गुरुजनों, वान्धवों और ईशवरतक 
को भळा-बुरा कह डालता हे । इसीलिए कवि अपने प्रमुसे कहते हैं कि अवभ्नयपीड़ित 
होनेके कारण असह्य व्यथाके आवेशमें आकर आपसे जो कुछ अयुक्त सी कह रहा 
हुँ, दयासागर ! उसे क्षमा करं। | . र 

[ अब यहाँसे भक्तजनोंके संरक्षणाथे कालका संहार करनेके छिए तत्काल प्रकट 
होनेवाले भगवान्‌ भूतभावनकी लोकोत्तर दयाछुता और आश्ुतोषताको स्मरणकर 
चिर्मीक हो यमराज को उपाल्म्म ( उलाहना ) देनेके लिए 'काछोपालम्भ! नामक 
'कुळक' आरम्भ करते हैँ] 
. उच्छुहुलं खलमलङ्गयबलं ज्वलन्त- 
मन्तः कृतान्तमविकर्पमनल्पदपस्‌ । 
आशङ्कय शाङ्कर्चरित्रपतित्रचित्र- 
सक्तिष्वपि स्थिररुषं प्रति बोधयामः ॥ ६१ ॥ 


अन्वय--[ वयम्‌ ] कृतान्तम्‌ शाङ्करचरित्रपवित्रचित्रसूक्तिषु अपि स्थिररुषम्‌ १: 
आशङ्क्य [ तम्‌ | उच्छुङ्खळम्‌ खलम्‌ अळङ्घ्यबळम्‌ अन्तः ज्वलन्तम्‌ अविकल्पमू अनल्प- 
5 J सवात शङ्करके अदूसुत चरित्रके बणेनसे अतीव पवित्र और सुमनोहर 
सूक्तियाँपर भी दीघे रोष रखनेवाळा समझकर हम उस उच्छूद्षळ, खळ, तीनों छोकों में 
जिसके बळका कोई उल्छङ्कन नहीं कर सकता ऐसे, क्रोधरूपी अग्निसे अन्दर ही 
अन्दर जळते हुए, [ भले-बुरे' सभीके प्रति एक-सा नियम रखनेके कारण ] बिवेकरहित 
और महादर्पसे भरे अत्यन्त क्रोधी यमराजको सावधान कर रहे हैं । 

प्रत्यग्रककशमश्कप्ुदकपथ्य॑ 

| त्यं सतोषमपदोषमरोषपोषम्‌ । 
' . सन्धित्सवस्तव कृतान्त हितं मितं च | 
| यदूनूमहे तद्वधारय सावधानः ॥ ६२ ॥ 
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स्तोत्र ] भ्रेममकरन्द-सहित १३६ 
अन्वय--क्ृतान्त | [ त्वया सह | सन्धित्सवः [ वयम्‌ ] प्रत्यग्रकर्कंश्म्‌ उद्कपथ्यमू 
अशल्कम्‌ तथ्यमू सतोषम्‌ अपदोषम्‌ अरोषपोषम्‌ तव हितम मितम्‌ च यद्‌ ब्रूमहे, तत्‌ 
सावधानः [ सम्‌ ] अवधारय । 
अर्थ--हे काळ ! हम तुम्हारे साथ मैत्री करना चाहते हैं, अतः तुम्हारे हितके 
लिए आरम्भमें कटु, भविष्यमें हितकारक, निष्पाप, सत्य, हर्षदायक, :निर्दोष॑ 
क्रोघभावसे रहित, अत्यन्त प्रिय और परिमित ( कहनेमें थोड़ा और अर्थमें गम्भीर ) 
जो कुछ कहते हैं, उसे तुम अत्यन्त साबधान ( एकाग्र ) होकर सुनो । 
अन्यत्र दर्शय निरङ्कश हुङ्कृतानि 
कीनाश नाशय दुराशय माभिमानम्‌। 
नाथीकतेन्दुमुकुटानपि नास मन्ये ` 
निभेत्संयिष्यसि हतैवः तवेयमाशा ॥ ६३ ॥ 
अन्वय निरङ्क शा ! कीनाश | दुराशय | हुङ क्तानि अन्यत्र दर्शय, अभिमानम्‌ 
मा नाशय, नाम [ त्वम्‌ किम्‌ ] मन्ये [ अहम्‌ ] नाथीङृतेन्दुमुकुटान्‌ अपि निर्भत्संयिष्यसि १ 
इयम्‌ तव आशा हता एव। । 
अर्थ-हे निरङ्क श ! हे कुत्सित विचारबाले यमराज ! तुस अपनी इन हुङ्कारो 
को किसी अन्य पुरुषको दिखलाओ और अपना अभिमान मत खोओ। अरे 
ओ छुद्र ! क्या तुम यह सोचते हो कि में शङ्करके किङ्करोंको भी अपना भय 
दिखळाङँगा ? यदि हाँ, तब तो तुम्हारी यह आशा अत्यन्त ही निन्दित हैं। 
:  [ इस इळोकमें “मन्ये? और 'निर्भत्सयिष्यसिः ये दोनों पद्‌ अत्यन्त उपहास- 
में पुरुष-व्यत्यय ( मध्यम पुरुषकी जगह उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुषकी जरह 
मध्यम पुरुष, इस प्रकारके विपरीत क्रम ) हुआ है, इसके व्यञ्जक है | 
किसी भावुक भक्तने अपने चित्तके उपहासमें इसी तरह पुरुष-व्यत्यय किया हे--- 
रे रे चञ्चळलोचनाड्चितरुचे ! चेतः प्रसुच्य स्थिरं- 
प्रेमाणं महिमानसेणनयनामालोक्ये किं नृत्यसि । 
` .` . .कि “मन्ये? ‘विहरिष्यसे? बत हतां सुञ्चान्तराशासिमा- 
मेषा कण्ठतटे' कृता खलु शिळा संसारबारां निधौ॥! . 
अर्थात्‌ अरे ओ चऽ्चळ-नेत्रोके साथ स्नेहामिलांष करनेवाले चित्त ! तुम 
अपने गम्भीर विचार ( बिवेक ) को छोड़कर सुग-नयनी ( कामिनी ) को देख नाचते 
क्या हो ? क्या सोचते हो कि इसके साथ बिहार करूँगा ? भले मानुस ! इस अत्यन्त 
कुत्सित दुराशाको छोड, क्योंकि यह मनुष्यको इस भवसागरमें डुबोनेके लिए गलेमें 
बँधी बड़ी भारी शिला है यानी एकदम अध:पात कर देनेबाळी है. । यहाँ चच्चळ. 


# अत्यन्त उपहासमें “मन? भातुकी क्रियाके मध्यमः पुरुषमें उत्तस पुरुषका. एकंघचस 
हो जाता है । महर्षि पाणिनिका सूत्र है--“मरहासे च मन्योपपदे सन्यतेरुत्तस एकदच ।? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४० स्तुति-कुसुमाआलि [ नर्घम 


नेत्रोंके साथ चित्तकी मित्रताके कारण नेत्र और चित्त दोनोंकी ही निन्दा है और 
“मन्यसे? 'विहरिष्यामिः इन दोनों पदोंमें मध्यम और उत्तम पुरुषकी जगह उत्तम 
ओर मध्यम पुरुषका व्यत्यय हुआ है । ; 

टीकाकार कविवर राजानक रत्नकण्ठ भी काळराजको उलाहना देते हुए 


588 (नित्य दुलंलितो$सि. दीनदमने त्वं चेत्तथापि शुबं .. .... 
रे रे काळ कराल मुञ्च विमते व्यर्था ढुराशामिमाम्‌ । 
किं “मन्ये# 'प्रहरिष्यसे! जनमिवानाथं बतैन हठात्‌ | 
ख्यातं शङ्करकिङ्कर त्रिभुवने प्रेमैकपात्रं विभोः ॥' 
अर्थात्‌ रे विकराल काळ! यद्यपि दीन जनोंका दमन करना तुम्हारा 
नित्यका व्यवसाय ही हो गया है।- फिर भी अरे मतिहीनं ! यह. व्यथे दुराशा 
छोड़ दे । क्या यह सोचता है कि मैं इसे भी अनाथकी तरह जबरदस्ती पकड़ लू गा ! 
रे मन्द ! मैं तो समस्त न्रह्मण्डोंके अधिपति और तुम जैसोंका शासन करनेवाले, 
कतुंम-अकतु'म-अन्यथा कतुभ्‌ समर्थ महेश्वरा भ्रेममात्रः और तीनों छोकॉंमें 
विख्यात 'शङ्कर-किङ्कर' हूँ! ] 
येनेश्वरेण महता. बिहितागसस्ते 


- कृत्वापि शासनमकारि पुनः प्रसादः । 
तत्सेवका वयमतस्तव विद्विषोऽपि 


यदूजमहे हितमदो मनुषे रुषेति॥ ६४ ॥ 
अन्वय- [रे काल | ] बिहितागसः ते शासनम्‌ कृत्वा अपि येन महता ईइवरेण पुनः 
[ त्वयि ] प्रसाद; अकारि, वयम्‌ तत्सेवकाः । अतः तव विद्विषः अपि यत्‌ हितम्‌, ब्रूमहे, अदः 
त्वम्‌ रुषा इति मनुषे ! न 
`  अर्थ-अरे काल ! जिस परम कपाल सह्देश्वरने राजा श्वेत और ' मार्कण्डेय 
आदि भक्तवरोंपर प्रहार करनेवाले तुझ महान्‌ अपराधीको दण्ड देकर भी पुनः जीवन” 
दान दे महान्‌ अनुग्रह किया, हम उसी दयालु ईश्वरके सेवक हें । इसलिए तुम्हार 
शत्रु होकर भी तुम्हारे हितके लिए जो बात कहते हैं, क्या उसे थे हवेषवदा यह कह 
रदे हैं? ऐसा समझते हो ? कक | 
म रे दुविनीत खल झाल पुरा पुरारे- 
यामाप्ततानसि निजा' विनयप्रशास्तिम्‌ 


| | क श्वैव तां इतिमतामपि कम्पमेति . ; 


' चेतः कथं पुनरुपक्रमसे तदेव ॥.६५ ॥ 
+ यहाँ सी “मन्यसे? और धन्यस? और 'प्रहरिष्यामि' इस मध्यम भौर उत्तम पुरुषको - जगह 
“मन्ये? और 'प्रहरिष्यसे? यह पुरुष-ब्यरयय हुआ है । ह शिव 


' १, 'निज्ञाविनयस्य शास्तिम? इत्यपि प।ठेः । 


. €CGC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्तत्र | घेमंमकरन्द्‌-सहिंतं १४६ 

अन्वय रे दुर्विनीते खल काल ! पुरा पुरारे; [ सकाशात्‌ | याम्‌ निजाबिनयप्रशास्तिम्‌ 
आप्तवान्‌ असि, ताम्‌ श्रुत्वा एव घ्रृतिमताम्‌ अपि चेतः. कम्पम्‌ एति । पुनः तदेव 
कथम्‌ उपक्रमसे १ rn 

अर्थ-अरे अतिडद्धत दुर्जन काळ ! तुम भगवान्‌ मृत्युक्षयके हाथों अपनी 
उइण्डता ( उनके भक्तोंको डराने) का जो फळ पा चुके, उसकी कहानी सुनकर ही 
बड़े-बड़े घैर्यशाढी वीरोंका चित्त एकदम काँप उठता हे । अरे मति-मन्द ! फिर वही 
काम क्यों करते हो ९ | 


पाणौ पिधेहि पवनाशनपाशमाशु 
नास्तीह ते पुरुपपाश रुषोऽवकाशः । 
निःसङ्क रेषु शरणीक्गतशङ्करेषु 


| रे काल कातरभयङ्कर किं करोषि ॥ ६६ ॥ 
अन्वय--पुरुषपाश | पवनाशनपाशम्‌ आछु पाणौ पिधेहि | इह ते रुषः अवकाश; न 
अस्ति । रे कातरभयङ्कर काल ! नि.सङ्करेषु शारणीकृतराङ्करेषु किम्‌ करोषि १ _ क 
अर्थ--हे कुत्सित पुरुष | तुम अपना नागपाश [ समेटकर ] शीघ्र मुटठीसें 
छिपा लो, क्योंकि यहाँ (हमारे विषयमें ) तुम्हारे क्रोधको अवकाश ही नहीं है । 
अरे कातरों ( हुर्बलों ) को डरा देनेबाळे काळ | तुम हम निःसङ्कर ( पाप सम्पकॉसे 
रहित ) भगवान्‌ शङ्करके शरणागतोंपर क्या बल दिखा सकते हो १ अथीत कुछ 
भी नहीं # | : ु Po 
व्यापारय स्वपुरुषं पुरुषं परेषु 
मा रोषमङ्ङुरय शङ्क रकिङ्क राणास्‌ । 
किं ` विस्मृतं विपधरायुध निर्निरोध- ` 
क्रोधप्रनोधपटहं हरहुङ,कृतं ते. ॥ ६७ ॥ 


# इसी अमिप्रायसे राजानक 'रलकण्ट ने मी कहा है-- 
“अन्यत्र प्रसरति ते कृतान्त शक्तिनेतेणु क्वचिदपि शाम्भुकिङ्गरेषु। 
एकस्य प्रणयनतस्य पालनार्थं निदंग्धस्त्वमसि पुरा पुरारिणा यत्‌ । र 
अर्थात्‌ हे काल ! तुम्हारी सामध्ये ( शासन ) औरोंपर चल सकती दै, शङ्करके इन 
किङ्करोपर तुम्हारी कमी मी नहीं चळ सकती । क्या भूळ गये, अपने एक शरणागत सक्तके 
रक्षार्थ सगचान्‌ शङ्करने तुम्हें भस्म कर डाला था ? इसी तरह उनका दूसरा पद्य यद है-- 
'क्रोधोदघुरो जळधरध्वनिधीरघोरहुङ्कारंतजितसमस्तजनो . नितान्तस्‌ 1 
शर्वाङघ्रिमक्तिकवचेन समावृतरंय किं मे करिष्यंति यमोऽपि स दण्डहस्तः ॥! 
अर्थात्‌ तीव्र क्रोघसे उद्भट, काळे जळधर॑ ( मेघ ) की गम्भीर ध्वनिके समान अत्यन्त 
घोर हुड्डारोंसे समस्त जीवोंको कम्पित करनेवाळा और ह्वाथमें दण्ड शिये भीषण यमराज भी 
मेरा क्या कर सकेगा ? क्योंकि में तो शिव-मक्तिरूपी कवच पहने बैठा हे । ' | | 
१. 'विस्सृतोडसि सुजगायुध? इति पारान्तरम्‌। २. “तत? इत्यपि पाठ; । 
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१४३ स्तुति-कुसुमाण्जलि [ नंबम 
अन्वय- [ हे काल | ] खपुरुषम्‌ पुरुषम्‌ परेषु व्यापारय, झङ्करकिङ्कराणाम्‌ रोषम्‌ मा 
अङ कुरय । हे विषधरायुध ! निर्निरोधक्रोधप्रधोधपटहम्‌ हरहुङ क्तम्‌ किं ते विस्मृतम्‌ ! 
अर्थ-हे काळ! तुम अपने दूत शिवभक्ति-विहीनोंके पास भेजो। 
भगवान्‌ शाङ्करके किंकर हम लोगोंका क्रोध अङ्कुरित ( उभाड़ा) न करो। अरे 
सपोयुध ! क्या तुम भगवान्‌ शाङ्करके अप्रतिहत कोधकी द्योतक भेर -हुङ्कार भूल गये ९ 
कीनाश बालिश निरङ कुश निविसरश 
निस्तिंश निष्करुण नि.शरणेषु चरम | 
निष्कारणं निरलुरोध करोषि रोष 
तरिके चिङ्रीषेसि महेश्वरसंश्रितेषु॥ ६८ ॥ 
अन्वव--कीनाश बालिश निरङ कुश निर्विमश निस्त्रिश निष्करुण निरनुरोध ! त्यमू 
'चेतू निःशरणेषु निष्कारणम्‌ रोषम्‌ करोषि, तत्‌ महेस्वरसंश्रितेघु किम्‌ चिकीर्षसि १ 
` अर्थ-हे छुद्र (उपांझु-घाती = छिपकर मारनेवाले) ! हे मूखे ! हे निरङःकुश ! 
विचेकद्दीन ! निमयौद्‌ | हे निर्दयी और किसीका अनुरोध न माननेवाले काळ ! 
जब कि तुम अनाथ जीवोंपर ही विना कारण क्रोध किया करते हो, तो फिर सहेशवरके 
शरणागतोपर क्या करना चाहते हो ? अथोत्‌ जो अनाथ हैं, उन्हींपर तुम अपना 
अभाव दिखा सकते हो । जिन्दोने त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ भवानीनाथको अपना नाथ 
बना लिया है, उनका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । ` 
क 
कुवन्‌ विरोधमनिरोधमबान्धवेषु 
- - धत्से युधा यम सप्चद्धतकन्धरत्वम्‌ । 
तीवापराधविधुरेष्वपि साधवो हि 
बाथां विधातुमधमेष्वपि न क्षमन्ते ॥ ६९ ॥ 
अन्वय-- यम | [ त्वम्‌ ] अवान्धवेषु अनिरोधम्‌ विरोधम्‌ कुर्वन्‌ समुद्धतकन्धरत्वम्‌ 
मुधा धत्से । हि साधवः तीब्रापराधविधुरेषु अपि अधमेषु अपि बाधाम्‌ विधातुम्‌ न क्षमन्ते । 
अर्थे- है यम ! तुम आश्वासन देनेवाले बान्धवोंसे हीन, बिवश ( अगतिक ) 
जीवोंके साथ प्रबळ बिरोध करते इए वयर्थ ही गर्वसे सिर ऊँचा किये रहते हो ! क्योंकि 
सज्जन लोग तो तीत्र अपराधसे भयभीत पामराँको भी किसी प्रकार पीड़ा 
नहीं पहुँचाते४ । 042 
क अतएव नीति में मी कहा है-- 
:..  “उपकारिघु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुण; । 
- =. अपकारिषु यः साधुः स साधुरिति कथ्यते ॥' | 
५... अर्थात्‌ जो अपना उपकार करनेघालोंपर ही उपकार किया करता है, उसकी सज्जनता 
- में क्‍या गुण दै । किन्तु जो अपना अपकार करनेवाले लोगोपर मी उपकार करे, सज्जन डसीको 


साधुकहतेई। `. सङ 1: 
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स्तोत्र ] | प्रेममकरन्द-सहित | १४३ 


यत्माणिषु प्रभवसि प्रसभं प्रहतु 
प्राप्य प्रभोः प्रमथनाथपितुः प्रसादम्‌ । 
तत्प्राक्कृतस्य दुरितस्य दुरुत्तरस्य 
तेपां फलं तव किमन्तक पौरुषं तत्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वय-अन्तक | प्रमथनाथपितुः प्रभोः प्रसादम्‌ प्राप्य त्वम्‌ यत्‌ प्राणिषु प्रसभम्‌ 
प्रहतुम्‌ प्रभवसि, तत्‌ तेषाम्‌ प्राक्क्कतस्य दुरुत्तरस्य ठुरितस्य फलम्‌ । तत्‌ तब किम्‌ पौरुषम्‌ १ 
अर्थ-हे काळ ! गणनाथके पिता भगवान्‌ शङ्करका प्रसाद पाकर जो तुम 
जीवोंपर वलात्‌ प्रहार कर पाते हो, यह तो उन प्राणियोंके परिणाममें दुःखदायी, 
ूर्वोपार्जित निज पापोंका ही फळ है । तुम्हारा इसमें क्या पुरुषार्थ हे ? 
तत्तथ्यमेच किमकारणकण्टकं त्यां 
[ यद्धर्मराज इति काल जना! स्तुवन्ति । 
लोका न किं जगदमङ्गलमूलकोषं 
. शंसन्ति सङ्गलबिहङ्गम इत्युलूकप्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्वय--काल | जनाः अकारणक्ण्टकम्‌ त्वाम्‌ यत्‌ धर्मराजः इति स्तुवन्ति, तत्‌; 
` तथ्यम्‌ एव । किंम्‌ लोकाः जगदसमङ्गठमूलकोषम्‌ उळ्कम्‌ मज्ञलविहज्ञमः इति न शँसन्ति १ 
अथे-हे काल ! जीवोंके निष्कारण बैरी तुम्हें लोग जो “धमराज! ( धर्मनिष्ठ 
राजा ) कहा करते हैं, यह ठीक ही है ? क्या संसारके असङ्गछके मूळ-कोष काले 
उल्ळूको भी लोग मङ्गळ-विइङ्गम ( सङ्गळपक्षी ) नहीं कहते ? | सारांश, नीतिशाख्का 
यह नियम है कि 'अभद्र' भद्रमिति नयात्‌? अथात्‌ अमङ्गको भी मङ्गलके नामसे 
पुकारना चाहिएं। इसीलिए डुर्योधनको “सुयोधन? और उल्ळूको 'मङ्गलपक्षी' कहते हैं । 
इसी नियमके अनुसार तुम्हें भी लोग धमराज कहते होंगे, यह भाव है ] । 
त्वां जीवितेश इति यस्स्तुवते रुदत्यः 
कापालिकाः शवदहो गुरवो द्विजाश्च । 
तदयुक्तमन्तक यतः परमः सुहृत्तव 
तेपामक्ारणरिपुस्स्वसुहृत्परेषाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्वय--अन्तक ! रुदत्यः कापालिकाः, शवदहः गुरवः द्विजाः च यत्‌ त्वाम्‌ 
जीवितेश इति स्तुवते, तत्‌ युक्तम्‌ [ एव ]। यतः त्वम्‌ तेषाम्‌ परमः सुहृत्‌ | असि ], 
परेषाम्‌ तु अकारणरिपुः असुहृत्‌ । [ अतः ते त्वाम्‌ जीवितेश इति स्तुवते । ] Bs 
अर्थ हे यमराज ! मृतक व्यक्तिके निमित्त रोनेवाली खिया, कापालिक. 
( वाममार्गी ), शव जळानेबाले ( अन्त्येष्टि ) क्रिया करानेबाले पुरोहित और ज्राह्मण' 
ऋ माडा ळेकर किसी सतकके निमित्त कृत्रिम रोनेवाली खिया, जिन्हें का्सीरमे 


“नोरीश्य' और विदेशों “भढ्नहारी” कहा करते हैं.। न्य 9 सन र 
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१४४ स्तुति-कुखुमाळ्जलि [ नवम 


छोग जो तुम्हें जीवितेश ( जीवन प्रदान करनेवाला प्राणनाथ ). कहा [हरे हैं, बह 
ठीक ही है, क्योंकि तुम उनकी जीविकाके संचालक होनेसे उन लोगोके परम सुहृत्‌ 
हो | उनसे अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं, उनके तो तुम निष्कारण वेरी और असुहृत्‌ 
( असु हृत्‌ - प्राणहतों ) हो । [ इसलिए वे लोग तुम्हें जीवितेश | जीवन का हतो 
अथौत्‌ प्राणहती कहते हैं..]। 
- क्लिश्यन्त्यवश्यमपमाजनभू तयाग- 
 निर्याणकमंचरमे्टिशिवक्रियाचेः । 
ये देशिकाः परमकारुणिकाः पराथे | 
त्वां श्राद्धदेव इति ते रविज स्तुवन्ति ॥७३॥ . 
अन्वय--रविज | अवस्यमू अपमार्जनभूतयागनिर्याणकर्म चरमेश्टिशिवक्रियादेः ये 
परमकारुणिकाः दैशिकाः पराथें क्लिश्यन्ति, ते त्वाम्‌ भ्राद्दद्‌वः इति स्तुवन्ति । 
अर्थ हे यमं ! परम कारुणिक पुरोहित छोग मृतक प्राणीके निसित्त तत्काढीन 
आव्यक क्ृत्य-अपमार्जन ( पञ्चगव्य और -उष्णोदकसे मृतकको स्नान कराना ), 
चितायाग एबं नियोण-कर्म, अन्त्येष्टि कमे और शोवागस-प्रोक्त शिवक्रिया आदि 
कर्मोद्वारा दूसरोंके लिए जो कष्ट उठाया करते हे, वेही तुम्हें [ श्राद्धांश-भोजी 
अथवा पितरोके पति होनेके कारण ] श्राद्धदेव' कहा करते हैं.। 
. देशं न यात्त्यजति सन्तमसन्तमन्त = 
ध्वान्तं नयंस्तव पिता समवत्यंतोऽकः । 
त्व॑ सत्स्वसत्स्वपि समं प्रहरस्यतोऽपि 
` सद्यः स्तुवन्ति समवतिनमन्तक स्वास्‌ ॥ ७४ ॥ 
: कोपं विधाय तव येन कृतः - प्रसाद- 
स्तत्सेवकेष्वपि चिकीषंसि यतप्रसादम्‌ । 
किं तत्र वर्तयसि मां समबत्यंतोऽपि 
त्वं स्तूयसे बिषमवत्यपि मर्मविद्धिः ॥ ह ॥ 


, अन्वय--अन्तक | तव पिता अर्कः ध्वान्तम्‌ अन्तम्‌ नयन्‌ सन, यत्‌ दि 
असन्तम्‌ [च ] देशम. न त्यजति, अतः समवर्ती [ एव ] । त्वम्‌ | द ] सत्सु असत की ४ 
समम्‌. प्रहरसि, अतः अपि जनाः त्वाम्‌ समवर्तिनम्‌ सद्यः स्तुवन्ति । अतः विषमवर्ती अ 
[.त्वम्‌ ] मर्मविद्धिः समवर्ती [ इति ] स्तूयसे | [ किंतु ] येन कोपम्‌ विधाय तव प्रसांदः 
कृतः, तत्सेवकेषु अपि यत्‌ त्वम प्रसादम्‌ चिकीर्षेसि, तत्र माम्‌ प्रति किम्‌ वर्तेयसि ¦ आ 
` ` दर्थे हे अन्तक ! तुम्हारे पिता भगवान्‌ सूर्यदेव संसारभरके गाढ़ अन्धकार 


पु र ) [रम्‌ i 
१, देश नयन्म दात सन्तमस तम॑न्तम्‌? इत्यपि पाठ; ।, २, “सस्यम्‌? इति पाठान्तरे 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १४५ 


को नष्ट करते हुए भले या बुरे किसी भी देशको नहीं छोड़ते, इसलिए वे समवर्ती 
( समदर्शी ) हें । परन्तु तुम तो सज्जन और दुर्जन सभीपर प्रहार किया करते 
हो । इस कारण साधु और असाधुके विचारसे रहित तुम विषमवर्तीको भी ममवेत्ता 
लोग [ "तुष्यतु दुजेन? इस न्यायसे ] 'समवर्ती कहकर तुम्हारी प्रशंसा कर देते 
हैं । [ अच्छा, अब कहना वहुत हो चुका, यह तो बतलाओ कि ] जिस करुणासागरने 

हले तुमपर कोपकर पुनः प्रसादानुग्रह किया, उसके सेवकाँपर भी क्या तुम कुछ 
का ( प्रहार ) करना चाहते हो ? यदि हाँ, तो वतलाओ मेरे प्रति कैसा बतीव 
करोगे ? 


भालस्थलानि कलयस्यमलेन्दुमौलि- 
पादारविन्दमकरन्दसितानि येषाम्‌ । 
त्वं मानचानसि विमानय मा नयज्ञ 
तन्मानवानवसि रौद्र यदि स्वमोद्रम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्वय--नयज्ञ ! त्वम्‌ मानवान्‌ असि, [ अतः ] रौद्र ! यदि खमौद्रम्‌ अवसि, तत्‌ 
येपाम्‌ भाळस्थलानि अमलेन्दुमौलिपादारविन्दमकरन्द्सितानि कल्यसि, [ तान्‌ ] मानवान्‌ मा 
तिमानय । 
अर्थ-हे नीतिज्ञ यम ! तुम बड़े स्वाभिमानी हो। इसलिए हे रौद्र, यदि तुम 
अपनी मानमुद्रा सदा बनाये ही रखना चाहते हो, अथोत्‌ अपना अहंकार चष्ट 
करना नहीं चाहते, तो जिनके ललाट-प्रदेश भगवान्‌ चन्द्रमौळिके पादारविन्द 
सकरन्दसे स्वच्छ देखो, उन्हें अपमानित न किया करो ! [ क्योंकि वे लोग तुम्हारा 
सारा गर्वे चूर-चूर कर डालेंगे। ] 
दुवृत्तदपशमनाच्छमनो5सि यस्तं 
यद्वा यसोऽस्यथमसयमनाचदन्यत्‌ | 
मन्ये मदं शमयितुं प्रभवस्तपैव 
त्वामेव वा यमयितुं भवभक्तिभाजः॥ ७७ ॥ 


अन्वय--[ अन्तक | ] त्वम्‌ यत्‌ दुब्वैत्तद्पंशमनात्‌ शमनः असिं, यत्‌ वा अधम- 
संयमनात्‌ यमः असि, तत्‌ अन्यत्‌ । [ अहम्‌ ठ ] मन्ये, यत्‌ भवभक्तिभाजः तवेव मदमू 
शमयितुम्‌ वा त्वाम्‌ एव यमयितुम्‌ प्रभवः [ भवन्ति ]। ५ 

अर्थ- है यमराज ! तुम दुराचारी ( उद्दण्ड ) छोगोंके देका शमन करनेके 
कारण “शमन? और अधमांका संयमन करने ( पापियोंको दण्ड देने ) के कारण यम! 
कहे जाते हो, यह तो अलग बात है । [. किन्तु में तो ] समझता हूँ कि भगवान्‌ 
शङ्करके भक्त तो तुम्हारा मद शमन करने और तुम्हारा संयमन करने ( तुम्हें ही 
दण्ड देने के लिए समर्थ हैं। अर्थात्‌ तुम्दारे लिए यम” और “शमनः तो शिवके 
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उद्वृत्तमन्तक नृशंस मृशं सगव 
शबेस्तवव्यवसितेष्त्रपि चेष्टसे यत्‌। 
तद्भावि भाविभवभेरवभैरवोग्र- 
भालानलोद्भवपराभवळु त्पुनस्ते ॥ ७८ ॥ 
अन्वय--नशंस भृशं सगर्वं अन्तक | त्वम्‌ शर्वस्तवव्यवसितेषु अपि यत्‌ उद्वर्त चेष्टसे, 
तत्‌ [ पुनः ते ] भाविभवभैरवमैरबोग्रमालानलोद्भवपराभवक्क त्‌ भावि । 
अर्थ हे पुरुषघातक अत्यन्त अहङ्कारी काळ ! भगवान्‌ सदाशिवकी भक्ति- 
' में परायण लोगोंके प्रति भी जो तुम उच्छुङ्कल चेष्टाएँ किया करते हो, तुम्हारी वे 
चेष्ठाएँ भविष्यमें भगवान्‌ सैरबके महान्‌ प्रकाशसे भयानक भाछ-नेत्रकी प्रचण्ड 
अम्निसे तुम्हारा पराभव ( अस्मरूप तिरस्कार ) करानेवाली होंगी । 
किं वान्यदर्कज विशङ्क विशङ्कटास्य 
हास्यं चिक्षीषेसि यदीश्वरसंश्रयाणास्‌ । 
तन्मा कथा न हि तवाश्रितवत्सलो5पो 
सानुग्रहोऽप्यनुचितं क्षमते महेशः ॥ ७९ ॥ 


अन्वय- बिशङ्क | विशङ्कटास्य | अर्कज ! किम्‌ वा अन्यत्‌ [ त्र,मः ) त्वम्‌ यत्‌ 
ईश्वरसंभ्रयाणाम्‌ हास्यम्‌ चिकीर्षसि, तत्‌ मा कथा; । हि आश्रितवत्सछः असौ महेशः सानुग्रहः 
अपि तव अनुचितम्‌ न क्षमते । त 
अर्थ--अरे निःशङ्क ! विकराळ मुखबाले अके-पुत्र ! तुमसे और अधिक 
' क्या कहें ! तुम भगवच्छरणागतोंकी जो हँसी उड़ाना चाहते हो, बसा कदापि न 
करो ; क्योंकि शरणागतोंसे अत्यन्त प्रेम करनेवाले भगवान्‌ महेश अत्यन्त दयाळु 
होते हुए भी तुम्हारे इस अनुचित आचरणको बार-बार सहन नहीं कर सकते । 
भालस्थलीव तिलकेन वधूकटाक्ष- 
 विक्षोभितेन तिलकेन वनाबलीव । 
बिज्ञपिरेणतिलकेन विभावरीव | 
शोभां वसन्ततिलकेन बिभति शम्भोः ॥ ८० ॥ . 
अन्वय--तिलकेन भालस्थली इव, वधूकटाचुविक्षोभितेन तिळकेन वनावली इव; 


एणतिळकेन विभावरी इव [ इयम्‌ | शम्भोः विज्ञप्ति वसन्ततिलकेन शोभाम्‌ बिमर्ति | 
अर्थ-जैसे तिळकसे ललाट सुशोभित होता है, जैसे कामिनी# .के कटा 


# तिलकका वृक्ष खियोंके कटाक्षसे ही विकसित होता है, ऐसी कव्विंप्रसिद्ध है) 
(आङिङ्गने; कुरबकस्तिळकः कटाक्षैः शिन्जाननूपुरपदाहननेरशोक; । 
गण्डूषसीघुपतनेबक लोऽङ्गनानामभ्येतिं माधवमये समये विकासम्‌ ॥? 
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वीक्षणसे प्रफुल्लित तिलक वृक्षसे वन-पंक्ति सुशोभित होती है और एणतिलक ( मृग- 
तिलक ) चन्द्रमासे रजनी सुशोभित होती है, वेसे ही यह मेरी विज्ञप्ति ( भगवान्‌ 
शङ्करको किया हुआ आत्म-निवेदन ) वसन्ततिळक नामक छन्दसे सुमनोहर शोभाको 
धारण करती है । 
[ कबि प्रभुसे निज-अवस्था वता रहे हैँ- ] 
वास! क्षीणदशं वयश्च करणग्रामं मनशाक्षमं 
„ निश्सारेषु दुरीश्वरेष्षपचितेरुंगमडुष्वापि । 
व्यथ्‌ वेश्म नुजन्म चाखिलमिदं कर्याणशूल्यं वपुः 
कोपं चोइहतः कुरुष्व करुणां चित्त गिरं च श्रुतौ ॥ ८१॥ 
अन्वय--[ अयि स्वामिन्‌ | ] क्षीणदशम्‌ वासः वयः च उद्वहतः, अक्षमम्‌ करणग्रामम्‌ 
मनः च उद्वहतः, निःसारेषु दुरीश्वरेषु अङ्गेषु अपि अपचितेः उद्वेगम्‌ च उद्वृतः, व्यर्थम्‌ 
वेश्म अखिलम्‌ नुजन्म च उद्वतः, इदम्‌ कल्याण त्यम्‌ बपुः कोषम्‌ च उद्वहतः मम [ इमाम्‌ ] 
गिरम्‌ थुतौ कुरुष्व, चित्ते च करुणाम्‌ कुरुष्य । 
हे करुणासागर प्रभो | मुझ अनाथके इन स्तुति-वचनोंको सुन लीजिये और 
कृपा कीजिये । [ जरा मेरी दुद शापर तो विचार कीजिये ! ] में दशाबिहीन जीणे वस्न 
पहने हुए हूँ और मेरी अवस्था भी बाल्य, योवनादि मनोरम अवस्थाओंको पारकर 
जीणे ( वृद्ध ) हो गयी है; मेरी इन्द्रियाँ ( ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय) अपने अपने काम 
करनेमें असमर्थ हें और मन भी क्षमा-विरहित ( चिडचिडा ) हो गया है; कुपणताके 
कारण सारहीन कुत्सित राजाओंके अपमानसे उद्विग्त हो उठा हूँ और मेरे निबेळ 
अंगोंमें क्षीणताके कारण कपकपी होने छगी है; मेरा घर धनहीन हो गया हे और मेरा 
मानव-जन्म भी [ पारलौकिक पाथेयरूप पुण्योपाजेनसे रहित होनेके कारण ] निरथेक 
हो गया है । मैं मुक्तिके साधन पुण्यकर्मांसे हीन इस शरीरको ढो रहा हँ. और मेरे 
खजानेमें फूरी कौडी भी नहीं है । 
अज्ञस्तावदहं न मन्दधिषणः कतु मनोहारिणी- 
थाष्ूक्ती; ग्रमवामि यामि भवतो याभिः कृपापात्रताम्‌ । 
आर्तेनाशरणेन किं तु कृपणेनाक्रन्दितं कयोः 
कृत्वा सत्वरमेहि देहि चरणं मूधन्यधन्यस्य मे ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीकाश्मीरकमहाकविजञगद्धरभट्टविरचिते भगषतो महेश्वरस्य . . 
स्तुतिकुखुमाञ्जलो 'कृपणाक्रन्द्न' नाम नवमं स्तोत्रम्‌। 
अन्वय--स्वामिन्‌ | तावत्‌ अञः [ अत एव ] मन्दधिषणः अहम्‌ याभिः भवत, पा” 
अर्थात्‌ वसन्त-ऋतुमें खियोंके आलिज्ञनसे कुरबक (लाळ कटसरैया ), कटाक्षः || 
नीक्षणसे तिलक, झब्दायमान नू पुरवाळे चरणोंके आघातसे अशोक और राण्डूष-सीडु ( लसत ०६ ९ | 
के कुल्ले ) से बकुलका वृक्ष खिल उठता है । = 25 3 व 
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छेद स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ दशमे 
पात्रताम्‌ यामि, [ ताः ] मनोहारिणीः चाटूक्तीः क्म्‌ न प्रभवामि | किन्तु आर्तेन अशरणेन 
पणेन आक्रन्दितम्‌ कर्णयोः कृत्वा सत्वरम्‌ एहि, अधन्यस्य मे मूर्धनि चरणम्‌ देहि । 
अथै- हे विभो | प्रथम तो मैं स्वयं महा-अज्ञानी हूँ , अतएव सैं मन्दमति जिन 
स्तुतियोंसे आपका कृपापात्र बन जाउँ, ऐसी मनोहर चादुक्तियाँ ( खुशामदें ) नहीं 
कर सकता । परन्तु हे प्रभो | मुझ आर्त और शरण-हीन दीनका यह कृपण आक्रन्द्न 
सुनकर अब आप शीघ्र आइये और मुझ अमागीके मस्तकपर अपना चरण-कमल 
रखकर आश्वासन दीजिये । 


दशम स्तोत्र 


[ अंब अत्यन्त करुण आलाप करते हुए कबि करुणाक्रन्दन नामक दशम स्तोत्र 
प्रारम्भ करते हैँ- ] 
जयति चित्तचकोरकचन्द्रिका सुकृतिनां वद्नाव्जरविच्छचिः । 
श्रवणबहिणवषणवतनी हरिणकेतुकलाश्चुकुटस्तुतिः ॥ १ ॥ 
अम्वय- -सुकृतिनाम्‌ चित्तचकोरकचन्द्रिका बद्नाब्जरविच्छविः श्रवणबहिंणवर्षणवर्तनी 
हरिणकेतुकलामुकुरस्ठुतिः जयति । 
अथे--पुण्यात्माओंके चित्तरूपी चकोरके लिए चन्द्रमा, उनके सुखरूपी 
कमलके लिए सूर्यकान्ति और सहृदय जनोंके श्रवणरूपी मयूरोंके लिए वृष्टि-घाराक 
समान भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी स्तुति सर्वसमर्थ है। अर्थात्‌ जैसे चकोर पक्षीको 
चन्द्र-द्शनसे, कमळको सूर्यकी प्रभासे और मयूरको भेघ-धारासे परम आनन्द प्राप्त 
होता है, वैसे ही भगवान्‌ शिवको स्तुतिसे पुण्यात्मा लोगोंके चित्त, मुख और करणा" 
को अत्यन्त आनन्द होता है । [ यहाँ रूपकालङ्कार हे । ] 
जयति भक्तिलतानवमाधवः सुकृतपादपपक्ककलोदूभवः । 
विपदुपद्रवाविक्लववान्धवः सुकविश्वक्तिवधूवद्नासवः॥ २ ॥ 
© 
भवमहाणंवनिस्तरणश्ञवः प्रवरद्वरिमयूरघनारवः । 
हृद्यदाहृहृतावमृतद्रवः झइुम्रुदिनीरमणाभरणस्तवः ॥ २ ॥ 
( युग्मम्‌) 
अन्वय-भक्तिल्तानवमाधव; सुक्रतपादपपक्वफलोद्धव; विपदुपद्रवविक्लवबान्धवः 
सुकविसूक्तिवधूवद्नासवः भवमहार्णवनिस्तरणप्लवः प्रवरसूरिमयूरघनारव; हृदयदाहद्वती 
अमृतद्रवः कुमुदिनीरमणाभरणस्तवः जयति । 
अथे- भक्तिरूपी छताके लिए नूतन बसन्त, पुण्यरूपी पादपके लिए परिपक्व 
फलका उद्य, बिपत्तिरूपी महान्‌ उपद्रवोंसे खिन्न लोगोंके लिए प्रिय बान्धव (आश्वासन 
देनेवाला ), सत्कबियोंकी सूक्तिरूपी वधूका अधरामृत, भवःमहासागरसे पार कराने 
बाली सुदृदू नौका, विठ्ठद्वररूपी मयूरोंके लिए गम्भीर मेघध्बनि और तापत्रयसे 
दग्ध हृदयकी दाह-न्यथा शान्त करनेके लिए साक्षात्‌ अमुत-प्रवाहरूप, भगवान 
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स्तोत्र ] प्रैममकरन्द-सहित १४६ 
चन्द्रशेखरका स्तोत्र सर्वोत्कृष्ट हे; अथात्‌ में उसे प्रणाम करता हूँ [ यहाँ भो 
रूपकालझ्लार है ]। 
सधुरसिन्दुग्रुखीवदनादपि क्लमहरं सुरसिन्धुजलादपि। 
त्रिश्वनाधिपतिस्तुतिपावनं जयति सत्कविद्यक्तिरसायनम्‌॥ ४॥ 
अन्वय-इन्दुमुखीवदनात्‌ अपि मधुरम्‌ सुरसिन्धुजलात्‌ अपि क्लमहरम्‌ त्रिभुवनाधि- 
पतिस्तुतिपावनम्‌ सत्कबिसूक्तिरसायनम्‌ जयति । 
अर्थ--चन्द्रसुखीके मुखसे भी अधिक रमणीय, सुरसरिके जळप्रबाहसे भी 
अधिक खेद-हर और त्रिभुवननाथ भवानीनाथकी स्तुतिसे अतीव सुपवित्र सत्कविका 
सूक्तिरूप रसायन सर्वत्र विजयको प्राप्त होता है । 
~ ९ 
नवनवभ्रमरस्वनशोभिनी  भवमरुभ्रमधमंशमक्षमा | 
हृदयनन्दनचन्दनकन्दली जयति शळूरभक्तिरभड्युरा ॥ ५ ॥ 
अन्वय- नवनवभ्रमरस्वनशोमिनी भवमरुभ्रमधर्मरामक्षमा हृदयनन्दनचन्दनकन्दली 
अमङ्शुरा शङ्करमक्ति; जयति । 
अर्थ-नवीन स्तुतिरूपी भ्रमरोंकी गु'जारसे सुशोभित, संसाररूप भीषण 
मरुस्थरूमें भ्रमणसे उत्पन्न संतापफो समूळ शान्त कर देनेवाळी और भावुकोंके 
हृदयरूप नन्इन-वनमें चन्दन-छताके समान विराजमानं भगवान्‌ सदाशिवकी 
अविनाशी भक्तिकी सदा जय हो | | 
अथ कथश्चन रुढमपि क्षणं मनसि वीक्ष्य विवेकनवाड कुरम्‌ । 
बहुविधव्यसनोधविघ वितं सपदि बिज्ञपयामि जगढ्णुरुम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय--अथ कथञ्चन मनसि क्षणम्‌ रूढम्‌ अपि विवेकनवाङ्कुरम्‌ बहुविध- 
व्यसनौघविघट्टितम्‌ वीक्ष्य सपदि जगद्गुरुम्‌ विज्ञपयामि । ड 
अर्थ-मनमें [ विवेक उत्पन्न होता ही नहीं, फिर भी ] किसी प्रकार अतिकष्टसे 
क्षणभरके लिए उत्पन्न हुआ भी विवेकरूप नवीन अङ: कुर नाना प्रकारके काम-क्रोधादि 
व्यसनरूप बाढ्से विघट्टित हो टकरा रहा है, यह दशा देख अब में शीघ्र जगदगुरु 
भगवान्‌ सदाशिवसे निवेदन करता हँ । 
अपि जगदिदितः करुणापरः परहिताहितमूतिपरिग्रह; । 
किमिति हंसि न हंस हृदम्बुजे कृतपदो त्रिपदः शरणार्थिनाम्‌ ॥७॥ ` 
अन्वय--हंस. | जगद्विदित; अपि करुणापरः परहिताहितमूर्तिपरिग्रहः [ स्वम्‌ 
माहशाम्‌ ] शस्णार्थिनाम्‌ हृदम्बुजे कृतपदः [ सन्‌ | इति विपदः किम्‌ न हंसः . 
अथै-हे हंस ! ( पूर्ण परह्य परमात्मन्‌.) आप जगद्विख्यात हैं; फिर भी 


[ ढोगोंपर ] अहेतुकी दया रखते हैं । निगुण निराकार होकर भी आफ 


भबसागरभें निमग्न प्राणियोंके उद्धारार्थ सगुण साकार स्वरूप धारण करते हैं। आप्र 
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१५७ . स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ दशम 
मुझ जैसे शरणागतोंके हृदय-कमळमें निवास करते हें । तव भी इस जन्म-मरणक्के 
त्रासरूप विपत्तियोंको क्यों नहीं दूर करते १४ 

यदि भवान्‌ विदधीत हृदि स्थिति व्यसनसम्पदसौ प्रसरेत्कथध्‌ । 

यदि न सा प्रसरेत््रसजेस्कथं बुधजनोऽप्यसमञ्जशकर्ससु ॥ ८ ॥ 

अन्वय- स्वामिन्‌ ! यदि भवान्‌ हृदि स्थितिम्‌ विदधीत, तर्हि असौ व्यसनसम्पत्‌ 
कथम्‌ प्रसरेत्‌ १ यदि च सा न प्रसरेत्‌ , तदा बुधजनः अपि असमञ्जसकर्मसु कथम्‌ प्रसजेत्‌ १ 

अर्थ-स्वामिन्‌ ! आप दयाळ यदि इस हृदयमें सर्वदा विराजमान रहें, अर्थात्‌ 
हृदयमें सदा आपका स्मरण होता रहे, तो फिर यह काम-क्रोधादि विपत्तियाँकी टोली 
मतुष्यके सम्मुख आ ही कैसे सकती हे. ? और यदि वह सम्मुख ही न आये तो फिर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भी असत्कमामें क्यों प्रवृत्त हों ? [ सारांश सगवदू-विस्मरणसे ही 
प्राणीकी अधोगति होती है । इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह परमेश्वरका सदैव 
'स्मरण करता रहे । ] 
[ अब यह्वॉसे अठारह इलोकोंका 'मद्दाकुछक? आरम्भ करते हैं--] 
इइ ब्ृहदूमिरुदग्रपरिग्रहग्रहग्रहीतमतिव्यसनोद्गमै । 
यदि न कातरतां परतन्त्रतामफलतां खलतां च भजे्जनः ॥ ९ ॥ 
अन्वय-[ विभो | ] यदि इह बृहद्भिः व्यसनोद्गमैः उदग्रपरिग्रहग्रहणहीतमतिः जनः 
कातरताम्‌. परतन्त्रताम्‌ अफल्ताम्‌ खलताम्‌ च न भजेत्‌, [ तदा भवत्पद्पङ्कजपूजनव्यसन- 
सौमनसीम्‌ अपहाय विभूतिल्वोन्मिषन्मदकदर्यविकारकदर्थनाम्‌ कः सहेत, इति अग्रिमः 
चतुर्विशतितमश्छोकेन सह सम्बन्धः । एवमग्रेऽपि | ] 

अर्थ-हे विभो | इस संसारमै मनुष्य यदि महान्‌ दुव्येसनोंकी दुवोसनाओंसे 
हठात्‌ उनकी ओर आकृष्ट होकर अतिदीनता, पराधीनता, निष्फछता आर 
खता ( दुर्जनता ) को प्राप्त न होता, [ तव फिर आपके चरण-कमछोंके पूजनके 
अखण्ड आनन्दको छोड़ इन थोडे-से ऐश्वयके मदसे उन्मत्त कृपणोंद्वारा किये तिरस्कार- 
को कौन सहता ? ] सारांश, विषयासक्ति ही मनुष्यको अपनी ओर हठात्‌ आक्रष्ट कर 
लेती हे । इसी कारण प्राणी उस परमानन्द सुधा-सिन्धुके अभिमुख न होकर स्वार्थी 
छोगोंके मुँह ताकता रहता हे । 

यदि भजेत न सञ्ञनसङ्गमव्यसनसपदनटपक्रुपास्पदम्‌ । । 
हंदयमिन्दुमयूखसुखाहतिव्यतिकरद्गवुतचन्द्रमणिश्रियम्‌ ॥ १० ॥ 

# यहाँ सगवानके लिए हंस” सम्बोधन साभिप्राय है । ज्योतिषशास्त्र में कहा है कि 
कमळके समीप रहनेवाले हंस पक्षीके दर्शनसे लोगोंको विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं । इसी 
अभिप्रायसे 'कवि' कहते हैं कि भगवन ! कमलके समीप रहनेवाळां हंस पक्षी अपने 
दर्शन मात्रसे छोगोंकी विपत्ति दूर कर देता है । फिर हे करुणासागर ! आप तो साक्षात 
हंस [ पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ] हें और हमारे हृदय-कमलमें विराजमान भी हैं । तब हम 

शरणाग़तोंकी विपत्तियोंकों क्‍यों दूर नहीं करते ? न्‍ 
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स्तोन्न ] प्रेममकरन्द-सहित १५१ 


अन्वय--सच्नसङ्गमव्यसनसर्पद्नब्पक्नपास्पद्म्‌ [ जनस्य ] हृदयम्‌ यदि इन्दुमयूख- 
सुखाहतिव्यतिकरद्रुतचन्द्रमणिश्रियम्‌ न भजेत, [ तदा इत्यादि पूर्व॑वत्सम्बन्धः | ] 
| अर्थ-सत्सङ्गरूपी व्यसनसे उमड्नेवाळी अपार करुणाका स्थान मनुष्यका यह 
हृदय यदि चन्द्र-किरणोंके सुखकर सम्पर्कसे द्रवित चन्द्रकान्त मणिके समान न होता, 
[ तो फिर आपके चरणारबिन्दके सेवा-रसको छोड़कर क्षुद्र विषयासक्त लोगोंकी सेवा 
कौन करता ? ] अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणि चन्द्रमाकी किरणोंके सुखद 
सम्पर्कसे पिघल जाती है, उसी प्रकार सपुरुपींका हृदय भी इन सांसारिक 
विषयोंके सम्पकसे पिघळकर क्षुद्र विपय-भोगों में आसक्त हो जाता है। यदि ऐसा न 
होता, तब तो बुद्धिमान्‌ लोग भगवानका भजन अवश्य करते । 
अभिलपेयुरन्गलदु्गतिग्रसर दीघ निदाघनिपीडताः । 
यदि घनागमवन्न घनागमं प्रणयिनस्तृषिता हरिणा इव ॥ ११ ॥ 
अन्वय--ग्रणयिनः अतनर्गेलदुर्गतिप्रसरदीरघेनिदाषनिपीडिताः [ अत एव ] तृषिताः 
हरिणाः घनागमम्‌ इव यदि धनागमम्‌ न अमिल्पेयुः, [ तदाः"` । ] 
अर्थ-जैसे अनिवार्यं आपत्तियों के वेगसे प्राणियांको भय देनेबाले महान्‌ 
ग्रीष्मसे अत्यन्त पीडित, अतएव प्यासे हरिण घनागम ( बषोकाळके आगमन ) की 
इच्छा करते हैं; बेसे ही जन्म-सरणरूप उम्र आपत्तियोंके वेगरूप महाग्रीष्म-कालसे 
पीड़ित, अतएव प्यासे अथोर्थी पुरुष यदि प्रतिक्षण धनागम ( घनःप्राप्ति ) की 
अभिलाषा न करते, [ तो फिर भगवन्‌ ! आपकी चरणारविन्द-सेबाका आनन्द छोड़ 
घन-सदान्धोंका तिरस्कार कोन सहता ? ] 
यदि न पीनघनस्तनमङशुरत्रिवलिभ ङ्ञितरज्ञितमध्यमाः। . 
इह हरेयुरपाङ्गविलो कितैष्वतरतिप्रमदाः प्रमदाः मनः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--इह यदि पीनघनस्तनभङ्करत्रिवलिमङ्गितरङ्गितमध्यमाः श्तरतिप्रमदाः 
प्रमदाः मन न हरेयुः, [ तर्हि* । ] 
. अर्थ-इस भव-सागरमें यदि अतीव स्थूल और कठिन स्तनोंसे सुशोभित. 
त्रिभङ्गी ( त्रिबळीकी कान्तिसे मनोहर उद्रवाळी और रति-सुखको धारण करनेवाली 


युबतियाँ अपने हाव-भावाँसे मचुष्यके कोसळ मनको न हर्‌ लेती, [ तो फिर प्रभो! 
आपका भजन छोड़कर मदान्ध क्षुद्र धनिकोंका तिरस्कार कौन सहता ९ | 


बलवदिन्द्रियतस्करसडकुले विषयभोमथुजज्ञमभीपणे| | 
दुरितदोधंदवानलदु!सहे बहलमोहतमोहतसंविदि ॥ १३॥ ` 
कृतधियो5पि भवाध्वनि धावतः प्रबलकमरयापहृतात्मनः । 

अवसरे प्रहरेयुरमी न चेन्मदनमानसुखाः परिपन्थिनः ॥ १४.॥ 


अन्वय-नळवदिन्द्रियतस्करसङ्कुछे विषयभीमभुजज्ञमभीषणे दुरितदीपदवानलदुपसहे र 
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बहलमोहतमोहतसंविदि भवाध्वनि धावतः प्रबलकर्मरयापहतात्मनः कृतधियः अपि अवसरे 
अमी मद्नमानसुलाः परिपन्थिनः न प्रहरेयुः चेत्‌, [ तदा *' । ] 
अर्थ- बलवान्‌ इन्द्रियरूपी तस्करोंसे घिरे, शाव्दादि विषयरूपी भीषण भुजज्ञों- 
से भयंकर, प्रतिदिन बढ्नेवाले पापरूपी प्रचण्ड दाबानळसे अति दुःसह एवं अज्ञान- 
रूपी गाढ़ अन्धकारसे समावृत आत्मज्ञान ( चेतन्य-प्रकाश ) बाळे, संसार-पथसें 
दौड़ते कर्मरूपी प्रबळ वायुके वेगसे इतस्ततः उड़ाये जाते हुए बुद्धिमानोंको भी परसेश्वर- 
का ध्यान करते समय यदि ये काम, क्रोध, अहङ्कार आदि दस्युगण पीड़ित न करते, 
[ तो फिर प्रभो ! आप परमात्माकी आराधना छोड़कर कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य विषयी 
लोगोंकी आराधनामें तसर होता । ] 
उपचितोऽमिनबाम्रदलावलीकवलनाइलको किल कूजितैः | 
यदि न तर्जयितुं प्रभेवन्मधौ मदनदिख्िजयोद्यमडिण्डिमः॥। १५ ॥ 
अन्वय-मधौ अभिनवाप्रद्ळाबलीकवलनाकुलकोकिलकूजितैः उपचितः मद्नदिग्वि- 
जयोद्यमडिण्डिमः यदि [ जनान्‌ ] तर्जयितुम्‌ न प्रभवेत्‌ , [ तदा'”” । ] र 2 
अर्थ-वसन्त ऋतुमें नव-नवीन सुकोमछ आम्र-पल्लवोंकी पंक्तिके समास्वाद नसे 
आकुळ ( आसक्त ) कोकिलोंकी 'कुद्द कुहू! ध्वनिसे संवर्धित, कामदेवके द्ग्विजयका 
डिण्डिम ( विजय-नगारा ) यदि लोगोंको प्रतिक्षण अपने वश करनेमें समर्थ न होता, 
[ तो हे विभो ! फिर कोन पुरुष आपका भजन न करता । ] 
यदि मधो मधुपानमदोन्मदअमरगायनगुज्ञितगीतयः । 
सुखलवालुभवाय कुतस्पहं हर इरेयुरिमं न मनोखगम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--हर ! मधौ ` मधुपानमदोन्मदञ्जमरगायनगुञ्चितगीतय; सुलल्वानुभवाय 
कृतस्प्रृहम्‌ इमम्‌ मनोमृगम्‌ यदि न हरेयुः, [तदा । ] 
अर्थ हे पापहारिन्‌ ! वसन्तमे पुष्पोंके रस-पानसे मदोन्मत्त भ्रमररूपी 
गायनाचार्योंका गुञ्जाररूपी गीत, सुखके छवलेशके अनुभवाथै उत्कण्ठित मनो-मगको 
यदि अपने वशमे न करता, [ तो प्रभो | कौन मनुष्य आपके चरणोंकी शरण छोड़ 
विषयोंमें आसक्त होता ?# | 
अभिनवस्तब्रकस्तनसन्नताः = पवननतिंतपल्लवपाणय! । 
यदि न बन्धनिबन्धनमृभ्नुयुमधुपगुजितमञ्जुगिरो लताः॥ १७॥ 
अन्वय--अभिनवस्तबकस्तनंसन्नताः पवननर्तितपरलवपाणयः मधुपगुज्ञितमज्जुगिरः 
लता; यदि [ मनोमृगस्य ] बम्धनिबन्धनम्‌ न त्रदध्नुयु, | तदा । ] 2 
अर्थ हे प्रभो | नव-नवीन स्तबकरूप ( शुच्छरूप ) स्तनौंसे झुकी मल्या 


ओ इस पद्चमे 'सुखलबानुभवाय' पद्‌ सूचित करता है कि ये रूपादि विषय आरम्ममें 


मधुर और परिणाममें अत्यन्त दुःखप्रद हैं, भतः साधकोंको इस क्षणमङगुर विषय-सुलमे 
आसक्त न होकर सव॑दा जगदीश्वरके ही चरितास्टतका पान करना और उसी अनन्त भानन्द 
प्रातिके छिए सर्वदा प्रयत्नशीळ रहना चाहिए । 
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टर] 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १५३ 


चलकी सुगन्धसे सम्मिश्रित मन्द-मन्द पत्रनके वेगसे अपने पल्लवरूप हाथोंको नचाने- 
बाढी और अमरोंके गुञ्जाररूप मधुर-मनोहर स्वरोवाढी ये सुन्दर छत्तारूपी 
वराङ्गनाएँ बेचारे मनोसरगको यदि अपने प्रेम-वन्धनमें न बाँध ळें, [ तो फिर कौन 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य आपका ध्यान छोड़कर बिषयोंमें आसक्त होता ? यहाँ समासोक्ति 
अलङ्कार हे । ] 
यदि शुचो सनसीव न मानिनां घनमनेइसि तापपुपावहेत्‌ । 
[a रे ७ a 
सरजसो हइरितस्तरुणेः करेरविरलं परिरिप्मुरहर्पति; ॥ १८ ॥ 
अन्वय - तरुणैः करै; सरजसः हरितः अविरलम्‌ परिरिप्सुः अहर्पतिः मानिनाम्‌ झुचौ 
मनसि इव झुचौ अनेहसि यदि घनम्‌ तापम्‌ न उपावहेत्‌ , तदा""" | ] 
अर्थ-जैसे सूर्यं नवीन किरणरूपी हाथों से सरजस्क ( धूलिसे युक्त ) दिशारूपी 
अङ्गनाओंसे गाढ़ आलिङ्गन करनेकी अभिळाषा करता हुआ ग्रीष्म-कालमें अत्यन्त 
सन्ताप पैदा कर देता है, वेसे ही सरजस्क ( रजोधर्मब्रती ) युवतियोंसे गाढ़ आलिङ्गन 
करनेको उत्कण्ठित कामान्ध लोग [ अपने डुःसङ्गके प्रभावसे ] इन्द्रिय-निरोध करने- 
वाले साधकोंके सुनिर्मेळ मनमै यदि क्षोभ उत्पन्न न करें, [ तो भगवन्‌! फिर कौन 
विवेकी मनुष्य आपका आराधन छोड़ विषयासक्त पुरुषोंका अपमान सहता १ ] 
प्थुलसञ्जघनोरुपयोधरा गुरुमरुच्चपलाकुलिताम्परा) । 
यदि भवेयुरिमा न घनागमे मृगहृशश्च दिशश्च धतिच्छिदः ॥ १९ ॥ 
अन्वय--यदि घनागमे इमाः एथुलसजघनोरुपयोधराः गुरुमरुचपलाकुल्ताम्वराः 
सृगहशः दिशः च श्रृतिच्छिदः न भवेयुः, [ तहिँ”” । ] 
अर्थ-हे विभो ! वर्षाकालमे वड़ेःवड़े नितम्बो, जङ्घाओं और स्तनोसे 
सुशोभित एवं तीब्र बायुके वेगसे कम्पायमान वखोंबाली ये मरुगनयनाएँ ( युवतियाँ ) 
तथा अतिविशाल, सजळ और सान्द्र पयोधरों ( मेघो ) से सुशोभित एवं तीत्र 
वायु और अतिचपल विद्युत्से समावृत आकाशसे सुमनोहर दिशाएँ यदि सनुष्यका 
घैये न खो डालें, [ तो विवेकी पुरुष भी आपका ध्यान छोड़ विषयोंभें क्यों आसक्त 
होते ? यहाँ समुच्चय अलंकार है | ] 
सुरमिगन्धिपहासगुखाम्बुजा धतमनोहरहंसकबिश्रमा; । 
यदि न मज्जनधाम नतभ्रुवः शरदि संस्मरयेयुरगापगाः ॥ २० || 
अन्वय- सुरमिगन्धिसहासमुखाम्बुजाः भृतमनोहरहेसकविश्रमाः मजनधाम अगापगाः 
शरदि [ पुरुषान्‌ सुरभिगन्धि, सहासमुखाम्बुजाः धृतमनोहरहंसकविभ्रमाः मज्जनधाम | 
नतभ्रुवः यदि न संस्मरयेयुः, [तदा'"" | ] 
अर्थ-शरत्कालमें सुमनोहर सुगन्धियुक्त, विकसित मुखवाळे कमलोंसे 
सुशोभित एवं मनोहर हंसोंके विश्रम (बिलास) को धारण करनेबाळी मञ्जन 
(स्तान) के घर गिरि-नदियाँ यदि पुरुषांको सुगन्धित, इेषदू हास्ययुक्त 


मुखकमढवाढी, मनोहर हंसके समान मन्द-मन्द गति एवं भवसागरमें डुबोने- 


२० 
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वाळी युवतियोंका स्मरण न करातीं, तो विवेकी पुरुप क्यों आपका ध्यान छोड़ कृपण 
लोगोंके अपमान सहते ? [ यहाँ शब्दरलेषोपमासूलक स्मृति अलंकार है । ] 
यदि न दीर्घतमाः समवाप्लुयुः सहसि दुर्विषहोल्थणवायव! । 
घृतघनोषम्॒हत्तरुणीस्तनस्मरणकारणतासपि रात्रयः॥ २१ ॥ 
अन्वय - सहसि दुर्विषहोल्बणवायवः दीर्घतमाः रात्रयः अपि धृतघनोष्मबृहत्तरुणीस्तन- 
स्मरणकारणताम्‌ यदि न समवाप्वुयुः, [ तदा'"" । ] ` 
अर्थ - हेमन्त तुकी अत्यन्त दुःसह और प्रचण्ड बायुसे युक्त ऊंत्री-ळंबी 
राते सी यदि लोगोंको युबतियोंके गहरी गरमाहटसे सरे और स्थूळ स्तनोंका स्मरण न 
कराती, [ तो हे भगवन्‌ ! कौन विवेकशील पुरुप आपका भजन छोड़ धन-मदान्धोंके 
अपमान सहता ? | 
यदि भवेन्न घनाबरणोद्रमग्लपितघामनि घामनिधौ ष हिः | 
तपसि चेतसि च व्यसनाकुले तपसि रूढरसोऽप्यलसो जन; ॥ २२॥ 
अन्वय--तपसि [ सर्वलोकस्य ] चेतसि च व्यसनाकुळे सति बहिः धामनिधौ घनावर- 
णोदूगमग्छपितधामनि [ सति | तपसि रूढरसः अपि जनः यदि अलसः न भवेत्‌, [ तदा'“ । ] 
अर्थ हेसन्त ऋतुमें भीषण झीतसे पश्षियोंके व्याकुळ हो उठनेपर तथा 
मृगया आदि व्यसनोंसे चित्तके आकुछ होनेपर एबं बाहर सघन मेघों-द्वारा सूयेके 
आच्छादित हो जानेंपर तपस्यामें वैठा पुरुष भी यदि आळसी न बनता, [ तो हे 
विभो ! कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष आपकी पूजाका अखण्ड आनन्द छोड़ धनळवबके मदसे 
गर्वित कुपुरुषोंका मुँह देखता ? ] 
तद्खिलापदुपोड्रणक्षमं समधिगम्य दुरापमिदं पुनः। 
पवनवेहिलितबालमृणालिनीदसचलज्जलबिन्दुनिभं बपुः ॥ २३ ॥ 
भव भवत्पदपङ्कजपूज्जनव्यसनसौमनसीमपहाय कः | 
इह्‌ सहेत विभूतिलवोन्मिषन्मदकदर्यविकारकदर्थनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
( युग्मम्‌.) 
अन्वय-- [ यदि पूर्वोक्ताः कामादिंविंकाराः प्रबला नो भवेयुः, ] तत्‌ पुनः भव | 
अखिलापडुपोद्धरणक्षमम्‌ दुरापम्‌ पवनवेल्लितबालमृणालिनीद्लचलज्जलबिन्दुनिभम, इद 
वपुः समधिगम्य भवत्पदपङ्कजपूजनव्यसनसौमनसीम्‌ अपहाय इह विभूतिल्योन्मिषन्मदकदर्य- 
विकारकद्‌र्थनाम्‌ कः सहेत १ 
अथे--हे विभो | [ ये पूर्वोक्त काम-क्रोधादि प्रबल विकार यदि मनुष्यके 
विवेकको नष्ट न कर डाळते, ] तो फिर इस घोर भवसागरमे सम्पूर्ण विपक्तियोसे पार 
करनेमें समर्थ, अत्यन्त दुष्प्राप्य ( अनन्त पुण्योंसे प्राप्त होनेवाले ) और व 
कम्पित सुकोमल कमढके दलमें स्थित अतिचन्चछ जळ-बिन्दुके समान अत्यन्त. 
क्षणमङ गुर मनुष्य-देहको पा आपके चरण-पङ्कजके पूजनका व्यसन छोड़कर _ 
कौन विवेकी पुरुष यहाँ थोड़े धनके मदसे उन्मत्त कृपण छोगोंका तिरस्कार सदता| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्तोत्र ] प्रेममेकरन्द-सहिँत १४४ 
[इस महाकुड्कमे उक्त सभी भावोंका सारांश यही हे कि ये काम-क्रोधादि 
विकार ही मनुष्यकी इन्द्रियाँको चञ्चलकर उसके विवेक, वैराग्यादि सदूविचारों- 
को हर लेते हें । इसीलिए मनुष्य इन अत्यन्त दुःखद विषयोंमें आसक्त होकर | 
अपने उद्घारके लिए भगवानका भञ्जन, पूजन नहीं कर पाता । इसी कारण वह 
बार-बार इस भीषण भवसागरके जरा, जन्म और मरणके चक्रमें पीसा जाता हे । |] 
इढ्मुदश्वति भेघमयं सहत्‌ पिहितभास्वदमन्दमहस्तम! । 
घनवलो5पि स काल उपस्थितस्तदिह हंस पदं कुरु मानसे ॥ २५ ॥ 
अन्वय--हंस | पिहितभास्वद्मन्दमहः इदम्‌ मे अघमयम्‌ महत्‌ तमः उदञ्चति । 
घनवलः सः काल; अपि उपस्थित; । तत्‌ इह [ मम ] मानसे पदम्‌ कुरु । 
अर्थ--हे हंस ( पूर्ण परब्रह्म परमात्मन्‌)! अत्यन्त प्रकाशमान ज्ञानमय 
तेजको आच्छादित करनेबाळा यह मेरा पापमय अज्ञान ( अथवा विषादात्मक 
तमोगुण ) हृदयमें प्रस्फुरित हो रहा है, ओर अतीव वछवान्‌ काळ ( यमराज अथवा 
घोर कलिकाळ ) भी अत्यन्त सन्निकट है । इसलिए अब आप मेरे मानस ( सन) में. 
निवास कीजिये । हि 22 
[ इसका दूसरा भी अर्थ है, जो इस प्रकार है-है राजहंस ! सूर्यक अत्य 
तेजोमय प्रकाशको आच्छादित करनेवाला घनघोर वादलोका यह महान्‌ अन्धकार 
छा रहा हे और घने सेघोंबाळा वषोकाछ भी उपस्थित हे। इसलिए अच तू. 
इस मानस ( मानस-सरोवर ) में निवास कर। प्रसिद्ध हे कि वषोकालमें हंस 
मानस-सरोबरमें चले जाते हें । | र ड ; 
इति यदन्तरनन्त तिरोदधन्‌ शदयुदश्वांत सोइमहातम; । 
तव खीन्दु' हुताशनचक्षपो हृदि निवेदयतीदमसन्निधिम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय- अनन्त | अन्त; मुदम्‌ तिरोदधत्‌ यत्‌ मोहमहातमः इति उदञ्चति, इदम्‌ 
[ माइशाम्‌ ] दि रवीन्दुह्ुताशनचक्षुषः तव असनिधिम्‌ निवेदयति | 
अर्थ--अद्यादि देवाने भी जिसका अन्त ( पार ) नहीं पाया, ऐसे हे अनन्त ! 
हृदयमें परम आनन्दको आच्छादित कएता हुआ जो मोहरूपी महान्‌ अन्धकार 
इस प्रकार प्रस्फुरित हो रहा है, वह हम जैसोंके हृदयमें सूय, चन्द्र और अग्नि इन 
तीनों तेजोमय पिण्डोंको अपने नेत्रोंमें धारण करनेवाले स्वयंप्रकाश आप परमेरबरका 
असान्निध्य सूचित करता हे । अर्थात्‌ यदि आप हमारे हृदयमें विद्यमान रहते, तो 
फिर वहाँ यह अज्ञानरूप अन्धकार कैसे टिक सकता १ [ क्यो कि-- 1 
न हि महेश मनस्त्वद्धिष्ठितं अमयितुं प्रभवन्ति भवोमय; | 
न हि वनं हरिणाधिपरक्षितं क्षपयितुं कपयः चन धमा, ॥ २७ ॥ 
अन्वय--महेंश | हि त्वद्धिष्ठितम, [ भक्तजनस्य ] मतः भ्रमयितुम्‌ भवोमयः न. 
प्रमवन्ति | हि हरिणाधिपरक्षितम्‌ वतम्‌ क्षपयितुम्‌ कपयः क्वचन क्षमाः न [ भबन्ति 11. 
_ १. 'विभाचसु’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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१५६ स्तुति-कुसुमाअलि [ दंशमं 
अथै-- है महेश ! जिसमें आप परम कृपाळु विराजमान रहें, भक्त-जनोंके 
उस मनको मोहित करने ( जन्म-मरणरूप भँवरमें डालने ) के दिए सबसागरकी 
लहरें ( विषय-बासनाएँ ) समय नहीं हो सकतीं; क्योंकि देखा जाता है कि सिंहपालित 
वनको उजाडनेके लिए बन्दर कदापि समर्थ नहीं हो सकते । 
वरमरण्यसरित्पुलिनस्थलीतरुतले फलमूलजलाशनः । 


स्थितिरनर्गलवल्कलवाससो न शिवभक्तिसृते त्रिदशेन्द्रता ॥ 
( प्रक्षिप्ममेतत्‌ ) 
अन्वय--अरण्यसरित्पुलिनस्थलीतरुतले फलमूलजढाशिनः अनर्गलवल्कलवासस; 
स्थितिः वरम्‌, दिवभक्तिम्‌ ऋते त्रिदश्द्रता [ अपि ] न वरम । 
अर्थ--बन-सरिताओंके तटवर्ती वृक्षोंकी छायामें बैठ [ भगवान्‌ शिवको ध्यान 
करते हुए ] केवळ फल, मूळ और जलका आहार करनेवाले वल्कल वखधारी भिक्षुक 
का जीवन अतिश्रेष्ठ है, किन्तु शिव-भक्तिके विना इन्द्रपदकी प्राप्ति भी श्रेष्ठ नहीं हे । 
भवति पश्यति नश्यति दुर्गतिः स्फुरति शक्तिरुपेति धर्ति मति! । 
स्तुतिकृति प्रतिपत्तिमति श्रुतिस्मृतिभ्ृति स्थितिमेति च नि्वाति ॥ २८ ॥ 
अन्वय--[ हे महेश ! ] भवति पश्यति [ सति ] दुर्गतिः नश्यति, शक्तिः स्फुरति, 
मतिः धृतिम्‌ उपैति, प्रतिपत्तिमति श्रृतिस्मृतिभ्ति [ तव ] स्तुतिक्कति निवृतिः स्थितिम्‌ एति । 
अथे-हे महेश ! आपकी कृपादृष्टि होनेपर सम्पूर्णे दुगीतियाँ नष्ट हो जाती हैं, 
महान्‌ शक्ति स्फुरित होने लगती है, बुद्धि अत्यन्त घैयैको प्राप्त होती हे और सर्वेत्र 
पूञ्यताको प्राप्त होनेबाले, समस्त वेद्‌-शाख्नोंके पारङ्गत एवं आपकी स्तुति करनेवाले 
भक्तजनों के चित्तमें परम आनन्द स्थिर हो जाता है। 
कति न बुद्बुदवदूभववारिधाविह लसन्ति गलन्ति च जन्तत्रः । 
समजनि स्परहणीयजनिः पुनर्जगति कथन य! शिवसेवक! | २९॥ 
अन्वय--इद्द मववारिधौ बुदूबुद्वत्‌ कति जन्तवः न लसस्ति गलन्ति च ! पुनः जगति 
यः कदचन शिवसेवकः, सः [ एव | स्पृहणीयजनिः समजनि । 
अथ-इस भवसागरमें जळके बुद्बुदोंके समान न मालूम कितने ( असङ्कय ) 
जीव उत्पन्न होते और मरते हैं; परन्तु जगत्‌म जन्म उसीका इलाघ्य है, जो भगवान्‌ 
शिवका सेवक हो । | 
सपदि पीठबिलोठितमूर्तिमिभंगवतः शुचिमितभक्तिमिः । 
चरणरेणकणेरिव मादशेदिबिषदामपि मूक्ति पदं कृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
क णा दिया ] धृतमक्तिभिः शचिभिः सपदि पीठविलोठितमूर्तिमिः माइशैः 
[ उ आ इव en अपि मूर्ष्ति पदम्‌ कृतम्‌ । ह 
2 बई भाग्यसे भक्तिमान्‌, पवित्र अन्तःकरणबाले और 
= भगबचरणारबिन्दके पीठ ( चौकी ) पर शरीरको खेटयोट करनेवाले मेरे समान 
` बहुतसे भक्तजनोंने अतिपवित्र, सुन्दर, शोभाःसम्पन्न और [ भगवानकी ] चरणः 
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‘ २ 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द्‌-सहित १५७ 


पीठिकामें गिरे हुए प्रभु-चरणारविन्दके रजःकरणौंके समान स्वर्गनिवासी देवताओंके 
मस्तकोंपर भी अपने चरण रख दिये | 


निपततां विपमे विपदस्थुधौ यदवलम्वनमस्तविडम्बनम्‌ । 


जगदसब्डलभद्भविधायि तज्जयति रत्महों शिवसेवनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--अहो विषमे विपदम्बुधी निपतताम्‌ यत्‌ अस्तविडम्बनम्‌ अवलम्बनम्‌ 
[ भवति ], तत्‌ जगदमङ्गलमङ्गविधायि शिवसेवनम्‌ रत्नम्‌ जयति । 
अर्थ--अहो ! अतिदुस्तर विपत्तिरूप समुद्रमें डूबे जीवांका जो एकमात्र 
चाधारहित अवलम्वन ( आश्रय ) है, वह सम्पूणे जगतूके अमङ्गछका नाश करनेवाला 
हिव-सेवा ( शिवाराधन )-रूपी अदूभुत रत्न धन्य हे ! अर्थात्‌ में उसे प्रणाम 
करता हूँ। 0 का 2 
जयात जन्मजरामरणव्यथाशमसमथसनर्थ निषहृणस्‌ । 
सकलमङ्गलथाम सुधामयं भगवदवननाम महोषधम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय-- जन्मजरामरणव्यथाशमसमर्थम्‌ अनर्थनिबहेणम्‌ सकढमङ्गलघाम सुधामयम्‌ 
भगवदर्चननाम महौषधम्‌ जयति | 
अधै- जन्म, जरा और मत्युकी पीडाको शान्त करनेमें समर्थ, अनथेकारक 
अविद्या आदि पञ्च क्लेशोंको निवारण करनेवाला एवं सम्पूर्ण मङ्गछोका मूल स्थान 
वह अमृतमय श्रीमगवत्पूजन नामक महोषध सर्वोत्कृष्ट है, अथोत्‌ भगवच्चरण-पूजन 
` नामक रसायन अमृत, सल्लीवनी आदि महौषधियोंसे सी अधिक श्रेष्ठ और दुष्प्राप्य 
है। [ क्योंकि | 
इद्मसाथितमेव रसायनं निरुपभोगमिदं सुखमक्षयम्‌ । 
अमृतभेतद्नम्बुधिमन्थनं यदविनश्वरमीश्वरसेवनस्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय - यतू अविनइवरम्‌ ईश्वरसेवनम्‌ [ तत्‌ | इदम्‌ असाधितम्‌ एव रसायनम्‌ # | 
इद्म्‌ निरुपमोगम्‌ अक्षयम्‌ सुखम्‌ । एतत्‌ अनम्बुधिमन्थनम्‌ अमृतम्‌ । 
अर्थ-यह जो अविनश्वर (कभी भी नष्ट न होनेवाला ) ईश्वर-सेवन 
( शिवाराधन ) है, वह बिना किंसीका बनाया हुआ ही रसायन हे, यह एक अनुच्छिष्ट 
(किसीके भी द्वारा न भोगा हुआ) और अक्षय ( आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप, अखण्ड ) 
सुख हे और यह बिना समुद्र-मन्थतका अमृत हे $। 
किमफलैरपरैभेवशम्परैः करितुरङ्गरथाम्मरडस्बरेः । 
भगवदङ, प्रिसरोरुहसेवनन्यसनमस्तु सममानिधन घनम्‌ ॥ ३४॥ 


१, “निवारणम्‌ इत्यपि पाठ; । नी 

# वृद्धावस्थामे सी केशोंकी सफेदी, जरा और रोगोंको 'हरनेवाळे तथा अनेक 
ओषधियोंके रसोंसे बनाये औौषध-विशेषको आयुर्वेद रसायन? कहते हैं । : पसा 
*$ यहाँ विभाचना अलह्लारकी ध्वनि है। | क 
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१५६ स्तुति कुसुभाञ्जलि [ दशमं 
अन्वय-_-अपरेः अफलैः भवशम्बरैः करितुरङ्गरथाम्बरडम्बरै किम्‌ १ मम तु 
भगवदडब्रिसरोरुहसेवनव्यसनम्‌ अनिधनम्‌ धनम्‌ अस्तु । दद 
अर्थ संसाररूपी इन्द्रजाळके निष्फल ( सारहीन ) हाथी, घोडे, रथ और 
बस्रादिके आउम्बरोंसे मुझे क्या प्रयोजन है! मुझे तो केवळ एक भगबच्चरण-कमलों- 
का सेवन-व्यसनरूप अविनाशी धन चाहिए | । 
बहतु सा रमणी रमणीयतामम्रृतमस्त्वसतं मधु वा मधु । 
भवतु निईतिधाम तु यामिनीरमणमण्डनसेवनमेव न; ॥ ३५ ॥ 
अन्वय--सा रमणी रमणीयताम्‌ वहतु, अमृतम्‌ अम्रतम अस्तु, वा मधु मधु 
[ अस्तु ]। नः तु यामिनीरमणमण्डनसेवनम्‌ एव निवृंतिधाम भवतु । 
"__ अर्थ--वह प्रसिद्ध रमणी ( कामिनी) भळे ही रमणीयता धारण करे, अमृत 
ढोगोंको भले ही अजर-अमर बनाया करे और मधुमक्खियोंका सुमधुर मधु सी भले ही 
अति मधुरिमा धारण करे। [ हमें इन वस्तुओसे क्या प्रयोजन है १] हमें तो केवल 
अखण्ड आनन्दका धाम ( कैत्रस्य सुख देनेवाळी ) भगवान्‌ चन्द्रशेखएकी अखण्ड 
भक्ति ही चाहिए। 
अहमहनिशमेकमना मनागुपरमन्मदमन्मथसत्सरः | 
भवगतीरवगत्य दुरत्ययाः शशधराभरणं शरणं श्रये ॥ २६ ॥ 
अन्वय--अहम्‌ भवगतीः दुरत्ययाः अवगत्य उपरमन्मदमन्मथमत्सरः [ सन्‌ | 
अहर्निशम्‌ मनाकू एकमनाः [ सन्‌ ] शशधरामरणम्‌ शरणम्‌. श्रये । 
अथै-संसारकी गतियाँको अत्यन्त दुस्तर जानकर अहङ्कार, काम-क्रोध और 
मत्सर आदिसे उपरत होता हुआ अब में रात-दिन एकाम्रचित्त होकर भगवान्‌ 
वन्द्रशोखरकी शरण लेता हूँ । 
[ अब महाकवि अक्तिरसामृतकै पर्मानन्दमै मग्न हो अपना मनोविनोद 
करते हैं. ] 5 के 
इदमहं करुणासृतसागरं शशिकिशोरशिरोमणिसथयै । 
व्रजतु जन्मनि जन्मनि मे वपुभवदुपासनसाधनतामिति ॥ ३७ ॥ 


५ इसी आशयसे कविवर राजानक श्रीरलकण्ठने मी कहा है-- 
तातखाता नहि न सहजाश्वासन यत्न चास्बा- 
स्नेहारस्भो भवति च सषा बन्धवो यन्न चन्ध्याः । 
चौराहायं क्षयविरहित॑ खिद्यतां देहमाजा- 
सेकं तस्मिन्‌ पथि सुमधुरं शस्बळं दाश्सुनाम ॥? 
अर्थात्‌ झरेकी धारके समान जिस अति-दुगेम मार्गमें अत्यन्त खिन्न हुए प्राणियोंको 
पिता मी नहीं बचा सकता, जहाँ सहोदर माइयोका आश्वासन भी नहीं मिलता, जहाँ पुत्र 
'बस्सला जननीका स्नेह मी ब्यथ हो जाता है और जहाँ बान्धव जर्नोका भी कुछ वश नहीं 
चळता, उस निराधार पारलौकिक मागम केवल सुमधुर भगवन्नाम ही शस्बछ ( पाथेय ) का 
काम देता है । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १५६ 


अन्वय--अहम्‌ करुणामृतसागरम्‌ शशिकिशोरशिरोमणिम्‌ जन्मनि जन्मनि मे वपुः 
भवदुपासनसाधनताम्‌ जजतु इति इदम्‌ [ एव ] अर्थये । ु 
अर्थे करुणारूपी असृतके महासागर भगवान्‌ बालेन्दुशेखरसे केवळ यही 
प्राथना करता हूँ कि प्रभो ! यह मेरा शरीर प्रत्येक जन्ममें आपकी ही उपासनाका 
साधन बने! 
कमपि नाम निकाममनोहरं बहति टङ्कमनङकुशसेव यत्‌ । 
तद्कलङ्कमलङ्करणं मुखे भवतु मे शिवनाम निरामयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वय--यत्‌ अनङकुशम्‌ कम्‌ आपि निकाममनोहरम्‌ टङ्कम्‌ वहति, तत्‌ अकलङ्कम्‌ 
निरामयम्‌ शिवनाम मे मुखे अलङ्करणम्‌ भवतु । 

ह वो किसी स्वच्छन्द और अनिर्वचनीय ( अनुपम ) मनोहरताको घारण 
करता है, वह समग्र क्लेशोसे रहित “शिव-शिव? यह नाम मेरे सुखका अतिनिमेछ 
आभूषण वन जाय, अथोत्‌ मेरे मुखसे सदा निकलता रहे । 

[ अब 'कवि’ अपने हृदयको उपदेश करते हैं-- ] 
हृदय भावय भावमनाविलं निरवधान बथान इढां इतिम्‌ । 
र ९ ¢ [a 
स्वमसमर्थ समर्थयसे सुखं किमविनाशि बिना शिवसेवनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्वय--हृदय | त्वम्‌ अनाविलम्‌ भावम्‌ भावय | निरवघान | दृढाम्‌ धृतिम्‌ 
बधान । असमर्थ | शिवसेवनम्‌ बिना [ अन्यत्‌ ] किम्‌ अविनाशि सुखम्‌, समर्थयसे १ 
अर्थ -अयि हृदय ! अब तू अतिनि्मेळ स्वभावको धारण कर | हे अशान्त ! 
तू दृढ़ घैये धारण कर । अरे असमर्थ ! तू एक शिवकी उपासनाके बिना अविनाशी 
सुख और किसे समझता है ! । 

भवरस॑ प्रति सम्प्रति तृष्णया त्यजसि मानस मानसशचन्नतिम्‌ । ट 

मदनशासनशासनतः परं कमनपायश्चपायद्चुदीक्षसे ॥ ४० ॥ 

अन्वय- मानस ! [ त्वम्‌ ] सम्प्रति भवरसम्‌ प्रतिं तृष्णया मानसमुन्नतिम्‌ त्यजसि | 
मद्नशासनतः परम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ कम्‌ उदीक्षसे १ 

अर्थ-अरे मन ! तू इस समय सांसारिक नीरस रसकी तृष्णाके कारण 
अपनी परमोन्नति त्याग रहा है.। अरे भाई ! अनङ्गशासन भगवान शाङ्कएके दशेन- 
के सिवा इस भवसागरसे पार करनेवाला अन्य अविनाशी उपाय कौन-सा समझता है ९ 

उपवने पवने रितमाधवीधवलिते वलिते तरुपद्क्तिमिः । 

अमलकोमलकोषनिपण्णषट्चरणपारणपावनपइजे ॥ ४९ ॥ 
समदने मदनेन वशीकृता वरवधूरबधूय भज प्रम) | 
अशरणोद्धरणोद्वतधी। शुचागुपरमं परमं स करोति ते ४२ | | 
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१६० स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ दशम 
अन्वय--पवनेरितमाधवीधवलिते तंरुपङ_क्तिभिः वल्ति अमलकोमलकोषनिषण्णपटू- 
चरणपारणपावनपङ्कजे समदने उपवने ' मदनेन वशीकृताः वखंधूः अवधूय प्रभुम्‌ [ एव ] 
मज । अशरणोद्रणोद्धतघीः सः ते शुचाम्‌ परमम्‌ उपरमम्‌ करोति | 
अर्थ- अरे मन ! मन्द-मन्द्‌ पवनसे कम्पित माधवी छताओंसे धवलित, 
अतिसुमनोहर तरुपंक्तियोंसे सुशोभित, स्वच्छ और सुकोमल कमल-कोपोंमें बैठे अमरों- 
की मकरन्द-पारणा ( किज्ञल्क-पान ) से अतिपावन कमळ जहाँ शोभा दे रहे हैं ऐसे, 
मदनके वृक्षांसे सुशोभित उपवनमें. कामसे वशीभूत कामिनियोंक्रे साथ गाढ़ 
आछिङ्गनकी अभिळापा छोड़कर केवळ प्रभुका ही भजन कर; क्योंकि शरण-होन 
प्राणियोंके उद्धारमें परायण वह अतिद्यालु प्रभु ही तेरी जन्म-मरणरूप बिपत्तियाँका 
मूलोच्छेदन करेंगे। 
जहिहि मोहे हि निजां स्थितिं त्यज शुचं भज मानपरिग्रहस्‌। 
अहरहहरपादसरोरुहस्म॒ृतिरसायन पान पर भव ॥ ४३॥ 
अन्वय--[ हे मानस | ] मोहम्‌ जहिहि । निजाम्‌ स्थितिम्‌ उपेहि । शुचम्‌ त्यज | 
मानपरिग्रहमू भज । अहरहः हरपादसरोरुहस्मृतिरसायनपानपरम्‌ भव | 
अर्थ--हे मन ! तू अज्ञानको छोड़, अपनी मयोदामें स्थित हो जा। शोक- 
सोहका परित्याग कर दे, उन्नतिको प्राप्त कर । सवदा भगवान्‌ शङ्करके पाद-पद्मके 
स्मरणरूप अमृतके पानमें लीन हो जा । 
तदसमञ्जससन्ग यदज्ञनानयनचापलशापशुपेयताम्‌ । 
नयसि नित्यब्रहियुख शङ्करस्मरणसौसनसीमपि हेयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्वय- नित्यबहिमुख | अङ्ग ! [ त्वम्‌ ] यत्‌ अङ्गनानयनचापलशापम्‌ उपेयताम्‌ 
नयसि, शङ्करस्मरणभौमनसीम्‌ अपि हेयताम्‌ नयसि, तत्‌ असमञ्जसम्‌ । 
अथ--अरे परिणामतः दुःखद्‌ वाह्य विषयोंमें ही आसक्त मन! जो तू 
नरकमें 224 1004 कटाक्षोंको ही अच्छा समझता है और प्रभु-स्मरण- 
रूप परसानन्द-विश्रान्तिको भी सबेदा त्याग देता है, यह अत्यन्त अनुचित है। 
[ क्योंकि-- ] | bt मा 
e थयसे ९ ० [a 
यदि समथयसे दुरतिक्रमं झपितकालभरश्रुकुटी भयम्‌ । 
 तदचिकित्स्यभवामयभेपजं भज ञ्चुञङ्गमभूपणतोषणम्‌॥ ४५ ॥ 
| अत्वय हे चित्त | | यदि कुपितकालळभटभ्रू कुटीमयम, दुरतिक्रमम्‌ समर्थयसे, तत्‌ 
अचिकित्स्यमवामयभेषजम्‌. भुजङ्गम भू षणतोषणम्‌ भज । 
को अर्थ-अरे चित्त | यदि तू अत्यन्त कुपित यमदूतोंकी बिकराल शुकुटियोंके 
अतत अंघनीय समझता है, अथोत्‌ यदि यमदू्तो से सदैव भयभीत रहता है, तो 
| उ असाध्य रोगकी एकमात्र रामबाण औषधि भुजज्न-भूषण शङ्करको दी 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १६१ 


° (र गर | र 
यदि चिकीषसि सोहदमात्मनः परिजिहीपैसि यद्यघबन्धनम्‌ | 
यदि तितीषसि संसृतिसागरं श्रय 'मयस्करमीश्वरसेवनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्वय -[ हे चित्त ! ] यदि आत्मनः सौ दम चिकीर्षसि, यदि अघबन्धनमू 
परिजिहीपैसि, यदि [ च |] रुंसतिसागरम्‌ तितीर्षसि, तहिं मयस्करम्‌$ ईश्वरसेवनम्‌ श्रय | 
अथ "भरे प्रिय चित्त | यदि तू उस पूर्ण परजह्म परमात्मासे मैत्री करना 
चाहता है, यरि कारागाररूप पापोंके वन्धनोंको त्यागना चाहता हे और यदि जन्म- 
मरण-प्रवाहरूप संसार-सागरको पार करना चाहता है, तो शीघ्र ही परम कल्याणकारक 
इश्वराराधनका आश्रय छे । 
यदि वराक सुकमंविपाकतः करतले पतिस्तव शेवधिः । 
तमखिलापदपाकरणक्षसं नयसि मूढ निरथकतां कथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वय-वराक ! यदि सुकर्मविपाकतः तव करतले रोवधिः पतितः, [ तर्हि ] मूढ | 
अखिलापदपाकरणक्षमम्‌ तम्‌ निरर्थकताम्‌ कथम्‌ नयसि ? 
अथै--अरे दयनीय मन ! यदि किन्ही प्राचीन, अनेक जन्मोमें उपार्जित 
पुण्योंके परिपाकसे यह मानुष-जन्सरूप निधि तेरे हाथ ला गयी है, तो रे 
सूढ़ ! सम्पूर्ण आपत्तियोंको दूर करनेमें समर्थ [ भगवानकी उपासनाके योग्य ] उस 
निधिको व्यर्थै ही क्यों वरवाद कर रहा है ९ 
[ अग्रिम इलोकसे यही स्पष्ट करते हैं-- ] र 
असलशीलङुलश्रतविश्रतं सदसदथविचारविशारदम्‌ । 
6 च्य O°) 
पुरजिद्चनसौर्यपराझुखं नयसि मानस माचुषजन्म यत्‌ ॥ ४८॥ 


अन्वय- मानस ! अमळशीलकुलश्रुतविश्रुतम्‌ सदसदर्थविचारविशारदम्‌ मानुषजन्म; 
यत्‌ पुरजिदच॑नसीख्यपराङ_ सुखम्‌ नयसि ] । हेर 

अर्थ अरे सन | तेरा यह मनुष्य-जन्म अतिपवित्र शीळ, कुल और विद्यांसे 
प्रख्यात तथा नित्यानित्य बस्तु या कायौकार्यके विवेकमें अतिनिपुण हे । [ व्यथे ही ] 
तू इसे भगवान्‌ त्रिपुरारिके पूजनके सौख्यसे पराङ्सुख बनाये ढो रहा है.! . 


अ्रमदमन्थरमन्थरयाइतिष्यनदसुद्रसशचुद्रसमानया ।. 
शमितशापदशापदमेहि मे हर गिरा वितरावितर्थं बरप्र ॥ ४९ ॥ 


१, यशस्करम्‌? इत्यपि पाठ; | 2 सपक | ; 

+ वेदों में 'मयस्कर' शब्द कल्याणवाचक देखा जाता है । जैसे सद्रसूक्त ht 
“नसः शङ्कराय च मयस्कराय च ।' यद्यपि भाषामें “मयस्कर’ शब्दका कोई प्रसिदध अयोग नही ५ 
देखा जाता, तथापि यहाँ मक्तिके विषयमें अप्रसिद्ध पदका प्रयोग क मी दोष नही कहा 


जा सकता । अथवा 'छन्दोवसकवयोऽपि प्रयुञ्जते! ( वेदके समान कवि लोगं सी शब्दीहा. २ 


प्रयोग किया करते हैं) इस न्यायसे भी इसका समाधान हो संकता है। ' | ह आप 
| इजोक ३९ से यहाँतक दुस इलोझों द्वारा चित्तके उपदेशका 'कुळंक' है । 
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१६२ | स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ दशम्‌ 


अन्वय- हर | [ त्वम्‌ ] . एहि, अमदमन्थरमन्थरयाहतिध्वनद्मुद्सम॒द्रसमानया शिरा 

शमितशापद्शापद्म्‌ अवितथम्‌ वरम्‌ वितर । . 

“अर्थ अयि विपत्तिहर शम्भो | अब आप शीघ्र आइये ! | और समुद्र-मन्थन- 
के समय ] बड़ी तेजीसे घूमते मन्दराचलके वेगके आघातसे गम्भीर शब्दायमान 
“मयोदा-हीन समुद्रके समान गम्भीर वाणीसे मुझ भयभीतको बार-वार जन्म-मरणरूपी 

महान्‌ आपत्तिको शान्त करनेबाळा सत्य वरदान ( मत डरो ! सत डरो ! ऐसा असय- 
बचन ) दीजिये ! 2 ु 

ओ-  अगुग्हाण ग्रहाण घृणाणंव प्रणयिनः प्रणयाबुणुण बच; । 

उपकुरुष्य कुरुष्ष दढं मनागशरणोद्धरणप्रवर्ण सनः ॥ ५० ॥ 
अन्वय--घुणार्णव ! अनुग्रहाण, प्रणयिनः प्रणयानुगुणम्‌ वचः गहाण। | त्वम्‌ ] 
उपकुयष्व । अशरणोद्ध रणप्रवणम्‌ मनः मनाक्‌ इ ढम्‌ कुरुष्व । 
अर्थ अयि करुणासागर ! अपने शरणागतके प्रति अनुग्रह कीजिये और मुझ 
यांचकंकी याचना स्वीकार कर उसके अनुकूल प्रतिवचन दीजिये। प्रभो ! इस 

.भवाच्धिसे पारकर सुझपर महान्‌ उपकार कीजिये । मेरे समान शरणहीन, दीनजनोंके 
उद्ारमें. परायण अपना मन थोडा-सा ढ़ कर लीजिये । 

_ पथु शिरत्रिदशापगया श्रितं करुणया हृदयं शिवया वपु! । 
कथमतिप्रमिते भगवन्‌ शतिः श्रवणरन्ध्रपदेऽपि न मे गिर; ॥ ५१॥ 
अन्वय-भगवन्‌ | तव एथु शिरः त्रिदशापगया श्रितम्‌ , [ पृथु ] हृदयम्‌ करुणया 

[ श्रितम्‌ , एथु ] बपुः शिवया [ श्रितम्‌ तर्हि तव ] अतिप्रमिते अपि श्रवणरन्त्रपदै मे गिरः 

घृतिः कथं न [ भवति ] १ 

. अर्थ भगवन्‌ | आपने गङ्गाको अपना विशाळ मस्तक प्रदान कर दिया, 
करुणाके निंबासाथे अपना उदार हृदय दे दिया और जगदम्बा पावतीजीको वैठनेके 
लिए अपनी विस्तृत गोद ही सौंप दो । भगवन्‌ ! फिर आप ऐसे उदार औढरदानी 
होकर भी बेचारी मेरी वाणीके लिए आपके अतिसूक्ष्म कणे-विवरमें [ थोड़ी-सी ] 
जगह कैसे नहीं हो पाती अर्थात्‌ मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? 

त्वद्नुरागभरेण कदर्थिता त्वदनुरञ्जनकमणि चाक्षमा । 


इति मतिर्मम चाइपराद्युखी हर करोति निजातिनिवेदनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` - ` अन्वय--हर | त्वद्नुरागमरेण कदर्थिता त्वद्नुरञ्जनकर्मणि च अक्षमा इति मम मतिः 
चाइपराङ सुखी | सती ] निजार्तिनिवेदनम्‌ करोति । 
` अर्थ अरवन्‌ ! जैसे अपने प्रियतम-विषयक अत्यन्त अनुरागसे विह, 
किन्तु उसका मनोरञ्जन करनेमें असमर्थ होनेके कारण कोई कामिनी चाड वचनोंसे 
पराङ्सुख हो म्रियतमसे अपना दुःख निवेदन करती हे, बैसे ही यह मेरी मति भी 
आपके विषयमै गाढ़ अनुराासे विहल दै, किन्तु आपका मनोरञ्जन करने योग्य 
कार्य कंरनेमें असमथे हे । इस कारण आपकी चाडुकारिता ( खुशामदें) न कर 


केवळ आपसे अपना दु:ख निवेदन कर रही हे. । 
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प्रियतमोञ्सि मतेमंम सा पुनन गुणवत्यपि ते हृदयङ्गमा । 

इति महेश भवडिरहातुरा भजति कामपि कामकदर्थनाम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अन्वय--महेश | [ त्वम्‌ ] मम मतेः प्रियतम; असि | सा पुनः गुणवती अपि ते 
हृदयक्कमा न । इति [ सा ] भवद्विरहातुरा काम अपिं कामकदर्थनाम्‌ मजति | 

अथ--हे महेश | शीळ, सदाचार, पातित्रत्य आदि सदूगुणोंसे सम्पन्न कोई 
कामिनी पतिको अपना प्राणप्रिय समझती हो, फिर भी उसे प्रिय न लगती हो, तो 
बह काम-व्यथासे पीड़ित हो असह्य वेदना पाती हे । ठीक इसी तरह आप मेरी 
सतिके प्राणप्रिय हो और यह गुणवत्ती ( सत्त्व रज, तम इन तीनों शुणों या दया- 
दाक्षिण्यादि गुणोंसे सम्पन्न) होकर भी आपको प्रिय नहीं ढगती। इस कारण 
यह आपके विरहसे व्याकुळ हो [ अपना अभीष्ट पूण न होनेसे ] अत्यन्त असह्य व्यथा 
पा रही है। i 

भव भवत्परिरम्भरसोऽस्तु मा त्वदुपभोगविधौ तु कथैव का | 

तव तु दर्शनमात्रककाङ्क्षिणी मम मतिं कथमित्यञचपेक्षसे ॥ ५४ ॥ 

अन्वय--मव ! [ तस्याः ] भवत्परिरम्मरसः मा अस्तु. त्वदुपमोगविधौ तु कंथा 
एव का ! किन्तु तव दर्शनमात्रककाङ क्षिणीम्‌ मम मतिम्‌ इत्थम्‌ कथम्‌ उपेक्षसे! . .. 

अर्थ-हे भगवन्‌ ! मेरी इस सतिको अले ही आपके आलिङ्गनका सौख्य न्‌ 
मिले; फिर आपढ़ारा उपभोग करनेकी तो वात ही क्या ! किन्तु स्वामिनं , 
केवळ आपका दर्शनमात्र चाइनेबाली मेरी मतिकी इस प्रकार क्यों उपेक्षा कंर 
रहे हे? व्र 

कुटिलतां न जगाम निकामतो न सहज मलिनत्वधुपेयुषी |. 
वहसि किं घनरागकदर्थितां मस सतं प्रति ककशमाशयम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अन्वयं--[ स्वामिन्‌ ! इयम्‌ ] निकामतः कुटिलताम्‌ न जगाम; सहजम्‌ मढिनत्वमूँ 
श्च न उपेयुषी । [ तर्हि ] घनरागकदर्थिताम्‌ मम मतिम्‌ प्रति कर्कराम्‌ आशयम किम्‌ वहसि १ 

अर्थ -स्वामिन्‌ | यह भेरी मतिरूपी कामिनी स्वभावतः कुटिल नहीं हुई हे 
और स्वभावतः दोषोंसे भरी भी नहीं है। तब आपके गाढ़-स्नेहसे विहित इस 
भेरी मतिकें : प्रति आपका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? अर्थोत्‌ उसपर 
कृपा कीजिये । 

अथ गता परिणामंदशामिति त्यजसि चेन्मम झुग्धतमां मतिम्‌ । 


किमपरं घंनमोहविमूछ्िता प्रथयतां तब निर्दयतामियम्‌ ॥ ५६॥ | 


अन्वय--अथ परिणामद्झाम्‌ गता इतिं चेत्‌ मम मुग्धतमाम्‌ मतिम्‌ | त्यजसि, 
ताह अपरम्‌ किम्‌ [ वच्मि ] ! घनमोहविभूछिंता इयम्‌ तव निर्दयताम्‌ प्रथयताम्‌ | 


अ्ै--और्‌ यदि यह मतिरूपी कामिनी परिणाम-दशा ( अत्यन्त ओढता _ 


या प्रक्ृतिके परिणाम ) को प्राप्त हो गयी दै, ऐसा समझकर आप [ बास्तबसें | 


अत्यन्त मुग्धा या मूढतमा मेरी इस मतिका त्याग करते हैं, तो में और क्या कहूँ? | | कर कय 
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१६४ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ दशमं 
अत्यन्त मोह ( अज्ञान या कामोद्रेक ) से मूर्च्छित हो यह अब आपकी निढेयता 
ही प्रकट करेगी# | 
_ . इद्सनङ्गजनङ्गससङ्गम भ्रमद्सन्दसऊल चपलं सनः | 
अमृतङुम्भकर द्युतरङ्गिणीधर सुधाकरशेखर शोधय ॥ ५७ ॥ 
अन्वय--अमृतकुम्मकर द्युतरङ्गिणीधर सुधाकरशेखर | इदम्‌ अनङ्ग जनङ्गमसङ्गम- 
श्रमदमन्द्मलम्‌ चपलम्‌ मनः शोधय | 
अर्थ-हाथमें अमृतकुम्भ और शीशपर गङ्गा धारण करनेवाले हे चन्द्रशेखर सत्युज्ञय | 
कामरूपी चाण्डाळके सङ्गसे फैळनेब्राले अत्यन्त मळसे युक्त मेरे इस चञ्चळ मनको 
पवित्र कर दीजिये; [क्योंकि पवित्र करनेके साधन अमृत-कलश, गङ्गा और चन्द्र तीनों 
आप धारण किये हुए हँ । इसी अभिप्रायसे यहाँ शंकरजीको ये विशेषण दिये गये हैं ]। 
भवमरुभ्रमखेदकदर्थितं सुविषैस्तृपित विषयोष्सभिः` । 
मदयते हृद्यं मम निभरं भव भवचरणस्मरणामृतस्‌ ॥ ५८ ॥ 
__ अल्वय-- भव ! भवमरुभ्रमखेदकदर्थितम्‌ सुविषमैः विषयोष्ममिः तृषितम्‌ मम हृदयम्‌ 
निमरम्‌ मवचरणस्मरणामृतमू मदयते | 
अथे--अयि शम्भो ! संसाररूपी अतिघोर मरुखढमे भटकनेसे अत्यन्त खिन्न 
और विषयरुपी प्रचण्ड तापसे तृषित मेरे हृदयको अब आपका चरण-स्मरणरूप असत 
परम आनन्द दे रहा है। अथोत्‌ संसाररूपी सरुस्थलके भ्रमणसे सन्तप्त मेरे हृदयका 
तीत्र ताप आपके चरणारविन्दके स्मरणामृतको सेवन करनेसे समूळ नष्ट हो रहा है । 
विषयपन्नगपाशवशीकृतं भवमहाणवमग्नमनीश्वरस्‌ । 
पहलमोहमहोपलपीडितं हर सञ्चद्धर मां शरणागतम्‌ ॥ ५९॥ 


` अन्वय- हर | विषयेपन्नगपाशवशीङृतम्‌ भवमहार्णवमञ्मम्‌ बहल्मोहमहोपळपीडितमू 
अनीश्वरम्‌ मामू शरणागतम्‌ समुद्धर । [ 


अर्थे--अयि समस्त दुःखहारिन्‌ ! विषयरूपी नागपाशोंसे बँधे, संसाररूपी 


कै इसी आशयका टीकाकार श्रीराजानक रत्नकण्ठका एक शलोक है--- 
“कि सुप्तोडसि किमाङुलोऽसि जगतः सृष्टस्य रक्षावधौ 
| कि वा निष्ङरुणोऽसि नूनमथवा क्षीणः स्वतन्त्रोडसि किम्‌ । 
कि वा माइशनिइशरण्यकृपणाभाग्यैजेडोऽवागसि 
स्वामिन्‌ यज्ञ श्रणोषि मे विळपित यक्नोत्तर यचछसि ॥* 
अर्थात्‌ भगवन्‌! स्वयं हो निर्मित इस जगतकी रक्षा करनेमें क्या आप सो गये हैं, 


„= -क्मा व्याकुळ है, क्या निष्करुण हैं या निश्चय ही क्षीण हो गये हैं या स्वतन्त्र हो गये हें 
; "किवा झुझ जैसे अशरण्य और कृपणके दुर्माग्यसे आप जड़, मूक हो गये हैं १ स्वामिन! क्या 
कारण है कि आप सेरा यह विलाप नहीं सुनते और कोई उत्तर नहीं देते ! 


१. 'प्रसमरप्रचुरावंरणम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. "विषयोमिमिः? इत्यपि पाठः । 
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महासमुद्रमे निमग्न और उसपर भी अतिगाढ़ मोह ( अज्ञान- ) रूपी महाशिलासे 
प्रताडित मुझ अनाथ शरणागतका उद्धार कीजिये । 


यममंटैहियमाणमयन्त्रणेरशरणं शरणं चरणौ श्रितम्‌ । 

घनश्ृणासृतनिर्भरया इशा मदनमदंन मामवलोकय ॥ ३० ॥ 

अन्वय--मदनमर्दैन | अयन्त्रणैः यमभटेः हियमाणमू अशरणम्‌ चरणौ शरणम्‌ 
श्रितम्‌ माम्‌ घनघुणामृतनिर्भरया इशा अवलोकय | 

अर्थ-कामदेवका मान-मदैन करनेवाले प्रभो ! अनियन्त्रित ( अत्यन्त 
उच्छुल्लल ) य्रमदूतों्वारा खींचकर ले जाये जानेवाले, संथा अनाथ और आपके 
चरणोंकी शरण आये हुए मुझ दीनको गाढ़ ऋपारूपी आस्से परिपूर्ण दृष्टिसे देखिये । 

अभयघोषमिपोन्मिषितासृतद्रबमवन्ध्यश्ृतस्मितचन्द्रिकम्‌ । 

बदनचन्द्रमसँ तव पश्यतो मम कदा चु तमः शममेष्यति॥ ६१ ॥ 


अन्बय--[ मदन-मर्दन ! ] अभयघोषमिषोन्मिषितामुतद्रवम्‌, अवन्ध्यधृतस्मितचन्द्रिकम्‌ 
तव वद्नचन्द्रमसम्‌ पच्यतः मम तमः कदा नु शमम्‌ एष्यति ! 
अथै-अयि काम-रिपो ! “सत डरो ! मत डरो !!? इस प्रकार अभय-घोषकें 
प्रदानके व्याजसे अग्रत-रसका. खाव करनेवाले एवं भक्तजनोंके अभीष्ट बरदानमें 
सवथा अमोघ इषत-हास्यरूप चन्द्रिकासे सुशोभित आपके मुखचन्द्रको देखते हुए 
सेरा यह अज्ञानान्धकार कब दूर होगा ९ 
प्रवलतापकदर्थितविग्रह॑ द्विजपति परिपालयितुं शिशुम्‌ । 
चहसि किं न विभो इंदये दयां शिरसि निजरनिश्षरिणीमिंव ॥ ६२ ॥ 
अन्वय--विभो ! प्रबलतापकदर्थितविग्रहम. शिछम्‌ द्विजपतिम्‌ परिपालयितुम्‌ , शिरसि 
ग किम्‌ न वहसि ? 
pe जिस आप परम कृपाळुने राजयक्ष्मा रोगके तापसे खिन्न 
शिशु ड्विजपति ( वाळ-चन्द्रमा ) की रक्षाके लिए अपने शिरमें परम शीतळ स 
देवनदी सन्दाकिनीको धारण किया है, वैसे ही आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक तापोंसे सन्तप्त मुझ अनाथ हिजपति:शिशु ( ब्राह्ममबाठक ) का 
पालन करनेके लिए अपने विशाल हृदयमें दयाको क्यों नहीं धारण कर लेते ९ 
प्रणतताप विपत्क्षपणक्षमां दलितसन्ततसन्तमसस्थितिम्‌ व्य 
हृदि निघेहि दयामसृतख्जत॑ हरिणकेतुकळामिव मूर्धनि ॥ ६२ ॥ 
अन्वय--[. विभो ! ] ल दढितसन्ततसत्तमसस्थितिम्‌ 
अमृतसर तम्‌ द्याम्‌ , मूर्धनि हरिणकेतुकलाम्‌ इव, छदे निधेहि। बु 
ह ज ह । जिस प्रकार आपने अपने मस्तकपर झरणारतोंके समस्त 


ताको शान्त करनेमें समर्थ और गाढ़ अन्धकारको त्वा करनेवाली, अ त 
चन्द्रककाको धारण. किया. है, उसी.प्रकार शरणागतोके विविध तापरुपी वि 
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१६ स्त॒ति-कुंसुमाजलि [ दशमं 
दूर करनेमें समर्थ, अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारको समूळ नष्ट करनेवाडी और अमृत 
बरसानेवाढी विशाल करुणाको [ भी ] हृदयमें धारण कीजिये । 
अभिमताधिकसिद्विविधायिनीं भवदवच्छिदमव्यभिचारिणीस्‌। 
वह विभो हृदये दयितां दयां बपुषि भूधरराजसुतामिव ॥ ६४ ॥ 
अन्वय--विभो | अभिमताधिकसिद्धिविधायिनीम्‌ भवदवच्छिदम्‌ अव्यमिचारिणीम्‌ 
दयिताम्‌ द्याम्‌ , वपुषि भूघरराजसुताम्‌ इव, हृदये वह । १ 
अर्थ-विभो ! जैसे आपने शरणागतोंको इच्छितसे भी अधिक सिद्धि देनेवाली 
संसांररूपी दावानढको समूळ नष्ट करनेवाळी और संदा साथ रहनेवाली प्रियतमा 
श्रीगिरिजाको अपनी गोदमें बैठा रखा है, वैसे ही भक्तजनोंको उनके मनोरथोंसे 
भी अधिक वर देनेवाली, संसाररूपी घोर दावानळको समूळ नष्ट कर देनेबाळी और 
सबेदा सुस्थिर रहनेवाली प्रियतमा करुणाको भी अपने हृदयमें बैठा छीजिये । 
चिन्तामणिः स्फटिकजातिरचेतनोऽपि 
करपडुमः कठिनकाष्ठविनि्मितोऽपि | 
~ रै 
तियग्दशामपि गता किल कामघेनु- 
माम्यैरमीष्टफलदा कृतिनां भवन्ति ॥ ६५ ॥ 
-त्वं तु प्रभो त्रिश्वनेकमहेश्वरोडपि 
पर्याप्तशक्तिरपि पूर्णकृपाणवो5पि । 
आफ्रन्द्तोऽपि करुणं विधिवश्वितस्य 


तयक्ताद्रोऽसि मम दर्शनसात्रके$पि ॥ ६६ ॥ [ युग्मम्‌] 


अन्वय-- स्फटिकजातिः चिन्तामणिः अचेतनः अपि, कल्पद्रुमः कठिनकाष्ठविनिर्मितः 
अपि, कामधेनुः [ च ] तिर्यग्दशाम्‌ गता अपि कृतिनाम्‌ माग्यैः अमीष्टफळदा भवन्ति । प्रभो ! 
त्वम्‌ ठ निञ्ुवनेकमहेश्वरः अपि पर्यातशक्तिः अपि पूर्णकृपाणंवः अपि [ सन्‌ ] करुणम्‌ 
आक्रन्द्तः अपि विधिवञ्चितस्य मम दर्शनमात्रके अपि त्यक्ताद्रः असि । 


अथे--भगवन्‌ ! [ जरा देखिये तो ] स्फटिक पत्थरसे उत्पन्न चिन्तामणि 
अचेतन ( जड़ पदार्थ ) होकर भी, कल्पवृक्ष अत्यन्त कठोर काष्ठमय होकर भी और 
कामधेनु पशुरूप होकर सी पुण्यात्मा छोगोंकों उनके भाग्यसे नाना प्रकारके अभीष्ट 
रोको देते हैं। किन्तु हे बिभो ! आप तो तीनों छोकोंके एकमात्र महान्‌ अधिपति 
होकर भी, पूर्ण शक्तिसे सम्पन्न होकर भी .और छपाके पूर्ण समुद्र होकर भी 
“अत्यन्त दीनतासे चिल्लाते हुए भी मुझ भाग्यंहीनको केवल दर्शन देनेमें भी इतनी 
पर र 9 

_ ® इसी तरहके अमिप्रायसे टीकाकार औरत्नकण्ठ भी अपने चित्तसे कहते है-- 

.- ` "निश्चेतनं तृणमणिस्तृणमाददाति कोहं चं 'लोहमणिरात्मवर्श करोति। ` 
0 #ज रे चित्त | चेतनमपि त्वमभांग्यंतो मे स्वाधीनम।चरसि नो संवविसु' दयालुम्‌ ॥? ` ` 
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स्तोघ ] : प्रेममकरन्द-सहित | १६७ 


चिरं द्वारोपान्ते- स्थितमवसरो 'द्वीक्षणघिया : 
. तिरस्कारः सोढः ` कुपितमुखरदवा!स्थविहितः । 
मुखं दीनं कृत्वाः विभवलवगर्वान्धितदशां | “RR 
- कदीशानामग्रे कं इध न विसोढः परिभवः ॥.६७॥ [ तिलकम्‌ ] 
अन्वय-[ अस्माभिः ] अबसरोद्वीक्षणधिया विभवलवगर्वान्धितदशाम्‌ [ कदीशानाम्‌ ] 
द्वारोपान्ते चिरम्‌ स्थितम्‌ [ तत्रैव ] कुपितमुखरद्वाःस्थविहितः तिरस्कारः सोढः । [ तदेवम्‌ ] 
कदीशानाम्‌ अग्ने दीनं मुखम्‌ कृत्वा कः इव परिभवः न विसोदः £ . “4 
अथे--विभो ! 'अन्द्र जानेका कब अवसर मिलेगा? इस विचारसे हम लोग 
स्वल्प घनके सदसे अन्ध क्षुद्र राजाओंके दरवाजोंपर चिरकाळ खड़े रहे और वहीं 
कुपित एवं वाचाळ द्वारपालों द्वारा किया गया तिरस्कार भी खूब सहा । इस प्रकार 
महान्‌ अहंकारी क्षुद्र धनिकोंके.आगे दीन सुख कर हमने कौन-कौन-से अपमान नहीं 
सहे ? अर्थात्‌ अनेक अपमान सहे.। 
परिम्लानो मानस्तलुरपि तनुस्तास्यतितमाँ 
मनो मोद्दावते भ्रमति इतिरस्तं ब्रजति च। 
कथापि क्लेशानामवतरति नोच्छेदपदवीं 
द्वीयस्यामस्यां भवञ्चवि सुधा धावति मतिः॥ ६८ ॥ 
_ _ अन्वय- [हे विमो ! मम ] मानः परिम्छानः । तनुः अपि तनुः ताम्यतितमाम्‌ । मनः 
मोहावर्ते भ्रमति, शतिः च अस्तम्‌ ब्रजति | क्लेशानाम्‌ अपि कथा उच्छेदपदवीम्‌ न अवतरति । 
मतिः अस्याम्‌ दवीयस्याम्‌ भवभुवि सुधा धावति। . हू न 
अरथे--भगवन्‌ ! अब मेरा अभिमान ( मैं भी कोई हूँ, ऐसा अहंकार ) अत्यन्त 
म्ळान हो गया हे । ऋश भी शरीर अत्यन्त ग्ढानि पा रहा हे । मन मोहरूपी भँवरसें 
चक्कर खा रहा है और धैर्य भी अस्त हो चळा हे । क्लेशों ( अविद्या, अस्मिता, 
राग, छेष और अभिनिवेशों ) के भी नष्ट होनेकी सम्भावनातक नहीं दीखती और 
मति इस अपार संसाररूपी दुःखभूमिमें व्यर्थ ही दौड रही है 
तदेवं दुर्वारव्यसनशतसंपातविषम 
विशन्नेष स्वामिन्नहह सुमहन्मोहरहनम्‌ | 
अविन्दन्नाश्चासक्षममपरमापन्न सुहृदं ye 
| जनोच्चज्ञापात्रै भवति करुणाब्धेन भवतः ॥ ६९ ॥ . | 
अर्थात तृणमणि ( दृणग्राहक क्षुद्र. मणि 'कहरवा' ) अचेतन ( जड़ पदार्थ ) कों 
अपनी तरफ खींच ळेती है और लोहमणि ( चुम्बक) अचेतन ( जड़ ) लोहको सी अपने 
बशमें कर ळेती है । परन्तु अरे चित्त तू तो मेरे अमाग्यवश अतिशय दया पसु साक्षाद 
“चेतन? को सी अपने वशमें नहीं कर पाता! ` `: 


१, 'उदीक्षण? इति पाठान्तरम्‌ । २, “प्राप्त? इत्यपि पाठ; \ ३५ “दुर्वा? द्रति पाउान्तरस | स ह र त 
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रदे स्तुति कुसुमाञ्जलि [ देशम 

अन्वय स्वामिन्‌ अहह ! तत्‌ एवम्‌ दुर्वारव्यसनशतसंपातविषमम्‌ सुमहन्मोहगहनम्‌ 
विशन्‌ [ अत एव ] आश्वासक्षमम्‌ अपरम्‌ आपन्नसुह्ृदम्‌ अविन्दत्‌ एषः जनः करुणाब्धे; 
भवतः अबज्ञापात्रम्‌ न भवति । 

अर्थ स्वामिन्‌ ! खेद हे कि इस प्रकार अनेक अनिवार्य बिपत्तियोंके संपातोंसे 
गहन, महामोहरूपी दुर्गम निजंछ स्थानमै प्रवेशकर, [ अतएव एकमात्र आपके 
सिंबा ] आश्‍वासन देनेमें समर्थे और बिपत्तिसे घिरे अनाथ जनोंको अपनानेवाले 
अन्यं किसी ईश्वर या बान्धबको न पाता हुआ यह दीन प्राणी ( में ) आप करुणा- 
सागरके लिए तिरस्कार-योग्य नहीं छै । ` 


कदर्याणामग्रे तरलनलिनीपर्लबतल- . 
प्रलीनप्रालेयग्रचलकमलामूहमनसा् । 
अदभ्रश्न अङ्ग ग्रभवमवमानं हतधियः 
सहन्ते हन्तेह द्रविणकणतृष्णान्धितइशः ॥ ७० ॥ 
अहं तु प्रत्यग्रप्रुचरणराजीवरजसा 
पवित्रं सूर्धानं दथदधिकमक्तिग्रहशुरस्‌ । 
भ्रकुसत्यं बिभत्रमदभरसन्दभरभसा- 
डजेयं भूतेशभ्र कुटिघटनामाजनथुवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
| [ युग्मम्‌ ] 
अन्वय- हन्त | इह द्रविणकणतृष्णास्धितदृः हतधियः तरळनलिनीपल्ल्वतलूप्रलीनः 
ग्रालेयप्रचलकमलामूढमनसाम्‌ कदर्याणाम्‌ अग्रे अद्‌भ्नम्न,मङ्गप्रमवम्‌. .अवमानम्‌ सहन्ते | 
अहम्‌ तु ग्रत्यग्रप्रभुचरणरानीवरजसा पवित्रम्‌ अधिकभक्तिग्रहगुरुम्‌ मूर्धानं दधत्‌. , प्रमदभरः 
संन्दर्भरभसात्‌ भ्रुकुंसत्वम्‌ बिश्नत्‌ भूतेशश्र कुटिघटनाभाजनभुवम्‌ भजेयम्‌ । 
अर्थ-हाय | कितने परितापकी बात हे कि इस नीरस संसारमै धनके 
कणकी तृष्णासे जिनकी बुद्धि मारी गयी है, ऐसे हतभाग्य लोग अतिचड्चळ कमळ: 
पत्रपर गिरे हिमकणोंके समान अत्यन्त चलायमान ढक्ष्मीके मदसे मूढ़ ( अन्ध ) 
कृपण ळोगोंके आगे उनकी टेढ़ी ञरुङ्ुटियों ( नजरों ) से किये गये अपमानको सहन 
करते हैं। किन्तु में तो [ यह चाहता हूँ कि ] प्रभुके सुकोमल चरणारविन्दकी 
रजसे पवित्र और अतिगाढ़ भक्तिके व्यसनसे उन्नत-मस्तक होता हुआ भक्तिरसरूपी 
आसवके पानसे परसानन्द-प्रवाहके चेगमें आकर ख्रीवेषधारी नट बनकर भगवान. 
सेर शाङ्कएकी भूभन्गरचनांका पात्र बनू. । [ भाव यह है कि मूढबुद्धि ढोग 
तो कामके भ्रूमंगके पात्र हुआ करते हें । किन्तु मैं धन्य शिवभक्तिरसके 
st नट बनकर भगवान्‌ भैरव ( शङ्कर) की ज्रूमंग-रचनाका 
_ [अब कवि शिवभक्तिरसामृतके आनन्दोद्रेकमें अपना मनोविनोद करते हैं] 


` १, प्रसवभरसोनम्‌? इतिं पाठान्तरम | . 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १६६ 


सुरस्रोतस्वत्यास्तटबिट पिपुष्पौधसुरभौ 
गिरिग्रावग्रामस्खलनगुखरसोतसि जले । 
श्रमक्षामैरङ्गेरगणितभबक्लेशविपदां 
कदा स्यानस्तृप्तिहरवरणसेवासुखरसेः ॥ ७२ ॥ 
अन्वय--तटविटपिपुष्पौघसुरभौ गिरिग्रावग्रामस्खलनमुखरखोतसि सुरखरोतस्वत्याः जले 
भ्रमक्षामैः अङ्गैः [ उपलक्षितानाम्‌ , अत एव ] अगणितभवक्लेशविपदाम्‌ नः हरचरणसेवा- 
सुखरसेः तृत्तिः कदा स्यात्‌ १ 
अथे--अहा ! तटवर्ती वृक्षोंके सुमनोहर पुष्पोंसे सुगन्धित और पर्वतकी 
शिलाओंसे टकरानेके कारण शब्द्रायमान प्रवाहवाळे सुरसरिके जलमे- श्रमसे 
कृशित अङ्गोंबाले और सांसारिक क्लेशरूपी विपत्तियोंपर कुछ भी ध्यान न देनेवाळे-- 
हम छोगोंको सदाशिवके पादारविन्दकी सेवाके सुखसे कब अतिशय ठृप्ति मिलेगी ? 
अमन्दानन्दानां दलदलघुसन्तापविपदां 
पदाम्भोजडन्डं शिरसि दधतासिन्दुशिरस! । 
कदा नः कालिन्दोसलिलशबलैरम्वरसरि- 
तरङ्गेरङ्गारीभवति भववन्धेन्धनचयः॥ ७३ ॥ 
अन्वय--इन्दुशिरसः पदाम्भोजद्वन्द्वम्‌ शिरसि दधताम्‌ [ अत एव | अमन्दानन्दानाम्‌ 
दळद्ल्घुसन्तापविपदाम्‌ नः भवतरन्धेन्धनचयः काहिन्दीसलिलशबलैः अम्परसरित्तरङ्गः कदा 
अङ्गारीभवति ? 
थै-[ अहा ! ] भगवान्‌ इन्दुमौिके पादपद्म-युगलको मस्तकपर धारण 
करनेत्राले [ अतएव ] अतिगाढ़ आनन्दमें मग्न और महान्‌ सन्तापरूपी विपत्तियों 
से निमुक्त हम लोगोंका यह सांसारिक-वन्धनरूपी इन्धनचय ( जळती 
लकड़ियोंका गटूठा ) यमुनाके जळसे मिश्रित देव-सरिता गङ्गाकी तरज्ञोंसे ( तीर्थराज 
प्रयागस्य त्रिवेणीके जलसे ) कब बुझा अंगार होगा १४ अथोत्‌ सांसारिक बन्धनरूप 
ज़ळता हुआ इंधनका ढेर कब बुझ जायगा ? 
सान्द्रानन्दस्तिमितकरणः पुण्यनेपुण्यभागी 
भागीरथ्यास्तटविटपिनः क्वापि मूले निलीनः । 
सर्वाकारं शिरिपतिसुताकान्तमेकं प्रपन्नः 
स्वात्मारामः शमसुखसुधास्वादमभ्येति धन्यः ॥ ७४ ॥ 
अन्वय--सर्वाकारम्‌ एकम्‌, गिरिपतिसुताकान्तम्‌ प्रपन्नः [ अत एब || सान्दरानन्द्‌- 


+ 'सुकुटकोषकार लिखते हें कि “अंगार? शब्दका प्रयोग 'सारित' ( जळते हुए ) 


आर "निरग्नि? ( बुके हुए ) दोनों अ्थोमें काव्यॉमें पाया जाता है । यथा--'अङ्गारचुस्बितमिव र ब + ७3 प 


इयर्थेमानमास्ते' और “कलक्कस्तन्नत्यो जति मलिनाज्वारतुलनाम । 
२२ 
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१७० स्तुति-कुखुमा्जलि [ दशम 


स्तिमितकरणः पुण्यनैपुण्यमागी धन्यः खात्मारामः भागीरथ्याः तटविटपिनः कापि मूळे निलीनः 
[ सन्‌ ] शमंसुखसुघाखादम्‌ अभ्येति । 
अर्थ-अहा | एकाग्रचित्त होकर मन, वचन, कमेद्वारा सम्पूर्ण प्रयतनोंसे 
एकमात्र सदाशिवका ही शरणागत [अतएव] अतिगाढ़ आनन्दसे निश्चल (सात्त्विकः 
सावापन्न) इन्द्रियांबाला कोई महान्‌ पुण्यशाली, आत्मामें रमण करनेवाला भाग्यवान्‌. 
पुरुष ही पतित-पावनी भागीरथीके तटवर्ती वृक्षके रोचे कहीं वैठकर शान्वि-सुखरूप 
अमृतका आस्वादन करता है । 
अभिजनशुणख्यातिप्रज्ञमिमानभरोद्धुरां 
~ € [oS 
क इव सदसि प्रह्यीकतु क्षमेत' शिरोधराम्‌ । 
विदधति शुइुह॑लाखेलं भवत्यवधीरणं हि 
` भ्रमयितुममी युक्ता न स्युयदी न्द्रियवेरिणः ॥ ७५ ॥ 
अन्वय-[ खामिन्‌ | ] भवति मुहुः हेलाखेलम्‌ अवधीरणम्‌ विदधति [ सति ] अमी 
इन्ट्रियवेरिणः [ जनम्‌ ] भ्रमयितुम्‌ यदि न युक्ताः स्युः, [ तर्हि ] कः इव [ पुमान्‌ ] सदसि 
अभिजनुणख्यतिप्रज्ञाभिमानमरोद्धुराम्‌ शिरोधराम्‌ प्रह्वीकठुम्‌ क्षमेत ! 
अर्थ-स्वामिन्‌ | आपद्वारा बार-बार हँसीसे तिरस्कार करनेपर (आपके विसुख 
होनेपर) ये इन्द्रियरूपी वैरिगण यदि जीवको मथ डाळनेफे छिए कटिबद्ध न होते, 
: तो कौन पुरुष [ क्षुद्र छोगोंकी ] समामें सत्कुछ, गुण, कीर्ति एवं बुद्धिके अभिमानसे 
उन्नत अपनी ग्रीवाको झुकाता ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । [ क्योंकि -- ] 
मानः कस्य न वल्लभः खलपुखप्रक्षिखदु;स्था स्थितिः 
कस्य प्रीतिकरी त्रपाभरनतं कस्मै शिरो रोचते । 
किन्तु स्वामिनि साबलेपहृदये  दासीकृताः शत्रुभिः 
लुद्रान्तनेश्वरान्‌ धनमदक्षीघान्निषेवामहे ॥ ७६ ॥ 
अन्वय--मानः कस्य वल्लभः न ? खलमुखप्रेक्षित्वदुःस्था स्थितिः कस्य प्रीतिकरी ! 
[ याच्नावशात्‌ ] त्रपाभरनतम्‌ शिरः कस्मै रोचते ! किन्तु खामिनि सावलेपहृदये [ सति ] 
शन्रुभि; दासीकृताः वयम्‌ धनमदक्षीबान्‌ क्षुदान्‌ अद्यतनेश्वरान्‌ निषेवामहे । 
अर्थ- भग्वन्‌ | अभिमान या सत्कार किसे प्रिय नहीं लगता ? [ ठुःख- 
व्यथाकी असह्यताके कारण] खलोंका मुँह देखनेसे सत्पुरुषकी जो दीन-दशा होती छै 
उसे कौन' अच्छा समझता है? [ याचनावश ] छज्जाके भारसे शिरको नन्न करना 
> किसे अच्छा लगता है ? किन्तु हाय, करें क्या ? आप-सरीखे प्रभुके दरबारमें हमारा 
तिरस्कार होनेपर (आपके विमुख हो जानेसे ही) इन काम-क्रोधादिरूप शचुओने हमें 
अपना दास वना लिया हे | इसीलिए हम लोग धनके मद्से उन्मत्त क्षुद्र आधुनिक 
` नृपोंकी सेवा करते रहते हैं ! 
१. 'सहेत? इत्यपि पाठ; । 
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स्तोच | न प्रेममेकरन्दं-सहिंतं १७१ 
स्तब्धा द्वारि यदास्महे क्षितिभुजां निभत्सिता वेत्रिमि 
यद्वर्वान्धनरेन्द्रचज्भहुरुद्गारैचिदद्यामहे | 
यन्मिथ्यास्तुतिपातकैभंगवती वाचं तिरस्कुमंहे 
तत्सव तव वक्रवक्त्रवलनामात्रस्य विस्फूजितम्‌ ॥ ७७ ॥. 
अन्वय-- क्षितिभुजाम्‌ द्वारि वेत्रिमिः निर्भत्सिताः [ सन्तः ] बयम्‌ यत्‌ स्तब्धा 
आस्महे, यत्‌ गर्वान्धनरेन्ट्रवस्लमदुरुद्गारेः विद्ह्मामहे [ च कुर॒पतीनाम्‌ ] मिथ्यास्तुतिपातकैः 
भगवतीम्‌ वाचम्‌ यत्‌ तिरस्कुर्महे, [ हे विभो | ] तत्‌ सर्वम्‌ तव वत्रवक्त्रवलनामात्रस्य 
विस्फूर्जितम्‌ [ अस्ति ] । 
अर्थ-राजाओंके दरवाजोंपर दण्डधारी द्वारपालो ( चौकीदारों ) से अपमानित 
होकर हम छोग जो अत्यन्त स्तब्ध हो जाते हैं, जो महामदान्ध राजाओंके मुह" ' 
छग्गुओंके दुबेचनों ( फटकारों ) से जळते रहते हैं: और जो क्षुद्र राजाओंके मिथ्या- 
स्तुतिरूप महान्‌ पातकसे भगवती वाणीका तिरस्कार करते हैँ; हे विभो ! यह सब 
आपके कुटिळ दृष्टि करने मात्रका ( रुष्ट होनेका ही ) फळ है । 
इष्ठ पाटलगण्डलेखमरुणो द्ष्पेश्ष्णं प्रस्फुरद्‌- 
बिम्बोष्ठं प्रथमापराधकुपितं वक्त्रं कुरङ्गीदृशः । 
यत्सप्रेम सचिस्मयं सविनयं सापत्रपं सस्पृहं 
सत्रासं च मनोऽमवत्तदधुना श्रान्तं च शान्तं च नः ॥ ७८॥ 
अन्वय--पाटळगण्डलेखम्‌ अरुणोद्वाष्पेक्षणम्‌ प्रस्फुरद्विम्बोष्ठम्‌ प्रथनापराधकुपितम्‌ 
कुरङ्गीदृशः वक्त्रम्‌ इष्ट्वा नः मनः यत्‌ सप्रेम सविस्मयम्‌ सविनयम्‌ सापत्रपम्‌ सस्पृहम्‌ 
संत्रासम्‌ च अभवत्‌ , तत्‌ | एव ] अधुना [ शिवभक्तिरसामृतेन सिक्तम्‌ सत्‌ ] आन्तम्‌ च 
झान्तम्‌ च [ जातम्‌ ] । 
अर्थ-लाळ-ळाळ कपोलोंवाळे, अरुण ओर बाष्पमय नेत्रोंवाले, बिस्बके समान | 
अतीव सुन्दर स्फुरित अधरोंवाले और प्रथमापराध ( कौमार-हरत्वरूप ) से कुपित 
खगनयनी कामिनीका मुखकमल देख [ पहले ] जो हमारा मन, अतिशय प्रेम-युक्त 
बिस्मय-युक्त, विनय-युक्त, लज्जा-युक्त, तृष्णा-युक्त और त्रास-युक्त हो जाता था, वही 
अब इस समय झिव-भक्तिरूपी अमृतसे सिञ्चित होनेपर अत्यन्त श्रान्त ( खिन्न ) 
और शान्त हो गया 
यत्खर्वीक्रियते सुखं विषयजं स्वङ्लावनाजन्मना 
हादेन क्षणिकं स्थिरेण महता स्प्ररपं किंमत्राद््चुतम्‌ । 
तचित्रं भवदुःखजं भषदनुष्यानग्नमोदाश्रणा . 
बाष्पाम्बु भ्रवमभ्रवेण सुमहत्सरक्ष्मेण . यद्धियते ॥ ७९॥ 
अन्वय-[ हे विभो ! ] क्षणिकम्‌ खल्पम्‌ विषयजम्‌ सुखम्‌ स्थिरेण महता त्वद्धावना- 
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१७२ स्तुति-कुरुंमाक्षलिं ; [ दशमे 


जन्मना ह्वादेन यत्‌ खंबीक्रियते, अत्र किम्‌ अद्तम्‌ ! [ किन्तु ] अध्रुवेण सूक्ष्मेण च मवद्नु- 
घ्यानप्रमोदाश्रुणा यत्‌ धुवं सुमहत्‌ च भवढुःखजम्‌ बाष्पाम्बु भिद्यते, तत्‌ चित्रम्‌ ! 
अर्थ-हे विभो | अत्यन्त अस्थिर और स्वल्प बिषय-न्य सुख आपके 
ध्यानसे होनेवाले सुस्थिर और महान्‌ आनन्दसे अतिअल्प हो जाता है, इसमें क्या 
आइचर्य है ? अर्थात्‌ आपमें एकाकार-बृत्तिसे होनेवाले ४ सुस्थिर आनन्दे सामने 
इस क्षणभंगुर स्वल्पतम विषय-सुखका अतितुच्छ प्रतीत होना कोई विशेष आइचर्य- 
की बात नहीं है । किन्तु आइचर्य तो यह है कि आपके चिन्तनसे होनेवाले क्षणिक 
और अत्यन्त सूक्ष्म आनन्दाश्रुसे सांसारिक डुःखोंसे होनेबाळा, अत्यन्त सुस्थिर और 
मंहान्‌ ( बहुत बड़ा ) अश्रुप्रवाह जो रुक जाता हे । सारांश, क्षणभर ओर स्वल्प 
मात्रामें भी किये प्रभुके चिन्तनसे अत्यन्त स्थिर और बहुत बड़े भी सांसारिक डुःखों- 
का नाश हो जाता हे | 
अज्ञानान्धमबान्धवं कवलितं रक्षोभिरक्षामिधैः 
° C रे 
क्षिसं मोहमहान्धकूपकुहरे दुहंद्धिराम्यन्तर! । 
क्रन्दन्तं शरणागतं गतवति सर्वापदामास्पदं 
मा मा शश्च महेश पेशलरशा सत्रासमाश्वासय ॥ ८० ॥ 
| अन्वंय-महेश ! अञ्चानान्धम्‌ अबान्धवम्‌ अक्षामिधेः रक्षोभिः कवलितम्‌ आम्यन्तरेः 
ददद द्विः मोहमहान्धकूपकुहरे क्षिसम्‌ क्रन्दन्तम्‌ गतधृतिम्‌ रुवापदाम्‌ आस्पद्म्‌ मा शरणागतम्‌ 
मा मुञ्च | सत्रासम्‌ पेशल्टशा आश्वासय । 
अथे - हे महेश ! अज्ञानरूपी अन्धकारसे अन्ध, [ आश्वासन देने योग्य ] 
बान्धवोंसे हीन, इन्द्रिय-नामक राक्षसोंसे अस्त, काम-क्रोधादि आन्तरिक झात्रुओं- 
द्वारा मोहरूपी म महान्‌ अन्धकूपके गड्ठेमें फेंके गये, दीनताके कारण अत्यन्त विलाप 
करनेवाले, धैयेसे च्युत और सम्पूर्ण विपत्तियोंके स्थान मुझ अनाथ इारणागतको मत 
त्यागिये । मुझ भयभीतको अपनी करुणामयी कोमल दृष्टिसे देख आश्वस्त कीजिये । 
यदिशोद्वरणक्षमाप्यशरणत्राणेकशीलापि ते 
` मामात इगुपेक्षते स महिमा दुष्टस्य मे कर्मणः। 
देव्यां दिव्यमृतैः पयोधरघृतेः एथ्वीं एणत्यां' कणा 
इ्िजोश्चेन्न मुखे पतन्ति शिखिनः कि वाच्यमेतद्विः॥ ८१ ॥ 


, अन्वय-[ हे विमो ! ] बिश्वोद्धरणक्षमा अपि अशरणत्रागैकशीला अपि ते हक्‌ माम्‌ 
सातम्‌ यत्‌ उपेक्षते, सः महिमा मे दुष्टस्य कर्मणः [ अस्ति युक्त चैतत्‌ ] पयोधरधृतैः अगतः 
इस्वीम्‌ एणत्याम्‌ देव्याम्‌ दिवि द्वित्राः कणाः शिखिनः मुखे न पतन्ति चेत्‌ , [ तर्दि ] एतत्‌ 
'दिवः किम्‌, वाच्यम्‌ १ न 


_'__ अथेनहै विभो! त्रैठोक्यके उद्धारमें समर्थं होकर भी, एकमात्र अशरण 
१. 'स्तृणन्त्यास? इत्यपि पाठः । 2 


३ » 
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स्तीत्र ] न पेम॑मकरन्द्-सहित १७३ ` 
ग्राणियोंकी रक्षा करनेवाली होकर भी जो आपकी करुणामथी दृष्टि मुझ आतंकी 
उपेक्षा कर रही. है, यह सब मेरे प्राचीन पाप-क्र्मो की ही महिमा है। [ क्योंकि यह 
ठीक ही है कि ] देवी द्यो ( आकाश ) मेघों द्वारा धारण किये गये जळसे सम्पूर्ण 
पृथ्वीको परिपूर्ण तर कर देती है, फिर भी यदि दो-तीन भी बूँदें मयूरके मुखमे न पढ़ें, 
तो इसमें आकाशका क्या दोष हे ९ उसकी क्या निन्दा होगी ९ 


शुञ्रं बिश्रत्तरणकरुणाक्रान्तमश्रान्तमन्तः 

स्वान्तं शान्तप्रणतजनताङ्ेशलेशग्रवेशम्‌ | 
ग्राणत्राणप्रणयकपणप्राकृतप्राणिवग- 

व्यापत्तापक्षपणनिपुणां पञ्च चण्डीश वाणीम्‌ ॥ ८२॥ 


अन्वय--चण्डीश ! अन्तः अश्रान्तम्‌ तरुणकरुणाक्रान्तम्‌ शान्तप्रगतजनताक्लेदालेश- 
प्रवेशम्‌ शुम्रम्‌ खान्तम्‌ विभ्रत्‌ [ त्वम्‌ ] प्राणत्राणप्रणयकृपणप्राकृतप्राणिवर्गव्यापत्तापक्षपण- 
निपुणाम्‌ वाणीम्‌ सुञ्च । 

अर्थ हे चण्डीपते | अन्तरमें निरन्तर नवीन करुणासे आक्रान्त और शरणागत 
जनोंके क्ळेशोंके लेशमात्र-सम्पर्कसे रहित अथात्‌ प्राणियोंके क्लेश जिसको कुछ भी 
सम्पर्क नहीं कर सकते ऐसे, यानी परम आनन्द्स्वरूप, अतीव स्वच्छ हृदयको धारण 
क्रिये आप, प्राण-रक्षाके लिए याचना करनेबाले दीन, पामर प्राणियाँकी जन्म- 
मरणादिरूप विपत्तिका सन्ताप दूर करनेमें चतुर अपना प्रतिवचन हमें दीजिये अथोतू 
हमें आश्वासन दीजिये | 

अदभ्रशप्रश्रयं भवसरणिरातङ्कबहुजा 
गलदूभोधज्योत्स्ना निरवधिरसो मोहरजनी' | 
नयन्त्येते शान्तिं विषमविषयोत्पातमरुतः 
प्रदीपं प्रज्ञाख्यं प्रतिदिश दश क्लेशशमनोस्‌ ॥ ८२ ॥ 

अम्वय--आतङ्कबहुला इयम्‌ भवसरणिः अदश्रश्चभ्रा [ अस्ति ] , असौ निरवधिः 
मोहरजनी गलद्बोधज्योत्स्ना [ अस्ति ]। एते विषमविषयोत्पातमरुतः प्रशाख्यम प्रदीपम्‌ 
शान्तिम्‌ नयन्ति । [ अतः हे विभो | ] क्लेशशमनीम्‌ हशम्‌ प्रतिदिश । 

अर्थ अनेक दुःखों और रोगोंसे भरी यह भव-सरणि ( संसाररूपी सारो) 
अनन्त छिद्रों ( दुःखरूप गर्ता ) से परिपूणे हे । यह अपार मोह-रजनी ( अज्ञानरूप 
रात्रि ) बोधरूपी प्रकाशसे विहीन हे । ये अत्यन्त कठोर विषयरूपी उत्पात-वायु 
( कल्पान्त-वायु ) इस चेतनारुपी दीप ( ज्ञान-दीप ) को शान्त कर रहे हैं। इसलिए 
हे बिभो ! आप शरणागतोंपर सम्पूर्ण क्लेशोको शान्त करनेवाडी अपनी करुणासयी 
दृष्टि डालिये। । 


१, 'मोंहुजननी? इति पाठान्तरम्‌ । 
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१७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ दृशेम 
शरीरं नीरोगं नवमपि बयः संस्कृतिमती 
[७0५ ७ ">> भ्‌ भरि 
मांतवन्धा जातिः प्रश्युगाष भवान भाक्तसुसभः | 
इतीयं सामग्री सुक्ृतशतलम्या विघटते 
` न यावत्तावन्मे शृणु करुणमाक्रन्दितमिद्म्‌ ॥ ८४ ॥ 
अन्वय--नीरोगम्‌ शरीरम्‌, नवम्‌ अपि वयः संस्कृतिमती मतिः वन्द्या जातिः भक्ति- 
सुलभ: मवान्‌ प्रभुः अपि इतिं इयम्‌ सुक्रतशतलम्या सामग्री यावत्‌ न विघटते, तावत्‌ [ एब हे 
बिभो ! ] इदम्‌ मे करुणम्‌ आक्रन्दितम्‌ श्रृणु । 
अर्थ-नीरोग शरीर, तरुण अबस्था, शाख्ाभ्याससे सुसंस्कृत ( विशुद्ध ) 
मति, सव छोगोंद्वारा वन्दनीय श्रेष्ठ त्राह्मण-जाति और भक्तिमात्रसे सुम आप जैसे 
झाझुतोषी प्रभु भी, इस प्रकार पूर्वोपार्जित अनेक सुझतोंसे प्राप्त यह अलभ्य सामग्री 
जबतक विघटित न हो जाय, उसके पहले ही हे प्रभो ! आपं मेरा यह करूणाक्रन्दून 
( दीन-विळाप) सुन लीजिये । ह 
जयन्ति कृतिनः कवेरमृतसारसिक्ताक्षरा 
_ _ विकरवरशरत्सुधाकरकरालुकारिस्विषष |. 
पुरारिपदपङ्कजर्तवपरित्र चित्रक्रमा! 
सशुन्मिपितभालतीस्ुङलकोमलाः सूक्तयः ॥ ८५ ॥ 
अन्वय पुरारिपद्पङ्कजस्तवपितरचित्रक्रमाः अमृतसारसिक्ताक्षराशविकस्वरदारत्दुघाकर- 
करानुकारित्विषः समुन्मिपितमालतीमुकुलकोमलाः कृतिनः कवेः सूक्तयः जयन्ति | 
अथ--त्रिपुरारिके पद-पडूजकी स्तुतिसे पवित्र और मनोहर ऋसवाळी, अमृतके 
रससे सिञ्चित अक्षरोंवाली, शरत्काळके पूर्णचन्द्रकी किरणोंके समान अतिस्वच्छ 
ओर माळती-पुष्प ( जाती-पुष्प ) की बिकसित कलियोंके समान अतिशुकोमल, 
सत्कविकी प्रौढ़ क्तियाँ सर्वोत्कृष्ट हैं । 

+ सारांश, सम्पूर्ण सामग्रीके विद्यमान रहते ही सञुष्यको आत्मकल्याण कर लेना 
स शक्ति क्षीण हो जानेपर प्राणी कर: ही क्या सकता है ? महाराज भर्तृहरिने भी 
कहा है-- न 

'यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो 
5 यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 
. आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य! प्रयस्नो महान्‌ | 
१ र सन्दीप्ते मवने ` तु कूपखननं प्रत्युध मः कोः ॥? 

, „ अथात्‌ जबतक यह शरीर नीरोग और स्वस्थ रहता है, जबत वस्था ` 
दूर है, ' जवतक इन्द्रियोंकी' शक्ति क्षीण न हो जाय, जबतक लन Fr ' तब- 
तक बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने कल्याणके लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए; क्योंकि जिस समय ' 

घरमै आग लगने लगे, उस समय कृप-निर्माण र 
i 10 अनश कलनिमाण करनेसे क्या काम हो सकता है तज 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ७५ 
[ महाकवि अव शिवभक्तोंके लोकोत्तर ऐहल्शैकिक ऐइवर्यका द्ग्दशन 
कराते हैं-] | सत पर! 
शिवस्तवकुतो मधौ मलयवायुवेस्लत्लता- 
गजन्सधुमदोन्मदभ्रमरपुञ्जगुञ्जच्छशात्‌ । 
नदन्सदनशिज्जिनीझणितभी तर्सी मन्तिनी- 
शुजाङलितकन्धरा अधिवसन्ति लीलावनस्‌॥ ८६ ॥ 
अन्वय--दिवस्तवकृतः मधौ. मल्यवायुवेल्लढ्ख्तागल्न्मधुमदोन्मदम्रमरपुञ्जगुञ्जच्छकात्‌ 
नदन्मद्नसिञ्जिनीझणितभीतसीमन्तिनी्ुजाकलितिकन्धराः [ सन्तः ] लीलावनम्‌ अधिवसन्ति । 
अर्थ--अहा | भगवान्‌ शाङ्कएकी स्तुति करने और सुननेवाले सहृदय .जन 
बसन्त ऋतुके समय- मन्द-सन्द्‌ मछय-समीरसे कम्पित लताओं से गिरनेवाले 
मकरन्दके मद्से उन्मत्त हुए अमरोंकी गुञ्जारके व्याजसे--कामदेवके . धनुषंकी 
शञ्दायमान प्रत्यञ्चाकी झङ्कारसे भयभीत सीमन्तिनियों ( वधूजनों ) की भुजाओंसे 
कण्ठमें आलिङ्गित हो नन्दन-वनकी बिद्वारस्थढीमै निवास करते हैँ। [ और-- | 
अदूर हिरङ्गनोपवयजातचूतावली- 
विलीनकलको जिलाकलितकाइलीकूजितैः । 
चलन्मलयमारुतग्रपलदुर्ससन्मररिसंको- 
विकासिङुसुघस्छलद्भतलमण्डलीयुख्जितैः ॥ ८७ ॥ 
निगूढ तिमिवइनस्फुरितदी घिकासंश्रम- र | 
त्रसत्कमलकोटरस्थितमरालवालस्वनः । 
रटत्पटहझटलरीयुरजतूर्य भेरीगण- ` | 
प्रणादघुखरीभतरङ्कवनब हि केका रवेः ॥ ८८ ।: 
सुधामधुरवारुणी रसकपाय कण्ठोद्भव- 
न्नवश्रृतिरसायनप्रगुणगायनीगीतकेः । 
प्रवीणपरिवादको दितविभासरागस्वर 
क्रमानुगतवर्लडीविञचक्कीचकम्रक्रणेः ॥ ८९ ॥ 
प्रभातगुणवर्णन्रवणबन्दिवृन्दस्तुति- 
प्रबुद्धशुकशारिकाकलहकेलिकोलाहले; । 
बहिविह्रदङ्गनारणितरत्नकाञ्चीगुण- 
कणरकनककि ङ्किणीझणझणारवाडम्बरैः ॥ ९० ॥ 
खुरक्षतवसुन्धरोद्घुरतुरङ्गहेषो न्मिप- | 
तप्रबोधधुतकन्धरड्विरिदकण्ठघण्टारचैः | हे 
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१७६ स्तुति-कुखुमाव्जलि [दशम 


स्मराजसबिज्ञासिनीस्तनभरोपरुद्वोरस- 
स्त्यजन्ति शयनं शनैरुषसि शस्सुशंसाजुषः ॥ ९१ ॥ 
[ पञ्चभिः कुलकम्‌ ] 


इति श्रीकाश्मीरकमहाकवि-थरीजगद्धरभट्टविरचिते गवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुसुमाञ्जलो करुणाक्रन्दनं नाम दशमं स्तोत्रम्‌ । 


अन्वय--राम्सुशंसाजुधः स्मरालसविळासिनीस्तनभरोपरुद्धोरसः [ सन्तः ], उषसि 
अवूरहिरङ्गनोपवनजातचूतावलीविलीनकङकोकिलाकल्तिकाकलीकूजितैः वळन्मटयमारुतप्रचल- 
दुल्ख्सन्मल्ठिकाविकासिकुसुमस्खलद्भसल्मण्डलीगुलितः निगूढतिमिषट्नस्कुरितदी्िकासम्ञ्चम- 
न्रसत्कमळकोटरस्थितमरालमरालखनेः रटत्परहझल्लरीमुरजतूर्यमेरीगणप्रणादमुखरीभबद्धवन््ि- 
केकारवेः सुधामधुरबारणीरसकषायकण्ठोद्धवन्ञवश्रुतिरसायनप्रणुणगायनीगीतक; प्रवीणपरिवाद- 
कोदितबिमासरागखरक्रमानुगतवस्लकी विकचकीचकपक्गैः प्रभातणुणवर्णनप्रवणचन्दिधुन्द्स्तुति- 
प्रबुद्धशुकसारिकाकलहकेलिकोलाहलै: बहिरविहरदज्ञनारणितरत्रकाउ्चीगुणक्रणत्कनककिड्लिणीझ 
झणारवाडम्बरैः खुरक्षतवसन्धरोद्घुरतुरज्ञहेपोन्मिपत्प्रनोधघुतकन्धरविरद्‌कण्ठवण्टार व; शाने; 
शायनम्‌. त्यजन्ति । हट. 

अर्थ- भगवान शङ्करकी स्तुति करनेवाले सत्कवे और सुननेवाले प्रेमरतिक 
सहृदय जन कामके उद्रेकसे अछसायी कामिनियोंके स्तन-मण्डळसे मज्ज 
हो प्रातःकाळमें - गृहसमीपवर्ती बाहरी आँगनकी पुष्प-वाटिकामें आम्रदृक्षोंपर वेठ 
मधुर खरबाले पिकों ( नर कोयलों ) के कुहू” इुहू' शब्दोंसे, मलयाच लके मन्द- 
मन्द्‌ समीरसे कम्पित सल्छिकाओंके विकसित पुष्पोंसे स्खलित होनेवाढी अमा 
मण्डढीकी गुञ्चारोंसे, जळके अन्दर विळीन मछलियोंके संघट्टनसे स्फुरित आ 
जळके कस्पनसे भयभीत कमलोके मध्य रहनेवाले हंस-शिशुओंके शब्दोंसे, [ दरवा र 
पर ] शब्दायमान दुन्दुभि, झल्छरी, भेरी आदि बायकी गम्भीर ध्वनि सुनकर [. मेघ- 
भ्रमसे ] हपंबिभोर हो नाचनेवाले घरके पालतू मोरोंकी 'क्ेका”वाणीसे, असततुल्य 
मधुर बारुणी-रस ( मद्य ) के पानसे सुकोमळ कण्ठद्वारा निकलते गि 
श्रुति-मधुर गीतोसे, चतुर वादकोंके मधुर राग, स्वर और क्रमसे सम्सिश्रित सन 
ध्वनिसे संमिश्रित बंशीके निनादोंसे प्रभातकालके गुण-गणोंके वर्णनमें तल्छीन बन 
गणोंकी स्तुतियोंको सुन जगे हुए शुक और सारिकाओंको कलह-क्रीड़ाके का 
बाहर विहार करती अङ्गनाओंकी शब्दायमान रन्नमयी काञ्ची ( करधनी ) पर 00 
स्वण-घण्टिकाओंके 'झण-झण' शब्दों और खुरों हारा प्रथ्वीको 41:00: क 
घोड़ोंकी हिनहिनाहट' से जगकर ग्रीवाको कम्पित करनेवाले हाथियोंके कण्ठ 
बँधी घण्टाओंकी गम्भीर घ्वनिसे-धीरे-धीरे निद्राका परित्याग करते हैं । 
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स्तोत्र: | प्रेममकरन्द-सहित १७७ 


एकादश स्तोत्र 


[ अब कवि 'दीनाक्रन्दन! नामक ग्यारहवाँ स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं-- ] 
घन्योडरिम सम्यगसृतं किमपि स्रवन्ती 
सञ्जीवनं भगवती विदधाति यस्य । 
स्नेहस्चुतस्तनयुगा जननीव जीव- 
रक्षार्थमातिबिधुरस्य मभोक्तिदेबी ॥ १॥ 
अन्वय-[ शिशोः ] जीवरक्षार्थम्‌ [ किमपि अमृतम्‌ बन्ती ] स्नेहस्नुतस्तनयुगा जननी 


इव किमपि सम्यक्‌ अमृतम्‌ खवन्ती भगवती उक्तिदेवी आर्तिविधुरस्य यस्य मम सञ्जीवनम्‌ 
विदधाति, [ सः अहम्‌ ] धन्यः अस्मि । . 


अर्थ-जैसे पुत्रवत्सला जननी अपने वाळककी प्राणरक्षाके लिए स्नेहवश 
स्तन-युगलसे दिव्य अमृत (दुग्ध ) को टपकाती है, वैसे ही किसी विलक्षण 
( अनिवेचनीय ) अछोकिक अमृतको स्रवित करती हुई भगवती वाणी जिस मुझ 
आर्ति-पीड़ति शिशुका आप्यायन ( सञ्जीवन) कर रही है, वह मैं अतीब धन्य हूँ ! 
थन्योऽस्मि दृःसहबिपत्पतितस्य यस्य 
वाणी श्रतोन्नतिरपुण्यकृतामभ्ूमिः । 
कस्याणिनी सुमनसामुपसेवनीया 
सौमेरवीव पदवी न दवीयसीयम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय दुःसहविपत्पतितस्य धृतोन्नतिः अपुण्यक्कताम्‌, अभूमिः सुमनसाम्‌ उप- 
सेवनीया कल्याणिनी ] सौमेरवी पदवी इब इयम्‌ धृतोज्नतिः अपुण्यक्ृताम्‌ अभूमिः कल्याणिनी 
सुमनसाम्‌ उपसेवनीया वाणी दुःसहविपत्पतितस्य यस्य दवीयसी न, [ सः अहम्‌ ] धन्यः अस्मि । 
अर्थ-अतिदुःसह विपत्ति ( दरिद्रता ) में पड़े पुरुषकी परम उन्नतिकारिणी, 
पापियोंके लिए अतिदुर्गम और देवताओंद्वारा सेवन करने योग्य, सुमेरुपवंतकी सुवणे- 
मयी पदवी (मार्ग) के समान शब्द और अर्थकी उन्नतिको धारण करनेवाली, 
पापियोंके लिए दुष्प्राप्य, सुमनसों ( विद्वानों फे सेबन करने योग्य और समस्त 
मङ्गलमयी वाणी, जन्म-मरणरूपी दुःसह बिपत्तिसे ग्रस्त जिसके अतिदूर नहीं है, 
अथीत्‌ मुँहमें ही स्थित है, वह में धन्य हँ. । 
धन्योऽस्मि मोहतिमिरान्धरशो5पि यस्य 
सानुग्रहेण विधिना परिकहिपता मे। 
वल्गुस्वना शुणवती शतवकभङ्ञि- 
राराधनाय गिरिशस्य सरस्त्रतीयम्‌ ॥ ३॥ 
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१७८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि _ [ एकादश 


अन्वय- [ यथा मोहतिमिरान्धहरः सानुग्रहेण विधिना वल्गुखना गुणवती धृतवक्र- 
भङ्गिः च सरस्वती गिरिशस्य आराधनाय कियते, तथा मयि ] सानुअहेण विधिना मोहतिमिरान्ध- 
इशः अपि यस्य मे गिरिशस्य आराधनाय इयम्‌ वब्गुखना गुणवती धृतवक्रभङ्गिः सरस्वती 
परिकह्पिता, [ सः अहम्‌ ] धन्यः अस्मि । 

अर्थ--जैसे नैत्र-रोगसे अन्ध पुरुषको सोभाग्यवश शङ्करकी आराधना करनेके 
लिए मधुर स्वरोंबाली, सुन्दर तारों और कुटिल आकारवाळी सरस्वती वीणा प्राप्त हो 
जाती है, वैसे ही मोहरूपी अन्धकारसे अन्ध मुझको सद्भाग्यवश विधाताने अनुग्रह- 
पूर्वक भगवान्‌ सदाशिवकी आराधनाके लिए यह सुमधुर राव्दोंबाली, माधुयोदि 
ुणोंबाली एबं उपचार और बक्रोक्तिसे युक्त सरस्वती ( वाणी ) प्रदान की है; वह मैं 
धन्य हूँ । 

सञ्जीवनौषधिरवैमि नवा भवाग्नि- 
भस्मीकृतस्य विधिना मम निर्मितेयस्‌ । 
वाणी शिंवैकविषयाभिनवोढगोरी- 
दृष्टिच्छटेवे चकिता मकरध्वजस्य ॥ ४ ॥ 

अन्वय--[. अहम्‌ इति ] अवैमि [ यत्‌ भवाभिभस्मीकृतस्य मकरध्वजस्य नवा 
सञ्जीवनौषधिः दिवेकविषया ] चकिता अभिनवोढगौरीदृष्टिच्छया इव विधिना इयम्‌ शिवैक- 
विषया वाणी भवामिमस्मीक्कतस्य मम नवा सञ्जीवनौषधिः निमिता । 

अर्थ- मैं समझता हूँ कि जैसे भवाग्नि ( शिवकी .नेत्रार्नि) से भस्म 
कामदेवको पुनः उज्जीवित करनेके लिए ब्रह्माने नवोढा पार्वेतीकी चकित दृष्टिच्छटा- 
रूपी नवीन संजीवनी ओषधिका निर्माण किया था, वेसे .ही भवाग्नि ( संसाररूपी 
बनाग्नि) से भस्म मुझ दीनको संजीवित करनेके लिए विधिने एकमात्र शिवको 
ण यह भेरी बाणी ( स्तुतिं) मानो साक्षात्‌ नूतन सञ्जीवनी ओषधि 
बन । 


जाने कथश्विदुदिता मम शोकवह्वि- 
तप्षासखलन्प्रदुपदा हृदयादियं गो! | 

चेत! प्रवेक्ष्यति शनेः करुणामृतौघ- हन 
निऽष्यन्दशीतमपि शीतमयूखमोले। ॥ ५॥ 


अन्वय-[ यथा गौः वहितप्तात्‌ उदिता स्खलन्मृदुपदा सती दाने; अमृतौषे- 


निःष्यन्दशीतम्‌ आस्पदम्‌ प्रविशति, तथा ] शोकवहितप्तात्‌ मम हृदयात्‌ उदिता स्खंलन्मृंदुपदा 
` इयम्‌ गौ; करुणामृतौघनिःष्यन्दशीतम्‌ शीतमयूखमौढेः चेतः अपि शनैः प्रवेक्ष्यति [ इति 
_ अहम | जाने। सुन 


अथ मैं समझता हुँ कि [ जैसे कोई गाय अग्निसंतप्त स्थानसे किसी तरह . 


निकलकर सुकोमल पदों ( चरणों ) को ढडखडाती हुई धीरे-धीरे! जल-अवाहसे 
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स्तोत्र ] प्रेम॑मंकरन्दू-सहिंत १७६ 
सुशीतंळ स्थलमै पहुँच जाती है, वैसे ही] मेरे शोकांभि-सन्तेप्त हृदयसे किसी 
प्रकार ( बड़े कष्ट से ) निकढी, गद्गद अंतिंकोमछ पदोंवाली यह मेरी गो ( बाणी) 
'करुणारुपी अमृतके प्रवाहसे सुशीतछ भगवान्‌ चन्द्रमोलिके चित्तमें भी धीरे-धीरें 
प्रविष्ट हो सकेगी ! 
यच्चाडचापलमलद्वचमवभ्रमोह र 
सोहं § वहल्िह मुहुमुहुराचरामि । 
तत्र स्पृदावहसहायमहायपुत्री- 
Q oS पौङमार्यम्‌ 
भतु! पराध्यसपराध्यति सं ॥६॥ 
अन्वय-मोहम्‌ वहन्‌ अलङव्यभवश्रमः अहम्‌ इह युहुः सुहुः यत्‌ चाइचापलम्‌ 
आचरामि, तत्र अदार्यपुत्रीभ्ुः अहार्यम्‌ परार्ध्यम्‌ सौङुमार्यम्‌ [ एव ] अपराध्यति | 
_ अर्थ-अज्ञानमें डूबा और अपार संसारके भ्रममें पड़ा मैं यहाँ जो वार-वार 
अनेक चाटूक्तियाँ कहनेकी चपळता कर रहा हूँ, इसमें भगवान्‌ गिरिजापतिकी स्पृहणीय 
परमोत्कृष्ट सुकुमारता ( सुकोमछ अन्तःकरण ) का ही अपराध हे । अर्थात्‌ यदि 
प्रसुका अन्तःकरण इतना अधिक दयाळु न होता, तो मैं र चपळता नहीं कर 
सकता | प्रभुकी अपार करुणाको ही यादकर यह्‌ धृष्टता कर रहा हूँ । 
यो सूर्थनि ध्वनदनर्गलनिझरौघ- 
झाझारिणीसमरनिझरिणीं दधानः । 
गुह्वाति भक्तजनतः कलशाभिपेक 
नी कस्तं न विज्ञपयितुं विश्वप्॒त्सहेत ॥ ७ ॥ 
'अन्वय--यः मूर्घनि ध्वनदनर्गलनिर्झरौधझाझारिणीम्‌ अमरनिर्झरिणीम्‌ दधानः [ सन्‌ 
अपि ] भक्तजनतः कल्यामिप्रेकम्‌ गह्वाति, तम्‌ विभुम्‌ विज्ञपयितुम्‌ कः न उत्सददेत ! 
अ्थै--जो प्रभु स्वयं अपने मस्तकमें अविच्छिन्न रूपसे बहनेवाले शब्दायसान 
निझरों ( जल-प्रवाहों ) से झङ्कार ( कळकळ शब्द ) करती देवगङ्गाको धारण करता 
हुआ भी [ पूजाके समय ] भक्त लोगोंके हाथों कलशका अभिषेक ( कमण्डलुका 
» थोड़ा-सा जळ) [ कृपाकर | प्रण कर लेता है; भला. उस दयालु-शिरोमणि 
सदाशिवसे [ अपनी दीन-दशा ] को निवेदन करनेके लिए कौन उत्साह न करेगा ? 
. अथोत्‌ सभी करेंगे । 
द्ग्घोऽस्मि तावद्युना दशुना ममान्त- 
| यः प्रज्ञ्यलत्यघनिदाघनिदानजन्मा । . 
युक्तस्य मे प्रतिभयातिभयाङुलस्य ` . 
वाणी कथं बिगलतो गलतोऽभ्युदेति ॥ ८ ॥ _ 5 
अन्वय +-य: अघनिदाषनिदानजन्मा दमुना मम अन्तः प्रज्ज्वलति, अमुना तावत्‌ अमू. 71 
. दग्धः अस्मि। अंतः प्रतिभया.मुक्तस्य अतिमयाङ्ुलस्य विगल्तः मे गतः वाणी कथम्‌ अभ्युदेति! 
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३६० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एंकांदश 
झधैं प्रभो | पापरूपी ग्रीष्मकालद्वारा उत्पन्न जो अग्नि मेरे अन्दर प्रज्ज्वलित 
हो रहा है, उससे में दग्ध हो चुका हँ. । इस कारण मेरी प्रतिभा# नष्ट हो गयी है । 
अतः मुझ अत्यन्त भयाकुळ और विगलित ( पतित ) के दीन कण्ठसे वाणी ( मनोहर 
स्तुति ) कैसे निकळ सकती हे ? कर 
क्रन्दाम्यतः किमपि नाम पिनाकपाण 
तीव्रातिनिस्तरणकारण फातरोऽहस्‌ । 
मोह्दाटवीविकटसङ्कटसं स्थितस्य 
तन्मेञ्वधारय शिवाय शिवातुरस्य ॥ ९ ॥ 
अन्वय- पिनाकपाणे | तीब्रा्तिनिस्तरणकारण ! अतः कातरः अहम्‌ किम्‌ अपि नाम 
क्रन्दामि) शिव | मोह्दाटवीबिकटसङ्कटसंस्थितस्य आतुरस्य मे तत्‌ शिवाय अवधारय । 

. अर्थ= इसलिए हे पिनाकपाणे ! हे तीत्र दुःखसे पार ळगानेबाले सदाशिव | 
अत्यन्त कातर मैं जो कुछ भी उँच-नीच ( भळा-बुरा ) विलाप कर रहा हूँ, हे 
कैबल्यदाता शिव ! मोहरूप आरण्यके महान्‌ सङ्कट-स्थळमें पड़े झुझ आतुरके 
कल्याणके लिए आप मेरे उस विळापपर अवश्य विचार कीजिये ! 

आक्रन्दसिन्दुघर धारय देव कर्ण 
कस्त्वत्परः परमकारण कणधारः । 
मृक्षा वहन्तुइपखण्डमखण्डपुण्यं 
[ कं कं न तारयसि संसृतिसागराद्यः ॥ १० ॥ 
. अन्वय-इन्दुधर देव | [ मम ] आक्रन्द्म्‌ कर्ण धारय | परमकारण | त्वत्परः कर्णधारः 
कः, थः उड्पख़ण्डम्‌ मूध्ना वहन्‌ संसतिसागरात्‌ कम्‌ कम्‌ अखण्डपुण्यम्‌ न तारयसि ? 
अथै-अयि चन्द्रमौले ! मेरे करुणालापको सुन छीजिये। परमकारण 
( कारणोंके भी कारण ) परमशिव ! आपके सिवा ओर कौन ऐसा नाविक ( मल्लाह 
या नेता ) होगा, जो उड्प-खण्ड ( आधी नाव या उड़ = नक्षत्रोंका + प = स्वामी 
अथात्‌ चन्द्रकी एक कळा ) को मस्तकपर धारण करता हुआ किस-किस भाग्यशाळीको 
भवसागरसे पार नहीं उतार देता¶ ! 
# 'मितिनेवनवोल्लेखशालिनी प्रतिमा मता । अर्थात्‌ नवीन-नवीन उस्लास ( रचना- 
शक्तिः ) शालिनी मतिका नाम प्रतिमा है । 
था इसी आशयकी राजानक श्रीरत्नकण्ठकी भी दो मार्मिक उक्तियॉ है— 
५ बहुविधपरिञ्जाम्यन्मायातरङ्गश ताकुलाद्‌- 
न सवजछनिधे; को वा त्रासो ममास्ति सुदुस्तरात्‌ । 
` तरणिसुडुपं रक्षन्नित्यं विलोचनगोचरे 
ह 233 स सवति विभुयस्य स्वामी इपैकसुधास्डुधिः ॥' 
.._ अर्थात्‌ अनेक प्रकारसे उछळती-कूदती मायारूपी अनन्त तरङ्गोसेः भाङ इस दुस्तर 
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स्तोत्रं ] प्रेममकरन्द-सहित ६६१ 


अस्माइशैरशुचि भिश्चदुचापलानि 

बलृप्तान्यवैमि न मनस्तव नन्दयन्ति | 
आवजनाय विहितान्यपि चन्द्रमौले 

कौलेयकस्य लडितानि किमा द्रियन्ते ॥ ११ ॥ 


अन्वय--चन्द्रमौळे | अस्मादशेः अश॒चिभिः क्लसानि चइचापलानि तव मनः न 
नन्दयन्ति [ इति अहम्‌ ] अवैमि । [ दष्टं चैतत्‌ ] आवर्जनाय विहितानि अपि कौलेयकस्य 
छडितानि [ जनेः ] किम्‌ आद्रियन्ते १ 

अथे--भगवन्‌ ! मैं समझता हुँ कि हम-सरीखे अपवित्र लोगॉकी चाड 
कारितारूप चञ्नळतासे युक्त बचन आप प्रंभुका मन आनन्दित नहीं कर सकते ! 
क्योंकि कुत्ता अपने स्वामीको वशमें करनेके लिए उसके चरणोंपर खूब लोट-पोट 
किया ही करता है, पर क्या ढोग उसका कोई आदर करते हैँ ? 


यद्दा न युग्धचरितान्यपि न प्रसाद- र 
मुत्पादयान्ति भवतः करुणाणवस्य | 
स्वासिन्दरत्पुरविहारपरस्य कि न 
चेतो हरन्ति तव बालकव॒ल्गितानि ॥ १२ ॥ 
अन्वय--यद्वा स्वामिन्‌ ! मुग्धचरितानि अपिं भवतः करुणार्णवस्य प्रसादम्‌ न 
उत्पादयन्ति इति न । दरत्पुरविहारपरस्य तव बालकवल्गितानि किम्‌ चेतः न हरन्ति ! 


अर्थ--अथवा, हे विभो ! मूर्खोंके चरित्र भी आप करुणासागरके मनें 
प्रसन्नता उत्पन्न नहीं करते, ऐसी बात नहीं, अर्थात्‌ करते ही हैं। कारण, दरपुर 
( लम्पाक देशके एक नगर ) में तद्देशीय बाळकोंके साय क्रीड़ामें तत्पर आपके चित्त 
को क्या उन बाळकोंके नृत्य नहीं हरते ? अर्थात्‌ हरते ही हैं । [ ठीक ही है | 


सव-सागरसे सुरे क्या डर है, जिसका कि तरणि ( बड़ी नाव या सूय ) और उडुप ( छोटी 
नाव या चन्द्रमा ) को नित्य इष्टिमें रखनेवाला ( सूय॑-चन्द्ररूप दो नेत्र धारण करनेवाला ) 
अपार करुणारूपी सुधाका सागर भगवान्‌ शङ्कर स्वामी है! तथा-- 
“कथं न लोके परिहास्यतामहं 
ब्रजाम्यतीवातिकदर्थिताशयः | 
- सवास्बुधि ततुमकणधारकं 
जडो यतो याम्युडुपाधेधारिणस्‌ ॥? 


| अर्थात्‌ में लोकमें क्यों न उपहासको प्राप्त होऊंगा ? अवश्य होऊँगा, क्योंकि तीन्र त कै 


.. श्रार्तिसे पीड़ित होकर में मूर्ख सवाम्भोधिको पार करनेके लिए अकर्णघार-- ( कर्णधार यानी 
-मदल्ा को न रखनेवाले या सपंधारी ) और उड्पाधेबारी ( आधी नौकाको धारण करनेव 
अ्रध॑चन्द्रधारी शङ्कर ) की शरण ले रहा हूँ ! अ 
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श्द्रे स्तृति-कुसुमाज्ञलि [एकादश 
दीनैविमुग्धवचनैरसमज्ञसार्थे- | 
यदद्‌ द्रवन्ति हृदयानि दयानिधीनाघ्‌ । | 
तद्वन्न इष्टसभसप्रतिभग्रगर्भ- । 
सन्दर्भगर्भरचनाञ्चितवाक्प्रपश्चेः ॥ ११॥ 
अन्वय-दीनेः असमज्ञसार्थेः विमुग्धवचनेः यद्वत्‌ दयानिधीनाम्‌ हृदयानि द्रवन्ति, 
तद्त्‌ ष्टसमसप्रतिमप्रगल्मसन्द्भगर्भरचनाञ्चितवाक्प्रपञ्चेः न [ द्रवन्ति ] । 
अर्थ-मुग्ध छोगोंके अत्यन्त करुणाजनक (दीन ) और अभ्रकटितार्थक | 
( अव्यक्त अर्थवाले ) बचनोंको सुनकर दयाळ a जितने द्रवीभूत होते । 
हैं, उतने प्रकाण्ड विद्वानोंकी महाप्रतिभाशाली ग्रौढोक्तियोंके सन्दभसे गसित रचनाओं - | 
वाले वाग्जाढोंसे कदापि नहीं हो सकते । | 
[ इसी बातका पुनः समर्थन करते हैं- ] छ | 
दुग्धान्धिदोऽपि पयसः एषतं इणोषि । 
दीपं त्रिधामनयनो$प्युररीकरोपि । 
वाचां प्रश्वतिरपि पुग्धवच! शृणोपि 
कि किं करोषि न बिनीतजनाबुरोधात्‌ ॥ १४ ॥ | 
अन्वय--[ हे विभो | ] दुर्धाब्धिदः अपि त्वम्‌ पयसः प्रष्टतम्‌ बृणोषि, त्रिथामनयनः | 
अपि दीपम्‌ उररीकरोषि, वाचाम्‌ प्रसूतिः अपि मुग्धवचः शएणोषि । विनीतजनानुरोधात्‌ किम्‌ | 
किम्‌ न करोषि ! | | 
अधै- हे बिभो | [ बालक उपमन्युके लिए ] क्षीर-समुद्रका दान करनेवाले | 
भी आप [ पूजनके समय भक्तोंद्वारा दिये हुए] दुग्ध-बिन्ठुको प्रण 
कर लेते हो! तीन नेत्रॉमें सूये, चन्द्र और अभिरूप तीनों तेजोमय पिण्ड | 
धारण करते हुए भी अक्तोद्वारा प्रदत्त एक छोटा-सा दीपक स्वीकार कर लेते हो ! | 
और समस्त त्राही वाणियों ( भ्रुतियों ) के उत्पत्तिस्थान होकर भी [ मेरे-सरीखे | | 
अल्पज्ञ और मुग्ध छोगोंकी वाणियों ( स्तुतियों ) को [ स्नेहपूवेक | सुन लेते हो। | 
` [इस प्रकार हे दयासागर ! ] भक्तिसे विनीत छोगोंके आग्रहसे आप क्या-क्या | 
नहीं करते (% सर | 
# इसी अमिप्रायसे टीकाकार राजानक श्रीरत्नकण्ठने भी कहा हे -- 
“ाङ्गाधरोऽपि दृणुषे पयसोऽसिषेकं गृह्णासि चाध्यकणिकां स्वयमप्यनच्यंः । 
ज्योतिः परं स्वमसि दीपसुरीकरोषि किं किं करोषि न विनीतजनाचुरोधात्‌ ॥' 
क अर्थात्‌ भगवन्‌ ! सिरपर निर्मळ मन्दाक्रिनीको धारण करते हुए मी आप मत्तोक्े दिये | 
ओ- अामिषेकको ग्रहण कर लेते हो स्वयं अनघ्ये ( साक्षात्‌ अद्वितीय परमेश्वर ) होकर भी | 
ओ।।  अरत्तोक्रे दिये,अध्यक्षे कणको ग्रहण कर छेते हो । और परम ज्योतिसंय : ( पूण-परबद्वा ) दोक 
मी लोगोके दिघे छोटे-से दीपकको ग्रहण कर लेते.हो | प्रमो ! भक्तिसे विनोत छोगोंके रसे 
आप क्या-क्या करनेको तैयार नहीं रहते ? अ ५ 55 तक च गी 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित १८३ 


यत्सत्यवत्यपि जगद्विदितानब्वया 
वाणी ममेयमिदमेव हि देव चित्रम्‌ । 
अत्यद्भुत॑ पुनरिदं यद्रुन्धतीयं 
त्वामारिराधयिषुरेवञ्चुदीरितापि ॥ १५॥ . 


अन्वय- देव | जगद्विदिता सत्यवती अपि यदू इयम्‌ मम वाणी अनसूया [ भवति |, 
इद्म्‌ एव चित्रम्‌ | एवम्‌ उरीरिता अपि [ त्वाम्‌ ] अरुन्धती इयम्‌, यत्‌ त्वाम्‌ एव 
आरिराधयिषुः, तत्‌ पुनः अत्यद्धतम्‌ | 
अर्थ-स्वामिन्‌! [ देखिये तो |] संसारमें प्रसिद्ध सत्यवती (सत्य 
ब्रतवाळी ) होकर भी यह भेरी वाणी जो अनसूया ( इईष्यो-दोषसे रहित ) हो गयी है 
पहले तो यही एक आठचये है ! दूसरा महान्‌ आइचये यह है कि पूर्वोक्त प्रकार 
वर्णित यह बाणी पुनः अरुन्धती ( आपको प्राप्त न हो सकनेवाली ) होकर भी पुन 
आपका ही आराधन करनेकी इच्छा करती हे& । 
स्वे घाड्नि से हृदि कृतस्थितिपुक्तिदेवी 
कुत्वा प्रवेशमनयः स्वथभुन्सुखत्वम्‌ । 
घाराधिरुढ विरहव्यथितामिदानी- 
साधाय धेयमवघारयसीत्ययुक्तस्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--[ हे खामिन्‌ | ] स्वे धाम्नि मे ददि प्रवेशम्‌ कृत्वा कृतस्थितिम्‌ [ मम ] 
उक्तिदेवीम्‌ स्वयम्‌ एव उन्मुखत्वम्‌ अनयः । [ पुनः, तस्याः ] धैर्यम्‌ आधाय इदानीम्‌ 
घाराधिरूढविरहव्यथिताम्‌ यत्‌ अवधारयसि, इति अयुक्तम्‌ । क 
अर्थ--अयि स्वामिन्‌ ! अपने घाम इस मेरे हृदयमें प्रवेश करके वहीं निवास 
करनेवाली मेरी इस सुदित वाणीको आपने खयं ही [ अपने अनुरागपथपर ] उन्मुख | 
किया ! [ फिर उसे में तुम्हें अबश्य अहण करूँगा? ऐसा | घैये देकर, अब इस सभय 
विरह-व्यथाको पराकाष्ठामें पहुँचकर नितान्त दुःखित इस बेचारीका इस प्रकार जो 
अपमान कर रहे हो ( इसकी बात नहीं सुनते ), यह अत्यन्त ही अयुक्त है 
एका त्वमेव भवितासि मम प्रियेति 
दत्तं वरं स्मरसि चेद्रिरिराजपुत्याः 
प्रेम्णा विभर्षि कथमम्मरसिन्धु सिन्दु र 
लेखां च मूध्नि हृदये दयितां दयां च ॥ १७॥ 
` क कंविने यहाँ विरोधाभास अल्क्लारद्वारा विलक्षण चमत्कार दिखाया है। चह कहता 
'है---जो सत्यवती ( पराशर मुनिकी पतिब्रता पत्नी ) है, द्द अनसूया ( अत्रि सुनिकी 


हो गयी है ओर जो अनसूया है, वह अरुन्धती ( वशिष्ठ सुतिकी धमंपरनी ) हो 
कितना मार्मिक भाव है! OD 
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१८४३ स्तुति-कुसुमाअलि [ एकादश 


अन्वय--[ ‘अपणे | ] त्वम्‌ एव एका मम प्रिया भवितासि’ इति गिरिराजपुच्याः 
दत्तम्‌ वरम्‌ स्मरसि चेत्‌, [ तहिं खामिन्‌ ! ] परेम्णा अम्बरसिन्धुम्‌ इन्दुलेखाम्‌ च मूष्नि दयिताम्‌ 
दयां च इदि कथम्‌ बिभर्षि ! | 

अर्थ-हाँ, आपने पार्वतीजीको यह वरदान दिया था कि "गिरिजे! 
मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी खीपर प्यार नहीं करूँगा? यदि आप इसी वरको 
याद करते हो, अर्थात्‌ इसी प्रतिज्ञाके भङ्ग होनेके भयसे ही आप बेचारी मेरी बाणीके 
विषयमें उदासीन हो रहे हों, तब तो यह बतलाइये कि फिर आपने बड़े प्रेमसे 
देवगङ्गा और चन्द्रकछाकों सिर पर क्यों चढ़ाया ? और हृदयमें प्यारी करुणाको भी 
क्यों धारण किया ? [ क्या इनके धारण करनेसे आपकी प्रतिज्ञाका भङ्ग नहीं हुआ ९ 
फिर मेरी वाणीको भी स्वीकार कर लीजिये, यह भाव है ]। । 

एतां निसगंसरलामभिजातपुग्धा- | 
मद्धावधीरयसि धीरगभीरमानी । 
ज्ञानासि किं न शतशो नतसान्र्वनेषु । 
यद्वृद्धया करुणया नरिनतिंतोऽसिं ॥ १८ ॥ 

अन्वय--अद्धा [ दे विमो ! ] धीरगभीरमानी [ त्वम्‌] निसर्गसरछाम, अभिजात- 
मुग्धाम्‌ एताम्‌ अवधीरयसि, तत्कि न जानासि यत्‌ शतशः नतसान्वनेषु बुद्धया करुणया 
नरिनर्तितः असि ? 

अर्थ हे बिभो | निश्चय ही अपनेको महान्‌ पैर्यणाढी और गम्भीर सानने- 
बाळे आप मेरी इस स्वभावतः सरल, अतिसुकुमार और मुग्धा ( ओढी-भाढी ) 
बाणी (स्तुति ) को अपमानित कर रहे हो ! पर क्या यह नहीं जानते कि सहं 
बार भक्तजनोंको आश्वासन ( अभय-बचन ) देनेमें निरन्तर बृद्धिज्ञत ( अतिदृद्धा ) 
करणाने आपको बार-बार नचाया हे १४ 


प्रस्तौति निस्नपतयातिंकदर्थितियं | 

चाटूनि कतुमपि मौगध्यविसंस्थुलानि । 
कात्यायनीचरचनदुलेलितस्य तानि 

मुक्तोपमानि' न मनस्तव नन्दयन्ति ॥ १९ ॥ 
अन्वय--[ दे खामिन्‌ ! ] आतिकदर्थिता इयम्‌, निञ्जपतया मौरध्यविसंस्थुळानि 
+ दळेषपर आएत समासोक्तिसे इसका यह भाव है कि जिस तरह प्रियापद-नसन और | 
सात्स्वन-च्यापारमें करिसी वृद्धा ( प्रौढ़ा ) नायिका द्वारा बार-बार नचाया गया कोई नायक अपने 
श्रीर-गंसीर बताकर मुग्धा नायिकाका तिरस्कार करता है, तो वह उचित नहीं। इसी तरह | र 
. भक्तोंके छिए अत्यन्त बृद्धा ( बढ़ी हुईं ) करुणाकी कठपुतळी बने आप द्वारा मेरी सुरभा बाणीकी : 
उपेक्षा उचित नहीं हे । अक्तका कितना सरस यह उपालम है ! 1 
१, शक्तोपमानि' इत्यपि पाठ; । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित श्देश 


चाहूनि अपि कतुम्‌ प्रस्तौति । किन्तु मुक्तोपमानि तानि कात्यायनीवचनदुलितस्य तब मनः 
- न नन्दयन्ति। 

अथै- हे प्रभो ! 'किस-किस उपायसे मैं अपने नाथकी प्रियतमा बन जाउँ ९ 
इस प्रकार मानसिक व्यथासे पीड़ित यह मेरी बाणी निर्ज्जताके कारण ' 
मुग्धता ( भोले स्वभाव ) से विश्टङ्खछित चाडुकारिता ( खुशामदें ) भी कर रही दै । 
किन्तु इसकी अतिसुमनोहर भी वे चाटूक्तियाँ कात्यायनी १ ( पाती ) के वचर्नोके 
ही नित्य-अभ्यासी आपके मनको आनन्दित नहीं कर पातीं | 


अस्यामसद्यविरहज्वरकातरायां 
प्रीतिन ते यदि परं निरवग्रहस्य | . 
*सर्वान्तरातिंदलनाय इढा प्रतिज्ञा | 
` विज्ञातस्य कथमीश्वर विस्मृता ते ॥ २० ॥ 


अन्वय--विज्ञाततत्त्व ईश्वर | निरवग्रहस्य ते प्रीतिः परम्‌ असह्यविरहज्वरकातरायाम्‌ 
अस्याम्‌ यदि न भवति चेत्‌ , [ तर्हि ] सर्वौन्तरार्तिद्ळनाय इदा प्रतिज्ञा ते कथम्‌ विस्मृता १ 


अर्थ--अपनो अन्तयौमी शक्तिद्वारा सबके हृदयगत भावोंको जाननेवाले | 
परमेश्वर ! निरंकुश ( सवे-स्वतन्त्र ) आप अपनी प्रीति यदि केवळ आपके असहः 
बिरह-ब्बरसे कातर भेरी वाणोपर ही नहीं करते, [ तो मैं पूछता हूँ कि ] समस्त जीबोंकी 
मानसिक व्यथा दळन करनेके लिए जो आपकी इढ़ प्रतिज्ञा हे, उसे केसे भूछ गये ९ 


सत्यं कलां वहसि ब्रिश्रदुमां यद्ध 
| घत्से दयां हृदि ययार्थिषु नर्तयन्त्या । 
नीतोऽसि नीलगल नीलगलत्वमेव 


मद्वाचि साचि तु सुखं कुरुषे रुषेव ॥ २१॥ 
अन्बय--नौल्माल ! सत्यम्‌ कलाम्‌ वहसि ! यतू अर्धे उमाम्‌ बिभ्रत्‌ ताम्‌ हृदि घत्से, 
यया' अर्थिषु [ त्वाम्‌ ] नतंयन्त्या त्वम्‌ नीलगलत्वम्‌ एव नीतः असि । किन्तु मद्वाचि तु रुधा 
इव साचि मुखम्‌ कुरुषे । 
अथे--हे नीलकण्ठ ! सचमुच आप कला ( चन्द्रकला या शिल्प-विज्ञेष ) को 
धारण करते हो, अथोत्‌ बहुत बढे कछाबाज हो । कारण, अधोङ्गमें श्रीउमाको धारण 


¶ यहाँ “कात्यायनी? पद्‌ बड़े माकका है, क्योंकि अध॑बृद्धा नायिकाको सी “कात्यायनी? . 
कहते हे--'कात्यायन्यधेत्रद्धा या' ( अमरकोष ) । अतः कवि यहाँ ब्यङ्घयसै प्रसुका यह. 
उपहास सी कर रहे हैं--असो ! आप एक कात्यायनी ( अर्घबृद्धा ) के वचनोके इतने आदी हो. 
गये हैं कि उसके सामने सुग्धा बाळाकी मनोहर च।दृक्तियाँ सी आपको अच्छी नहीं कागती ! 
. अथवा-- बाल नायिका की अपेक्षा वयोधिका नायिकामें अधिक रसानुभूति होती है, अतः यहाँ 

इस पदसे वह मी माव लक्षित हो सकता है। | । रे 

१. सर्वातुराति” इति पाठान्तरम्‌ । 

२४ 
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१८६ स्तुति-कुलुसाञलि [ एकादश 


करते हुए हृदयके अन्दर उस दयाको [ भी ] रखे हुए हो, जिसने शरणागतोंके बीच 
आपको खुब नाच नचाकर नीलकण्ठ ( उनके परित्राणके छिए कालकूट-सक्षणद्वारा 
काले कण्ठवाळा या नाचनेवाळा मयूर ) ही बना डाला हे । किन्तु प्रभो ! आपके 
विरहसे व्याकुळ बेचारी इस सेरी वाणीपर तो आप क्रोघसे-जैसा छुटिछ सुख 
( वक्र-दृष्टि ) कर रहे हो Se 
गृह्णासि मूर्धनि जलै्थमलैविसोलै- 
रुदलितां निअपदस्खलितां घुसिन्धुथ्‌ । 
एतामनन्यगतिशुज्झसि साधुद्तां 
वाचं स्वतन्त्रचरितस्य किमुच्यते ते ॥ २२ ॥ 
अन्वय-[ हे खामिन्‌ |] धवलैः विळोलैः जलैः उद्वेखिताम निजपद्स्खलिताम्‌ 
युसिन्धुम्‌ मूघेनि णह्ासि, अनन्यगतिंम्‌ साघुदृत्ताम्‌ एताम्‌ [मम ] वाचम्‌ उज्झसि | [ अतः ] 
ते किम्‌ उच्यते ? 
आ र | [जैसे कोई स्वेच्छाचारी पुरुष अतिचञ्चछ जड़ ( सूखे ) 
लोगॉसे उदित ( कुलमयोदासे च्युत की हुई ) और निजपद ( पातिश्रव-घस ) से 
विचलित . ( कुलटा.) खीको सिर चढ़ा लेता है और अनन्यपरायणा साध्वी 
पतित्रताका परित्याग कर देता है, वैसे ही ] आप स्वच्छ और चञ्चछ जलछोंसे उद्ेलित 
(.कम्पित ) एबं निजपद्‌ ( अपने मूलस्थान सत्यलोक ) से च्युत देव-गङ्गाको प्रेमसे 
मस्तकपर धारण. करते दो और इस अनन्य-शरणा एबं झुन्दर-बृत्त ( मनोहर 
छन्दो ) वाळी मेरी वाणीका परित्याग कर रहे हो । आप स्वतन्त्र, स्वेच्छाचारी परमेश्वर 
हैं, सब कुछ कर सकते हैं; अतः आपको क्या कहा जाय ? 
कि भूयसा यदि न ते हृदयङ्गमेय- 
मस्या गृहे वससि किं हृदये मदीये । 
०४ ° ७ 
साध प्रियेण वसनं तदुपेक्षणं च 
दुःखाबहं हि मरणादपि मानिनीनास्‌॥ २२ ॥ 
अन्वय--भूयसा-किम्‌ १ इयम्‌ यदि ते हृदयङ्गमा न [ भवति ] , तर्हि अस्याः गदै 
मदीये दये किम्‌, वससि १ हि प्रियेण सार्धम्‌ वसनम्‌ तदुपेक्षणम च मानिनीनाम मरणात 
अपि दुःखावहम । 
. अर्थ प्रमो ! अब आपसे अधिक क्या कहूँ ? यदि यह मेरी वाणी आपको 
प्रिय न लगती हो, तो फिर आप इसके घर ( मेरे हृदय ) में क्यों निवास करते हो ! 
देखिये | यदि म्रियतमा अपने प्राणपतिके साथ निवास करे और पति उसकी उपेक्षा 
किया करे, तो यह वात मानिनी महिळाओंको मरणसे भी अधिक दुःखदायी हो 
जाती है । 
` मातः सरस्वति बधान धृति तदीयां 
विज्ञसिमातिबिधुरां विभवे निवेद्य । 


(९-0. Mumukshu Bhawan ‘Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` खर gr 


art 


स्तोत्र ] पेसमकरन्द्-सहित १८७ 


देबी शिवा शशिकला गगनापगा च 
कुनन््यवशयसबलाजनपक्षपातस्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय---मातः सरस्वति | धूतिम्‌ वधान, शिवा देवी शशिकला गगनापगा च 
त्वदीयाम्‌ आतिंविधुराम्‌ विज्ञसिम्‌ विभवे निवेद्य अवश्यम्‌ [एव] अबलाजनपक्षपातम्‌ कुर्वन्ति । 
अर्थ-माँ सरस्वति ! तू घैये घर [ अर्थात्‌ जाने दे, प्रभु तेरी उपेक्षा करें तो भी 
तू उनकी स्तुति करती ही जा ! यदि वे तेरी प्रार्थना स्वीकार नहों करते, तो उनके संग 
रहनेवाळी | वह पार्वती देवी, चन्द्रकला और आकाश-गंगा, ये तीनों खनियाँ तेरी दीन 
प्राथेना प्रशुसे निवेदन कर अवश्य ही तुम अबछा, खी-जातिका ( तुम्हारा ) पक्षपात 
करेंगी, अथोत्‌ प्रभुसे प्राथनाकर उन्ह तुम्हारे अभिसुख कर देंगी । 
एषा निसतशझुटिला यदि चन्द्रलेखा 
स्वर्गापगा च यदि नित्यतरङ्गितेयस्‌ । 
देबी दयाहुहुदया तु नगेन्द्रकन्या 
यन्या करिष्यति न ते निषिडासवज्ञाम्‌ ॥ २५॥ 
अन्वय-[ मातः ! ] यदि एषा चन्द्रलेखा निसर्गकुटिळा खगौपगा च नित्यतरङ्गिता 
[ भवति, तर्हि | दयाद्रेह्ृदया धन्या देवी नगेन्द्रकन्या तु ते निविडाम्‌ अवज्ञाम्‌ न करिष्यति । | 
अर्थ माँ! यदि वह चन्द्रकला स्वभावसे ही बड़ी झुटिळ है. और व्योम- 
गङ्गा भी नित नयी तरंगों ( सनोधावों = सनकों ) वाळी और केवळ बातें बनानेमें 
चतुर है, [ अतः ऐसी नारियाँका तुझे विश्वास नहीं होता तो न सही; ] 
अतिशय दयाद्रेहदया महाभागा भगवती श्रीगिरिजा देवी तो तेरी कठोर 
अवहेलना कदापि न करेंगी ? [ वे “नगेन्द्र-कन्या? यानी पवेतराज हिसाळयकी पुत्री 
हैं। शिलामय पिताके समान क्षमाशील हें, अतः किसीके भी अवगुणोंपर दृष्टि 
नहीं देतीं । इसलिए वे प्रभुसे तेरा निवेदन स्वीकृत कराकर तुझे अवश्य आइवर्त कर 
देंगी, यह भाव है ] । 
त्वासेव देवि शरणीकरवाणि वाणि 
करयाणि दूक्तिभिरुपर्तुहि चन्द्रसौलिम्‌ । 
सातनयासि न पुनभेत्रतीसलीक- 
वाचालबालिशविलङ्कन'भाजनत्वस्‌ ॥ २६॥ 
अन्वय--देवि कल्याणि वाणि | [ अहम्‌ ] त्वाम्‌ एव शरणीकरवाणि । | त्वम्‌ ] 
सूक्तिभिः चन्द्रमौळिम्‌ उपस्तुहि । मातः [ अहम्‌ ] भवतीम्‌ अलीकवाचाळपालि्यविलङ्घन- 
भाजनत्वम्‌ पुनः न नयामि । a 
अर्थ- हे देवि, मङ्गलदायिनी, भगवति सरस्वति माँ! में तेरी ही शरण | 
लेता हुँ। तू सुसनोहर उक्तियोंसे भगवान्‌ “चन्द्रसौलि' की स्तुति कर । मॉ! में तुझ 
१, 'तिरस्कृतिमाजञमस्वम्‌? इति पाडः साधु प्रतिसाति। | 
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साध्वीको मिथ्यावाद ( झूठी इलाघा ) से वाचाळ बने मूर्खो द्वारा अपमानित कराना 
नहों चाहता, अथात्‌ मैं आपसे केवळ एक प्रझुके सिवा अन्य किसी भी प्राकृत पुरुषों- 
की प्रशंसा कराना नहीं चाहता । र 
| देवि प्रपत्नवरदे गुणगौरि गौरि 
यद्वौरियं परिमितं खवतीह किञ्चित्‌ । 
तत्स्वामिने सश्चचिते समये सुपाक- 
माकूतवेदिनि निवेदयिठुं प्रसीद ॥ २७॥ 
अन्वय--[ गौः यत्‌ किञ्चित्‌ परिमितम्‌ क्षीरम्‌ बति, तत्‌ च सुपाकं इत्वा यथा 
कोऽपि प्रमवे निवेदयति, तथा ] प्रपन्नवरदे गुणगौरि देवि गौरि ! इयम्‌ गौः इह यत्‌ किंञ्चित्‌ 
परिप्रितमू खवति, तत्‌ युपाकम्‌ आकूतवेदिनि ! समुचिते समये स्वामिने निवेदयितुम्‌ प्रसीद । 
अर्थ गौ जो कुछ दुग्ध दे, उसे अच्छी प्रकार अग्निपर पकाकर जैसे कोई 
पुरुष किसी महापुरुषको समर्पण कर देता है, बैसे ही ] शरणागर्तोको बर देनेवाढी ! 
दया-दाक्षिण्यादि गुणोंसे पूर्ण माँ गिरिजे ! यह मेरी गौ ( वाणी ) जो कुछ भी परिमित 
दुग्ध बहा रही है ( स्तुति कर रही है ), उसे प्रमुके आशयको मलोभाँति जाननेवाढी 
आप.अच्छी प्रकार उचित समयपर प्रभुको निवेदित ( अर्पण ) कर देनेकी छपा 
कर दीजिये । , 
स्वेच्छाविकस्पितमष्टविशिष्टपाक 
मात्राविहीनसिदमायंजनैरजुष्टम्‌ । 
उन्मत्तमाषितमथापि भवत्यवश्यं 


सद्भेषजं विषसयस्य भवासयस्य।। २८ ॥ 

अन्वय--[ यद्यपि ] इदम्‌ स्वेच्छाविकल्पितम, अदृष्टविसिष्टपाकम्‌ मात्राविद्वीनम्‌ 
- आर्यजनेः अजुष्टम्‌ उन्मत्तमाषितम्‌ अवश्यम्‌ भवति, अथापि इदम्‌ विषमयस्य भवामयस्य 
` सदूमेषजम्‌ भवति । 

अथ यद्यपि यह मेरी वाणी ( मेरी स्तुति ) अवश्य ही स्वतन्त्रतासे विनिर्मित, 
विशिष्ट-पाक (प्रौ़ता ) से रहित, मात्रा ( परिमाण) से विहीन; 
असेबित और उन्मत्त-प्रलापके समान असङ्गत हे; तथापि यह इस विषय 
भव-रोग की एकमात्र अचूक ओषधि हे ! अथोत्‌ यद्यपि भेरा यह निबन्ध उन्मत्त 
पुरुषके प्रझापके समान असमच्जस होनेके कारण सभ्योंको प्रिय न छगेंगा, तथापि 
' किन्ही भव-मय-पीड़ित सहृदयोंके लिए तो यह अवश्य परम आदरणीय होगा । 

भालानलं तव यथा सुकुटस्थितैष 

शक्नोति नो शसयित किल' सिद्धसिन्धुः। ` 

# सुख भी परिणाम में दुःखद होने से दुःखरूप दी है, इसी अभिप्राय से यहाँ समर 


` संसारको विषमय बतछाया गया है । 
१, शिच’ इत्यपि पाठः। 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द-लहित १८६ 


तहज्ज्वलन्तमनिर्श हृदि शोकवहि 
वक्त्रे वसन्त्यपि ममात्र सरस्वतीयम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वय- | हे खामिन्‌ ! ] यथा किल तव मुकुटस्थिता एव सिद्धसिन्धुः [ तव | 
भालानल्म्‌ शमयितुम्‌ न शक्नोति, तद्वत्‌ मम हृदि अनिशम्‌ ज्वलन्तम्‌ शोकवहिम्‌ [ शमयितुम्‌ | 
अत्र वसन्ती अपि इयम्‌ सरस्वती [ त्वत्कृपां विना ] न शक्नोति | 
अर्थ -नाथ ! जैसे आपके सुकुटमें ही स्थित देव-गङ्ळा आपके ललाउस्थित 
अग्निको शान्त करनेमें समथे नहीं हो सकती, ठीक बैसे ही दिन-रात मेरे हृदयमें 
जाञ्वल्यमान शोक-चिन्तारूपी अग्निको शान्त करनेके लिए मेरे मुखमै निवास 
करती हुई भी यह सेरी बाणी आपका प्रसादानुम्रह हुए विना समर्थे नहीं हो सकती । 
गाक्चेन्मया विहितमाविलमेव कमं 
स्वामिन्‌ कुतस्त्वयि ममैष इढोऽलुरागः । 
एकान्तशुक्कमथ चेदतिदुःसहोऽयं 
शोकानलो हृदयदाहकरः किमन्तः ॥ ३०॥ 


अन्वय- सामिन्‌ ! मया प्राक्‌ आविल्म्‌ एव कम विहितम्‌. चेत्‌, तदा त्वयि मम 
एष इढः अनुरागः कुतः स्यात्‌? अथ चेत्‌ मया एकान्तशुक्लम्‌ [ एव ] कर्म विहितम्‌ , 
तहि अयम्‌ अतिदुःसहः हृदयदाहकरः शोकानलः [ मम ] अन्तः किं स्यात्‌ ! 

अथे-नाथ ! यदि मैंने पूवेजन्ममे केवळ कलुषित (पाप ) ही कमे किया 
होता, तो फिर आपमें मेरा यह दृढ़ अनुराग कैसे होता ? और यदि केवळ पुण्य ही 
किया होता, तो फिर हृदयमें दाह करनेवाला, अत्यन्त दुःसह यह शोकानल 
( जरा-मरणरूप चिन्ताग्नि ) मेरे अन्तरमें क्यों उत्पन्न होता १४ 


छाप्यन्यजन्मनि विधाय विभोरवश्य- 


साराथनामचुशयाछ सनो ममाभूत्‌ । 
नो चेत्‌ कथं ङुलशुण।दिपवित्रसेत- 
त्सव नूजन्म मम निष्फलमेव जातस्‌॥ ३१ ॥ 
अन्वय-[ विभो ! ] क्वापि अन्यजन्मनि विभोः आराधनाम्‌ विधाय मम मन 
अवश्यम्‌ [ एव ] अनुशयाछ अभूत्‌ [ इति जाने ]। नो चेत्‌ तर्हि कुल्गुणादिपवित्रम्‌ 
[ अपि ] एतत्‌ मम जन्म सर्व निष्फलम्‌ एव कयम्‌ जातम्‌ १ 
अर्थ प्रभो ! [ में समझता हूँ कि | पहले किसी जन्मभे प्रभुकी मन-वचन- 
# अर्थात्‌ पूचंजन्ममें मेंने झुम-भशुम दोनों ही प्रकारके कसं किये थे, जिनमें झुम 
कर्मके परिपाकसे तो आपमें मेरा यह दृढ़ अनुराग हुआ और अझम कमोके परिपाकसे आपका 
वियोगा हुआ है । इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि योगिर्योके सिवा अन्य छोगोंके कमे छम 


और अशुभ दोनों प्रझारके रहते हैं | अतएव भगवाच पतञ्जरि सी कहते दै-र्माझक्छाकृष्णं 


योगिनखिविधमितरेषाम्‌ ।? 
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(> 


कर्मसे आराधना करके सी मेरा मन [ फळ-प्राप्तिके बिषयस | अवश्य ही पश्चात्ताप- 
युक्त हुआ होगा । नहीं तो सत्कुळ, गुण आदिसे पवित्र होता हुआ भी. यह मेरा 
सारा मलुष्य-जीवन निष्फल ही कैसे रह गया ? अथोत्‌ कुछ ही सफळ होकर कैसे रह 
गया ? तुम्हारा भक्तिरस पानेपर तो सर्वथा साफल्य ही छै । 
माचुष्यनाबसधिणस्य' चिरादवाप्य 
निस्तारकं च करुणाभरण भवन्तस । 
यस्याभवद्करवशस्तरितुं . भपाब्धि 
सोऽहं ब्रुडामि बद कस्य बिडस्बनेयस्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय- [प्रमो |] चिरात्‌ मानुष्यनावम्‌ अधिगम्य निस्तारकम्‌ करुणाभरणम्‌ भवन्तम्‌ 
| [ च ] अवाप्य यस्य भवाब्धिम्‌ तरितुम्‌ भरवशः अभवत्‌, सः अहम्‌ यदि [ तत्रेव ] ब्रुडामि, 
| 1 तहि इयम्‌ विडम्बना कस्य [ भवति १ इति त्वम्‌ ] वद्‌ । 

॥ ` अथे-विभो ! अनेक जन्मों वाद इस मचुष्य-जन्मरूपी नौकाको प्राप्तकर 
तथा [ अनेक जन्म-परम्परासे उपाजित पुण्यवश ] भवाणेबसे पार करनेवाले 
आप-सरीखे आशुतोष करुणाभूषण प्रझुको पाकर जिसे ( मुझे ) इस भबसागरको पार 
करनेका बड़ा विश्वास हो गया था, बही में अब यदि इसी भवसागरसें डूब रहा हू, 
तो वह विडम्बना किसकी होगी, यह आप ही बतळाइये ! 

स्वामी ग्रसादशुपकारिषु सेवके 
योग्येषु साधुषु करोति किमत्र चित्रस्न । 
सन्तस्त्वभाजनजनेष्पे निर्निसित्तं 
चित्त वहन्ति करुणामृतसारसिक्तस्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय--स्वामी उपकारिषु सेवकेषु योग्येषु साधुषु [ यदि | प्रसादम्‌, करोति अत्र 
किमू चित्रम्‌ ! सन्तः तु भमाजनजनेषु अपि निर्निमित्तम्‌ करुणासतसारसिक्तम्‌ चित्तम्‌, वहन्ति | 
अर्थ यढि स्वामी सन, बचन, कर्म द्वारा नित्य अपनी उपासना करनेवाले, 
सेवा-परायण, शील-कुढाचार आदि सद्शुणोंसे अलंकृत और अतिविनीत भक्तजनों 
पर ( ही ) अनुग्रह किया करें, तो इसमें क्या आश्चर्य हे ? सन्त पुरुष तो कुपात्र 
जनोंपर भी अकारण अतिशय दयाद्रेचेता हुआ करते हैँ# । 
_ १, “अघिद्ह्म? इति पाठान्तरम्‌ । 
१ इसी अमिप्रायसे टीकाकार ्रीरत्मझण्ठने सी कहा है--- 
8.2 “मधदुदप्रत्तरोजसेविनि प्रकटं , चेत्तनुरेव ते कृपा । 
झु यदि नाथ ! तदास्थताश्रिते मयि इश्येत तदैव ते कृपा ॥? र; 
21201 अर्थात्‌ नाथ ! यदि आप सदैव चरणारबिन्दुकी सेवा करनेवाळेपर ही कृपा करते हो, | ब 
तब वो आपको छपा बहुत ही थोड़ी हे । हाँ, यदि आपकी सेवासे विसुख, सुझ अधमपर || 
` इपा करें, तब तो जानू कि आपकी कृपा अवश्य अतिशय उदार और अहैतुकी है । 


स्तोत्र] : प्रेममकरन्द-सहित ' क, १६१ 


तस्मात्समाप्तसकलास्युद्यास्युपाय- : 
सायश्तचेतसमसम्भवभग्नवृत्तम्‌ । 
यु (~ 
सीदन्तमन्तकभयादभयापणेन र 
संभावय स्वयमनथकदथित माप ॥ ३४ ॥ 

अन्वय-- तस्मात्‌ समासतसकलाभ्युद्याभ्युपायम्‌ आयस्तचेतसम्‌ असम्भवभभवृत्तम्‌ 
अन्तकभयात्‌ सीदन्तम्‌ अनर्थकदर्थितम्‌ माम्‌ अमयार्पणेत स्वयम्‌ सम्भावय | 

'अर्थ-इसलिए प्रभो ! अभ्युदयके समस्त उपायोंसे रहित, खिन्न-चित्त, 
प्रयोजनवाळी सभी वस्तुओंके अभाव ( दरिद्रता ) के कारण न्ट-सदाचार, मृत्युके 
भयसे आते और जरा-मरणादि दुःख-व्यथाओंसे व्यथित मुझ दीनको “मत डरो ! 
मत डरो !! ऐसा अभयदान देकर स्वयं आप ही सँभाळ लीजिये । 

त्वां नीतिमान भजति यः स भवत्यनीति- 
भुक्तः स यो हि भवता हृदयान्न शुक्तः । 
यस्ते रतोऽपचितथेऽपचितिं स नैति 
तन्वां श्रितोऽर्मि भवमस्म्यसवो न कस्मात्‌ ३५॥ 

अन्बय-[ नाथ ! ] यः नीतिमान्‌ त्वाम्‌ मजति, सः'अनीतिः भवति । यः भवता 
हृदयात्‌ न मुक्तः, सः हि सुक्तः भवति । यः ते अपचितये रतः, सः अपचितिम्‌ न एति । तत्‌ 
[ अहम्‌ ] त्वाम्‌ भवम्‌ श्रितः अस्मि, तहिं अमवः कस्मात्‌ न अस्मि १ 

अर्थ-नाथ | जो नीतिमान्‌ ( कार्याकायै-विचारमें परायण ) पुरुष आपका 
भजन करता हे, बह अनीति ( उपद्रवासे रहित ) हो जाता.है । जिसे आप अपने हृद्य- 
से मुक्त नहीं करते ( नहीं त्यागते ), वह पुरुष अवश्य ही मुक्त ( आत्यन्तिक दुःखोंसे 
रहित ) हो जाता है । [ इसी तरह | जो मनुष्य सदैब आपकी अपचिति ( पूजा ) 
में तत्पर रहता है, वह कदापि अपचिति ( अपचय या हीनता ) को नहीं प्राप्त होता । 
इसी कारण विभो ! मैंने आप भव ( ्रह्मादि जगत्कारणोंके भी कारण ) की शरण लो 
है। त फिर में अभव ( जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे रहित ) क्‍यों नहीं होता १% 
[ यहाँ विरोधाभास अळङ्कार है ] । 


# यहाँ कविने सक्तिके नशेकी उड़ानपर सवार हो घरमें भूँजी भाग न होनेपर मी 
त्रिलोकीके सम्राद्‌ सदाशिवके दरबारमै एक नालिश ठोक दी है! वह सी उनके किसी 
कमेचारीपर नहीं, खुद उन्हींपर । इस इछोकके मायाथको जरा ध्यानसे पढ्यि। आप कह 
रहे हँ--जो नीतिमान, पुरुष आपका भजन करता है, वह नीति-रहित यानी बदनोयत बन 
जाता है; जिसे आप हृदयसे बाँचे रखते हैं, वह सभी बन्धनोंसे छूट निकलता है और जो _ 
आपकी पूजामें छगा रहता है, वह कमी पूजा-सम्मान नहीं पाता--दुनियामें उसकी कोई 
इज्जत नहीं होती । यहाँतक तो नजीर हुई, अब मुख्य नाळिश सुनिये--तब म 
= बताइये तो सही कि फिर मेरे साथ भी ऐसा हो बरताव क्यो. नहीं हुआ ! में “मब? यानी 
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स्वाप; सचिन्तमनसो निशि मे दुरापो 
निर्दाह एव गमयामि कदा सदाहः । 
रक्ष त्वदेकवशगं शिव मामवश्यं 
कस्माद्धवस्यपरुषो सम झकशस्त्वस्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वय-[ विभो ! | सचिन्तमनसः मे निशि स्वापः दुरापः [ भवति । भवदनुग्रहेण ] 
अहम्‌ निर्दाहः सन्‌ सदा अह; कदा गमयामि १ शिव ! त्वदेकवशगम्‌ माम्‌ अवश्यम्‌ ' 
रक्ष । अपरुषः मम त्वम्‌ कर्कशः कस्मात्‌ भवसि १ 
अथै--हे विभो ! जरा-मरणके भयसे चिन्तित-मन होनेके कारण मुझे  रात्रि- 
में निद्रा दुळेम हो गयी हे । भगवन्‌! आपके अनुग्रहसे मैं आन्तरिक चिन्तासे 
रहित हो सर्वदा सुखपूर्वक दिन कब बिताया करूँगा ? सदाशिव ! एकमात्र आपकी 
ही शरण ग्रहण किये मुझ दीनकी अवश्य रक्षा कीजिये । प्रभो | सुकोसळ चित्तवाले 
मेरे प्रति आप इतने कठोर क्यों रहे हैं ? 
पापः खलोञ्दसिति नाईसि मां विहातु 
किं रक्षया कृतमतेरङ्ुतोभयस्य । 
यस्मादसाधुरधमो5हमपुण्यकर्मा 
तस्मात्तवास्मि सुतरामचुकम्पनीयः॥ ३७ ॥ 
अन्वय-- अयम्‌ खलः पापः इति माम्‌ विहातुभ, न अर्हसि । अकुतोभयस्य कृतमतेः 
रक्षया किम्‌ ? यस्मात्‌ अहम्‌ असाधुः अधमः अपुण्यकर्मा अस्मि, तस्मात्‌ तब सुतराम 
अनुकम्पनीयः । 
अर्थ--अयि विभो ! 'यह खळ और पापी हे? ऐसा समझकर आप मेरा परित्याग 
मत कीजिये ! क्योंकि सर्वथा निर्भय और पुण्यात्माको आपकी रक्षासे क्या प्रयोजन 
है ? चूँकि मैं अत्यन्त असञ्जन, अधम और पापातमा हूँ, इसीलिए आप परम दयाळ 
का अत्यन्त अनुकम्पनीय हूँ । 
स्वैरैवे यद्यपि गतोञ्दमघध; इुकृत्यैः 
स्तत्रापि नोथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्‌ । 
हत्तः पशु; पतति यः स्वयमन्थकूपे 
नोपेक्षते तमपि कारुणिको हि लोक; ॥ २८ ॥ 
संसार या उसके कारण आपका आश्रय लेकर मी 'अभव? यानी संसारसे सुक्त क्‍यों नहीं 
हो रहा हूँ ! ठोक ही तो है, जब इस दरबारमै अभ्धेरखाता ही चलता है, तो वह भी 
पूरा-पूरा उतरना चाहिए और अक्तके साथ मी वेसा ही होना चाहिए । “प्रमो ! सुमे संसारसे 
उवार लीजिये! इस माँगका यह कितना सहृदय-हृदयहारी प्रकार है । 
# अहानि इत्यथः, जातावेकबचनम्‌ । 
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स्तोत्र ] 


अन्वय--नाथ | यद्यपि अहम्‌ स्वैः एव कुकृत्यैः अधः गतः, तत्रापि तव अव 
2 ह अवलेप- 
पात्रम्‌ न अस्मि | हि यः हतः पञ्चः स्वयम्‌ [ एव ] अन्धकूपे पतति, तम्‌ आपि कारुणिक; लोकः 
न उपेक्षते । ट 
„ _ अर्थ--नाथ ! यद्यपि मैं अपने ही किये कुकमॉसे इत अधोगतिको प्राप्त हुआ 
ह, तथापि आप करुणासागरके तिरस्कारका पात्र नहीं हूँ ! जरा देखिये तो, यदि 
तारुण्यके मदसे गर्वित कोई उद्धत पश् अपनी ही उददण्डतासे किसी अन्धकूप 
( गड्ढे ) सं गिर जाता हे, तो उसे भी दयालु छोग उपेक्षित नहीं करते अर्थात्‌ 
अन्धकूपसे निकाल ही लेते हं । 
अत्युज्नतान्निजपदाचपलब्च्युतोज्य॑ 
भूरीन्श्रमिष्यति जडप्रकृतिः कुमार्गान्‌। 
मत्वेति चेत्यजसि सामयमीदगेव | 
गाङ्गस्त्वया किमिति मूधि इतः प्रवाह; || ३९ || 
हन्तायमातिमपि नारकिणां शतश्चे- 
सूरं किलेति षहसे यदि गाङ्गमोघस्‌ । 
एतत्तवोचितमनाथजनातिमङ्ग-- : - च्य 
हेवाकिनो घनधणामतसागरस्य ॥ ४० ॥ 
अस्म।इशस्य रसना तु सह्रधेयं 
गच्छेदवाप्य तव शीषमितीरयन्ती । 
झिन्तूद्रामि भवदग्रपदावमश- 
` सात्रादई त्रिजगतीमिति मे प्रतिज्ञा ॥ ४१ ॥ 
[ तिलकम्‌ ] 
अन्वय--[ विभो ! | अत्युन्नतात्‌ निजपदात्‌ च्युतः चपल; अयम्‌ जडप्रकृतिः सूरीन्‌ 
कुमार्गान्‌ रमिष्यति इति मत्वाःमाम्‌ त्यजसि चेत्‌ , [ तहि ] ईहग एव अयम्‌ गाङ्गः प्रवाहः 
मूध्नि त्वया किमिति धृतः ? किल मूर्ती घृतः चेत्‌ अयम्‌, नारकिणाम्‌ आर्तिम्‌ हन्ता अपि 
इति, [ तदा ] अनाथजनार्तिमङ्गहेवाकिन; घनइणाम्रतसागरस्य तव एतत्‌ उचितम्‌ [ एव ]। 
अस्माइशस्य इयम्‌ रसना तु तव शीर्षम्‌ अवाप्य [ गङ्गावत्‌ सुखम्‌ तिष्ठामि? ] इति ईरयन्ती 
सहस्तथा गच्छेत्‌ | किन्तु भवदग्रपदावमरशमात्रात्‌ अहम्‌ न्रिजगतीम्‌ [ क्षणात्‌ | उद्धरामि इति 
मे.प्रतिज्ञा। . | | 000 0020 
अथ- नाथ | 'अतीव उन्नत स्वरूप-स्थिति से च्युत, चपळस्वभाव यह जड प्रकृति 
(दुष्टात्मा ) अनेक कुमागाँमै भटकेगा? ऐसा सोचकर यदि आप मेरा परित्याग कर 
रहे हो, तो [ फिर यह बताइये कि ] इन्हीं अबगुणोंसे भरे ( अत्यन्त उन्नत अपने पद 


- प्रेममकरन्द-सहित १६३ 


_सत्यलोकसे च्युत, अतिचञ्नल, जळप्रकति+ या अचेतन और कुसागे यानी एथ्वीकी | 


शः 'डल्योरभेद्‌:? । ॥ FR 23% 2 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 898190. | 


२५. 


१६७ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ एकादश 


गङ्गा-प्रवाहको मस्तकपर क्यों धर छिया ९ # निश्चय हो 
किता लावा तो पापी छोगोंकी- पीड़ाओंको दूर कर देगा? 
इस अभिम्रायसे यदि आपने इसे अपने मस्तकपर धारण किया हो तब तो नाथ ! 
अनाथ जनोंके दुःख-भारको दूर करनेमें तत्पर आप करुणासागरका यह कतव्य 
उचित ही है । ऐसी स्थितिमें हम-सरीखे भक्त लोगोंकी रसना यदि थह कह नेकी धष्ट्ता 
करे कि नाथ ! मैं भी आपके मस्तकपर गङ्गाके समान सुखपूबक रहूँगी र तो इसके 
टुकड़े-टुकड़े हो जाये । किन्तु मेरी तो यही प्रतिज्ञा है कि मैं केरल आपके चरणामके 
स्पर्शमात्रसे क्षणमरमें त्रैळोक्यका उद्धार कर दूगा [ , केवळ पापियोंके उद्धारका 
तो कहना ही क्या है |। र 
क्षामो निकामजडिमा कुटिलः कलावानू 
) दोपाकरोऽयमिति चेस्पज्ञसि प्रभो माम्‌ । 
एताइशैरुपगतो5पि समस्तदोषे! 
कस्माच्चया शिरसि नाथ षत; शशाङ्क, ॥ ४२९ ॥ 
अन्वय--[ है प्रभो ! ] अयम्‌ क्षामः निकामजडिमा कुटिलः कलावान्‌ दोषाकरः इति 
चेत्‌ माम्‌ त्यजसि; [ तर्हि ] नाथ ! एताइशेः समस्तदोषैः उपगतः अपिं अयम्‌ शशाङ्क; त्वया 
शिरसि कस्मात्‌ भरतः ? 
अथै-हे प्रभो ! यह प्राणी अत्यन्त कृश, सर्वथा जड़, कुटिल-अन्तःकरण, 
कळावान्‌ ( ठगनेकी कलामें चतुर ) और दोषाकर ( दोषोंकी खान ) है? यह समझकर 
यदि आप मेरा परित्याग करते हो, तो फिर हे नाथ ! आपने ऐसे ही अवशुणोंबाले 
शशाङ्क (-कलंशी चन्द्र ) को क्यों मस्तकपर धारण किया ? यह भी तो अत्यन्त कृशा, 
अतिशय जडिमा ( शीतळता ) वाळा, कुटिल ( टेढ़ा ), कलावान्‌ ( कळायुक्त ) और 
दोषाकर ( रात्रि में उदय होनेबाळा ) है । : 


शान्ताकृतिहिंजपतिविंमल) कसङ्क- 

मुक्तः किलेति यदि मूष्नि विधुं विभर्षि | 
एवंविधोऽपि भवता कथमङ्चिपीठ- 

्रान्तेऽपि घतुमुचितो न समर्थितोऽहम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अन्वय--किल [ अयम्‌ ] शान्ताकृतिः द्विजपतिः विमल; कलङ्क युक्तः इतिं यदि त्वम्‌ 

| विधुम्‌ मूस्नि बिभर्षि, [ तहिं ] एवंविधः अपि अहम्‌ भवता अङि-्चपीठप्रान्तै अपि घठुम, ह 
उचितः कथम्‌ न. समर्थित; ! 2 “ र 

` झर्थ- निउचय ही यह चन्द्रमा शान्त-आकृति, द्विजपति ( नक्षत्रोंका स्वामी) 


ओ। स्वच्छ और निष्कलङ्क है! इसी कारण यदि आप इसे मस्तकपर उ ड 
किये, तो मैं भी ऐसा ही 'शान्त-आझति, द्विजपति ( ब्राह्मणश्रेष्ठ) री | 
कु यहाँ शब्दइलप नामक अछङ्कार दै । ३: ॐ अ 
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( निष्पाप ) और निष्कलङ्क हूँ। फिर मुझे सिर चढाना तो दूर, अपने पाद-पीठके एक 
कोनेमें भी बैठाने योग्य क्‍यों नहों माना ? 


पापग्रहो धतिप्रुपैति विना परेपां 

न स्वापहारमयमित्यय मां जहासि। 
एवंविधोंडपि तव दक्षिणरष्टिपात- 

पात्रत्वमीश्वर कथं रुचिमानुपेतः॥ ४४ ॥ 


अन्वय- ईश्वर ! अथ अयम्‌ पापग्रहः परेषाम्‌ स्वापहारम्‌ विना धृतिम्‌ न उपैति) ` 
इति माम्‌ जहासि चेत्‌, [ तहि ] एवंविधः अपि रुचिमान्‌ तव दक्षिणदृष्टिपातपात्रत्वम्‌ 
कथम्‌ उपेतः १ 

अर्थ -परमेइवर | यदि आप यह समझकर कि “यह पापात्मा दूसरोंके 
स्व ( द्रव्य ) का अपहरण किये बिना चैन नहीं पाता", मेरा त्याग करते हों तो 
[ यह वतलाइये कि ] इस ळाळची सूर्यको आपने अपने दक्षिण नेत्रमें सस्नेह कैसे 
स्थान दे दिया ? क्योंकि यह भी तो पापग्रह ( अनिष्ट फलदायी ग्रह ) हे और सब 
लोगोंके स्वाप ( निद्रा) का हरण किये विना चैन नहीं लेता । 


मित्रत्वमेष भवतो गुणिबन्धुतां च | 
ग्रख्याप्य चेदुपगतस्तव वच्नभत्वम्‌ । 
दासत्वमेव तव नित्यमुपेत्य भूता 
सेवापरक्च गुणिनां कथमप्रियोऽहम्‌॥ ४५ ॥ 
अन्वय--एषः भवतः मित्रत्वम्‌ शुणिबन्धुताम्‌ च प्रख्याप्य तव वल्लमत्वम उपगतः 
चेत्‌, [ तर्हि ] नित्यम्‌ तव दासत्वम्‌ एव उपेत्य गुणिनाम्‌ सेवापरः च भूत्वा अहम्‌ कथम्‌ तव 
अप्रियः [ अस्मि ? ] 
अर्थ---यदि यह सूर्य आपसे अपना 'मित्रत्व' ( सबके साथ मित्रभाव ) और 
“गुणि-बस्धुताः ( कमळ या दयाःदाक्षिण्यादि गुणवानोंसे बन्धुता) का विज्ञापन 
कर आपका प्रेम-पात्र बन गया है, तो फिर तित्य दास बनकर और शुण- 
बानोंकी सेवामें परायण होकर भी मैं क्यों आपको अप्रिय हूँ ! 
° Q ° 
अस्यूष्णलं मलिनमागमनेकजिहं 
¢ 6 ९ 
स्पशञप्यनईमवधाय जहासि चेन्पाम्‌। 
एताइशोऽपि शुमदृष्टिनिवेशनस्य 11110. हा 
पात्रीकृतः कथमयं मत्रताश्रयाशः॥ ४६ ॥ RF हँ 
अन्वय--अत्यूष्पलम्‌ मल्निमार्गम, अनेकजिल्वम्‌ स्पशे अपि अनहैम्‌ अवधाय माम्‌ 
जहासि चेत्‌ , [ तर्हि ] एताइशः अपिं अयम्‌ आश्रयाशः भवता जमद षटिनिवेशनस्य कथ 
पात्रीकृतः १ ` माड ळे 
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` अथै--और यदि मुझे अत्यूष्मळ ( अत्यन्त गर्बित ), मलिनमार्ग ( पापकर्मा ), 
अनेक जिहाओंवाला ( क्षण-क्षणमें असत्य बोळनेवाला, दुमुँहा ) और स्पंशके भी 
अयोग्य समझकर आप मेरा परित्याग करते हों, तो फिर ठीक ऐसे ही इस आश्रयाश 
( अग्नि ) को सपक्षपात अपने तृतीय नेत्रमें क्यों धारण किया है! कारण यह भी तो 
अत्यूष्मळ ( अत्यन्त तपानेवाढा ), मळिन-मागे ( कृष्णबत्मां यानी अपने गन्तव्य मागे- 
को धूमिल बनानेवाळा ), अनेक-जिह (सात जिहाओंबाळा ) ओर उष्ण होनेके कारण 
स्परके भी अयोग्य हे । 

. [यहाँ ‘आश्रयाशः पद्‌ सामिप्राय हे--अथोत्‌ जो ( निजं आश्रयमेव 
अइनातीति आश्रयाशः ) अपने आश्रय यानी निवासस्थान या आश्रयदाता को ही 
चट कर डालता दै, उसे भी जब आपने अपनी शरण ले लिया, तव मुझे क्यों नहीं 
अपना लेते ? ] 

 यदुबन्धुजीवदलसडुचिरथिभाव- 
मायाति साधु विवुधन्रजजीवनाय । 
यन्मित्रमण्डलमुघेन च विश्वमेषः 
पुष्णाति तेन दहने यदि साद्रोऽसि ॥ ४७ ॥ 
आप्यायनं सुमनसामनिशं विधातु- 
सर्थीभवामि यदि कोपि न मेऽस्ति दाता | 
कतुं च बन्धुजनजीवनमक्षमोऽहं . | 
विश्व च ` पोषयितुमीश सुहन्युखेन ॥ ४८ ॥ 
तेनात्र मां निरपराधमवेहि देहि - 
इष्टिं प्रसादविशदाममृतद्रवार्द्रीम्‌ । 
दीनं दयास्पदमदश्रमदभ्रमेण ` 


भ्रूविभ्रमेण सदयं भज भङ्गुरेण ॥ ४९ ॥ [तिळकम्‌] 
 अन्वय-बन्धुजीवद्लसट्टुचिः एषः यत्‌ साधु [ कृत्वा ] विवुधत्रजजीवनाय अर्थिभावम, 
आयाति, यत्‌ च मित्रमण्डल्मुखेन विश्वम्‌ पुष्णाति, तेन यदि दहने सादरः असिं । [हे ईश !] 
सुमनसाम्‌ अनिशम्‌ आप्यायनम्‌ विधातुम्‌ यदि अर्थीभवामि, तहि कः- अपि दाता मे नास्ति | 
अहम्‌ बन्धुजनजीवनम्‌ कतुम्‌ सुहन्मुखेन विश्वम पोषयितुम्‌ च अक्षमः अस्मि | तेन अत्र 
माम निरपराधम्‌ अवेहि, प्रसादविशदाम्‌ अमृतद्रवाद्रीम्‌ दृष्टिम्‌ देहि, द्यास्मदम्‌ दीनम्‌ 
अदश्रमदञ्जमेण मड गुरेण भ्रूविभ्रमेण सद्यम्‌ भज | कीर 
के अथ>--यह 'अग्निः बन्धुजीव नामक रक्तपुष्पके दळके समान सुमनोहर 
'कान्तिवाळा' है, विद्युष-गणों ( देवगणों..) के जीवन-निर्वाहाथे . [ आज्यादिकी 


«आहुति ग्रहण करते हुए | भढीभाँति याचक बनता हे और सायंकाळ सित्र-मण्डछ 
# श्रुति है कि सूयं विश्व पोषण रात्रिमै अपना तेज अग्निमै छोड़ जाता है ।. 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्-सहित २६७ 


( सूर्य-मण्डळ ) के द्वारा विइबका पोषण करता है । प्रभो | इसी कारण यदि आप इसे 
'दृहनशको सादर नेत्रमें धारण किये हों, [ तो टीक हे । किन्तु इसी तरह यदि में 
भी ] अहर्निश देव-द्विजजनोंको तृप्त करनेके लिए याचक बन जाऊँ, तो कोई ऐसा 
दाता ही नहीं मिळता, जो मेरे द्वारा उनकी तृप्ति करे। अतएव में बन्धुजनोंका 
जीवन चलाने एवं मित्र-मण्डल द्वारा विशबका पोषण करनेके लिए भी असमर्थ 
हूँ । इसलिए हे इश! इन पूर्वोक्त विषयोंमें आप मुझे निरपराध ही समझिये, 
प्रसन्नतासे निर्मछ और अस्रृत-द्रवसे आद्रे दृ्ट्वारा अचुगृहीत कीजिये और मुझ दीन 
कृपापात्रको हर्षसे अत्यन्त मत्त कटाक्षोसे सदय स्वीकार कीजिये । 
अन्मग्रहीरमलदष्टिसमपेणेन 
मित्रं शुचि द्विजपति यदि युक्तमेतत्‌ । 
एनंविधेऽपि भगवन्‌ इशमप्रसन्नां | 
घत्से मयीति विधिरेष पराङ्मुखो .म॥ ५० ॥ 
अन्वय--[ भगवन्‌ ! ] यदि अमलदृष्टिसमर्पणेन मित्रम्‌ चिम्‌ द्विजपतिम्‌ [ च ] 
अन्ग्रहीः, एतत्‌ युक्तम्‌ । एवंविधे अपि मयि यत्‌ अप्रसन्नाम्‌ इशम्‌ घत्से, एषः मे विधिः 
पराङ सुखः [ अस्ति ] । जि सकी वी 
अर्थ-भगवन्‌ ! आपने जो मित्र (सूर्य), छुचि ( अग्नि) और द्रिजपति 
( चन्द्रमा ) को अपनी विमल दृष्टि ( निर्मल नेत्रों )में स्थान दे इनपर अनुप्रह किया, 
यह तो युक्त ही है। परन्तु ठीक इसी प्रकारके मुझ मित्र ( प्राणिमात्रके मित्र# ), 
झुचि ( पवित्र निर्दोष ) और द्विजपति (श्रेष्ठ त्राह्मण ) पर जो आप प्रसन्न नहीं होते, 
यह मेरा भाग्य ही प्रतिकूछ है, यानी यह मेरे ही दुभोग्यक्री महिमा है। इसमें 
आपका कोई दोष नहीं है । 
४२6 Rs ie 
निष्कणे एष कुसृतिव्पसनी द्विजिह्वो 
मत्वेति चेच्यजसि निःशरणं प्रभो माम्‌ | 
एताइशोऽपि पवनाशन एष कस्मा- 
च्कीकण्ठ कण्डपुलिने भवता गृहीतः ॥ ५१॥ | 
अन्वय-[ प्रभो ! ] एषः निष्कर्णः कुसतिव्यसनी द्विजिहबः [ च अस्तिं ] इति 
मत्वा माम्‌ निःशरणम्‌ त्यजसि चेत्‌ , [तर्हि] श्रीकण्ठ ! एताई शः अपि एषः पवनाशनः भवता 
कण्ठपुलिने कस्मात्‌ गहीतः ! टह ८ : 
अभै--प्रभो ! “यह पुरुष निष्कणे ( किसोकी बातोंको न सुननेवाला ), 
कुसृति-ब्यसनी ( कुमार्गगामी ) और द्विजिद्व ( असत्यवादी ) है” ऐसा समझकर आप 
मेरा परित्याग कर रहे हों, तो फिर श्रीकण्ठ ! इन्हीं सब दोषोंसे भरे अथोत्‌ निष्के प 


क “मैत्रो ब्राह्मण उच्यते”-ब्राह्मण प्राणिमात्रक्ा मित्रः कहा जाता है। .' | 


.- ` .{ सपं के कान नहीं होते, इसी कारण उसको 'चक्षुःश्रवा? कहते बे 1 
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१४८ ` स्तुति कुसुमाञ्जलि [ ऐकादृशं 


( कर्णहीन ), कु सति-व्यसनी ( परथ्वीमँ खिसक-खिसककर चलनेवाले ) और दविजिह् 
( दो जिहाओंवाले ) वासुकि सर्पको आपने कण्ठतटमें क्यों धारण किया ९ 


जिहासहसयुगलेन पुरा स्तुतस्त्व 
मेतेन तेन यदि तिष्ठति कण्ठपीठे । 
एकैव मे तव नुतौ रसनास्ति तेन 
स्थानं महेश भवदङ्घ्रितले समास्तु ॥ ५२ ॥ 
अन्वय- महेश ! एतेन पुरा जिहवासहस्थयुगटेन त्वम्‌ स्तुतः, तेन यदि [ सः तव ] 
कण्ठपीठे तिष्ठति, [ तदा ] मे तव नुतौ एका एव रसना अस्ति, तेन भवद्ङग्रितले [ एव ] 


मम स्थानम्‌ अस्तु । 
अर्थ-महेश ! इस सर्पेराज्ञ वासुकिने पहले [ किसी जन्ममें शेषनाग 


के रूपमै | अपनी दो हजार जिह्वाओंसे, [ चिरकाळतक ] आपकी स्तुति की 
थी । उसी स्तृतिसे अत्यन्त प्रसन्न हो यदि आपने इसे अपने कण्ठपीठमे स्थान दिया 
हो, तो मेरे पास आपकी स्तुति करनेके लिए एक ही जिह्वा है, अतः [ मुझे इसकी 
बराबरीका स्थान देना नहीं चाहते हों, तो प्रभो ! केवळ इतनी ही कृपा कर 
दीजिये कि ] आपके चरण-तलमें ही मेरा निवास हो जाय ! 
भृङ्गी विवेकरहितः पशुरुन्मदोऽयं 
मत्वेति चेत्परिहरस्यतिकातर मास्‌ । 
एवंविधोऽपि घृषमश्चरणापणेन 
नीतस्त्वया कथमनुग्रहमाजनखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्वय - अयम्‌ श्रङ्गी विवेकरहितः पशुः उन्मदः इति मध्वा अतिकातरम्‌ माम्‌ 
परिहरसि चेत्‌ , एवंविधः अप वृषभः त्वया चरणार्पणेन अनुग्रहभाजनत्वम्‌ कथम्‌, नीतः ? 
अर्थ “यह पुरुष शृङ्गी ( अत्यन्त अहङ्कारी ), विवेक-रदित, पशुसद्दश और 
उन्मत्त है? ऐसा समझकर यदि आप मुझ दीनका परित्याग कर रहे हों, तो फिर आपने 
ठीक मेरे ही जैसे-श्वङ्गी ( सींगत्राले ), विवेक-रहित, पशु और उन्मद- बैल 
(नन्दी ) को भी अपने चरण-क्रमळ अर्पितकर अनुग्रहका पात्र कैसे बनाया ? 
पृष्ठ भवन्तमयपुद्ठहते कदाचि- 
देतावता यदि तपैति दयास्पदत्वम्‌ । 
स्ामिन्नहं तु हृदये$न्वहमुदहामि 
त्वामित्यतः कथमहो न तवालुकम्प्पः ॥ ५४ ॥ 
अन्वय--अथम्‌ कदाचित्‌ भवन्तम्‌ पृष्ठे उद्वहते, एतावता यदि तव दयास्पदत्वम्‌ 
पा एति, [ तर्हि ] स्वामिन्‌ ! अहम्‌ तु अन्वहम्‌ त्वाम्‌ हृदये उद्दहामि, इति अतः अहो ¦ 
[ अहम्‌ ] कथम्‌ न तव अनुकम्प्यः ? 
~¬ जब आपको कहीं जानेकी इच्छा होती दै, तब ] यह बैल आपको कभी 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १६६ 


कभी अपनी पीठपर बैठा ले जाता हे । यदि इसी कारण यह आपको दयाका पात्र 
बना है, तो स्वामिन्‌! [ यह वृषभ तो आपको आपके इच्छानुसार इधर-उधए कभी 
कभी ले जाता है, किन्तु ] मैं तो आपको प्रतिक्षण अपने हृदयमें वहन करता हूँ, 
अहो ! बढ़े आइचयेकी बात है कि फिर भी में क्यों आपका अनुकस्पनीय ( दयापात्र ) 
नहीं हूँ? 
क्र! पराड्मुखमसावनूजुजहाति १ 
योग्य गुणग्रहणकर्माण मागणोधम्‌। 
मत्वेति चेत्यजसि माँ कथमीदृगेव 
स्वामिन्ध्रतः करतले भवता पिनाक! ॥ ५५ ॥ 
अन्वय--असौ क्रूरः अरजः गुणग्रहणकर्मणि योग्यं मार्गगौधम्‌ पराङ्मुखम्‌ [ कृत्वा ] 
जहाति, इति मत्वा माम्‌ त्यजसि चेत्‌ , [ तहिं ] स्वामिन्‌ ! ईश्‌ एव पिनाकः भवता करतले 
कथम्‌ घृतः १ 
अर्थ “यह ऋर, कुटिछ पुरुष गुण ग्रहण करने योग्य मागणें ( याचक-गणों ) 
को पराङ्सुख ( हताश ) कर छोड देता हे? ऐसा समझकर यदि आप मेरा परित्याग 
करते हों, तो हे बिभो ! फिर आपने ठीक वैसे ही--ऋर ( कठोर ), कुटिळ और गुण- 
ग्रहण ( प्रत्यज्ञाके ग्रहण ) करनेमें योग्य मागेणो ( वाणों ) को पराडमुख ( तिरछा ) 
कर छोड्नेवाले--इस पिनाक नामक घनुषको अपने हाथमें क्‍यों धारण किया १ 
कोटिं पराम्ुपगते5पि गुणे नितान्त ड 
नम्रं विसृश्य यदि नाजगवं जहासि । 
स्वल्पे गुणेऽपि नतिमानतिमात्रमेव 
किं तच्च येन न भवामि तबालुकम्प्यः॥ ५६ ॥ 
अन्वय--पराम्‌ कोटिम्‌ उपगते गुणे अपि नितान्तम्‌ नम्रम्‌ विम्य यदि अजगवम्‌ 
न जहासि, [ तदा ] स्वल्पे गुणे अपि [ अहम्‌] अतिमात्रम एव नतिमान्‌ | तत्‌ च किम्‌ , येन 
तव अनुकम्प्यः न भवामि ! त i 
संख्या ) तक 
अर्थ यदि परा कोटि ( धनुषके अग्रमाग या कर्ष सख्य 
( प्रत्यक्भा या द्या-दाक्षिण्यादि ) कते पहुँचनेपर भी अतीव नम्र समझकर wa 
धनुषको नहीँ त्यागते, तो हे विभो! मैं तो स्वल्प ही गुण ( दया दाक्षिण्या a 
अतिमात्र नम्र हँ । तब फिर क्या कारण हे कि में आपका अलुकस्पा पात्र नहीं होता ! 
९ 
अत्यन्ततीक्षणमतिककरामाजवेन | 
- कृत्वा प्रवेशमतिमात्रमरुन्तुद॑ मा | 
भत्वा जहासि यदि नाथ किमथमेत- र 
देवंविधं बइसि हस्तगत त्रिशूलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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२०० स्तुति-कुसुमाअलि [ एकादश 


_ अन्वय--नाथ | अत्यन्ततीद्ष्ममू अतिकर्कशम्‌ .आर्जवेन प्रवेशम्‌ कृत्वा [ पश्चात्‌ ] 
अतिमात्रम्‌ अरुन्तुदम्‌ मत्वा यदि माम्‌ जहासि, [ तहिं ] एवंविधम्‌ हस्तगतम्‌ एतत्‌ निञ्चूलमू 
किमर्थम्‌ वहसि १ 
.. . अर्थ नाथ ! मुझे अत्यन्त तीक्ष्ण ( रोषयुक्त ), अति कठोर-हृदय और पहले 
बड़ी विनम्नतासे प्रवेशकर पीछे अत्यन्त ही मर्म भेदन करनेवाला समझकर यदि आप 
सेरी उपेक्षा करते हों, तो फिर ठीक ऐसे ही ( अत्यन्त तीक्ष्ण, अतिकठोर और पहले 
बड़ी सरळतासे प्रवेशकर फिर मर्म-भेदन करनेवाले ) हाथमें स्थित इस त्रिशूळको 
आप क्यों ढो रहे हो? 

° 6 % 
ज्ञात्वाथ चेत्समरसंहितकमंयोग्यं 
` कोटित्रयोज्ज्वलमुुख॑त्रिशिख॑ बिर्भारष । 
निःस्वं न कि समरसं हितकमंयोग्यं ८ 
मां वेरिस येन कुरुपे मयि न प्रसादम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्वय--अथ समरसंहितकर्मयोग्यम्‌ कोटित्रयोज्ज्वल्मुखम्‌ ज्ञात्वा चेत्‌ त्रिशिखम्‌ 
बिमर्षि, तहि माम्‌ निःस्वम्‌ समरसम्‌ हितकर्मयोग्यम्‌ किम्‌ न वेत्सि, येन मयि प्रसादम्‌ 
न कुरुषे ? $ 
. ` अर्थे-[ भगवन्‌ ! यदि आप इस ] त्रिशूलको समएमें युद्ध करनेके योग्य 
ओर कोटित्रय ( तीन शिखाओं ) से उज्ज्यलित मुखबाला समझकर धारण करते हों, 
तो फिर क्या मुझ निर्धन ( कोटिज्रय-बिहीन ), समरस ( सर्वेत्र समान या एकरस ) 
और हितकमे-योग्य ( सभीका हितकर्म करने योग्य ) नहीँ समझते हो, जिससे सुझपर 
अनुग्रह नहीं करते ९ । 
न्यग्भावितद्विजमखरविंतपूर्व देव- ॒ 
दु Qe ° 
गुर्वापदपणपरं कृतगोत्रभेदम्‌ । 
संभाव्य चेरयजसि मां कथमी रगेव | 
नेत्रोत्सवस्तव जगद्विजयी कुमार; ॥ ५९ ॥ 


भर यी हे स्वामिन्‌ | ] माम्‌ न्यग्मावितद्विजम्‌ अखर्वितपूर्वदेवगुवापदर्पणपरम्‌ 
नभेदम्‌ संभाव्य त्यजसि चेत्‌ , [ तहिं ] इंइकूक एषः जगद्विजयी कुमारः कथम्‌ तव 
नेत्रोत्सवः ! ¶ 
ve अर्थ हवे नाथ ! मुझे द्विजों ( ब्राह्मणों ) का तिरस्कार करनेवाला, अपने 
व ओर शुरुजनोंको दु:ख देनेमें तत्पर और [ दुःशीलताके कारण | अपने 
गोत्र ( वंश ) का भेदून करनेवाला समझकर यदि मेरी उपेक्षा करते हों, तो फिर ठीक 

- अँ अर्थात्‌ न्यरभावितद्विजः अखि चंदेवशुर्वापद्पंणपरः कृतगोत्रभेद्‌ः । अत्र 
अर्थवशाद्‌ विमक्तिविपरिणामः द > ह 

1 नयनप्रकाशकर; अतिप्रिय; सुतः इत्यर्थः | _ 
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स्तोत्र ] ॥ प्रेममकरन्द-सहित २०१ 
मेरे ही समान अथोत्‌ द्विज ( मोर) को [ अपना वाहून बनाकर ] नीचे करनेबाळा 


बड़े-बड़े पूर्वदेवों ( दैत्यों ) के गुरुजनोको दुःख देनेमें तसर और गोत्र ( कौग्ज-पव॑त ) 
न्य यह जगदूबिजयी कुमार ( स्प्रामी कार्तिकेय ) आपका अत्यन्त प्रिय 


सत्वाथ नाथ शुचिज्ञातिममु विशाख- 
सस्मिन्मनो यदि बिभि इढप्रसादम । 
एवंविधोऽप्यहमनन्यपरायणस्ते ` 
कस्माद्भवासि भगवन्नवहेलभूमिः ॥ ६० ॥ 
अन्वय--नाथ | अथ अमुम्‌ शुचिजातिम्‌ विशाखम्‌ मत्वा यदि अस्मिन्‌ मनः 
इदप्रसादम्‌ चिभर्षि, तहि. एवंविधः अपि अननत्यपरायणः अहम्‌ ते अवहेल्भूमिः कस्मात्‌ 
सवामि १ 
अर्थ-हे नाथ ! स्वामी कार्तिकेयको झुचिज्ञाति ( अग्निसे उत्पन्न) और 
विशाख ( कुमार ) समझकर यदि उसपर अत्यन्त प्रेम करते हो, तो में भी ठीक ऐसा 
ही-शुचिजाति ( पबित्र जातिवाला त्राह्मग) और विशाख ( शाखाहीन )--और 
अनन्यशरण हूँ । [ भगवन्‌! ] फिर मैं आपकी अवज्ञाका पात्र क्यों हूँ ९ 
सर्वापहाररतिरुन्मदवक्रवक्त- 
स्त्याज्योडस्पि कणेचपलो यदि तुन्दिलस्ते ।. 
एवंविधोऽपि भगवन्‌ गणनायकत्वे 
कस्मादयं गजमुखो भवता नियुक्तः ॥ ६१॥ ` 
अन्वय-भगवन्‌ ! सर्वापहाररतिः' उन्मदवक्रवक्त्रः कर्णचपलः तुन्दिळः [ अहम्‌ ] 
यदि ते त्याज्यः अस्मि, [ तर्हि ] एवंविधः अपि अयम्‌ गजमुखः भवता गणनायकस्वे कस्मात्‌ 
नियुक्तः १ 
अथै - हे भगबन्‌,! मुझे स्रीपहार ( जहाँ कहीं भी मिळनेबाली प्रत्येक वस्तुका 
अपहरण ) करनेमें तत्पर, मदोन्मत्त दोनेसे कुटिळमुख, चञ्चछ कर्णांवाला और 
` तुन्दिल ( बड़ी तौंदवाळा, पेटू ) जानकर यदि मेरा परित्याग करते हो, तो फिर 
आपने ठीक मेरै ही समान--सभी वस्तुओंका अपहरण करनेमें तप्प, मदजलभरे 
टेरे मुखबाले, बार-बार कान हिळानेवाळे और लम्बोदर गजाननको ( गणेशजीको ) 
अपना गणनायक ( नन्दी, रङ्गी, महाकाळ आदि गणोंका नेता ) क्यों बनाया ! 
हरतं सदा चहति दानजलावसिक्त 
तेनेष चेदलभत प्रमथाधिपत्यप्‌ । 
दानं ग्रदातुमधनो यदि न क्षमोऽहं 
दासत्वमस्तु मम देव भवद्गणानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 


¢ ० 
४ “सर्चापहारो गजास्यः? इति अमरमाला । 
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२०२. स्तुति-कुखुमाञलि [ एकादश 


अन्वय- देव | एषः दानजलावसिक्तम्‌ः ¶ हस्तम्‌ सदा वहति, तेन प्रमथाधिपत्यम्‌' 
अंल्मत चेत्‌ , तहिं अधनः अहम्‌ दानम्‌ प्रदातुम्‌ यदि न क्षमः तदा भबदूगणानाम्‌ दासत्वम्‌ 
` [एवं ] मम अस्तु । 
` अं्थ-हे स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! यह गणेशजी सदा दान-जछ ( मद्जछ`) 
से सिञ्चित हस्त ( सूँड ) को धारण किये रहते हैं, इस कारण यदि इन्हें आपने 
अपने गणोंका अधिपति बना लिया, तो मैं निधेन होनेसे दान देनेमें असमर्थे हूँ, 
अर्थात्‌ अतएव सदा दानजढसे ( दान देनेके लिए जलसे ) सिञ्चित हस्तको धारण नहीं 
कर सकता, [ इस कारण यदि मुझे आप गणेशके समान सेनानायक बनाने योग्य न 
समझते हों ]:तो मुझे अपने गणोंका दास ही बना दीजिये । 
हेयोःस्म्यसेवकतया तंवः चेद्‌ ग्रहेषु 
) क कुर्वत्सु तुल्यमखिलेष्वपि राशिमोगस्‌ । 
> ९ 
2 द्वाबुज्कतस्तव न इकूपथमकंचन्द्रा- 
वेतावता परिहृता भवता किमन्थे॥ ६३.॥ 
अन्वय -अलिलेषु . अपि अदेषु दुल्यम्‌ [ एव ] राशि-भोगम्‌ कुर्वत्सु [ सत्सु ] 
अ्कचसद्रौ दौ [ एव] तव इकप॒थम्‌ न उज्झतः चेत्‌ , तहिं एतावता [ एव ] भवता अन्ये 
असेवकतया किम्‌ परिहृताः | अहम्‌ ] कथम्‌ हेय; अस्मि ! , 
अर्थ नाथ ! [ किसीकी सुरक्षित, कष्टसंगृहीत धनराशिकी तरह ] मेषादि 
बारह राशियोंका भोग तो नवौं ग्रह समान ही करते हैं। किन्तु उनमेंसे केवळ सूये 
और चन्द्र ही आपके दृष्टिपथसे ओझल नहीं होते ( सदा आपकी दरबारदारी करते हैं )। 
[ इसीलिए आपने उन्हें अपनी आँखोंपर बैठा रखा है ] तो क्या इतने मात्रसे अपना 
असेवक मानकर अन्य ग्रहोंको अपनाना आपने त्याग दिया? [ फिर मैं तो आपका 
अहर्निश चिन्तन करनेबाळा शरणागत भक्त हूँ। ] तव मैं आपका हेय कैसे ? 
बालाबुमौ द्विजपती तव नाथ भक्ता- 
वेकस्तयोहरति सन्तमसं प्रजानाम्‌ः । 
तेनाइत यादि परं सहसे महेश 


दरष्टुं ततो विषमदृष्टिरित श्रुतोष्सि ॥ ६४॥ 
: : अन्वय-नाथ | बालौ उभौ द्विजपती तव भक्तौ [ स्तः ]। तयोः एकः प्राचाम्‌ 
सन्तमसम्‌ दरति, परम्‌ तेन आब्वतम्‌ द्रष्टं यदि सहसे, महेश | ततः [ एव ] [ त्वम्‌ ] 
विषमदष्टिः इति श्रुतः असिं। 0. 
| अर्थ हे नाथ ! दोनों कुमारं ( चन्द्रमा और में ) द्विजपति ( तारकाओर्कि 
राजा और ब्रह्मणेनद्र )' हैं और दोनों आपके भक्त हैं । सो उनमें एक द्विजपति ( आपका 
¶ मदाम्मसाऽत्रसिक्तस्‌ , दानाथं जळेन अवसित्तल्लेत्यर्थ; । ` 
| १. यदि” इतिःपाठान्तरम्‌]' 
का २, “परेषाम्‌? इत्यपि पाठ; । 
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स्तोत्र ] प प्रेममकरन्द-सहित २०३ 
मौलिस्थ तारकेश बाळचन्द्र ) तो समस्त प्रजाओंके अन्धकारको दूर करता हे और 
दूसरे द्विजपति ज्राह्मणेन्द्र को अज्ञानरूप अन्धकारने घेर रक्खा दै । ऐसी दशामे यदि 
आप इसे इस अन्धकारसे घिरा ही रहने दें, तब तो आप सचमुच विषमदृष्टि 
( पक्षपाती या त्रिनेत्रधारी.) हो ! 
युक्तं रिपौ सुहृदि वा समदर्शनस्य 
दोपोद्वतेऽपि यदि ते हृद्यं दयाद्रेस्‌ । 
तत्साम्प्रतं गतिविहीनमनात्मनीनं 
दीनं जनं प्रति कुतः करुणावलेपः ॥ ६५॥ 

र अन्वय भगवन्‌ ! ] दोषोद्धते अपि रिपौ सुहृदि वा समदनस्य ते हृद्यम्‌ यदि 
द्याद्रम्‌ [ अस्ति, तद्‌ ] युक्तम्‌। तत्‌ साम्प्रतम्‌ गतिविहीनम्‌ अनात्मनीनम्‌ दीनम्‌ प्रति 
` कुतः तव करुणावलेपः १ क 

र अर्थ--हे नाथ ! यदि आपका हृदय मद, मात्सर्य आदि दोषोंसे उद्धत. शत्रु 
और अभिन्न मित्र, दोनोंके प्रति समान रूपसे दयाद्रे रहता हे, तो आप सरीखे सम- 
दर्शीके लिए यह उचित ही हे । तो फिर मुझ . आत्मविरोधी अगतिक दीनजनके प्रति 
अब आपकी वह करुणा कहाँ चली गयी ९ 

अभ्युदृगमोज्य मशनेरसृतांशु पिम्बा- 
स्स्वामिन्नसौ दिनमणेस्तिमिरप्रंरोह | 
: युष्प्राहशस्प करुणाम्बु निधेरकस्मा- री 
दस्मादृषशेष्वशरणेष्गवधीरणं यत्‌॥ ६६॥ ˆ ` 
अन्वय--स्वामिन्‌ | युध्माहशस्य करुणाम्बुनिघेः अकस्मात्‌ अस्माइशेषु ,अशरणैधु 

यत्‌ अवधीरणम्‌ [ अस्ति ], .अयम्‌ अमृतांशबिम्बात्‌ अशनेः अम्युद्गमः [ अस्ति ] तथा 
अंसौ दिनमणेः तिमिरप्ररोहः [ अस्ति ] । 
. _ अर्थ-हे स्वामिन्‌! निमेषमात्रमें तीनों छोकोंका उद्धार कर 'सकनेत्राले 
..ञाप जैसे करुणासागर द्वारा अकारण ही जो हम सरीखे शरण-हीनोंकी उपेक्षा: है, 
“यह अस्तमय चन्द्रमण्डलसे वजका निकरना और भगवान्‌ दिनमणिके ( सूर्थके; 
मण्डलसे अन्धकारका प्रादुभोब ही हे । अथौत्‌ ऐसा होना चन्द्रमण्डलसे वज्रपात 
और सूय-मण्डलसे अन्धकारके आविभोव के तुल्य असंभव है, यह भाव दवै । 


# इसी भाशयसे किसी टीकाकारने कहा है-- 
“म्रजीणज्वरातापमोहकम्पाङुलाय मे । 
एकं सुदशनस्यांशं देहि दिश्वचिक्रित्सक ॥? 2. 3 
अर्थात्‌ हे विश्वचिकित्सक ! संसाररूपी जीणेज्वरके संतापसे उत्पन्न, मो 
ब्याकुछ झुझ दीनको सुदशंन ( अपने सुन्दर दशन ) की एक मान्ना दीजिये । _ 
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२०४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि ; [ एकादश 


स्वामिन्‌ सृडस्त्वमुरुदुःखभरादितोऊह 
मृत्युञ्जयस्त्वमथ मत्युभयाङुलो5हम्‌ । 
गङ्ग धरस्त्वमहपुंग्रमवोपताप- 
तपः कर्थं कथमहं न तवालुकम्प्यः ॥ ६७ ॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ | त्वम्‌ मुड; [ असि ], अहम्‌ उरुढुःखमरार्दितः [ अस्मि ]। 
त्वम्‌ मृत्युज्धयः [ असि .], अहम्‌ मृत्युमयाकुलः [ अस्मि ] अथ त्वम्‌ गङ्गाधरः [ असि ] 
अहम्‌ उग्रभवोपतापतसः [ अस्मि , अतः ] अहम्‌ तव कथं कथम्‌ न अनुकम्प्यः १ 
अर्थ- हे नाथ ! आप सुड (सबको सुखी करनेवाले ) हो, मैं जरा, जन्म 
और मरण रूपी भारी दुःखोंके भारसे पीड़ित हूँ ; आप मृत्युञ्जय अर्थात्‌ यमराजपर 
शासन करनेवाले हैं, में मृत्युके भयसे आकुल हूँ और आप गङ्गाधर यानी अस्तकमें 
गङ्गाको धारण करते हो, मैं सांसारिक उग्र तापसे सन्तप्त हँ । इसलिए बतळाइए कि 
मैं किस-किस प्रकारसे आपका अलुकम्पनीय नहीं हूँ ? अर्थात्‌ सब प्रकार आपका 
अनुकम्पा-पात्र ( चिकित्सनीय ) हँ ।# 
_सक्तप्रिय; स्वयमपि ज्ुधयान्वितस्य 
पानोत्सपैकरसिकोऽपि पिपासितस्य । 
तापातुरस्य घनसेवन्नसादरोंऽपि [ 
जानासि नाथ. न कथं सहसा ममातिंम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्वथ- नाथ ! [ त्वम्‌] स्वयमपि भक्तप्रियः [ सन्‌ ] क्षुधया अन्वितस्य मम 
` आर्तिम्‌ सहसा कथम्‌ न जानासिं १ पानोत्सवैकरसिकः [ सन्‌ ] अपि [ सहसा ] पिपासितस्य 
मम आर्तिम्‌ कथं न जानासि १ तथा घनसेवन-साद्रः सन्‌ अपि तापातुरस्य [ मम आतिंम्‌ सहसा 
कथम्‌ न जातासि? ] 2 
अंथै- नाथ ! [ तुच्छ-पुरुष भी क्षुधा-पिपासा-पीड़ित प्राणीके दुःखोंपर बिचार 
करता है । फिर ] आप तो स्वयं भक्तप्रिय (भक्तोंका प्रिय करनेवाले ) होकर भी मुझ 
झुघापीड़ित ( आपके दशनरूपी भूखसे व्याकुळ ) की पीड़ाको तत्काल क्यों नहीं जान 
लेते १ पानोत्सव ( त्रैलोक्यसंरक्षण ) के एकमात्र रसिक होकर भी मुझ पिपासाकुछ 
( आपके दशनके प्यासे ) के दुःखपर शीघ्र क्यों नहीं पिघळते और घनसेवन ( भ 


ॐ इसी आशयसे टीकाकार भ्रोरलकण्ठ लिखते हे-- 
“तवतो वुतमघेः कृपानिधिः सोऽपि मां धुवसुपेक्षते प्रभु: । 
स्रण्मयं समधिगम्य साजन स्पदारलमपि कि करिष्यति ॥? 
ओ- अर्थात कृपानिधि भगवान्‌ मी सभी ओरसे पार्पोसे घिरा देख निश्चय ही मेरी 
उपेक्षा कर रहे हैं | स्पशंमात्रसे सातों धातुओोंको सोना बना देनेवाला स्पर्शरत्र ( पारस ) भी 
मिट्टीके पात्रको छूकर क्या करेगा ? - 
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जनोंकी गाढ़ सेवा ) के प्रेमी होकर भी मुझ त।पत्रय-विह्वृलितक्री व्यथाको शीघ्र क्यों 
नहीं जानते ५ 


(5 6 ; ज्र 
सबज्ञ सबमवगच्छसि भूतभावि 


भाग्यक्षयः पुनरसौ भगवन्‌ ममैव । 
जानासि यस्य हृदयस्थित एव नातिं 
ज्ञात्वापि वा -गजनिमीलितमातनोषि ॥ ६९॥ . 
अन्वय-सर्व्ञ | [ त्वम्‌ ] सवम्‌ भूतभावि अवगच्छसि | भगवन्‌ ! पुनः मम एव 
असौ भाग्यक्षयः [ यत्‌ ] यस्य ृदयस्थित एव आर्तिम्‌ न जानासि, ज्ञात्वा अपिं वा गजनिमी- 
लितम्‌ आतनोषि । न 
अथ--अयि सवेज्ञ परमेश्वर ! आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते 
हो । किन्तु भगवन्‌ ! यह मेरा ही दुभोग्य हे कि आप अहर्निश मेरे हृदयमें ही 
रहकर मेरी व्यथाको नहीं जानते, अथवा जानकर भी हाथी का जैसा नेत्रनिमीलन 
( देखकर भी अनदेखा-सा ) कर छेते हो। 
भालेज्नलं तव गले गरलं करे च 
शूलं  ग्रकाशमखिलोऽयमवैति लोकः | 
अन्तर्गतं त्रयमिदं तु मम त्वमेव 
जानासि नास्ति च दयालुरतो हतोऽहस्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वय- नाथ | तव भाळे अनल्म्‌ , गले गरलम्‌, करे च लमू प्रकाशम्‌ अयम्‌ 
अखिल; लोकः अवैति । मम तु अन्तर्गतम्‌ इदम्‌ त्रयम्‌ त्वम्‌ एव जातासि, द्याः च न असिं, 
अतः [ एव ] अहम्‌ हतः । 
अर्थ नाथ ! आपके ढलाटमें अनल ( अभि ), कण्ठमें गरळ ( काळङ्कूट बिष) 
और हाथमें शूळ ( त्रिशूल ) है, यह बात सब लोग अढीभाँति जानते हें । किन्तु 
मेरे तो अनल ( अज्ञानसे होनेवाला शोक ), गरळ ( आरम्ममें मधुर और परिणाममें 
दुःख देनेवाला पापरूप विष) और जरामरण-रूपी शूल रोग--ये तीनों अन्दर 
हैं। सो इन्हें ( मेरी आन्तरिक व्यथाको ) केवळ आप अन्तयोमी ही जानते हो । 
फिर भी आपको दया नहीँ आती, इस कारण मैं इस घोर संसारमै बुरी तरह मारा 
गया हूँ । ` 


# कविने यहाँ शब्दु-सछेषालङ्कार द्वारा खूब चमत्कार किया है । वह कहता है-- 
नाथ, भाप भक्तप्रिय अर्थात्‌ मातके प्रेमी होकर मी सुझ झुघापीडित ( भूखे ) की ब्यथाको 
शीघ्र कयां नहीं देखते, रसायन-सेवनके ( जळ-पानके ) प्रेमी होकर मी प्यासेकी ब्यथापर शीघ्र 


क्यों विचार नहीं करते और घन-सेवन ( कपूरके सेवन ) के प्रेमी होकर सो मुझ तापातुरका | हय” 


दुःख शीघ्र क्यों दूर नहीं करते ! कितना हृदयग्राही माव है ! व्यान 
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एकस्लसेव भविनामनिमित्तमन्धु- 
जेसगिक्ी तव कृपा सवितुः प्रभेव । 
वाम; पुनर्मम विधि! परिदेब्रितानि 
जातान्य*रण्यरुदितेन समानि यस्य॥ ७१ ॥ 
अन््रय- हे ईश ! ] एकः त्वम एव 'मबिनाम्‌ अनिमित्तबन्छुः [ असि ] सवितुः 
प्रमाइव तव [ एव ] नैसर्गिकी कृपा [ अस्ति ]। पुनः मम विधिः वामः [अस्ति ]। यस्य 
परिदेवितानि अरण्यरुदितेन सनानि जातानि । £ | 
- -अर्भ-प्रभो! संसारी जीवोंके अकारण बन्छु एकमात्र आप ही हैँ । सूर्यकी 
प्रभाक्रे समान स्वामाविकी करुणा केवळ आपकी ही है । परन्तु सेरा भाग्य खोटा है.। 
:ज्जो मेरे करुगालाप अरण्य-रोदनसे बिफछ हो गये हैं.। 


Fs अत्यन्तदुमंगमयोग्यमभाग्यमाज- | 
` ` साजन्मनमंविश्ठुखं मुखरोग्रवाचम्‌ । 


२०६ 


दैवादवाप्य सकलापसदं महेश 
न नैवात्यजत्कुलवधूरिव दु्गतिर्मास्‌ ॥ ७२॥ 
अन्वय-महेश | अत्यन्तदुमगम्‌ अयोग्यम्‌, अमाऱयभाजम्‌ -आजन्मनर्मविमुखम्‌ 
मुखरोग्रवाचम्‌ सकलापसदम्‌ माम्‌ दैवात्‌ अवाप्य इयम्‌ दुर्गति; कुलवधूः इव [ माम्‌ ] नैव 
अत्यजत्‌ |. ` ER 
;' « अथेह महेश ! दैववश मुझ अत्यन्त अभागे, अयोग्य, जन्मसे लेकर कीड़ा- 
, सुखसे हीन, अत्यन्त असंबद्ध और कठोर भाषण करनेबाळे, तुच्छातितुच्छ पुरुषापसदकी 
पाकर यह ढुगेति कुडबधू ( पतित्रता खी ) की तरह मुझे छोड्ती ही. नहीं । 
``  इुक्त्वा समाधिमसमाधिहरं पंरं च 
... ८ ग्रोद्दामधाम शिव थाम .सुधामयं ते.। 
आनतोऽस्मि तेन मलयानिलवेरश्यमान- . . .. . 
` करलोललोलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ ॥ ७३ 
“ | ` अन्वय- शिव | तेन असमाधिहरम्‌ समाधिम्‌ परम्‌ प्रोहमघाम ते सुधामयम्‌ घाम, र 
` दत्वा [ अहम्‌ ] मल्यानिल्वेल्ल्यमानकल्लोल्छोंलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ [ददि 
८ . अर्थ-दे शिव ! इसी (पूर्वोक्त ):कारणसे मैं महाविषमः आधियों: (मानसिक 
पीझओं:) को हरनेबाली “समाधि” और अत्यन्त: कट तेजसे देदीप्यमान 'अंपने 


-सुभ्रामयःधाम ( परम ज्ञान रूप स्थान ) को छोड़कर," मझ्यानिळसे' कम्पितं हो 
१. जानाति' इत्यपि पाठ; । ORR dn ककी 
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तरज्ञोंके समान अति-चञ्चल परिणामवाढी (अत्यन्त क्षणभङ्गुर ) सम्पदाओंको 


पानेके लिए [ दिशाओंमें व्यर्थ ही ] भटक चुका हूँ । 
आराधिताः.  प्रचपलाश्वपलावदेव 
- दुष्टेवरा नः शुरवो गुरवो गुणौधैः । 
यातानि तानि सम हानिमहानि मिथ्या 
भ्ान्तोऽस्मि हा-विततमोहतमोहृतोऽहम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो | मया मूढेन ] चपलावदू प्रचपलाः दुष्टेश्वराः एव आराधिताः | 
गुणौधः शुरवः गुरवः न आराधिताः । [ अतः ] मम तानि अहानि मिथ्या हानिम्‌ यातानि | 
हा ! विततमोहतमोहतः अहम्‌ श्रान्तः अस्मि । 
अर्थ -प्रभो ! सुझ मूढ़ने [ अब तक ] विदयुतृकी तरह चञ्चल-चित्त क्षुद्र 
राजाओंकी ही आराधना की। विद्वत्ता, दया आदि गुणोंसे गम्भीर सद्शुरुओंकी 
आराधना नहीं की । इस कारण मेरे वे दिन व्यथ ही नष्ट हो गये हाय ! अज्ञानरूपी 
गाढ़.अन्धकारका मारा मैं अब अत्यन्त श्रान्त ( खिन्न ) हो गया हूँ । 
... तृष्णा दिनादिनमदंहत बंहिमान- 
मायामिनी. मनसि: हैमनयामिनीव । 
CEs ७. - 
` नाथ त्रिघामनयनापय दकप्रसाद्‌ -- 
साद नयान्धतमसं म्रमसंगृत॑ में ॥ ७५.॥ . 
अन्वय- हे नाथ ! [ मम ] मनसि तृष्णा आयामिनी हैमनयामिनी इव दिनाहित्म्‌ 
बंद्दिमानम. अबुंहत । निधार्मनयन | [ त्वँ मयि ] इक्‌प्रसादम्‌ अर्पय, ञ्रमसंभृतम्‌ मे अन्धतमसमू 
सादम्‌ नय। | र 
' अर्थ-हे नाथ ! मेरे मनमें तृष्णा हेमन्त ऋतुकी दीघ रात्रिके समान दिनपर 
दिन बढ़ रही है.। अयि त्रिघामनयन | ( सूर्य, चन्द्र और अभि रूप तीन तेजोमय 
पिण्डोंको तीनों नेत्रोंमें घारण करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर | ) अब आष अुझपर 
अपनी प्रसाद-दष्टि डालिये और अमसे ( असत्यमें सत्यकी प्रतीतिसे ) सञ्चित मेरे 
अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर दीजिये । 
स्तम्भं बिज॒म्मयति दम्भमय श्रमं च 
कंचित्प्रपश्चयति यच्छति वाचि मुद्रास्‌ । 


कं नाम नामयमरयं॒प्रथयत्यखव- et 
र गरवज्बरञ्वलनंदुःसहसन्निपातत  ॥७६॥ | 


अन्वय-[ हे प्रभो ! ] अयम अलवंगर्वज्वरञ्बल्नंदुःसहसननिपातः दुस्ममयम्‌ स्तम्ममू 
विजुम्मयति, भ्रमम्‌ च कञ्चित्‌ प्रपञ्चयति; वाचि ुद्राम्‌ यच्छति, कम्‌ नाम आमयमू न प्रथयति १ 


अर्थे -भगबन ! जैसे सन्चिपातज्ज्र बातकी विषमतासे लोगोंको काष्ठके समान द; 


स्तब्ध कर देता है, पित्तकी विषमतासे मका. विस्तार कर देतो. हे ( 'न.पित्तेन बिना. 
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भ्रम? ) और ₹ळेष्मा या कफकी विषमतासे मूक बना देता है, वैसे ही महान्‌ 
अहङ्काररूपी ज्वरसे उत्पन्न सन्तापरूप दुःसह संनिपात मनुष्योंको स्तब्ध ( कपटमय ) 
बना देता है, असत्यमें सत्य एवं अकायमे कार्यरूप भ्रम फैलाता हे और बाणीको 
सूक बना देता न । इस प्रकार प्रभो | यह अहंकाररूपी सन्निपातज्वर किस-किस 
रोगको उत्पन्न नहीं करता १ अर्थात्‌ सभी काम-क्रोधादि रोगोंको पैदा कर देता है» | 
` तत्साम्प्रत॑ युवनविश्रृतहस्तसिद्धि 
त्वामोषधी पतिशिखामणिमाश्रयामि । 
मौनं विगुद्रय दरिद्रय मोहनिद्रां 
विद्रावय द्रुतप्रुपद्रवमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जी अन्वय-तत्‌ [ हे नाथ | ] साम्प्रतम्‌ भुबनविशुतहस्तसिद्धिम्‌ त्वाम्‌ ओषधीपति- 
णिम्‌ [ अहम्‌ ] आश्रयामि | [ हे विभो | मम ] मौनम्‌ विमुद्रय, मोहनिद्राम्‌ दरिद्रय, 
See [च 1 विद्रावय | 
अर्थ--इस कारण हे नाथ ! [ जैसे कोई सन्निपातका रोगी लोकसें प्रख्यात 
या ( जिसके हाथमें यश हो, ऐसे महायशस्त्री) ओषधीश-शिखामणि 
री द्य ) की शरण ले, तो बह वैद्य उस रोगीके मौन ( वाणीका स्तम्भन), 
हनिद्रा ( मृच्छो और निद्रा ) और इन्द्रियोके प्रबळ दोषोंको शीघ्र शान्त कर 
ही हे ल सन्निपातसे पीड़ित ] मैं अब आप समस्त : 
ख्यात हस्तसिद्धिवाके ( अष्टादश अुजाधारीके रूपसे प्रसिद्ध |) 
झषधिपति-दिखामणि ( चन्द्र-चुडामणि ) की शरण आया हूँ । सो हे प्रभो ! मेरे मौन 
का कि 2) को दूर कर दीजिये, मोह-निद्रा 
कर र चक्षुरादि इन्द्रियोंके उपद्रव 
( चड्चळतारूप दोष ) को शान्त कर दीजिये पृ. ल 
# इसी अमिप्रायसे टीकाकार श्रीरत्नकण्ठने सी कहा है--- 
'तेस्तेर्म्ेविविधरचनेः संखे यत्न दोषे- 
> रुपद्यन्ते सततमरुचित्रासमोहप्रलापाः । ` 
संसाराख्यं तमतिविषमं _सन्निपातं नराणा- 
जल मेको हन्तु प्रभचति,विभुल्ोंलयासौ किरात; ॥? 
12 व, नाना प्रकारके अनेक महा-उअ दोर्षोके सम्पर्कते जिसमें नित्य अरुचि 
420 Co Ae विपत्तियाँ. उत्पन्न होती रहती हैं, ऐसे संसाररूपी 
त (रारा) को हरने र ८ 14 = 
सपार बान शिव ) री मब 1 के लिए | केवळ एक 'लीळा-किरात” ( मिहल 
] स्वच्छन्दतन्त्र में कहा है. भष्टादशझुज॑ देवं ु | 
य अज देवं नीलकण्ठं सुतेजसम्‌ ।? 
धु इती अमिप्रायके अनुसार टीकाकार राजानक आ भी एक उक्ति है-- 
मोहा न्ध्यहरणात्रीरमवज्वरनिवारणे । 
देहिनां दृक्ष एकस्त्वमोषधीशशिखामणि; ॥! 
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स्तोत्र ] ह प्रेममकरन्द-खहित २०६ 


वि्तम्भमस्भसि भजे भगवन्नगाधे 
बाधे रिपुव्यतसितेऽप्यलसीभवासि । 
जागमिं यन्न समवतिनि इन्तुकामे 
, NC ~ 
का मे गतियंदि करोषि मनागवज्ञाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्वय-भगवन्‌ ! [ अहं मूढः ] अगाधे अम्भसि विखम्मम्‌ भजे | रिपुब्यवसिते 
बाघे अपि अलसीभवामि यत्‌ हन्तुकामे समवर्तिनि न जागर्मि | [ अतः हे विमो | त्वम्‌ ] यदि 
मनाक्‌ [ एव ] अवज्ञाम्‌ करोषि, तर्हि मे का गतिः १ 
अर्थ हे भगवन्‌ ! में मूढ़ हूँ, अथाह जळको | थाहबाछा समझकर ] विश्वस्त 
हो जाता हूँ और शत्रुओं द्वारा मारनेका निश्‍चय किये जानेपर भी आळसी बना 
रहता हूँ, अर्थात्‌ बचावके लिए उद्योग नहीं करता, जो कि यमराजके मारनेकी इच्छा 
करनेपर भी सचेत नहीं होता । अर्थात्‌ मुझ सूढ़का यमराजके मारनेकी इच्छा करनेपर 
जागरूक न होना अथाह जळको थाह समझकर विश्वासे साथ उसमें पैठनेकी तरह 
और शत्रुओं द्वारा मारनेका निश्‍चय कर लेनेपर भी अपने वचाबके लिए उद्योग न 
. करनेकी तरह प्राणघातक है । [ ऐसो स्थितिमें हे बिभो | अब द्याके सागर आप ] 
यदि थोड़ी भी उपेक्षा करें, तो मेरो क्या गति होगी ९ 
यस्ते ददाति रबमस्य वरं ददासि 
यो वा सदं बहति तस्य दमं विधत्से । 
~ ७ ~ 
« . ` इत्यक्ष्रद्वयविपययकेलिशीलः 
किं नाम कुत्रेति नमो न मन! करोषि ॥ ७९ ॥ 
[ अन्वय--[ हे विमो ! ] यः ते रवम्‌ ददाति; अस्य त्वम्‌ वरम्‌ ददासि | बा यः 
मदम्‌ बहति, तस्य दमम्‌ विघत्से | इति अक्षरद्वयविपर्ययकेलिशीलः [ त्वम्‌ ] नमः कुर्वति 
[ मयि ] मनः' किं नाम न करोषि १ 
अर्थ--जो घन्यात्मा पुरुष [ पूजनके समय ] आपको "रब? देता हे अर्थात्‌ 
आपके आगे गाळ वजाकर आपको अपना सुखवाद्य या दीन आक्रन्दून सुनाता हे, 


उसे आप [ रब? का उढटा ] 'बए देते हो। जो “मद” ( अहंकार ) करता है, उसे _ 
आप [ बदलेमें “मद? का उलटा ] दम! ( दसनरूप दण्ड ) देते हो। इस प्रकार 


भगवन्‌ ! 'रव”, 'मद” आदि दो-दो अक्षरोंवाले शब्दोंकी विपयरूप क्रीडा करना ( दो- 
दो अक्षरवाछे पदोंक्रो उलटा कर देना ) आपका स्वभाव ही है । फिर आपको “नमः? 
( नमस्कार ) करनेवाले [ मुझ अनाथ ] पर आप [ नमः का उलटा | मन: ( अपना 
चित्त, अर्थात्‌ अपना अन्तकरण क्यों नहीं करते, अथात्‌ मेरी सुधि क्यों नहीं लेते ! 


अर्थात्‌ अयि ओोषधीशशिखामणे ! ( चन्द्रशेखर !) सगबन्‌ ! आणियोके सोइलुपी | 
सहान्धकारका इरण कर संसाररूपी तीव्र उवरकी शान्ति करनेमे अति चतुर ओषधीद- | 


शिखामणि ( वैद्य-शिरोसणि ) एक आप ही हो। | "मी 
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२१० स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ एकादश 


चन्द्र! करे शिरसि चक्षुषि पादसूले र 
सूर्तावपीति शिव चन्द्रसुभिक्षमेतत्‌ । 
तापान्धकारविधुरं शरणागतं कि- 
मायात लढ्वितवतस्तव सोघभाषश्‌॥ ८० ॥ 
अन्वय--शिव | तव करे शिरसि चक्षुषि पादमूळे मूर्तो अपि चन्द्रः [अस्ति], इति एतत्‌ 
चन्द्रसुभिक्षम्‌ तापान्धकारविधुरम्‌ शरणागतम्‌ माम्‌ लड्घितवतः तव मोघभावम्‌ किम्‌ आयातु १ 
अर्थ हे सदाशिव ! आपके हाथमें चन्द्र हे, मस्तकमे चन्द्र हे, वामनेत्रसे चन्द्र 
हे, सेवाकारीके रूपमें पादकमलमे चन्द्र है और मूर्ति में भी चन्द्र हे! । आपका यह 
चन्द्र-सुमिक्ष,( चन्द्रमाओंका सुकाळ ) सुझ तापत्रय और अज्ञानरूप अन्धकारसे विकळ 
शरणागतको अवहेलनासे उपेक्षित कर ( मेरा संताप शान्त न कर ) क्यों निरर्थक हो ! 
अर्थात्‌ आप इस स्वायत्त चन्द्र-सुभिक्षसे मेरे तापत्रय और अज्ञानान्धकारकों मिटाकर 
इसे सफल कीजिये, यह भाव है । 
कोटिल्यमिन्दुदलतो न सुधासयत्व- 
मृष्माणमूध्वनयनान परं प्रकाशस्‌। 
मालिन्यमेव गलतो न गभीरभावं 
त्वत्तोऽपि मे तितउकल्पमवाप चेतः ॥ ८१ ॥ 
अन्वय--[ हे नाथ ! प्रतिक्षणम्‌ भवदीयध्यानासक्तम्‌ ] तितउकल्पम्‌ मे चेतः त्वत्तः 
अपिं इन्दुद्ळतः कौटिल्यम्‌ ( एव ) अवाप, सुघामयत्वम्‌ न । ऊर्ध्वनयनात्‌ ऊष्माणम्‌ ( एव ) 
[ अवाप ] परम्‌ प्रकाशाम्‌ न | गतः मारिन्यम्‌ एव [ अवाप ] गभीरमावम्‌ न | 
अर्थ नाथ.! तितउ ( चळनी) के समान, सार वस्तुको छोड़ केवळ 
असार वस्तुको ही ग्रहण करनेवाले मेरे चित्तने [ प्रतिक्षण आपके ध्यानमें आसक्त 
होकर भी ] आपकी चन्द्रकळासे केवळ कुटिलता ही ग्रहण की, अम्गतमयता नहीं । 
आपके ऊध्वे नेत्र ( भाळनेत्र, अग्नि ) से केवळ अहङ्कार-रूप सन्ताप ही ग्रहणं किया, 
परम प्रकाश नहीं और आपके कण्ठसे केवळ मलिनता ही ग्रहण. की, गम्भीरता 
नहीं । अथोत्‌ जैसे चळनी सार बस्तुको छोड़ केवळ असार बस्तुको ही ग्रहण करती 
है, वैसे ही मेरे चित्तने आपका ध्यान करते हुए भी आप ऐसे सर्बशुणतिधान प्रभुसे 
भी केवल असारता ही ग्रहण की । 
कि वणयामि गुरुतां विपद्‌; पदे मां 
स्थाणोर्न्ययुङ्क्त यदियं सहृसोपदिश्य । 
# 'देवं सुधाकळशसोमकरम्‌?-इत्यादि स्थळोमें शिव द्वारा चन्द्रमाको हाथमे धारण 
करना पाया जाता है । 
| सूति होनेके कारण शस्सुमूतिमें भी चन्द्रमाका निवास है । 
| चन्द्रकी प्रतिमास बारह मूर्तियाँ होनेके कारण यहाँ चन्द्रका बहुत्व कथन संगत है! 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २११ 


*निःशाखता सुमनसामतुपेयभावं 
विच्छायतां विफलतां रसहीनतां च' ॥ ८२॥ 
अन्वय- अहम्‌ विपदः गुरुताम्‌ कि वर्णयामि, यतु इयम्‌ निःशाखताम्‌ सुमनसाम्‌ अनुपेय- 
भावम्‌ विच्छायताम्‌ विफलताम्‌ रसहीनताम्‌ च उपदिश्य सहसा माम्‌ स्थाणोः पदे न्ययुङ्क्त | 
अर्थे--अहा ! मैं [ अपनी ] विपत्तिकी महिमा क्या बखान्ूँ , जिसने मुझे 
शम्मुके स्थानसें शाखाहीनता ( निराधारता ), सुमनसों ( देवों या विद्वानों ) की 
अप्राप्यता, विच्छायता ( इवेत, पीत आदि कान्तिसे विहीनता ), विफलता ( सकाम 
कर्मफळोंकी इच्छासे बिमुखता ) और रसहीनता ( ऐहिक सुख वासनाओंसे शून्यता ) 
का उपदेश देकर शीघ्र ही स्थाणु (भगवान्‌ शंकर ) के पद ( चरण ) में नियुक्त किया | 
[ इलेषके आधारपर इसका दूसरा भी अर्थ निकलता है, जिससे रूपक द्वारा 
प्रार्थीकी बाह्य विपत्तिका चित्र खिंच आता है। वह इस प्रकार है-में अपनी 
विपत्तिकी गुरुता क्या बखानूँ , जिसने मुझे शाखाविहीनता, सुमनसों ( पुष्पां ) की 
अप्राप्यता, विच्छायता ( छायाविद्दीनता ), विफलता ( फळरहितता ) और रसहीनता 
( नीरसता ) का उपदेश देकर स्थाणु ( ठूठ ) के स्थानपर नियुक्त कर दिया । 
सवज्ञशस्थुशिवशङ्करविश्वनाथ- 
सृत्युञ्जयेश्वरमडप्रभृतीनि देव | 
नामानि तेऽन्यविषये फलवन्ति किंतु 
त्वं स्थ्राणुरेव भगवन्‌ मयि मन्दभाग्ये ॥ ८३ ॥ 
अन्वय--देव | सर्वज्ञ-शम्भु-शिव-गङ्क र-विदवना थ-मृत्युञ्जयेश्वर-मृडप्रभतीनि ते नामानि 
अन्यविंषये फलवन्ति [ सन्ति ]। किन्तु भगवन्‌ , मन्दभाग्ये मयि त्वम्‌ स्थाणुः एव | असि ]। 
अर्थ-अयि स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! आपके सर्वज्ञ, शम्भु; शिव, शङ्कर, 
विश्वनाथ, सृत्युञ्जय, ईश्वर, सूड आदि सभी अन्वर्थ नाम अन्य भाग्यशाली भक्त छोगों- 
के लिए नाना फलप्रद होनेसे सफळ हैं। अथोत्‌ आप भक्तक्रा क्लेश जानकर उसे 
मिटानेसे 'सर्वज्ञ' ( सर्व जानातीति सर्वज्ञः = सब कुछ जाननेवाला ) इस नामको 
चरितार्थ करते हो। किक्षीको परम कल्याण प्रदानकर अपने “शम्भु” ( शाम्भवति 
अस्मात्‌ इति शम्भु; = परम कल्याण मोक्ष देनेवाला ) नामको चरितार्थं करते हो । 
किसीको मङ्गल देकर शिव” नामको चरितार्थं करते हो। इसी प्रकार आपके 
शङ्कर, विश्वनाथ, सृत्युजय, ईश्वर, सूड इत्यादि सभी सुन्दर-सुन्द्र नाम भाग्यवान्‌ 
भक्तोंको उत्तम उत्तम फळ देकर चरितार्थ होते हें । किन्तु मुझ अभागेके बिषयमें तो 
आप केवल स्थाणु ( ठू'ठ ) अर्थीत्‌ पत्र, पुष्प, फळ और शाखासे रहित सूखा वृक्ष 
( प्रढयमें भी अचळ रहनेवाले ) ही हो | ङ 
सुदशनसमपणतत्परस्य | 
कृष्णे च यस्य न बभूव विरोषबुद्दि! । 


३, 'विच्छायताम्‌? इति पारान्तरम्‌। २. 'निःशाखतां विरसतां फलहीनतां चः इत्यपि पा. ॥ 
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२१३ स्तुति कुखुमाञ्चलि | [ पुकाढँशै 
सत्वं श्रियं सृजसि पुण्यजनेषु मां च 
मुश्वस्यपुण्यजनमेष विधिः क्षतो मे॥ ८४॥ 
अन्वय- [है विभो !] खेते कृष्णे च सुदर्शनसमर्पंणतत्परस्य यस्य विशेषबुद्धि; न बभूव, 
सः त्वम्‌ पुण्यजनेषु श्रियम्‌ सुजसि, माम्‌ च अपुण्यजनम्‌ सुञ्चसे । एषः मे विधिः क्षतः । 
अर्थ-हे विभो ! राजा इवेतको सुइशीन ( अपना सुन्दर दशन) और भगवान्‌ 
कृष्ण ( विष्णु ) को सुदशेन चक्र समपेण करनेमें जिस आपकी ( वेत और कृष्ण 
दोनों विरुद्ध वर्ण्रालोंमें ) किञ्बिन्सात्र भी विषम बुद्धि ( भेद-दृष्टि ) नहीं हुई, बही 
आप जो पुण्यजनो ( कुबेर आदिको ) को श्रेय प्रदान करते हो, और मुझ अपुण्यजन 
( पुण्यहीन जन ) का परित्याग करते हो, यह मेरा ही मन्द-भाग्य है। | 
आवजनं क्रतुसुजां गजवाजिरल- 
श्रीपारिजातमदिरेन्दुसुधापणेन ' | 
कृत्वाग्रहीर्गरलमात्मनि यन्महिम्दा 
साते क सम्प्रति कृपा मयि मन्दभाग्ये ॥ ८५ ॥ | 
अन्वंय--[ हे विमो ! ] गजवाञिरलषश्रीपारिजातमदिरेन्दुसुधारपणेन  कतुभुजाम्‌ 
आवजेनम्‌ कृत्वा ( त्वम्‌) आत्मनि यन्महिम्ना गरलम्‌ अग्रहीः, सा ते कृपा सम्प्रति मयि 
मन्दभाग्ये क्व [ अस्ति ] १ | 
अथ--हे बिभो ! जिस करुणाकी महिमासे आपने देवताओंको गज ( ऐरावत 
हाथी), वाजी (उच्चैःश्रवा घोड़ा), रत्न ( कौस्तुम मणि), ढक्ष्मी, पारिजात 
( कल्पवृक्ष ), मदिरा, चन्द्रमा और सुधा ऐसे-ऐसे उत्तम पदार्थ समर्पण कर उन्हे 
परम सन्तुष्ट और अपने वशमें करके स्वयं हाळाइळ विष ग्रहण किया, आपकी वह 
उदार करुणा मुझ मन्दभाग्यके लिए अब कहाँ चली गयी ९ ् 
इप्तेषु ते मद्नदक्षयमान्धकेघु 
Q 
प्रादुभवन्मनसि रोषविषप्ररोह: । 
सिक्तः सुधामयमप्ूत यया प्रसादं 


साते क़ सम्प्रति कृपा मयि भाग्यहीने? ॥ ८६ ॥ 


स्तोत्र | प्रैममकरन्द-सद्दित ३१३ 
केचिद्वरस्य भगवन्नभयस्य केचि- 
त्सान्द्रस्य केचिदसृतस्य करस्थितस्य | 
` आफु; कृपाप्रणयिनस्तव भाजनत्पं 


शूलस्य केत्रलमभाग्यपरिक्षतोऽइस्‌॥ ८७॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | केचित्‌ कृपाप्रणयिनः तव वरस्य भाजनत्वमू प्रापुः । केचित्‌ तब 
अभयस्य [ माजनत्वम्‌ प्रापुः ] | केचित्‌ तव करस्थितस्य सान्द्रस्य अमृतस्य [ भाजनत्वम्‌ 
प्रापुः । किन्तु ] अमाग्यपरिक्षतः अहम्‌ केवलम्‌ लस्य भाजनत्वम्‌ [ प्रापम्‌ ] | 
अथै- हे भगवन्‌ ! [ आपके एक हाथमें बर, दूसरेमें अभय, तीसरेमें अमृत- 
कलश और चोथे हाथमें 'शूळ' हे । इनमेंसे | आपकी कृपा चाहनेवाले कोई भक्त 
आपके 'बरः के पात्र बने, अथात्‌ किन्ही भक्तोंको आपने वर दिया । कोई लोग आपके 
“अभयः के पात्र बने । कोई भाग्यवान्‌ आपके करकमळस्थ घनीभूत अमृतके पात्र हो 
गये । किन्तु अभागा सैं केवळ आपके शूळ (त्रिशूल या शूळ-रोग) का ही पात्र# बना |. 
अञ्रान्तबृत्ति भवतान्तरधिष्ठतं मे 
चेतः प्रकाशवपुषा रविणेव बिस्त्रम्‌ । 
सोपश्चवं यदि कृतं तमसा कदाचि- 
दक्षीणपृण्यमहिमेब तदा : विभाति ॥ ८८॥ 
अन्वय--यथा ¶ प्रकाशवपुषा रविणा अन्तः अधिष्ितम्‌ अश्रान्तदृत्ति बिम्बम्‌ यदि 
कदाचित्‌ तमसा सोपप्ल्वम्‌ कृतम्‌ , तदा [तत्‌ ] अक्षीणपुण्यमहिम एव विभाति | तथा 
प्रकाशवपुषा भवता अन्तः अधिष्ठितम्‌ अभ्रान्तद्वत्ति मे चेतः यदि कदाचित्‌ तमसा सोपप्छवम्‌ 
कृतम्‌ , तदा अच्षीणपुण्यमहिम एव विभाति । 

- अर्थ-प्रभो ! आकाशके मध्य स्थित सुप्रकाशमय सूयेदेबसे अधिष्ठित विम्ब 
( सूये-मण्डळ ) यदि कदाचित्‌ तम ( राहु ) से प्रस्त हो जाय अर्थात्‌ सूर्यमण्डळमें 
कभी राहुका ग्रहण ळग जाय तो भी उसके पुण्यकी सहिमा क्षीण नहीं होती। 

इसी तरह नाथ ! अन्तरमें आप परम ज्योति-स्वरूप चित्मकाशमय परजह्य परभेश्वरके 


#सुना जाता है कि अन्धकारको शूळ रोग था। संभव है, इसी अभिप्रायसे उन्होने . 


यहाँ अपनेको झूछका पात्र बताया हो । 
इसी आशयसे टोकाकार श्रीराजानक रलकण्ठने भो क्या हो अच्छा कहा दै-- 
“हा हा महार्स्याउस्मि विमोहितोऽहं जरादिदुःखेन सदैकश्चूली। 
` ब्रिह्वूलिन तं त्रिजगठालिद्वै चिकित्सकं यामि यदस्य शान्त्यै ॥? ; 
- ` अर्थात्‌ हाय, हाय ! जरा-मरणादि दुः$खसे सदा एक झूळवाळा में महा व्यथासे कितना : 
मोदित हुआ हूँ, जो सदा एक-झूली ( शूकरोगी ) होकर उसकी निवृत्तिके लिए तोनों छोकोमे - 
प्रसिद्ध त्रिञ्ूली ( तीन झूळवाळे या त्रिझूळको धारण करनेवाले ) चिकित्सककी शरणमें जा रहा, 
हँ । जो स्वयं त्रिशूळघारी है, वह मेरे ( एक ) झूळको कैसे दूर करेगा ? क, - 
¶ मूल छोकके 'इव' शब्दका 'यथा-तथा' अथे मानकर यह अन्यय 1 
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२१४ स्तृति-कुखुमाअलि [ एकादशे 
अधिष्ठित ( होनेके कारण) भ्रान्तिमयी वृत्ति ( श्रम ) से रहित अर्थात्‌ एकमात्र 
आपमें ही परायण भेरा चित्त यदि कदाचित्‌ तम ( अज्ञान ) से सोपद्रव हो जाय, 
तो भी उसके पुण्यकी महिमा क्षीण नहीं होती । 
जानामि नामतमयं हृदयं प्रवेष्ट- 
५. सुद्वामदुःखदवदाहहतस्तवाहस्‌ | 
धतु हृदि त्रिदशसिन्धुसुधासुघांशु- 
शीतं भवन्तमपि न प्रभवामि घिड्माम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो ! ] उद्दामदुःखद्बदाहृहतः अहम्‌ तव अमृतमयम्‌ हृदयम्‌ 
प्रवेष्ठम्‌ न जानामि, त्रिदशसिन्धुषुधाइुधांश्॒शीतम्‌ भवन्तम्‌ अपि हृदि धर्तुम्‌ न प्रभवामि, 
[ इति, उभयथा ] माम्‌ धिक्‌ । 
अर्थ-हे विभो | महान्‌ दुःखरूपी दावानळसे सन्तत में न तो आपक्ते अम्रृत- 
सय ( शीतळ ) हृदयमें प्रवेश करना जानता हूँ और न देबगङ्गा, सुधा एवं चन्द्रमाके 
सम्पर्क॑से सुशीतल आपको ही अपने हृदयमें धारण करनेके लिए समर्थ हूँ । अर्थात्‌ 
मैं न तो आपके हृदय में प्रवेश करनेको समर्थ हूँ औ न आपका ही अपने हृद्यमें 
घारण कर लेनेके लिए समर्थे हूँ । अतः उभयथा मुझे धिक्कार है । 
क्षीणः क्षताखिलकलः प्रबिलीनधामा 
त्वामाश्रितोऽस्मि सवितारमिवासृतांशुः । 
नास्त्येव जीवनकला मम काचिदन्या 
पादापणेन कुरुषे यदि न प्रसादम्‌ ॥ ९०॥ 
अन्वय-चीणः चताखिलकळः प्रविहीनधामा [ अहम्‌ ] अमृतांशुः सवितारम्‌ इव 
त्वाम्‌ आश्रितः अस्मि | यदि [ त्वम्‌ ] पादार्पणेन प्रसादम्‌ न कुरुषे [ तहिं ] मम काचित्‌ 
अन्या जीवनकला न एव अस्ति | 
अथे--है नाथ ! जैसे अत्यन्त क्षीण, सोलदों कळाआँसे हीन और निस्तेज 
चन्द्रमा शरणदीन होकर ( जीवनरूपी कळाकी प्राप्ति के निमित्त ) सूर्य-देवका आश्रय 
लेता $ है, वैसे ही [ जन्म, जरा और मरणरूप विपत्तिके त्राससे ] अत्यन्त क्षीण, 
शिल्प आदि सम्पूर्ण कळाओंसे हीन और क्षीण-तेजवाळा मैं अनन्यञ्चरण होकर 
आपकी शरण आया हूँ, हे विभो ! यदि आप अपना चरणारविन्द अपण कर मुझ- 
पर अनुग्रह नहीं करते तो मेरी कोई अन्य जीवनकळा ( मेरे जीवनका साधन ) 
ही नहीं है [ ठीक उसी तरह, जिस तरह भगवान्‌, सूये समस्त कळाओंसे विद्दीन 
चन्द्रपर, व अपने पादों ( ररिमरयो ) के अर्पण द्वारा, प्रसाद न करें, तो चन्द्रके लिए 
नरूप कोई कला ही शेष नहीं रहती ]। ‘> 


= $ चत्या अमावास्थाके दिन स्थं प्रविष्ट होता है, यह शाखं प्रसिद्ध है । 
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स्तोत्र ] दै प्रेममकरन्द्‌-सहित २१५ 


घोरान्धकारविधुरं विबिधोपताप- 
तप्तं विपद्शुरुतुषारपराहतं माम्‌। 
त्वं चेजहासि वद्‌ कस्तपनेन्दुवह्नि- 
नेत्रो हरिष्यति परस्त्रिविधां ममातिम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अन्वय-[ प्रभो ! ] घोरान्धकारविधुरम्‌ विविंधोपतापतप्तम्‌ विपद्गुरुतुषारपराहृतम्‌ 
माम्‌ त्वम्‌ चेत्‌ जहासि, तदा [ त्वमेव ] बद्‌, कः परः तपनेन्दुवहिनेत्रः मम त्रिबिधाम्‌ आर्तिम्‌ 
हरिष्यति ! 
अर्थ-प्रमो ! मैं अज्ञानरूपी घोर अन्धकारसे व्याकुल हूँ, आध्यात्मिक आदि 
अनेक प्रकारके सन्तापाँसे सन्तप्त हूँ तथा ' विपत्तिरूपी महान्‌ तुषार ( हिम ) से 
पराहत हूँ। ऐसी दशा में यदि आप मेरी उपेक्षा कर दें तो, फिर आप ही 
बतळाइये कि सूर्य, चन्द्रमा और अग्निको अपने ( तीन ) नेत्रोमें धारण करनेवाला 
कौन दूसरा मेरी इन तीन प्रकारकी पीड़ाओंको दूर करेगा ? [ अर्थात्‌ मेरी त्रिविध 
पीडाको हरनेके लिए आपके सिवाय दूसरा कोई भी समर्थ नहीं हे । कारण में 
(१) अज्ञानरूपी अन्धकारसे व्याकुछ, (२) महान्‌ तापोंसे सन्तप्त और 
(३ ) विपत्तिरूपी हमसे बाधित हूँ । अतः मेरी इस त्रिविध पीड़ाओंमें से क्रमशः 
अन्धकार दूर करनेके लिए सूर्य, ताप हरनेके लिए चन्द्रमा और शीत निवारणके 
लिए अग्नि की आवश्यकता हे । वे तीनों ( सूये, चन्द्रमा और अग्नि ) एकमात्र 
आपके ही नेत्रोंमे हैँ; अतः आप यदि मेरे दुःखोंको दूर न करेंगे, तो फिर दूसरा 
कोन करेगा ? यह भाव है ] । 
व्यक्तिने यस्य न मतिने गतिन शक्ति- 
नापि स्मृतिविपदपस्मृतिपीडितस्य ! 
तस्यौषधीशग्मुकुटं त्रिजगद् गुरु त्वां 
युक्त्वा करिष्यति परो मम कश्रिकित्साम॥ ९२ ॥ 
अन्वय-[ प्रभो | ] विपद्पस्मृतिपीडितस्य यस्य व्यक्तिः न, मतिः न, गतिः न, शक्ति; 
न, स्मृतिः अपि न [ अस्ति ], तस्य मम त्रिजगद्गुरुम्‌ त्वाम्‌ ओषधीशमुकुटम्‌ युक्त्वा क; 
प्रः चिकित्साम्‌ करिष्यति १ | 
. अर्थ-प्रभो ! विपत्तिरुपी अपस्मार रोगसे पीडित जिस व्यक्तिकी न तो 
कोई प्रसिद्धि है, न बुद्धि है, न गति ( गमन करनेकी शक्ति ) है, न शक्ति ( कोई 
काये करनेकी सामथ्ये ) हे और न स्मरणशक्ति ही हे, ऐसे मुझ दीनकी चिकित्सा 
( उद्धार ) त्रैढोक्यगुरु आप औषधीशमुकुट ( वेय-शिरोमणि या चन्द्रशेखर) को 


छोड़ दूसरा और कौन करेगा ९ [ कारण अपस्मार रोगसे पीड़ित जिस पुरुषकीन . i 


व्यक्ति ( अंगोंका प्राकल्य अथोत्‌ प्रचार ) है, न सति है, न गति ( शरण) हे. 
शक्ति और न स्सृति ही है, उसकी चिकित्सा केवळ एक औषधीरासुकुट ( प्रसिद्ध 
वैद्यशिरोमणि ) के सिवाय दूसरा और कौन कर सकता है ? ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


२९६ स्तुति कुसुमाञ्लि [ एकादश 


त्व निर्गुणः शिव तथाहमथ त्वदीयं 
शून्य परं किमपि घाम तथा मदीयस्रू । 
त्वं चेद्‌ गवि प्रविद्धासि धृति तथाहं 
कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतो5हम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अन्वय- शिव | [ यथा ] त्वम्‌ निगुंगः# [ असि ], तथा अहम्‌ [ अपि ]। अथ 
_त्वदीयम्‌ परम्‌ घाम किमपि न्यम्‌] तथा मदीयम्‌ [ अपि ]। त्वम्‌ चेत्‌ गवि धृतिम्‌ 
प्रविदधासि, तथा [ अहम्‌ अपि गवि धृतिम्‌ विदधामि ], कष्टम्‌ ठ [ एतत्‌ , यत्‌ ] त्वम्‌ 
शिवः [असिं ] विधिक्षतः अहम्‌ अशिवः [ अस्मि ] । 
अर्थ- हे सदाशिव ! जैसे आपं निशुंण ( प्रकृतिके गुणोंके सम्पकसे रहित ) 
हो, वैसे ही मैं भी निगुण ( पाण्डित्य, दया-दाक्षिण्य आदि सद्शुणोंसे रहित ) हँ । 
जैसे आपका परमधाम शून्य ( परम ञ्योतिःस्वरूप ) है, बैसे ही मेरा सी धाम ( गृह ) 
अत्यन्त ही शून्य ( अतिदरिद्रताके कारण व्यवहारोपयोगी बस्तुओंसे रहित ) हे । 
जैसे आप गौ ( वृषभ ) में धृति ( स्थिति ) रखते हैं, बैसे ही में भी गौ (वाणी) 
में प्रीति रखता हूँ । किन्तु कष्ट तो यही है. कि [ पूर्वोक्त प्रकारसे आप और झुझभें 
समानता होते हुए भी ] आप शिव ( परम-कस्याण, आनन्द-सुधाके निधि ) हैं. और 
मैं अभागा अशिव ( सुखविहीन ) हूँ । 
कामस्त्वयीव मयि निष्फलतामवाप | 
क्षिसो मयापि बिफलो भवतेव कालः । 
विध्वस्तथाम मम देव वपुस्तवेव 


कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌॥ ९४ ॥ 

अन्वय--कामः त्वयि इव मयि निष्फलताम्‌ अवाप, भवता इव मया अपि काळ , 
बिफल; क्षिः | देव | तव वपुः इव मम [ अपि बपुः ] विष्वस्तधाम [ अस्ति ]। कष्ट 5 
[ एतत्‌ ] त्वम्‌ शिवः [ असि |, विधिक्षतः अहम्‌ अशिवः [ अस्मि ]। १ 
, अर्थे-प्रमो ! जैसे काम ( कामदेव ) आपके विषयमें निष्फळताको प्रात 
( बिफळप्रयास ) हुआ, वैसे ही मेरे विषयमें भी काम ( अमिळाषा ) निष्फळताको 
ही प्राप्त हुआ | जैसे आपने ( राजा इवेत एवं मार्कण्डेय आदि भक्तजनोंकी रक्ष शाके डी 
निमित्त ) काळ ( मृत्यु ) को विफल ( निष्फळप्रयास ) किया, वैसे ही मैने शर 
काल अपना समय बिफल ( निर्थक ) कर दिया और अथि देव ! आपका श 
'विध्वस्तधाम ( विघुना अस्तम्‌ = क्षिप्तं घाम यत्र सः अथौत्‌ च 


| प्रकाश 
 सेयक्त) है, वैसे ही मेरा शरीर भी विध्वस्तधाम ( तेजसे हीन ) हे । पर खेद यी 


€ : 
oo वड + सत्त्वरजस्तमतां साम्यावस्था मूलप्रकृति:, तेषां विषमावस्था विक्कति9 पर न प्रकृति | 
|... विकृति! पुरुष इति च सांख्या; । तेन च पुरुषस्य निगुंणत्वमित्यथे: । TR 


छ यही हे कि [ इस प्रकार आप और मैं, दोनों समान लक्षणवाले होते हुए भी | 


रै 
कको. 


। 0 ब्रह्माण्डोध्वं झून्यास्पदत्वात्मरज्योति;स्वरूपस्य परमात्मनः - 
४५ Yrs i $ र + + 
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° 


आप तो शिव ( तीनों लोकोंके कल्याणदाता ) हैं और में अभागा अशिव -कल्याण- 
वञ्ित-ही हूँ । 
यद्वद्विभो तव हृदि प्रविभाति नाग- 
स्तद्वन्ममापि भवदेकपरायणस्य | 
यहत्स्वधमनिरतस्त्वमहं तथेवे 55 ¦ > 5 55 
कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अन्वय - विमो | यद्दत्‌ तव हृदि नागः प्रविभाति, तद्वत्‌ भवदेकपरायणस्य ममं अपि 
[ दि, नागः विभाति ] । यद्वत्‌ त्वम्‌ स्वधर्मनिरतः [ असि ], तथैव अहम्‌ [ अपि स्वधर्मः 
निरतः अस्मि ] । कष्टं तु.[ एतत्‌ ] त्वमू शिवः [ असि.], विधिक्षतः अहम्‌ तु. अशिव: 
[अस्मि] . हु - 
अर्थ हे विभो ! जैसे आपके हृदयमें नाग ( सपे-वासुकि ) शोभित होता 
है, वेसे ही मेरे भी हृदयमें नाग (न आगः अपराध नहीं हे, क्योंकि मै. 
भवदेकपरायण ( एकमात्र आपके ही चरणोंमें परायण ) हँ. । जैसे आप: स्वधर्मनिरत 
( अपने वुष- वृषभ--में निरत ) हो, वैसे ही मैं भी खधर्मनिरत ( अपने धर्ममें तत्पर ) 
हँ. । इस प्रकार आप और सुझमें समानता होनेपर भी खेद हे कि आप शिव हो, 
किन्तु मैं अभागा अशिव ( मज्ञलविहीन ) हूँ । | | 
मूतिस्तवेव शिव मे विधुरोचितेयं 
ˆ इष्टिस्तवेव भगवन्‌ विषमा ` ममापि। 
शूली विषादहतशक्तिरहं यथा त्वं | 
कष्ट शिवस्त्वमशिवस्तु प्रिधिक्षतोऽदृम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वय - शिव | तब मूर्तिः इत्र इयम्‌ मे मूर्तिः विधुरोचिता [ अस्ति ]1 मम अपि 
` इष्टिः तव दृष्टि: इव विषमा [ अस्ति ]। यथा त्वम्‌; विषात्‌ अहंतशक्तिः [ असि, तथा ] 
अहम्‌ [ अपि विषादहतशक्तिः अस्मि ]। कष्टम्‌ ठ [ एतत्‌ ] त्वम्‌ शिवः [ असि ], 
विधितः अहम्‌ अशिवः [ अस्मि ] । | म 
अर्थे हे सदाशिव ! जैसे आपकी मूर्ति विधु-रोचिता ( चन्द्रमासे सुशोभित ) 
है, वैसे ही मेरी भी यह मूर्ति विधुरोचिता ( दीनतासे युक्त ) है:। जैसे आपकी 
दृष्टि विषमा है ( तीन होनेसे विषम संख्यावाढी है) चैसे ही मेरी भी दृष्टि विषमा-- 


भेदभाव-से भरी हे । जैसे आप शूली (त्रिशूल्धारी) हैं वैसे ही में भी शहरी 
( दुःखरूपी शुळरोगसे पीडित ) हूँ । जैसे आप विषादहतशक्ति--विषाद अहतदाक्ति 
( हाळाइलके पानसे अक्षीणशक्ति ) हो, वैसे ही मैं भी विषादहतशक्ति ( विषाद= | 
खेदसे. हत-शक्ति ) हूँ। इस प्रकार आप और मेरे एक समान होने पर भी खेद है... 
कि आप शिव । आमन्दमय ) हो और मैं अभागा अशिव ( सुखसे बिहीन) हुँ। ! 
. कण्ठे विषं वसति मे पिषमंतवेव ` 
` भूतेश्वरः पशुपतिश्च भवानिवाहम। | 
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अङ्गं ममापि गुरुरुज्वलितं तवेव | 
कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अन्वय--[ हे शिव ! ] तव इव मे कण्ठे विषेमम्‌ विषम्‌ वसति, भवान्‌ इव अहम्‌ 
भूतेश्‍वरः, पशुपतिः च अस्मि | तव इव मम अपि अङ्गम्‌ गुरु-रुगू-ज्वल्तिम्‌ [ अस्ति |, कष्टं 
दु [ एतत्‌ ] त्वम्‌ शिवः [ असि ] विधिक्षतः अहम्‌ ठं अशिवः [ अस्मि ] । 
अर्थ हे विभो ! जैसे आपके कण्ठमें विषम विषका ( हाळाहळका ) निवास 
है, वैसे ही मेरे भी कण्ठमें मात्सयेरूपी विषम विष रहता हे। जैसे आप मूतेश्वर 
( सम्पूर्ण प्राणियोंके ईश्वर ) और पशुपति ( अणु, माया और कर्मरूप तीनों पाशोंसे 
बद्ध समस्त प्राणियोंके पति ) हो, बैसे ही मैं भी भूतेश्वर ( महान्‌ उघ--क्रूर लोगों 
का अग्रणी ) और पशुपति ( पश्नु-सद्दश अज्ञ, या मूर्खोंका नेता ) हँ । जैसे आपका 
अङ्ग गुरुरुक्‌च्चळित ( विशाळ कान्तिसे दीप्त) है, वैसे ही मेरा भी अङ्ग गुरुरुकू 
. ज्वळित ( महान्‌ व्याधिसे दग्ध ) है, व और मुझमें समानता होने पर भी हाय ! 
आप तो शिव हैं, और में अभागा अशिव हूँ। 
स्वर्भानुगीणेमिव पूर्णशशचाङ्क बिम्बं 
चालाङ्गनाङ्गमिवं दारुणरुगिरुण्णम्‌ | 
श्रीखण्डचन्दनमिवाजगरोपगूढ 
व्यूढं नृपस्य पिशुनैरिव पादमूलम्‌ ॥ ९८॥ 
हलाहलाक्तमिव दुग्धमहाड्धिनीरं 
तीरं महामकररुद्वमिव सिन्धोः । 
दारिद्रयद्ग्धमिव साधुगृहस्थवृत्त र 
चित्तः समत्सरमिव श्रृतबिश्रुतस्य ॥ ९९ ॥ 


बिद्याविहीनमिच सत्कुलजस्य रूपं 
निर्दानभोगमिव कापुरुषस्य वित्तम्‌ । 
माचुष्यमुज्ज्वलकुलभुतशीलशुडू 2 म 
जीत विपद्रिधुरिते मम शोचंनीयम्‌ ॥ १००॥ , 
(तिढकम्‌) 


अन्वय- खर्भाचुगीणम्‌ पूर्णराशाङ्क बिम्बम्‌ इव, दारुणसुस्विरुणम्‌, चालाङ्गनाज म प 
अजगरोपगूदम्‌ थीखण्डचन्दनम्‌ इव, पिंझुनेः व्यूढम्‌ र॒पस्य पादमूलम्‌ इव) हांळाइलात 
दुग्धमंहाब्धिनीरम्‌ इव, महामकररुद्धम्‌ द्युसिन्धोः तीरम्‌ इव, दारिद्रयदग्ध म्‌, साइ . 
इव, श्रुंतविश्रुतस्य समत्सरम्‌ चित्तम्‌ इव, सत्कुढजस्य विद्याविहीनम, रूपम्‌, इव; नाप 2 
निदोनमोगम्‌ वित्तम इव, उज्ज्वलकुल्थुतशीळ्याड म्‌ ( अपि इदम्‌) मम मातुष्यम्‌, विक 


घुरितम्‌ [ सत्‌ ] शोचनीयम्‌ जातम्‌ । 
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अर्थ--हे प्रभो ! राहुसे प्रस्त पूर्ण चन्द्रविम्बके समान, दारुण व्याधि 
( महारोग ) से क्षीण षोडशीके अङ्गके समान, अजगरोंसे परिवेष्टित श्रीखण्ड चन्दनके 
समान, स्वार्थी खढोंसे परिवृत धार्मिक राजाके राजदरबारके समान, हाळाहळ विषसे 
व्याप्त क्षीरसागरके नीरके समान, मह्दाभयङ्कर मगरोंसे अवरुद्ध गङ्गा-तटके समान, 
द्रिद्रतासे निपीडित सद्गृहस्थके चरित्रके समान, विद्वान्‌ पुरुषके ईषष्योयुक्त 
चित्तके समान, विद्या-विहीन कुलीन पुरुषकी सुन्दरताके समान एवं दान और 
भोगसे रहित कृपणकी सम्पत्तिके समान निम्मेछ कुछ, विद्या, शीळ आदि सदूगुणोंसे 
विशुद्ध भी मेरा ( यह ) मनुध्य-जन्म दारिद्रय आदि विपत्तियोंसे विकळ होकर सर्वथा 
शोचनीय हो गया है । 

' [कवि यहाँसे अत्यन्त करुणा-जनक विलाप करते हुए कहते हैं-- ] 

पश्चात्पुर। प्रतिदिशं च. विमृश्य पश्यन्‌ 
` क्रं ङृतान्तहतकं फणिपाशषाणिम्‌ 
भूमो पतामि कृपणं प्रलपामि पाद- 
पीठे छुठासि शउवत्कठिनोऽसि कस्मात्‌ ॥ १०१ ॥ 

, अन्वय -[ हे विभो ! | पश्चात्‌ पुरः प्रतिदिशम्‌ च बिसृस्य [आगतम्‌ ] कृतान्तहृतकम्‌' 
क्रूरम्‌ फणिपाशपाणिम्‌ पश्यम्‌ [ अहम्‌ ] भूमौ पतामि, कृपणम्‌ प्रखपामि, [ तव ] पादपीठे. 
छुठामि | त्वम्‌ शठवत्‌ कठिनः कस्मात्‌ असि १ 

अर्थ-हे विभो ! क्रुर और नागपाशको हाथमें लिये यमराजको आगे, पीछे 
और कल दिशाओंमें [ समी ओरसे विचारकर आया हुआ ] देख रहा में घरती 
पर गिरता हूँ , दीन विलाप करता हूँ , आपके पादपीठपर छोटता हूँ। आप निरे शठ 
( धूतं ) की तरह कठोर क्यों हो ९५ | 
ग्रा! किं न रक्षसि नयस्ययमन्तको मां 
हेलावलेपसमयः  किमयं महेश | 
भा नाम भूत्करुणया हृदयस्य पीडा 
ब्रीडापि नास्ति शरणागतशुज्ञतस्ते ॥ १०२ ॥ 
अन्वय--महेश | अयमू अन्तकः [ हठात्‌ ] माम्‌ नयति, आः [ माम्‌ ] किं न रक्षसि १ 


किमू अयम्‌, हेळावलेपसमयः १ नाम करुणया [ तव ] हृदयस्य पीडा मा भूत्‌ ( परन्तु ) 
शरणागतम्‌ उज्झतः ते ब्रीडा अपि नास्ति ? 


ओ इसी आशयके अनुसार राजानक शरीरत्नकंठकी भी एक उक्ति है :--- 

"जलधर इवं गित वितन्वन्नयमयमागत एव पाशहरुतः | 

शरणमशरणर्य को दयालो | मम इ.पणस्य दयां कुरु त्वसत्र ॥? 

अर्थात्‌-भेषके समान गर्जेन-तजेन करता हुआ नागपाशको हाथमें छिए यह 


थमराज सुके छे जानेको आ ही गया है । ऐसी अवस्थामै सुस दारणहीन और दोनकाढीन 2 


शरण है ! हे दयासारार ! इत विपत्तिमें आप मुझ दीनपर शीघ्र करुणा कोजिपे। ` 
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अथे- निमेषमात्रमें ही तीनों लोकोंका उद्धार कर सकनेबाले हे परमेश्वर | 
यह यमराज मुझे हठात्‌ ले जा रहा है | आह ! आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते ९ 
प्रभो | क्या यह खिलवाड़से उपेक्षा करनेका समय है? मेरी ऐसी दशा देख भले 
ही करुणासे आपके हृदयमें पीड़ा न हो, किन्तु शरणागतका त्याग करते आपको 
लज्जा भी नहीं आती ९ 
यज्ञोऽसि किं किमत्रलोऽसि किमाकुलोडसि 
व्यग्रोऽसि किं किमघुणो5सि किमक्षपोडसि । 
निद्रालसः किंसि कि मदघूणितोऽसि 
७ 
क्रन्दन्तमन्तकभयातमुपेक्षसे यत्‌ ॥ १०३ ॥ 
श्वन्वय--[ प्रभो ] किम्‌ अज्ञः असि ? किम्‌ अचलः असि १ किम्‌ आकुलः असि? कि 
व्यग्र असि १ किम्‌ अध्वणः असि ! किं अक्षमः असि १ किं निद्राळ्सः असि १ किम्‌ | वा ] 
मद्घूर्णितः असि १ यत्‌ कऋर्दन्तम्‌ [ अपि माम्‌ ] अन्तकभयार्तम्‌ उपेक्षसे। . 
अर्थ छै प्रभो ! क्या आप परपीड़ासे अनभिज्ञ हो ? या निर्बछ ( ऐसे सङ्कटमें 
पड़े शरणागतकी रक्षा करनेकी सामथ्येसे होन ) हो ? अथवा क्या व्याकुछ हो ? या 
किसी महान्‌ कार्यमे व्यप्र हो? अथवा क्या अत्यन्त ही निर्देय हो | किंवा 
सामधथ्येसे हीन हो ? या [ अनन्तानन्त ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, पालन और प्रळ्यरूप 
कायैसे श्रान्त होकर ] निद्रासे अळसाये तो नहीं हो? अथवा [ हाळाहळरूपी 
मदिराके ] मदसे घूर्णित ( मदोन्मत्त ) हो ? जो इस प्रकार पुका छोड़कर रो रहे और 


यमराजके भयसे आतकी उपेक्षा कर रहे हो (५ 
` इषः किमेष कृपणे किप्रुताध्रमेयं | 
निस्त्रिंशा किमथवा किमशक्तिरेव । ` 
हुङ्कारमात्रक निराकरणी यगवें [ 
0७ ५ १ ~ 
सवश कालहतके यदियत्पुपेक्षा ॥ १०४॥ 
अन्वय-अयि सर्वेश, हुङ्कारमात्रकनिराकरणीयगवे काल्हतके [ अपि ] यत्‌ इयती 
` # इसी आरायपर शीरत्नकंठने दूसरे एक पद्यमें भी बहुत अच्छा कहा है-- 
“क सुसोऽसि किमाङुळोऽसि जगतः सृष्टस्य रक्षाविधो . 
कि वा निष्कृरुणोऽसि नूनमथवा क्षीबः स्वतन्त्रोऽसिः किम्‌ । 
किं वा माह्शनिःशरण्यक्रपणाभाग्यैज डोञ्चागसि 
स्वामिन्यन्न शृणोषि मे विळूपितं' यन्नोत्तरं यच्छसि ॥' 
._ अर्थात्‌ प्रभो ! क्या आप सोये हैं ! क्या स्वरचित जगती रक्षा करनेमें ब्यस्त हो ! 
- या निष्करुण ( अत्यन्त कठोर ) हो, किंवा प्रमत्त हो गये हो ? अथवा स्वतन्त्र हो) या मेरे 
समान दारणहीन दीन छोगोंके दुर्माग्यसे जड़ और मूक तो नहों हो गये हो £ जो मेरे करुण" 
____ विळापकोन सुनते हो और न कोई उत्तर ही सुके देते दो! ळक क हा. 
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संतोत्र] ` प्रेममकरन्द्‌-सहित २२१ 
उपेक्षा | भवति ], एषः [ मयि ] कृपणे द्वेषः किम्‌? उत इयम्‌ अक्षमा किम्‌ १ 'निस्रेशता 
किम्‌ ! अथवा अशक्तिः एव किम्‌ ! 
अथ-हे विश्वनाथ ! केवळ एक हुङ्कारमात्रसे ही जिसके अहङ्कारका 
निराकरण हो सकता है ऐसे दुष्ट काळ की भी जो आप इतनी अधिक उपेक्षा कर 
रहे हो, क्या यह मुझ दीनपर आपका द्वेष है ? अथवा क्या यह आपकी अशक्ति है ? 
किंवा यह निदेयता है ? या यह आपकी सासथ्य-हीनता है ९ 
इत्यादि दूढ्य इव निष्ठुरपुष्टमाषी 
यत्किश्वन ग्रहग्रहीत इवास्तशङ्कः । 
आरत्या शुहुसुहुरयुक्तमपि बरवीमि 
तत्रापि निष्क्ृप भिनत्सि न सौनपुद्राम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अन्वय--दूढ्यः इव निष्टुरपुष्टभाषी अहग्रहीतः इव अस्तशङ्कः [ अहम्‌ ] आत्या 
सुहुर्सृहुः अयुक्तम्‌ अपि इत्यादि यत्किचन ब्रवीमि, तत्रापि निष्कृप ! [ त्वम्‌ ] मौनमुद्राम्‌ 
न मिनत्सि ! 
अथे- दुष्ट अन्तःकरणवाले खळके समान अत्यन्त कठोर भाषण करनेवाळा 
मैं पिशाचप्रस्त पुरुषके समान निःशङ्क होकर आर्तिसे पीड़ित होनेके कारण बार-बार 
जो पूर्वोक्त प्रकारके अयुक्त वचन कहता हूँ, उसपर भी हे निर्देय ! आप अपनी! 
सौन-मुद्राको नहीं तोडते । ) 
भीते भवातिविधुरे चरणाग्रलग्ने 
भग्नेप्पिते गतिमपश्यति फाञ्चिदन्याम्‌ । 
कस्मादनागसि मनागसि विश्वसाक्षि- 
न्दाक्षिण्यदिग्धहृदयोऽपि पराड्मुखस्त्वमू ॥ १०६॥ 
अन्वय--विश्वसाक्षिन्‌ भीते भवार्तिबिधुरे चरणाग्रलग्ने, भग्नेप्सिते काञ्चित्‌ अन्याम्‌ 
गतिम्‌ अपश्यति अनागसि [ मयि ] दाक्षिण्यद्ग्पहृद्यः अपिं त्वम्‌ मनाकू [ अपिं ] पराङ्सुखः 
कस्मात्‌ असि? ` 
अथ--समस्त विश्वको एक दृष्टिसे देखनेवाले हे भगवन्‌ | अनेक उपद्रवोंसे 
भयभोत, भवसागरमें उत्पन्न घोर व्याधियोंसे व्याकुळ, आपके चरणारविन्दोपर 
लोटते हुए, भग्न-मनोरथ और आपके सिवा अन्य कोई गति न देख रहे मुझ निरपराध 
बालकके प्रति स्नेहपूर्ण हृदय होकर भी आप तनिक भी विमुख क्यों हैं ९ र 


स्वामिन्निसगमलिनः कुटिलश्वलोःह- 
भेताइगेव च रिपुमंम सत्युपाश। | 
भूपल्लवस्तव तथाविध एव तस्य 5 
शान्त्ये विषे हि विषभे विषमेव पथ्यम्‌ ॥ १०७॥ ,; 


२३९ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकादश 


स॒त्युाशः च एताइग्‌ एव [ अस्ति ] | तथाविध एव [ निसर्गमलिनः कुटिलः चलः च ] तव 
अपल्लबः तस्य शान्त्यै [ क्षमः ] | हि विषमे विषे विषम्‌ एव पथ्यम्‌ [ भवति ] । 
अथै--नाथ | में स्वभावसे ही मलिन अन्तःकरणवाळा ( अतएव ) अत्यन्त 
कुटिळ एवं चञ्चल प्रकृति हूँ. और मेरा शत्रु वह कालका नागपाश भी ऐसा ही अथात्‌ 
स्वभावतः मलिन ( काळा ), कुटिळ और चब्चछ हे । [ अतः हे भगवन! ] मेरे 
उस शन्नुकी शान्ति ( उसे निइचेष्ट करने ) के लिए ठीक वैसा ही अर्थात्‌ स्वसाबतः 
मछिन--रोएंबाळा, धनुषके आकारके समान छुटिछ और चञ्चल आपका धुकुटि- 
पल्लव ही समर्थ हो सकता हे । कारण [ वृद्ध लोगों का कहना है कि ] अत्यन्त उग्र 
विषमें विष ही पथ्यकारक होता है% । 
किं कारयमेभिरनिशं पुनरुक्तशुक्तै- 
रुद्रेगकारिभिरलब्धफलेः . प्रलापैः | 
एवं विदन्नपि झहुर्युखरं विरौमि 
पश्यामि न त्वदितरं हि परं शरण्यस्‌ ॥ १०८ ॥ 
अन्वय-- [ हे विभो ! ] पुनरुक्तशक्तेः उद्वेगकारिमिः अळव्धफलैः एभिः प्रलापैः 
अनिशम्‌ किम्‌ कार्यम्‌ १ एवम्‌ विदन्‌ अपि अहम्‌ मुहुः सुखरम्‌ विरौमि, हि त्वदितरम्‌ परम्‌ 
शरण्यम्‌ न पश्यामि । 
अथे- हे प्रभो ! गद्गद्‌ होकर बार-बार कहे हुए [ अतएब ] वासी 
ओद्नके तुल्य और मनमें उड़ेग उत्पन्न करनेवाले इन निरर्थक प्रझापोंसे क्या 
छाम अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । ऐसा जानता हुआ भी मैं बारम्बार यह घोर विलाप 
कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके सिवाय अन्य कोई रक्षक दिखलाई ही नहीं देता । 
त्वं चेल्सादसुमुख! प्रणयोक्तिभिः किं 
त्वं चेदनाद्रपरः प्रणयोक्तिभिः किम्‌ । 
भाग्योदये सति वृभैत्र शुणेषु यत्त- 
स्तस्मिन्नसत्यपि वृथेष गुणेषु यल! ॥ १०९॥ 
अन्बय--[ हे नाथ ! ] त्वम्‌ प्रसादसुमुखः चेत्‌ [ तर्हि | प्रणयोक्तिभिः किम्‌ १ त्वम 
अनादर॒परः चेत्‌ [ तदि ] प्रणयोक्तिमिः किम । साग्योदये सति शुणेषु यषः बृथैव, तस्मिन्‌ 
अपि गुणेषु यत्नः वृथेव । 
ॐ इसी तरह दु:ख पीड़ित जनोंके प्रस्तावके वर्णनमें कविर श्रीरत्नकंठजीकी एक 
अति सुन्दर उक्ति है-- | र्‌ 
'दुःखितस्य बहुढु:खसंचयेढु;खमुग्रमपि किं करिष्यति । 
नाहिफेनमहिफेनसेविनः क्वापि दुज़रतरं भविष्यति ॥? 
अर्थात्‌ अतीव दुःसह दु?ख-परम्पराओंसे दुःखित पुरुषको अत्युग्र दुःख भी क्या कर 


सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि विषसेवीको अफीम पचानेमें कठिनाई हो क्या यह कमी 
धमव है १ हा 
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स्तोत्र ] है प्रेममकरन्द-संहित २२३ 


अथै- है नाथ | यदि आप अनुग्रह कर स्वयं ही सुमुख ( सुप्रसन्न) हाँ तो फिर 
[ आपको प्रसन्न करनेके लिए ] प्रियच चनों या स्तुतिग्रोंकी क्या आवश्यकता है 0 
और यदि आप विमुख हों तो भी प्रणयोक्तियोंसे क्या लाम [ कारण ] मनुष्यका 
भाग्य उदित होनेपर फिर बिद्वत्ता आदि गुणोंमें यत्न करना वृथा ही है और यदि 
भाग्योदय न हो तो भी शुणोंके लिए प्रयत्न करना वृथा हो है। 
जानन्नपीति विरमामि न यत्प्रलापा- 
दातेमेहेश महिमेष दशस्तवैव | 
या रात्रिमेव दिवसं तिमिरं प्रकाश- 
अग्नि हिमं गरलमप्यसृतं करोति ॥ ११० ॥ 
अन्वय-महेश | इति जानन्‌ अपि [ अहम्‌ ] यत्‌ प्रलापात्‌ न विरमामि एषः तव 
इशः [ इव ] [ मम ] आर्तेः एव महिमा। या रानिम्‌ एव दिवसम्‌ करोति, तिमिरम्‌ [ अपि ] 
प्रकाशम्‌ [ करोति ], अग्निम्‌ [ अपि ] हिमम्‌ [ करोति ], गरलम्‌ अपि अमृतम्‌ [ करोति }। 
अथ- हे परमेश्वर ! यह सव जानता हुआ भी में जो इस निरर्थक प्रलांपँसे 
विरत नहीं होता वह आपकी अनुग्रह दृष्टिके समान मेरी विपत्तिकी ही महिमा है। 
क्योंकि यह बिपत्ति | आपकी अनुम्रहदृष्टिके समान ] रात्रिको ही दिन, अन्धकारको 
ही प्रकाश, अग्निको भी हिम ( अतिशीतछ ) और विषको भी अमृत बना देती 
हे । अर्थात्‌ जैसे आपकी अनुम्रह-दृष्टि अतीव असंभव कार्यांको भी संभव कर देती 
है, वैसे ही यह आर्ति भी असंभव को संभव कर डाळती हे.। क्योंकि आत्तिपीड़ितः 
प्राणी तीब्र दुःखकी वेदनामें रात्रिको भी दिन समझ बैठता है, अन्धकारको प्रकाश 
समझ लेता है, अभिको शीतळ ओर विषको मधुर रसायन समझ बैठता है #। 
आतिः श्रतैव कृपणात्करुणां तवान्त- 
रुत्पाद्यत्यनिश मग्निशिंखां श मीव | 
जातैव निदहति तामियमित्यशुत्र 
कि ब्रमहे महृदनङ्शमीश्वरस्य ॥ १११॥ 
अन्वय-{ प्रभो ] पणात्‌ श्रुता एव आतिंः तव अन्तः शमी अर्निशिखाम्‌ इव 
अनिशम्‌ करुणाम्‌ उत्पादयति | इयम्‌ जाता एव ताम्‌ निर्दहति | इति अमुत्र इश्वरस्य महत्‌ 
अनङ्कुशम्‌ किम्‌ भूमहे १ 
अथे-हे प्रभो ! जैसे शमीवृक्षकी शाखा अपने अन्दर सदैव अभ्नि-ज्वालाकों 
% इसी आशयकी किसी भक्त कविको एक उक्ति है 
“अरिमित्रं विषं पथ्यमधमों धमतामियात्‌ । 
अनुकूल जगञ्नाथे विपरीते विपयंयः ॥? | 
अर्थात्‌ इश्वरके अनुकूल होनेपर शत्र भी मित्र, विष मी अस्त और अधमे सी घस 


हो जाता है । किन्तु उनके प्रतिकूल होनेपर समी विपरीत ( मित्र भी शत्र, अखुतं भौ विष अ हः 


और धमं भी अघमे ) हो जाता है । 
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२२३ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ एकादश 


उत्पन्न करती है । वह अग्नि उत्पन्न होते ही उस ( शमी वृक्षकी शाखा ) को ही भस्म 
कर डालती है । ठीक ऐसे ही दीन जनोंकी विपत्ति केवछ सुनने मात्रसे ही आपके 
हृदयमें सदैव करुणा उत्पन्न करती हे और वह करुणा उत्पन्न होते ही [ जिससे 
बह उत्पन्न होती है. ] उसी दीनजनोंकी विपत्तिको [ तत्क्षण | अस्म कर देती है। 
इसलिए इस विषयमें आप सवेशक्ति “सम्पन्न सर्वस्वतन्त्र परभेश्वएकी इस अनिवाये 
ऐश्वर्यशक्ति [ की महिमा ] को हम क्या कहें ? 
यन्नाम पामरजनोचितमत्र किञ्चि- 
दौचित्यप्ुक्तमसमझ समभ्यघायि . ।. 
तत्रापि भतुरुचिता रुचिरोश्वराणां . 
चेतश्वमत्कृतिकरी कणिझम्पिकापि' ॥ ११२ ॥ 
: , 'अन्वय-[ हे विभो | ] अत्र यत्‌ किङ्चित्‌ पामरजनोचितम्‌, औचित्यमुक्तम्‌ , 
असमञ्जसम्‌ अभ्यधायि नाम, तत्रापि भ्तुः रुचिः उचिता [ एव ] कपिझम्पिका अपि ईश्वरा- 
शाम्‌ चेतश्रमत्कृतिकरी [ भबति एव ] । [ | , 

. अ्थ-हे विभो | मैंने इस स्तुति-पुष्पाञ्जलिमें पामर जनोंके ससान परमार्थे 
हीन और अत्यन्त अयुक्त .जो कुछ भी -कहा है, उसे भी झुननेमें सवस्वतन्त् 
झप प्रभुकी रुचि होना उचित ही है | कारण [ लोकमें भी यह प्रायः देखा जाता 
है कि ] चन्द्रोंका इधर-उधर उछळना-कूदना भी. कभी-कभी समर्थ छोगोंके चित्तमें 
चमत्कार पैदा करता. dC 00. ह 
-. चौरैगृहीतमपि दृष्टमपिं ढिजिह्वे- 
डा ग्रस्त ग्रहेरपि निरुद्धमपि द्विषद्भिः । 

२ कन 
व्याघ्ररुपडुतमपि ढुतमाक्षिपद्धि- 
¢ >$ ~ ४ 
रन्विष्टमप्यवनिभृत्पुरुप; सरोषः॥ ११३ ॥ 
भूतामितभूसपि सिन्धुजलेऽपि मग्नं | 
. भग्नं रणेऽपि पतितं दवपावकेऽपि। = 
.. किं भूयसा यमभटैरपि कृष्यमाणं _ क? 
Q 
न्तरे ४॥ . .. 
॥ कख्रातुमहति | महेरवरम तरेण ११ तत) 
अन्वय--चौरैः ग्रहीतम्‌ आपि, द्विजिह्वः दृष्टम्‌ अपि, ग्रहैः अस्तम्‌, अपि, द्विषः 
निरुद्धम्‌ अपि, द्रुतम्‌ आक्षिपद्धिः व्याघ्रैः उपद्रुतम्‌ अपि, रणे सरोषैः अवनिभपुरुषै; अलि 
अपि, भूतामिभूतम्‌ अपि, सिन्थुजळे मभम्‌ अपि, रणे भग्नम्‌ अपि, दवपावके पतितम, भ 9 
भूयसा जा हिम १ यमभटैः अपि कृष्पमाणम्‌ त्रातुम्‌ [ केवलम्‌ ] महेश्वरम्‌ अन्तरेण | अपर ] 
कः अहेति! | क [ 


(१) च्््ज्ल्ल्ल्ड इत्यपि पाठ; । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २२४ 
अर्थ--चोरोंसे पकड़े हुए भी, सरॉसे काटे हुए भी, ब्रह्मराक्षस, वेताळ आहि 
३ हुए भी, ! द्‌ 
ग्रहोंसि प्रस्त किये भी, प्रबळ शत्रुओंसे रोके हुए भी, शीत्र झपटते हुए व्याघोंसे 
पकड़े हुए भी, अति क्रोधयुक्त राजपुरुषोंसे खोजे हुए भी, भूत-प्रेतादिकोंसे डराये. 
हुए भी, समुद्रमे डूबे हुए भी, संग्राममे पराजित किये हुए भी, दावानहूमें- गिरे हुए 
भी, बहुत क्या कहें ? [ इन सबसे भी अधिक महाभयदायी, नागपाश, दण्ड, मुदूगर 
आदि हाथमें छिए अतिविकराछ ] यमदूतोंसे खींचे जाते हुए भी आत्ते प्राणीको 
बचानेके लिए एकमात्र करुणासागर भगवान्‌ महेश्वर सदारिवके सिवाय दूसरा 
और कोन समर्थ है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 
तज्ज्ञो बतास्म्यभिलषन्‌ सुखमक्षयं य- 
हुःखैकथाम वपुरस्थिरमर्थयामि । 
यद्वा भत्रान्धितरणाय  पुराणपुग्र- 
गलं ७ (QC ७ 
शीलं पुमांसपुडपाधधर श्रयामि ॥ ११५ ॥ 
अन्वय बत | [ अहम्‌ ] तब्शञः अस्मि १४ यत्‌ अक्षयम्‌ सुखम्‌ अभिळषन्‌ दुःखैकघाम 
अस्थिरम्‌ वपुः अर्थयामि | यद्वा भवान्धितरणाय -उग्रशीलम्‌ उडुपार्धघरम्‌ पुराणम्‌ पुमांसम्‌ 
श्रयामि | aE 
अर्थ ( प्रतीयमान )--ओह ! मैं बड़ा बुद्धिमान्‌ हूँ, अर्थात्‌ मैं महामूर्ख हूँ जो 
कि अलण्ड-सुखको चाहता हुआ केवळ दुः्खोंसे भरे क्षणभंगुर शरीरको माँगता 
हूँ ? अथवा भवसागरको तरनेके लिए अत्यन्त उग्र-स्वभाव ( रौद्र ) उडुपाधेघर (आधी 
नौकाको घारण किये हुए ) पुराणपुरुष ( अत्यन्त वृद्ध ) की शरण लेता हूँ ! [ क्योंकि 
जिसका स्वभाव महान्‌ उम्र है, जो आधी नाव रखता और अतीव वृद्ध है, वह मुझे 
कैसे भवसागरके पार लगा सकेगा ? ] ट 
अथै ( वास्तविक ) - अहा ! मैं बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हूँ, जो उस अखण्ड 
सुखकी अभिलाषा-पूर्तिके लिए ही इस बहुदुःखमय अस्थिर मनुष्य-देहकी साँग करता 
हूँ अथवा इस अपार भवसागरको पार करनेके लिए उम्रशीळ ( रुद्ररूप ) उडुपाधैधर 
( अधचन्द्रधारी ) भगवान्‌ पुराण-पुरुषोत्तमका आश्रय ले रहा हूँ। . 
इङ्मागमात्रपतिताः सहसैव यस्य 
पञ्चरव मिन्हुर बिहव्यश्चुजोऽप्यवापुः | 
धीमानहं बत तमेव सदाशिबं य- 
देवं श्रयामि शरणं मरणातिंभीरुः॥ ११६ ॥ 


% मक्तराजस्य सविडम्बनमास्मानं प्रधयुक्तिरियम्‌ , अर्थात्‌ नाहं विचक्षणो5स्मोत्यर्थ; । 


1 यहाँ विपरीता जइरछक्षणा हे । इस तरह लक्षणासे व्यक्त निन्दा स्तुति.पर्यकः 
सायिनी है । आगेके इशोकोंमें मो यही समझना चाहिए । द 
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२२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि ._ [ एकादश 


अन्वय--यस्य इङ्सार्गमात्रपतिताः इन्दुरविहदव्यशुजः अपि सहसा एव पञ्चत्वम्‌ 
अवापुः, बत | अहम्‌ धीमान्‌ यत्‌ मरणार्तिभीरः सन्‌ तम्‌ एव देवम्‌ सदाशिवम्‌ शरणम्‌ 
श्रयामि । 

अर्थ ( प्रतीयमान )-ओह ! जिसके दृष्टिगोचर होते ही बड़े-बड़े तेजस्वी 
चन्द्र, सूर्य और अग्नि भी सहसा पञ्चत्व ( मृत्यु ) को प्राप्त हो गये। खेद है, में 
कितना मूर्ख हूँ , जो मृत्यु-पीडासे भयभीत होता हुआ उसी सदा अशिव ( अकल्याण- 
कारी ) की शरण ले रहा हूँ ! 

अथे ( वास्तविक )--अहा ! जिसके दृष्टि-गोचर होने मात्रसे चन्द्र, सूर्य और 
अग्नि [ मूलतः एक-एक होकर ] भी पञ्चत्व ( पञ्च-पञ्च संख्यावत्त्व ) को प्राप्त हो गये 
अर्थात्‌ पाँच-पाँच बन गये#। मैं बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हूँ, जो मरणपीड़ासे भयभीत 
होता हुआ उसी दयाळु सदाशिबकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ.। 


स्थाणुः स यत्र विश्वुरस्य वधूरपर्णा 
सा यत्र यत्र च तयोस्तनयो विशाखः | 


प्रज्ञावतामहमहो प्रवर! प्रवेष्टु- 
मिच्छामि धाम तदभीष्टफलाप्तये यत्‌ ॥ ११७ ॥ 


___ अन्वय-यत्र स! स्थाणुः विभुः, यत्र अस्य वधूः सा अपर्णा, यत्र च तयोः तनयः 
विद्याखः | अस्ति ] यत्‌ अहम्‌ अभीष्टफलासतये तत्‌ धाम प्रवेष्ड्म्‌ इच्छामि अहो अहम्‌ 
प्रज्ञावताम्‌ प्रवरः [ अस्मि ] । 
अर्थ ( प्रतीयमान )--अहो ! जिस धाममें स्थाणु ( ठूँठ ) स्वामी है, जहाँ 
उसकी वधू अपो ( पत्र-रहित ऊता ) स्वामिनी हे और जहाँ उन दोनों ( स्थाणु 
और अपणो ) का पुत्र विशाख ( शाखा-रहित ) है, वहाँ मैं अपना मनोभीष्ट फळ 
पानेके लिए प्रवेश करना चाहता हूँ, अतः मैं बुद्धिमानोंमें बड़ा ही श्रेष्ठ हूँ अथात्‌ 
का ही मूखे हूँ। [ pad 24 ठठ, माछकिन बिना पत्तेवाली छता 
कुवर शाखारहित हो, वहाँ अभिलषित फल मिलनेकी 
कनी पणी आशा ही क्याहो 
अर्थ ( वास्तविक )-अहा ! जिस धाममें भगवान्‌ स्थाणु में 
“ 2 णु ( प्रलयमें भी 
अटल रहनेवाले सदाशिव ) स्वामी हैं, जहाँ उनकी प्रियतमा भगवती अपणी 
(पार्वती) हैँ और जहाँ उनके प्रिय-पुत्र विशाख ( स्वामी कार्तिकेय ) हैं, उस 


क स्वच्छन्दतन्त्रमे कहा है कि “पञ्चवक्त्रं विशलाक्षम' अर्था दे if 
तू मह।देषजीरे पाँच 
सुख हैं। चे हें-( १ ) सद्योजात, (२ ) तत्पुरुष, (३) अघोर, (४) वामदेव भौर 
| ( i ) इशान इन पाँच झुखों के रोम आश्रय पाकर चन्द्र, सूय, अग्नि ये तीनों पाँच-पाँच 
बन गये | सगवानूके तीन नेत्रोमि चन्द्र, सूये और अग्नि रहते हैं, यह प्रसिद्ध ही है | यही 
साव कविने यहाँ 'पञ्चत्व इस शिश्षष्ट पद्से व्यक्त किया है। | 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द्-सहित ३२७ 
दिबळोकमें मैं अपने मनोभिळषित फलकी प्राप्तिके लिए प्रवेश करना चाहता हूँ, 
अतः सचमुच में बुद्धिमानोंमें बड़ा ही श्रेष्ठ हूँ । 
मार्जारशूकरशृगालकरालवकत्र- 
वेतालभूतशतसङ्कलमीश्वरस्य । 
भीष्मं निशाचरपिशाचरचैः प्रवेष्ट- 
मिच्छामि थाम मतिमानतिमात्रभीरुः ॥ ११८॥ 
अन्बय--अतिमात्रभीरः [ सन्‌ अहम्‌ ] मार्जारश्चकरश्वगाढकराल्वक्त्रवेताढभूतशत- 
सङ्कुलम्‌ निशाचरपिशाचरदे; भीष्मम्‌ ईश्वरस्य धाम प्रवष्डम्‌ [ यत्‌ ] इच्छामि [ तत्‌ अहम, | 
मतिमान्‌ अस्मि । 
अथे ( प्रतीयमान )- अहा ! अत्यन्त भीरु खभाववाला भी मैं मार्जार 
( विळाव ), शूकर और म्थगाढांके-से बिकराळ मुखवाळे सैकड़ों वेताळ ४ और 
भूताणोंसे संमाङुछ, निशाचर और पिशाचगणोंके भीषण शब्दोंसे भयानक भूतपतिके 
धाममें प्रवेश करना चाहता हूँ, अतः मैं बड़ा ही बुद्धिमान्‌ अथौत्‌ मूर्खाँसे 
शिरोमणि हूँ ! [ कारण, मुझ अत्यन्त भीरु खभाबबालेकी भयानकतम इस मण्डलीसे 
चेष्टित भूतनाथक्रे धाममें क्या कसी भयनिवृत्ति संभव हो सकती है. ? यह भाव हे । ] 
अर्थ ( वास्तबिक )--अहा ! संसारसे अतीव भयभीत हो मैं माजीर, शकर और 
श्रगाछोके-से बड़े-बड़े विकराल मुखबाले शतशः वेताळ और भूतंगणोंसे समाकुल, 
निशाचर और पिशाचगणोंके भीषण झब्दोंसे भयानक शिवधाममें प्रबिष्ट होना 
चाहता हूँ, अतः मैं महाबुद्धिमान्‌ हूँ । ( कारण, आचायोँने कहा ही हे कि आपका 
यह सारा शीळ-स्वभाव हे तो अमंगळ तथा भयप्रद; किन्तु स्मती और शरणागतकें 
लिए आप परम मंगछमय तथा अयहारक हैं ]। 
कर्णेक्षणादचरणास्रिफणात्कृतान्त- 
पाशात्रसन्धृतसहस्फणोरगेन्द्रम्‌ । 
राज्ञः सहस्रशिरसं पुरुषं सहस्र 
नेत्रं सहस्रचरणं शरणं श्रयामि ॥ ११९ ॥ 
अन्व-अहमू प्राज्ञः कर्णेक्षणात्‌ अचरणात्‌ त्रिंफणात्‌ कृतान्तपाशात्‌ नसन, धृतसहरू- 
फणोरीन्द्रम्‌ सहखग्रिसम्‌ सहखनेत्रम्‌, सह्लचरणम्‌ पुरुषम्‌ शरणम्‌ श्रयामि । 


अर्थ ( प्रतीयमान )- अहा मैं बड़ा बुद्धिमान्‌ हूँ अर्थात्‌ महामूर्ख हूँ, जो | 


केवल नेत्रोसे सुननेवाले ( श्रोत्रहीन ), चरणहीन और तीन फणाओंवाले यमराजके 
नागपाशसे भयभीत होता हुआ, सहस्र फर्णोवाले सपेराजको धारण करनेवाले, सहखों 
शिर, सहो नेत्र और सहखों चरणोंबाले महापुरुषकी शरण अहण कर रहा हँ! 
[ अथात्‌ श्रोत्रद्दीन, पादहीन और तीन फणाओंसे युक्त नागपाशसे डरनेबाला 


क भूताधिष्टितं शवशरीर देताळः । ` | fT ड 
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२२३ | स्त॒ति-कुखमाञलि ,__ [ एकादशं 
सहस्न-श्रोत्र, सहस्न-पाद और सहस्र फणाओंवालेके पास रक्षार्थं जाय, यह कितनी 
मूखेता है |। 
अर्थ ( वास्तविक )--अहा ! में बड़ा ही बुद्धिमान हूँ ! जो केवल नेन्नोंसे 
सुननेबाछे ( शरोत्रीन ), चरणहीन और तीन फर्णोओंवाले काळके नागपाशसै भयभीत 
होता हुआ सहस्तन-फण सपेराज वासुकिको धारण करनेवाले, सहदस्त-शिर, सहस्न-नेत्र 
और सहस्र चरणवाले% महापुरुष (विराद-पुरुष, देवाधिदेव ) महादेवकी शरण 
ले रहा हूँ। | 
त्रस्तः समस्तजनतापहृतिग्रगरभा- 
दीप्तानलोल्बणइशः शिव जीवितेशात्‌ । 
प्राज्ञ समस्तजनतापहुतिप्रगरभं 
त्वां जीवितेशमनलोग्रदश्ं श्रयामि ॥ १२० ॥ 
अन्वय- शिव ! समस्तजनतापह्वतिप्रगल्भात्‌ दीत्तानलोल्बणहराः जीवितेश्ात्‌ त्रस्तः 
[ अहम्‌ ] न समस्तजनतापद्दतिप्रगल्मम्‌ अनलोग्रहशम्‌ त्वाम्‌ जीवितेशम्‌ श्रयामि । 

च अथे ( प्रतीयमान )-हे शिव, मैं महामूख हूँ , जो समस्त जनताका संहार 
करनेमें प्रवीण और क्रोधवश प्रदीप्त अभिके समान उल्बण दृष्टिवाले यमराजसे 
भंयभीत होता हुआ समस्त जनताका अप-हरण ( संहार ) करनेमें प्रवीण और 
अभिसे प्रज्त्रकित नेत्रवाळे आप जीवितेश ( प्राणान्तकारी ) की शरण ले रहा हूँ। 

अर्थ ( वास्तविक )- हे युक्तिप्रदायक शिव ! मैं बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हूँ, जो 
समस्त जनताके संहारमें चतुर और क्रोधवर जळती हुई अभिके समान नेत्रवाले 
ति हु क ) से त्रस्त होता हुआ समस्त जनोंके संतापोंको दूर करनेमें चतुर 
ह प्रज्वलित नेत्रवाळे आप जीवितेश ( जीवनके आधार ) प्राणनाथकी शरण 
निर्भरिं ° 
त्सतक्रतुसृगं समशिश्रियत्तां 
सन्यस्तलाञ्छनसूगः कल्या मृगाङ्कः । . 
यत्कामवैरिणमबेत्य सकाम एव 


सवामाश्रितोऽस्मि सुधियामधिकस्ततोञ्हम्‌ ॥ १२१ ॥ 


अन्वय- हे विभो ! ] निर्भत्सितक्रतुमुगम्‌ त्वाम्‌ मृगाङ्कः संन्यस्तळा5 
| ; संन्यस्तळाञ्छन संगः सन्‌ 
कळ्या समशिश्रियत्‌ यत्‌ [ तु ] कामवैरिणम अवे ; ; 
ततः अहम्‌ सुधियाम्‌ अधिकः ¦ . अवेत्य सकामः एव त्वाम्‌ आश्नितः अस्मि, 
ee ( प्रतीयमान )--हे विमो ! दक्ष प्रजापतिके यज्ञरूप मृगके विध्वंसक 
_रूप [व्याज | आश्रयण किया, [ वह ठीक ही हे | ] किन्तु मैंने जो आपको 
# सहेखसीर्षा पुरषः सहसाक्षः सहस्र पात? इति अतिः । ८: 
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स्तोत्र ] | प्रेममकरन्द-सहित २२६ 


कामवैरी ( कामदेवका शत्रु ) समझकर भी सकाम ( साभिलाप ) होकर ही आपका 
आंश्रंय लिया है, इसलिए में बड़ा ही मूर्ख हुँ। [ अथौत्‌ चन्द्रमाने सोचा कि मैं 
तो मगाङ्क हूँ और प्रभु है मगके वेश; क्योंकि उन्होंने दक्ष-प्रजापतिके यज्ञमृगको 
मार डाछा, इसलिए उसने अपना सृगळाव्छन त्यागकर कलारूपसे ( व्याजतः ) 
आपकी शरण ठी, सो तो ठीक ही हे । किन्तु मैं कितना मूर्ख हूँ कि चन्द्रसे यह शिक्षा 
न लेकर आप काम-वैरीको सकाम हो ( सकाम भावसे ) सेवित कर रहा हूँ। मुझे भी 
चाहिए था कि काम छोड़कर ( निष्काम होकर ) ही आपकी शरण लेता । 
अर्थ ( वास्तविक )- नाथ ! यज्ञ-सृगको मारनेवाले आपको. मगाङ्कने अपने 
लाञ्छन खग ( कलङ्क) का त्याग कर कळारूप ( पोडशांश रुप) से समाश्रयण 
किया, परन्तु मैने तो आपको कामवेरी समझकर भी सकाम ( सामिळाष ) होकर ही 
आपका आश्रय लिया है, सो मैं महा बुद्धिमान्‌ हूँ । [ अर्थात्‌ वेचारे जल-( जड- ) 
चन्द्रको क्या पता कि अनुचित कायें करनेवाले यज्ञमृगके घातक प्रभुका मृगजांतिसे 
वैर नहीं । इसीलिए उस वराकने कलामात्र बन अपना लाव्छन मृग मिटा डाला और 
फिर प्रभुकी शरण ळी । किन्तु मैं तो महाबुद्धिमान हूँ । 'कामवैरी' के 'काम' और 
“सकाम! के 'काम! का स्पष्ट विवेक रखता हँ । अतएव सकाम वनकर मेरा कामवेरी- 
का आश्रयण युक्त ही है, यह भाव हे । ] - 
पद्याश्रितः शतष्टतिश्चतुराननोऽपि 
यस्मात्पराभवमवापदवाच्यमेव । 
त्यक्तः श्रिया गतधतिमुदुमन्दवक्त्र: 
प्रा्ञस्तपीश्वरमनुग्रहमथयेञ्दम्‌ ॥ १२२ ॥ 
अन्वय --पझ्माश्रितः शतधृतिः चतुराननः अपि यस्मात्‌ अवाच्यम्‌ एव पराभवम 
अवापत्‌, अहम्‌ प्राः भिया त्यक्तः गतधृति; मृदुमन्दवकत्रः सन्‌ तम्‌, ईश्वरम्‌ अनुग्रहम्‌ 
अर्थये । 
अथै ( प्रतीयमान )- ओह ! पद्माश्रित ( लक्ष्मीका आश्रित ), शतश्नृति ( महा- 
धैयैशाढी ) और चतुरानन ( चतुर मुखवाला ) ब्रह्मा भी जिस ईैइबरसे अवाच्य 
पराभव ही (अकथनीय तिरस्कार अथोत्‌ शिरइछेद्नरूप अपमान ) पा चुका हे, 
मैं बहुत बड़ा मूखे [ उस ब्रह्मासे बिपरीत ] पद्मासे परित्यक्त ( द्ररिद्र ), गतश्रृति 
( घैयेहीन ) और अतीव मन्दबक्त्र ( अचतुर मुख ) होकर भी उसी ईरवर्‌से अनुम्रह- 
की प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या मेरी मूखेताका मी कुछ ठिकाना है ? नम 
अर्थ ( वास्तबिक )--अहा ! पद्माश्रित ( कमढासनपर विराजमान ) शतधृति 
और चतुरानन ( चार मुखोंबाछा ) ब्रह्मा भी जिस प्रमुसे महान्‌ पराभवको प्राप्त 
हुआ अर्थात्‌ उनका पार न पा सका*, मैं श्रीहीन, घैयेविहीन और अतीव मन्दमुख 
होकर भी जो उस परभेश्वरसे अनुग्रह चाहता हूँ, सो में अतीव चतुर हँ । 
# श्रीपुष्पदुन्ताचाय कहते हे -- 
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३३० स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ एकांदश 
आजन्म कर्म विरचय्य फलं यदाप 
हृत्वा क्षणात्तदखिलं चिरकालभोग्यस्‌ । 
यः! स्वीकरोत्यपुनरागमनाय भक्तं 
सेवे तमीश्‍वरमहो मतिमत्तमोऽहस्‌ ॥ १२३ ॥ 
अन्वय--[ भक्तेन ] आजन्म कर्म विरचय्य यत्‌ फलम्‌ आसम्‌, चिरकालभोग्यम्‌ 
अखिलम्‌ तत्‌ क्षणात्‌ हृत्वा यः भक्तम्‌ अपुनरागमनाय स्वीकरोति, अहो ! अहम्‌ मतिमत्तमः 
तम्‌ ईइवरम्‌ सेवे । 
अर्थ ( प्रतीयमान )--अहो ! भक्त छोग जन्म भर कर्म कर जिन झुभाइुभ 
फढोंको प्राप्त करते हैँ, चिरकाळ-पर्यन्त उपभोग करने योग्य उन समस्त फलोंको जो 
क्षणमात्रमें अपहरण करके भक्तजनोंका अपुनरागमन कर देता हे अर्थात्‌ पास आना 
ही वन्द कर देता है, में उसी स्वामीकी सेवा कर रहा हूँ । वाह, मैं बड़ा ही बुद्धिमान्‌ 
हूँ अर्थात्‌ महामूख हूँ । 
अर्थ ( वास्तविक )- अहा ! भक्तजन आजन्म अनेक शुभाशुभ कर्म कर 
चिरकाळ तक भोग करने योग्य जिस शुभाशुभ फलको प्राप्त करते हैं, उस चिरकाळ- 
भोग्य फलको क्षणमात्रमें हरण कर जो भक्तवत्सल प्रभु भक्तोंको अपुनरागमन ( पुनरा- 
दृत्तिसे रहित, आत्यन्तिक दु:ख-निवृत्तिरूप सोक्षघाम ) को पहुँचा देते हैं, मैं उसी 
दयाळु प्रभुकी सेवा कर रहा हूँ, सो बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हूँ । 
रमशानेकस्थानव्यसनमनलोत्तालनयनं 
Fr विषज्योतिरज्वालाजटिलकुटिलच्यालवलयम्‌ । 
विथ युण्डश्रेणीविकरञ्ुटं भीरुहृदयः 
श्रयन्‌ भौमं धीमानहमहसनीय; कृतघियाम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अन्वय--इमद्यानेकर के 
_प्पयानकस्थानव्यसनम्‌ अनछोत्तालनयनम्‌ विषज्योतिज्वालाजटिलकुटिल- 
काची मुण्डश्रेणीविकट्मुकुटम्‌ भीमम्‌ विभुम्‌ भयन्‌ मीरुद्ददयः अहम्‌ धीमान्‌ कृतधियाम्‌ 
_ अर्थ ( प्रतीयमान )--अहो ! मैं अत्यन्त भीरुहृद्य हो के न 
जम | हृदय होकर भी केवळ इमशान- 
में निवास करनेवाले, प्रचण्ड अम्निसे भीषण नेत्रोंवाले, विषरूपी अग्नि-ब्बालाओं- 


से जटिल बने कुटिळ सपाँका 
टॅ कडुण धारण करनेवाले और अतिविकरा३ मण्डमाढाओं- 
का मुकुट पहननेवाले अत्यन्त भयानक महेश्वरका आश्रय ले रहा हूँ, सो क्या में 


“तवेश्रर्य यत्नाथदुपरि विरिज्ञो हरिरघः 
परिच्छेत्त यातावनळूमनलस्कन्थवपुष! | 


.ततो मक्तिश्रदधामरगुरुणदूभ्यां पिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताम्य़ां तव किमनुवृत्तिर्न फ ति 17 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित _ २३१ 
विद्वज्जनोंका उपहास-पात्र नहीं हूँ अर्थात्‌ अवश्य हूँ # । 

अथे ( वास्तविक )--अहा ! जो में अत्यन्त भीरुद्वृद॒य होकर भी इमशान- 
स्थानसें प्रीति रखनेवाले, अग्निसे प्रज्यल्तित नेत्रोंवाले, विषज्यालासे जटिछ बने 
कुटिळ सर्प (वासुकि) का कङ्कण धारण करनेवाले और मस्तक पर बिशाल 


मुण्डमाळा धारण करनेवाले महाभीम भगवान्‌ महेश्वरका आश्रय ले रहा हूँ , सो मैं 
विद्वज्जनों का सम्माननीय हूँ । 


अहो तच्वज्ञोऽहं करतलबिलीनैकफणिनः 
सम्ु्रस्यन्कालात््रमकवलितैकैकभविनः । 
सहाकालं सर्वावयवसुलभानस्पञ्चुजगं 
सकृद्विश्वग्रासप्रवणमतिमभ्येमि शरणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
अन्यय--अहो | करतलविलीनेकफणिनः क्रमकवलितैकैकभविनः कालात्‌ समुत्त्रस्यन्‌ 


अहम्‌ [ यत्‌ ] सबौवयवमुलभानल्पभुजगम्‌ सङ्गद्विश्वग्रासप्रवणमतिम्‌ महाकालम्‌ शरणम्‌ 
अभ्येमि, [ तत्‌ | तत्त्वज्ञः अस्मिं । 

अर्थ ( प्रतीयमान )--अहो ! मैं बड़ा ही तत्त्वज्ञ अथोत्‌ महान्‌ मूखे हूँ, जो 
हाथमें केत्रळ एक सर्प ( नाग पाश ) को छिपाये रखनेबाले और आ एक-एक 
प्राणीको निगळनेवाले काळसे भयभीत होता हुआ समस्त अवयवों ( हाथ; पॉव, कण्ठ 
आदि प्रत्येक अङ्ग ) में अनेक सर्पे धारण करनेवाले और एक ही वार समस्त विइब- 
को निगल जानेवाछे महाक्रालकी शरणमें जा रहा हूँ. ! 

अर्थ ( वास्तविक )- अहा ! मैं हाथमें नागपाश धारण किये और क्रमशः 
प्रत्येक प्राणीको निगळनेवाले काळ ( यमराज) से अतीव भयभीत होता हुआ जो 
प्रत्येक अङ्गोंमें सुजङ्ग धारण करनेवाले और प्रकयकालमें समस्त न्रह्माण्डका मास 
करनेवाले महाकाळ (कालके भी काळ) भगवान्‌ शांकरकी शरण ले रहा हूँ, सो 
निरचय ही तत्त्वज्ञ अथौत्‌ परमार्थको जाननेवाला हूँ । 


भृङ्गी यत्र स्फटिकशिखरी यत्र शृज्गी पिनाकः 
~ हर 6 
भृङ्गी सोऽपि स्फुरति वृषभो वल्लभो यत्र भतु; । 
तत्र त्रस्तः प्रकृतिसरलः स्वस्पवागप्रगरभः म 
प्राज्ञ; सेवासमयमुचितं स्वामिनः प्राथये$हम्‌ ॥ १२६ ॥ 


अन्वय- यत्र भरत; वस्छमः स्फटिकशिखरी शृङ्गी, यत्र च पिनाकः [ अपि | श्रङ्गी, 
यत्र च सः वृषभः अपि श्रृङ्गी स्फुरति, तत्र त्रस्तः प्रकृतिसरळः स्वल्पवाकू अप्रगल्म; अहम | 
प्राज्ञः, उचितम्‌ सेवासमयम्‌ स्वामिनः प्रार्थये । 


अर्थ-जिस दरवारमें प्रभुका प्रियतम स्फटिक शिखरधारी शुङ्गी ( चोटियॉं- | 5 


# यहाँ काकु है । . 
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वाळा ) कैलास पर्वत है, जहाँ प्रभुका प्रियतम श्टङ्गी ( श्ज्ध-विनिर्मित ) पिनाक 
धनुष है और जहाँ प्रभुका प्रितम वह श्टङ्गी ( दो सींगवाछा ) नन्दी वृषभ है, प्रमुके 
उस द्रबारमें मैं भीरु, सरळ-स्वभाव, मितभाषी और अप्रौद पुरुष प्रभुकी सेवाके लिए 
उनसे उचित अवसर माँग रहा हँ. । सचमुच मैं बडा बुद्धिमान्‌ हॅक । 
.. विश्रान्तिन कवचिदपि विपद्गरीष्मभीष्मोष्मतस्‌ 
चित्ते बित्त गलति फलति प्रावप्रवृत्ते कुदृचे । 
तनात्यन्धं सपदि पतितं दीधदुःखान्थकूपे 
| मागुद्वु प्रभवति भव त्वां दयाब्धिं बिना कः ॥ १२७॥ 
अन्वय--भव | वित्ते गछति, प्राकप्रवृत्ते कुदृत्ते फति [ सति ] विपद्ग्रीष्ममीष्मोष्म- 
तप्ते चित्ते क्वचित्‌ अपि विश्रान्तिः न अस्ति | तेन अत्यन्धम्‌ सपदि दीघदुःखान्धकूपे पतितम्‌ 
माम्‌ उद्धठुम्‌ त्वाम्‌ दयाब्धिम्‌ विना कः प्रभवति १ 
अर्थ हे विभो ! धन क्षीण हो जाने और पूर्वजन्मार्जित दुष्कर्मोंके फळदानो- 
' न्सुख होनेपर बिपत्तिरूपी ग्रीष्मके अतिप्रचण्ड तापसे तप्त मेरे चित्तमें कहीं भी शान्ति 
नहीं है । इस कारण अत्यन्त अन्ध अतएव संप्रति दीघ दुःखरूपी अन्धकूपमें गिरे 
मुझ पतितका उद्धार करनेके लिए एकमात्र आप दयासागरको छोड़ दूसरा कौन 
समर्थ हे ! 
येषामेषा तनुधनलवग्रार्थनानर्थकन्था 
पन्थानं न प्रदिशति परं स्थानमानन्दि लब्धुम्‌ । 
तेषामेष[मकृपण कृपाभाजनानां जनाना- 
माशापाशाङलितमनसां इष्टिमिष्टां निधेहि ॥ १२८ ॥ 


अन्वय अकृपण | एषा तनुधनल्बप्रार्थनानर्थकन्था येषाम्‌ परम्‌ आनन्दि स्थानम्‌ 
—— मम मिल 


क यहाँ मो कविने दव्दछेषसे बड़ा ही चमत्कार कर दिखाया है । वह कहता है-- 
जिस दरबारमें «ङ्ग ( दुर्पोद्धत ) स्फटिक शिखरघारी अचेतन पर्वत स्वामोका प्रियतम है, जहाँ 
खङ्गी ( अहङ्कार ) पिनाक धनुष भो प्रभुका प्रियतम है और जहाँ शङ्गी ( घमण्डी ) बैल 
महाराजका परम प्रेमास्पद है अर्थात्‌ जहाँ ऐसे-ऐसे महा अहङ्कारी कोग रहा करते हैं, उस दर- 
बारमें जो मैं प्रसुसे सेचाके छिए उचित अवसर माँग रहा हूँ, सो में कितना विद्वान्‌ हूँ ? क्या 
मेरी मूखेताकी मी कोई सीमा है ? 

. इसी असिप्रायके टीकाकार भीरलकण्ठके सी दो पद्य मिळते हैं--- 

“दोषाकरः शिरसि कण्ठतळे द्विजिहः पादान्तगो5पि सततं खळ यस्य ङ्गी । 

द्ारान्तिकं कथसुपैमि हि भैरवस्य तस्य प्रमोर्विशरण; कृपणो5तिसाघुः ॥? 

“दोषाकरः स ङुरि्ञो विमतिश्च शङ्गो कोपी सदा बहुतरामपि स द्विजिह्वः । 

पृते यदि प्रियतमा अवतस्तदाहमेको$पि ताइगिह मां शिव किं स्यजेथाः-॥? 
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लब्ुमू पन्थानम्‌ न प्रदिशति, तेषाम्‌ एषाम्‌ कपामाजनानाम्‌ आशापाशाकुल्तिमचुसाद्ध 
जनानाम्‌ इष्टाम्‌ इष्टिम्‌ निधेहि । 
अर्थ--हे दानियोंमें श्रेष्ठ परमेश्वर | यह स्वल्प घन-कणकी प्रारथेसारूपी अनर्थः 
परम्परा जिन लोगोंको परम आनन्दपूणे मोक्ष धामको प्राप्त करनेका मागे नहीं 
चतळाती, उन ( सेरे समान) आशापाशोंसे आकुछ चित्तवाले कृपायोग्य दीनजनोंको 
अपनी अनुप्रहपूर्णे दृष्टिसे देखिये । BA 
उदञ्चय शुखं सनागभयघोषशुद्घोषय ु 
प्रयच्छ विशदां दशं 'गतिविहीनमाश्चासंय । 
किमन्यदयमागतः ङुपितदष्टिरुत्कन्धरः ` 
कृतान्त इति मा स्म भूरचिरलावलेपालसः॥ १२९ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] मनाक्‌ मुखम्‌ उदञ्चय, अभयघोषम्‌ उद्घोषय | विशदाम्‌ 
दृशम्‌ प्रयच्छ, गतिबिह्दीनम्‌ आश्वासय | किम्‌ अन्यत्‌ [ वच्मि ], अयम्‌ उत्कन्धरः कुपित- 
दृष्टि; कृतान्तः आगतः इति अविरलावलेपालसः मा स्म भूः। | कर 
अ्थे--हे प्रभो ! तनिक मुझे अपना मुखारबिन्द दरशाइये और “मत 
डरो ! मत डरो !! ऐसा अभय-शब्द सुनाइए । नाथ ! मुझपर अपनी प्रसाद-निमेछ 
दृष्टि डाडिये और मुझ शरण-बिहीनको आश्वासन दीजिये। और अधिक क्या 
[ कहूँ ] ? ग्रीवा ऊपर उठाये हुए, क्रोधसे विकराळ दृष्टि यह काळ [ मुझे ले 
जानेको ] आ गया है । इसलिए नाथ! अब आप मेरे प्रति अतिशय उपेक्षावश 
आळसी न हो जाये । 
मुहुः किमपरं बरवे थुजगपाशपाणि पुरः 
स्फुरन्तमिब रोषणं रविजक्ड्विर पश्यतः | 
श्रतिथलति मे गतिः स्खजति मूतिरुदधल्लति 
# २८ (७७ टी ~ [oS 
स्थितिज्वलाति निवृतिविंगलति . स्मृतिमीलति ॥ १३० ॥ 


१. ध तिविहीनमिस्यपि पाट; | 
४ इसी अभिप्रायसे श्रीरव्नकण्उने भी प्रभुसे कहा दै-- 
'त्रेकोक्योद्ध रणेकदक्ष करुणासिन्धो बतेमं जनं 
त्वं श्वेतामयदानविश्रतयशःस्तोमी न चेद्रक्षसि । 
क्रदूध्यत्काळकराळहुझछतिपरित्रस्तो5हसुच्चेस्तरा- ड 
सब्रह्म ण्यमुदीरयास्यशरणः स्वासिन्नये क॑ प्रति ॥? 
अर्थात्‌ त्रैलोक्ये उद्धार करनेमें परम समर्थ ! करुणासागर सदाशिव !! राजा श्वेतकेतु 
आदि ¥नत्तजनोंको अमयदान देकर अपनी करुणादी यशःपताकाको फहरानेवाळे आप यदि | 
अझ दीनङी रक्षा न करें, तो. फिर कुपित-काळके भयानक हुक्कारोसे मभसीत और क्षरणहीन मैं फक 
अपना करुण आक्रन्दन किसे सुनाऊँ ! क्या आपसे मी बढ़कर और सी कोई दयासागर है! 
३० कार 
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अन्वय--[ हे विमो ! ] मुहुः किम्‌ अपरम्‌ ब्रुवे, रोषणम्‌ भुजगपाद्यपाणिमू रवि- 
जकिङ्करम्‌ पुरः स्फुरन्तम्‌ इव पयतः मे घृतिः चलति, गतिः स्खलति) मूर्तिः उद्देल्लति, 
स्थितिः ज्वलति, नित्च॑तिः विगलति, [ च ] स्मृतिः मीलति । 
अथै- हे प्रभो ! आपसे बार-बार और अधिक क्या कहूँ ? अत्यन्त कुपित और 
नागपाशको हाथमें लिये यम-दूतोंको सामने प्रकट होते-से देखते हुए मेरा धैयै छूट 
जाता हे, गति ( शक्ति ) छड़खड़ा जाती है, शरीर कॉप उठता है, शय्या जलने 
ळगती हे, सुख मिट जाता हे और स्मृति नष्ट हो जाती है । 
कै ७ क 
दुगं यत्सुगमत्वमेति भजते दूरं यदभ्यणतां 
यत्रीडोपवनत्वमेति मरुभूमित्रायते यद्िपुः | 
यस्याः सा भुवि शक्तिरप्रतिहता सातिरत्वदाक्रन्दने 
स्वामिन्मामनुदत्कृपापि चुदतु त्वां मत्समाश्चासने ।। १३१ ॥ 
अन्बय-यत्‌ दुर्गम्‌ [ अपिं ] सुगमत्वम्‌ एति, यत्‌ दूरम्‌ [ अपि ] अभ्यर्णताम्‌ भजते, 
यत्‌ मरुभूः [ अपि ] क्रीडोपवनत्वम्‌ एति, यत्‌ रिपुः [ अपि ] मित्रायते, भुवि यस्याः सा 
अप्रतिहृता शक्तिः [ अस्ति ], सा आर्तिः त्बदाक्रन्द्ने माम्‌ अनुदत्‌ । स्वामिन्‌ | मत्समाश्चा- 
सने कृपा अपि त्वाम्‌ नुदतु । 
अथे हे भगवन्‌! जिससे ( जिसकी सामथ्यंसे ) दुगेम भी सुगम हो जाता 
है, जिसकी सामध्येसे अत्यन्त दूर भी सभ्चिकट हो जाता है, जिसकी सामथ्येसे 
बीहंडू मर्स्थळ भी विहार करने योग्य उपवन ( बाग ) बन जाता है और जिसकी 
सामथ्येसे शंत्रु भी मित्र बन जाता है, इस प्रकार संसारभें जिसकी शक्ति 
ot निते ) त विपत्तिने मुझे आपसे अपना करुण आक्रन्दन 
करनेके लिए प्रेरित किया | दयालो ! अब मुझे आश्वासन देनेवे 
नी आपको मेरित करे | सु देनेके लिए आपकी करूणा 
दारि श्रीश्च सरस्वती च वसतः स्वामिस्तवास्तक्रधौ 
मां तु भ्रीमंबदड्प्रिविष्टरतले नित्यप्ररुहस्थितिम्‌ । 
यावन्मात्रसरस्वतीपरिचयदषादहासीदतो 
बहि दुवहयुदहामि हृदये ग्जायन्चुदन्वानिव ॥ १३२ ॥ 
ब अन्वय--स्वामिन्‌ | अस्तकूचौ भी: च सरखती च [ तब ] द्वारि वसतः । [किन्तु ] 
वददूजविष्टरतठे नित्यप्ररूदस्थितिम माम्‌ तु यापन्मात्रसरस्वतीपरिचयद्वेषात श्री अहासीत, 
अत; उद्न्वान्‌ इव ग्लायन्‌ हृदये दुर्वहम्‌ वहिम्‌ उद्दहामि | लक डर 
ल ! लक्ष्मी और सरस्वती दोनों परस्पर घे छोड़ 
यह के स्पर वरभावको छोड़कर 
ले, सत थोडा था पर भ जरा सरके तठे 
त डा सा परिचय होनेके कारण, लक्ष्मीने द्रेषवश त्याग 


इसळिए में ब के 
शोकामिको धारण हा प्त होता हुआ समुद्रके समान हृद्यमें अतिदुः 
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नाथ प्राथमिकं विवेकरहितं तियंग्बदस्तं वय- 
स्तारुण्यं विहृतं विराधितवधूविसम्मणारम्भणेः । 
स्वामिन्संप्रति जजंरस्य जरसा यावन्न धावन्नयं 
सृत्युः कर्णपुपैति तावदवर्श पादाश्रितँ पाहि माम्‌ ॥ १३३ ॥ 
अन्वय- नाथ ! [ मया ] प्राथमिकम्‌ वयः तियंग्वत्‌ विवेकरहितम्‌ अस्तम्‌ | विराधि- 
तवधूविस्तम्मणारम्भणेः तारुण्यम्‌ विहतम्‌ | स्वामिन्‌ | सम्प्रति जरसा जर्जरस्य [ मम ] धावन 
अयम्‌ मृत्यु; यावत्‌ कर्णम्‌ न उपैति, तावदेव अवशम्‌ पादाश्रितम्‌ मामू पाहि । 
अर्थे -हे नाथ ! मैंने वाल्यावस्था तो पशुके समान कायौकार्यके विवेकके 
विना ही वरवाद्‌ कर डाळी ओर युवावस्था प्रणय-कुपिता वधूके समाश्वासन 
( मनाने ) में न्ट कर दी। प्रभो! अब इस समय बृद्धावस्थासे अत्यन्त जजेर 
( जीणे ) हुए मेरे कानोंके समीप जब तक अति वेगसे दौड़ती वह मृत्यु न आ जाय, 
हे व ही आप अपने चरणाश्रित मुझ अनाथकी रक्षा कीजिये, मुझे बचा 
छ अ | 


आसीद्याबदखर्यगवकरणग्रामाभिरामाक ति- ` 
स्ताबन्मोहतमोइतेन न मया श्‍वभ्रं पुरः प्रक्षितस्‌ । 
अद्याकस्मिकपातकातरमतिः क॑ प्रार्थमे क॑ श्रये | 
कि शक्रोमि करोमि किं कुरु कृपामात्महुहं पाहि माम्‌ ॥ १३४ ॥ 


अन्वय--[ प्रभो | ] यावत्‌ [मम] आक्कतिः अखबंगर्वकरणग्रामाभिरामा आसीत्‌, तावत्‌ 
मोहतमोहतेन मया पुरः [ स्थितम्‌ ] श्वश्रम्‌ न प्रेक्षितम्‌ अद्य आकस्मिकपातकातरमतिः कम्‌ 
्रार्थये, कम्‌ श्रये किम्‌ शक्नोमि, किम्‌ करोमि £ [ हे विभो | ] पाम्‌ कुरु, आत्मद्रहम्‌ 
माम्‌ पाहि । 
अर्थ-प्रभो ! जब तक मेरी आकृति अत्यन्त गर्वित इन्द्रियोंसे सुमनोहर थी 
( जब तक मेरी इन्द्रियों और शरीरमें बळ था) तब तक तो मोहरूपी अन्धकारसे 


% इसी अभिप्राय भ्रोरलकण्ठकी सी एक उक्ति है ;-- 
“बाल्ये भोइमहान्धकारपटळग्छानेन्द्रियस्य प्रिया- 
चक्त्रास्मोरुहसौरमोद्भवमदोन्मत्तामनो यौक्ने। 
वृदधस्वे . किळ घोरयातिजरसा म्रस्तस्य नष्टस्मृते- 
स्त्वे चेज्नाद्य ङृपां करोषि मम कखातास्ति दा मोऽपरः ॥? 
अर्थात्‌ शंसो ! बाल्यावस्थामे मेरी इन्द्रियों मोइरूपी गाढ अन्धकारके परदेसे ढँ 


रहीं और युवावस्थामें में ग्रियाके सुखकमळको सुगन्धिसे उत्पन्न मदसे उन्मत्त रहा । _ 


नाथ ! अब इस समय बृद्धावस्थामें अत्यन्त घोर जराने झुरे अस्त कर छिया है, अतएव 


मेरी सारी स्ट्रति मी नष्ट हो गयी है ऐसी अवस्थामै पतितपावन ! यदि अब आप मुझपर झपा [| र 


न करें, तो फिर आप ही बतलाइये, मेरी रक्षा दूसरा कौन करेगा ? 
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२३६ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ एंकार्दश 
आक्तान्त मैंने अपने सामनेका गड्डा ( अन्धकूप ) नहीं देखा । अब आज ( डद्धा- 
बस्थामें, समस्ब इन्द्रिया और शरीरकी सामर्थ्य हीन हो जानेपर ) आकस्मिक पतन 
होनेसे मेरी मति एकदम कातर हो गयी हे [ सो अव ऐसी हालतमें ] किससे प्रार्थना 
करूँ, किसकी शरण हूँ, कैसे समर्थ होऊँ ! ओर क्या करूँ.? हे पतित-पावन ! अब 
आपं हीं मुझ अनाथपर कृपा कीजिये । मुझ आसमट्रोहीकी रक्षा कीजिये । 
जात्यन्धः पथि सङ्कटे प्रत्रिचरन्हस्तावसभ्षं विना 
यातश्रेदवटे निपत्य विपदं तत्रापराधोऽधय कः । 
घिग्धिङ्मां सति शास्रवक्षुपि सति प्रज्ञाग्रदीपे सति 
स्निण्धे स्रामिनि मागेदशिनि शठः श्वम्रे पतत्येव यः ॥ १३५ ॥ 
अन्वय-[ हे विमो | ] जात्यन्धः सङ्कटे पथि हस्तोबलम्ब्रम्‌ विना प्रविचरन्‌ अवटे 
निण्त्य विपद्म्‌ यातः चेत्‌, तत्र अस्य .कः अपराधः ? [ तम्‌ ] माम्‌ धिक्‌ धिक्‌ यः दाठः 
झाखचशचुषि सति मशाप्रदीपे सति मार्गदारनि स्निग्धे खामिनि च सति इवश्ने एव पतति । 
अथे हे नाथ ! यदि कोई जन्मान्ध ( नेत्रहीन ) पुरुष सङ्कटमय मार्गमें बिना 
किसीके हाथके सहारे चळता-हुआ गड्डेमें गिरकर मर जाय, तो इसमें उस बेचारे 
जन्मान्धका क्या अपराध द अर्थात्‌ वह निन्दा-पात्र नहीं हो सकता । किन्तु मुझे 
तो वार-बार धिक्कार है, जो मैं मूखें शाश्षरूपी [ तीसरा ] नेत्र होते हुए, प्रज्ञा ( सदू- 
बुद्धि ) रूपी दीपक होते हुए और सन्मार्गके दर्शक आप जैसे अतिद्याल स्वामीके 
होते हुए भी [ बार-बार ] भवसागररूप अन्धकूपमें ही गिरता जाता हूँ। 
त्राता यत्र न कश्चिदस्ति विषमे तत्र प्रहतु पथि 
द्रोग्धारो यदि जाग्रति प्रतिबिधिः कस्तत्र शक्यक्रियः । 
पत्र त्व करुणाणवाल्थुवनत्राणप्रत्रीणः प्रशु- | 
स्तत्रापि प्रहरन्ति चेत्परिभवः कस्यैप गर्हावहः ॥ १३६ ॥ 
अन्वय--यत्र विषमे पथि कश्चित्‌ अपि त्राता नास्ति तत्र द्रोग्धारः यदि प्रह तुम्‌ जाग्रति; 
तहिं तत्र कः प्रतिविधिः शक्यक्कियः १ यत्र [ ठ ] खम्‌ करुणार्णवः त्रिभुवनन्राणप्रवीणः परुः 
[ त्राता असि ] तत्रापि [ द्रोग्वारः ] महरन्ति चेत्‌, [ तहिं ] एषः परिभवः कस्य गर्हावह: ! 
नर 5s ! जिस सङ्कटमय मार्गमे अपना कोई रक्षक न हो, वहाँ यदि 
i ग sae तत्पर हो, तो क्या प्रतीकाए हो सकता है ? अथोत्‌ कुछ भी नहीं । 
हे उ य रक्षा करनेमे समर्थ आप करूणा-सिन्धु प्रभु रक्षक बिद्यमान 
६, वहाँ . कामक्रोधादि आन्तरिक शचुगण आपके शरणागतको मारते 


? तो शरणागतका यह अपमान किसके लिए नि 
जरा विचार कीजिये ]। मिह होगा ? [ इसपर आप ह 


कि शक्तेन न यस्य पूर्णकरुणापीयूपसिकतं मनः 
कि वा तेन कृपावता परहितं करुं समर्थो न य: | 
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स्तोत्र |. प्रेममंकरन्द-लहिते ` २३७ 


शक्तिश्रास्ति कृपा च ते यमभयाङ्कीतोऽपि दीनो जनः 


प्राप्तो निःशरणः पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥ १३७॥ 
अन्वय -यस्य पूर्णकरुणापीयूषसिक्तम्‌ मनः न अस्ति, तेन शक्तेन [ अपि | किम्‌ ! 
वा यः परहितम्‌ कर्तुम्‌ न समर्थः, तेन कृपावता [ अपि ] किम्‌? [ हे विमो ! ] शक्तिः 
कृपा च ते अस्ति | यमभयात्‌ भीतः निःशरणः दीनः जनः अपि [ तव ] पुरः प्राप्तः, अतः 
परम्‌ स्वामी स्वयम्‌ [ एव ] ज्ञास्यति । 
अर्थ--हे प्रभो | जिस पुरुषका अन्तःकरण पूर्ण कपारूपी सुधासे आदरे न हो, 
वह यदि शाक्ति-सम्पन्न भी हो, तो उससे क्या लाभ ९ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । जो पुरुष 
दूसरेका उपकार करनेमें समर्थे नहीं वह यदि अत्यन्त दयाळ भी हो, तो उससे भी 
क्या लाभ ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । किन्छु हे नाथ! आपके पास तो पूर्ण शक्ति, 
और अपार कृपा दोनों ही विद्यमान हैं। यमराजके भयसे त्रस्त यह शरणहीन-दीन 
(मैं) आपके सामने उपस्थित है । अब इससे आगे प्रस्ु स्वयं ही जान लेंगे ( स्वयं 
ही अशरणकी रक्षा करेंगे) । . 


यिनि 


 सुङ्गारे करपुष्करप्रणयिनि स्वनिस्नगानिर्भरे ` 


सम्पूर्ण करुणारसे परिणतस्फारे तुपारत्विपि । 
अस्ति स्वादू च शीतलं च सुलभं पीयूषमोपच्छिदे 


प्राप्रथ प्रणयी पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति॥ १३८ ॥ 
अन्वय--[ हे स्वामिन्‌ ! ] करपुष्करप्रणयिनि भङ्गारे, खर्निम्नगानिफरे, सम्पूर्ण 
करुणारसे, परिणतस्फारे तुषारत्विषि च खाढु शीतलम्‌, सुलमम्‌ च पीयूषम्‌ ओषच्छिदै अस्ति 
पुरः [ अयम्‌ ] प्रणयी च प्राप्तः, अतः परम्‌ खामी खयम्‌ [ एव ] ज्ञास्यति । 


अधै हे प्रभो ! आपने अपने करकमळस्थित सुवर्णकलशमें, जटाजूटमें 
विराजमान देवगङ्गाके प्रवाहमें, हृदयस्थ सम्पूर्ण करुणारसमें और लळाट पर 
सुशोभित परिपूर्ण चन्द्रमामें-सबमें सुन्दर, स्वाढु, शीतळ और अत्यन्त सुलभ 
अमृत भक्त-जनोंके संसाररूपी दाबानलसे उत्पन्न हुए सन्तापको शान्त करनेके छिए 
भरा है. और यह ताप-सन्तक्त याचक भी आपके आगे उपस्थित हे । अव आगे आप 
ही स्वयं समझ जायेगे । अथोत्‌ मुझपर अवश्य कृपा करेंगे । 

आतिः शख्यनिभा दुनोति हृदयं नो यावदाविष्क्ृता 

सूते लाघत्रमेव फेत्रलमियं व्यक्ता खलस्याग्रत; । 
6 ७ ¢ | 
तस्मात्सवविदः कृपामृतनिघेरावेदिता सा विभो- 


यद्युक्तं कृतमेव तत्परमतः स्वामी स्वयं हास्यति ॥१३९॥ ` 
अन्वय--दल्यनिमा आर्तिः यावत्‌ [ सहृदयस्याग्ने | नो आविष्कृताः तावत्‌ इयम, 
हृद्यम्‌ दुनोति, खलस्य अग्रतः व्यक्ता [ सती इयम्‌] केवळ्म [ वक्तुः ] लाघवम एव सूते | 


तस्मात्‌ सा सर्ववेदः कपामृतनिषेः विभोः [ पुरः मया ] आवेदिता । यत्‌ युक्तम तत्‌ कृतम्‌ व ह 


एव, अतः परम्‌ स्वामी स्वयम्‌ ज्ञास्यति | 
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२३८ स्तुति कुखुमाञ्जलि [ एकादश 

अर्थ--जब तक अपनी आर्ति ( विपत्ति ) किसी सहृदय द्यालके आगे न प्रकट 
की जाय, तब तक वह शल्य ( बाण ) के समान हृदयको दुःख देती है। यदि बही 
किसी खळ ( निर्दय ) के सामने प्रकट की जाय, तो केवळ कहनेवालेकी ळघुताको ही 
व्यक्त करती हे । इसलिए नाथ ! मैंने आप सर्वज्ञ ( अन्तयोमी ), करुणा-रूपी असूत क्रे 
सागर सव-समथं प्रभुके समक्ष ही उसका निवेदन किया हे। जो उचित था सो 
मैने कर ही दिया, अब आगे आप स्वयं जान लेंगे अथौत्‌ उसे अवश्य दूर करेंगे | 

लेखाः सन्तु प्रसन्ना बुधतदसि शुचेरागमस्यास्तु लब्धि- 

मिथ्यादश्थि माभूदनुपधिरहतो दोघकालोऽस्तु भोगः । 
सभ्याः सबञ्चुवरसि विदधतु तदपि न्यायतो नास्ति युक्ति! 


सम्यग्दशी प्रमाता रचयति न भवानी रचेद्विचारस्‌ ।। १४०॥ 
अन्वय-बुधसदसि लेखाः प्रसन्नाः सन्तु, तथा [ बुधसदसि ] शुचेः आगमस्य लविधिः 
अस्तु । मिथ्याइष्टिः च मा भूत्‌ , अनुपधिः अहतः दीर्षकालः भोगः अस्तु, सर्वे सभ्याः अनु- 
वृत्तिम्‌ विदधतु | तद्‌पि न्यायतः मुक्तिः नास्ति, [ यावत्‌ ] संम्यग्दर्शी प्रमाता भवानीक्वरः 
चेत्‌ विंचारम्‌ न रचयति । प 
अर्थे-देव-सभामे जह्या, विष्णु आदि देवगण प्रसन्न दों ; पण्डितोंकी सभामें 
निर्दोष शाके अध्ययनका छाभ हो। अज्ञान और नास्तिकता न हो; कपट- 
रहित, अत्यन्त चिरस्थायी ऐहिक या आमुष्मिक अखण्ड भोग भी प्राप्त हों और सभी 
सभ्य जन ( बिद्ज्जन ) शाखोक्त मागेका अनुसरण भी करें अर्थात्‌ सब कुळ अनुकूल 
हो। भी जब तक सम्यग्दर्शी ( विश्वसाक्षी ) खयं प्रमाता भवानीश्वर भगवान्‌ 
शङ्कर विचार न कर, तव तक वस्तुतः मुक्ति ( आत्यन्तिकी दःखकी निवत्ति) हीं 
नमक ( आत ढु बृत्ति) न 
जानुभ्याशुपसृत्य रूणचरणः को मेरुमारोहति 
इयामाकागुकबिम्ममम्मरतलादुत्प्लुत्य गृह्णाति ' क! | 
को वा बालिशभाषितेः प्रभवति प्राप्तुं प्रसाद प्रभो- 


>> र बलादार्यास्मि वाचालितः ॥ १४१॥ 
ईर | रुग्णचरणः जानुभ्याम्‌ उपसुत्य मेरुम्‌ कः आरोहति १ उत प्छ्त्यं 
ह कामि कः ग्रह्माति १ कः वा बालिशभाषितेः प्रभोः पदि प्राप्ठुम्‌ 
इति अन्तः विमृदान्‌ 11 ` अत्तः विशश अपि आच्या [ त्वत्स्तवने ] बलात्‌ बाचाढितः अस्मि । 

$ कविने यहाँ शब्दछेषसे क्या ही अच्छा चमत्कार कर दि 
द देखाया है ! वह कहता है-- 
हे कोड ) अतीव सुनिमंज हों, बुघ-समाजमें शुचि आगम ( जिसकी प्रासिमे दोष न 
a न हो, मिथ्यादृष् ह अचुचितसाक्षिता या झडी गवाही ) मी न हो, अनुपधि 
आ ) दुघकालिक और अहत ( क्रिसीसे मीः अनुपसुक्त) भोग ( कब्जा ) 
` तर सभो सभ्य जन उसे अङ्गीकार मी करते हों। यह सब कुछ हो, किन्तु जब तक 


सम्यग्दर्शी प्रमाता, अवानीश्वर (= - ७ 
(नीतिले निर्वाह ) नहीं हो दा न ) स्वयं विचार न करें, तब तक न्याय-निर्वाह 


न 
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स्तोत्र ] १ प्रेममकरन्द-सहित २३६ 


अथै-हे ईश्वर ! रोगग्रस्त चरख्छेंवाळा कौन पुरुष केवळ घुटनोंके वळ 
चलकर सुमेरु पर्वतपर चढ़ सकता हे ? अथौत्‌ कोई भी नहीं । उछलकर चन्द्र- 
मंडळको कौन पकड़ सकता है ९ और मूखेतापूर्ण बचनोंसे प्रभुको प्रसन्न करनेके ढिए 
कौन समर्थ हो सकता है? कोई भी नहीं । सो भगवन्‌! इन सव । वातोंका अपने 
मनमें अच्छी तरह विचार करता हुआ भी मैं आपकी स्तुति करनेके लिए उद्यत हुआ 
हूँ । क्या करूँ? इत विपत्तिने ही मुझे बलात्‌ वाचाळ ( आपकी स्तुतिके छिए 
उन्मुख ) कर दिया है । र 
घत्ते पोण्ड्कशकरापि कडुतां कण्ठे चिरं चर्विता 
वैरस्यं वरनायिकापि कुरुते सक्त्या भ्‌शं सेविता । 
उट्टेगं गगनापगापि जनयत्यन्तमुंहुमजनादू 
विश्रद्धां मधुरापि पुष्यति कथा दीर्घेति विश्रम्यते ॥ १४२ ॥ 
अन्वय--[ यथा ] पौण्ड्रकशर्करा अपि चिरम्‌ चर्विता कण्ठे कडताम्‌ घत्ते, वरनायिका 


अपि सक्त्या भृशम्‌ सेविता वैरस्यम्‌ कुरुते, अन्तः मुहुः मजनात्‌ गगनापगा अपि उद्वेगमू 
जनयति [ तयैव ] मधुरा अपि कथा दीर्घा [ सती ] विभद्धाम्‌ पुष्यति, इति [ मया | विश्रम्यते । 


अर्थ पुण्डू देशमें उतपन्न ईख ( पौंडा ) की शार्करा भी चिरकाळ तक चबाने- 
पर कण्ठमें कटुता पैदा करती है अथोत्‌ कड़बी ळगने लगती दै, सुन्दर युवती भी 
आसक्तिसे दीर्घकाळ तक सेवित करने पर अत्यन्त फीकी मालूम पड़ती हे और बार- 
बार अन्दर इवकी छगानेपर देवगङ्गा भी मनमें उद्केग पैदा करने लगती है । इसी तरह 
अति सुन्दर मधुर कथा भी बहुत लम्बी होनेसे {श्रोताओंके मनमें अश्रद्धा पैदा कर 
देती है, इसलिए नाथ ! मैं भी अब इस करूणाजनक-विळापसे विरत होता हूँ । 
इत्थं तत्तद्नन्तसन्ततलसचिन्ताशतव्यायत- 
व्यामोहव्यसनावसन्नमनसा दोनं यदाक्रन्दितम्‌ | 
तत्कारुण्यनिधे निधेहि हृदये त्वं द्यन्तरात्माखिलं 
ेत्स्यन्तःसथमतोऽहसि प्रणयिनः क्षन्तुं ममातिक्रमम्‌ ॥ १४३ ॥ 
इति काइमीरक-महाक्षविश्ीसज्ञगद्धरसद्टविरचिते मगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुसुमा्लौ दीनाक्रन्दनं नामैकादशं स्तोत्रम्‌ । 
अन्वय--इत्थम्‌ तत्तद्नन्तसन्ततळसचिन्ताशतव्यायतव्यामोहव्यसनावसञ्ञमनसा [ मया ] 
यत्‌ दीनम्‌ आक्रन्दितम्‌ + हे कारुण्यनिघे | तत्‌ दये निधेहि । हि त्यम्‌ अन्तरात्मा अखिल्मू 
अन्तःस्थम्‌ वेत्सि, अतः प्रणयिनः मम अतिक्रमम्‌ क्षन्तुम्‌ अहँसि । 
अथै--हे प्रभो ! इस प्रकार अनन्त चिन्ता जालोंसे अहनिश वृद्धिंगत ( अतीव 
विस्तृत ) व्यामोहसे खिन्न मनसे मैंने आपके सामने जो यह दीन आक्रन्दन 
किया है, हे करुणा-सागर ! इसे आप अपने हृदयमें रख लीजिये। यतः आप 
अन्तरात्मा ( अन्तर्यामी ) हो, हृदयके सभी भावोंको जानते दो, इसलिए नाथ ! मुझ 
दीन शरणागतके इस अति प्रागरभ्ययुक्त बद्न-वचन-विन्यांस ( उक्ति ) अपराधको 
क्षमा कर सकते हैँ । र 
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२४० . स्तुति-कुखुमाज्ञलि . [ द्वादशः 
द्वादश स्तोत्र 


' अब कवि “तमःशमन” ( अज्ञानरूप अन्धकार-नाशक ) नामके बारहवें 
स्तोत्रका आरम्भ करते हुए कहते हैँ: र 
सखेरुपास्योऽपि नयज्ञसेव्यो निरामयोऽपि प्रथितोग्रशूल; | 
वेदग्रियोष्प्यभुतिवज्ञमो यः श्रयामि तं देवमचिन्त्यशक्तिस््‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय--यः मल्लैः उपास्यः अपि नयजसेव्यः, निरामयः अपि प्रथितोग्रशूलः, वेदप्रियः 
अपि अश्नुतिबल्लमः ( अस्ति ), तम्‌ अचिन्त्यशक्तिम्‌ देवम्‌ श्रयामि । 
अर्थ जो स्वयंप्रकाश परमेश्वर यज्ञों द्वारा उपास्य होकर भी नयज्ञ-सेव्य 
( नीतिज्ञ जनों द्वारा सेवनीय ) हे; शीत, आतप आदि छः ऊर्भियों ( रोगों ) से 
रहित # होकर भी प्रसिद्ध उग्रशूल ( त्रिशूल ) धारी है और श्रुतियोंसे ( वेदोंसे ) 
परम प्रेम करनेवाळा होकर भी अशुतिबल्छम ( अश्रुति >कर्णहीन सपाँसे प्रेस 
रखनेवाला ) है; उस नह्मादि देवोंसे भी अचिन्त्य-शक्ति भगवान्‌ सदाशिवकी में शरण 
लेता हूँ ¶ । 
स्तुत्यस्त्वमेव स्तृतिकृरबमेव स्तृतिस्वमेव स्वच्तेअस्ति नान्यत्‌ | 
इयं त्वविद्या यदहं स्तुवे त्वां स्तुत्येति मिथ्या एथगथर्बुद्धिः ॥ २ ॥ 
-  अन्वय- [है विमो ! ] स्तुत्यः त्वमेव, स्तृतिकृत्‌ त्वमेव, स्तुतिः च त्वमेव [ असि ], 
त्वहते अन्यत्‌ न [ किञ्चित्‌ ] अस्ति, यद्‌ अहम्‌ स्तुत्या त्वाम्‌ स्तुवे, इति मिथ्या प्रथगर्थबुद्धिः . 
इयं तु अविद्या ( एव ) | ; 2 
अथ- हे विभो ! एकमात्र स्तुति करनेके योग्य आप ही हैं, स्तुति करनेवाले 
भी आप ही हैं और स्तुति भी आप ही हैं। अथोत्‌ जो कुछ भी पदार्थ दिखलाई देता 
है, सब आप ही हैं। आपके सिवाय और कुछ भी नहीं हे । भगवन्‌! में इस 
स्तोत्रसे आपकी स्तुति कर रहा हूँ, यह जो स्तुत्य-स्तुति-स्तोतारूप मिथ्या भेददृष्ट है 


यह तो अविद्या ( केवल अज्ञान _ अह तो अविद्या ( केवळ अज्ञान ) ही है। 


क “शीतातपौ शरीरस्य छोममोहों च चेतसः । 
ग्राणस्य झुत्पिपासे द्वे षडूर्मिरहितः शिवः ॥ र 
` अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर छः ऊर्मियोंसे रहित कहे गये हे । वे छः ऊमियाँ ये हैं-- 


१, शीत और २. आतप ये दो शरीर की, ३. लोम और ४. मोह ये दो मन की तथा ५. क्षुघा 


और ३. पिपासा प्राण की । 
१] यहाँ कचिने शब्दइलेषमे विरोधामासका पुट देकर इसे खूब चमत्कृत कर दिया 


_ है। वढ कहता है कि जो मर्खो ( यज्ञों ) से उपास्य होकर सो “न यज्ञसेब्य” यज्ञोसे असेव्य 


है; निरामय ( व्याधि-रद्ित ) होकर भी प्रसिद्ध उग्र शूररोग वाळा है और वेदप्रिय होकर 


सी अग्चुतिवल्जम- वेदप्रिय नहीं है । आपातत; आसमान यह विरोध उपयुक्त अर्थ करनेसे 
' मिंद जाता है । व क 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्-लहित २४१ 


स्तौम्येव तत्रापि पुन; .इनस्त्वां नश्यस्यविद्या यदविद्ययैव । 
रजः प्ररुढं धुरे प्रमाष्ड रजो विना न ह्यपरोऽस्त्युपायः ॥ ३॥ 
अन्वय--तत्रापि अहम्‌ त्वाम्‌ पुनः पुनः स्तौमि एव, यत्‌ अविद्या अविद्यया एब 
नश्यति । हि मुङुरे प्ररूढम्‌ रजः प्रमाष्डमू रजः विना अपरः उपायः न अस्ति । 
अर्थ--[ भगवन्‌ ! यद्यपि कती, करण और काये सब आप ही हैं, अतः आप 
अद्वितीय पूर्ण परन्रह्ममें ' स्तुत्य, स्तोता और स्तुतिकी प्रथक-प्रथक्‌ कल्पनाएँ करना 
केवल अविद्या हे | फिर भी में तो बार-बार आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि अविद्या- 
की निवृत्ति अविद्यासे ही होती है । निश्चय ही दपेण पर छगी धूलिको साफ करनेके 
लिए घूलिको छोड़ दूसरा उपाय नहीं है। 


विजुस्भसाणे तमसि प्रगे यथा भवासक्तसतिः स्थितोऽहस्‌ । 
हतेऽपि तस्मिन्नुदितावबोधस्तथा भवासक्तमतिभवेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--प्रगल्मे तमसि विजुम्ममाणे यथा अहम्‌ भवासक्तमतिः.स्थितः, तथा तस्मिन्‌ 
हते अपि उदितावचोधः सन्‌ भवासक्तमतिः भवेयम्‌ | 
थै--हे प्रभो ! जैसे अति गाढ़ अज्ञानरूप अन्धकारके उदित ( प्रकट ) होने 
पर मेरी मति इस भव ( संसार ) में आसक्त हुई है, वैसे ही इस अज्ञानके नष्ट हो 
जाने पर भी तत्त्वज्ञानसे सुसम्पन्न होती हुई मेरी मति भव ( सदारिवके चरण 
कमलों ) में आसक्त हो जाय। 
जगद्विधेयं ससुरासुरं ते भवान्‌ विधेयो भगवन्‌ कृपाया! | 
सा दीनताया नमतां विधेया ममास्त्ययल्लोपनतैव सेति॥ ५ ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ ! ससुरासुरम्‌ जगत्‌ ते विधेयम्‌, भवान्‌ कृपायाः विधेयः, सा नमताम्‌, 
दीनतायाः विधेया, सा च मम अयल्लोपनता एव अस्ति | इति -- 
अर्थे-हे भगवन्‌! देवता और दानवों सहित यह समस्त जगत्‌ आपका 
वझवती ( अधीन ) है, आप कृपाके वशमें हैं, वह कृपा भक्तजनोंकी दीनताके वशमें 
है और वह दीनता मुझे बिना प्रयत्न ही प्राप्त है । अत:-- 
` . जाने न शैथिल्यपुपैष्यवश्यं ममातिभन्गे भगवंस्तथाषि | 
विज्ञप्यसे कर्म ममैव मा भून्मयि प्रसादग्रतिघस्तवेति ॥ ६ ॥ 
अन्वय भगवन्‌ | अवश्यम्‌ मम आर्तिमङ्गे शैथिल्यम्‌ न उपैषि [ इति अहम्‌] जाने 
तथापि ममैव कर्म मयि तब प्रसादप्रतिघः मा भूत्‌ , इति [ त्वम्‌ ] विज्ञप्यसे । 
अर्थ--प्रभो ! मुझ दीनका दुःख नाश करनेसें आप कदापि शिथिलता नहीँ | 
करेंगे, यह में भढीभाँति जानता हूँ , पर भेरा ही अशुभ ( पाप ) कमे सुझपर आपका 
अनुग्रह होनेमै रुकावट डाळनेबाळी अगेळा न बन जाय? (सेरा पाप आपकी 


कृपाको रोक न दे ), इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ । 
३१ 


छ 
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स्तुति-कुखुमाज्ञलि [ द्वादश 


पथ्यं च तथ्यं च भरक्षम च स्निग्ध च सुग्ध च सनोहरं च | 
सलीलग्रुन्मील्य वच! प्रसन्न प्रपन्नभाश्वासय चन्द्रमौले ॥ ७ ॥ 
अत्वय--चन्द्रमौले | पथ्यम्‌ च तथ्यम्‌ च भरक्षमम्‌ च स्निग्धम्‌ च सुग्धम्‌ च 
मनोहरम्‌ च सलीलम्‌ प्रसन्नम्‌ वचः उन्मील्य, माम्‌ प्रपन्नम्‌ आश्वासय | 
अर्थ--अयि चन्द्रमौले | पथ्य ( संसाररूपी व्याधिको नष्ट करनेवाला ), तथ्य 
(अडिग अथोत्‌ सत्य मधुर ) समस्त जगतका उद्धार करनेमें सक्षम, अतिकोमळ 
( मक्तोंपर पक्षपात करनेवाला ), जगतूका चित्त हरनेवाला और ळीळायुक्त, अति 
प्रसन्न ( अभय ) बचन बोळकर मुझ शरणागतको आश्‍वासन दीजिये । 
मधुद्रवाद्र विषसाहरामः पिण्डीनिगूढं बडिशं गिलाम! । 
अन्तनिंविष्टोत्कटकण्टकोषं ग्रसामहे पोण्द्रकपिण्डखण्डस' ॥ ८ ॥ 
यंदाम्ुखे कामधुरानजस्रं विपाकरुक्षान्‌ विषयान्‌ भजाम? 
विमो बिद्न्तोऽपि किंमत्र कुमो जहाति सक्ति न मतिवराकी ॥ ९ ॥ 
( युग्मम्‌) 
7” अन्वय- प्रभो | बयम्‌ | यद्‌ आमुखे कामधुरान्‌ विपाकरूच्ान्‌ विषयान्‌ अजसम्‌ 
भजामः, [ तदेतत्‌ ] मधुद्रवाद्र म्‌ विषम्‌ आहरामः, पिण्डीनिगूढम्‌` बडिशम्‌ गिलामः, अन्त- 
चिविष्टोत्कटकण्टकौघम्‌ पौण्ड्रकपिण्डखण्डम्‌ ग्रसामहे । विभो ! [ एवम्‌ ] विद्न्तः' अपिं 
अत्र वयम्‌ किम्‌ कुर्मः १ वराकी मतिः सक्तिम्‌ न जहाति । 
अर्थ-प्रभो ! हम लोग आरम्भमें मधुर और परिणाममें विषके समान 
अत्यन्त रूखे इन शब्दादि विषयाँका जो निरन्तर सेवन करते हैं, सो शहदसे 
आद्र विषका भक्षण करते हैं, | मछली की तरह ] आटेकी गोळीमें छिपायी बनसी#- 
को निगळते हैं तथा अन्दर अत्यन्त कठोर कॉँटोंसे भरा ईखका टुकड़ा निगलते हैं, 
अथोत्‌ इम लोगोंका आरम्भमें थोड़े मधुर और परिणाममें दुःखप्रद शब्दादि 
बिषयोंका सेवन अज्ञानसे मधुमिश्रित विष-भक्षणके तुल्य, मछंढीका आटेकी 
गोळीमें छिपाई बंसीको निगळनेके समान तथा अत्यन्त उत्कट कंटकरारिसे परि 
व्याप्त पोंडेके टुकुड़ेकों सुंहमें डाळनेके सद्दश अत्यन्त घातक है। हे बिभो ! यह 
सब जानते इए भी हम इस विषयमें क्या करें ? क्योंकि हमारी यह मन्द मतिं 
विषयोंकी आसक्तिको छोड़तो ही नहीं । 


मुक्तामया दीघणुणाः सुबत्ता नैमरयभाजो दधतः फलद्धिम्‌ । 


कथन हारा इव भक्तिमन्तः पंदं हृदीशस्य भजन्ति सन्तः॥ १० ॥ 


अन्वय -मत्तिमन्तः सन्तः, मुक्तामयाः दीर्घगुणाः सुबत्ता; नेर्मल्यमाजः फर्म, दधतः 
मक्तिमन्त; हारा इव, ईशस्य हृदि ' हारा! इव, ईशस्य वदि पदं कयम्‌ न भजन्ति | 


,... १. 'पुण्डूकपिण्डखण्डमू? इत्यपि पाठ; 
कै मघङियोको फंलानेका साधन 'बढिश' | ... 
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स्तोत्र | | प्रेममंकरन्द्‌-सहित | , १४३ 
अर्थे- जैसे दीघे गुणों-( बड़े-बड़े सूत्र ) वाले, सुबृत्त ( वर्तुछाकार अथौत्‌ 
गोल ), अतीव सुनिमेळ और भक्तिमान्‌ ( रङ्ग-विरङ्गो तथा अनूठे ढंगसे गुँथे हुए) 
प्रचुर मोतीवाले हार प्रभुओंके हृदयमें स्थान प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही मुक्तामय 
( जन्म, जरा, मरणरूप रोगसे रहित ), दीर्घगुण ( दया, दाक्षिण्य, विद्वत्ता आदि 
उत्तम शुणोंसे युक्त ) सुवृत्त ( सदाचारी ), अत्यन्त निर्मल ( निर्दोष ), पुण्य-रूप फलों- 
की समृद्धिसे संपन्न भक्तिमान्‌ सन्त पुरुष ईइवरके हृदयमें स्थान क्यों नहीं पाते हैं ? 
गुहाश्रितो घमरतिगिरीशप्रथां दधानो भवतः प्रसादात्‌ । ल 
सत्या हितग्री तिरहीनभक्तिभवानिवाहं भगवन्‌ मवेयमू ॥ ११ ॥ 
_ अन्वय--भगवन्‌ | भवतः प्रसादात्‌ अहम्‌ भवान्‌ इव गुहाश्रितः घर्मरतिः गिरीशः 
प्रथाम्‌ दधानः सत्याहितप्रीतिः अहीनभक्तिः [ कदा ] भवेयम्‌ ! 


अर्थे--भगवन्‌ ! जैसे आप रुहाश्रित ( स्वामी कार्तिकेयसे सेवित ), धर्मरति 
( वृषभपर प्रीति रखनेवाले ), गिरीश-प्रथा ( गिरीश नाम ) धारण करनेवाले, 
सत्याहितप्रीति ( सती पार्वेतीपर प्रीति रखनेबाले) और अहीनभक्ति ( वासुकि 
आदि श्रेष्ठ सपॉसे सुशोभित ) हैं, वैसे ही आपके अनुग्रहसे मैं भी आपके ही समान 


शुह्दाश्रित ( तपस्याके लिए केवल शुद्दाका आश्रय लेनेबाळा ), धमेरति ( अपने घर्ममें: 


तत्पर ), गिरीश ( कैलासनिवासी ) इस ख्यातिको धारण करनेवाला, सत्याहितप्रीति 

( सत्यं बचनमें प्रेम रखनेबाळा ) ओर आपमें उत्तम भक्ति रखनेवाला कब होउँगा 0 
यसेकमाराध्य महारिसङ्गमादसंशयं भक्तजन! प्रमुच्यते । 
उपस्थितस्तस्य भवत्प्रसादतः कथं हरेरुग्र महारिसङ्गमः ॥ १२॥ 


अन्वय--उग्न |. यम्‌ एकम्‌ आराध्य भक्तजनः महारिसङ्गमात्‌ असंशयम्‌ प्रमुच्यते, 
तस्य हरेः भवत्प्रसादतः महारिसङ्गम; कथम्‌ उपस्थितः ! | 
अथे--हे उग्ररूप धारण करनेवाले सदाशिव.! जिस एक श्रीहरिके आराधनसे 


भक्त ढोग महारिसङ्गमसे ( महान्‌ शात्रुओंके सङ्गमसे ) निःसन्देह मुक्त हो जाते हैं, - 


उसी श्रीहरिको आपकी कपासे महारिसङ्गम (प्रबळ शत्रुओंका सङ्गम = सुदर्शन चक्रका 
छाम ) कैसे उपस्थित ( प्राप्त ) हुआ ? ! हर 
`` सुहुलंभोऽयं भवति ग्रहः पुनसुखेञ्प्यसौ सन्निहिता सरस्वती । 
- इदं कुरु क्षेत्रमतीवपावनं किमर्थमधिन्युचिते विलम्बसे ॥ १३ ॥ 
अन्वय- दे विभो ! ] भवति अयम्‌ ग्रहः सुदुर्लभः, पुनः [ मम ] मुखे असौ सरस्वती 


अपि सन्निहिता । [ अतः भगवन्‌ ! ] इदम्‌ क्षेत्रम्‌ अतीवपावनम्‌ कुरु । उचिते अर्थिनि 
क्रिमर्थम्‌ विलम्बसे १ १-४ 


~ - झथै- हे प्रमो ! आपके प्रति मेरा यह अतीव सुदुर्छम ( अनुराग.) हे. और ६ 
मेरे मुखमै यहद सरस्वती ( बाणी ) भी सन्निद्ित हे । [ अतः हे भगवन्‌ ! अपने दशन 
“देकर ] अब इस क्षेत्रको ( मुझे ) अतीब पवित्र कर दीजिये । प्रभो ! सब प्रकार से. हा दी 
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२४४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि | [ द्वादशं 


योग्य मुझ कृपा-पात्रपर [ पा करनेमें ] विलस्थ क्यों कर रहे हो (७ 
न कस्य सौभाग्यवती चमत्कृतिं 
दिशत्यसौ भाग्यवती सरस्वती । 
विशं जितक्लेशमपि स्थिराजिनं 
| करोति यत्सम्मुखमस्थिराजिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय-सौमाग्यवती, भाग्यवती असौ सरस्वती कस्य न चमत्कृतिम्‌ दिशति? यत्‌ 
( इयम्‌ ) जितक्छेशम्‌ स्थिराजिनम्‌ अस्थिराजिनम्‌ विभुम्‌ अपि सम्मुखम्‌ करोति । 
अर्थ-सोभाग्य-युक्त और भाग्यवती यह मेरी सरस्वती ( सति र रूपा वाणी ) 
किसके मनमें चमत्कार नहीं पैदा करती १ क्योंकि यह अविद्या आदि पाँच क्ळेशोंको 
जीतनेवाले, सदा गजचर्मधारी एवं अस्थियोंकी माळाओंसे शोभित प्रभु सदाशिवको 
भी अपने सम्मुख कर लेती है । ं 
अनुज्झिताचुत्तपदानसंपदः सदाखिलश्ञानविहीनचेतसः। 
अकालभीतिग्लपितान्करोति यः प्रभु: प्रसन्नः कुपितश्च देहिन) ॥ १५॥ 
पुरा चिरं' यो विदधे वनान्तरे विधुः पदं रूढवुरङ्गसौहृदः । 
सदा परस्वापहरोऽपि यो रविस्तयो? समत्वं दशि यस्य भासते ॥ १६॥ 
कथं विभो तस्य तव प्रवततां सतामसेव्ये पथि पातितात्मसु । 
दयाविधेयस्य सदास्मदादिषु प्रसादपात्रेषु मनागनादरः ॥ १७॥ 
( तिलकम्‌.) 
अन्वय-- य: प्रभु; प्रसनः सन्‌ देहिनः अनुञ्झितानुत्तमदानसम्पदः, सदा अखिल्शान्‌ 
अमिहीनचेतसः, अकालभीतिग्ळपितान्‌ करोति, कुपितः च सन्‌ देहिनः अनुञ्झितानुत्तमदान्‌ ; 
असंपद्‌, सदा अखिलशान-विहीनचेतसः, अकालभीतिग्लपितान्‌ करोति । रूद्ङुरङ्गसौह्ददः यः 


# किने यहाँ मी शब्द-इलेषसे अपूर्व चमत्कार मर दिया है। वह कहता है कि 
प्रमो | यह अतिदुळंभ ग्रह ( सूर्यग्रहण ) है, पासमें ही सरस्वती नदी है यह, अत्यन्त पवित्र 
कुरुक्षेत्र तीर्थं भी है और यह अतीव सुयोग्य दान-पात्न ( प्रत्तिग्रहीता ) सी आपके पास ही 
खड़ा है [ दानकी यह सारी सामग्री तैयार हे ] | अब विजञम्ब क्यों कर रहे हैं ? 

१ रलोकमें “सौभाग्यवती असौ माऱयवती? और “स्थिराजिनम्‌ अस्थिराजिनम? परस्पर 
विरुद्धाथंक पर्दोसे विरोध प्रतीत होता है । पूर्वोक्त अर्थसे उसका परिहार हो जाता है, 
अत; यह विरोधाभास भळङ्कार है । ५ 

१. (पुरा चिरम्‌! इसका समङ्ग शेषश दूसरा अर्थ भी प्रतीत होता हे । बह इस प्रकार 
है--पदळे (अतायुगर्मे) कुरङ्ग (मगो) के घनिष्ठ मित्र बनकर rte वर्षे) तक चनमें 
स्थित सगवानू रामचन्द्र जैसे महापुरुष और सदा परस्व ( दूसरोंके घन ) का अपहरण करने- 
बाळे निम्न पुरुष दोनोंपर, आपकी समान दृष्टि हे यानी दोनोंको आप समान इछिसे देखते हैं । 
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स्तोत्र | र प्रेममकरन्द-सहित २४५ 
विधुः पुरा चिरम्‌ वनान्तरे पदम्‌ विद्घे, यः अपि रविः सदा परखापहर;, तयोः समत्वम्‌ यस्य 


हशि भासते । विमो ! सदा दयाविघेयस्य तस्य तव सताम्‌ असेव्ये पथि पातितात्मसु अस्मदादिषु 
प्रसादपात्रेषु मनाक्‌ अनादरः कथम्‌ प्रवर्तताम्‌ १ 


अर्थ--प्रभो शिव ! आप प्रसन्न होते हैँ, तो छोगोंको सदा अत्युत्तम दान- 
सम्पत्तियोँसे युक्त, तत्त्ववेत्ता, एकाग्रचित्त और काकी भयवाधासे रहित कर देते 
हैं; और कुपित होते हैं तो उन्हें स्वाभाविक मदसे युक्त, संपत्तिविहीन, समस्त ज्ञानसे 
विह्दीन-चित्त और असमयमें ही अयसे खिन्न कर देते हैं; साथ ही आप उन 
चन्द्र-सूर्यपर समान दृष्टि रखते हैँ ( आपके नेत्रोमै समान रूपमें वे रहते हैं), 
जो चन्द्र कुरङ्ग ( शश ) का साथी बनकर पहले चिरकाळ तक बन ( जळ ) में स्थित 
रहा, तप करता रहा और जो सूयं सदा दूसरेका स्वाप (निद्रा) हरण किया करता है ।? 
हे विभो ! इस प्रकार सदैव दयाके बशीभूत और समदृष्टि आप सज्नोंद्वारा 
असेवनीय, अत्यन्त कुत्सित पापकमैमें अज्ञानबश अपनी आत्माको गिरानेबाळे दया- 
पात्र हम लोगोंकी थोड़ी भी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ९ 


विभो मवङ्कालविलोचनानलग्नसरतधूमैरिव, साश्रुलोचनः । 


सघमंलेशस्तव दकषिपक्षणप्ररुढचण्डद्यतिमाभरेरिव ॥ १८ ॥ 
घनप्ररोहसुलकाङ्इरो भवच्छिखण्डखण्डेन्दुकरोत्करैरिव । 
सदन्तवीणस्तुहिनोषशीतलस्दुत्तमाङ्गधुनदीजलेरिि ॥ १९॥ 


तेरङ्गिताङ्गो भवदन्गदर्फुरत्फणीन्द्रफूत्कारसमीरणेरिव । | 
भवेयमानन्द्सुधापरिप्लुतः प्रसन्नमालोक्य भवन्तमग्रतः ॥ २० ॥ 
( तिळकम्‌ ) 


अन्वय--विभो ! अग्रतः प्रसन्नम्‌ भवन्तम्‌ आलोक्य, आनन्दसुधापरिप्छुतः सन्‌ 
( अहम ) मवद्धालविलोचनानल्प्रसूतधूमैः इव साथुलोचनः, तव दक्षिणक्षणप्ररुठचण्डद्युतिमामर; 
इव सघर्मलेश;, भवच्छिखण्डखण्डेन्दुकरोत्करेः इव घनप्ररोहत्पुलकाहुरः, तुहिनौघगीतलत्वदुत्त- 
माङ्गझुनदीजलैः इब सदन्तवीणः, मबदङ्गदस्फुरत्फणीन्दफूत्कारसमीरणेः इव तरङ्गिताङ्गः भवेयम्‌ । 

अर्थ- हे प्रभो, एकमात्र आपका ही ध्यान करनेसे अपने सम्मुख प्रसन्न सुख- 
ुद्रामें आपके दशन प्राप्तकर आपके मा त उत्पन्न धूमराशिसे मानो 
अश्रुपूर्ण नेत्र, आपके दक्षिण नेत्रमे विराजमान सुर दीप्रिसे मानो पसीनेकी नन्ही” 
नन्ही बूँदोंसे युक्त, आपके जटाजूटमें स्थित चन्द्रकळाकी किरण राशियोंसे 
मानो अने रोमाञ्चासे व्याप्त, हिम ( बर्फ ) राशिकी तरह अत्यन्त शीतळ आपके 
मस्तकमें विराजमान गङ्गाके जळपूरसे मानो शीतवश सीत्कारके साथ दांत खटः 
खटाता हुआ आपके बाजूबन्दर्म चमचमाते हुये वासुकि आदि _फणिराजकी 
फुफकार वायुके झोंकोंसे मानो कांप रहां मैं परमानन्द सुधासे सिक्त होऊं । 


[ अब कवि भगवान्‌ सदाशिवकी सेवामें अपना सर्वस्व समर्पण कर देनेवाळे 


चन्दन, पुष्प, गन्ध आदि पदार्थोंके अहोभाग्यका वर्णन करते हैं-- ] 
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यदेष सेहे परशुक्षतव्यथां प्रभो! प्रियः स्यामिति चन्दनडुमः । 
शुजङ्गमालिङ्गितकन्धरो भ्रुवं विभति साम्यं गिरिजापतेरतः ॥ २१ ॥ 
अन्वय--यत्‌ एषः चन्दनद्रुमः ( अहम्‌ ) प्रभोः प्रियः स्याम्‌ इति परञक्षतव्यथाम्‌ 
सेहे, अतः ( एव ) भुजङ्गमालिङ्गितकन्धरः ( सन्‌ ) गिरिजापतेः साम्यम्‌ भुवम्‌ विभर्ति । 
अर्थ-अहा ! इस चन्दन वृक्षने [ में | प्रभुका प्रियतम बन जाऊँ | ऐसा 
समझकर पहले अत्यन्त तीक्ष्ण कुठार-प्रहार ( कुल्हाड़ेकी चोट ) की व्यथा सही थी, 
इसीलिए यह अव सर्पॉसे वेष्टित होकर भगवान्‌ गिरिजापति सदाशिवकी समताको 
घारण करता है । | 
यच्चक्रिरि शतनखान्तनिपातपीडा; 
ग्रीतिं प्रभोः सुमनसां सुमनस्त्वमेतत्‌ । 
यत्स्वाभिनो न दहनेऽपि निपत्य सेवा- 
हेवाकमोज्झदगुरोरापे गौरवं तत्‌ ॥ २२॥ 


अन्वय-धृतनखान्तनिपातपीड़ाः [ सुमनसः ] यत्‌ प्रभोः प्रीतिम्‌ चक्रिरे, एतत्‌ 


[ एव | सुमनसाम्‌ सुमनस्त्वम्‌ | [ अगुरुः च ] यत्‌ दहने अपि निपत्य स्वामिनः सेवाहेवाकम्‌ 
न औज्झत्‌, तत्‌ अगुरोः अपि गौरवम्‌ | 


अथे - अहा ! [ प्रभुकी सेबाके निमित्त चुने जाते समय पुष्पोंने ] छोगोंकी 
तीक्ष्ण नखधाराओंकी दुःसह पीड़ा सहते हुए प्रभुके साथ जो परम प्रेम किया, यही 
उन सुमनसों ( पुष्पों ) का सुमनस्त्व ( सहृदयता या परम उदारता ) है। इसी 
तरह अगरु धूपने अग्निमे गिर कर भी जो प्रभुकी पूजाका व्यसन नहीं छोड़ा, यह उस 
अगरुका भी महान्‌ गौरव हे । 
आदो प्रदश्य॑ प्रमामजुतामथान्त- 
राविश्य मर्मणि न यनिशितास्तुदन्ति । 
स्रामिन्‌ शरा इव खला; कृतिनो वनेषु 
स तत्पदाम्बुजरजःकणजः प्रसाद! ॥ २३ ॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ ! आदौ परमाम्‌ ऋजुताम्‌ प्रदद्य, अथ मर्मणि अन्तः आविद्य, 
निश्चिताः शराः इव, खलाः यत्‌ वनेषु [ स्थितान्‌ ] कृतिनः न तुदन्ति, सः त्वत्पदाम्बुजरजः- 
इ अ 1 ऱ्य त [ 
1 नाथ ! पहले अत्यन्त सरळता दिखळाकर, फिर अन्दर मर्म स्थानोंमें 
प्रवेशकर अत्यन्त तीखे वाणोंके समान खळ एकान्त बनमें Jo pan 
पीड़ा नहीं पहुँचाते, वह सब आपके चरण-कमलों के रजःकण का ही अनुप्रह है। 
सन्नाम पामरजनेरपि गीयमान- ` 
' सानन्दुमपयति यं हृदि भक्तिभाजाम्‌। ` 
स्थामिन्नमानवयवेष्वखिलेष॒ नून- 
- शद्भि बहिरसौ पुलकच्छलेन ॥ २४॥ . 
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अन्वय--स्वामिन्‌ । [ हालाकादौ ] पामरजनेः अपि गीयमानम्‌ त्वन्नाम भक्तिभाजाम्‌ 
हृदि यम्‌ आनन्दम्‌ अर्पयति, नूनम्‌ असौ अखिलेष अवयवेषु अमान्‌ [ सन्‌ ] पुलकच्छलेन 
बहिः उद्भिद्यते । 
अर्थे--नाथ ! (“हाळाक' आदि छोक-गीतों में) निम्न श्रेणीके छोगों द्वारा भी गाया 
जानेवाला आपका मङ्गलमय नाम भावुकोंके हृदयमें जो अलौकिक आनन्द उत्पन्न 
करता है, वह सम्पूर्ण अङ्ञोंमें न समाता हुआ रोमाव्चके बहाने बाहर फूट पड़ता है। 
घर! प्रकस्पपुलकौ गिरि गद्गदत्व- 
प सित्यादयोऽन्त्यसमये प्रभवन्त्यवस्था । 
त्वदशेनात्कृतधियां दधताममन्द- 
सानन्दसन्तकमयाङ्गवन्‌ ` परेषाम्‌ ॥ २५॥ 
अन्वय --भगवन्‌ | त्वद्दर्शनात्‌ अमन्दम्‌ आनन्दम्‌ द्घताम्‌ कृतधियाम्‌ अन्त्यसमये 
घर्मः, प्रकम्पपुलकौ, गिरि गद्गद्त्वम्‌ , इत्यादयः अवस्थाः प्रभवन्ति, -परेषाम्‌ः [ तु | अन्त- 
कभयात्‌ प्रभवन्ति । | 
अै- हे भगवन्‌ ! [ ध्यानके द्वारा ] आपका साक्षात्कार करनेसे, अति गाढ 
आनन्दको प्राप्त पुण्यात्मा छोगोंको प्राण-प्रयाणके समय ( हषेके मारे ) अङ्गे स्वेद 
( पसीना ), कम्प, रोमाञ्च एवं वाणी में गदगदता इत्यादि. अवस्थाएँ प्राप्त होती 
हैं, किन्तु अभागे पापी छोगोंकी तो ये ही अवस्था अथोत्‌ अज्ञामें स्वेद, कम्प 
और रोमाञ्च, गद्गद बाणी इत्यादि दशाएँ, | अन्त समयमें | मद्दाभयङ्कर यमराज 
के भयसे प्राप्त होती हैं । 
अन्त्यक्ष्णे भव भवचरणाब्जसेवा- 
हेवाकिनो दधति केचन कण्ठपीठे । 
सोगीन्द्रमोगमधिगम्य भवद्गणत्व- 
मन्ये . कृतान्तकरकोटरकोटिङृष्टम्‌॥ २९ ॥ 
अन्वय--भव ! भवच्चरणाञ्जसेवाहेवाकिंनः केचन अन्त्यक्षणे भवद्गणत्वम्‌ अधिगम्य; 
कण्ठपीठे भोगीन्द्रमोगम्‌ दधति, अन्ये कृतान्तकरकोटरकोटिकृष्टमू दधति। _ 
` अभेः हे सदाशिव ! आपके चरण-कमछोंकी सेवामें व्यसन रखनेवारे कोई 
विरले पुण्यात्मा लोग मृत्यु के समय (यह भौतिक शरीर छोड़ दिव्य शरीर घारणकर) 
आपके गर्णोसि स्थान प्राप्तकर ( त्वद्रूप बन जाते हैं, को अपने कण्ठतटमें वासुकि 
आदि सर्पोंकी फणाओंको धारण करते हैं । अभागे पापी ढोग तो अन्तससय गलेमें 
यमराजके 'नागपादा? से बँधकर उन्हें ( सपाँकी फणाओंको ) धारण करते हैं। 
. भीताभयापणविधौ किल कालनाशं 
... कतुं न यः क्षणमपि, क्षमते. कदापि । 
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शवेताभयापणपरस्य कथं नु काल- | 
नाशक्षमत्वमभवत्तव तस्य देव ॥ २७॥ 
अन्वय--देव ! यः भीताभयापंणविधौ कालनाशम्‌ कुम्‌ क्षणम्‌ अपि कदापि न क्षमते 
किर [ इति अहँ वेद्मि ] । तस्य तव स्वेत।मयार्पणपरस्य कालनाशक्षमत्वम्‌ कथम्‌ नु अभवत्‌ १ 
अर्थ-अयि स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! में जानता हूँ कि आप भयभीत 
लोगोंको अभयदान देनेमें कालका नाश करनेमें ( काछ-क्षेप करनेमें ) निश्चय ही 
एक क्षण भी समर्थ नहीं होते अर्थात्‌ क्षणभर भी विलम्ब नहीं करते । किन्तु वे ही 
आप राजा ३वेतको. अभयदान देनेमें काळका ( यमराजका ) नाश करनेभें कैसे 
समर्थ हुए १४ 
भङ्क्त न पारयति यः कचिदेव देव 
कामं कृपासतमृदुस्तव॒ दृष्टिपातः । 
उद्दामरोषपरुषः फिल कामभङ्ग- 
मङ्गीचकार कथमेष महेश पूर्वस्‌ ॥ २८॥ 
अन्वय- देव | कुपामृतमरदुः यः तव दष्टिपातः [ प्रह्णजनस्य ] कामम्‌ भङ क्तुम्‌ 
क्वचित्‌ एव न पारयति किळ | महेश | एषः [ एव ] उद्दामरोषपरुषः ( सन्‌ ` कामभङ्गम्‌ 
पूवमू कथम्‌ अङ्गीचकार ! 
अर्थ अयि परमपदमें रमण करनेवाले परमेश्वर | कृपारूपी अम्ृतसे आङ्ग 
आपका दृष्टिपात भक्तजनोंके काम ( अभिळाष ) को भङ्ग करनेके लिए निश्‍चय ही 
कदापि समथ नहीं होता । हे भगवन्‌ ! फिर उसी आपके दृष्टिपातने प्रचण्ड क्रोधसे 
ति रः होते हुए पहले उस कामदेवका भङ्ग कैसे किया ? -[ यह बड़े आइचर्थकी 
कि मेरुमन्दरयुखा गिरयः निरोमि- .. 
रत्युन्नतैदेघति गर्वमखर्वमेते । 
एतत्तषारकिरणाभरणप्र णाम- | 
(रा जगज्जयति मामकपुत्तमाङ्गम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वय--एते मेरुमन्दरमुखा; गिरय; अत्युन्नतै; ; ग ति? 
एतत्‌ तुषारकिरणामरणप्रणामप्रह्मम्‌ मामकम En be 
सा र २, मन्द्राचळ आदि पर्त अत्यन्त इँचे जर शिरों ( शिखरों ) को 
_ भदान अदङ्कार क्यों किया करते हैं ? [ कारण उनके शिरों या शिखरों 
न ms परिच्चाणमें काळनाझ ( समयनाश )रुरनेको असमथ होते हुए 
विरोधी 2० अथम य र. कछ नाश करनेम समथ हुए? एक ही देवमें परस्पर 
दिष्ट काठा? बादु च भाव र र त्र निश्चय ही आश्चयंजनक है, यह माव है।. 
दु गाव बन पढ़ा | आगेके इक्लोकमे मी इसी तरहकी कदपना है । 
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का यह औन्नत्य तो चल है ]। [ किन्तु] भगवान्‌ चन्द्रशेखरको प्रणाम करनेमें 
अतीव नम्र यह मेरा शिर ही इस संसारमें सर्वेश्रेष्ठ ( कृतार्थ ) है । 


गात्रान्तरातिशयशंसि यदेतदुच्चे- 
नांमोत्तमाज्मिति नाथ शिरो बिभतिं। 
तद्युज्यते भव भश्रच्रणारविन्द्‌- 
पीठप्रणामपरमस्य  नभस्यमस्य ॥ ३०॥ 
अन्वय--नाथ | भव ! यत्‌ एतत्‌ शिरः गात्रान्तरातिशयशंसि उत्तमाङ्गम्‌ इति उच्चैः 
जाम बिभति, तत्‌ भवचरणारविन्द्पीठप्रणामपरमस्य अस्य नमस्यम्‌ युज्यते [ एब ] | 
अर्थ-हे नाथ सदाशिव | यह मस्तक जो अन्य अज्गोंसे अपनी श्रेष्ठता 
बतळानेवाले “उत्तमाङ्ग' ( उत्तम अङ्ग) इस ऊँचे नामको धारण करता हे, वास्तव- 
सें वह उचित ही हे; क्योंकि यइ शिर सदा आपके चरणारबिन्दोंको प्रणाम करनेसें 
तत्पर रहता हे । अर्थात्‌ प्रभुको नमन करने से ही मस्तकका नाम “उत्तमाङ्ग? पड़ा है, 
न कि अन्य अज्ञोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होनेसे, यह भाव हे । 


किं श्रीघनोऽप्यसुगतः किश्ुमाधवोऽपिं 
न स्वं कदाचन जनार्दनतां बिभि । 
-स्वामिच्‌ गजारिरपि किं नगजा ग्रियस्त्ं | 
स्वातन्त्रूयमस्ति यदि वा भवतः किमन्यत्‌ः। २१ ॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ | श्रीघनः अपि त्वम्‌ असुगतः किम्‌, किमुमाधवः ( किम्‌ 
उमाधवः, किमु माधवः वा ) अपि त्वम्‌ जनादनताम्‌ कदाचन न बिभि १ गजारिः अपि त्वम्‌ 
नगजाप्रियः किम्‌ १ यदि वा भवतः स्वातन्त्र्यम्‌ अस्ति, किंम्‌ अन्यत्‌ बूमहे १ Ns 
अर्थ स्वामिन्‌ ! क्या आप श्रीचन ( परम ऐटवये कैवल्यरूपा श्रीसे परिपूर्ण) 
होकर भी त्रैलोक्य भरके जीवांके प्राणोंमें व्याप्त नहीं हो रहे हो ? उमाधव 
( पार्यतीके प्राणप्रिय ) होकर भी आप कभी जनादँनता ( प्राणियोंकों पीड़ा देना) 
क्या नहीं धारण करते ? नाथ ! आप गजारि ( गजासुरके अरि ) होकर भी नगजा- | 
प्रिय ( गिरिजाके बढ्छभ ) क्यों हैं ? अथवा भगवन्‌! आप सर्वेथा स्तरतन्त्र, कतुम्‌ , 
अकत्तम्‌, अन्यथाकतु समर्थ हैं, अतः आपकी महिमांका क्या वर्णन करे १४ 


४ कविने यहाँ शब्दइलेष को विरोधामाससे खूब चमत्कृत किया है । वह कहता.है-- 
प्रमो ! आप ओघन (बुद्ध ) दोकर मी असुगत ( अ+सुगः-डुदूध नहीं) क्यों-हैं ! 


साधव ( हरि ) होकर मो जनादनता ( विष्णुता ) को कमी क्यों नहीं धारण करते १ और 


गजारि ( गजके शत्रु ) होकर भी क्यों नगजाप्रिय ( न २ गज + अग्रिय = गजके प्रिय ) हो ६ 
“अथवा [ मेरे ये प्रश्‍न ही ब्यर्थ है ] आप सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं, जो चाहे सो कर सकते है| 
'सपेसे अधिक क्या कहा जाय! वाह ! र 


च ? ; = ४ 
है ३ र ८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 7 


२४७ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [.अयोद्‌श 


` . अरुणद्यतिग्लपितशीतदीघिति प्रकटीकृतालिकमलं विलोक्य से। 
भवतः प्रभातमिव भाललोचन भजते कदा चु विषमं शमं तम; ॥३२॥ 
इति काशमीरकमहाकविःऔमज्जगद्धरभट्टवविरचिते भगवतो महेशवरस्य 
स्तुतिकुसुमाञ्जलौ तमःशमनं नाम द्वादशं स्तोत्रम्‌ 
अन्वय--अरुणदयुतिग्डपिंतशीतदीघिति _ प्रकटीकृतालिकमलम्‌ प्रभातम्‌ इव भवतः 
भाललोचनमू विलोक्य, मे विषमम्‌ तमः शमम्‌ कदा नु भजते १ 
- अर्थ- अरुणकी दीप्तिसे चन्द्रमाको .म्छान करदेनेबाले और कमलोंको 
'बिकसित कर उन पर भ्रमरगणको प्रकटित करनेवाले प्रभातकाळको देख [ रात्रिका ] 
घोर अन्धकार शान्त ( नष्ट ) हो जाता है.। ठीक इसी तरह हे नाथ | जिसकी# 
अत्यन्त अरुण दीप्तिसे चन्द्रमा म्लान दो रहा हे और जिससे आपका छळाट 
सुप्रकाशित हो रहा है, ऐसे आपके भाळ-नेत्रको देखकर मेरा यह घोर अन्धकार 
'( अज्ञान ) कब शान्त ( दूर ) होगा ? 


त्रयोदश स्तोत्र 


[ अब यहाँसे कविराज प्रभुको प्रसन्न करनेवाले “प्रभुप्रसादन” नामक तेरहवें 
स्तोत्रको आरम्भ करते हैं ] : 
` अथ तुतिभिरमन्धराक्षराभिः' सुजनमनोमृगवागुराभिराभिः । 
वि्ुमभयदमादरादरातिक्षपणपणप्रचणं ग्रसाद्यामः ॥ १ ॥ 
, 'अन्वय--अथ अमन्थराक्षराभिः सुजनमनोमृगवाणुराभिः आभिः नुतिभिः, अभयदम्‌ 
. अरातिक्षपणपणप्रवणम्‌ विभुम्‌ आद्रात्‌ प्रसाद्यामः | 
क अर्थ अब हम अतीव प्रौढ़ पदोंबाळी और सहृदयोंके मनरूपी मृगोंको बन्धनमें 
( पाश-स्वरूप इन स्तुतियाँसे समस्त जगत्को अभय देनेवाले, आन्तरिक 
.और बाह्य समस्त शघुओंके विध्वंसरूप नियमके पाळनमें तत्पर परमेश्वर महेदवरको 
'अति आदरपूर्वक प्रसन्न करना चाहते हैं । 
. सुरग्रुकुटविटङ्करत्नरोचि;खचितनखाङकुरकेसराभिरामम्‌ | 
पुरहरचरणारचिन्दयुग्म शिरसि विधत्त किरीटवाञ्छया किम्‌ ॥ २॥ 


रावित अन्वय-[ अधि माबुका; | ] सुरुकुटविरङ्करत्नरोचिःखचितनखाङ्करकेसराभिराममः 
'पुरहरचरणारविन्द्युग्मम्‌ शिरसि विधत्त, किरीटवाञ्छया किम्‌ १ 


' अर्थ अयि भगव अमी सञ्जनो ! देबताओँके झुकुटरूपी बिट ् 
॥- ॥ को ( बाह्य 
षं) पए जड़े रऱनोंकी कान्तियाँसे सम्मिश्रित नखाडुरोंके केसरोंसे मनोहर 
. एवान सदाशिवके चरणारविन्दयुगळको मस्तकपर धारण कीजिये। 

"अलम्‌ अरुणद्युतिरकपितशीतढी घिति प्रकरी क. ताढिकम्‌' इत्थम अन्वय! | 
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स्तोत्र | दु प्रेममकरन्दे-सदित २१ 
( क्षणभङ्ग, र ) मुकुट धारण करनेकी अभिळापासे क्या छाभ हे ? अथोत्‌ 
कलयतु भवतामभग्नबरचि'हरहरशङ्करशङ्करेति द्वक्ति।। | 
अविरलगलमण्डनग्रतिष्ठां किममलमोक्तिकदामकामनामिः ॥ ३॥ ` 
अन्वय--अभग्नवृत्तिः हरहरशङ्करशङ्करेति सूक्तिः भवताम्‌ अबिरलगलमण्डनप्रतिष्ठाम्‌ 
कल्यतु, अमल्मौक्तिकदामकामनामिः किम्‌ भवति १ 
अथ--[ अये रसिक जनो ! ] क्षण भर भी विच्छिन्न न होनेबाली अर्थात्‌ सदैव 
कण्ठमें रहनेवाली हर ! हर | शङ्कर | शङ्कर !! इस प्रकारकी अतिहर्षसे होनेवाली 
सूक्तिको ही आप छोग अपने कण्ठका श्रेष्ठ आभूषण वनाइये। अत्यन्त स्वच्छ 
मुक्ताहारको धारण करनेकी इच्छासे कौन-सा लाभ है ? 
कलयत मणिकुण्डलेज्वलेप॑ श्लथयत निमलमल्लिकाभिलापप| ` ` 
हरचरितबुतिक्रमैरजस इरुत नवश्रवणावतंससलीलाम्‌ ॥ ४॥ ` 
अन्वय--[ यूयम्‌ ] मणिकुण्डले अवलेपं कल्यत, निर्मलमल्लिकामिलाषम्‌ इलथयत; 
अजसम्‌ हरचरितनुतिक्रमैः नवश्रवणावतंसलीलाभू कुरुत । 
अर्थ-{ अयि अक्तजनो ! ] आप लोग [ इन क्षणभङ्ग,र ] मणियोंके कुण्डको 
मै अत्यन्त घृणा कीजिये और स्वच्छ जाति-पुष्पोंकी माळा पहननेकी इच्छा भी 
शिथिल कीजिये ! सदैव उस अविनाशी शंकरके दिव्य-चरित्रों और स्तुति-रचनाओंको 
ही अपने कर्णोंके नवीन दिव्य-आभूषण बनाइए। . 
इह विहत'भवोपतापसापत्मशमसमथमनथनाशहेतुम्‌ । - 
नमति न सतिसानमानवीयप्रमदविधानपरं परं हरे कः ॥ ५॥ ` 
अन्वय --इह विहतभवोपतापम्‌ आपत्प्रशमसमर्थम्‌ अनर्थनाशहेतुम्‌ अमानवीयप्रमद 
विधानपरम्‌ परम्‌ हरम्‌ कः मतिमान्‌ न नमति ! 
अधै--अहा ! इस भवसागरमें, सांसारिक समस्त पाप-तापोंको शान्त कर 
देनेवाले, जन्म-मरणरूपी आपत्तियोंको समूळ नष्ट करनेमें समर्थ, अनर्थकारक अविद्या, . 
अस्मिता, राग, छेष और अभिनिवेश स्वरूप क्लेशांक्रो नष्ट करनेब्राळे, शरणाग्रतोंको 
लोकोत्तर परमानन्द देनेमें अतीव तत्पर उस. परात्पर ( मायासे परे) भगवान ` | 
शङ्करको कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रणाम नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी करते हैँ। २. हु 
त्रिजगति भजति स्थितिं बुधानां धुरि दरितक्षतिशिक्षितः स एकः] , 
. शशिशकलरिखामणिग्रणामग्रणयि बिभति शिरश्चिरस्थिरं य; ॥-६ ॥: 
अन्वय-यः शशिशकलशिखामणिप्रणामप्रणयि शिरः चिरस्थिरम्‌ बिभति, सः एकः* 
दुरितच्षतिशिक्षितः, निजगति [ अपि ] बुधानाम्‌ धुरि स्थितिम्‌ भजति | 
१, “सक्तिः? इति.पाउान्तरस्‌। २. “वेहित? इत्यपि पाठ; । 
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श्र | स्तुति-कुसुमाञ्जलि _ [. अयोदश 
अर्थ जो कोई भाग्यवान्‌ चिरकाळ तक भगवान्‌ चन्द्रशेखरको प्रेमसे प्रणाम 


करनेवाले सस्तकको धारण करता है, एकमात्र वही समस्त दुष्कृतोंको ससूळोन्मूळन 


करनेमें चतुर पुरुष तीनों छोकोंमें सभी बुंधजनोंके आगे सम्मान पाता है। अथोत्‌ 
इल लोकमें तो विठ्ठञनों और परळोकमें देवताओं फे आगे स्थान ( सम्मान ) 
पाता. हे । टे 
' स जयति जगदीश शक्तिपातस्तव कतितुयदसक्तश्चुक्तिदेवी । 
रसमसमचमत्कृतिप्रथाते वितरति काश्चनसषिद्विमेति येन ॥७॥ 
अन्वय--जगदीश ! सः तव शक्तिपातः जयति, यत्‌ उक्तिदेवी कवितुः असक्तम्‌ 
असमचमत्कृतिप्रसूतिम्‌ [ तम्‌ ] रसम्‌ वितरति, येन काञ्चन सिद्धिम्‌ एति । 
अर्थ-हे जगदीश ! वह आपका शक्तिपात. ( आपकी अनुग्रहपू्ण दृष्टि ) 
सर्वोत्कृष्ट हे, जिसकी कृपासे वाग्देवी ( सरस्वती) निरासक्त कविको लोकोत्तर 
चमत्कारोंके प्रवाहको वहानेवाला वह रस बाँटती है, जिस अद्भुत रससे वह 
कोन सी-सिद्धिको नहीँ पा लेता ? अर्थात्‌ अणिमा आदि सभी सिद्धियोंको प्राप्त 
करः लेता हे$ । 


इह विदधतु नाम पामराणां प्रणतिकृतामपरे ग्शचुप्रती तिस्‌ । 
प्रभवति. न तु सृत्युभीतिमज्गे जगति भवन्तमृतेऽम्ृतेश कश्चित्‌ ॥ ८ ॥: 
` ` अन्वय--अपरे प्रणतिकृताम्‌ पामराणाम्‌ प्रभुप्रतीतिम्‌ विद्‌धतु नाम | इह तु जगति 
असृतेश | मवन्तम्‌ ऋते मृत्युमीतिमङ्गे कश्चित्‌ न प्रभवति | 


अर्थे अन्य छोग केवळ: अपनेसे किसी श्रेष्ठ पुरुषको ही प्रणाम करनेवाले 
( थोडी:सी. शक्तिको पाकर अपनेको बहुत बड़ा समझनेवाळे:) पामर जनोंको भले ही 
अपना प्रभु समझा करें, किन्तु दै सृत्युक्षय | इस सारे संसारमें केवळ आपके 
सिवा और कोई भी प्रभु प्राणीके सृत्युभयका नाश नहीं कर सकता, अर्थात्‌ प्रभुके, 
सिवा और कोई भी प्राणीको मृत्यु-भयसे बचा नहीं सकता । [ कयोंकि- ] 


` वरियदियति महस्विमण्डले कः श्रितवति कतुमनष्टचेष्टमीष्ने । 
__तिषसतमतमः प्रबन्धम विषमतसतमः प्रबन्धमन्धं जगदगदं घणिमन्तमन्तरेण । ९ ॥ 


0 # कविने यहाँ शब्दइलेष द्वारा बड़ा ही विलक्षण. भावं दर्शाया है। वह कहता 

हे-अयि जगदीश ! आपके उस शक्तिपातकी बलिहारी है, जिसकी कृपासे रसवेत्ता पुरुष 

ee र चमत्कारी वह “रस? ( पारद ) प्रदान्‌ कर देता है, जिससे 

ब ह काञ्चनः ढ ) को प्राप्त हो जाता है, अ (| 

आयुर्वेदर्मे कहा है-- 2. रा 
कुष्णाश्रं मारितं येन पारदं च. वशीक तम्‌ । 
द्वारमुद्धाटितं तेन ङुबेरस्य यमस्य च॥ 
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स्वोच | प्रेममकरन्द-सदित २५६ 


अन्वय--इयति [ अपि] महस्विमण्डले वियत्‌ श्रितवति [ सति ] विषमतमतमः- 
प्रबन्धम्‌ अन्धम्‌ जगत्‌ अनध्चेष्टम्‌ अगदम्‌ कर्तुम्‌ घृणिमन्तम्‌ अन्तरेण कः ईष्टे ? 
अर्थ-आकारामें चन्द्रमा, तारांगण आदि इतने बड़े-बड़े तेजोमण्डलके होते 
हुए भी गाढ़ अन्धकारसे अन्ध जगतको सम्पूर्ण चेष्टाओंसे परिपूणे और नीरोग 
( आरोग्य ) करनेके लिए केवळ भगवान्‌ सूयेदेवके सिवा दूसरा कौन समर्थ हो 
सकता है ? अथात्‌ कोई भी नहीं । 
९ ५ हर Q QC «५ 
शकलितकलितषं सप्रकष प्रकटितहषं महषभाधिरूढ | 
दिश विशदभदश्रमञ्रसिन्धुदरवघवलं भवशङ्कनं प्रसादस्‌ ॥ १० ॥ 
प्रभवति भवति ग्रसादरस्यां दिशति इशं न विभा विभावरीणाम । 
सवितरि वितरिष्यति प्रकाश नहि महिमग्रभवोःविभावरीणास्‌॥ ११ ॥ 
' .( युग्मम्‌) 
अन्वय--शकल्तिकल्तिर्ष ! सप्रकर्ष | प्रकटितहर्षं ! महष॑भाधिरूद ! अद्‌श्नम्‌ 
अ्नसिन्धुद्रवधवलम्‌ भबढङघनम्‌ विशदम्‌ प्रसादम्‌ दिश । भवति विभौ प्रसाद्रम्याम्‌ शम्‌. 
दिझति [ सति ] अरीणाम्‌ विभा न प्रभवति, हि सवितरि . प्रकाशम्‌ वितरिष्यति [ सति ] 
विभावरीणाम्‌ महिमप्रभवः न । 
अर्थ--अयि कलियुगके तषे ( लोभ ) को खण्डित करनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, परम हर्षैको 
प्रकट करनेवाले, महान्‌ वृषभपर अधि-रूढ़ सदाशिव !. गज्का-प्रवाहके समान अत्यन्त 
स्वच्छ और इस भीषण अवसागरको उल्लङ्घन करनेवाला प्रसादानुमह. बितरण. 
कीजिये.। हे प्रभो.! आपके द्वारा प्रसन्नतासे रमणीय, दृष्टि डालने पर ( आपकी सुटि 
होनेपर ) इन काम-क्रोधादि आन्तरिक शत्रु या बाह्य शन्रुओंका प्रभाव कुछ भी नहीं. 
हो सकता; क्‍योंकि सूर्य हारा प्रकाशःबितरण करने पर  रात्रियोंका कुछ भी प्रभाव . 
नहीं पड़ता । PS | 
सश्चचितसद्सद्विचारचर्याचतुरतरः कतरः कलौ मदन्य । 
इह परमशिवं भवं विजेतुं परमशिवं भवमेव सेवते यः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--कलौ समुचितसदसद्विचारचर्याचवुरतर: मदन्यः कतरः [ अस्ति ] यः इह परस्‌ _ 
अशिवम्‌ भवम्‌ विजेतुम्‌ परमशिवम्‌ मवम्‌ एव सेवते | 
अथै-इस कलि-काळमें संत्‌ और असत्‌. बस्तुओंका सम्यक बिचार करनेसें _ 
मेरे समान परम चतुर दूसरा और कौन होगा, जो इस परम अशिव ( अत्यन्त 
असङ्गळ ) भव ( संसार ) को. जीतनेके लिए परमशिव ( सचित आनन्द॒घनस्वरूप ): 
भव ( भगवान शङ्कर ) की ही सेवा.करता हे ? | 
शमयितुमलम पिमभिरेत्र ग्लपयति इन्त हिमं हिमं निइद्रस्‌। 
जरयति च पयः, पय; किमन्यद्धरति भवं भव एब भक्तिभाजाम्‌ ॥१२॥ 


अस्रय--हन्त | विदृद्धम, अग्तिम्‌ शसयितुम, अरितः एव अलम्‌, विश्वम्‌ हिम्‌ 
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हिम [ एव ] ग्लपयति, पयः [ एव ] पयः जरयति | अन्यत्‌ किम्‌ ¦ भक्तिभाजाम्‌ भवम्‌ भव 
एव हरति । 9 < 
अर्थ--अहा, महान्‌ अग्निको शान्त करनेके लिए अभि ही ससथ हो सकता है । 
मेहान्‌ हमको हिम ही शान्त करता है [ अत्यन्त अधिक पीये ] जलको [गरम | 
जळ ही पचा सकता है| अधिक क्या [ कहा जाय ! ] भक्तजनोंके भव ( संसार ) को 
भव (सदाशिव ) ही हर सकता है अर्थोत्‌ मुक्ति देता है। | े 
बरमर्जिनजटाभृतः कपालप्रणयिकरस्य नरस्य मैक्ष्यवत्तिः | 
स्मरहरचरणारविन्दसेवाविरहवती न तु चक्रवतिंसूर्तिः ॥ १४ ॥ 
अन्वय--अजिनजटाभ्तः कपालप्रणयिकरस्य नरस्य भैक्ष्यवृत्तिः वरम्‌, न तु स्मरहर- 
चरंगारविन्द्सेवाविरहवती चक्रवर्तिमूर्तिः । ) 
अर्थ मगचम और जटाओंको धारण किये तथा हाथमें कपाळ ( खप्पर ) 
धारण किये मनुष्यकी भिक्षावृत्ति श्रेष्ठ है । परन्तु भगवान्‌ शङ्क«की सेवासे विसुख 
चक्रवर्ती ( सम्राट्‌) की मूर्ति श्रेष्ठ नहीं हे । : 
मरुशुवि ` वरमृष्णरश्मिरस्मिप्रकरकदर्थितमू्तिरेकमेक! । 
„ न तु भबदनुरागमागथयग्लपनविपद्विकली कृतो मनुष्य; | १४ ॥ 
अन्वय-मर्भुवि उष्णरश्मिरश्मिप्रकरकद्यितमूर्ति: एकमेकः वरम्‌ । किन्तु भवद्‌-- 
नुरागभागधेयग्छपनविपद्विकळीकृतः मनुष्यः न वरम्‌ | 
` अथे मस्स्थलमें सूयेकी (अति उष्ण ) किरणोंसे सन्तप्त वह अकेला भेढक श्रेष्ठ 
हे । परन्तु हे भगवन्‌ ! आपके अनुराग रूपी अहोभाग्यकी हीनतारूप विपत्तिसे विकछ 
५ जडीभूत ) मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है । 
कलिमलपटली मलीमसत्व॑ नयति मतिं हतदपे दरपणामाम्‌ । 
इति शितिगल शोतरश्मिरश्मिप्रसरसितं रसितं तवार्थयाम! ॥ १६ ॥ 
` अन्वय- है हतदर्प ! [ इयम्‌ ] कलिमलपरळी दर्पणामाम्‌'मतिम्‌ मढीमसत्वम्‌ नयति, 
इति ( हेतोः ) शितिगल | शीतरदिमरदिमप्रसरसितम्‌ तव रसितम्‌ अर्थयामः । 

.. अथ-अहक्लाररूपी व्यसनका नाश करनेवाले हे सदाशिव ! -मल- 
की ॥ । यह कढि-मछ 
टली ( कलिकाळके पापोंकी राशि ) दर्पणके समान स्वच्छ हमारी मतिको मलिन 
कि रही हे. इसलिए हे नीलकण्ठ ! [ हम इसे स्वच्छ करनेके लिए ] चन्द्रमाकी 

गेके सञ्चारसे अति-उच्च्यछ आपका अभय बचन चाहते हं । 
ह हवः ५५१५ भवति ममेति यदैष ते कृतान्तः । 
ह ना र ८44 प्रभवति नेव तदैष मे कृतान्तः || १७ ॥ 
1 4 अल्ब डर ¬| प्रभो | | नुतिमुखरमुखः मम प्रसादपात्रम्‌ भवति, इति एषः ते 
इंतान्तः |: 4 एषः यदा 
इतान्तः [ अस्ति |, तदा कवलितससलोकलोक; अपि एषः कृतान्तः मे न प्रभवति । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित २५५ 


क. न । स्तुतिसे बाचाळ सुखबाला पुरुष मेरी प्रसन्नताका पात्र होता 
छ, अथात्‌ स्तुति तत्पर पुरुषपर से अवश्य ही अनुग्रह करता हूँ? ऐसा यदि आपका 
कृतान्त ( सिद्धान्त या निश्चय ) है, तब तो फिर सार्वो छोकोंका आस करनेबाळा 
भी यह कृतान्त ( काळ ) मुझे भयभीत करनेमै कदापि समर्थ नहीं हो सकता । 
तव रविजपुरान्धकप्रमाथे इशि विशिखे त्रिशिखे च यः कृतास्थः | 
परिचरंणपरः पुराविरासीत्‌ स जयति दैवतश्ुत्तमं कुशानुः || १८॥ 
अन्वय--[ हे प्रभो | ] रविजपुरान्घकप्रमाथे [ क्रमेण ] हशि, विशिखे, त्रिशिखे च 
कृतास्थः [ सन्‌ ] तव परिचरणपरः यः पुरा आविरासीत्‌, सः उत्तमम्‌ दैवतम्‌ कृशानुः 
जयतिं। ` | 
` अर्थ-हे प्रभो | यमराज, त्रिपुरासुर एबं अन्धकासुरका. संहार करनेके लिए 
क्रमशः आपके [ तृतीय ] नेत्र, [ विष्णुरूपी | बाण खं त्रिशूलमें स्थित हो जो पहले 
आपकी सेवामे तत्पर हो प्रकट हुआ था, वह उत्तम दैवत अग्निदेव सर्वोकृष्ट हे, 
.. अथौत्‌ आपकी आठौं मूर्तियोंमें सबसे उत्तम हे ।. * 
समजनि जनितस्पृहः स एकल्लिजगति चन्द्रकिरीट कृष्णसार; । 
उपकरणपंदं जगाम कृतस्तव चरणास्तरणक्रमेण यस्य ॥ १९:॥ 
अन्वय -- चन्द्रकिरीट | जनितस्पृहः सः [ एव ] एकः कृष्णसारः त्रिजगति समजनि, 
`यस्य कृत्तिः तव चरणास्तरणक्रमेण उपकरणपदम्‌ जगाम । 
अर्थ-अहा | अयि चन्द्रसुकुट ! तीनों लोकोंमें केवळ एक वही कृष्णसार मूंग 
[ आपकी भक्तिमें आसक्त भावुकोंके लिए ] अति स्पृहणीय उत्पन्न हुआ, जिसका चमे 
आपके चरणारयिन्दोंके बैठनेका आसन बनकर क्रमशः आपकी सुखशय्याका साधन 
बन सया है | 
जनिरपि जयिनी विनीतरीतिजंगति गुजङ्गमपुङ्गवस्य तस्य) | 
सणिकटकशुदस्य यस्य शस्यं भव भवदज्ञंदभज्षिमेति भोग! ॥ २० ॥ 
अन्वय--भव | जगति तस्य भुजङ्गमपुङ्गवस्य विनीतरीतिः जनिः अपि जयिनी, यस्य 
भोग; शरयम्‌ मणिकटकम्‌ उदस्य मवदङ्गदभङ्गिम्‌ एति । 
अर्थ--अयि समस्त ब्रह्माण्डोके आदिकारण, सदाशिव | उस सपेराजका 
बिनय युक्त उत्तम सौभाग्यशाढी जन्म भी तीनों छोकोंमें सर्वोत्कृष्ट है, जिसका शरीर 
सुन्दर मणिमय कडूणको हटाकर आपके केयूरकी शोभा धारण करता है । 
` अलभत भगवन्नवन्ध्यमेकस्रिभुवनसीमनि जन्म पुद्नवेन्द्र |... 
तव भव शवभस्मरूपितोञ्ङ घि; शिरसि तो विनयानतेन येन ॥ २१ ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ भव | त्रिभुवनसीमनि [ सः ] एकः पुद्धवेन्ुः अवन्ध्यम्‌ जन्म 
अळभंत, विनयानतेन येन तव शवभस्मरूषितः अङ्घ्रिः शिरसि वृः | .. | 
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२५६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि | [ त्रयोदश 

अर्थ -हे भगवन्‌ परमशिव ! इस त्रैलोक््यमागैमें ( तीनों छोकोंके बीच ) 
एकमात्र उस महावृषभ नन्दीका ही जन्म सफळ हुआ, जिसने बिनयसे अत्यन्त नम्र 
हो चिता-भस्मलिप आपके चरणकमळ अपने मस्तकपर धारण किये हैं । 


जनयति जगति स्पृहां न केषां जनिरपि इञ्जरशेखरस्य तस्य | 
त्रिथुवनमहितस्य यस्य कृत्तिर्मव भवदस्मरडम्बरं बिभति ॥ २२ ॥ 
अन्वय--भव | त्रिभुवनपूजितस्य तस्य कुञ्जरशेख्वरस्य जनिः अपि, जगति केषाम्‌ 
' सुहाम्‌ न जनयति ! यस्य कृत्तिः मवदम्बरडम्वरम्‌ बिभर्ति । 
अर्थ-अयि सदाशिव ! जिसका चर्म आपके वख्नका काम देता है, उस 
त्रैढोक्य-पूजित गजराजका जन्म भी संसारमै किन भक्तजनोंका स्पृहणीय नहीं होता | 
अर्थात्‌ सभी भक्तजनोंके मनमें ऐसा जन्म पानेकी इच्छा जाग उठती है । 


स जयति जितकाल कालङूटः स्वजनिपवित्रितमुग्धदुग्ध सिन्धुः । 
तव कवल॒थुवं जवादवाप्त। कलयति यः शितिकण्ठ कण्ठपीठम || २३ ॥ 
अखय--जितकाल शितिकण्ठ | स्वजञनिपवित्रितमुग्धदुग्धसिन्धुः सः काउकूटः जयति, 
य; तव कबळभुवम्‌ जवात्‌ अवाप्तः [ सन्‌ ] कण्ठपीठम्‌ कल्यति । 
अथे-कालको जीतनेवाले, हे नीलकण्ठ ! अपने जन्मसे क्षीर-सागरको पवित्र 
कर देनेवाळा वह हालाइळ विष धन्य है धन्य हे, जो आपके छारा झटपट गटागट 
पीया गया आपके कण्ठ प्रदेशको विभूषित ( नीळा ) करता है। 
परिणतशरदिन्दसुन्द्रामं वदनमनश्रनभोनिभ्च॒ कण्ठ; । 
* इति शुभग्चभयं विभोरभिन्नत्रिदशधुनीयमुनांविडम्बि वन्दे ॥ २४ ॥ 
अन्वय-विभोः परिणतशरदिन्दुसुन्द्रामम्‌ वद्नम्‌ अनभ्रनभोनिभः कण्ठः च इतिं 
शभम्‌ उभयम्‌ अभिन्नत्रिद्शधुनीयमुनाविडम्मि वन्दे । 


अथे--अहा ! शरत्काळके पूर्ण चन्द्रकी तरह अत्यन्त सुन्दर-स्वच्छ मुख और 
'मेघरहित आकाशके समान नीला कण्ठ, परस्पर संसृष्ट “गङ्गा और यमुनाका 
अनुकरण करनेवाले, प्रभुके मङ्गलमय इन दोनों अज्ञोंको मैं प्रणाम करता हूँ। 
हिमहिमकरहारि वारि गाङ्गं कुवलयकान्ति कलिन्दकन्यकाम्भः । 
हति शुमयुभयं प्रयुप्रतादाइपुरिव हारिहर॑ वरं प्रपद्ये ॥ २५ ॥ 
अन्वय- हिमहिमकरहारि गाङ्गम्‌ वारि कुवल्यकान्ति कलिन्द्कन्यकाम्भः [ च ] इति 
मम्‌ उम वरम्‌ मथुप्रसादात्‌ हारिहरम्‌ वधुः इव [ कदा ] प्रपद्ये । 
क अथ आहा ! हिम और हिमकर ( चन्द्रमा ) के समान स्वच्छ गङ्गाजळ एवं 
सान याज इत दोनों मळावी उक वलो 
"२% अडमहुसे न प्रभुकी हरिहर रूप मूर्विके समान कब पाइँगा ९ 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित न 


शतकुटिलकल; किलान्थकारी 'रुचितमलीमसभोगिभोगयोगः । 
त्वयि सपदि पराङ्प्रुखे यथाऽहं त्व मिव महाकलिकालभग्नशक्तिः॥२६।। 
कवलितविषमक्लमं॑ दधानः सततसमाश्रिततारकारिरुपप । 


द्विजपतिश्चटस्तथेव जातु स्वमिव शिव त्वयि सस्युखे भवेयम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय- शिव | सपदि त्वयि पराङ्मुखे [ सति ] यथा अहम्‌ त्वम्‌ इव धृतकुटिल- 
कलः अन्धकारी रुचितमलीमसमोगिभोगयोगः मह्ाकलिकालमग्नशक्तिः [ अस्मि ], तथैव 
त्वयि सम्मुखे [ सति ] त्वम्‌ इव कवलितविषमक्ल्मम्‌ सततसमाश्रिततारकारिरूपम्‌ दधानः द्विज- 
प्रतिमुकुटः च. जातु भवेयम्‌ ! 
अर्थ-अयि सदाशिव ! जैसे में इस समय आपके बिसुख होनेपर आपके ही 
ही समानक घृतकुटिछकछ ( अतीव तुच्छ झिल्प-कलाओंको धारण करनेवाला ), 
अन्धकारी ( अज्ञानरूप अन्धकारसे युक्त ), अत्यन्त मलिन भोगियों ( विषयी लोगों ) 
के भोगों ( विषयों ) से प्रेम रखनेवाला एवं महाकलिकालभग्नशक्ति ( महान्‌ कलहं 
करनेवाले कलिकालके द्वारा नष्टशक्ति ) हूँ; वैसे ही आपके सम्मुख (प्रसन्न ) हो 
जानेपर भी ठीक आपके ही समान¶ कवलितविषमकुस ( अति-विषम छेशोंसे रहित ) 
सतत-समाश्रित-तार-कारि ( सदा अपने शरणागतोंको विपत्तिसे पार करनेवाले ) 
स्वरूपको धारण करनेवाळा और ट्विजपति-मुकुट ( ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ ) कब होऊंगा ९ 


जय जयद वचो विश्ुश्च मुश्वन्मधु मधुरं जनरज्ञनप्रगरमम्‌ । 
हर हर दुरितं ममाद्य माद्यदभव भव भीमदभीमदशनस्त्वष्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्वय-- जयद | त्वम्‌ मधुरम्‌ जनरञ्जनप्रगरभम्‌ मधु मुञ्चत्‌ वचः विमुञ्च । हर | 
अद्य माद्यत्‌ मम दुरितम्‌ हर । भव ! भीमदभीमदर्शनः मव । ः 
अथै--भक्तों को विजय प्रदान करनेवाले सदाशिव ! आप अतिमधुर, भक्तजनोंका 
मनोरञ्जन करनेमें समथ एवं अमृतरसको बहानेवाला अपना अभय-बचन सुनाइये। 
भबसागरके दुःखको हरनेवाले प्रभो ! अब आप अत्यन्त प्रसन्न होकर मेरे सम्पूण 
पापको हर लीजिये । हे भव ! संसारसे भयभीत हम लोगोंपर अति सौम्य प्रसन्न 
दृष्टि हो जाइये । हक 2८ 
निजवृजिनविजस्मितं ममेतत्तिजगदलुग्रदनित्यदीक्षितस्त्वसु । 
क्वचिदपि भगवन्नदृष्टपूव प्रथयसि यन्मयि विहलेश्वलेपप्‌ ॥ २६ ॥ 


१. 'रुचिर' इति पाठान्तरम्‌ । न ड 

भ सगवान्‌ शिव मी छ तकुटिळकळ ( टेढ़ी चन्द्रकछा धारण करनेवाले ) अन्धकारि 
( अन्धकासुरके शत्र ), मलिन ( कृष्ण वर्ण ) भोगियों ( सपंगणों ) के सोगों ( कायाओं ) 
से प्रेम रखनेवाळे और महाकछि काळकी शक्तिको क्षीण करनेवाले हैं । ... 


बृ आप मी कवलितविष ( विष मक्षण करनेवाले), भक्छम ( करेशोके. सस्पकंसे | न 
रहित ), सतत-समाश्रिततारङारि ( तारकासुरके निहन्ता स्वामी कातिकेय षडानन द्वारा सदा 262 


` ससाश्रित ) हैं। क 
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२४८ स्तुति-कुसुमा्जलि [ त्रयोदश 


अन्वय-भगवन्‌ | त्रिजगदनुग्रहनित्यदीक्षितः त्वम्‌ ववचित्‌ अपि अदृष्टपूर्वम्‌ 
यत्‌ मयि विह्वते अवलेपम्‌ प्रथयसि, [ तत्‌ ] मम ( एव ) निजदुरितबिजुम्भितम्‌ । 
अर्थ- हे भगवन्‌ ! सदा तीनों लोकोंपर अलुप्रह करनेका निरन्तर ब्रत धारण 
किये हुए भी आप, सवथा अभूत-पूवे शरणागतका आ जो | आज पहले पहल 
केवल | मुझ दीन विह्लपर कर रहे हैं, यह सब मेरे ही पापों का फल है । 
प्रणमति विधुरे पुरो 'ऽवलग्ने दधति मयि प्रसभं गदाभियोगभ्‌ | 
किमिति परिजने दयामताद्री इश 'मपकारवतीव नो दधासि ॥ ३० ॥ 
अन्वय-[ अयि प्रभो | ] विधुरे पुरः अवलम्ने प्रसभम्‌ गदाभियोगम्‌ दधति प्रणमति 
मयि परिजने, अपकारवति इव, दयामृताद्रा' शम्‌ किमिति नो ददासि ! 
अथ-हे प्रभो ! अत्यन्त दीन, अपने सामने उपस्थित, रोगोंसे ग्रस्त और 
अतीब विनीत मुझ सेबकपर अपकार करनेवाले शन्रुपर जैसे, दयारूपी असृतसे आ 
अपनी कृपारृष्टि क्यों नहीं डाळते १# 
स्फुटविकटविकस्वरभ्रदीपज्बलनमहीनमहीन्द्रहार चक्षुः । 


बलवदलवदपंकालकामक्षयकरमाकरमाशु॒ चश्च सिद्धेः ॥ ३१ ॥ 

. अन्वय-अहीन्द्रहार | [ दीनजनम्‌ प्रति ] स्फुटविकटविकस्वरप्रदीसज्वलनम्‌ बल्वद्ल- 
बदर्पकालकामक्षयकरम्‌ सिंद्रेः आकरम्‌ अहीनम्‌ चक्षुः मुञ्च । 

अथ-अयि नागेन्द्रहार ! अतीब स्पष्ट उत्कट और विशाल अग्निसे प्रढीप्त 

बळवान्‌ और पूर्ण अहङ्कारी यमराज तथा कामदेवका नाश करनेवाली एवं अणिमा 

आदि अष्ट सिद्धियाँ देनेबाळी अपनी परिपूर्ण दृष्टि ( तृतीय नेत्र ) मुझ दीनपर डालिये। 


हिमकरमकरध्वजौ न रुपं कविधिषणौ थिषणौ चितीं न तीवाम । 


हमल जिगीषतो हरतोपिणो न तेजः॥ ३२॥ 
ज हरतोषिणः रूपम्‌ हिमकरमकरध्वजौ [ अपि ] न अनुहरतः । 

| तस्य ] तीत्राम्‌ धिषणौचितीम्‌ कविधिषणौ [ अपि ] न ह 
अनुहरतः वो 
[ अपि रणम्‌ तेजः च न [ अनुहरतः ] | ट्ट छ J 

“सर्वत्र विजयकी इच्छा रखनेवाले शिव-भक्तके पका अनु 
रूपका अनुकरण चन्द्रमा 
और हज व मी लदी भी नहीं कर सकते। उसकी तीत्र बुद्धिकी समता शुकाचार्य और 
व र्ल इति पारान्तरम्‌ । २, 'उपकारवति? इत्पपि पाठ; । 

र का ( “पूर ब्यंजनसे रहित ) इस इलष्ट विद्दोषणक्रे आधार 
"या शतक मह करते हुए विनीत भक्तके श्लोकस्थित सभी विशेषणोंको 
pe रे परिणत करनेकी चातुरी दिखायी है । श्रणमति?, पुर; 'प्रसममः और 
Cp २ भजन हराकर ( “अ-पकारचति? कर ) उनके अर्थ देखिर---रणमति 
०७ अडे भरनसति होनेसे ब्याकुल; उरोऽचलाने == हृदयमें उं - 
{ दधति = रसका संग करनेवाळे असियोग आ म 
शुकी वरह । असियोरको धारण करनेवाले; अरिजने इव = 
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स्तोत्र] प्रेममकरन्द-सहिंत ३५६ 
बृहस्पति भी नहीं कर सकते एवं सूयं और अग्नि भी उसके संग्राम ओर तेजको नहीं 
हर सकते, अर्थात्‌ भगवान्‌ शिवके भक्तकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता | 
रांवकरीवकसात्सिताब्जशुअग्रसृमरचासरचारुहासिनी श्री)। 
भव न सवनशुज्कति क्षण यत्सुकृतवतां तव तां प्रणौमि शक्तिम्‌+ ॥ ३३॥ 
अन्वय- अव ! रबिकरविकसत्सिताब्जज्जु भ्रप्रसुमरचामरचारुहासिनी श्रीः यत्‌ सुक्ृतवताम्‌ 
मवनम्‌ क्षणम्‌ [ अपि ] न उज्झति, तव ताम्‌ शक्तिम्‌ प्रणौमि | 
अथे- सदाशिव ! सूर्यकी किरणोंसे विकसित इवेत कमळके समान स्वच्छ 
छत्र चामररूप सुन्दर हास्यसे युक्त लक्ष्मी जिसके प्रभावसे पुण्यवानोंके भवनको क्षण 
भर भी नहीं छोड़ती, आपकी उस अपार ऐर्वयँरूपी अनन्त शक्ति (भक्ति) को में 
बार-बार प्रणाम करता हूँ । 


यदभयद भवर्यव स्थितेऽन्तः सम हिस नो हि मनो विशोकमासीत्‌। 
विशदविशद्कसकद्भे तत्सपदि विषादि विषाद केन जातम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अन्वय--अभयद | विषाद्‌ | हि, भवति अन्तः अवस्थिते [ सति ] समहिम नः मन! 
यत्‌ विशोकम्‌ आसीत्‌, तत्‌ [ एव ] सपदि अविशद्कर्मकद्‌मे विशत्‌ [ सत्‌ | विषादि केन 
जातम्‌ १ [ इति न जाने ]। 
अर्थ--हे अभयदान देनेवाले | विष भक्षण करनेवाले भगवन्‌! निइचय ही 
आपके अन्द्र स्थित रहनेपर महत्त्व-युक्त जो हमारा मन शोक-रहित था, बही इस 
समय अति कलुषित पापकर्मरूप कीचड़ में गिरता हुआ न माळूम अत्यन्त दुखी 
कैसे हो गया ? 
नय विनय विशुद्वमन्तरुधदहनसमानसमापतरोषदोषम्‌ । 
यमनियभनियन्त्रितं मनो मे कुरु सविलासविलासिनीविरक्तस््‌ ॥२५॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] मे मनः नयविनयविशुद्धम्‌ अन्तः उद्यदृहनसमानसमास्तरोषः 
दोषम्‌ यमनियमनियन्त्रितम्‌ सविलासविलासिनीविरक्तम्‌ कुरु । 
अर्थ-ग्रभो ! मेरै इस मनको नीति ( कार्यी-कार्य विचार) और विनय 
(ज्ञान और बयोबद्ध छोगोंमें नम्रता ) से निमेळ, अन्तरमें अग्नि-ज्वालाके समान 
उठनेबाले क्रोध और दोषोंसे रहित, यम# और नियमों से नियन्त्रित ( मर्थीदित ) 
एवं विछासबती रमणीसे विरक्त बना दीजिये । 


# 'सक्तिम! पाठ मी अच्छा हैं । 
# यम दस प्रकारके हे-- 
'आनुशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा च दया स्थहा । 
ध्यानं प्रसादो माधुयंमाजंचं च यमा दश ॥? 
ध नियम दस निम्नलिखित हैं-- 
“शौचमिज्या तपो दान स्वाध्यायोपस्थनिप्रदौ । 
चतोपवासौ मौनं च स्नानं च नियमा दश ॥! 
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२६० स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ अयोदंशे 


अवसरसरसालसालघूचन्सपुरवधूरवपूतचित्तचिन्तः । 
स॒सकलकलधौतधोतमूतिस्तत नतिमानतिमात्रचित्रचिद्य ॥ ३६ ॥ 
अन्वय- हे विमो ! ] अतिमात्रचित्रचित्‌ यः तव नतिमान्‌ [ भवति ], सः अवसर- 
सरसाल्साल्धूद्यन्मधुरधूरवधूतचित्तचिन्त सकलकलधोतधोतमूर्तिः [ भवति ] । 
अर्थ-हे भगबन्‌ ! जो अत्यन्त विस्मयकारक ज्ञानसे सम्पन्न पुरुष आपकी 
स्तुति किया करता है, वह रति-प्रसज्ञमें उत्तमोत्तम थुवतियोंके बहुत-से सरस, अळस, 
मणित, सीत्कार आदि सुमधुर शब्दों द्वारा मनोव्यथासे रहित और सुन्दर सुवणेके 
समान गौर आकृति हो जाता हे । 
® ¢ ¢ ० षः ९ उ 
मलसलमलधघु विहन्तुमाप्तु' मुदयुदय समय समथ्य चान्तः | 
महमहमहहेश्‍वरप्रशंसामयमयमाश्रयमाश्रयं सुखानास ॥ ३७ ॥ 
अन्वय---अहह | अन्तः उद्यम्‌ समयम्‌ समथ्य अलघुम्‌ मलम्‌ अलमू विहन्तुम्‌ 
मुदम्‌ आप्तुम्‌ सुखानाम्‌ आश्रयमू ईश्वरप्ररांसामयम्‌ महम्‌ अयम्‌ अहम्‌ आश्रयम्‌ । 
अर्थ अहा ! अब मैंने मनमें अपने भाग्योदयका समय संनिहित जानकर 
महान्‌ पापरूपी मळ नष्ट करने और परम आनन्द स्त्ररूप कल्याण पानेके लिए सम्पूर्णे . 
सुखोंके आश्रय प्रभुःप्रशंसामय ( शिवप्रशंसारुपी ) महोत्सवकी शरण ले ळी हे । 
गुणिमिविबुधेहरीन्द्रप्रुख्येभव संसाररिपोद्विंः स्तुतस्य । 
हितमातचुते तव प्रसादादसुहृत्प्राणहरोऽपि पुण्पभाजाप्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--मव | गुणिमिः हरीन्द्रमुख्यैः बिबुधैः [ च ] स्तुतस्य संसाररिपोः द्विषः तव 
प्रसादात्‌ प्राणहरः अपि अशुहृत्‌ पुण्यमाजाम्‌ हितम्‌ आतनुते । 
अर्थ हे प्रभो! पाण्डित्य, दया, दाक्षिण्यादि गुणबाले सहृदय जनों तथा 
हरि, इनर आदि देवोंसे वन्दनीय एवं संसाररूपी झाका निवारण करनेवाले आपके 
अनुम्रहसे प्राणहरतो शत्रु भी पुण्यात्माओंके लिए हितकारक बन जाता हे । 


आपि नाथ जनार्दनस्य विष्णोरपि बैकुण्ठ इति प्रधिद्धिमाज! । 
अधिकसरुपोऽपि चेद्धवत्तो झगिति प्रागभवस्सुद्शनाति! ॥ ३९ ॥ 
अपि सबजनाबिरुदबुद्धेरपि तीचणस्य परं जितक्रधोऽपि । 
न कथ मम साधुनापि यद्दा जगदीशोऽसि विचः किपुच्यते ते ॥ ४० ॥ 
| ( युग्मम्‌) 
नाथ ! जनादनस्य अपि, वैकुण्ठ इति प्रसिद्धिमाजः अपिं, अधिकंसरुषः अपि 


बिष्णोः सुदर्शनासिः भवत्तः प्राक्‌ झगिति अभवत्‌ । [ तर्हि ] सव॑जनाविरुद्ध बुद्धेः अपि, तीक्ष्णस्य 


अपि, जितक्रुधः अपि मम अधुना अपि ु 
[मया 1 ते किमू उच्यते १ ज कथम न | यहा [ त्वम्‌ ] जगदीशः विसुः असि, 


(चिर: स्‌? १ 
१, “विहतुंभ्‌? इति प्राठान्तरम्‌ । २. “गुणानाम्‌? इत्यपि पाठ: । : 
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अथै- हे नाथ ! जनादेन ( छोगोंको पीडित करनेवाले या घमैनाशक खलोंका 
नाश करनेवाले ) भी, वैकुण्ठ ( निश्‍चय ही कुण्ठित-गति या 'वैकुण्ठ! ) नामसे 
प्रसिद्ध भी और 'अधिकं-सरुष:' ( अत्यधिक क्रोधी या दुष्ट कंसपर क्रोध 
करनेवाले ) होकर भी भगवान्‌ विष्णुको पहले आपने शीघ्र ही सुदर्शन 
( चक्र ) दे डाला, तो फिर समस्त जनोंसे अविरोधी ( अर्थात्‌ किसीको भी पीड़ा 
न देनेवाळे ) भी वैकुण्ठ ( यानी झुण्ठसे भिन्न--तीक्ष्णबुद्धि या अकुण्ठित गतिवाले ) 
और क्रोघ-भावसे रहित भी मुझ अनाथको अभी तक आपके सुदर्शन ( सुन्दर दशन ) 
की प्राप्ति क्यों नहीं हुई ? अथवा आप सारे जगतके ईश्वर और सवे-स्वतन्त्र हैं । 
मैं आपसे क्या कह सकता हूँ ९ 
सुसन!सुलभे तथा न नाके सुमन!सुन्द्रसौरभे न चास्थाम्‌ । 
सुमनःसु च नाश्नुते सुधाद्रोसु मनः सुष्ठ यथा भवत्कथासु ॥ ४१ ॥ 
अन्बय--[ हे प्रभो ! भक्तजनस्य ] मनः सुमनःसुळ्मे नाके अपि तथा आस्थाम्‌ न 
अच्नुते । सुमनःसुन्द्रसौरमे च [ तथा आस्थाम्‌ ] न [ अब्नुते ]। सुमन्नःसु च [ तथा 
आस्थाम्‌ ] न [ अश्नुते ], यथा सुधाद्रासु भवत्कथासु सुष्ठु [ आस्थाम्‌ अश्नुते ] । 
अर्थ हे प्रभो | अक्तजनोंका मन देवताओंके लिए सुलभ स्वर्गमें भी वेसी 
आस्था ( प्रीति ) नहीं रखता, फूछोंकी सुमनोहर सुगन्धिमें भी वैसा प्रेम नहीं रखता 
और मालती पुष्पों या विह्ृज्जनोंमें भी वैसी प्रीति नहीं करता, जैसी प्रीति सुधासे सिक्त 
आपकी कथाओंमें किया करता हे# । 


श्रीदंषी जयति यया कटाक्षितानां 
थेसि 
हस्तस्था सकलसमी हिताथसिद्धि | 
सा यस्मादजनि तमन्धिममकाय 
प्रादाद्यः कथमिव पण्यते स देवः॥ ४२॥ 
अन्बय--यया कटाक्षितोनाम्‌ सकलसमी हितार्थसिद्विः हस्तस्था [ भवति, सा ] श्रीः देवी 


जयति | सा यस्मात्‌ अजनि, तम्‌ अन्धिम्‌ अर्भकाय यः प्रादात्‌, सः देवः कथम्‌ इव वर्ण्यते । 
अर्थ - जिसके कृपा-कटाक्षसे सम्पूर्ण मनोभिळषित पदार्थोकी सिद्धि हस्तगत 


& इसी तरह सुमन शब्दको लेकर टीकाकार रल्लकण्डने सी एक पद्य लिखा है-- 
उन्मात्तानां यदि सुमनसां बुन्दमेतत सुमालां 

छंत्वा नित्यं त्वमतिक्रपया प्रेमपांत्रीकरोषि | 

हा घिक्कष्टे किमपरमतो मोहमद्येन कस्मा- 

दुन्मत्तं मामपि सुमनसं न स्वमङ्गीकरोषि ॥ 
अर्थात्‌ मदोन्मत्त देवगणोसे पुष्पमाला स्वीकार कर आप उन्हें नित्य अति क उ 

अपना प्रेमपात्र बनाते हैं | किस्तु मोहमद्यसे उम्मत्त गुरु विद्वानको आप स्वीकार नहीं a 
हाय इससे बढ़कर खेदकी बात क्या है ! दे | 
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हो जाती है, बह लक्ष्मीदेवी सर्वोत्कृष्ट है । वह लक्ष्मीदेवी भी जिल ( क्षीर-सागर ) से 
उत्पन्न हुई, उस क्षीर-सागरको जिसने बालक उपसन्युको दे डाळा, वह ( ब्रह्मादि 
देवोंसे भी अवर्णनीय ) अतिशय दयाळु भगवान्‌ सदाशिव हम अल्प-शक्तित्राले 
छोगोंसे किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है ! 
नाइत्यमन्द्रयमन्द्रयत्त्तव्धा 
स्पर्धा सुधा न वसुधानवधिश्च यस्य । 
सोऽयं नवः शिव नव; शिब्रतातयेऽस्तु 
बिद्वस्समाजनसभाजनभाजनं वः ॥ ४३॥ 


इति श्रीकाइमीरकमह।कविज्ञगद्धरभइघिरचिते महेश्वरस्य स्तुति- 
कुसुमाञ्जलो 'प्रभुप्रसादनं? नाम चयोदशं स्तोत्रम्‌ । 
अन्वय-अमन्द्रयमन्द्रयत्रळव्धा सुधा, अनवधिः वसुधा च यस्य स्पर्धाम्‌ न अहंति, 
सः अयम्‌ विंहत्समाजनसभाजनमाजनम्‌ नवः शिवनवः वः शिवतातये अस्तु । 
अर्थ तीत्र वेगवाले मन्दराचळ पर्मेतके प्रयत्न से प्राप्त सुधा ( अस्त ) और 
यह अनन्त वसुधा भी जिसकी समता [ कदापि ] नहीं कर सकती, वह विद्वत्सभा- 
का श्रीतिपात्र यह 'प्रभुप्रसांदन? नामक नवीन शिव-स्तव आपके कल्याणका 
र करे । 


चतुदश स्तोत्र 


[ अब कविराज हित” नामक चौदहवाँ स्तोत्र प्रारम्भ करते है-- ] 
येन नेत्रकरशेखरस्पृशा दन्ति सन्तमसमन्तरीश्वरः | 
ऐन्दवं दवथुहारि हारि तद्वाम कामदमदभ्रमस्तु वः ॥ १॥ 


अन्वय--नेत्रकररोखरस्पुश्या येन ईश्वरः [ भक्तजनस्य ] अन्तः सन्तमसम्‌ न्ति, हारि 
दवथुहारि तत्‌ ऐन्दवम्‌ घाम वः अद्भ्रम्‌ कामदम्‌ अस्तु । 

अथे--वाये नेत्र, वायें हाथ और मुकुटमें देदीप्यमान जिस चान्द्रतेजसे 
भगवान्‌ सदाशिव अपने भक्तजनोंके अन्तरभें स्थित अज्ञानको दूर करते हैं, वह 


अ हरनेवाळा, अतिमनोहर चान्द्रतेज आप छोगोंकी कामनाओंको 


भक्तितिमरगमीरभारतीवैभवो भव भवन्नवेषु य! | 


शकशष्पामन तस्य भासते वासबासनपरिग्रहग्रह। ॥ २ ॥ 


अन्वय -भव ! यः भवन्नवेषु भक्तिनिर्मरग भीरमारती वैभवः [ भवति ] तस्य वासवासन- 
परिग्रहग्रह! शुष्कशष्पम्‌ इव भासते | 
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अर्थ भगवन्‌ ! जो कोई पुरुष भक्तिसे परिपूर्ण अतिगस्मीर बाणी द्वारा 
आपकी स्तुति किया करता हे, उस धन्यात्माको इन्द्रासन ( सबके राज्य ) अहणकी 
अभिळाषा शुष्क पणे ( सूखी घास की ) तरह अयन्त तुच्छ माळूम पड़ती दै । 

उल्लसत्पुलकलाञ्छितँ वपुर्बाष्पपूरितपुटे विलोचने । 

गद्गदा इरहरेति भारती संभवन्ति भवभक्तिशालिनाप ॥ ३॥ 

अन्वय--भवभक्तिशालिनाम्‌ उल्लसत्पुलकलाङ्डितम्‌ वपुः, बाष्पपूरितपुटे विढोचने, 
हरहर इति गद्गदा भारती [ च ] संभवन्ति । 

अर्थ-भगबान्‌ शङ्करके भक्तोंका शरीर अत्यन्त हपेसे उत्पन्न रोमाञ्चाँसे 
पुळकित हो उठत! है, नेत्रपुट हषोश्रुओंसे डवडबा जाते हैं और वाणी हर, हर !! 
की रटसे अत्यन्त गदूगद हो जाती है । 

नीलकण्ठ तरुणेन्दुशेखर उ्यम्बक त्रिनयनेति भक्तितः । 

° ¢ 0 ७५ 6 

गद्गद निगद्तस्तृणोपम॑ हेमपूणमखिल महीतलम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वय--नीलकण्ठ | तरुणेन्दुशेखर | च्यम्वक | त्रिनयन | [ “माँ पाहि’ ] इति भक्तितः 
गद्वदम्‌ निगदतः [ कस्यापि धन्यस्य ] हेमपूर्णम्‌ अपि अखिलम्‌ महीतलम्‌ तृणोपमम्‌ [ मवति ]। 

अर्थे- हे नीलकण्ठ ! हे तर्णेन्दुशेखर ! हे यम्बक! (तीनों लोकोंके 
पिता ) हे त्रिनयन ! भेरी रक्षा कीजिये” इस प्रकार भक्तिसे गदगद होकर प्रार्थना 
करनेवाले महाभाग्यशालीके लिए सुवणेसे पूणे भी यह सारा भूमण्डल सूखे तृणकी 
तरह [ अत्यन्त तुच्छ ] हो जाता है । 

अन्तकञ्रुकुटिभी तिविह्लश्वेतसान्स्वनविधो बभूब यत्‌। 

सां प्रति प्रतिपदं कदर्थित तत्क्व संप्रति कृपामृत तव ॥ ५ ॥ 

अन्वयय--[ हे विभो | ] अन्तकश्रुक्ुरिभीतिविह्वलश्वेतसान्त्वनबिधौ यत्‌ बभूव, तत्‌ 
तव कृपामृतम्‌ प्रतिपदम्‌ कदर्थितम्‌ माम्‌ प्रति सम्प्रति क्ष गतम्‌ 1! 

अभै--भगवन्‌ ! भीषण यमराजकी कुटिळ भ्रकुटिके भयसे विहछ राजा 
इवेतको आइवासन देनेके लिए आपका जो करुण अमृतमय वचन प्रकट हुआ था, 
आपका वह वचन पद्‌-पद्‌ पर पीडित मुझ दीनके प्रति आज कहाँ चला गया हे! 


वहिशीतकरघमरश्मयो लोचनत्रितयवर्तिनस्तव | 


शीततापतिमिरादितिस्य मे नाथ चित्रलिखिता इव स्थिताः ॥ ६ ॥ 

अन्वय--नाथ ! तव लोचनत्रितयवर्तिनः वहिशीतकरधघर्मरइमयः, शीततापतिमिरादितस् 
मे चित्रलिविता; इव स्थिताः । 

अर्थ हे नाथ ! आपके तीनों नेत्रोंमें घसनेवाळे अग्नि, चन्द्र और सूये 


शीत ( जरा, मरण और भयरूपी तीत्र वायु से उत्पन्न शीत), ताप (आध्यात्मिक [| 
i ६ सिराप- मा 
$ “त्रयाणां लोकानाम्‌ अम्बकः पिता, इति च्यस्बक} । अत एव “बौभूमिराप 3 


स्तित्रोऽस्बा अस्य” इति महाभारते | र ँ न 
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आधिदैविक और आधिभौतिक तीन सन्ताप) एवं अज्ञानरूपी अन्धकारसे पीडित 
मुझ अनाथ के [ इन दुःखको हरनेके ] लिए चित्र-छिखितसे ( निश्चेष्ट-से ) हो 
गये हैं । Ee 
म्भ्रम्रमदमन्दमन्दरक्षीरनीरथिगभौरया गिरा । 
त्रातुमहसि कृतान्त किङ्करैमामशमं भिरभिद्रुतं डुतस्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय--अशर्ममिः कृतान्तकिङ्करैः अभिद्रुतम्‌ माम्‌, सम्भ्रमञ्नमदमन्दमन्द्रक्षीरनीरधि- 
गभीरया गिरा इतम्‌ त्रातुम्‌ अरहसि । द 
अर्थ-हे नाथ | अत्यन्त अमङ्गछकारी यमदूतोंसे घिरे सुझ अनाथको, 
अतिवेगसे घूम रहे महान्‌ मन्दराचछसे युक्त क्षीर-सागर की-सी गम्भीर वाणी द्वारा 
शीघ्र बचा लीजिये । 
कालकिरकरान्तरस्फुरद्ठोगभोगिपरिणद्रकन्थरम्‌ । 
अन्तरेण मदीयहुङकुति नाथ मोचयितुपुत्सहेत कः ॥ ८ ॥ 
अन्वय- नाथ | काटकिङ्करकरान्तरस्फुरुद्घधोगभोगिपरिणद्धकन्धरम्‌ मोचयितुम्‌ भवदीय- 
हुडकुतिम्‌ अन्तरेण कः उत्सहेत १ । 
अथै- हे नाथ ! यमदूर्तोके हाथोंमें चमकते नाग-पाशोंसे जिसका गला बँधा 
हे, ऐसे [ महासङ्कटे पड़े | पुरुषको वचानेके लिए एकमात्र आपकी हुँकारको 
छोड़ दूसरा कौन समर्थ हो सकता हे ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं | 
Q ~ 
उत्कटभूकुटिभीमदशनद्वाःस्थहुड्कृतिखलीकृतात्मामिः । 
द्वार यः क्षितिश्चुजां -पराभवः सह्यते द्रविणलेशतृष्णया ॥ ९ ॥ 
स त्रदायतनदेइलीतले पएष्पपात्रकरपत्रिकाकरम्‌ । 
कचिदेव 'भवदचनोत्सुक चन्द्रशेखर करोति कातरम्‌ ॥ १० ॥ 
- (युग्मम्‌) 
अन्वय चन्दरोबर ! उत्कटधुकुटिमीमदर्शनद्वाःस्थहुडकृतिखलीकृतात्मामिः क्षितिः 
$ इसी अमिप्रायसे टीकाकार श्रीरत्नशण्ठने कहा है :--- 
दिवा; सन्तु सहः कमभू कंसारिुख्या; पुरो 
विश्वाभीप्सितदानकल्पतरवो मक्स्यन्बितानां नृणाम्‌ । 
क्रोधाक्रान्तलल।टकक्ष्सविषमञ्जुमङ्गसतर्जन- 


1 जल त्रस्ताना परिपालनेकनिरतो स्ृत्यु्जयान्नोऽपरः ॥ 

गे कक मनोमित्नषित सम्पूर्ण वरदान देनेवाले - देव तो ब्रह्मा, विष्णु 
भाद । किन्तु क्रोधसे आक्रांत भयङ्कर यमराजक्े से 
अत्यन्त सयभीत लोगोंकी रक्षा करनेवा pp: 


कोई छा एकसात्र FR 
है सी नहीं है ! भगवान्‌ सृल्युज्कक्षे सिवाय दूसरा 
१, “च दुशनोस्सुकम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्तोत्र ] है प्रेममकरन्द-सहित र्‌ 


भुजाम्‌ द्वारि द्रविणलेशतृष्णया यः पराभवः सह्यते, सः त्वदायतनदेहलीतले मवदृर्चनोत्सुकम्‌ 
कंचिदेव कातरम्‌ पुष्पपात्रकरपत्रिकाकरम्‌ करोति । 
अर्थै-अयि चन्द्रमौले ! अतिःबिकराल -ञ्रकुटियोंसे भयानक द्वारपालोंके 
हुझारोसे जड़ी भूत लोभी पुरुष शुद्र धनिकोंके दरबाजोपर, धनलेशकी तृष्णाके कारण, 
जिस अपमानको सहते हैँ, वह अपमान आपके मन्दिरकी देहळीपर आपके पूजनके 
लिए उत्सुक हाथमें पुष्प-पात्र और जछ-कलश लिए किसी अत्यन्त कातर घन्यात्मा 
पुरुषको ही आपके दर्शनांको सुअवसर प्रदान कर देता हे । | अथोत्‌ क्षुद्र धनिकोंके 
दरवाजेपर थोडेसे चाँदीके ठीकरोंके लिए गया हुआ कोई याचक अतिविकराळ टेढ़ी 
भौंवाले द्वारपाढों से अपमानित हो यदि हाथोंमें फूल और झारी ले पूजनार्थं आपके 
मन्दिरिकी देहळीकी ओर सुडता और आपका दर्शन पा जाता है, तो वह उसका बहुत 
बडा पुण्य कहा जायगा । किसी बिरलेको ही यह सौभाग्य प्राप्त होता हे, यह 
साव है.।.] 
अन्तरेण भवदङघ्रिऐेवनं देव केवलमियं विडम्बना । ` 
यन्नृणां कमलिनीदलस्खलन्नीरशीकरचला विभूतयः॥ ११ ॥ 
अन्वय-देव ! दृणाम्‌ यत्‌ कमलिनीदळस्लछन्नीरशीकरचलाः विभूतयः | सा ] इयम्‌ 
मवद्ङ्घ्निसेवनम्‌ अन्तरेण केवलम्‌ विडम्बना [ एव ] । ै कमि र 
अर्थ-अयि परमेश्वर | कमलपत्रमें हिलते हुए जळकणोके समान' चलायमान 
यह जो लोगोंकी क्षणभंगुर सम्पत्तियाँ हैं, वह सब आपके चरणकमलोंकी सेवाके बिना 
केवल बिडम्बनामात्र हैं ! 
यत्तु निजरतरज्गिणीतटे सौहृदं हरिणबालकैः समम्‌ | 
भूभृतां च तृणवद्विलोकनं श्रीरियं भव भवत्प्रसादतः ॥ १२॥ 
अन्वय--भव | यत्‌ तु निर्जरतरङ्गिणीतटे ne समम्‌ सौहृदम्‌ भूताम्‌ च 
तृणवत्‌ विलोकनम्‌, इयम्‌ श्रीः भवत्प्रसादतः [ भवतिं | | 
अचेः हैं अरो । और गङ्गाके पावन तटपर म्रगबालकोंके साथ मित्रता और 
राजाओंको शुष्क तृणके समान देखना, यह अति अद्‌भुत सम्पत्ति अहोभागी विस्कों- 
को आपके ही अनुग्रहसे प्राप्त होती है । 
स्वाग्नुपेत्य शरणं महेश्वरं देव निःशरण एव चेदहम्‌ । 
दोष एप मम जाइवीजले तलो हि शफरः सदृष्कतैः ॥ 1 | | 
अन्वय--देव | त्वाम्‌ महेश्वरम्‌ शरणम्‌ उपेत्य चेत्‌ अहम्‌ निःशरण एव i 
ब्रजामि ) एष रक मम [ बा ] हि जाहुवीजळे शफरः खदुष्कृतै; [ एव ] तषु iD । 
अर्थे हे इश्वर | आप त्रिळोकीनाथकी शरणमें आकर यदि में निःशरण ही 
( निराश होकर ही ) चळा जाउँ, तो यह दोष सुश अभागेका ही है. क्योंकि मधुर 


` सलिछा जाहृवीके जळमें रहकर भी मत्स्य यदि प्यासा ही रह जाय; तो यह उसीके 2. न 


पापोंका दोष है । 
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२:६ स्तुति-कुसुमाजलि [ चतुदे शां 


गद्गदोदगतगिरश्चिर' स्थिरप्रेमहेमनिकषोपलोपमस्‌ । 

शुंसतः शिव शिवेति शाम्मवं नाम कामपि दशां प्रशास्ति मे॥ १४ ॥ 

अन्वय-:गदगदोद्वतगिरः शंसतः मे चिरस्थिरप्रेमहेमनिकषोपलोपमम्‌ शिवशिव इति 
शाम्भवम्‌ नाम काम्‌ अपि दशाम्‌ प्रशास्ति । 

अर्थ अह्दा ! अत्यन्त गद्गद्‌ बाणीसे प्रभुका स्तवन करनेवाले मुझ विरहीके 
हिवभक्तिःविषयक चिरस्थायी प्रेमरूपी सुवर्णके लिए कसौटी-स्वरूप "शिव ! शिव !' 
यह शिवनाम मुझे किसी विलक्षण, अनिवेचनीय परमानन्द-रूप अमृतसे आप्छावित 
दरशामें ढा देता है । 

वारि वारितिभवातिं मूर्धिन ते भाति भातिधवले हिसत्विषः । 


तेन ते नतिमिमो दवच्छिदे देहि देहिषु करावलम्बनस्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्वय--[ प्रमो ! ] हिमत्विषः मातिधवले ते मूर्ष्नि वारितमवातिं वारि भाति, तेन 
बयम्‌, दवच्छिदे ते नतिम्‌ इमः । [ अतः ] देहिषु करावलम्बनम्‌ देहि । 

अर्थ हे नाथ ! चन्द्रमाकी कान्तिसे अतीव स्वच्छ आपके मत्तक पर संसार- 
की जन्म-मरणरूप सकल पीडाओंको दूर करनेवाळा गङ्गाजछ सुशोभित हो रहा है। 
अत; हम ढोंग इन सांसारिक पाप-तापोंकी शान्तिके छिए आपकी प्रणतिकी शरण 
आ रहे हैं (आपकी स्तुति कर रहे हैं )। इसलिए हम-सरीखे अनाथोंको अपने 
हाथका सहारा दीजिये ! 


मूढमूढविपदं पदं शुचामन्धमन्धकरिपोऽरिपोथितस्‌ । 

मोघमोघमितमेतमेनसां मां तमान्तकरतार तारय ॥ १६ ॥ 

अन्वय--अन्धकरिपो ! तमान्तकर-तार | मूढम्‌ ङढविपदम्‌ , अन्धम्‌ मोघम्‌ एनसाम्‌ 
ओघम्‌ इतम्‌ एतम्‌ माम्‌ [ भवोदघे; ] तारय । 

अर्थ-हे अन्धकासुरके शत्रु ! सूर्यको नेत्र-गोलकमें धारण करनेवाले 
सदाशिव ! मोहसे अतीव व्याकुल, विपत्तिसागरमें पड़े, सम्पूर्ण शोकोंके आगारं, 
अज्ञानसे अन्धे, काम-क्रोधादि शात्रुआँसे पिसे निरर्थक जन्म बितानेबाले और पापोंके 
प्रवाहमें डूबे मुझ अनाथको भव-सागरसे पार कीजिये । 


यं स्वयं स्तरसभैरयै खैरक्षर क्षपितराक्षसेक्षसे । 

मारमार झुषि भासते स ते भानुभानुभरभासुरः सुरः ॥ १७॥ 
; अन्वय खरसमैरवै; रवे; क्षपितराचस | अक्षर ! मारमार ! [ त्वम्‌] यम्‌ ईक्षसे, सः 
ते सुरः भानुमानुभरभासुरः झुवि भासते | 


अर्थ--स्वभावतः अतिमयङ्कर शब्दोसे दुष्ट राक्षसोंका नेवाळे, हे 
का | क्षय करनेव 

अक्षर अविनाशी देव ! कामको मारनेवाले सदाशिव ! आप स्वयं करुणादृष्टिसे जिस 

. पुरुषको देख ठेते हो, वह देवता सूर्य किरणॉके समान देदीप्यमान होकर इस धरा 

१, स्थित इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्तोत्र | र प्रेममकरण्द-सहित - २६७ 
मण्डलमें परम शोभाको पाता हे, अर्थात्‌ जिस मनुष्यरपर आपकी कृपा-दृष्टि हो जाती 
हे, वह मनुष्य नहीं, किन्तु मनुष्यरूपमें देवता ही माळूम पड़ता हे । 
नैज 
बाणबाणक्रुतपूजनैजनैरादरादघटि येस्ततर ` स्तवः | 
वास्तवास्‍्तव त एवं तावता .बन्दिवन्दितवशोगंणा गणा; ॥ १८ ॥ 
अन्वय- [ हे विभो | ] बाणबाणकृतपूजनेः यैः जनेः आद्रात्‌ तव स्तवः अघटि, 
तावता एव तेतव वास्तवा३ बन्दिवन्दितयंशोगणाः गणाः [ भवन्ति )। 
अर्थ--भगवन्‌ ! घाणनामक पुष्पोंसे वाण-लिंग ( जागेखर-प्रतिमा नामक 
सूक्ष्मलिज्ञ ) का पूजन करनेवाले जो लोग आदरपूर्वेक आपकी स्तुति किया करते हैं, 
बस, उतने ही पूजनसे वे ढोग बन्दियों द्वारा बन्दित-यशोगण ( जिनके यशका गायन 
किया जाता है ऐसे ) होते हुए आपके गण ( अनुचर ) वन जाते हैं। 
6 
त्वां सतामरसवासवासवाः ज्ञातदुगमगमागमागमाः | 
अर्चयन्ति सदिनं दिनंदिनं गीभिरम्बरसदःसदःसदः ॥ १९ ॥ 
अन्वय-- हे प्रभो ! ] सतामरसवासवासवाः ज्ञातदु्गेमगमागमागमाः अम्बरसद सद: 
सद: त्वाम्‌ सदिनम्‌ गीर्मि; दिनंदिनम्‌ अर्चयन्ति । | 
अर्थ-हे प्रभो ! वासव ( इन्द्र) के पान करने योग्य कसलों सहित आसंवका 
पान करनेवाले और अत्यन्त ढुगैम ( दुर्विज्ञेय) समस्त वेदःशाखोके गूढ रहस्यको 
जाननेवाले देव-सभाके सदस्य ( देवता ढोग ) अपनी वाणियोंके छारा आप परम 
प्रभुकी प्रतिदिन पूजा किया करते हैं । 
न मे तथा ग्रीतिसनेकपाली करोति sa दयिताङ्कपाली । 
यथोक्तिदेवी स बिश्चः कपाली य सेवकलोकपाली ॥ २० ॥ 
अग्वय--सेवकलोकपाळी कपाळी सः विभुः यया अर्च्यंते, [सा ] उक्तिदेवी यथा मे 
प्रीतिम्‌ करोति, अनेकपाछी दयिताङ्कपाली बा तया मे प्रीतिम्‌ नो करोति | 
अर्थ सेवक लोगोंका पालन और हाथमें कपालको धारण करनेवाले प्रभु 
( भगवान्‌ सदाशिव ) की स्तुति करनेवाली बाणी मुझे जितनी प्रिय गती है, उतनी 
प्रिय हाथियोंकी बह आळी ( घटा ) और प्रियतमाकी अङ्कपाली ( आलिङ्गन) भी 
नहीं लगती । | 
भवन्तमाराध्य पराध्यवैभवं भवं विधाय द्विषतां पराभत्रस्‌ । 
मवं च जित्वा जहतः पुनर्भव मवन्ति युक्ताः पदमाप्य शाम्भवम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय -[ भक्ताः ] परार्ध्यवेभवम्‌ भवन्तम्‌ भवम्‌ आराध्य, द्विषताम्‌ पराभवम्‌ 
विधाय, भवं च चित्वा पुनर्भवं जहतः शाम्भवम्‌ पदम्‌ आप्य, सुक्ताः भवन्ति | 
अर्थ भक्त लोग आप अपार ऐश्वर्यशाळी भगत्रान्‌ शिवकी आराधना कर, 


आन्तर और बाह्य शन्रुओंका पराभव कर, संसारको जीत, पुनजेन्मसे छूटते हुड 


शिवछोक प्राप्त कर, मुक्त हो जाते हैं । र 
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३ _स्तुति-ङुुमाच्जलि [ चहुंदेश 
न वंशावृरेर्णयामिं तानवं न बन्धुरं कञ्चन नौमि मानवम्‌ । 
नवं तवानन्दितदेवदानवं न वश्चितोऽहं रचयन्सदा नवस ॥ २२ ॥ 
अन्यय- [ हे भगवन्‌ ! ] अहम्‌ वंशवृत्तेः तानवम्‌ न गणयामि । कञ्चन बन्धुरम्‌ 
मानबम्‌ न नौमि । आनन्दितदेवदानवम्‌ तव नवम्‌ नवम्‌ रचयन्‌ अहम [ विधिना ] 
न वङ्चितः । ३ हट 
अर्थ- हे भगवन्‌ ! मैं कुछ-मयोदाके तानव ( कमी )को कुछ नहीं गिनता 
और न किसी रमणीय (श्रेष्ठ) मानवकी प्रशंसा ही करता हूँ। कारण, में देव 
और दानवोंको आनन्द देनेवाली जा नवीन-नवीन स्तुति रचता हुआ दैवका 
मारा नहीं हूँ, अथोतं महान्‌ भाग्यशाली हूँ । | 
धनञ्जयाक्षं सकलार्थसाधनं धनज्जयाराधितमाधियाधनस्‌ । 
घनं विदित्वा विपदां विशोधनं घनन्ति धन्या विश्वुस॒द्धिवर्धनय्‌ ॥ २३ ॥ 
` अन्वय--विपदाम्‌ विशोधनम्‌ धनम्‌ विदित्वा धन्याः धनञ्जयाक्षम्‌ सकलार्थसाधनम्‌ 
आधिबाधनम्‌ ऋद्धिवर्धेनम्‌ विभुम्‌ धनन्ति। 
अर्थ-सम्पूण सांसारिक बिपत्तियोंको दूर करनेवाले शिव-स्तुतिछप धनको 
जानकर घन्यात्मा ढोग तृतीय नेत्रमें अग्निको धारण करनेवाले, सकळ पुरुषार्थाके 
साधनभूत, अजु नसे आराधित, सम्पूर्ण पीड़ाओंका नाश करनेवाले एवं सकळ 
सम्पत्तियांको बढ़ानेवाले भगवान्‌ शिवकी प्रार्थना किया करते हैं । 
कलापिनः प्राइषि यदवदम्बुदध्वनिषनानम्दविशङ्कलापिनः । 
कलापिनद्वस्फुटजूटथारिणस्तथामृतं चषतु गीः कलापि नः ॥ २४ ॥ 
अन्वय--यद्वत्‌ प्राइषि अम्बुदध्वनिः घनानन्दविशङ्कलापिनः कलापिनः अमृतम्‌ 
[ वर्षति ], तथा कलापिनद्धस्कुरजूदधारिणः कला गीः अपि नः अमृतम्‌ वर्षतु । 
अथे-जैसे वर्षाकालमें मेघोंकी ध्वनि गाढ़ आनन्दसे निःशङ्क गाते हुए 
मयूरके लिए अग्रत बरसाती है; वेसे ही चन्द्रकलासे वैधे जटाजूटको धारण करनेवाले 
भगवान्‌ झाङ्करकी मधुर वाणी भी हमारे लिए अमृतकी वर्षी करे | . 
` जुजन्म तस्यै भवानवद्यं भवानवद्यन्दवमीक्षते यम्‌ । 
त्यजत्यजातोपरमा समानं रमासमानन्द्करी न चैनम्‌ ॥ २५॥ 
अन्वय- भव | दवम्‌ अवद्यन्‌ भवान्‌ यम्‌ ईक्षते, तस्यैव नजन्म अनवद्यम्‌ | अजातो- 
परमा असमानन्द्करी रमा च समानम्‌'एनमू न त्यजति | : ` 
अर्थे भाषन्‌! सन्तापको भिटाते हुए. आप जिस धन्यात्माको अपनी 
. प्रसाद-दृष्टिसे निहार लेते हो, उसी पुरुषका द | सार्थक है । 
परमानन्ददायिनी और अक्षर पुरुषका मानव-जन्म निर्दोष यानी स 
काक अक्षय मोक्षक्ष्मी भी उस सम्मानित पुरुषको कभी नहीं 
[ अब तीन उढोको द्वारा इस स्तोत्रका उपसंहार करते हैं. ] | 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्दे-सहित 
अतः परं जगति किमस्ति नीरसं 
यदुक्तमप्यसकृदुदीयते वचः | 
सहस्नशश्चिमपि चिंता पुन- | 
नंबं नवं स्रवति रसं शिवस्तुतिः ॥ २६॥ | 
अन्वय उक्तम्‌ अपि वचः यत्‌ असङ्गत्‌ उदीर्यते, जगति अतः परम्‌ नीरसम्‌ किम्‌ 
अस्ति १ [ किन्तु ] सहस्र; चिरम्‌ अपि चर्विता शिवस्तुतिः पुनः नवम्‌ नवम्‌ रसम्‌ खवति । 


२६६ 


अर्थे-कही हुई बातको जो फिर-फिर कहना, इससे बढ़कर संसारमें नीरस ' 


वस्तु और क्या होगी ? कुछ भी नहीं, अथोत्‌ जिस बातको कई बार कह दिया 
हो, उसीको फिर-फिर कहना बड़ा ही फीका माळूम पढ़ता हे.। [ किन्तु कितने 
आइचर्यकी घात है कि ] सहख्ों बार चिरकाळ तक वर्णित भी भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति [ बार-बार वर्णन करने पर भी ] नित्य नवीन-नवीन रस टपकाती रहती हे ! 
ख्ृत्युं खृत्युञ्जय जय जगद्घस्मरं भस्मभावं 9 
कार्म कामं नय नयनजोद्दामघामच्छटामि; । 
भव्याम व्याकुलकुलवधूरुत्कयेत्याचरन्तं 
सत्रासत्राणचण चरितान्यद्शुतानि स्तुमस्त्वाम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय--भव्याभ ! [ त्वम्‌ मदनुग्रहेंण ] जगद्घस्मरम्‌ मृत्युम्‌ जय, नयनजोद्दाम- 
धामच्छटामिः कामम्‌ भस्मभावम्‌ नय, व्याकुलकुल्बधूः उत्कय, इति अद्भतानिं चरितानि 
आचरन्तम्‌ त्वाम्‌, हे सत्रासत्राणचण ! मृत्युञ्जय | स्तुमः । 
अ्थे-सौम्य, मेरे प्रिय सेवक वत्स ! 'तू मेरे अनुग्रहसे बिश्व भक्षक काढको, 
जीत ले, अपने नेत्रोंसे निकले तीव्र तेजकी छटाओंसे निश्चय 'ही कामको भस्म कर 
डाळ और तेरे दर्दनके लिए व्याकु कुल-बघुओंको परम उत्कण्ठित कर ! इस मकार 
[ अपने सेवकको पुचकार कर आशीबोद देते हुए ] अनेक अद्भुत चरित्र करनेवाले, 
भयभीतोंकी रक्षा करनेमें प्रख्यात हे मृत्युड्जय ! हम आपकी स्तुति करते हैं । 
यत्तस्सगनिसगनिर्मितिकर॑ यद्रावणद्रावण- 
व्यापारावसरावसक्तमथ यत्सबतसवतकस्‌ | 
स्वाभासं भवसंभवस्थितिलयस्फारोचिंत रोचितं 
भासा कारणकारणं दिशतु तद्धामेहितं मे हितम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति श्रीकाशमीरकमहाकविश्रीजगद्धरभट्ट विरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुुमाञ्जलौ हितं' नाम चतुदैशं स्तोत्रम । 


अन्वय--यंत तत्सर्गनिसगैनिर्मितिकरम्‌, यत्‌, रवणद्रावणव्यापारावसर पिसा 
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२७० स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ पद्चंदश 
यतू संवर्तसंवर्तकम्‌ , तत्‌ खाभासमू भवसंभवस्थितिल्यस्फारोचितम्‌ , भासा रोचितम्‌ , कारण- 
कारणम्‌ धाम ईहितम्‌ में दिशतु । /। 

अर्थ--जो परमतेज [ ब्रह्मारूपसे ] स्वभावतः सष्टिका निमोण करता है, जो 
[ विष्णु - रामरूपसे ] रावणका नाश करनेमें लगा हुआ है, अर्थात्‌ रावणका 
नाशकर जगत्‌-रक्षामे लगा हे और जो रुद्र हपसे प्रळयका प्रवर्तक होता है, वह 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेमें समर्थ, स्वानुभव मात्रसे गम्य और स्वयं 
प्रकाशसे दीप्त एवं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, शिव और सदाशिव इन छः जगत्कारणं 
का भी कारण, परम-शिव नामक परमउज्ञोति मुझे अभीष्ट वर दे । 


पञ्चदश स्तोत्र 


[ अब यहाँसे भगवानकी करुणाका आराधन करनेके लिए कवि 'करुणाराघन! 
नामक पन्द्रहवें स्तोत्रका आरम्भ करते हैं-- ] 
अधुना तपसेव देवतामभियोगेन सरस्वती मि | 
सुहृदेव ˆ समी हितां श्रियं प्रगुणेनेष गुणेन संसदम्‌॥ १ ॥ 
प्रतिभामिव काव्पकमणा वसुना कीतिमिवाथिगामिना । 
मनसीव शमेन निद्चृति सुकृतेनेव प्रत्र सद्गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
करुणां हेरिणाङ्कलच्मण; सकलार्थापणकर्पवन्नरीम । 
विपदन्तकरीमुपासितुँ स्तुतिलेशेन मनः प्रवर्तते ॥ ३ ॥ 
ः [ तिलकम्‌ ] 
' अन्वय-[ सकलार्थापणकल्पवल्लरीमू विपदन्तकरीम्‌ ] देवताम्‌, तपसा [ उपा- 
सितुम्‌ ] इव, अभियोगेन सरखतीम्‌ [ उपासितुम्‌] इव, सुह्ृदा समीहिताम्‌ श्रियम्‌ [ उपा- 
सिम्‌ ] इव, प्रगुणेन गुणेन संसदम्‌ [ उपासितुम्‌ ] इव, काव्यकर्मणा प्रतिमाम्‌ [ उपासितुम्‌ ] 
इव, अधिगामिना वसुना कीर्तिम्‌ [ उपासितुम्‌ ] इव, शमेन मनसि निद्वेतिम्‌ [ उपासितुम्‌ ] 
इव, सुकृतेन परत्र सद्गतिम्‌ [ उपासितुम्‌ ] इव, अधुना स्तुतिलेशेन सकलार्थार्पणकल्पवल्छरीम्‌ 


` विपदन्तकरीम्‌ हरिणाळुळ्धमणः करुणाम्‌ उपासितुम्‌ [ मे ] मनः प्रवर्तते । 


कोई पुरुष तपश्यासे, कल्पछताके समान सकळ पुरुषार्थोंको 

वाडी और बिपत्तियाँका,नाश करनेवाली देवताकी उपासना ( आराधना करने ) 
द नेस कोई अभ्यासके द्वारा सरस्वतीकी उपासनाभें प्रवृत्त होता है, 
होता है. हसे हारा स्वाभीष्ट टक्ष्मीकी उपासना ( उपार्जन ) करनेमें प्रवृत्त 
ह 21 ( दया, दान, दाक्षिण्य आदि ) सदूगुणोसे परिपूर्ण पांडित्य दवारा 
उपासना प होता हे, जेसे कोई कविता-चातुरीसे प्रतिभाको उपार्जित 

व है, जैसे कोई सत्पात्रमें दान किये धनसे सुकीर्तिको उपार्जित करता हे, जैसे 
आ झम ( इन्द्रियोके निमह ) द्वारा अपने सनकी शान्ति पराप करना हे, जैसे कोई 


ण्योपाजेनसे परछोकमें सद्गतिको प्राप्त करनेके लिए प्रत्त होता है; वैसे ही अब 
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स्तोत्र ] द प्रेममकरन्द-सहित २७१ 


मेरा मन लेशमात्र स्तुति द्वारा, सकळ पुरुषार्था ( घमे, अथे, काम, मोक्ष चारों 
पदार्थों की कल्पवल्ली और सम्पूर्ण विपत्तियों का नाश करनेवाली, भगवान्‌ शङ्करकी 
करुणा ( छपा ) की उपासना ( आराधना ) करनेमें प्रवृत्त होता है २ 


करुणां अवतो विकासिनीममरैरीश गुणेरलङ्कताम्‌ । 
नलिनीमलिनीब भारती भजतीयं मम बढ्गुवादिनी ॥ ४ ॥ 
अन्वय ¬ ईश ! [ बल्गुवादिनी ] अलिनी [ विकासिनीम्‌ अमळैः गुणेः अलंकृताम. ] 
नलिनीम्‌ इव इयम्‌ वल्गुवादिनी मम भारती, विकासिनीम्‌ अम्लैः गुणे अलङकृताम्‌ मवतः 
करुणाम्‌ भजति । 
अर्थ-हे परमेश्वर ! जैसे मधुर स्त्ररोंबाळी भ्रमरी, विकसित और सुनिमेछ 
गुणों ( तन्तुओं ) से अलंकृत कमछिनीका सेबन करती हे, वैसे ही अतीव मधुर 


४ इसी आशयसे टीकाकार श्रीरतनकण्ठने भी चार पद्य रचे हैं, जिनमें तृतीय पद्यकी 
अर्धाली खण्डित हो जानेसे नहीं मिळती, शेष श्छोक इस प्रकार हैं-- 
ग्रमातळेखेव रथाङ्गनाम्नां महछी प्रफुरळेव मझुत्रतानाम्‌। 
दीप्ति; खरांशोरिव पङ्कजानां दृश्घिनोस्थेव दवार्दितानाम्‌ ॥ 
छायेव वृक्षस्य सदाध्बगानां शीताम्बुधारेव तृषातुराणाम्‌ । 
चाणीव साधोः कलिखेदितानां सुधेव दुखेत्युमयाकुळानाम ॥ 


झम्सुस्तुतिस्तत्पद्भावितानामश्रान्तमानन्दमरं तनोति ॥? 
( तिङकम्‌ ) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार चक्रवाकोंको ( चकवा चकवीको ) प्रमातकालको रेखा ( फकीर ) 
अमन्द आनन्द देती है, खिळी हुई मल्लिका मझुसेवी अमरोंको आनन्द देती है, सूयंकी 
किरणे कमलोको विकासका आनन्द सरसाती है, मेघदृष्टि दावानलसे पीड़ि तोंको सन्तर्पित 
करती है, दृक्षकी छाया पथिकोंको यात्राक्मके परिहारका आनन्द देती है, शीत-मधुर 
जक थारा पिपासुओंको तृप्त करती है, सन्तोंकी वाणी कलिकालके कष्टोंसे खिन्नजनोंको 
आश्वासनका आनन्द देती है, अपरूत्युके मयसे व्याकुळ जनोंको सुधा ( अस्त ) आनन्द देती 
है । उसी तरह भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति शिवसक्तोको निरन्तर विधुर आनन्द देती है! | 
( पेब तृषितेन मस्प्रचारात्‌ 
क दा क्लिन्नेक्षणेन घनसारशलाकिकेव । 
छाया तरोरिव  परिश्रमिणाध्वगेन 
तापातुरेण समवापि महेशभक्तिः ॥' . 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मरुभूमि में चलनेके कारण पिपासित व्यक्तिको सौमाग्यवश प्रपा 
( प्याऊ ) प्रास हो जाती है, नेत्र-रोगीको सौमएयवश कप्रकी सळाई मिल जाती है, उम्बी ho 
यात्रासे थके-मँ दे पथिकको सौभाग्यवश वटबृक्षकी सघन छाया सिक लावी है) ड्सी 0. जु 
त्रिविध तापोंसे संतप्त सुझे सौभाग्यवश आशुतोष सगवान्‌ शंकरकी भक्ति प्राप्त हो गयी है। | बु 
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बोलनेवाली यह मेरी बाणी ( मेरी स्तुति) आपकी अत्यन्त बिशाल ( अपार ) और 
निष्कपट गुणोंसे अलंकृत करुणाकी सेवा कर रही हे । 

उपलक्ष्य तवान्धकारितां मयि धत्ते पदमन्धकारिता | 

विषमामवलोक्य ते इशं मम दष्टिरविषमस्वमश्लुते॥ ५ ॥ 

अन्वय--[ ईश ! ] तव अन्धकारिताम्‌ उपलक्ष्य मयि अन्धकारिता पदम्‌ धत्ते, ते विषमाम्‌ 
ह्शम्‌ अवलोक्य, मम [ अपि ] दृष्टिः विषमत्वम्‌ अचनुते । 

अर्थ-हे ईश ! आपकी अन्धकारिता ( अन्धकासुरसे शत्रुता ) देख झुझभें 
भी अन्धकारिता' ( अज्ञानता ) आ गयी दै, और आपकी “विषम दृष्टि! ( तीन नेत्र ) 
देखकर मेरी मी दृष्टि (विषमता? ( उग्रता ) को प्राप्त होती है । 

तव वीक्ष्य वुषाधरीकृति घटते मेऽपि वृषाधरीकृतिः । 

घृतवक्रकलत्वमीक्ष्य ते प्रथते वक्रकलत्वमेव में ॥ ६ ॥ 

अन्वय- हे विभो | ] तव वृषाधरीक्कतिम्‌ वीक्ष्य, मे अपि वृषाधरीकृतिः घटते, ते 
घृतवक्रकल्त्वम्‌ ईक्ष्य मे [ अपि ] वक्रकलत्वम्‌ एव प्रथते । 

अर्थ- है प्रभो । आपकी 'बृषाधरीकृति? ( बृषभ-बाहनता ) देख मेरी भी 
बृषाधरीकृतिः ( घर्मकी अधोगति ) होती हे और आपके धृतवक्रकलख' ( चन्द्रमाकी 
कुटिल कढाके धारण ) को देखकर मुझमें भी “वृत-वक्र-कलत्व?--कुटिळ-शिल्प-कला 
अथोत्‌ कपटमयी जीविकाका भाव--आ गया हे । 

तव वीक्ष्य च भग्नकामतांमुदितिय॑ मम भग्नकामता । 

करुणामपि ते समीक्ष्य मे करुणा गीने कथं प्रवर्तताम्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय--[ हे प्रभो | ] तत्र भग्नकामताम्‌ वीक्ष्य मम च इयम्‌ भग्नकामता उदिता, 
ते करुणाम्‌ अपि समीक्ष्य मे [ अपि ] करुणा गीः कथं न प्रवर्तताम्‌ ! 

अथ हे नाथ ! आपकी अग्नकामता ( कामदेबका नाश कर देना ) देखकर 
मुझमें भी यह भभ्नकासता ( क्षीण-मनोरथता ) उदित हो गयी है, दो फिर आपकी 
- करुणाको भी देखकर भेरी भी बाणी करुणा ( दीन ) क्यों न बन जाय १ 

ससुराहुरमानुषं जगद्य॒दधीनं स॒ भवानपीश्वरः । 
. वशवतिपदे ययापिंतो जयतीयं करुणेव तावकी ॥ ८ ॥ 
. अन्वय-ससुरासुरमानुषम्‌ जगत्‌ यद्धीनम्‌, सः भवान्‌ ईश्वर; अपि यया 
Ci [ सा ] इयमू तावकी करुणा एव जयति | 
Ce अददा, हे प्रभो | देव, दानव और मनुष्यों सहित यह समस्त जगत 
| जिसके अधीन है, उस आप ईश्वरको सी जिस ( कपा) ने र कर रक्खा है, 
RC (सव) हे 


%'अनाय और दीनलनोंपर अकारण उपकार आदि निष्कपट गुणोंसे सरी । 
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करुणा तब जीबितेरवरीमतिशेते भगवन्नुमामपि | 
उमया हृतमधमेच यत्सकलस्त्व पुनरेतया हृत;॥ ९॥ 
अन्वय-- भगवन्‌ | तव करुणा [ तव ] जीवितेश्वरीम्‌ उमाम्‌ अपि अतिशेते, यत्‌ उपया 
तव वपुषः अर्धमेव हृतम्‌ , एतया पुनः त्वम्‌ सकल! हुतः । 

ड अथ-हे पड्विध-ऐश्वयंशाछिन्‌ प्रभो ! आपकी करुणा [ निमेषमात्रमें तीनों 
लोकोंका उद्धार करनेवाली ] आपकी प्राणेश्वरी पार्वतीजीसे भी अधिक श्रेष्ठ है । कारण, 
उमा ( अपणो ) | अनन्यसाधारण कठोर तपसे शरीरको अत्यन्त कृश करके भी 
अर्धनारीश्वर रूपमे ] आपके शरीरका आधा ही भाग हर सकी, परन्तु इस करुगाने 
तो आपको सम्पूर्ण ही हर लिया है, अथौत्‌ समय-समयपर अनाथोंका रक्षण करनेके 
लिए अनेक रूपधारी बना डाळा है। . 

करुणा तब शस्यते यया जितकामोऽपि भवान्‌ वशी कृतः | 
इदमन्यदियं यदम्बिकामपि देवीमनयद्विधेयताष्‌ ॥ १० ॥ 
अन्त्रय--[ अस्माभिः ] तव करुणा शस्यते, यया जितकामः अपि भवान्‌ वशीकृतः । 
इदम्‌ [ च ] अन्यत्‌ [ अदूभुतम्‌ ] यत्‌ इयम्‌ देवीम्‌ अम्बिकाम्‌ अपि विघेयताम्‌ अनयत्‌ । 
अथ-हे प्रभो ! हम तो आपको करुणाकी “प्रशंसा करते हैँ, जिसने 
जितकाम ( कामदेवपर विजय पानेबाले, जितेन्द्रिय) आपको भी अपने वशमे कर 
लिया है । हे नाथ ! एक यह और भी आइचर्यकी वात है कि इसने [ न केवळ 
आपको वशमें कर रखा हे, किन्तु ] आपकी प्राणेश्वरी जगज्जननी उमाको भी अपने 
वझमें कर छिया है । र 
जगदस्बुशुबा सुवासर्मसा सितभासा नमसा नभस्वता । 
धृतमुष्णरुचात्मना च यत्करुणाया महिमा तवेश सः॥ ११॥ 
अन्वय -ईंश | [ जगद्रक्षणाय अष्टमूर्तिघरेण त्वया ] यत्‌ भम्बुशुवा# सुवा अम्भसा 
सितमासा नमसा नभस्वता उष्णर्चा आत्मना च जगत्‌ धृतम्‌ , `सः महिमा तव करुणाया; 
[एवं ]। | 
अर्थे-हे ईश ! जगतूकी रक्षाके निमित्त [स्वेच्छा-निर्मित अष्टमूर्ति आपने] जो 
अभि, प्रथिवी, जल, चन्द्रमा, आकाश, वायु, सूये और आत्मा ( प्रकृति और विकृति- 
से प्रथक्‌ स्थित यजमान-रूप ), इन अष्ट-मूर्तियाँसे त्रैलोक्यको धारण किया दै, यह 
सब महिमा भी तो आपकी करुणाकी ही हे । पद 
अहतप्रसरां प्रसादिनी सहसापोहिततापसपदस्‌ । 
शरणं करुणातरङ्गिणों अतिपद्ये तव देव त ॥ १२॥ 
अन्वय- देव ! अहतप्रसराम्‌, प्रसादिनीम सहसा अपोदिततापरपदम्‌ पावनीम्‌ तव 
करुणातरज्ञिणीम्‌ [ अहम्‌ ] शरणम्‌ प्रतिपद्ये । 
# असिना, 'अदूभ्यो5शिर्जात:? इति भतेः । 
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अर्थ - हे देव ! अप्रतिहत शक्तिसम्पन्न, अलुमहसे परिपूर्ण और समस्त तापोंको 
शीघ्र समूल चष्ट करनेवाली आपकी पतित-पावनी करुगा-तरज्ञिणी ( कृपारूपिणी. गङ्गा ) 
की सैं शरण लेता हूँ । 
प्रणयेन चिरं प्रसादिता मदनाशाकुलितेन चेतसा । 
तरुणी करुणा करोति ते न कथं नाथ हृदि स्थिरं पदस्‌॥ १२ ॥ 
अन्वय - नाथ | मदनाश्चाङ्ुलितिन चेतसा चिरम्‌ प्रणयेन प्रसादिता तरुणी करुणा ते 
हृदि स्थिरम्‌ पदम्‌ कथं न करोति | 
अर्थ-हे नाथ | मदके नाशसे आकुलित चित्त हारा चिरकाळ तक प्रणय- 
पूर्वक ( बड़े प्रेमसे ) प्रार्थनावश प्रसन्न की हुई तरुणी ( अतीव उदार ) करुणा 
आपके हृदयसें अपना चिरस्थायी स्थान क्यों नहीं वना लेती 1० 
भुजगा इव चन्दनहुम ग्लपयन्तो विषमा नयन्ति माग्न | 
° हि Loa 
परिहायदश्ञामरातयो मदमानप्रम्रुखा एतिच्छिद्‌ः ॥ १४ ॥ 
अन्वय-यथा¶ त्रृतिच्छिदः विषम्‌ ग्लपयन्तः सुजगाः चन्द्नद्रुमम्‌ परिहार्यदशाम्‌ 
आनयन्ति तथा घृतिच्छिदः विषमाः मदमानप्रमुखाः अरातयः ग्छूपथन्तः [ माम्‌ ] परिहार्य- 
दशाम्‌ नयन्ति । ; 
अथे-प्रमो ! जैसे देखते ही मनुष्यका घैये नष्टकर देनेत्राले, विषको उगळ 
रहे, अति भीषण सर्प चन्दन-वृक्षको सबेसाघारणक्रे लिए त्याज्य बना देते हैँ ( अथोत्‌ 
सेवनीय नहीं रखते ), वे से ही घैये और सुखका विच्छेद करनेबाले ये उप्र सद, मान 
आदि जत्रु मारते हुए मुझे त्याज्य अवस्था ( सब लोगोंसे त्याग देने योग्य दशा) 
को पहुँचा रहे हैं । 
करुणामरुणाबुजन्मनस्तनुमुच्चैरिव पक्षपातिनीम्‌ । 
समुपैमि धताच्युतश्रियं शरणं भूधरपुत्रिकापतेः ॥ १५ ॥ 
अन्वय--[ उच्चैः पक्षपातिनीम्‌ भृताच्युतश्रियम्‌ ] अरुणानुजन्मनः तनुम इव, 
[ भक्तजनेषु ] उच्चः धृताच्युतश्रियम्‌ भूधरपुत्रिकापतेः करुणाम्‌ शरणम्‌ समुपैमि । 
अथ--मैं अत्यन्त ऊँचे पक्षों ( पङ्कां ) से चलनेवाली तथा पीठपर अच्युत 
ओर श्री ( श्रीविष्य और लक्ष्मी ) को धारण करनेवाली अरुणानुज ( गरुड ४) की 
# कविने यहाँ इलेषोक्तिसे प्रभुका खूब उपहास कर चमत्कार दिखाया है । वह कहता 
है--प्रमो ! मरन (कामदेव ) की आशाते विह्ृलित चित्त द्वारा चिरकाळ तक बढ़े प्रणय पूर्वक 


प्रसन्न की हुईं तरुणी युवती अर्थात्‌ षोडशवर्षीया 'करुणाः नायक-शिरोमणि आपके मनमें 
. अपना चिरस्थायी स्थान क्यों नहीं बनाती ? 


1 रबोश्स्य 'इव? शब्दके अथे “यथा? को छेकर यह अन्वय किया गया है । 
न ॥ सूयंका सारथि अरुण और विष्णुवाहन गरुड दोनों कश्यप एवं विनताके पुत्र हैं । 
2 मी अरुण गरुढ़का अग्रज ( बड़ा भाई) है और गरुड़ अरुणका ( छोटा भाई ) । 
देखिये--अमरकोष ( १।३।३२ ) 'सूरलूतो5रणो5नूरः &ाश्यपिर्गरडाझज: ।? 


(८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्तोत्र ] न प्रैममकरन्द-सहित २७५ 


कायाके समान भक्तजनोंपर उच्च पक्षपात ( अधिक स्नेह ) रखनेवाली और अच्युत- 
श्री ( अक्षय लक्ष्मी ) को धारण करनेवाली गिरिज्ञा-पति भगवान्‌ शिवकी करुणाकी 
में शरण ळे रहा हूँ । 
स्फुरितारुणचारुचक्षुषा बुषा निर्भरधर्मविशरुषा । 
परुषाशयताशचुपेयुपा सरुषा यत्म्रहरन्ति योषितः ॥ १६॥ 
भगवन्‌ इढमद्भमूलयो द्विपतोरेष सहखशाखयोः | 
अविषह्यनिपातपोडयोरदुभावः ङुसुमेषुरोषयोः ॥ १७ ॥ 
अनयोः करुणेव तावकी नियतं मूलनिद्धन्तनक्षमा । 
यसलाजुनयोरिवोजिता शिशुलीला नरकान्तकारिणः॥ १८॥ | 
[ तिढकम्‌ | 
अन्बय--स्फुरितारुणचारुचक्षुषा निर्भरधर्मविश्रुषा परुघाशयताम्‌ उपेयुषा सरुधा 
वपुषा योषितः यत्‌ [ पुरुषान्‌ ] प्रहरन्ति, भगवन्‌ ! एषः दढबद्धमूल्योः सह्तशाखयोः अविषह्म- 
निपातपीडयोः द्विषतोः कुसुमेषुरोषयोः [ एव ] अनुभावः । अनयोः [ पुनः ] नरकान्तकारिणः 
ऊर्जिता शिझ॒लीला यमलाजुनयोः इव, तावकी करुणा एव नियतम्‌ मूछनिकृन्तनक्षमा । 
अर्थै-अतिमनोहर चंचळ लाल-लाळ नेत्रों एबं सघन स्वेद्‌-बिन्दुआँसे युक्त 
तथा कठोर-चित्तताको प्राप्त और क्रोध-युक्त शरीर द्वारा खियाँ जो पुरुषोंपर प्रहार 
किया करती हैं, भगवन्‌ ! यह उन अत्यन्त दृढ़मूछ अनेक शाखावाले और परिणाममें 
असह्य पीडादायक काम और क्रोधरूपी शंत्रुओंका ही प्रभाव दै । सो हे प्रभो ! जैसे 
उन यमलाजुंनोंका मूलोच्छेदन करनेमें श्रीकृष्णजीकी बाळलीला समर्थ हुईं, वैसे ही 
इन दोनों काम और क्रोधफे मूळको काटनेके लिए एकमात्र आपकी करुणा ही 
ससथै है । 
न विधिनिधिलाभसंभ्रंतो न विनोदो सगनामिसम्भव) | 
न च शारदचन्द्रचन्द्रिका न कलं कोकिलकण्ठकूजितम्‌ ॥ १९ ॥ 
न शिशोरसमञ्जसं वचो न सगाक्षीपरिरम्मविश्रेमः | 
मधुरा न कवीन्द्रभारती न च साम्राज्यविभूतिजुम्मितम्‌ ॥ २० ॥ 
न रसायनपानकोतुकं न च शक्रासनवासबासना। 
परिपूरयितुं क्षमेत ते करुणाया हर षोडशीं कलाम्‌ ॥ २१ ॥ 
| [ तिढकम्‌ ] 
अन्वय-हर | निघिलाभसंभ्रतः विधिः ते करुणायाः षोडशीम्‌ कलाम्‌ परिपूरयिठुम्‌ न 
क्षमेत, सृगनामिसम्मवः विनोदः [ अपि ] ते”“न क्षमेत, शारदचन्द्रचन्धिका [ च ]तेः''न . 


क्षमेत, कलम्‌ कोकिलकण्ठकूजितम्‌ [ अपि ] ते'"'न क्षमेत, शिशोः असमञ्जसम्‌ वंचः[ च | क 
ते'”'न क्षमेत, म॒गाक्षीपरिरम्भविभ्रमः.[ च |] ते. "क्मेत, मधुरा कर्ब्द्रभारती [ च ]ते न. 
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२७६ स्तुति-कुसुमाखलि [ पञ्चदश 


क्षमेत, साम्रण्यविभूतिम्मितम्‌ | च ] तेन क्षमेत, रसायनपानकौदुक्रम्‌ [ अपि ] ते'"' न 
क्षमेत, शक्रासतवासवासना च ते करुगायाः षोडशीम्‌, कलाम्‌ [ अपि ] पूरयितुम्‌ न चमेत । 

अर्थ अयि सदाशिव ! महानिधिका लाभ आपकी करुणाकी सोळहबीं कला- 
की पूर्ति ( वराबरी ) नहीं कर सकता । मृगनाभिकी सुगन्धसे उत्पन्न परस आनन्द 
भी आपकी करुणाकी सोलहवीं कळाकी ठुळना नहीं कर सकता । शरत्काछीन पूर्ण 
चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना भी उसकी सोलहबीं कळाको तुलित नहों कर सकती । कोकिलके 
कण्ठकी मधुर ध्वनि, बालकोंका असमञ्जस वचन ( तोतले बोल ), सृगनयनीका गाढ़ 
आलिङ्गन, महाकविकी सुमधुर बाणी और चक्रबर्तीका राज्य-वैभव, जरा-मरणको 
हरनेबाळे रसायनके पानका कौतूहूळ और इन्द्रके सिंहासनपर बैठनेकी अभिकाषा-- 
ये सभी वस्तुएँ आपकी करुणाकी सोल्हवीं कळाकी भी समानता कदापि नहीं कर 
सकतीं |... 


सुरभिन मम स्पृहास्पदं -सुरप्िदेक्षिणमारुतोऽपि वा । 

सुरभिज्ञुवितीणवाड्छिता सुरभिनों करुणा यथा तव ॥ २२ ॥ 

अन्वय--[ हे विभो | ] यथा तव करुणा मम स्यृहास्पदम्‌ , तथा सुरभिः न, सुरमिः 
दक्षिणमारतः अपि वा, सुरमिक्षुवितीणंवाओ्छिता सुरभिः [ च तथा मम स्पृहासपदम्‌ ] न भवति । 
अथे- है नाथ ! आपकी करुणा मुझे जितनी प्रिय लगती है, उतने प्रिय मुझे 
वह सुरभि ( बसन्त), सुरभि ( अत्यन्त सुगन्धित) मल्य-मारुत और भिक्षुक 
दैवताओंको मनोभीष्ट वर देनेबाढी सुरभि ( कामधेनु )--ये सब नहीं लगते । 


समुदेति यदश्र शोकजं `रुचिरानन्दमयं विभाति तत्‌ । 
पुलकः ग्रथते भयेन यः स चमत्कारकृतः प्रबतते ॥ २३ ॥ 
कर्ज इशि यन्निमीलनं . परमार्थानुभयादुदेति तत्‌ । 
शरणं करुण(पेदुषां कृतिनां चन्द्रकिरीट तावकीम्‌ ॥ २४॥ 
| [ युग्मम्‌ ] 
अन्वय--चन्द्रकिरीट | शोकजमू यत्‌ अश्रु समुदेति, तत्‌ तावकीम्‌ करुणाम्‌ शरणम्‌. 
उपेयुषाम्‌ इतिनाम्‌ रुचिरानन्द्मयम्‌ विभाति । भयेन य; पुछकः प्रथते, सः चमत्कारकृतः 
प्रवते | इशि यत्‌ क्लमजम्‌ निमीलनम्‌ , तत्‌ परमार्थानुभवात्‌ उदेति । 
अर्थ--अयि चन्द्रमुकुटघारिन्‌ ! सांक्षारिक जनोंका जन्म, जरा, मरणादि 
शोकसे जो अश्रुपात होता है, वही अश्रुपात आपकी करुगाके शरणमें आये हुए 
| पुण्यात्माओंको प्रम 20 प्रतीत होता हे । सांसारिकोको जन्म-मरणके भयसे 
हक होता हे, वही उनमें भक्ति-एसकें अद्‌भुत चमत्कारसे प्रकट होता दै। 
हे गा मरुष्यलमें णके श्रमसे सांसारिकोंके नेत्रोंमे जो निमीळन होता 
| है, वही ( नेत्र-निमीळन ) उनको तत्त्वज्ञानके साक्षात्कारसे उदित होता हे । अथोत. 
अश्रुपात, रोमाञ्च आदि अवस्थाएँ शोक और आनन्द उभयजन्य होती हैं । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २७७ ` 


भजतः सरलेव भारती नरकङ्कालक्ृतग्रहस्य मे । 

करुणा प्रथताग्नुमापते कलिकालाङ्लितविग्रहस्य ते ॥ २४ ॥ 

अन्वय-उमापते । कालकुतग्रहस्य. कलिकालाङ्छितविग्रहस्य, नरकम्‌ भजत; में 
भारती सरला इव प्रथताम्‌ । ( माम्‌ इष्ट्वा नरकङ्कालकृतग्रहस्य, कृलिका-लाञ्छित-विग्रहृस्य ) 
ते करुणा ( अपि ) प्रथताम्‌ । 1 

अथै--हे उमानाथ ! मृत्युसे पकड़े हुए, कलिकाल द्वारा वृद्धिंगत बेर-भाववाले 
और नरकको प्राप्त मुझ दीनकी यह वाणी ( स्तुति ) साध्वी खीके समान बिकासको 
प्राप्त हो और मुझ दीनको देखकर नरकंकाछ ( मुण्डमाछा ) के व्यसनी ( धारण 
करनेवाले ) और चन्द्रकलासे सुशोभित शरीखाळे आपकी करुणा भी विकसित 
( वृद्धिको प्राप्त ) हो । 


भगवन्‌ मदिरामदोन्मदग्रमदापाङ्गतरङ्ग मजुरम्‌ | 
जरसा तरसावसादितं वएुरायाति न यावदापदम्‌॥ २६ ॥ 


कुपितान्तककिङ्करेरितः कुटिलां तदभुडुटि विडम्भयनू । 
न घनाङअनपुञ्जसन्निमो थुजगो यावदुदेति कन्धराम्‌ ॥ २७ ॥ 


करमेविपाककडि देति वेदना । 
न कुकर्मविपाकर्केसिपता नरके यावदुदात बेद ई 
गदिता शमनाचुगामिभिः परुषा गौरिब मभमेदिनी ॥ २८॥ 


यदि तावदियं न गाहते हृदयं ते करुणातरङ्गिणी । 


१ { का शरणार्थिनां गति? ॥ २९ ॥ 
बत दुःसहतापसंपदामितरा का श यं 
न्वय--भगवन ! ` मदिरामदोन्मदग्रमदापाङ्गतरज्ञ म्रम्‌ जरसा तरसा अवसादितम्‌ 
(मम) नव आ न आयाति; कुपितान्तककिङ्करेरितः उर पय 
विडम्बयन्‌ घनाञ्जनपुञ्जसन्निम; सुजगः च यावत्‌ कन्धराम्‌ न उपैते; कु > त 
वेदना नरके शमनानुगामिमिः गदिता परुषा मर्ममेदिनी गीः इव क मी सन 
[ हे दयाढो | ] तावत्‌ यदि इयम ते करुणातरह्निंणी ते हृदयम्‌ न गाहते, तर्हि बत दुःसह 
सम्पदाम्‌ शरणार्थिनाम्‌ इतरा का गतिः १ . 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! सदिराके मदसे उन्मत्त बाराङ्गनाकें कुटिल कडा 
समान चञ्चल और जरा ( वृद्धावस्था ) द्वारा बछात्‌. जीणे किया इनास ल 
शरीर जब. तक ब्रिनाशको ग्राप्त नहीं होता; अत्यन्त कुपित यमद नड 
उनकी ही कुटिळ श्रकुटिका अनुकरण करनेवाळा भयानक और गाढ़ क ल ती 
समान काळा नागपाश जब तक गलेमें नहीं पड़ जाता और कुकरमॉके परिप 
वेदना नरकमें यमदूतों द्वारा कही हुईं अति कठोर सममेदी बाणीके समान जब तक 
आ नहीं हो जाती, हे दयाढो ! तब तक ( उसके पहले ही ) यदि माफ हय 
सागपमें वह करुणा-नदी, न उमड़ पडे, तो हाय ! फिर अत्यन्त असहूनीय सत्तापाली || 
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किया उतनेमे गौतम आ 
फिर जव महिने स्नान कर लग्निहोत्रके समय “इन्द्राय स्वाहा? 
. पह ( इन्द्र ) अपना हाथ रम्बा करता हुआ सग 


२७5 स्तुति-कु्ुमाञ्जलि [ पञ्चदैश 
तप्त हुम दीन शरणांगतोंकी क्या दशा होगी ? 
न समानसमागसा तथा प्रमदाय प्रमदा यतात्मनाम्‌ | | 
शिवदा शिवदास्यकृद्यथा स्त्रदमानस्वदमानघा मतिश ॥ ३० ॥ 
अन्वय--यथा स्वंदमानस्वदमा शिवदा शिवदास्यकृतू अनधा मतिः यतात्मनाम्‌ 
प्रमदाय [ भवति ] तथा समानसमागमा प्रमदा न । . | 
अर्थ-परमशान्तिको ग्राप्त शिवदा ( कैवल्यदायिनी ) और शिवकी सेवाभें 
परायण निमेछ मति, जितेन्द्रिय ( तपरवी ) लोगोंको जैसा परमानन्द प्रदान करती 
है, वेसा आनन्द मानपूर्वेक प्राप्त होनेवाढी मानबती ( प्रणय-कुपिता ) युवती 
कदापि नहीं दे सकती । 
एकः पुरन्द्रुरं द्रवेहिलतभ्रृः 
किंस्विज्ञनङ्गमजजनं | गमयेन्मह्षिः । 
कि तामसं पद्मसम्पदमिन्द्रमन्यो 
धन्योद्या भव दयां भवतो न चेत्स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
-अन्वय--भव ! मवतः धन्योद्या दया चेत्‌ न स्यात्‌, तर्हि दरवेल्लितञ्रूः एकः 


' महर्षिः जनङ्गमजनम्‌ पुरन्दरपुरम्‌ किंस्वित्‌ गमयेत्‌ १ [ तथा ] अन्यः महर्षि: इन्द्रम्‌ असम्पदम, 


तामसम्‌ पदम्‌ कि गमयेत्‌ । 


अर्थ भगवन्‌ ! यदि आपकी धन्योदया ( धन्य उद्यवाळी ) दथा न होती, 
तो फिर निचित अभज्ञमात्रसे ही एक महर्षि अथोत्‌ बिइवामित्र [ वशिष्ठके शापसे ] 
ति त्रिशंकुको स्वर्गमें कैसे पहुंचाते ।# और दूसरे महर्षि अर्थात्‌ गौतम 
इन्द्र न ( संह्रभग रूप ) अन्धमय पदको कैसे पहुँचा सकते ? अर्थात्‌ 


Ss तमको बह शापानुम्रह करनेकी शक्ति आपकी ही पासे 


® इस सम्बन्धमे पुराणोमें निम्वकिखित दो आख्यायिकाएँ पाथी जाती है 

1 [ती हें -- एक 
पी को 5% मञ्च आरस्म किया, किन्तु मदान्ध हो अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठजी- 
दिया क्रि नह व । इस कारण वशिष्ठजीने कुपित होकर उस. त्रिशंकुको शाप 
¦ ( तू चाण्डाल बन 

त्कृपाके बळसे उस चाण्डाल बने त्रिशंकु को 1 वे महर्षि हिलियम i 

इसी तरह एक वार इन्द्रने महर्षि गौतमकी पत्नी अहल्याका गौतमवेषमें शीरूम 
2 तब हुनर उनके सयसे मुनि-पत्नीकी योनिर्मे जाकर छिप गया । 
कहकर इन्द्रको आहुति दी तो 
( योनि) से निकज्ञा। इसपर गौतमने अत्यन्त 


पि | ° [] 
कुपित होकर उसे “वं ब ( द्‌ हजार भगोंवाछा हो जा | ) ऐसा शाप दिया । 


उस दिनले इन्द्र सहस्रमग हो गया । 
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जी ग्रेममकरन्द-सहित २७६ 


श्रे मनस्युदितमातजनोपताप- 
संपर्कतोऽथ इशि कन्दलितं शुमायाम्‌। 
चाचि क्षणात्कुसुभितं फलितं च कृत्ये 
कारुण्यबीजभजरं जयतीन्दुमौले! ॥ ३२ ॥ 


अन्वय--[ विभोः ] आङ्वें मनसि आतंजनोपतापसंपर्कतः उदितम्‌, अथ झुमायाम्‌ 
इशि कन्द्लितम्‌, वाचि क्षणात्‌ कुसुमितम्‌ [ पुनः ] कृत्ये च फलितम्‌ , इन्दुमौलेः अजरम्‌ 
कारुण्यचीजम्‌ जयति । ४ ८ 

अर्थ-प्रभुके कोमल अन्तःकरणमें, आतंजनोंके सन्तापके सम्पर्कसे, उगा हुआ, 
फिर उनकी करुणाभरी शोभन दृष्टिमें वृद्धिको प्राप्त, पश्चात क्षणमात्रमें वाणीमें 
( 'मत डरो ! मत डरो !' इस प्रकारके अभय शब्दोंमें ) विकसित और पुनः दीनोंकी 
रक्षा करनेमें फलित, भगवान्‌ शङ्करका अजर करुणारूपी बीज सर्वसमर्थ है, अर्थात 
उसकी बलिहारी है । 

[ अब यहाँसे कवि, चार इळोकों दारा प्राणियोंकी अन्तिम अवस्थाका वर्णन 
करते हुए प्रभुके चित्तसें करुणा उत्पन्न करनेवाला दीन आक्रन्द्न करते हैं-- ] 


रोगैरुग्रेरखिलविगलत्सौष्ठवो नश्चेष्ट 
पर्यस्ताङ्गोऽशुचिनि शयने भग्नसवाभ्युपायः । 
याबज्जीचं विहितमहित कर्मं कतेव्यमूढः 
स्मृत्वा स्मृत्वा दलितहदयः कातर! कान्दिशीकः ॥ ३३ ॥ 


अन्वय--उम्रैः रोगैः अखिलविगल्त्सौष्ठचः नष्ठचेष्टठः, [ अत एव ] अशुचिनि शयने 
पर्यस्ताङ्ग; भग्नसर्वाभ्युपायः कर्तव्यमूढः सन्‌ यावज्जीवम्‌ विहितम्‌ अहितम्‌ कम स्मृत्वा स्मृत्वा 
दलित-हृदयः कातरः कान्दिशीकः॥ [ देही यस्मिन्‌ काळे मृत्युना कवलितिवपुः मीतिम्‌ अभ्येति, 
तत्र ऐश्वरी करुणाम्‌ अन्तरेण कः इब त्राता १ इति षट्जिंशत्तमरलोकेन सह चयाणामेतेषां 
रलोकानामन्बयः । ] | 

अर्थ-अत्यम्त कठिन असाध्य रोगोंसे जिसकी समस्त रमणीयता नष्ट हो गयी 
है, अतएव अपवित्र शय्यापर हाथ पाँव आदि अज्ञोंको फैछाकर निरचेष्ट सोया 
हुआ, किंकर्तव्यमूढ़ होकर जन्मभरके किये पाप कर्माको बार-बार स्मरण करनेसे 
(हाय ! मुझ मूख ने क्यों इतना पाप इकदूठा किया, ऐसे पश्चात्ताप से) जिसका हृदय 
एकदम विदीण हो गया दै, उपाय सब कुण्ठित हो गये हैं अति कातर और भयाकुल 
हुआ-- प्राणी जब अन्तकालमें सृत्यु-प्रस्त होकर महान्‌ संकटको प्राप्त होता है, उस 
समय केवळ परमेश्वरकी करुणाको छोड़कर दूसरा कोन उसकी रक्षा कर सकता है? 

इस तरह ३६वें इछोकके साथ इन तीनों रछोकोंका अन्वय समझना चाहिए। ] 


$ कांदिशम्‌ यामीति मयेन न्नस्त इत्यथ; । 


स्तोत्र ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मृत्युना कवलितवपुः मीतिम्‌ अभ्येति; 


२८० स्तुति कुसुमाञ्जलि [ पञ्चदश 


तर्षोतकर्षात्कलुपपरप कर्ममि; शर्महृद्धि- 
सम्प्रा कथमपि" भृशं क्लेशयित्वा शरीरम्‌ । 
रिक्‍्थग्राहेद्रविणम खिल जुण्ठ्यमानं तदग्रे 
पश्यन्नश्यरसकलकरणो दह्यमान! शुचान्तः` ॥ ३४ ॥ 
अन्वय-तर्षोत्कर्षात्‌ कडप्रपरुषेः शर्महृद्धिः कर्मभिः मृराम्‌ शरीरम्‌ क्लेशयित्वा 
कथमपि यत्‌ सम्प्राप्तम्‌ , तत्‌ अखिलम्‌ द्रबिणम्‌ रिक्थगाहैः अग्न छण्टयमानम्‌ पश्चन्‌ नश्य- 
त्सकलकरण; अन्तः शुचा द्ह्ममानः सन्‌ --- ८ 
अर्थ--अतीब छालचके कारण कलुषित, - महाकठोर और कल्याणनाशक कर्मों 
द्वारा शरीरको अत्यन्त कष्ट देकर बड़े यत्नसे सञ्चित सम्पत्तिको अपने ही सामने 
भाईबन्धुओं द्वारा छूटी जाती देख अत्यन्त तीव्र व्यथा द्वारा इन्द्रियोंकी शक्तिका 
एकदम हास हो जानेकें कारण मनमें ( अन्दर ही अन्दर ) शोकरुपी अग्निसे जळता 
हुआ-- 
शोकोद्रेको दविरलगलद्बाष्पपूर्णक्षणाभिः 
र सत्प्नीभिथकितचकितं' लोचनैरीक्ष्यमाण; । 
पुत्रेमित्रे  .सहजसचिवैबन्धुभिभूंत्यवर्गे- 
राक्रन्दद्धिः करुणकरुणेः पीब्यमान; प्रलापेः ॥ ३५ ॥ 
अः्वय--शोकोद्रेकात्‌ अविरलगलद्वा॥ पपूर्ण<णामिः सत्पत्नीभिः चकित-चकितम्‌ लोचनैः 
ईक्ष्यमाणः , पुत्रेः मित्रेः सहजसचिवै; बन्धुभिः मृत्यवः आक्रन्दद्विः करुणकरुणेः प्रलापै; 
पीड्यमानः कुना 
अर्थ -[ अतएव इसे ऐसी हाढतमे देखकर ] शोकोट्रेकके 
सवावत या कारण निरन्तर 
गिरते हुए वाष्पोंसे पूर्ण नेत्रोंवाली धर्मपत्तियों द्वारा अत्यन्त कातर नेत्रोंसे देखा 
जा रहा 1 भरवते हुए पुत्र, मित्र, भाई, बन्धु आदि कुटुम्बियोंके अत्यन्त 
सस्थाबस्थ एशमशुचिताशङ्किभिवेरमगर्भा- 
द्न्तलीनस्मृतिरपि हठानिपुरे! 'कृष्यमाण; | 
यस्मिन्काले कवहितवपुरमत्युनाऽभ्येति भीति 


हे ह फे इव . करुणामेश्वरीमन्तरेण ॥ ३६ ॥ 
ST * मरम्‌ अशुचिताशङ्किभिः निष्ठुरै; [ बन्धुवर्गैः ] किञ्चित्‌ 
| तत्र ऐववरीम्‌ करुणाम्‌ अन्तरेण, क इव त्राता ! 
(१) कुशमपि, इत्यपि पाठ; । (२) 'शुचात्तः? 


( ३ ) 'चकितचकित:' इत्यपि पाठ; । इति पाठान्तरम्‌। 
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स्तोत्र ] a प्रेममकरन्द्‌-सहित २८१ 


अर्थ-[ अव इसके रहनेसे हमारा यह सारा घर अपवित्र हो जायगा 
इस प्रकार घृणापूर्वेक ] अत्यन्त अपवित्रताकी आशङ्का करनेवाले, महा निठुर हृष्टः 


, पुष्ट वान्धवों द्वारा हठात्‌ अन्तरभें तनिक होश-हवासके रहते हुए भी हाथ-पाँव 


he 


पकड़ कर दाहके निमित्त इमझानको ले जाया जाता हुआ, यह प्राणी जव अन्त- 
काळें मृत्यु-प्रस्त होकर महान्‌ संकटको प्राप्त होता है, उस समय केवल परमेश्वरकी 
करुणाको छोड़ दूसरा कौन उसकी रक्षा कर सकता है ? अथोत्‌ उस समय केवळ 
इेश्वरकी कृपा ही प्राणीको आश्रय देती है । 
वपु$खण्डे खण्डः प्रतिवसति शेलेन्द्रदृ हितुः 
शिखण्डे खण्डेन्दुः स्वयमपि विश्वः खण्डपरशुः। 
तथापि प्रत्यग्रं शरणज्ठुपयातं ग्रति विभो- 
रखण्डो व्यापारो जगति करुणाया विजयते ॥ ३७॥ . 
अन्त्य -[ प्रमोः ] वपुःखण्डे दोटेन्टहितुः खण्डः प्रतिवसति, शिखण्डे खण्डेन्दुः 
[ प्रतिवसति ], स्वयम्‌ अपि विश; खण्डपरशुः, तथापि प्रत्यग्रम्‌ शरणम्‌ उपयातम्‌ प्रति विभोः 
करुणायाः अखण्डः व्यापारः जगति विजयते | 
अर्थ -प्रभुके शरीरके एक खण्डमें ( वामभागमें ) श्रीगिरिजाका खण्ड 
( अर्धभाग) स्थित है, सुकुटमें खण्डेन्दु ( चन्द्रमाका खण्ड, अधेचन्द्र ) निवास 
करता हे और स्वयं भी प्रभु खण्डपरशु ( आधे परशुको धारण करनेवाले) हैं। 
तथापि ( इस प्रकार सब तरह खण्डता होनेपर भी ) नवीन शरणागतके प्रति प्रभुकी 
करुणाका अखण्ड व्यापार होता है, [ सचथुच यहद बड़े आइचयेकी बात है ]। 


य जितामय' जय. सुधामय जय श्वतामृतदी धिते 
जय इतान्धक जय पुरान्तक जय कृतान्तकसंहृते । 
जय परापर जय दयापर जय नतापितसद्गते 
जय जितस्मर जय महेश्वर जय जय त्रिजगत्पते ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--जितामय ! [ त्वम्‌] जय, सुधामय ! [ त्वम्‌ ] जय, घतामृतदीघिते ! 
[ त्वम्‌ ] जय, हतान्धक ! [ त्वम्‌ ] जय, पुरान्तक ! [ त्वम्‌ ] जय, इंतान्तकसंह्ृते ! [ त्वम्‌ | 
जय, परापर ! [ त्वम्‌ ] जय, दयापर ! [ त्वम्‌] जय, नतार्पितसद्गते [ त्वम्‌ | जय, जितस्मर ! 
[ त्वम्‌ ] जय, महेश्वर ! [ त्वम्‌ ] जय, हे त्रिजगत्पते ! | त्वम्‌ | जय जय | 
अर्थ- हे. सकल च्याधियोंको जीतनेबाले सदाशिव ! आपकी जय हो। 
हे परम आनन्दरूपी असृतमयी प्रकृतिबाले शिव ! आपकी जय हो । हे मुकुटमें 
चन्द्रमाको धारण करनेवाले | आपकी जय दो । हे अन्धकासुरको मारनेवाले शङ्कर ! 
आपकी सदा जय हो । हे त्रिपुरासुरका नाश करनेवाले शिव! आपकी जय हो। 


१. "निरामय? इति पाठान्तरस । 
३६ 
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श्र स्तुति-कुसुमाञलि | [ पञ्चदश 


हे कालका संहार करनेवाले मृत्युदजय | आपकी जय हो । हे ब्रह्मादि जगत्कारणोंके 
ha has 
भी कारण परमेश्वर ! आपकी जय हो । हे दयाके सागर | आपकी जय हो । हे भक्त- 


he 


ज्ञनोंको सद्गति देनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। हे कामको जीतनेवाछे प्रभो ! 
आपकी जय हो । हे सब देवोंके देव महादेव | आपको जय हो ओर हे त्रिलोकी के 
नाथ ! आपकी बार-बार जय हो । 

स्थानास्थाननियन्त्रणाविरहितो निहतुरप्राथितः 

/) ९ ७१-७1. 
सत्यं सच्चहिताथ एव तरणेरस्भोभ्रतथोद्यम! । 
«५ _0 ॥ 
तृष्णातापशमक्षमस्तु न रविन ध्वान्तशीतान्तकु- 
न्मेघः स खखिल्लातिहृद्विजयते माहेश्‍्वरोऽनुप्रहः ॥ ३९ ॥ 

अन्वय--स्थानास्थाननियन्त्रणाविरहितः निहेतुः अप्रार्थितः तरणेः अम्भोभृतः च 
उद्यमः सत्तहितार्थः एव भवति इति सत्यम्‌ , [ किन्तु ] मेघः तृष्णातापशमक्षमः न, रविः [च] 
ध्वान्तशीतान्तकृत्‌ न, सः माहेश्वरः अनुगहः तु अखिलार्तिद्वत्‌ विजयते | 

अथे -सूये और मेघका उद्यम पात्र और अपात्रकी अपेक्षासे रहित ( सर्वत्र 
समान भाव ), बिना ही कारण, बिना प्रार्थना किये. ही सदैव जीवोंके हितके ही 
लिए होता है, यह सब सत्य हे । फिर भी मेघ ठृष्णारूपी तापको हरनेमें समर्थ नहीं 
हो सकता और न सूर्य अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश नहीं कर सकता हे । किन्तु 
वह भगवान्‌ भहेश्वर'का अनुग्रह तो पाप, ताप, अन्धकार आदि सभो आपत्तियोंको 
दूर कर देता है; अंतः वह सर्वोत्कृष्ट, सवेसमथेहे। ˆ ` [ 

बहुना किमत्र करुणायुमापतेः सुदशावतारकृतमूजितश्रियस्‌ । . 

मजतानिरुद्वहदयेप्सितागमप्रबणां विमूतिमिव कैटभद्विषः || ४० ॥ 


इति ्ीकाशमीरकमहाकविजगद्धरभइ्विरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तृतिकुसुमाव्जलो 'करुणाराधनं? नाम पञ्चदशं स्तोत्रम्‌। : 


- अन्वय--[ अयि माइुकाः ! ]. अत्र किम्‌ बहुना, कैटभद्विषः विभू। शाव- 
ये | ; विभूतिम्‌ इव सुदशाव 
Ere उमापतेः जाल भजत । 
- अर्थ-अयि भाइुको ! अब अधिक क्या कहें, आप लोग सुन्दर ( मः 

| ! अब: , आप छोग सुन्दर ( मत्स्य, 

Tm रि) दृश अबतारोंको घारण करनेवाढी, टक्ष्मीसे विराजित और अनिरुद्ध 

यल त्र) के मनोरथ ( वाणकन्या उपाकी ्राप्तिरूप अभिळाषा ) क्रो पूर्ण 

र oo भगवान्‌ विष्णुको अखण्ड बिभूतिके समान, शरणागतोंकों सुदशा 

* सुन्दुर दशा, भाग्योदय ) वितरण करनेवाळी, समस्त श्रीको सम्पादित कर देनेवाळी 


Lon रि | करनेमें ही तसर भगवान्‌ सदाशिवकी 'करुणा? का 


— Fp oro 


७ 
न. ७० sole वी 
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स्तोत्र 1 5 प्रेममकरन्द्‌-सहिंत २८३ 
षोडश स्तोत्र 
[ अब यहाँसे कवि 'उपदैशन” नामक सोल्हवें स्तोत्रका आरम्भ करते हैं--] 


बृपलक्ष्मणः ्रणतलोकचन्धवः कलितालिकर्खलितसिद्वसिन्धवः | -- 
द्युतिमिजयन्ति तुलितोदितेन्दवश्चरणारविन्दमकरन्दबिन्द्वः॥ १ ॥ 
अन्वय--प्रणतलोकघन्बवः कलितालिकस्खल्तिसिद्वसिन्धवः द्युतिमिः दुख्तीदितेन्द्वः 
वृपलश्ष्मणः चरणारविन्द्मकरन्दबिन्द्वः जयन्ति | 6 
अर्थ--विनीत अक्तजनोंको आश्वासन देनेवाले, छलाटसे गङ्गाकी दिव्य धारा 
वहानेवाले और कान्तिसे पूर्ण चन्द्रकी तुलना रखनेवाले वृषभध्वज भगवान्‌ सदा- 
शिवके चरणारयिन्दोंके मकरन्द बिन्दु सष हैं, अर्थात्‌ मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। 
अमलैः फरलैरविरलैरलडकृता हरितारुणप्रणतशालिशालिनी । 
Ll Le ९ ° | ७ क ° 
ग्रातसात जीण॑तृणवत्तव स्तव चसुधा सुधायुतिवतस शसतः ॥२॥ 
अन्वय--सुधाद्युतिवतंस ! तव स्तवम्‌ शंसतः अविरलैः अमलैः फलैः अलङ्कृता 
हरितादणप्रणतशालिशालिनी [ अपि ] वधा जीर्णेतृणवत्‌ प्रतिमाति । 
अर्थ--अयि चन्द्रमोले ! आपकी स्तुति करनेवाले भक्तको सघन, स्वच्छ 
मृद्वीका ( द्राक्षा) आदि फलोसे शोभायमान. तथा [ आरम्भमें ] हरी-हरी और 
परिपक्क होनेपर पीले रङ्गकी होकर झुकी हुई घानकी वालियोंसे अतिमनोहर भी प्रथ्वी 
एक सूखे तृणके. समान प्रतीत होतो हे । अथोत्‌ आपका सक्त सारे संसारके वैभवको 
तृणके समान तुच्छ समझता है | कडा 
तिमिरं चिरन्तनमनन्त सन्ततम्लपितावलोकमवलोकनार्थिनः। ` | 
सृजतामृत॑ दशसु दिछु च्या कलिकालकर्मषद्टषा युषाण मे ॥ ३ ॥ 
अन्वय-अनन्त ! अवलोकनार्थिनः मे, सन्ततग्लपितावलोकम्‌ चिरन्तनम्‌ तिमिरमू 
[त्वम्‌] दशसु दिक्क अगतम्‌ सजता कलिकालकल्मषमुषा चक्षुषा सुषाण | 
अथे हे अनन्त, परमेश्वर ! आपका दर्शन चाहनेवाले मुझ सेवकके निरन्तर 
प्रकाश ( ज्ञान) को स्लान कर देनेवाले अनेकजन्मोपार्जित अज्ञानरूपी अन्धकार- 
को आप दक्षा दिशाओंमें कल्याण वितरण करनेबाळी और कलिकालके पातकको 
हरनेवाली प्रसन्नदृष्टिसे हर ढीजिये । 


वहता हतान्धतमसामसादितां 
. द्॒तिभिः कलामविकलां कलावतः । 
दिशता प्रकाशविशदाशमाशयं | 
वपुषा शिवं शिवपुषा . पुषाण मे ॥ ४.॥.. 
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३८४ स्तृति-कुखुमाऊलि [षोडशं 
अन्वय - [ हे प्रभो ! ] हतान्धतमसाम्‌ अवादिताम्‌ द्युतिमिः अविकलाम्‌ कलावतः 
कलाम्‌ बहता प्रकाशविशदाशम्‌ आशयम्‌ दिशता शिवपुषा वपुषा मे शिवम्‌ पुषाण | 
अधै हे नाथ ! गाढ़ अन्धकारका नाश करनेवाली और कान्तिसे परिपूर्ण 
अविनाशी चन्द्रकलाको धारण करनेवाले और दिव्य प्रकाश द्वारा अतीव सुनिर्मेछ 
अभिछाषाथुक्त अन्तःकरण देनेवाले कल्याणकारी शरीरसे मेरे कस्याणकी वृद्धि 
कीजिये ।` 
$षनघमलङ्घितकपोलमित्तयः श्वसितानुबन्धविधुरी कृताघरा: । 
धनिनां पुर प्रकटयन्ति दुर्गति चुतिहीनदीनबदना धनार्थिनः ॥ ५ ॥ 


अन्वय--[ धनलवप्राप्त्याशया घावं धावं दूरगमनात्‌ | ] घनघमJङ्घितकपोलमित्तयः - 


इवसितानुबन्धविधुरीङृताधराः द्युतिहीनदीनवद्नाः धनार्थिनः धनिनाम्‌ पुरः [ स्वास्‌ ] दुर्गतिम्‌ 
प्रकटयन्ति । 

अ्थे-प्रभो | [ थोडासा धन पानेकी आशासे दूर-दूर दौड़नेके कारण ] जिनके 
कपोछ पप्तीनेसे तरवतर हो गये हैं, श्वास बढ़ जानेसे जिनके अधर ओष्ठ अत्यन्त 
म्छान हो गये हैं और शरीर कान्तिहीन हो गया है, ऐसे धनाभिळाषी लोग शुद्र 
घनिकोंके आगे अपनी दुर्गति ( दीनता ) प्रकट करते हैं । 

तदनन्तरं तरलिताक्षरां गिरं चिरसम्भृतप्रमद्सादगद्गदाम्‌ । 

बिहितावहेलजगतीपतीक्षितास्नपयापयापितश्चुखाः प्रयुञ्जते ॥ ६ ॥ 


अन्वय - तदनन्तरम्‌ विहिताबहदेहजगतीपतीक्षिताः त्रपया अपयापितमुखाः [ त एव 
याच्ञाया ] तरलिताक्षराम्‌ चिरसं्तप्रमदसाद्‌गद्गदाम्‌ गिरम्‌ प्रयुञ्जते । 
अर्थ-तदनन्तर महा-अपमान करनेवाले उन घनिकोंके इष्टि-गोचर होकर, 
अत्यन्त छज्ञाके कारण मुँह नीचा करके [ याच्ञावश ] चन्चल अक्ष्रोंबाली और 
[ [ दाताङी कुटिळ सुखमुद्रा देखनेसे ] अपनी चिरकारिक घनढाभेच्छाकी पूर्ति 
सम्भव जानकर गद्गद वाणीका योग किया करते ह्वै । 
अवधीरयमाणमथ ` दीधमत्सरैरचबोधबन्ध्यह दयैरनाइतम्‌ । 
गुणकोशलं शलमजुम्मितोपस प्रथयन्ति यान्ति च परं पराभ ॥७॥ 


अन्वय--अथ दीर्घमत्सरैः अवबोधवन्ध्यहदयैः 
्ध्यहृदयैः अवधीय॑माणम्‌ अनाइतम्‌ शल्मजुम्मि- 
तोपमम्‌ गुणकौशलम्‌ प्रथयन्ति, परम्‌ पराभवम्‌ च यान्ति | 


अर्थ -तदनन्तर अतीव मत्सरसे भरे ज्ञानळव-विह्ीन से शून्य हृदय 
अनिभिज्ञ लोगोंसे अपमानित और तिरस्कृत अपना गण- क न्ती बोके 
उड्नेकी तरह प्रकट करते और अत्यन्त अपमानको प्राम होते है ह se 4 


इति दीधदुभरकुदुम्बडस्थरा घनसंग्र 
वियोग CF नि हग्रहग्रहीतचेतसः । 
__ सवियोडपि यान्ति निबिडं विडम्बन वनवासिभिः प्रहसितप्रवत्तयः ॥८॥ 


फोक़के अ यहाँ से चार छोकोंका ध्वक्कळकः स्तन शोके झन € 
इळोकके “विडम्बनम्‌ यान्ति’ के साथ है | lo 
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अन्वय -इति दी्दु+रकुटुम्बडम्बरः धनसंग्रहग्रहणृहीतचेतसः ` सुधियः अपि 
वनवासिभिः प्रहसितप्रत्रत्तयः [ सन्तः ] निबिडम्‌ विडम्बनम्‌ यान्ति | 

अर्थ -इस प्रकार वड़े दुभेर छुटुम्वके आडम्बर ( प्रपञ्च ) को धारण करने- 
वाळे और धन-संग्रहकी उत्कट इच्छारूपी भूतवाधासे व्याकुळ, असन्तोषी पुरुष 
( छाल वी लोग) एकान्त वनसें निवासत करनेवाले तपस्त्रियाँ ( झुनिज्ञनों ) द्वारा 
उपहासको प्राप्त होते हुए वड़ी भारी विडम्बना पाते हैं । 


कृतिनः पुनस्‌ दुमङ्गमञ्गलः 
स्त्रनस्निभध्यनितनिश्चरोसिषु । 
कृतवृत्तयः सुलभशाइ्लावली- 
वलितस्थलेषुः तुहिनाद्रिसाइुषु॥ ॥ 
सुरहिन्धुरोघसि  ग्रहीतकेतकी- 
चलिता ङ्गुलीकिसलयेन पाणिना | 
विविधां विधाय विधिना पिनाक्रिनः 
करुणाणत्रस्य चरणाब्जसस्क्रियाप् ॥ १० ॥ 
हरिणे! ङुशाग्रकत्रलामिलाषिभि- 
भरणार्थिभिश्व कलबिङ्कशावक्कै। । 
अतिथीमवद्धिरहताह्विकक्रिया; 
फलसूलकट्पितशरीरवृत्तयः ॥ ११॥ 
दिवसावसानरूमये सरन्मरु- 
त्परिकीर्णजीर्णदृणपर्णममराः । 
तनुजाहृवीसलिलशीकरोत्करैः | 
शिशिराः शिवाय चरिता वनस्थली; ॥ १२ ॥ 
धवलीकृतास्वमलभाजुभानु भि- 
ज्वलितौषधीषु रजनीष्वनन्तरम्‌ । 
कलकण्ठकण्ठकुहरोद्गतस्वर- | 
स्वरसापितश्रृतिसुखासु शेरते॥ १३॥ 
इति बिभ्रतः परिकरं प्रियङ्कर 
_ हरपादपङ्जरजःप्रसादजस्‌ । 
१, “लछितस्थल्तीपु? इति पाठान्जरम्‌ । . २. 'दिलित' इत्यपि पाटः| 
३. 'चिराय' इत्यपि पाठः । ५ : 
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२३ स्तुति-कुसुमाञ्जलि र [ षोडश 
| ` विहसन्ति मूढमनसां ` महीश्चुजां 
गजक्रणंताज्ञतरलाश्रयाः श्रियः॥ १४ ॥ 
[ षड्भिः कुळकम्‌ ] 

अत्वय--पुनः कृतिनः मृढुमदङ्गमङ्गलस्वनसन्नि मध्वनितनिरभरोरमिषु _ सुलूम शाइ- 
ढीवलितस्थलेघु वहिनाद्रिसानुपु इतदृत्तयः [ सन्तः ] सुरसिन्धुरोधसि ग्रहीतकेतकीचलिताड 
गुढीकिसल्येन पाणिना करुणाणवस्य पिनाकिनः विविधाम्‌ चरणाब्जसत्क्रियाम्‌ विधिन 1 विधाय, 
कुशाग्रकवलामिलाषिमिः हरिणेः भरणाधिमिः कलविङ्कशावकैः च अतिथीभवद्धिः अहताहिकः 
क्रियाः फल्मूलकल्पितशारीरब्वत्तयः दिवसावसानसमये सरन्मरुत्परिकीणं जीर्णतृणपणममंराः तनु- 
जाहवीसलिल्शीकरोत्करैः शिशिराः वनस्थलीः शिवाय चरिताः [ सन्तः ], अनन्तरम्‌ अमछ- 
मानुमानुमिः अमलासु ज्वलितौषधीषु कलकण्ठकण्ठक्रुहरोद्गतखरस्वरसार्पितश्रुतिसुखखासु रजनीषु 
शेरते | इति हरपादपङ्कजरजःप्रसादजम्‌ प्रियङ्करम्‌ परिकरम्‌ चिञ्नतः [ कृतिनः ] मूढमनसाम्‌ 
महीभुजाम्‌ गजकर्णतालतरळाश्रयाः श्रियः विहसन्ति । 

अर्थ--इसके बिपरीत, उन पूर्वोक्त असन्तोदी छोगोंसे भिन्न सदैव सन्तुष्ट 
घन्यात्मा पुरुष तो कोमळ सुदङ्गकी मङ्गछमयी ध्वनिके समान मनोहर कळ-कल 
शब्द करनेवाले झरनोंकी तरंगोंसे युक्त और अनायास सुलभ हरी-हरी घासोंसे 
वेष्टित स्थळोंबाले कैळास-पर्वतके शिखरोंपर निवास करते हँ; पतित-पाबनी देवगङ्गाके 
तट पर, पूजाके लिए चुने हुए केतकी-पुष्पोंसे चलित अङ्गुछि-रूप परलबोंवाले हाथाँसे 
करुणा-सागए भगवान्‌ सदाशिवके चरण-कमलोंका नाना प्रकार सविधि पूजन कर, 
पूजनके लिए छाये गये कुशाडकुरोंकेकौरके अभिलाषी हरिण और पोषणके अभिलाषी 
चटकपोतरूप (गोरैयाके बच्चे रूप) अतिथियोंके सत्तर द्वारा आह्निक कृत्यको परिपूर्ण 
करते हुए जङ्गली फल और मूसे जीवन-निवीह करते हैं; सायंकाळके समय, मम्दु- 
मन्द वहनेवाले पवन द्वारा एकत्रित जीणे-ठृणोंके पत्तोसे झाब्दायमान और गङ्गाजीके 
नन्हे-नन्हे जळकणोंसे सुंशीतळ वन-स्थढी में कैवस्यके लिए विचरण करते हें और उसके 
बाद चन्द्र-किरणों द्वारा अतीव स्वच्छ, अमूल्य महौषधियोंसे प्रकाशित और कोकिलों के 
कण्ठविवरसे निकले मनोमोहक 'कुहू-कुह? स्वरोंसे स्वाभाविक श्रवण-सुखको दे नेवाळी 
रात्रियोस | सुखपूवक | सोया करते हैं । इस प्रकार श्रीशिव-च एणारविन्दके रज:कण- 
की कुपासे प्राप्त अतीव मनोहर साधन-सामम्रीका उपभोग करते हुए विरक्त जन मूढः 
मति हाथीके कानोंके समान चञ्चछ ( अत्यन्त क्षणभड गुर ) राजाओंकी सम्पत्तिकी 
खूब हँसी उड़ाया करते हैं । 

[ अव कबि ५ इलोकों ( कुलक ) द्वारा अन्तःकरणमें प्रहार करनेवाले काम- 
क्रोधादि शब्रुओंकी महिमाका वर्णन करते हैं--] 


दूधदुद्धुत हर पुरः पुरन्भिमिः प्रबलं बलं गलदपाङ्गभङ्गिभिः । 
हद्यं मिनत्ति मम घस्मरः स्मरः शरपातकातरदशो भृशं कृशम्‌ ॥ १५ ॥ 


अत्वय-- हर | पुरः गळ्दपाङ्गभङ्गिमिः पुरंत्रिभिः उद्धतम्‌ बलम्‌ प्रबलम्‌ दधत्‌. घस्सर' 
सर; शरपातकातरहर; मम भृशम्‌ कृशम्‌ हृद्यम्‌ भिनत्ति | 
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स्तोत्र ] ४ प्रेममकरन्द-सहित २८७ 


अथ - हे भव-रोगहारिन शम्भो ! विश्वमयुक्त कटाक्षोंवाली सुचरित्रवती 
सुन्दरियों द्वारा प्रवळ प्रचण्ड सेना लेकर वह जगद्वक्षक कामदेव तीक्ष्ण वाणों द्वारा 
सेरी विवेकमयी दृष्टिको कातर करता हुआ मेरे अतिकृश हृदयको वेध रहा है| 
जनयन्नयं नयनयोरधोरतां भ्रमयन्युवं भूशमदभ्रसंभ्रमामू | . 
श्लथयन्प्रयत्नकृतसंगमं शमं हसनीयतां नयति रोष ईश माम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वय--ईश | नयनोः अधीरताम्‌ जनयन्‌, मशम्‌ अदञ्रसंम्रमाम्‌ श्रवम्‌ भ्रमयन्‌ , 
प्रयल्लक्ृतसङ्गमम्‌ शमम्‌ इलथयन्‌, अयम्‌ रोषः माम्‌ हसनीयताम्‌ नयति । 
अर्थ --प्रभो ! नेतरोंमें अधीरता लाकर और अत्यन्त व्याकुळ अ॒कुटिको धूर्णित 
( भ्रमित ) कर बड़े प्रयत्नांसे संजोये हुए शम ( जितेन्द्रियमाव ) को शिथिळ करता 
हुआ यह दुष्ट क्रोध मुझे हँसीका पात्र वना रहा है। | 
चनसाभसस्रतावलासवासनाव्यथमानमानसमसत्यसङ्गरस्‌ । 
शोभिलोभविवशं स्पृशन्ति मां सुहृदोऽपि कोपितकदर्थिताथिनम्‌ ॥१७॥ 


~~ 


१ अन्वय--धनलाभसंभतविलासवासनाव्यथमानमानसम्‌ असत्यसङ्गरम्‌, विशोभिलोभ- 
विवशम्‌ कोपितकद्थिताथिनम्‌ माम्‌ सुह्ृदः अपि नस्पुरान्ति।] | 
अर्थ--धनके लाभसे उत्पन्न विषय-भोगोंकी वासनासे खिन्न चित्त असत्य- 
प्रतिज्ञ, मलिन छोभसे बिहृळित एवं [ समुचित आदर सत्कार न करनेसे | अतिथियों 
कोकुपित और विमुख करनेवाले मुझ दुष्टसे खास सेरे मित्र लोग भी संपक नहीं 
रखते । फिर दूसरोंका तो कहना ही क्या हे ९. 


उचितत्रिव्गरहितं तिरोहितं घनमोहमूढमनसं हसन्ति माम्‌ । 
कृतमेधमामधिसदः सदःसदः सदसद्विवेकविकलं कलङ्कितम्‌ ॥. १८ || 


अन्त्रय--उचितत्रिवर्गरहितम्‌ [ साधुजनेन ] तिरोहितम्‌ घनमोहमूढमनसम्‌ सदसद्विवेक- 
विकलम्‌ कलङ्कितम्‌ माम्‌ कृतमेधसाम्‌ अघिसद्‌ः सदःसदः हसन्ति । 
अर्थ - भगवन्‌ ! समुचित त्रिवगे ( धर्म, अर्थ, काम ) से रहित, सज्जनों द्वारा 
तिरस्कृत, गाढ़ अज्ञानसे मोह्रितचित्त और सत्‌-असतके विवेकसे रहित मुझ दुष्ट 
कलङ्कीकी विद्वत्समामै सभ्यजन विडम्बना किया करते हैं । 
इति तजयन्ति रिपवः सुदुजयाः परिवजयन्ति च विशुद्धबुद्धय; । 
न पुनजेयन्ति विधुरं यथा तथा कुरु हे महेश इशमो हि देहि नः॥ १९ ॥ 
अन्वय- इति सुदुजेयाः रिपवः [ माम्‌ ] तर्जयन्ति, बिशुद्धबुद्धयः च परिवजेयनंति | 
हे महेश ! [-अंधुना ते माम्‌ ] विधुरम्‌ पुनः यथा नः जयन्ति, तथा कुरु । [ त्वम्‌ शीध्म्‌ ] 
एहि, नः दृदाम्‌ देहि । 


अर्थ-इस प्रकार ये अतीव 'बळवान्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोहरूप शत्रु. 
मेरी भत्सेना करते हैं; विशुद्ध-बुद्धि विद्वान्‌ मुझे.सर्वथ्ा. दूर . रखते है. ।. हे महेश 
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रदद | स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ षोडश 


अब जिस प्रकार फिर ये शत्रु मुझ भयभीतको कदापि न जीत सकें, वैसा कीजिये । 
आप शीघ्र आइये और हमें अपनी करुणामयी दृष्टिसे निहारिये । 
° ° O_O 
क़ महेश्व रस्मरणसम्भवं भवश्रमभीमघमशससशुखं सुखम्‌ । 
विपदां पदं सृदुसृणालिनीदलस्खलदम्बुविन्दुतरलाः क सम्पदः ॥ २०॥ 
[ चक्कलकम्‌ | 
अन्वय--भवश्नमभीमघर्मशमसंमुखम्‌ महेश्वरस्मरणसम्भवम्‌ सुखम्‌ क्व, सृदुसृणालिनी- 
दळस्खलदस्युबिन्दुतरलाः, विपदाम्‌ पदम्‌ संपद्‌; क्व १ हि 
अर्थ असार संसाररूप मरुस्थढमै व्यथै श्रमणसे घोर सन्तापकी शान्ति 
करनेमें समर्थ, भगवत्स्मरणसे प्राप्त होनेवाळा वह परम आनन्दरूप अत्युत्तम सुख 
कहाँ और कोमळ कमलिनीके पत्तेपर पड़े जळविन्दुओके समान चड्चछ ( अतीब 
क्षणभङ्ग र ) तथा समस्त विपत्तियोंकी खान वे सम्पत्तियाँ कहाँ ? अथोत्‌ पहला अति 
उत्कृष्ट हे तो दूसरा नित्यगर्हित है । 
क्क शिवेश्वरेति कृतगण्डमण्डलीपुलकोद्गमप्रमदमन्थरा गिरः । 
Q थिव ~ 
` क्व यथार्थपार्थिवनिरथकान्‌ तस्तुतिविस्तरैरपथपातपातकप्र ॥ २१॥ 
अन्वय--कृतगण्डमण्डली पुलकोद्गमप्रमदमन्थराः -दिव- | ईश्वर | [ माम्‌ पाहि ] 
इति गिरः क्व, यथार्थपार्थिवनिरर्थकाऱ्तस्तुतिविस्तरः अपथपातपातकम्‌ क्व १ 
अथे-कपोलप्रदेशको रोमाञ्चित कर देनेवाले परम आनन्दसे मन्थर ( बोझिळ ) 
“हे शिव, हे इरवर, मेरी रक्षा करो !! इस प्रकारकी [ सकळ बिद्वन्मनोमोहक ] वाणी 
कहाँ ? और यथार्थेनाम पार्थिवों ( मिट्टोके बने पुतळे ) राजाओंकी निरर्थक मिथ्या 
स्तुतिके आङम्बरोंसे कुमागे-पतनरूप [ अतिगहेणीय ] पाप कहाँ ९ 
क समाधिवाधितदुराधिसाधिमा भवसम्मवश्रमदमक्षमः' शमः । 
के मदः प्रदशितसमग्रविग्रहः प्रहसन्मनस्विजनगहितस्थितिः ॥ २२ ॥ 


अन्वय--समाधिबाधितदुराधिसाधिमा मबक्षम्भवश्रमदमक्षमः शमः क्व ? प्रदशितसमग्र- ` 


विग्रहः प्रइसन्मनस्विजनगहितस्थितिः मदः क्व १ 
अथ-_इसी'तरह्‌ समाधि द्वारा समस्त दुराधियों ( जन्म-जरा-मरण-त्रासरूप 
मानसिक ) पीडाओंकी साधिमा ( साधुता ) को बाधित करनेवाला और सांसारिक 
श्रमके नाइामें समर्थ वह | अतिप्रशंसनीय ] जितेन्द्रियत् कहाँ और समम्र वैरभावको 
प्रकट करनेवाळा, बुद्धिमानोंसे निन्दनीय मद्‌ [ अहङ्कार ] कहाँ ? 
~ € CSE > 
हात मामनगलममागमागंणप्रवणाबरिवेकविकलीकुताशयम्‌। | 
करुणानिधान परिबोधय क्षणं ्षणदाविशेषकशिखा शिखामणे || २३ ॥ 
अन्वय--करुणानिधान ! क्षणदाविरोष*शिखाशिखामणे | इति अनर्गलूम, अमार्गमार्ग- 
णप्रवणाविवेकवरिकढीकृताशयम्‌ माम्‌ क्षणम्‌ परिबोधय | | 
` ३, श्िमशमक्षम: इति प्राठान्तरमू । 
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१ _ 
स्तोत्र ] घेममकरन्द्‌-सहित २८६ 
अथे- हे करुणानिधान चन्द्रशेखर ! इस प्रकार पाप कर्म करनेमें स्वतन्त्र 
कुमारकी खोजमें तत्पर और अविवेक द्वारा बिहलित अन्तःकरणबाले मुझ अज्ञानीको 
अब आप क्षणभर सचेत कीजिये। | 


` प्रदा मदारुणरशः कृशोदरास्तनया नयानतसमस्तमस्तकाः । 
सुहृदो हृदन्तरगतेङ्गितस्पृशः प्रणयाद्रनिभरगिरथ बन्धवः ॥ २४ ॥ 


दधतः प्रसादमधुरां धुरामपि प्रभवोऽसृतद्रवसमानमानसाः । 
इखवीक्षणप्रणथिनः प्रतिक्षणं परिचारकाश्च॒ जयजीववादिनः ॥ २५ ॥ 
न भयं भयङ्करकृतन्तकिङ्करश्रुकुटीभवं झटिति इन्तुमीशते | 
भजतामतः क्षपपदापद पदं हृदये दयामृतनिधे निधेहि नः ॥ २६॥. 
| ( तिलकम्‌ ) 
अन्वय --[ हे प्रभो ! ] मदारणहशः कृशोद्रः; प्रमदाः, नयानतसमस्तमस्तकाः तनयाः, 
दन्तरगतेङ्गितस्प्ृशः सुद्ददः, प्रणयाईनिर्मेरगिरः बन्धवः च, प्रसादमधुराम्‌ घुराम्‌ अपि दधतः 
अमृतद्रवमानमानसःः प्रमवः, प्रतिक्षणम्‌ मुखवीक्षुणप्रणयिनः जयजीववादिनः परिचारकाः च, 
मयङ्करकृतान्तकिङ्करः्र कुटीमवम्‌ मयम्‌ झटिति हन्तुम्‌ न इंशते, अतः दयामृतनिंषे. ! आपदम्‌, 
क्षपयत्‌ पदम्‌ भजताम्‌ नः हृदये निधेहि | 


अथे--हे नाथ ! मदसे अरुण नेत्रोंबाली कृशोदरी खियाँ, विनयके द्वारा विनम्र 
सस्तकवाछे पुत्र, हृदयके अभिप्रायको जान लेनेबाले मित्र, स्नेहभरे बचन बोळनेवाले 
चान्धब, अनुग्रहभारसे भरे और अमृतके प्रवाहके समान [ अति स्वच्छ और कोमळ ] 
चित्तवाले स्वामी एवं प्रतिक्षग सुख-दशनकी अभिलाषा रखनेबाले और “आपकी जय 
हो, आप चिरञ्जीवी हों !' ऐसे-ऐसे शुभ बचन बोळनेत्राले सेवक लोग अतिभयङ्कर 
यम-दूतोंकी श्लुकुटियोंसे उत्पन्नं होनेवाले महाभयको दूर करनेमें कदापि समर्थ 
नहीं हो सकते, अर्थात्‌ प्राणीको सृत्युकी महाभीतिसे नहीं यचा सकते#, इसलिए हे 
दयासागर ! अब आप हमारी जन्म-मरण-रूप बिपत्तिका नाश करते हुए हमारे हृद्य- 

में स्थित हो जाइये । 


अ इसी अमिप्रायसे टीकाकार भोरत्नकण्ठने कहा है-- 
“तातसख्नाता नहि न सहजाश्वासनं यत्न चाम्त्र:- 
स्नेह।रस्भो भत्रति दिफलो बन्धवो यत्र बन्ध्या । . 
चौराह।य क्षयबिरहित हि्चतां देहमाजा- 
मेकं तस्मिन्पथि सुमधुरं शास्त्रलं शर्सुनास ॥? 
अर्थात्‌ जिस अतिदुर्गम मागमे अतीव खिन्न प्राणीशो पिता नहीं बचा सकता, जहाँ 
होदर भ्राताओका कोई आश्वसन नहीं मिलता, जहाँ पुत्र-वत्सछा जननीका मी स्नेह 
निष्फल जाता है भौर बान्धव जन जहाँ कोई सहायता नहीं कर पाते, उस अतिसङ्करसय 
परडोक-मागंमें केवळ एक वह अक्षय सुमधुर “शिवनाम? हो प्राणीका संवर है। _ 
र ठ 
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रन. स्तुति: कुसुमाञ्लि _ [ सप्तदश 


हन्ताहन्ता प्रथयति मतिहासमासज्जयन्ती 
मायामायातितसितशमायाभिनी यामिनीव । 

तस्मादस्मान्रविशशिशिखिप्रेङ्खितोदामघाम 
क्षिप्ता चधुमुदितयुदितावन्ध्यबोधान्विधेद्दि ॥ २७ ॥ 

इति काश्मीरकमहाकविश्वीजगद्धरभट्ट घिरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्ततिङुसुमाऽजलौ उपदेशनं नाम षोडशं स्तोत्रम्‌ । 

अन्वय--हन्त | आयासितसितशमा मायाम्‌ आसञ्जयन्ती आयामिनी यामिनी इव 


[ इयम्‌ ] अहन्ता [ नः ] मतिहासम्‌ प्रथयति । तस्मात्‌ [ हे विमो ! ] रविशशिशिल्िप्रेश्वितो- 
द्वामधाम मुदितम्‌ चक्षुः क्षिप्त्वा अस्मान्‌ मुदितावन्ध्यमोधान्‌ विधेहि । 


अथे--हाय ! अतीव स्वच्छ शम ( जितेन्द्रियता ) को दुर्बळ बना देनेवाळी ` 


और अज्ञान-रूप अन्धकारको पैदा करनेवाली अहंता अत्यन्त विस्तृत रात्रिके 
समान हमारी सदूबुद्धिका हास करती जा रही है, इसलिए हे दयासागर ! सूर्य, 
चन्द्रमा और अग्निरूप तीनों तेजोमय पिण्डोंसे प्रदीप्त अपनी प्रसाद्‌-भरी दृष्टि डालकर 
हमें उस अखण्ड तत्त्वज्ञानसे पूणे बना दीजिये । 


क ज्यास 


सप्तदश स्तोत्र 


अब हमारे कबि प्रेमरसिकोंके हृद्य-मन्दिरिमें ज्ञानमय दीपक प्रकाशित करने- 
के लिए शिवभक्ति“रूपी कल्पळताकी महिमाक्का वणेन करते हुए “भक्ति! नामक 
सत्रहवाँ स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं-- 


मन्दस्पन्दे मनसि रसिङ्गीभावमासाद्य सद्यो 

हृद्योधयोगा बिहर वरदे भारति स्वा रतिस्ते. 
मातजांतस्पृहमिह महामोहनिद्रावसाने 

जानीहीम॑ जनमनलसं शंसितुं शम्थुभक्तिम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय--बरदे ! भारति ! मन्दस्पन्दे [ मे] मनसि सद्यः रसिकीभावम्‌ आसाद्य 
हृद्योच्चोगा विहर, ते खा रतिः [भवति], मातः इहृ महामोहनिद्रावसाने इमम्‌ जनम्‌ शम्भुभक्तिम, 
शंसितुम्‌ अनलसम्‌ जातस्पृहम्‌ जानीहि । 
कं अथे-अयि वरदायिनि सरस्वति | [ अब तू ] मेरे निःस्पन्द ( निश्‍चळ ) मन" 
में तत्काळ उसके प्रति रसिक बनकर तथा मनोहर उद्योगबाळी होकर यथेच्छ विहरण 
कर | माँ! | अब ] इस महामोह-रूपी निद्रा टूट जानेपर मुझे तू भगवान, शाङ्कएकी 
भक्तिका वणन कर॒नेमें निरस और साभिळाष समझ | र 
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राक्षा साक्षादमृतलहरी कर्कशात्काष्ठकोषाद्‌ 
७ 9 
भू रिच्छिद्रात्मकृ तिमधुरा मूच्छना वंशगर्भात्‌ । 
क्तिव्याजान्मम च वदनात्कणपेया सुधेयं 
निगच्छन्ती जनयति न कं ्रिस्मयस्मेरवक्त्रस्‌ ॥ २॥ 
अन्वय--कर्कशात्‌ काष्ठकोषात्‌ [ निर्गच्छन्ती ] साक्षात्‌ अम्रृतलहरी द्राक्षा, भूरिच्छि- 
रात्‌ वंशगर्भात्‌ [ निर्गच्छन्ती ] प्रक्कतिमधुरा मूच्छना, मम च वद्नातू सूक्तिव्याजातू निर्गच्छन्ती 
इयम्‌ कर्णपेया सुधा कम्‌ विस्मयस्मेरवक्त्रम न जनयति ? 
अर्थ--अहा ! अत्यन्त कठोर काष्ठमयी छतासे निकली हुई साक्षात्‌ अमृत-ढहरी 
फलोंकी रानी 'द्राक्षाः%, बहुत छिद्रवाळी बाँसुरीके भीतरसे निकलती हुई स्वभावतः 
मधुर मूछेना ( स्वरोंका आरोह-अवरोह ) एवं मेरे मुखसे सूक्तिके ब्याजसे निकछती 
हुई 33 ( कानोंसे पीने योग्य ) श्रीशिव भक्तिरूपी सुधा किस सचेतन पुरुषको 
अ विकसितमुख नहीं बना देती है ९ 
ध्यात्वा देव प्रमयसमयत्रासमासन्नकल्पं 
स्व॒ल्प॑ ज्ञाता सुलभशलमच्छायसच्छायमायुः | 
सत्वा च त्या सदयहृदय भक्तिवालभ्यलभ्यं 
सभ्यंमन्यास्तव नवविधो धोतचित्ता यतन्ते ॥ ३॥ 
अन्वय--देव ! प्रमयसमयत्रासम्‌ आसनकल्पम्‌ ध्यात्वा, सुलभशल्मच्छायसच्छायमू 
आयुः स्वल्पम्‌ ज्ञात्वा, त्वा च सदयहृदयम्‌, भक्तिवाल्लभ्यल्भ्यम्‌ मत्वा धौतचित्ताः सभ्यमन्याः 
तव नवविधौ यतन्ते । 
अर्थ-परम पदमें विहार करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! मत्युकाढके भय- 
को निकट-प्राय जानकर, आयुको पतङ्गोंकी छायाके समान स्वल्पकाळतक रहनेवाली 
समझकर और आपको अत्यन्त द्याछुहृदय तथा एकमात्र भक्तिके स्नेहसे प्राप्त 
ददोनेवाला जानकर पबित्र-चित्त सभ्य पुरुष आपकी स्तुति करनेमें प्रयत्नशील होते हैं। 
कण्ठे कण्ठोरवरवसच्ग्दक्पमुद्गोद्गताश्रो- 
१ he 
हंलोन्मीलदिपुलुलको इभूतभुतेशभक्तः 1 
यस्योदेति धवनिरनिभृत। शवशबत्यखब. - - 
गव बिश्रद्धसति वसतिं वासवीयां स एक; ॥ ४॥ 
` अन्वय-- इक्समुद्रोद्रताश्रोः हेळोन्मीलद्रिपुलपुल्कोद्धूतभूतेशभक्तः यस्य कण्ठे कण्ठीरव- 
रवसददकू अनिभृतः “शव ! शर्व | [ माम्‌ पाहि ]' इति ध्वनि; उदेति, स एकः अखवेम्‌ गर्वम्‌ 
बिभ्रत्‌ वासवीयाम्‌ वसतिम्‌ हसते । 2 ४ हु 
# 'दाख' के वाचक संस्कृत 'द्वाक्षाः शब्दका अर्थ है-- (द्राति रसमिति द्राक्षा, यानी 
सुमधुर रसको बह्दानेवाछी । oo 
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अर्थ-ग्रेमाश्रुओसे परिपूर्ण नेत्रोंवाले और स्वभावतः खड़े हुए विपुल रोमाश्ोंसे 
आन्तरिक शिवभक्तिको प्रकट करनेवाले जिस भाग्यशालीके कण्ठमें सिंह-नादके समान 
अतिस्पष्ट “हे शर्व हे श्व [ रक्षा करो । |” यह ध्वनि निकलती हे, एकमात्र 
बही धन्यात्मा अखवे गरवे धारण करता हुआ इन्द्र पदका उपहास किया करता 
हे । अर्थात शिवभक्ति-भावित अन्तःकरणवाले सहृदयोंको शिवनामके सामने इन्द्रका 
अनुपम वैभव भी अति तुच्छ प्रतीत होता हे । 


तन्मानुष्यं प्रभवति सतायुत्तमा यत्र जातिः 
सेका जातिः प्रसरति यशो यत्र पाण्डित्यहेतु' । 
तत्पाण्डित्य॑ सरसमधुरा जुम्भते यत्र वाणी 
वाणी सापि प्रथयति रति शाङ्करी यत्र भक्ति; ॥ ५ ॥ 

. अन्वंय--मानुष्यं [जन्म] तत्‌ [एव धन्यम्‌] सताम्‌ यत्र उत्तमा जातिः प्रभवति, सा [एव] 
एका जातिः [ प्रशस्या ], यत्र पण्डित्यहेतु यशः प्रसरति । पाण्डित्यम्‌ [ अपि ] तपू [ एव 
धन्यम्‌ ] यत्र सरसमधुरा वाणी जुम्भंते, सा अपि वाणी [ धन्यतमा ] यत्र शाङ्करी भक्तिः 
रतिमू प्रथयति । ` | 

अर्थ-मनुष्य-जन्म वही श्रेष्ठ हे जिसमें साधुओंकी उत्तम जाति, यानी ब्राह्मण 
जाति उत्पन्न होती है, त्राह्मण-कुळमें जन्म मिलना अतिश्रेष्ठ हे । ब्राह्मण जाति भी 
बही श्रेष्ठ हे जिसमें पाण्डित्यके कारण अपना सुयश फैछता हे । पाण्डित्य भी बही 
श्रेष्ठ है, जिसमें अतीव सरस ( शान्त आदि रसाँसे युक्त ) मधुर वाणी प्राप्त होती है 
और वाणी भी केवळ वही धन्य हे, जिसमें भगवान्‌ सदाशिवकी भक्ति अखण्ड 
परमानन्दका विस्तार करती है । _ 
येषां वक्त्रे समदमुदितिखचरित्रा; पवित्रा 
द्रा वित्रासितरविसुतभूविभझ्प्रसज्ञाः । 
` नोज्जम्भन्ते मधुकणशुचः प्रक्तयो भक्तिसिक्ता 
घिक्तान्‌ 'रिक्तान््ुवि भव भवत्पाद्सेवारसेन ॥ ६ ॥ 
अन्वय--मव | बित्रासितरविसुतभ्रुविमङ्गप्रसङ्गाः मधुकणमुचः भक्तिसिक्ताः समदमुदित- 
त्वचचरित्रा; द्वित्राः पवित्रा; सूक्तयः येषाम्‌ वक्त्रे न उज्जुम्मन्ते, भुवि भवत्पादसेवारसेन रिक्तान्‌ 
तान्‌ घिक्‌। 
अथे-भगब॒न्‌ ! यमराजकी टेढ़ी श्ुकुटिको सर्वथा ठिन्न-मिन्न कर देनेवाळी, 
असृतकर्णोको बरसानेवाळी, भक्तिरसामृतसे आदरे और गाढ़ अनुरागपूर्वक आपके दिव्या" 
निला चरित्रोंका वर्णन करनेबाळी [ त्रिपुर-दाह, अन्धक-वध आदि रूप ] दो-तीन 
पबित्र प्रौढ सूक्तियाँ जिन अभागोंके मुखमें नहीं हैं. अथात्‌ जिन अधर्मोके मुख- 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्तोत्र ] 5 प्रेममकरन्द-संहित २४३ 
से आपकी थोडी-सी भी स्तुति नहीं निकलती है, संसारमै आपकी चरण-सेवाके रससे 
छूछे उन नराधमोंको धिक्कार हे । 
नाथ ज्योत्स्ना बहुलरजनौ कातिकीयेव कान्ता 
कान्तारान्तर्मथितपथिकप्रौहतापा प्रपेत्र । 
सा मा भैपीरिति यमभगे तावकीनेत्र वाणी 


भावत्को से सततमसतस्यन्दिनी भाति भक्तिः ॥ ७॥ 
अन्वय-नाथ ! बहुलरजनौ कार्तिकीया कान्ता ज्योत्स्ना इव, कान्तारान्तःमथित- 
पथिकप्रौढतापा प्रपा इव, यमभये “मा मा भैषीः? इति तावकीना वाणी इब, भावत्की भक्तिः 
में सततम्‌ अमृतस्यन्दिनी भाति | 
अर्थ-नाथ | कृष्ण-पक्षक्री अँधियारी रात्रिसें कार्तिक मासकी मनोहर चन्द्रिका 
के समान, सरुभूमिके निजेन सागंमें श्रान्त पथिकोंके महान्‌ संतापको शान्त 
करनेवाली प्रपा ( प्याऊ ) के समान और अत्यन्त कुपित यमराजसे भय होनेपर 
मा भैषीः? ( बत्स, सत डर ) इस प्रकारकी आपकी अभय-वाणीके समान | सांसारिक 
पाप-तापोंसे सन्तक्ष हृदयसें ] निरन्तर अस्ृतकी-सी वृष्टि करनेवाली आपकी भक्ति मुझे 
अतीव प्रिय लगती है । 
येषामन्तः सुक्रतसरणिः स्थाणवीया न भक्ति- 
6 ८ कप 
व्यक्ति धत्त रसक्ृदसकृन्मास्मि तेषु स्मितेषु । 
लोक; शोक त्यजति सहसा यत्र तद्भक्तियुक्त॑ 
युक्तं सन्ये रुदितमुदितश्वाधगुन्नाषदेतुम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्तय--येषाम्‌ अन्तः सुक्गतसरणिः स्थाणबीया भक्तिः व्यक्तिम्‌ न घत्ते, तेषु स्मितेषु 
असङ्गतू रसकृत्‌ न अस्मि। यत्र रुदिते [ अपि ] लोकः सहसा शोकम्‌ त्यजति, तत्‌ उदित- 
इलाधम्‌ उल्लाघहेतुम्‌ भक्तेयुक्तम्‌ रुदितम्‌ [ अपि ] युक्तम्‌ मन्ये | 
अथे- अत्यन्त हषे द्वारा उत्पन्न होनेवाले जिन हास्योंमें पुण्य-प्राप्रिका मागे शिव 
भक्ति व्यक्त न हो, उन आनन्दजन्य इषद्‌-हास्योंमें मुझे कोई विशेष रस नहीं, आसक्ति 
नहीं, अथोत्‌ मगवद्धक्ति-विहीन ऐसे हास्योंकी मैं आस्था नहीं करता । [ किन्तु ] 
जिस श्रीशिवभक्तिथुक्त रोदनमें प्राकृत मनुष्य भी अपना चिन्ताजाळ तत्काल त्याग 
देता है, उस अतिप्रशांसनीय और मनुष्यको नीरोग बनानेवाले शिवभक्ति युक्त रोदन- 
को भी मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, अर्थात्‌ अगबद्धक्ति-बिहीन हास्यकी अपेक्षा भगत्रद्क्तियुक्त 
रोदनको मैं अत्युत्तम समझता हूँ । 
व्वान्त शान्तप्रशसमहरयनन सयः समुद्य- 
नुदयोतश्रीकलितकमलोज्ञासभानुः स भा! । 
तद्विष्स्तप्रमदमदनोद्दी पितोद्दामदोष- 
प्लोष॑ नेतुं प्रभवति भवे शांभवी भक्तिरेव ॥ ९-॥ 
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अन्वेये-डेद्योतश्रीकलितकमलोल्लासभानुः सः भानुः सद्यः समुद्यन्‌ शान्तप्रशामम्‌ यतू 
्ान्तम्‌ न' अहरत्‌ । मवे विष्वस्तप्रमदम्‌ अदमोद्दीपितोद्दमदोषम्‌ तत्‌ ध्वान्तम्‌ प्छोषम्‌ नेतुम्‌ 
शाम्भवी भक्तिः एव प्रभवति । 
अर्थ -प्रकाशमयी दीप्ति द्वारा कमलोंको प्रफुल्लित करनेवाली किरणोंबाला 
बह्‌ प्रसिद्ध सूर्य तत्काळ उदित होकर शम ( जितेन्द्रियता ) का नाश करनेवाले जिस 
अन्धकारको दूर नहीं कर सकता, महान्‌ हर्षके नाहक और इन्द्रियोंके अनिरोध हारा 
महान दोष पैदा करनेवाले उस अज्ञान-रूप अन्धकारको भस्म करनेके लिए संसारभें 
एकमात्र भगवान्‌ झाङ्कएकी भक्ति ही समर्थ हे । 
ये सन्तोषप्रशमपिशुने क्लेशराशौ निमग्ना 
सग्नाशाभिविंषमविंषयोपासनावासनासिः | 
तेषामेषा भवभय भिदारस्मसंभावनाथू- 
0 ट्र [oS 
भूत्यै भूयत्रिजगति गतिः शाम्भवी भक्तिरेव ॥ १० ॥ 
अन्वय -ये भग्नाशाभिः विषमविषयोपासनावासनाभिः सन्तोषप्ररामपिशुने क्लेशराशौ 
निमग्ना, तेषाम्‌ त्रिजगति [ अगतीनाम्‌ ] गतिः, भूयः भवमयभिदारम्मसंभावनाभूः एषा 
शाम्भवी भक्ति; एव भूत्यै [ भूयात्‌ ] । 
अर्थ--जो ढोग भग्न आशाओंसे अत्यन्त विषम शव्दाढि पञ्च विषशोंके 
भोगकी बासनाओं द्वारा सन्तोष नष्ट करनेवाली अविद्या, अस्मिता आदि छेशोंकी 
रारिमें इवे हुए हैं, त्रिभुबनमें अग॒तिकोंकी परमगति और संसारके महाभयक्तो समूल 
दूर कर देनेबाली यह शिव-भकिति ही उन्हें परम आनन्द प्रदान करे । 
दम्भस्तम्भस्थगितगतयः  सावहेलामहेला- 
` हदलालापश्रमितमतयः सन्त्यसंख्याः पुमांसः । 
भागां भक्ति दधति हृदये निस्तरङ्गामभङ्गां 
गङ्गातीरे बिहितरतयो दुलेभाः पूरुषास्ते॥ ११ ॥ 
अन्वय --दम्मस्तम्भर्धगितगतयः सावहेलामहेलाहेछालापश्रमितमतयः पुमांसः [ भुवि ] 
अश्याः सन्ति, ये [ पुनः ] गङ्गातीरे बिहितरतयः [ सन्तः ] हृदये निस्तरङ्गाम्‌ अमङ्गाम, 
भार्गीम मक्तिम्‌ दधति, ते पूरुषाः दुर्लभा: [ सन्ति ] । 
हू दम्भरूपी स्तम्भसे जिनकी पारमार्थिक गति रुक गयी है. और रूप-लावण्य- 
जगा रि महिछाओंके दाव-भावासे जिनकी मति [ अज्ञानरूपी मँवरमें ] चक्कर 
Ho अविवेकी पुरुष इस संसारमै असंख्य भरे पड़े हैं । किन्तु जो छोग 
< तिव 1100 पवित्र तटपर निवास करते हुए काछ-काप्रादिके अन्तक भगवान, 
दु हॅ! चळ और अक्षय्य भक्ति धारण करते हैं, वे सहृदय पुरुष अत्यन्त 
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सोड] प्रेममकरन्द्‌-सहित २६५ 
शम्भो दसम्मो दहति इुहकारम्भसंभावनाभिः 
ha 
साभिद्वेपरिर्वषमपकपत्येप रोषग्रदोपः । 
सावष्टस्भं भ्रमयति वृहन्मामहङ्कारभारः 
पारं नेतुं प्रभवति भवद्कक्तिरेका भवाब्धेः १२॥ 
अन्वय-शम्भो ! कुहकारम्भसंभावतामिः दम्भः माम्‌ [ दहति ], साभिद्वेषः एषः 
रोषग्रदोषः [ मम ] त्विषम्‌ अपकषतिं, बृहत्‌ अहङ्कारभारः सावष्टम्भम्‌ माम्‌ कुपथेषु रमयति, 
[ अतः | माम्‌ भवाब्धेः पारम्‌ नेतुम्‌ एका भवद्भक्तिः [ एव ] प्रभवति । 
अर्थ-नाथ ! यह दम्भ अत्यन्त द्रोह उत्पन्न करके मुझे जळा रहा है, छेषसे 
युक्त यह क्रोधरूपी रात्रि मेरा तेज हर रही है और महान्‌ अहङ्कारका भार मुझे गर्वित 
कर कुमागाँसँ भटकाता है, इसलिए प्रभो ! अव मुझ शरणहीनकों इस अपार 
भवसागरसे पार करनेके लिए केवळ एक आपकी भक्ति ही समर्थ हे । 
द्राकसंघत्ते युधमधिधचुर्द्वबाणाभिराभैः 
९ 
श्रूमङ्गेलटभललनापाङ्गभङ्गेमन्गः । 
दोषप्ज्ञोषक्षमशसपथापातमातन्वती मे 
७ [a 
| भीमे भक्तिभंगवति गतित्चक्षुषश्चन्द्रकेष ॥ १३ ॥ 

, . अन्वय-अधिधनुर्मद्ववाणामिरामैः सश्र,मङ्गैः लटमलञ्नापाङ्गमङ्गः अनङ्गः युधम्‌ 
द्राक्‌ संघत्ते, अतः चक्षुषः चन्द्रिका इव, दोषप्छेषच्मशमपथापातम्‌ आतन्वती भगवति मीमे 
भक्तिः एव एका मे गतिः [ अस्ति ]। 

अथे--धनुषपर चढ़ाये बाणोंके समान मनोहर कटाक्षोंबाली प्रौढ़ा युवतियों क्रे 
कटाक्षविक्षेपों द्वारा यह. कामदेव मेरे साथ युद्ध करनेके लिए कमर कसे हुए है | 
इसलिए [ मरुभूमिसे सन्तप्त पुरुषके ] नेत्रोंके लिए [ पित्तधातुक्कत दोष मिटानेबाळी ] 
चन्द्रिकाके समान, काम-क्रोधादि रूप दोषाँकी शान्ति करनेमें समथे शम-दसरूपी 
मागेपर चलने ( गिरने ) बाळी शिव-भक्तिके सिवा अब मेरी दूसरी कोई गति 
जा ० | ea 
कामः कामं धनुरनुनिशं कोसुमं संब्रणोतु 
व्यालं कालः स्त्रक्रकुहरे भग्नभोगं विधत्ताम्‌ । 
~ ९ 
भागों भक्तिः सपदि सकलप्राथंनाकरषवरली 
लब्धा रब्धा जगति कति नक्लेशपाशा हताशा; ॥ १४॥ 
अन्वय--कामः अनुनिशम्‌ कौपुमम्‌ धनुः कामम्‌ संवृणोतु, कालः व्यालम्‌ खकरकुहरे 
भग्नभोगम्‌' विधत्ताम्‌ । [ मया ]- सपदि सकलप्रार्थनाकल्पवल्ली भागीं भक्तिः ळब्धा, अतः 
जगति हताशाः क्छेशपाशाः कति न इब्धाः | . ० ल i ट्र 
अथे- निइचय ही अब बहु कामदेव [ मुझसे हताश होकर ] अपना पुष्प, 


"पा 
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२६६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तदश 


धनुष हर रात कहीं सुरक्षित छिपा रखे और यमराज ( काळ ) भी अपने'नागपाशकी 
फणाओंको मसळकर उसे हाथोंमें ही सुरक्षित छिपा रखे कारण, अब मुझे पूर्व पुण्योंके 
फलस्वरूप सकळ अभिळाओंकी कल्पलता श्रीशिवभक्ति प्राप्त हो गयी है, इसलिए अव 
मैने संसारमें अविद्या आदि समस्त क्लेश-पाशोंको हताश कर बाँध डाला हे । अर्थात्‌ 
मुझे बन्धनमें डालनेवाले रागढ्रेषादि समस्त दोषोंको मैंने श्रीशिव भक्तिके बढसे, 
मन्त्र-मथित सपे के समान, निर्वीयै कर हताश कर डाला है । 


ाज्ञामाज्ञादिहतिबिहतानीकिनीनीरसश्री? 
स श्रीलेशस्तनुरनुचितप्राथनस्तांदास्ताम्‌ । ` 
ऐन्द्रं यत्र त्रिथुवनजयप्राज्यसाम्राज्यलच्मी- 
लक्ष्मावज्ञासपदमपि पदं तां स्तुमः शम्धुभक्तिस्‌॥ १५॥ 
अन्वय - राज्ञाम्‌ आज्ञाविहतिविहतानीकिनीनीरसभ्रीः ( अत एव ) अनुचितप्रार्थनः सः 
तनुः श्रीळेशः तावत्‌ आस्ताम्‌ , यत्र त्रिसुवनजयप्राज्यसाम्राज्यल्क्ष्मीलक्ष्म ऐन्द्रमू पदम्‌ अपि 
[ लब्धम्‌ | अवज्ञास्पदम्‌ [ भवति ], ताम्‌ झम्भुभक्तिम्‌ स्तुमः । 
अथै- आज्ञामन्ग होनेसे व्यर्थं सिद्ध हुई अनीकिनी# ( सेना) से जिसकी 
शोभा मन्द पड़ गई अतएव जिसके लिए प्राथना करना किसी प्रकार उचित नहीं, 
इस अकारकी राजाओंकी शुद्र सम्पत्ति तो दूर रही,-जिस शम्भु भक्तिरसासृतकी प्राप्ति 
होनेपर त्रैलोक्य विजयसे उत्कृष्ट प्रचुर साम्राज्य ढक्ष्सीसे विभूषित इन्द्रपद भी 
तिरस्करणीय प्रतीत होता हे, इस इाम्भुभक्तिक्री हम स्तुति करते हैं । : ९ 


कान्तैकान्तव्पसनमनसाँ वरकलालडूकृतानां 
'ज्ञानाम्भोमिः क्षपितरजसां जाहवीतीरभाजाम । 
गाढोत्सेकग्रकरितजटामण्डलीमण्डनानां २ 


नानाकारा भवात कृतिनां' युक्तये, भर्गभक्ति; ॥ १६ ॥ 


नाहीतर र्थ ह र र मू वस्कशलङ कृतानाम्‌ ज्ञानाम्भे भिः क्षपितरजसाम्‌ 
भाजाम्‌ गादोत्सेकप्र तजरामण्डलीमण्डनानामू < 
न्त कृतिनाम्‌ नानाकारा - भगेभत्तिः 
मुक्तये भबति | मू ना ; एकार 


———————— मम 
त्य # १ हाथी, १ ग्या ३ घोड़े और ५ पैदळ मिलकर 'पत्ति? कहलाती है । पत्तिं के 
अमी तिगुना करने पर सेनासुख', सेनामुखके अंगोंका तिगुना 'गुल्मः, गुल्मांगोका तिगुना 
वी गणांगोंका तिगुना वाहिनी?, बाहिनीके- अंगोंका तिंगुना “तना? एतनांगोंक्षा तिगुना 
तो च्मूके तका तिगुना “अनी ङ्िनी? सेना ( अर्थात्‌ हाथी और रथ २१८७, 
घोड़े ६५६१ तथा पेदुछ १०९३५ की सेना) | | अंगोसे 
Co ) कहडाती है तथा तीन अनीकिनीके 
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श्तोच् ] ) प्रेममकरन्द-सहित २९७ 
अर्थे--अतीव मनोहर एकान्तके प्रेमी, वल्कळ-वखोंसे अलङ.कृत, ज्ञान-जळसे 
पाप-रूप रजका प्रक्षाळन कर चुके तथा जाहूबीके पावन तटका सेवन कर रहे 
गाढ़-भक्तिके उद्रेकसे प्रकटित जटा-मण्डळीसे मण्डित, पुण्यात्माओको यह अनेक 
प्रकारकी शिव-भक्ति कैवल्य-पद्वी प्रदान करती है । 
मूतिधूर्ति प्रथयति यथा मञ्जरी जीर्णपर्णा 
९ (५१ 
कर्णाम्यण प्रसरति जरा सत्यतो सृत्युदूती । 
भोगा भोगा इव विदधतश्चेष्टितं वेष्टयन्ते 
हन्तेदानीं शरणमपरं नास्ति नः शम्भुभक्तेः॥ १७॥ 
अन्वय - नः मूर्तिः जीणपर्ण मञ्जरी यथा धूतिम्‌ प्रथयति, सत्यतः मृत्युदूती जरा 
[नः] कर्णाभ्यण॑म्‌ प्रसरति, भोगाः मोगा; इव चेष्टितम्‌ विदधतः [ सन्त; नः ] वेष्टयन्ते । हन्त ! 
इदानीम्‌ शम्भुभक्तेः अपरम्‌ [नः] शरणम्‌ नास्ति । 


अर्थे-हमारा यह शरीर जीणे पत्तोंबाली छताके समान कॉप रहा हे, 


निश्चय ही यमदूतीकी तरह यह जरा हमारे कानोंके निकट आ रही है और ये भोग 


( शब्दादि विषय ) साक्षात्‌ भोगों ( सपे-शरीराँ ) की तरह हमें घेर रहे हैं। हाय ! 
अब इस समय केबळ एक 'शिव-भक्ति! के सिवा हमारा दूसरा कोई भी 
शरण नहीं है । 
यत्र ध्वान्तक्षपणनिपुणं दुबलं' धाम चान्द्रं 
सान्द्रं यत्र ग्लपयति तमस्तापनो यन्न ताप; । 
यत्र प्रह्ुन्न कचति` शिखी तेजसाऽन्येन सत्रा 
तत्रालोकं दिशति विषमे शाम्भवी भक्तिरेका ॥ १८ ॥ 
अन्वय--ध्वान्तक्षपणसिपुणम्‌ चान्द्रम्‌ घाम यत्र दुर्बलम्‌ [ भवति ], यत्र यन्‌ तापनः 
तापः सान्द्रम्‌ तमः न ग्लपयति, यत्र [ च ] अन्येन तेजसा सत्रा प्रेक्षन्‌ शिखी न कचति, तत्र 
विषमे एका शाम्भवी भक्तिः [ एव ] आलोकम्‌ दिशति । 
अर्थ गाढ्तम अन्धकारका नाश करनेमें समर्थ चन्द्रमाका तेज भी जिस 
सोहरूपी अन्धकारको दूर करनेमें असमर्थ हो जाता है, अत्यन्त तेजस्वी सूर्यका तेज 
भी जिसका नाश नहीं कर सकता और ग्रह, तारागण, मणि आदि सभी तेजों को 
साथ लेकर प्रज्ज्यलित अग्नि भी जहाँ प्रकाश नहीं कर सकता, ऐसे अति गाढ़ मोहरूपी 
अन्धकारमें केवळ एक शाम्भवी भक्ति ही प्रकाश करती हे. । अथौत्‌ मोह-रूपी गाढ़ 
अन्धकारको केवळ भगवान्‌ शंकरकी भक्तिके सिवा दूसरा कोई भी दूर नहीं कर सकता । 
मा भूद्‌ भूयोऽभ्यसनसुलमान्वीक्षिकी नाम विद्या 
हृद्या दूरे विहरतु बिपत्खण्डिनी दण्डनीतिः । 
_ १. (दुलेभस्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २, 'खचति? इस्यपि पाठ; । 
३८ 
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क 'स्तुति- कुखुमाऽ्जलि / [ सप्तद्श 


क्वापि स्थेम्ना लत कलितोज्ञाधवार्तापि वातो ` 
नार्वावहँ किमपि शरणं शम्सुभविंत विनाऽन्यत्‌॥ १९ ॥ 
अन्बय--भूयोडम्येसनसुळभा आन्त्रीक्षिकीङ विद्या मा भूत्‌ नाम, विपत्खण्डिनी हृदया 
दण्डनीतिः [ अपि ] दूरे विहरत, कलितोहलाघव!ती वार्ता अपि क्कापि स्थेम्ना लसतु, आतो 
आम्मुभक्तिम्‌ विना अन्यत्‌ अहम्‌ शरणम्‌ ग | भवति ]। 
अर्थ मुझे-मले ही अधिक अभ्यासे प्राप्त होनेवाठी आन्वीक्षिकी विद्या 
( तर्क-विद्या ) का ज्ञान न हो, [ कारण वह जीबोंके सांसारिक आन्तरिक पाप-तापों 
को नहीं मिटा सकती ; वाझ ] विपत्तियोंका नाश करनेवाली ' मनोहर दण्डनीति 
( राजनीति ) भी दूर रहे [ अथोत्‌ हमसे वह दुण्डनीति भी दूर रहे, अथात्‌ हमें 
उस दण्डनीतिकी भी कोई आवश्यक्ता नहीं, क्‍योंकि वह भी प्राणीका आत्यन्तिक 
' दुःख दूर नहीं कर सकती | एवं आरोग्यकी वातो करनेवाी चातो ( कृषि, 
पशुपालन, वाणिज्य आदि आजीविका ) सी कहीं स्थिर होकर बैठ जाय । अर्थात्‌ 
-ळौकिक धन-सम्पत्तिकी भी हमें कोई परवाह नहीं, कारण प्राणियोंके जन्म- 
मरणके सङ्कटमै केवळ एक शम्मु-अक्तिके सिवा दूसरा. कोई योग्य सहायक नहीं 
हो सकता।  । क क क 8 टा 
.. संसाराब्ये; प्रथमलहरी पातकापातकामा .. 
रामा नाम्‌-स्थगयति गतिं मञ्जतां सज्जनानाप | . 
A स्येह . . ५ 
मोहावत्तभ्रमसमुदयत्खेदविच्छेदहेतुः . 


सेतुद्‌रीभवति च. सृशं . शेप्रुपी . शेप्ुषीयम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मादस्माज्जननमरणक्लेशवेशन्तपङ्का:: 
. च्छङ्कातङ्काइलितमतयो ये. तित्तीषेन्ति तेषाम्‌ । . 
` ` ` आशापाशग्रथितवपुषां क्रन्दतामाहुराणां . 


. ग्राणापाते; वितरति करालम्बनं ` शम्भु भक्तिः २१ ॥ 

र 00 - [ युगलकम्‌ ] 

ओज अन्वय-संसारास्धेः प्रथमलहरी पातकापातकामा रामा [ भवाब्धौ ] मजताम्‌ साः 

नाम्‌ गतिम्‌ स्थगयति नाम, मोह्वावर्तश्रमसमुदयत्खेदविच्छेदहेतु; सेतुः शेमुषी इयम्‌ शेमुषी. च 

दूरीभवति । तस्मात्‌ अस्मात्‌ जननमरणक्लेशवेशन्तपङ्कात्‌शङ्कातङ्काकुलितिमतयः ये पारम्‌ 
तितीर्षन्ति, तेषाम्‌ सम्युक्त [ एव ] कराखम्बनम्‌ वितरति | | 

थै. इस अपार संसार-रूप महासागरकी पहली तरङ्ग और मलुष्यकों बढ़े 

बढे इममे गिराना चाइनेबाढी रामा ( युवती ) भवसागएमें इचे सजो 


अ अत्यक्षागमाम्यामीक्षितस्य परचार्दाक्षणम्‌ अन्वीक्षा, सा परयोजनं यस्याः सा 


आन्त्रीक्षिकी दकंविद्या। ` ” - २ 
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पर \ | | र्त 
स्तोत्र | \ प्रेममकरन्दे- २६६ 
सद्गति सर्वथा रोक देती है और सोहरूपी. भँवरमें चक्कर काटनेसे उत्पन्न खेदको 
समूळ नष्ट करनेवाली तथा संसार-सागरसे पार करनेमें साक्षात्‌ सेतुरूप ( पुछ-सी ) 
वह शान्तिमयी ( शमप्रधान ) बुद्धि दूर चढी जाती हे । इसलिए इस जन्म-मरण- 
क्लेश रूप दुःख-पल्वढके दुष्कृतरूप कीचड़से उत्पन्न शंकारूए आतंकसे विकळमति 
जो सहृदय जन महान्‌ विपत्तिसे पार होना चाहते हैं, उन आझारूपी पाशोंसे वँधे 
लौ क विळाप करनेवाले आतुरोंको अन्तक्राळमें एकमात्र शम्भुमक्ति ही सहारा 
ती है । र 
[ अव यहाँसे मुख्य-बिषयासक्ति दोषका वर्णन करते हुए कवि कहते हैँ ] 
एणाश्चीणां स्परशरश्षिखाकोटिशौरीरयभीमाः 
ग्रमाङृष्टा आमिति कुटिला थे कटाक्षाः पतन्ति। 
कालेनैते कुलिशनिशितास्तुण्डदण्डा जडांनां 
भिन्दन्त्यन्तहृदयमद्यं पत्रिणां नारकाणाप्त्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय --स्मरशरशिखाकोटिशौटीयमीमा; प्रेमाकृष्टाः झगिति एणाद्वीणां ये कुटिलाः 
कटाक्षाः [ तदासक्तकामिजन प्रति ] पतन्ति, एते [ एव ] कालेन कुलिशनिशिताः [ सन्तः ] 
नारकाणाम्‌ पत्रिणाम्‌ तुण्डदण्डाः [ भूत्वा ] तेषाम्‌ जडानाम्‌ अन्तहृंदयम्‌ अद्यम्‌ भिन्दन्ति। 
अर्थ- कामदेवके वाणोंके अग्रभागकी नोककी-सी तीक्ष्णतावाले अतएव भयङ्कर, 
प्रेमसे आकृष्ट युवतियोंके जो कटाक्ष उनपर आसक्त कामी जनों पर गिरते हूँ, वे ही 
(कटाक्ष ) समय पर वञ्रके समान तीक्ष्ण होते हुए नरकोंके पक्षियोंको चोंचें वनकर 
उन मूढ कामियोंके हृदयको अत्यन्त निढेयतापूर्वेक भेदन करते हैं, और-- 
चाहुइन्दरं तुलित-विवलद्बालमार्णालनालं 
सालङ्कारं रणितवलयं वेष्टितं कण्ठपीठे । 
सोहान्धानां मइति पततां यातनातङ्कपङ्क 
शङ्क. पकङ्करुहदलद्दश; पाशतामेतदेति ॥ २३॥ 
अन्वय-तुल्तिविवद्ब्राहमार्णालनालम्‌ सालङ्कारम्‌ ' रणितवल्यम्‌ पङ्केर्हद्लहशः. 
[ यत्‌ ] बाह्नुद्वन्द्वम्‌ मोहान्धानाम्‌ कण्ठपीठे वेष्टितम्‌ [ तदेव कालेन | महतिं यातनातङ्कपङ्के 
पतताम्‌ [ तेषाम्‌ | पाशताम्‌ एति, एतत्‌ [ अहम्‌ ] शङ्के । 
. अर्थ-कोमछ बाळ म्रृणाल ( नवीन कमळक़ी नाळ) के समान सुमनोहरं, 
' केयूर-कङ्गण आदि आभूषणोंसे अलंकृत, बळयोंसे शब्दायमानं जो - कामिनीकी 
'सुजाएँ ( पहले ) मोहान्ध कामी जनोंके कण्ठमें लिपटीं; में सोचता हूँ. कि वही 
सुजाएँ ( फिर ) अन्तकाछमें अत्यन्त घोर नरक-यातनारूपी कीचड्में पड़ते हुए उन 
(कामी ) छोगोंके लिए महान्‌ छोहमय पाइ बन जाती हैं। और | 
. यत्साकृतं संकुलितदशः केतकामोदहृदयं | 
“८ .... . ` सह्यः स्विद्यददनमसृतस्यन्दि पीतं तताडगथा!. |. : 
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३७० स्तुति कुसुमाञ्चलि - [सप्तद्श 


रागान्धानां निरयनिलये तदूदुरापावसाने 
जाने भूयः पतनशपथाक्रोशकोपत्वमेति ॥ २४ ॥ 
अन्वय- साकूतम्‌ केतकामोदह्ृद्यम्‌ सद्यः स्विद्यत्‌ अमृतस्यन्दि सुकुलितहः नता- 
ङ्गथाः यत्‌ वद्नम्‌ [ रागान्धैः ] पोतम्‌, तदेव भूयः [तिषाम्‌] रागान्धानाम्‌ दुरापावसाने निरय- 
निळ्ये पतनदापथाक्रोशकोषत्वम्‌ एति [ इति अहम्‌ | जाने । 
अर्थ--कामान्ध पुरुषोंने हाव भाव आदि विलासोंसे युक्त, फेतकी-पुष्पके 
समान मनोहर, तत्काळ स्वेद ( सात्त्विक भाव ) को प्राप्त होते हुए एवं अम्रृतको 
टपकानेवाले जिस कामिनीफे सुखका चुम्बन किया, बही सुख फिर उन्हे निरवधि 
दुःखमय नरकाळयमें पतनके लिए शपथरूपी शापका कोष ( मञ्जूषा )बन जाता है । 
रागोद्रेकात्कनककलशाकारमालम्मिहारं 
सारङ्गाक्ष्या; एथुकुचयुग गाढमालिङ्गितं यत्‌ । 
तन्मूढानां नरककलिले मजतामन्तकाले 
नाले उम्नस्थिरतरुरुग्रावभाबं बिभति ॥ २५ ॥ 
अन्वय-कनककल्शाकारम्‌ आछम्बिहारम्‌ यत्‌ सारङ्गाक्ष्याः पृथुकुचयुगम्‌ | मूदैः ] 


रागोद्रेकात्‌ गाढम्‌ आलिङ्गितम्‌ [ तदेव ] अन्तकाले नरककलिले मजताम्‌ [ तेषाम्‌ ] नाले 
छग्नस्थिरतरगुरुग्रावभावम्‌ चिमर्ति । 


अर्थ-सुवरणे-कलशके समान तथा मुक्ता-हारसे सुशोभित कामिनीके जिस पीन 
Fd कामान्ध छोगोंने रागान्ध होकर गाढ़ आलिङ्गन किया, वही स्तनयुंग फिर 
अन्तः उन मूर्खाँको नरकरूपी पढ्कमें डुबोनेके लिए कण्ठमे- ढगा हुआ बड़ा 
भारी अचळ पाषाण वन जाता है। 
किं भूयोमिवंचनरचनाउम्बरैदीर्घेशोका 
लोका युक्त 'एणुत सुतरां पश्चिमं वाक्ष्यमेतत्‌ । 
दुःखोदक प्रमुखसुखदं सडगयुत्सुज्य साङ्गं 
गाङ्ग लब्ध्या सलिलममलं शम्थुभक्ति भजध्वम ॥ २६ ॥ 
क ( पञ्चमिः कुङकम्‌.) 
बय-भूंयोभिः वचनरचनाङम्बरैः किम्‌ [ भवति ], दीघशोकाः लोकाः । सुतराम. 
युक्तम [मम] एतत्‌ परिचिमम्‌ वाक्यम्‌ शणुत | दुःखोदकम्‌ प्रमुखसुखदम्‌ साङ्गम्‌ सङ्गम्‌ उत्सज्य, 


` अपठम्‌ याङ्गम्‌ सिम्‌ लब्ध्वा शम्सुभक्तिम्‌ [ एव ] भजध्वम्‌ | 


अर्थ--अब अधिक क्या कहे ? बिबेक उत्पन्न करनेवाछे बहतसे वैराग्यमय 
बचर्नेकि यत क्या आवश्यकता ह्वै? ( का ) PN झोकम्रस्त 
अन्तिम वाक्यको सावधान होकर -सुनो-किबळ आरम्भमें सुख देनेवाढी और 
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स्तोत्र] \ प्रंममकरन्द-सहित ३०६ 
परिणाममें अत्यन्त दुःखः देनेवाढी विषयासक्तिको त्याग कर निर्मळ गङ्गाजळको 
प्राप्त कर भगवान्‌ शिवकी भक्तिकी ही शरण लो ।? 
> | ७ । 
त्रलोक्य लस्भयन्तस्तृणगणगणनां रोहिणीकान्तलेखा- 
[eS ^ Ce 
रेखालङ्कारभक्तिप्रशुदितमनसों निर्मल धाम लब्धुम्‌। 
घन्यः संन्यासिनोऽन्तःकलिमलपटलं भूरि भिन्दन्त्यमन्दा 
मन्दाकिन्याः पयोभिः शशिष्ठङकुटजटावैजयन्ती दुकूलैः ॥ २७ ।! 
अन्वय -त्रेलेक्यम्‌ तृणगणगणनाम्‌ लम्मयन्तः रोहिणीकान्तलेखारेखाळङ्कारभक्तिप्रमुदि- 
तमनस; धन्याः अमन्दाः संन्यासिनः निर्मलम्‌ घाम लब्घुम्‌ झशिमुकुटजटावेजयन्तीदुकूरैः मन्दा- 
किन्याः पयोभिः अन्तः भूरि कल्मिलपटलम्‌ भिन्दन्ति | | 
अर्थे-त्रैलोक्यको शुष्क ठुणके समान तुच्छ समझते हुए अर्थात्‌ अतीव 
नि:स्पृह तथा श्रोभगवान्‌ शङ्करकी भक्तिसे जिनका मन अलौकिक आनन्द में मग्न 
हुआ है ऐसे घन्यात्मा संन्यासी लोग समस्त कर्माको श्रीभगबच्चरणोंमें समपेण करके 


उस अत्यन्त पवित्र परम पद्‌ ( कैवल्यघाम ) को प्राप्त करनेके लिए शङ्करकी जटाध्वजा- 
~ डोसे ~ 
के दिव्य बस्न ऐसे मन्दाकिनीके स्वच्छ जळोंसे अन्तःकरणके समस्त सढाँको धोते हैं । 


एवं देव ग्रमेव स्मरहर सकलद्वीपदीपस्य भत्त- 
भास्ामासाद्यन्ती विषमतमतमःखण्डने चण्डिमानम्‌। 
का7ागारानुकारे परिभवति भवे बद्धमोहान्धकारे 
भावत्की भक्तिरेका शरणमशरणत्राणबिश्राणिनी न! ॥ २८ ॥ 
अन्वय--देव स्मरहर ! एवं विषमतमतमःखण्डने भासाम्‌ चण्डिमानम्‌ आसाद- 


यन्ती बद्धमोहान्धकारे कारागारानुकारे भत्रे परिभवति [ सति ] सकलद्वीपदीपस्य भर्ती: प्रभा- 
इव अशरगत्राणविश्राणिनी एका भावत्की भक्तिः एव नः शरणम्‌ । 


अथे--अयि भगवन्‌ ! इस प्रकार गाढ़ अज्ञातरूप अन्धक्रारको नष्ट करनेके 
लिए अति प्रचण्ड दीप्तिको धारण करनेवाली, मोहरूप अन्धकारसे व्याप्त हुए कारागार- 
के समान इस संसारके विपत्ति-वाधाओंसे अतोब तिरस्कार करनेपर सूयेकी दिव्य 
कान्तिके समान अनाथाँको शरण देनेवाली एक आपकी भक्ति ही हम लोगोंको शरण 
दे सकती है । 
ये विश्वस्थितिसर्गसंहृतिकृतो देवाल्नयस्तेऽपि यं 
सेवन्ते शुखबीक्षणप्रणयिनो इकूपाठमात्रारथिनः ! 
यस्याः स प्रशुर्रमेयमहिमा क्रोडाशङुन्तायते 
तां भक्ति सुबनत्रयाद्ञ्ुतमहामाहात्म्यशक्ति स्तुमः ॥ २९ ॥ 


अन्वय विस्वस्थितिसरग॑संहृतिङृतः ये त्रयः देवाः [ सन्ति] ते अपि [ कामयं परमेः | 
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इरे संतुति-कुखुमाअलि ` [ अंशादृश 
स्वरः आज्ञां विधास्यतीति ] मुखवीक्षणप्रणयिनः इक्पात-मात्रार्थिन; [ सन्तः | यं सेवन्ते, सः 
अप्रमेयमहिमा [ अपि ] प्रभु) यस्याः क्रीडाशकुन्तायते, ताम्‌ मुवनत्रयाद्मुतमहामाह्वात्स्यशबितम्‌ 
भक्तिम्‌ [ वयम्‌ | स्तु। ` > 
अर्थ संसारकी सृष्टि, . स्थिति और प्रळय करनेवाछे जो ब्रह्मा, विष्णु ओर 
रुद्र तीनों देवता हैं, वे भी ( न माळूम भगवान्‌ सदाशिव हसे क्या आज्ञा देंगे ! याँ) 
हाथ जोड़कर प्रतिक्षण जिनके सुख-कमलकी ओर देखते हुए, जिनके दृष्टिपात 
मात्रकी अमिळाषा रखते हुए जिस (प्रभु) की सेवामें तत्पर रहते हैँ, बह 
अतक्ये महामहिम वेभवशाली परमेश्वर सी जिस (भक्ति) का क्रीडा-शुक बन जाता 
है, अर्थात्‌ जिसके अधोन होकर बँध जाता है, उस-तीनों छोकोंमें अद्भुत 
प्रभावशालिनी शक्तिसे सम्पन्न भक्तिको धन्य हे । ह. 
हे [ अब इस भक्ति स्तोत्रका निमोण करनेसे अपनेको कृतकृत्य समझते हुए कवि 
कहते हैं-- | । 
गावस्तावदू दुहाना रसमसमसुधासोदरास्वादबन्धु 
YE ९ ८ गै LoS 
भक्तिभगे निसर्गकमशमनचमत्कारभौगेकभू मिः । 
तृप्तिः स्वात्मा३भासादच्चपमएरमानन्दनिःस्यन्दसंवि- 
दविश्ान्त्येकान्तहदेतोरिति सपदि विपर्किङ्करी किङ्करोतु ॥३०॥ 


इति भ्रीकाशमीरकमहाकविश्रीसञ्जगद्धर-भट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
म्तुति-कुछुमा्जलो 'भक्तिस्तोत्र? नाम सपदशं स्तोत्रम्‌ 

अन्वय - तावत्‌ असमसुधासोदरास्वादवन्धुम्‌ रसम्‌ दुहाना गायः, निसर्गक््मशमन चम- 
त्कारमोगेक भूमिः भगें भक्तिः, स्वात्मावभासात्‌ अनुपमपरमानन्दनिःस्यन्दसंविद्विश्रन्त्येकान्त- 
हेतोः तृतिः च [ मे अस्ति | इति समदि किङ्करी विपत्‌ किम्‌ करोतु ! 

अथे- अनुपम सुधास्वादनके समान शान्त रसको दुहनेवाळी बाणी, 
स्वाभाविक समस्त क्लेशोको शान्त करके ( अन्तःकरणे एक ) विलक्षण ही चमत्कार 
पैदा करनेवाळी शिव-भक्ति तथा स्वात्मसाक्षात्कार द्वारा प्राप्त हुए अनुपम परमानन्दे 
झरने बहानेवाले तत्तज्ञानरूप विश्रान्तिके कारण उत्पन्न होनेवाली प्रसम ठप्ति-ये 
तीनों पदार्थ यदि प्राप्त हैं, तो फिर वेचारी विंपत्तिरूपी दासी क्या कर सकती है ९ 
अथौत्‌ कुछ भी नहीं । र 


अष्टादश स्तोत्र | 
अब यहाँ से 'सिद्धि-स्तोत्र! को प्रारम्भ करते हुए कवि कहते हैं--- 
जयति जितविकारः क्लप्तलोकोपकारः ` 
_ कृतत्रिपद्पकारः शान्तमोद्दान्धकारः। 
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अतुजपुरुपकारः प्राप्तविश्वाधिकारः 
स्मररचितनिकारः ` पावतीचाहुकार! ॥ १ ॥ 
अन्वय--जितविकारः क्लतलोकोपकारः कृतविपद्पकारः शान्तमोहान्धकारः अतुळ- 
पुरुषकारः प्रापविश्वाधिकार; स्मररचितनिकारः पार्वतो-चाटुकारः जयति | 
अर्थ--श्ीत, उष्ण आदि छहों विकारोंको जीतनेवाले, समस्त विश्वका 
उद्धार करनेवाले, जन्म-जरा-मरण-जन्य विपत्तियोंका नाश करनेवाले, मोहरूपी गाढ़ 
अन्धकारको शान्त करनेवाले, अतुलनीय पुरुषार्थसे सम्पन्न और कामका भस्म 
करनेवाले समस्त भुवनोंके अधिपति श्रीपार्वतीके प्राणनाथ (श्रीसदाशिव ) 
'सवाँकृष्ट हें । र 
अतबुमतबुतापु प्राणिनां पूणशक्ति- 
न ; ° 6 0 चे 
स्तलुञ्ुवनगणं यः -शमंदः कमञुस्यै। 
दिशमरदिंशदशङ्कां शात्ररुपां च सुक्स्यै 
स॒ भवतु भवदोपप्लोपकृडो महेशः॥ २॥ 
अन्बय- पूर्णशक्तिः शर्मेदः यः प्राणिनाम्‌ कमसुवत्ये अतनुम्‌ अमुम्‌ तनुझुवनगणम्‌ 
अतनुत, प्राणिनाम्‌ सुबत्यै अशङ्कम्‌ शास्त्ररूपाम्‌ दिशम्‌ च अदिशत्‌, सः महेश; वः भवदोष- 
प्लोषक्कत्‌ भवतु । अ 4 “14% 5 8 
- - अर्थ-पूर्णे स्वतन्त्र.अथोत्‌ महान्‌ ऐश्वय-शक्तिसे सम्पन्न ओर कैवल्य देनेवाले 
जिस प्रजुने प्राणियोंके शुभाष्शुभ कर्मोंके भोगके लिए इस अनन्त भुवन-रूप शरीरका 
बिस्तार किया और प्राणियोंकी मुक्तिके छिए शाख-रूप निःशङ्क सन्मागे ( उपाय ) 
-का निर्देश किया, बह परमेश्‍वर आप छोगोंके सम्पूर्ण सांसारिक दोषोंको भस्म करे । 


` ` ` अनलसहितदृत्तो सत्कलाभासशुद्धे = री 
बुधवरसुखप्म भारती निसलोमि; | 
` वरद. ` परमतापक्नेश्जित्तत्प्रसादात्‌ ` 


प्रभवति भवदीये मूर्धनि स्वर्धुनीय ॥ ३॥ 

अन्वय-ब्ररद्‌ ! अनल-सहित-बृत्ती सत्कलाभासशुद्धे भवदीये मूर्धनि निर्मलेमि: 
परमतापक्लेशजित्‌ खर्घुनी इव, त्वत्प्रसादात्‌ अनलस हित-रत्तौ, सत्कलाभासश॒द्धे बुधवरमुखपद्मे 
निर्मेलोमिः परमतापक्लेशजित्‌ भारती प्रभवति । | 

अर्थै--अयि भक्ताऽभीष्टप्रद परमेश्वर ! ( तृतीय नेत्रकी ) अग्निके सहयाससे 
युक्त और मनोहर चन्द्रकळाकी दीप्तिसे बिशुद्ध आपके मस्तकमें निमळ तरझ्लोंवाळी 
औरं तीब्र संतापों द्वारा उत्पन्न हुए क्लेशको दूर करनेवाली सन्दाकिनीकी तरह 
आपके कृपा-प्रसादसे .( आपकी स्तुति करनेसें ) आछस्य-रहित और हित-कारक 
शब्द व्यापाखाले तथा सुन्दर ( चतुःषष्टि) कछाओंकी शोभासे विशुद्ध वने हुए 
विइद्वरके -मुख-कमलमें... निमेळ . उल्ढासरूपी. तरङ्गोवाढी .और उत्कट ..सन्तांप एवं 
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३०४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि र [ 'अष्टाद्श 
( अविद्यादि पन्च ) क्लेशोंकी निवृत्ति करनेबाडी सरस्वती विहरण करती हे । | 
भव भत्रमरुचारश्रान्तसन्तापतान्ति- 
प्रशमनघनवर्षावारिवाई तवाहम । 
नमदमरकिरीटप्रोतरलांशुपू- र 
स्फुरदुरुसुरचापं पादपीठ प्रपद्य ॥ ४॥ 
अन्वय--भव ! अहम्‌ भवमरचारश्रान्तसन्तापतान्तिग्रशमन-घनवर्षावारिवाहस्‌ नमद- 
मरकिरीटप्रोतरलांश॒पूरस्फुरदुरुसुरचापम्‌ तव पाद-पीठम्‌ प्रपद्ये । 
अर्थ-हे प्रभो ! मैं संसार-रूपी मस्स्थलमें भ्रमण करनेसे श्रान्त ( थके ) 
हुए पराणियोके सन्तापोंक्ो शान्त करनेमें वर्षीकाळके मेघक्रे समान और नमन 
करनेवाले ( ब्रह्मेन्द्रादि ) देवताओंके सुकुटोंपर जड़े हुए रत्नोंके किरण-रूपी विशाळ 
इन्द्रधनुषसे शोभायमान आपकी चरग-पीठिकाका आश्रय लेता हूँ। 
करकलितकपोला बालशैवालशय्या- 
तललुलितमुणालीपेक्षवम्लानमूतिः । 
चिरविरहविनिद्रा रद्रडक्‌प।तपात्रं 
दिशि दिशि निशि पश्यत्यङ्गनानङ्गभीरुः ॥ ५ ॥ 
अन्वय - करकलितकपोला बाल्यैवारराय्यातलडर्तिमृणालीपेळवम्लानमूतिंः चिरविरह- 
विनिद्रा अनङ्गभीरुः अङ्गना रुद्ररकातपात्रम्‌ निशि दिशि दिशि पश्यति | 
- अर्थ--( चिर-वियोगसे व्याकुळ होनेके कारण ) कपोलको अपने (बॉय) हाथमें 
रक्खी हुई, नवीन शैवाळके समान सुकोमळ शय्यापर कमळकी नाळके समान लेटी 
हुई जिसकी कोमल मूर्ति म्लान हो रही है ऐसी, चिरकालीन विरहसे व्याकुळ एबं 
कामवाणसे पीड़ित हुई कामिनी भगवान्‌ शङ्करके कृपा-पात्र पुरुष ( शिवभक्त ) को 
रात्रिमें अतीव उत्कण्ठापूर्वक सभी दिशाओंमें देखती रहती है। अथोत्‌ झाम्शु-चरणाचुरत 
भक्तको सांसारिक उत्तम उत्तम सुख-सम्पत्तियाँ अपने आप ही बर लेती हैं । 
हरचरणसरोजइन्द्रभक्तिग्रसादा- 
दुपरि करिवराणां संचरन्तः सहेलम्‌ । 
घनमदभरनिंन्निर्मरामोद्लोभ- 
स्खलदलिङलगीतं स्फीतमाकणेयन्ति ॥ ६ ॥ 
अन्वय-हरचरणसरोजदन्दरभक्तिप्रसादात्‌ करिंवराणाम्‌ उपरि सहेलम्‌ सञ्चरन्तः 
[. शिवभक्ता; ] स्फीतम्‌ घनमद्मरनिर्यननिर्मरामोदलेअस्खळwदलिकुल-गीतम्‌ आकर्णयन्ति । 
अर्थ अहा ! श्रीसदारिवके चरणारबिन्दोंकी भक्तिके प्रसादसे भक्त छोग 
शेठ हाथियाके ऊपर बड़े आनन्दसे चळते हुए अतीव गाढ़ मद-जळसे निकनेवाले 
उत्कट आसोदके छोभसे टका रहे भ्रमरोंका सुन्दर गान सुना करते हँ । 
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स्तोत्र ] _ प्रेममकरन्द्-सहित ३०५ 


चरणकमलयुग्मं देव निदेम्भभक्ति- 
ग्रहपुलकितदेहस्तावक यो ननाम । 
अधिवसति स सेवानम्रस!मन्तमौलि- 
स्खलिरापढुलमालालालितं पादपीठम्‌ ॥ ७॥ | 
अन्वय- देव ! निर्दम्भमत्तिग्रहपुलकितदेहृः यः तावकम्‌ चरणकमलळ्युग्मम्‌ ननाम, सः 
सेवानम्रसामन्तमौलिस्खलितबकुलमालाहालितम्‌ पादपीठम्‌ अधिवसति । | 
अर्थ--हे भगवन्‌ !. जो निष्कपट भक्तिके अनुरागसे पुळकित शरीरवाला 
पुरुष शापके चरण-कमलोंको प्रणाम करता है, बह पुण्यात्मा सेबामें नम्र हुए राजाओं 
के मुछुटोंसे गिरे हुए बकुछ-पुष्पोंकी माळाओंसे सुगन्धित दिव्य सिंहासनपर विराजित 
होता है । 
शशिशकलशिष्ण्ड त्वत्प्रसादेन धन्या! 
सितकरथवलाम्यां चामराभ्यां विभान्ति | 
उभयत इव वकत्रै भाविरुद्रसलाभ- 
प्रकटनपिशुनास्याँ स्वणदीनिभराम्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय-- शशिशकलशिखण्ड | त्वत्प्रसादेन धन्याः वक्त्रम्‌ उभयतः माविरुद्रत्वलाम- 


प्रकटनपिशुनाभ्याम्‌ स्वर्णदीनिझराभ्याम्‌ इव, सितकरधवलाभ्याम्‌ चामराभ्याम्‌ विभान्ति । 


अर्थ -अयि चन्द्राधशेखर ! घन्यात्मा लोग आपके कृपा-प्रसादसे मुखकमल- 
के दोनों ओर भविष्यमें होनेवाले शिव-स्वरूपत्व ( सारूप्य मुक्ति) के लाभके आवि- 
भोबको सूचित करनेवाली मन्दाकिनीकी दो स्वच्छ धाराओंके तुल्य चन्द्रकिरणोंके 
समान शुभ्र चँवरोंसे सुशोभित होते हैं । 
क्षितिथरपतिपत्रीवस्लभ त्वरप्रसादा- 
दति जगति धन्या मूष्नि धोतातपत्रम्‌ | 
घटयितुम धिकत्व॑ स्वात्मनोऽपि त्वयैत- 
त्सकलसिव वितीण मण्डलं शीतरश्मेः ॥ & ॥ 
अन्य क्षितिधरपतिपुत्रीवल्छम ! त्वत्प्रसादात्‌ धन्याः जगति मूर्ण्ति [ यत्‌ ] भौतात 
पत्रम्‌ द्घति, एतत्‌. स्वात्मनः अपिं अधिकत्वम्‌ घटयितुम्‌ , [ तेषाम्‌ ] त्वया सकलम्‌ शीतरश्मे 
मण्डलम्‌ व्रितीर्णम्‌ इव । 
अथे--हे उमानाथ | पुण्यात्मा लोग भूसण्डलमें आपके अनुम्रहसे मस्तकपर 
जो श्वेत छत्र धारण करते. हं, यह माळूम होता है कि अधेचन्द्रधारी आपने मानो 
अपनेसे भी अधिक उत्कृष्ट बनातेके छिए उन्हें सम्पूणे चन्द्रमण्डल दे डाला है । 
अयि हृदय दयाद्रः स्वधुनीनीरधारी 
त्वयि विहरति. इस्तन्यस्तपीयूषङुम्भः | 
३९ ` 
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३०६२ स्तुति-कुखुमाञ्जलि . / [भष्डाद्श, 


यदि हिमकरलेखाशेखरः कोऽपरस्ते. . 
भवदवविनिबृत्तौ शंस शीतोपचारः॥ १० ॥ 
अन्वय--अयि हृदय ! दयार्टः खर्घुनीनीरघारी हस्तन्यस्तपीयूषकुम्भः हिमकरलेखा- 
शेखर: यदि त्वयि बिहरतिं, तहिं [ त्वम्‌ ] शंस, ते भवदवविनिद्वत्ती अपरः कः शीतोपचारः 
[ अस्ति.] ! 


धारण करभेबाले, हाथमें शीतल अंस्ृतपूणे कठशको धारण करनेवाले औरं सस्तकपर 
शीतल किरणोंवाली चन्द्रकळाको धारण किये हुये भगबान्‌ शक्कर यदि तेरे अन्दर 
विहार किया करते हैं, तो तू ही बतला कि तेरे इस संसार-रूप दावानछको शान्त 
करनेके लिए इससे बढ़कर दूसरा और कौन-सा शीतोपचार हो सकता है? - 
सुरवरलुतैर्या . बैरिदुर्वारवी्या 
जगति विविधशास्त्रप्रस्तुताचायचर्याः। 
द्घति श्रुवनतन्त्रं कोटिशो रुद्रवर्याः 
` कृतसततसपर्या ये पुरा शङ्करस्य ॥ ११ ॥ 
_ अन्वय--ये पुरा शङ्करस्य कृतसततसपर्याः ते सुरवरनुतथेयाः वैरिदुर्वारवीर्याः जगति 
विविघशाह्नप्रस्तुताचार्यचयाः रुद्रवर्याः कोटिशः भुवनतन्त्रम्‌ दधति । कून 
अंथ--जिन ढोगेनि पहले भगवान्‌ श्रीराङ्करकी आराधना की, उन पुण्यात्माओं- 
के घैयेकी ब्रह्मादि देव भी प्रशंसा करते हैं, बड़े-बड़े पराक्रमशाढी शत्रु भी उनके 
बळका सामना नहीं कर सकते। वे ढोग सकल शाखोंमें पारज्ञत हो सारे संसारके 
आंचाये-सबरूप होकर छोकमें पूजित होते हैं और साक्षात्‌ भगवान शङ्कर ही होकर 
करोड़ों बार आधिकारिक पुरुषोंके रूपमै भुवनतन्त्रको धारण करते हैं अथोत्‌ छोक- 
शासन करते हैं । कर इक 
गिरि गिरिवरकन्याकान्त शान्तम्रथायां 
करचरणगणेऽपि . क्षामतामश्चुवाने । 
 गलगलद्वकाशे वापि कीनाशपाशे ` 
7 - `. व भवति. विना त्वां प्राणिनां त्राणकृत्कः ॥: १२ ॥ 
अन्वय-गिरिरकन्याकान्त ! गिरि शान्तप्रथायाम्‌ | सत्याम्‌ ].- करः्वरणगणे “अपि 
जामताम्‌ अडनुवाने, कोनाशपाशे गलगलूदवकाशे वा सतिं भव | प्राणिनाम्‌ त्वाम्‌. बिना कः 
षि नाथ, पार्वतीपतें | बृद्धावस्थामें बाणीके बन्द हो जानेपर, दर्थः 
पाँच आदि इन्द्रियंगणके अतीव बलहीन हो जानेपर और गलेपर काछ-पाश पड्नेपर 
( ऐसे महान्‌ सङ्कटमय संमंयंमें ) प्राणियोंकी रक्षा हे प्रभो! केषछ एक आपके 
सिवा दूसरा कौन कर सकता-है 0 " - . >> 
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अर्थ-अयि प्यारे हृदय ! कपार, मस्तकपर 'स्वघु नी (गङ्गा) के नीरको. 


संतोंत्र | ` । प्रेममकरन्द-सहिंत ३०७ 


` 'शयशंयननिविष्टं . बकत्रमापाण्डुगण्डं > 
_` सतिमतिविरेण ग्लानिभाज' वहन्ती । . ०४7 _ 
तचुतनुलतिकातिं मानिनी व्याहरन्तो Rr 
हर हरति न धेयं त्वत्समाधो बुधानाम्‌ ॥ १३ ॥ ` 
अन्वय- हर ! झयशयननिविष्टम्‌ आपाण्डुगण्डम्‌ वक्त्रम्‌ वहन्ती, अतिविरहेण 
ग्लानि भाजम्‌ मतिम्‌ [ बहुन्ती ] तनुतनुछतिका, आर्तिम्‌ व्याहरन्ती मानिनी [अपि] त्वत्समाधौ 
चुधानामू धैर्यम्‌ न हरति। ` छ सक व 
अर्थ- प्रभो ! कर-शय्या ( हथेली ) पर रखे हुए, केषडेकी धूलिके तुल्य पीले 
पड़े गण्डस्थळ्वाले सुखको तथा प्रियतमके विरहसे अतीव म्छानताको प्राप्त हुई मति- 
को धारण करती हुई, ऋशित अङ्गोंबाली. और सखीजनोंसे -अपनी मदन- व्यथाका 
वर्णन कर रही मानिनी (भी) आपके ध्यानमें परायण विद्वज्ननोंके -चैयेको नहीं 
हर सकती । | MR... 
दलदलघुविवेक ब्यक्तशोकातिरेकं [ 
विश विशदमनन्त स्वान्तमन्तःप्रशान्तस्‌। . . | 
भव भव भबदादृष्वंसवर्षास्वुवाह, ... 
कलिकलितरुजानां;सप्रजानां प्रजनानामू ॥ १४ ॥ 
अन्वय--अनन्त | दलूदलघुविवेकम्‌ व्यक्तशोकातिरेकम्‌ विशदम्‌ अन्तःप्रशान्तम्‌ 
स्वान्तम्‌ विश, भव | कलिकलितरुजानाम्‌ सप्रजानाम्‌ प्रजानाम्‌ भवदाहध्वंसवषाम्बुचाहः भवं | 
अर्थ-हे अनन्तपार, परमेश्वर ! हमारे अन्तःकरणकां महान्‌ विवेक धीरे-धीरे 
खण्डित होता जा रहा है और शोककी मात्रा निरन्तर बढ़ती ज्ञा रही है, इसलिए 
हे नाथ | अब आप आपके ध्यानसे सुनिर्मळं तथा अन्तःश्चान्त हमारे अन्तःकरण 
प्रविष्ट हो जाइए और घोर कलि-काळके द्वारा पीडित हुई समस्त प्रजांको संसार-रूप 
वनाम्निसे जो तीब्र सन्ताप हो रहा है उसे शान्त केरनेके लिए वषोकालका'( जळ 
वर्षोनेवाळा ) मेघ बन जाइए। 2258 37322 > की 
दहदहतममोधं पाप्मनां दीघमोध . 
रुचिरुचिरमर्मन्दं सुन्दरानन्दकन्दम्‌ | 
दिश  दिशहुपदेशं नाशितक शलेशं र 
मघुमधुर्ुदारं वाक्यपीयूषसारम्‌॥ १५ ॥ 
अन्वय--[ हे नाथ ! ] अहतम्‌ अमोघम्‌ पोप्मनाम्‌ दीघस ओषम्‌. दहत्‌ रुचिरुचिरम, 


अमन्दम्‌ सुन्द्रानन्दकन्द्म्‌ नाझिंतक्लेशलेशम्‌ उपदेशम्‌ दिशत्‌ मधुमधुरंम्‌ उदारम्‌ 
वाक्यंपीयूषसारम' दिश । क लि हट. 


१, ग्छानिभाव॑? इत्यपि पा7ः। | Fe ब 
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_तितिक्षोन्माथिनी अहितबृद्धि: मो 


३०= स्तुति-कुलुमाञ्जलि ` [इष्डांद्शं 
अथेह नाथ ! आप किंसीसे भी अबाधित, ढस्बी पापराशिको भस्म करने- 
बाळा, अतीव मनोहर, परम आनन्दकन्द और छेश-नाशक उपदेशग्रद्‌, मधुके समान 
सुमधुर, प्रचुर और परम उदार वाक्य-सुधाका सार [ मत डरो, मत डरो ऐसे 
वाक्यमृत] हमें दीजिये । 
सरति सरतिरन्तर्घस्मरो मारवीर- . 
. श्चलति च लतिकेव स्फीतमीतिमनीषा । 
तमहित महिमानं नाथ निक्षिप्य चक्षु 
शमय शमयमेति प्रीतिमान्‌ येन लोकः ॥ १६ || 
अन्वय--नाथ | घस्मरः सरतिः मारबीरः अन्तः सरति, स्पीतभीतिः मनीषा च लतिका 
शव चलति, चक्षुः निक्षिप्य अहित महिमानम्‌ तम्‌ शमय, येन प्रीतिमान्‌ अयम्‌ लोकः शाम्‌ एति । 
अर्थ हे नाथ ! सारे जगतको भक्षण करनेवाला, रति ( अपनी खी ) सहित 
बीर कामदेव हमारे अन्त:करणमें घूमता हे और बुद्धि अत्यन्त भयभीत होकर ळघु 
ळताके समान काँप रही हे, इसलिए हे नाथ ! अब एक वार अपनी दृष्टि डाळकर 
इस अनिष्टकारी कामको शान्त कर दीजिए, जिससे मैं अत्यन्त प्रसन्न होकर कल्याण- 
को प्राप्त हो जाऊँ। 
जषनजघनशोभा स्पर्धमाना सशृङ्ग 
कमलकमलकान्तक्रान्तभासा पुखेन। 
श॒दितश॒दितरागा सेवते देव रामा 
SE मद्नमदनबीने्व्मपच विलासैः ॥ १७ ॥ 
टने जभ! जधतज-घनशोभा, अङकाऽन्तक्रान्तमासा सुखेन कम 
स्पर्धमाना उदितरागा रामा मदन-मदनवीने: बिढासै; मुदितम्‌ (ज्या गोणी 2 
या का ! हती शोभासे रमणीय और कुटिळ केशोसे सुशोभित मुख 
युक्त कमढको भी लज्जित कर देनेवाली, परम अनुरागवती कामिनी 


मदन ( काम) और मदके द्वारा उत्पन्न हुए -सावोंसे आपके परम प्रसन्न 
हाक हुए नवीन हाव-भावोंसे आपके परम प्रसन्न 

जनित ह जम्भयन्ती भवाब्धि 

कलित कलितमिस्ता नाथ कादम्बिनीव । 
हरात हर तितिक्षोन्माथिनी मोहसूच्छो 
र महितमहितबरदरि! ` शुद्धषोधप्रकाशम्‌ ॥ १८ ॥ 
न हर | जनित-जनितरङ्गम, भवाब्धिम्‌ जुम्मयन्ती, कल्ितिकलितमिसा कादस्निनी 
का हमूच्छा [ प्राणिनाम्‌ ] महितम्‌ झुद्धवोधप्रकाशम्‌ हरति । 

१. बुद्धि? इत्यपि पाठ; | 
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स्तोत्र] ` प्रेममकरन्द-सहित ३०३ 


ठ अर्थ-हे नाथ ! बार-बार जन्मरूपी तरङ्गोंको पैदा करनेवाले भवसागरको 
ओर भी अधिक बढ़ाती हुई, भेघपंक्तिके समान कळहरूप अन्धकारको उत्पन्न करने- 
वाळी, तितिक्षा ( क्षमा ) को मथ डाळनेवाली और अहित-वृद्धि करनेवाली मोहरूपी 
मूछों ( प्राणियोंके ) उत्तम विशुद्ध बोधरूपी प्रकाशको हर रही हे । 

भजति भज तिरश्चीं रश्मिश्ग्रसादां 
कृतसुक्ृतसु मेधःग्रेधिताभीषटस्तिद्विम्‌ । 
तिरयति रयमीश व्यापदां दुःसहानां 
शमनशमनदक्षं त्वां विना नाथ कोऽन्यः ॥ १९ ॥ 
अन्वय--ईश | [ त्वां ] मजति [ मयि ] इतसुकृतसुमेध:प्रेधितामीष्टसिद्धिम्‌ इष्ठ 


प्रसादाम्‌ तिरश्रीम्‌ इष्टिम्‌ मज । नाथ | शमनशमनदक्षम्‌ त्वाम्‌ बिना दुःसहानाम्‌ व्यापदाम्‌ 
रयम्‌ अन्यः कः तिरयति १ | 


अर्थ-हे परमेश्वर !. -मुझ सेवकपर पुण्यात्माओंकी मनोभीष्टसिद्धिको पूर्ण 
करनेवाली अतीव प्रसन्न तिरछी नजर डालिए। हे नाथ! दमन ( यमराज ) का 
शमन ( शासन ) करनेमें अति चतुर एक आपको छोड़कर इन सांसारिक दुःसह 
बिपत्तियोंके वेगको दूसरा कौन हटा सकता है ? 
समरसमरजोभिः स्वान्तमन्तर्वहद्धि- 
हिंतविहितवियोगं मोहमाहन्तुकामे! । 
भव-विभवविद्ठुक्तेर्योगिमिर्यो5भ्युपेत- 
स्तमहतमहनीयश्लाधमीश॑ प्रपद्य ॥ २० ॥ 


अन्वय --यः अन्तः समरसम्‌ स्वान्तम्‌ वहद्धिः अरजोभिः हितविद्वितवियोगम सोहम्‌ 
आहन्तुकामैः, भवतिभवविधुक्तैः योगिमिः अभ्युपेतः, तम्‌ अहतमहनीयस्छाघम्‌ ईशम्‌ [| अहम्‌ ] 


र ठप सवार भावनासे भावित अन्त:करणवाले भथीत्‌ सुवणे और लोहको, 
तृण और कामिनीको एवं सपे ओर मुक्ताहारको एक समान समझनेवाले, निष्पाप 
और कल्याणनाशक मोह ( अज्ञान) को मारनेमें संलम एबं सांसारिक समस्त 
बिषयोंका परित्याग कर देनेवाले योगी छोग जिस प्रभुका समाश्रयण करते हैं, उस 
परम महनीय इछाघावाले परमेश्वरकी में शरण लेता हूँ । 
अकलितमहिमान॑_ ध्वस्तमिथ्याभिमान 
'द्ददसृतसमाने बोधमामासमानम । 
प्रकटितलधिमानं दुर्वहं वमानं | 
भवभवसवमान भिन्द्वि मे बाधमानस्‌ ॥ २१ ॥ 
१ “दधदस्रत’ इत्यपि पाठः 1 । 
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३१० | स्तुति कुसुमाञ्जलि ` [ अष्टादश 
. अन्वय-{[-अयि विभोः! ] अकलितमेहिमानम्‌ः`ष्वस्तमिथ्याभिमानम्‌ अमृतसमानम्‌ 
आमासमानम्‌ बोधम्‌, ददत्‌; प्रकडितलघिमानम्‌ वर्धमानम्‌, बाधमानम्‌ भवभवम्‌ मे दुहम्‌ 
अवमानम्‌ मिन्दि । 8 
अर्थ- हे नाथ | अमृतके समान प्रकाशमय तत्त्वज्ञान, जिसकी महिमा किसीको 
भी ज्ञात नहीं और जो मिथ्या अभिमानका समूळ नाश कर देता है, प्रदान करते 
हुए आप ळघुताको प्रकट करनेवाले, निरन्तर बृद्धिको प्राप्त होनेवाले और हृदयमें 
अत्यन्त बाधा पहुँचानेबाले मेरे सांसारिक अपार अपमानका नाश कर दीजिए । 


क्रिमिव मणिभिः किं वा मन्त्रः किमो बघि संग्र है- 
रिद बहुविधे; किं वा कायं परैरपि भेषजैः । 
अमृतमपि न प्रायः पापोपतापशमक्षमं | 
ब्रजत शरणं तस्मादेकं हेरै करुणापरस्‌ ॥ २२ ॥ 
ˆ अन्वय--इह मणिभिः किम्‌ इव ( भवति ), -मन्त्रैः वा किम:( भवति ), औषधि- 
सङग्रहैः च किम्‌ ! बहुविधैः परेः अपि भेषज्ञैः वा किम्‌ कार्यम्‌? अमृतम्‌ अपि प्रायः 


पापोपतापशमक्षमम्‌ न ( मवति ), तस्मात्‌ ( अयि भावुकाः | ) करुणापरम्‌ एकम्‌ हरम्‌ 
शरणम्‌ त्रजत | $ 


अर्थ-इस क्षणभज्ञुर संसारमै हीरक, पद्मराग, मरकत आदि बड़ी-बड़ी सुन्दर 
सणियोंकी आपसे क्या ढाभ ददे! अत्युत्तम मन्त्रौंसे भी कौन छाम है ? सुन्दर 
औषधियोंके संग्रहसे अथवा अनेकों उत्तम-उत्तम रसायनोंसे भी क्या लाभ हो सकता 
हे ? और अमृत भी पापों द्वारा उत्पन्न हुए सन्तापको शान्त करनेमें प्रायः समर्थ 
नहीं हो सकता। इसलिए अयि सहृदय भावुको ! आप ढोग अतिशय दयाल 
भगवान्‌ शङ्करकी ही शरणमें जाओ । ( उन्हींकी शरण लेनेसे आपके आत्यन्तिक 
दुःखोंकी निवृत्ति होसकेगी|) | मद 

इह हि गिरिषु प्रालेयाद्रिमहःसु विभावसु 

गुरुषु जननी मन्तर्वेकाधर परमं पदम्‌ । 
` सखिपु सुकृतं वेरिष्वंहो नदीपु नभोनदी | 
| ' र्षु च पर; स्वामी देवः शशाङ्कशिखामणिः'॥ २३॥ 

अन्वय- हि इह गिरिषु प्रालेयाद्रिं! परः, महःसु विभावसुः" [ परः ], गुरुषु जननी 
[ परा |, मन्त्रे एकाक्षरम्‌ परमं पदम्‌ । सखिघु सुक्कतम्‌, वैरिषु अंहः, नदीषु नभोनदी 
[ परा ], मथुषु च देवः शशाङ्कशिलामणिः स्वामी परः [ अस्ति ] | | 

अथ इस संसारमै समस्त पवतोंमें हिमालय श्रेष्ठ है, तेजस्वियामे सूर्य श्रेष्ठ दै, 


गुरुजनोंमें माता* सबसे श्रेष्ठ है, मन्त्रॉमें एकाक्षर मंत्र «कार सबसे श्रेष्ठ दै, 


१. “शिरोमणिः इस्यपि पाठ; । 
२. गुरु जनोकी अपेक्षा साता श्रेष्ठ हे । भगवान्‌ मजु कहते हें कि “सहं दि गुरू 
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स्तोत्र |. . ` -प्रेममकरन्द-सहित ३११ 


मित्रोंमें पुण्य सबसे श्रेष्ठ मित्र है, शत्रुओंमें पाप सबसे महान्‌ शत्र हे एवं नदियोंमें 
ng क आकाशगङ्गा- सन्दाकिनी है, इसी प्रकार सम्पूण देवोंमें सबसे श्रेष्ठ देव 
महादेव 


न यावदवहीयते धतिधुरा जराविध्लवे- ` 
ने जीयति सरस्वती न च विशीयंते शेमुंषी । 
न चामयशुजङ्गमरवशमङ्गसालिङ्गचते 
अजध्त्रसजर विश्च भवजयाय तावद्‌ बुधाः ॥ २४ ॥ 
अन्वय--बुधाः | यावत्‌ जराविप्छः; धृतिधुरा न अवहीयते, [ यावत्‌ ] सरस्वती न 
जीयति, [ यावत्‌ ] च॑ शेमुषी न विशीर्यते, यावत्‌ आमयभुजङ्गमैः अवशम्‌ अङ्गम्‌ न 
आलिङ्गथते, तावत्‌ भवजयाय अजरम्‌ विभुम्‌ भञध्वम्‌ | 
अर्थ-अये बुद्धिमान्‌ पुरुषो | सभी अङ्गोंको शिथिल कर देनेवालीं जरा जब 
तक थैयको नष्ट नहीं कर डाले, जब तक बाणी जीणे न हो जांय,..जब तक बुद्धि भी 
सन्द न पड़ जाय, एवं जब तक महान्‌ रोग-रूप भुजङ्ग शरीरमें न छिपट जायँ, उसके 
पहले ही आप इस संसारके जन्म-मरण आदि बन्धनोंपर विजय पानेके लिए सवे 
समर्थ, अजर अमर भगवान्‌ शाङ्करको भज ळीजिए। ` - . 
[ पूर्वोक्त नवीन-नवीन स्तुतिरूप कुसुमाँको भगवदपेण कर अपनेको कृतकृत्य 
समझते हुए कवि अव इस स्तोत्रका उपसंहार करते हें--.] 
अराणि करुणं मुहुसुहुरकारि चाइ प्रभो 
ट . ५5.७ 
रभावि भवभावनामुद्तिचेतसान्तस हु) | 
अलोठि मुकुट श्चहुश्चरणपीठिकाविष्टरे 
किमन्यदखिलं जितं करतले कृताः सिद्धयः ॥ २४ ॥ 


इति श्रीकाशमीरकमहाकचिश्रीमज्जगद्धरभट्ट विरचिते भगवतो महेशवरस्य | 
स्तुति-कुसुमाञ्जलौ सिद्धि" स्तोत्रमष्टादशम्‌। ` न 


अन्वय- [मया] प्रभोः पुरः सुहुर्महुः करुणम्‌ अराणि, मुहुः प्रभोः चाइ अकारि, अन्त; 
मवभावनामुदितिचेतसा अभावि, चरण-पीठिकाविष्टरे मुहुः सुकुटम्‌ अलोठि, अन्यत्‌ किम्‌ , 
मया अखिलम्‌ जितम्‌ , समस्ताः सिद्धयः करतले कृताः । 


नमाता गौरवेणातिरिच्यते? अर्थात्‌ गुरु लोगोंकी अपेक्षा माताका गौरव कई हजार गुणा भिक 
होता है । इसीलिए कहा है-- 
` ˆ पतिता गुरवस्स्याज्याः न तु माताकदाचन 1) _ | 
गमेधारणपोषास्यां तेन“माता गरीयसी ॥ _ - 7 
- अर्थात्‌--पतित गुरुजनों को त्याग देना चाहिए, किन्तु माता यदि ' पतिता मी हो जाय . 


तो भी उसका परित्याग करना उचित नहीं है; क्योंकि राममें धारण करने और पारूनःपोषण द हर 


करनेके कारण माताकी महिमा सबसे अधिक अष्ट है। . -_ 
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३१२ स्तुति कुसुमाञ्जलि ` [ फकोनविंश 


अर्थे प्रभुके . आगे बार-बार करण-विलाप किया, प्रशुकी बारम्बार 
इलाघा की, निरन्तर श्री शङ्करके ही ध्यानमें परायण होकर चित्तको खुव हर्षित किया, 
प्रमुकी चरण-पीठिका ( चरणारविन्द रखनेकी चौकी ) पर अपने मुकुटको खुब रगडा । 
इससे बढ़कर छाभ क्या हो सकता हे? मैंने सारा ही ब्रह्माण्ड जीत लिया और 


सम्पूर्ण सिद्धियोंको मुद्ठीमें कर लिया । 


>>“ > पर 


एकोनविंश स्तोत्र 


अब यहाँसे श्रीमगवानका वर्णन करनेके छिए 'भगवद्वणेन! नामक उन्नीसवाँ 
स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं-- 
च की 
यत्ते परं वरद रूपमतीतसेव 
९ ७ 
माग शिरां तदिह कः क्षमते 'गृणातुम्‌ । 
अग्राहि यत्त नतलोकमलुग्रहीतु 
बालेन्दुलश्म भवता तदिदं शुणामि॥ १ ॥ 
अन्वय--वरद्‌ | यत्‌ ते परम्‌ गिराम्‌ मार्गम्‌ अतीतम्‌ रूपम्‌ , तत्‌ इह ग्रणातुम्‌ कः 
क्षमते १ यत्‌ तु भवता नतलोकम्‌ अनुग्रहीतुम्‌ बाहेन्दुलक्ष्म [ रूपम्‌ ] अग्राहि, तत्‌ [ एव | 
इद्म्‌ एणामि | : 
अथे-हे नाथ ! अव्यक्त ( माया ) तत्त्वसे भी परे जो आपका निर्विशेष, 
निराकार मनोवचनातीत स्वरूप है, उसकी स्तुति करनेके लिए संसारमै कोन पुरुष 
समर्थ हो सकता हे ? क्‍योंकि त्रह्मादि देव भी उसका पार न पा सकनेके कारण 
उसकी महिमाका वर्णन करनेमें असमथ हें. । किन्तु आपने भक्तजनोंके प्रति अनुग्रह 
करनेके लिए जो चन्द्रकळा-विभूषित, जटामुकुटमण्डित और त्रिनेत्रधारी सुमनोहर 
साकार स्वरूप धारण किया है, उसीका थोड़ा-सा बर्णन करता हूँ । 
.. आस्तां परं यदपरं तदपि त्वदीयं . | 
 „ .- दिव्यं .वपुनंहि. महेश विमर्शयोग्यम्‌। 
यस्किञ्चिदेच तु विकर्पविकर्प्यमान- . | | 
“> ° ० आनन्द्धामं तदपीह भवातिभाजाम्‌ः ॥ २ ॥ टे 
जं अन्वय--महेश ! त्वदीयम्‌ परम्‌ [ रूपम्‌ ] आस्ताम्‌ | यत्‌ तु अपरम्‌ तत्‌ अपि 
दीयम्‌ वपुः विमर्शयोग्यम नहि [ भवति ], यतू किंचित्‌ विकल्पविकल्प्यमानम, तदपि 
इह्‌ भवार्तिमाजामू आनुन्द्धाम [:मवति ]। = 2 कर 
__. अर्थेऽ-शयि भगवन! आपके उस छोकोत्तर सनोवचनातीत निर्विशेष स्वरूपी 
१, “गरीतुम्‌ , इस्यपि पाठः | RS Eo स ब य ल्य क्र 
८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0980231901 


ग 


+ 


५ 
ल री 
क) 


श्तोत्र] ` प्रेममकरन्द्-सहित - ३१३. 


महिमा तो कोन कहे १ जो आपका दिव्य सगुण ( साकार) स्वरूप हे, उसकी ही 
महिमा बड़े बड़े दिव्य दृष्टिवाले भी नहीं जान सकते, हमारे सरीखे चर्मचक्षुओंका 
तो कहना ही क्या है ९ परन्तु हाँ, छोगोंने अपनी बुद्धिके अनुसार जटामुकुट-त्रिनयन- 
मण्डित, चन्द्रकढासे विभूषित इत्यादि-इत्यादि जैसा वर्णित किया है, उससे इ 
सांसारिक पापतापोंसे सन्तप्त प्राणियोंको परम आनन्द प्राप्त हो जावा है! 


Co तिरे 
सूचिप्र वं तव 'शिवरामृतवतिरेना- 
मासाध यत्कतिचिदश्रुलवाः पतन्ति। ` 
नश्यस्यघौषपटलं तिमिरं व्यपैति | 
रागः प्रशास्यति इशः प्रथते प्रसाद! ॥ ३॥ 
` अन्वय- शिव ! धुवम्‌ , तव मूर्तिः अमृतवर्तिः, यत्‌ एनाम्‌ आसाद्य कतिचित्‌ अश्रु- 
छवाः पतन्ति, अघौघपटलम्‌ नक्यति, तिमिरं व्यपैति, रागः प्रशाम्यति, इशः प्रसाद; प्रथते | 
अर्थ छै सदाशिव | आपकी मूर्ति अवश्य असृतकी वर्तिका* (रसायनकी बत्ती) 
है, क्योंकि ध्यान द्वारा इसका साक्षात्कार कर भावुकोंकी आँखोंसे कुछ आनन्दके 
आँसू गिरते हैं, पाप-राशि नष्ट हो जाती है, मोह-रूपी अन्धकार दूर भाग जाता हे, 
विषयों पर आसक्ति एकदम शान्त हो जाती है और नेत्रोंमें प्रसाद (ज्ञानका अनुग्रह) 
प्रकट होने लगता है । ली 1 कल ८ ती NE 
2 % ० € 3 
सत्यं ` महाघणुणरत्ननिधानमेत- 
दालम्बनं . तब. . वधुविषदर्दितानाम ।. 
नो चेन्नखांशुमरकेसरितं किमत्र FE 
पादाभिधं युगपदुद्गतमब्जयुम्मम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वय--[ हे विमो | ] सत्यम्‌ एतत्‌ विपदर्दितानाम्‌ आलम्बनम्‌ तव बपुः महार्षे- 
गुणरत्ननिधानम्‌ [ अस्ति, एवं ] नो चेत्‌ , तहि नखांश्चमरकेसरितम्‌ पादाभिषम्‌ अब्जयुग्मम्‌ 
अत्र किमू उद्गतम्‌ १ स्य त्र «° 55 ४ ० > न] या छे र 
“` *'अर्थे-हे नाथ ! सांसारिक विपदाओंसे पीड़ित हुए आत्ते जनाको अवलम्बन 
देनेवाला यह आपका शारीर ( सार्वक्ष्य,पारमेइबये; स्वातन्त्र्य) असुरविजयत्वादि ) 
बहुमूल्य रत्नोंकी निधि हे, यह चात अत्यन्त सत्य है। क्योंकि याद्‌ ऐसा न होता 
तो फिर इसमें नखोंकी किरण-रूपी केसरसे पूरित चरणरूपी# कमळ-युग्म क्यों उत्पन्न 
होता ? जहाँ कमळ-युग्म होता हे वहाँ निधि अवश्य होती हे: । -- ८ 
१. शिवाद्धतभूर्ति, इत्यपि" पाठ; । 25 कट का 
२. रसायनकी वर्तिकाके सेवनसे भी नेन्नोंसे कुछ दूषित अश्न गिरते हैं, पटल 
( आयुवेदर्मे प्रसिइ--नेत्ररोग ) नष्ट हो जाता है, तिमिर” नेन्न-रोग दूर हो जाता है, राग 
[ नेन्नोंकी रक्तता ] शान्त हो जाता है । यहाँ शब्दशक्ति-मूछक उ्प्रज्ञादै[ „5 
# 'देवताः पादृतो वर्ण्या मनुष्या सुखतस्तया? अर्थात्‌ देवताओंका वर्णन पार्दोसे 
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Q 
पाद्यं तव भव प्रणतिप्रकष- . 
्ाश्बिन्दुभरदन्तुरिताङ्गुलीकस्‌ । 
नीहारशीकरपरिष्कृतपत्रपंक्ति- द 
पट्करुहद्वितयकान्ति भजन्ति धन्याः ॥ ५ ॥ 
अन्वय--भव ! घन्याः प्रणतिप्रकर्षहर्षाश्रबिन्दुभरदन्तुरिताङ्गढीकम्‌ ( अत एव ) 
ङक्तिपङ्करुहद्वितयक न्ति। 
नीहारसीकरपरिष्क्ृतपत्रपङ्क्तिपङ्केरुहद्वितयकान्ति तव पादद्वयम मबन्ति । 2 
र झर्थ -प्रमो ! धन्यात्मा पुरुष प्रणामोद्रेकसे होनेवाळे हृषके अश्रु-विन्दुओसे 
सुशोभित अँगुलिवाले, अतएव नीहारकणों ( ओसके विन्दुओं ) से विभूषित पंखड़ी 
बाले कमल-युगळकी छविके समान आपके चरण युगढका सेवन करते हैं । 
भस्मोउज्बलं त्रिदशशेखरपद्मराग- 
दीप्रप्रभारुणितमङ्घ्रिसरोजयुग्मस्‌ । 
वन्दामहे घुसृणरेणुपरागगभे- 
कर्पूरपांसुभिरि च्छुरितं स्मरारेः॥ ६॥ 
अन्वय-- घुसणेरेणुपरागगर्मकर्पूरपांसुमिः छुरितम्‌ इव मस्मोज्ज्वकम्‌ तिद्शहोखरपझ- 
रागदीप्रेप्रमारणितम्‌ स्मरारेः अङ परिसरोजयुग्मम्‌ वन्दामहे । न 
अर्थ-भस्मसे उच्च और देबताओंके सुङुटोंपर जड़ी पद्मरागादि सणियोंकी 
चटकीढी प्रभाओंसे अरुण हुए, अतएव कुंकुम-रेणुओंसे मिश्रित कपूरके परागसे व्याप्त 
हुए-जैसे भगवच्चरणारबिन्द-युगलको हमारा प्रणाम हे 


जद्वालतायुगलमाश्रितगुल्फमूल- | 
भोगीन्द्रभोगसुभगाभिनवालवालम्‌ । 
: शंभोरमीष्टफलदं भवतापतान्ति- 
शान्तिक्षम शमयितुं विषद श्रयामि ॥ ७ ॥ 
अन्वय--आधितगुल्फमूळमोगीन्दरमोगसुमगामिनवालवाळम, अभीष्टर्फछदम्‌ भवतापतान्ति- 
शान्तिध्षमम्‌ शम्मो; जङ घाल्तायुगछम्‌ , [ अहम्‌ ] बिपदम शमयितुम्‌ भयामि । 
अर्थ-गुल्फॉ (घुटनों ) पर लिपटे हुए भुजज्षन्द्रोके शारीएररूपी मनोहर 
आठ़बाळसे सुशोभित, मनोभीष्ट फळ देनेवाली एवं सांसारिक सन्तापॉसे शस 
हुए खेदको शोन्तकर देनेवाढी, भगवान्‌ शक्करकी जङ्घारूपी करप-लताओंका 
सकळ विपदाओंक्री शान्तिके लिए आश्रयण करता हूँ । २5 
बन्दे युगान्तसमयोषितसपलोकं 
लोकोत्तरं जटठरमीश्वरमैरवस्य । 


अनुसार कविने यहाँसे प्रथम पादुपञ्चका वर्णन करना आरम्म किया | 
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“आरम्भ करना चाहिए दौर मलुष्योंका वर्णन झुखसे आरस्म करना चाहिए । इस नियमके . 


स्तोत्र | प्रेमप्करन्दू-सदित ३१४ 


` यत्रेति नाभिङुहरं जगदादिसर्गः ` 
- नियंज्जनौधनवनिरगममार्गभङ्गिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्बय -युगान्तसमयोषितसतलोकम्‌ लोकोत्तरम्‌ ईश्वरभेरवस्य जठरम्‌ वन्दे, यत्र 
नामिकुहरम्‌ जगदादिसर्गनियंउ्जनौघनवनिर्गममारगमङ्गिम्‌ एति । र 
अर्थे-जिसके अन्दर कल्पान्त॑ समयमे सातों लोक समा जाते हैं, भगवान्‌ 
शिवके उस छोकोत्तर दिव्य उद्रको, जिसमें नामि-छिद्र जगतूकी आदि-संष्टिके समय 

'प्रागि-समुदायके निकछनेके छिए नवीन मार्ग-सा वन जाता है, मैं प्रणाम करता हँ । 

सिन्दूरिताऽमरमतङ्गजङुस्मशोभि 
सन्ष्याभिताम्रशरदम्बुधराबुकारि | 
चन्दे फणीन्ट्रफणरलर्चारुण।भं 
भस्मोघभार्वरश्ुरः पुरशासनस्य' ॥ ९ ॥ 
अन्वय -सिन्दूरितामरमतङ्गजक्ुम्मशोमि, सम्ध्यामिताम्रशरदम्बुधरानुकारि, फणीद्ध- 
फणरत्नरुचारणाभम्‌ भस्मौघमास्वरम्‌ पुरशासनस्य उरः [-अहम्‌ ] वन्दे । 

. अर्थ - सिन्दूरसे लित सुरगज ( ऐरावत ) के गण्डस्थळके समान सुशोभितं, 
'सायंकाळके समय अरुणिमाको प्राप्त शरत्कालके मेघका अनुकरण करनेवाले, वासुकि 
आदि सपाँके फणोंकी मणियोंकी कान्तिसे अरुणिमाको प्राप्त और भस्म-राशिसे शुभ्र 
भगवान्‌ सदाशिवके वक्षस्थळको में प्रणाम करता हूँ । 

स्वाभिन्नमी तव शुजा थुजगाधिराज- | 
भोगोपयूढवपुषो हृदयं मदीयम्‌ । 
आनन्दयन्ति बत भीमभवोपताप- 
. निर्वापणेन विटपा इव चन्दनस्य ॥ १० ॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ | बत, सुजगाधिराजमोगोपयूदवंपुषः तव अमी भुजाः मीमभवो- 
पतापनिर्वापणेन मदीयम्‌ हृदयम., [ युजगाधिराजमोगोपरूंदवपुषः ] चन्दनस्य विटपा इव, 
आनन्दयन्ति | | ह 
अर्थ -अहा ! हे नाथ ! वासुकि प्रश्नति सपाँसे परिवेष्टित हुई आपकी ये 
भुजाएँ भयङ्कर संघारके पापतापोंकों शान्त करके मेरे हृदयको, सहान सपॉसे 
परिवेष्टित चन्द्न-बक्षकी शाखाओंके समान, अतीव आनन्दित कर देती हैं। 
सध्यस्यितेर्भयपाश्वंगता चकास्तिः 
हस्तस्य मेरुपरिमशविनाङृतेयम्‌। ` ˆ 
अव्याहतग्रहवशा हितयोग सि द्वि- ` ; 
नेक्षत्रपंक्तिरिव देव तवाऽक्षमाला ॥ ११। . 
५ “स्मरशासनस्य' इत्मपि पारः । २. 'थिये$स्तु' इत्यपि पाठ । | टा 
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३१६ स्तुतिकुसुमाजलि [ एकोनबिश 

अन्वय- देव ! मध्यस्थितेः हस्तस्य उमयपादवंगता मेरुपरिमर्शविनाकृता अव्याहत- 
ग्रहवशाहित-योगसिद्धिः इयम्‌ तव अक्षमाला, [ मध्यस्थितेः हस्तस्य उभयपाइवगता मेदपरि- 
मर्शविनाकृता अव्याहतग्रहवशाहितयोगसिद्धिः ] नक्षत्रपंक्तिः इव चकास्ति । 
` ` अर्थ-हे देव ! मालाके मध्यस्थ ( बीचोबीचमे स्थित हुए ) हस्त (कर-कमल) 
के दोनों ओर छटकी हुई, मेरु ( ब्रीचकी मणि ) के स्पर्श से रहित ओर तीज आसक्ति 
के द्वारा ( निरन्तर जपनेसे ) अष्टाङ्गयोगको सिद्ध करनेवाळी थह 'आपकी अक्ष-माळा$ 
नक्षत्रॉके मध्यस्थ ( बीचोंचीचमें स्थित ) हस्त -नक्षत्रके दोनों ओर स्थित - हुई, मेरू 
( सुमेर पर्ष ) के स्पर्शेसे रहित * एवं. सूर्य, चन्द्रमा आदि. तेजस्वी भहोंके दवारा 
विष्कम्म अथवा आनन्दादि योगोंको सिद्ध करमेबाली नक्षत्रमाळाके समान, 
सुशोभित होती है । हु 

त्वं कालभैरववपुज्वेलितानलाग्रि | 
लोलाहुलीवलनमण्ड लितं दधानः । 
संहाररात्रिपु निनतिषुरीश शूलं | 
- चालाकचुस्मितनवाम्बुदभङ्गि मेषि ॥ १२ ॥ 
` ' अन्वय-ईंश ! ज्वछ्तिनलाभि लेडाङ्गुळीबलनमण्डलितम्‌ झूळं दधानः संहार- 

रात्रिषु निनतिंषुः त्वम्‌ काळमैरववपुः बाछार्कचुम्बितनवाग्बुदभङ्गिम्‌ एधि । ` र 

अथै- हे ईशा ! जलती हुई अभिके समान घारबाले तथा चञ्चछ अँगुल्योंसे 
घुमानेके कारण गोळ ( मण्डळाकार ) बने त्रिशूळको धारण करते हुए आप प्रलयकाल 
की ( संहार) रात्रियोंमें ताण्डव नृत्य करते हुए काळ-भैरवरूप ( काले और भयानक = 


कालामिरुद्रखरूप ) को धारण करके प्रातःकाळके सूयैसे मिळे हुए नवीन ( काले ) 
मेघके समान सुशोभित होते हैं । 


` शाणोपलोत्कषणशुद्ध नवेन्द्रनील- 
- नौंलदयुतिजेयति ते शितिकण्ठ कण्ठः । 
_ यस्मिन्धनाञ्जनरुचिईजग; कलिन्द्‌- | 
` : ` ` कन्याहृदान्तरितकातियभङ्गिमेति ॥ १३॥ ` 
` अन्वय सितिकण्ठ | शाणोपलोत्कषणध्यद्धनवेन्दनीलनील्युतिः ते कण्ठः जयति, यस्मिन्‌ 
धताञ्जन रुचि! भुजगः कलिन्द्कस्याहृदान्तरितकालियभङ्गिम्‌ एति | 
अथे- हे नीलकण्ठ ! शाण-पत्थरसे घिसी नवीन इन्द्रनीछ मणिके समान 


१, उरळंघन--'मेर॑ नैव तु लंघयेतः--माछाक्े मेरको उल्लंघित नहीं करना चाहिए । 
# भकारादिक्षकाराम्तवर्णाः पञ्चाशति; प्रिये। ` 
शिवशक्तिस्वरूपेण . द्विगुणाः साष्टमूतिकाः ॥ 
.. अष्टोत्तरशतं तेषामक्षमाछा प्रकीर्तिता। ( तन्त्ररात्र) ` ¬ 
३, क्योकि सुमेरुके समीपमे भाकाशमें हो उन (नक्षत्र), की गति है । 
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स्तोत्र | ` प्रेममकरन्द-संहित डश्छ 


नींळी कान्तिवाले आपके सर्वोत्कृष्ट कण्ठकी वलिहारी है, जिसमें गाढ़ कजळंके 
समान ( काळा) वासुकि श्रीयमुनाजीके गहरे जलमें स्थित हुए कालिय नागके 
समान सुशोभित होता है । 5 न 
कण्डो वहन्नपि विषं विषम तवैष . 
सदः श्रियं सुजति यद्‌ बचसाश्रितेु | 
स्वामिन्नतल्लि्ुवनग्रथितप्नतिष्ठं ˆ ल पड 
| . श्रीकण्ठ इत्युचितमेव तवामिधानंग ॥ १४ ॥ 

: अन्वय --स्वामिन्‌ ! विषमम्‌ विषंम्‌ वहन्‌ अपि एषः तव कृष्ठः वचसां आशभितेषु यत्‌ 
सद्यः श्रियम्‌ सजति) अतः त्रिसुवनप्रथितप्रतिष्ठम्‌ भीकण्ठः इति तव असिधानमं उच्चितम्‌ एव । 
__ अ्थे-हे नाथ ! उत्कट विषको धारण करता हुआ भी यह आपका कण्ठ 
कुपा-रूप अस्रतसे सींचे हुए बचनों द्वारा जो अपने कसा तत्काळ श्री ( सकळ 
ऐश्वर्य ) प्रदान करता है, इंस कारण आपका तीनों झुबनोंमें प्रख्यात 'श्रीकण्ठ' 
( लक्ष्मीसे संयुक्त कंठवाला ) यह नाम युक्त ही है । ॒ 

अन्तविसुर्य गरलेन गले सलील .. . 
मालिङ्गितं विमलमाननमिन्दुमोले! । 
हृष्यामि इन्त इुहुरम्बुरुहश्रमास- FS mr 
रोलम्मडम्ब्रविडम्मनपण्डितेन ॥ १५॥ 
 अआन्त्रय-इन्त | अम्बुरुहभ्रमाप्तरौलूम्बडम्बरविडम्बनुपण्डितेन . गरठेन इन्दुभौढे; 
विमलम्‌. आनतम्‌ यत्‌ सलीलम्‌ आलिङ्गितमं., तत्‌ अन्तः विमृच्य [ अहम्‌ | सहः हृष्यामि । 
अभधै--अहा ! कमलकी भ्रान्तिसे आये इए अमरोंकी . स्पर्घो करनेमें अत्यन्त 
चतुर ( अर्थोत्‌ भ्रमरोंके समान काले ) काळकूट ( विष ) ने भगवान्‌ शङ्करके स्वच्छ 
(मुखको जो बड़े प्रेमसे आढिङ्गित किया, उसे देखकर मैं अपने मनमें बार-बार हर्षको 
प्रप्रहोताहँ। ` 
यद्वद्िपं सदमृतं शिरप्ति प्रसिद्ध 
` अम्भस्तवेश विशदं सुमनःस्नवन्त्याः । . 
मन्ये तथेब भगवन्‌ भवतो गलस्थं ` ` ` 
` संपद्यतेञयृतमिदं नतसान्त्मनेषु ॥ १६ ॥ ` 
अन्वय--ईद्य | यद्वत्‌ सुमनःखवन्त्यः अम्भः विषं सत्‌ तव शिरसि विंशद्मू 
अंमृतम्‌ [ इति ] प्रसिद्धम्‌, तथैव भगवन्‌, | [ अहम्‌ ] मन्ये मवतः गलुस्थम्‌ इदम्‌ विषम्‌ 
नतसान्वनेषु अमृतम्‌ संपद्यते । - भु ८ 
| अथै-हे नाथ ! जैसे गङ्गाका जळ' बिष नामसे प्रसिद्ध होता हुआ भी 
*जलको विष भी कहते है बिष तु गरे तोये? ( विश्रकोदा ) । 
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३१८ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ एकोनविश 


आपके सस्तकमें ( आकर ) असृत' नामसे प्रख्यात हो गया हे । में समझता हूँ कि 
चैसे ही आपके कण्ठमें स्थित हुआ यह बिष भी, शरणागतोंको सान्खना ( आश्वासन ) 
देनेके लिए असत बन जाता है । 
तथुक्तमीश वदनाद्‌ भवतः सुधाच्छ-` ` 
९ 2 
कान्तेयदर्निरपतडपुषि स्मरस्य । 
यो लङ्घनं त्रिश्चुवनैकशुरो विधित्सु- 9 
रुल्का न किं पतति चन्द्रभसोऽपि तस्य ॥ १७ ॥ 
~ - ` अन्वय-ईश | सुघाच्छकान्तेः भवतः वदनात्‌ यत्‌ स्मरस्यः वपुषि अग्निः अपतत्‌ 
तत्‌ युक्तम्‌; यः त्रिभुवंनेकगुरोः लङ्घनम्‌ विधित्सुः तस्य चन्द्रमसः अपि उल्का. किमू 
न पतति १ 
अ्थे-हे जगदीश ! आपके अमुतके समान स्वच्छ-कान्तिवाले सुल्ारविन्दसे 
4 हे र की ज्यालाएँ गिरी, वह ठीक ही हे । क्योंकि जो तीनों 
छोकोंके पूज्य शुरुका उल्लंघन करना चाहता है, क्या उसके ऊपर शीत 
'चन्द्रमण्डळसे भी उस्का नहीँ गिरती ९ 
दिष्ट्या विरुद्जनता दमयन्त्यपीयं 
~ 0 
. इंटिस्तवेधर बिभत्यनजाभ्रितत्वम्‌ । 
दिष्या पनेकरतिरप्यवनैकसक्ति- 
' रेकस्त्वमदूशुतनिधे भगवन्नमस्ते ॥ १८ ॥ 


अन्बय--ईस्वर ! दिष्य्या विरुद्धजनताः दुमयन्ती अपि इय ; अनला- 

निमि - $ दुमयन म्‌. तव इष्टिः अनला 

 मितत्वम्‌ विभति, दिष्ट्या वनेकरतिः अपि एकः त्वम्‌ अवनैकसक्ति: [ असि ] अयि अद्भत- 
निघे भगवन्‌ | ते नमः [ अस्तु ] । 


अर्थे-अहा ! हे ईश्वर ! विरोधियों ( नास्तिकों ) का 

दमन करती हुई भी 
ह आपको दृष्टि अनळ (अग्नि) को धारण करती हे । और एकमात्र एकान्त बनभें 
जय भी अर्थात्‌ अत्यन्त विरक्त होकर भी आप अवनैकसक्ति--समस्त 
ळं पाळन करनेमें बड़ी आसक्ति रखते हो। इसलिए हे आइचर्य-निधान 


परमेश्‍वर ! आपके लिए नमस्कार है ।# 
= न अल डी की 


१. हलको 'अछत' सी कहते हैं--अप्सु बताते ( अ० को० )। 
२. सुखाच्छ' इत्यपि पाठ; । - `. 
% इस तरह प्रझुके स्वरूपका वर्णन करते पे के सवे 
बक हुए कवि भे इस. बातको कांब्यके सवस्य 
हज जा ध्वनिमे विरोधाभासकी पुट देकर चमत्कृत कर दिया है । वह कहता है कि आपकी 
न यी मिल (राजा नळ से अन्य) का आश्रय ळेती हे ओर आप एकमात्र 
_ चनक अमा होकर भी अर नगर मे आसक्ति -निघान ¦ 
बस, हम अपको नमस्कार करते हैं । | सक्ति रखते हो, इसछिए हे आश्रय-नि 
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स्तोत्र] -. प्रेममकरल्द-सहित ३१६ 


धन्यस्य यस्य वपुषि ग्लपिते तपोभिः 7 
स्वामिन्‌ पतन्ति विषमाणि तवेक्षणानि । 
मुष्णन्ति युग्धसृगशावदृशां. न धैय- प छत कर 
सवस्वमस्य विषमाणि विलोचनानि १६ ॥ 
अन्वय-स्वामिन्‌ ! तपोभिः -ग्लपिते यस्य धन्यस्य वपुषि तव विषमाणि ईक्षणानि 
पतन्ति, अस्य घैर्यसवस्वम्‌ मुग्घमृगशावदशाम्‌ विषमाणि विलोचनानि न मुष्णन्ति | 
अथे- हे नाथ ! तपस्यासे कृशित हुए जिस पुण्यात्माके झरीरपर आपके: 
विषम नेत्र-कटाक्ष गिरते हैं, उस पुरुषके महान्‌ घैयेको मुग्ध हरिण-बालकोके 
समान नेत्रोंचाली कामिनियोंके विषम ( तीक्ष्ण ) कटाक्ष भी नहीं हर सकते । 
सत्येव इग्विल्लसिते करुणामृतोध- | 
शीते जरामरणहारिणि तावकीने । 
नाथ व्यथायि बितुधैरबुधैमुधैव 
दुग्धोंदधिप्रमथनेऽनवधिः प्रयासः ॥ २० ॥ 
अन्वय-माथ | करुणामृतौघशीते जरामरणहारिणि तावकीने इंग्विलसिते सति एब 
अबुधैः विबुधैः हुग्धोदधिप्रमंथने अनवधिः प्रयासः सुधा एव व्यधायि । 
अर्थ हे नाथ! कृपारूपी अमृतके प्रबाहसे सुशीतळ और जरा-मरण को 
हरनेबाले, आपके नेत्र-कटाक्षके विद्यमान रहते हुए ही उन मूढ़ देवताओंने क्षीर 
सागरके मन्थनके लिए महान्‌ आयास वृथा ही किया । 
शवेतेऽशृतं यद्सृजद्रव्जि .च वह्निः ..  . . - 
भेकैव इक्तव तयो; स निजः प्रभाव! | ... ... ० 
इक्षौ सुधा विषशुषाणफले च. साधं १ 
यद्वधते किमपराष्यति तत्र. वृष्टि २१ ॥ 
अन्वय - [ हे प्रभो ! ] एका -एव तब क्‌ इवेते. अम्ृतम:, रविजे च. बहिम्‌ यत्‌ 
असत्‌ , सः तयोः निजः [ एव ] स्वभाव; । [ इष्टं चेतत्‌ ] इक्षौ सुधा, उषाणफ्ले च 
विषम्‌ यत्‌ सार्धम्‌ वधते, तत्र दृष्टि किम्‌ अपराध्यति १ 
अर्थ-हे प्रभो | आप करुणासागरकी जो एक ही दृष्टि राजा इवेतके लिए 
असूत और यमराजके लिये अग्निके रूपमें प्रकट हुई, वह तो उनके अपने-अपने 
स्वभावका ही फळ है । क्योंकि यदि एक ही रस इक्षुमें असृतके समान अत्यन्त मधुर 
और उषाण' ( सिचै ) के फलमें विष हो जाय, तो इसमें वृष्टिका क्या अपराध है? 
नूनं पयोधिमथनावसरे परेश 8 38321 भा 
पीतं त्वया तदसत न तु कालकूटम्‌। . 
१. ऊषण या उषण शब्द मिचेके वाची हैं। २, “सुरेश? इत्यपि पाठ; | 


Cd 
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३२० ` स्तुति-कुसुमा्षलि ` [ एकोनषिश . 


अद्यापि यद्दसति ते बचनक्रमे चे: हु 
` . हृग्विभ्रमे च तरुणे करुणारसे च ॥ २२॥ 
अन्यय-परेश ! नूनम पयोधिमथनावसरे त्वया तत्‌ अमृतम्‌ [ एवं ].पीतम्‌ , न तु 
कालकूटम्‌ [ पीतम्‌] । यत्‌ अद्यापि ते वचनक्रमे च, इग्विश्नमे च, तरुणे करुणारसे च, 
[ त्त्‌ ] बसति? NE | 
` -अर्थ-हे परमेश्‍वर ! आपने समुद्र-मन्थन ls अवश्य असृंतका ही 
पान किया, उस कालकूट विषका पान नहीं किया । क्योंकि अभीतक आपके अभयदान 
भरा रहता है। | गे : 
सत्यं ग्रसादसमये चपलखमेति . 
घत्तेऽधिकं च छुटिलंत्वमिय तव श्रू; । ` - 
6 
एतां विना ` पुनरनर्गलकालपाश- ` | 
पाते परास्ति न गतिमंय विह्वलानाम्र॥ २३॥। 
अन्वय- [है विभो | ] सत्यम्‌ इयम्‌ तंब अः प्रसादसमये चपरत्वम्‌ एति) अधिकम्‌ 
कुरिलत्वम्‌ च धत्ते; एताम्‌ विना - अनर्गढकाछपाशपाते भयविह्वलानाम्‌ पुनः परा गतिः 
न्‌ अस्ति । Ps र 
` - ˆ झर्थ-हे प्रभो! अवश्य यह आपकी श्रुकुटि- भक्तजनोंके प्रति अनुग्रह 
करते समय ` ( उनको मनोभीष्ट .बर देनेके लिये) चञ्जळताको प्राप्त होती हे. 
और अत्यन्त कुटिळता को भी :धारण करती है | हे नाथ | इस ( आपकी शुकुटि ) 
के सिवा अप्युच्छुङ्खङ काल-पाशसे .विह॒लित . दीन . जनोंकी दूसरी . -कोई शरण 
ही नहीं है। oh SRE 
आपूरितः सुरसरित्पुंयसाव्यृताय . . .. 
. ` जूद। प्रतप्ततपनीयपिशङ्ग कान्ति; । 
2... स्वामिन्नसौ तव नवातपताम्रवेला- ee 
* =` `= २०८ ` -शेलोपगूढ इव-दुग्वनिधिन कस्य ॥ २४॥ 7 `` 
अन्वय-खामिन्‌ | सुरसरित्पयसा आपूरितं पर॑तस्ततपनींयपिशङ्गकान्तिः असौ तव जूंटः, 
नवातपताम्रवेळाशैशोपगूढः दुग्धनिधिः इव, कस्य अमृताय न [ भवति |]! , | पे 
णके अर्थे-हे नाथः! मन्दाकिनीके स्वच्छ नीरसे पूरिंत और अग्निसे त 
0 रा यय आरा पाज भावकाठीन प 
ठािमाको प्राप्त हुए मन्द्राचढसे आलिङ्गित क्षीरसागरके समान किंस-किसको नहीं 
. स्वामिन्सुधावदवदातरुचिस्तवेय- ... 
.... माभाति इन्तमुकुटेनकपालसाला।  - - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NE 


देनेवाले बचनोंमें, प्रसन्नतापूणे दृष्टिमे - और नवीन करुणा-रसमें भी अमृत ही 


स्तोच ) प्रेममकरनन्‍्द-सहित ३२१ ` 


जूरान्तरालविलसत्पुरसिन्धुतीर- ॒ 
लीलाविहाररसिकेव मरालमाला ॥ २५॥ 
अन्वय-हन्त | स्वामिन्‌ ! सुधावदवदातरुचिः इयम्‌ नृकपालमाला तव मुकुटे 
जूटान्तराळविङसत्सुरसिन्धुतीरलीलाबिहाररसिका मरालमाला इव आमाति । 
अथ--अहा ! हे नाथ | सुधाके समान स्वच्छ यह नरकपाढांकी माळा. 
आपके सुकुटमें ऐसी सुशोभित होती है, जैसी कि आपके जटाजूटके सध्यमें 
विराजती हुई देवगङ्गाके तीरपर विहार करनेवाली हंसोंकी माळा शोभित 
होती है । 
न्रह्मादिभिरतव जगद्गुरुभिः शिरांसि 
यान्यरपितानि परमेश्वर पादपीठे । 
तान्येव मूर्धनि. यदाभरणीकरोषि 
स प्रौढिमा जयति कोऽपि कृतज्ञतायाः ॥ २६॥ 
अन्वय--परमेश्वर | जगद्गुरुभिः ब्रह्मादिभिः तव पादपीठे यानि [ निजानि ] शिरांसि 
` अर्पितानि, तानि एव [ शिरांसि स्वम्‌ ] यत्‌ मूर्धनि आमरणीकरोषि, सः कः अपि तव कृतञ्ञतायाः 
प्रौीढिमा जयति! . | 5 
अर्थ- हे परमेश्वर ! ब्रह्मा, विष्णु, महेरवरादि जगदुगुरुओंने आपके 
चरण-कमलोंमें जिन अपने सस्तकोंको अर्पित किया हे, उन्हीं मस्तकोंको जो 
आप अपना शिरोभूषण बना लेते हो, अ्थोत्‌ उन्हें अपने सस्तकपर धारण कर 
छेते हो, यह आपकी कृतज्ञता' की कोई अनिर्वचनीय सर्वोत्कृष्ट महिमा है । 
निर्वाणमेति न जलैरपि यत्र बह्निः 
यत्रेष नो पचति तानि महाशिखोऽपि । 
मान्द्य न विन्दति तमीरमणः कृशोऽपि क; 
तास्यामसौ विजयते शितिकण्ठ जूट! ॥ २७॥ 
अन्वय--शितिकण्ठ | यत्र जलैः अपि वह्निः निर्वाणम्‌ न एति, यत्र एषः ( बहिः ) 
महाशिखः अपि ताति ( गज्ञाजलाति ) नो पचति, ताभ्याम्‌ ( जल्बहिभ्याम्‌ ) इशः अपिं 
तमीरमणः मान्द्यम्‌ न विन्दति, असौ जुट; विजयते । 
अर्थ-हे नीलकण्ठ ! जिसमें गङ्गाजळके प्रवाहसे भी अग्नि (आपका 
नेत्राग्नि ) शान्त नहीं होता, जहाँ अग्नि अत्यन्त प्रदीप्त होकर भी उस गङ्गाजल- 
को सुखा नहीं सकता और जहाँ गङ्गाजछ तथा अग्निके तेजके सामने छश चन्द्रमा- 
की भी शोभा मन्द नहों पड़ती, उस आपके जटाजूटकी बलिहारी है । 
भालस्थले हुतवहं वृतो जलं च | 
चन्द्र च मूर्धि विकटं च कपालखण्डस्‌। || 
१. 'परोपकारतर्वज्ञो यः कृतज्ञः स.उच्यते' । कृतज्ञस्य मावः कृतज्ञा]. . त 
४१ 
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३२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकोनविश : 


एकत्र गुण्डमपरत्र सुधाषटं चं र 
“' “हस्ते चकास्ति भवतोड्ह्ठुत एष वेप; ॥ २८ ॥ 
अन्वय- [हे विमो ! ] मालस्थले हुतवहम्‌ [ गङ्गायाः ] जलम्‌ च वहतः, मूर्थ्नि 
च्‌्न्द्र्म्‌ विकटम्‌ कपालखण्डम्‌ च वहतः, एकत्र हस्ते मुण्डम्‌ अपरत्र सुघाघटम्‌ च वहतः, 
भंबनः एषः अद्भुतः वेषः चकास्ति | | डड 
अथै-हे बिभो ! ढळाटमे अग्नि और गङ्गाजलको धारण किये हुए, 
मस्तकपर चन्द्रमा और. अति विकेट कपालखण्ड ( खप्पर) को धारण किये एवं 
एक हाथमें मुण्डमाळा और दूसरेमें अम्ृत-कछशको धारण किये हुए आपका यह 
अत्यन्त ही अद्‌भुत ( आइचर्यजनक ) वेष शोभाको धारण करता है । 
च Q 
दाने नदीनश्चुपकण्पयतः सहृष- 
माक्रम्य गामचुपमां गतिमास्थितस्य । 
. नागेन्द्र-संसृतमहाकटकस्य कस्य 
शस्यं बिना स्वदि राजशिरोमणिस्वस््‌ ॥ २९ ॥ 


| अन्वय--[ हे विभो ! ] दाने नदीनम्‌ ( क्षीरोदधिम्‌ ) सहर्षम्‌ उपकल्पयतः गाम्‌ 


आक्रम्य अनुपमाम्‌ गतिम्‌ आस्थितस्य, नारेन्द्रसंभतमहाकटकस्य त्वत्‌ विना इह कस्य 
राजशिरोमणित्वम्‌ शस्यम्‌ १ 
.. _ अर्थे-हे प्रभो ! बालक उपमन्युको आनन्दपूर्वेक क्षीरसागरका दान 
करनेके लिए आनन्दपूर्वक संकल्प लेनेवाले, वृषभपर बैठकर अनुपम गतिको 
प्राप्त हुए एवं वासुकि आदि महान्‌ सर्पोका कङ्कण धारण करनेवाले एक 
आपके सिवा तीनों ढोकामै और किंसका राजशिरोमणित्व ( सिरपर चन्द्रको 
धारण करना ) प्रशंसनीय.हो सकता हे ? अथोत्‌ किसीका भी नहीं । 

अर्थान्तर -है नाथ! यथेच्छ दान देकर दीन जनोंको हर्षित करनेवाले, 
सप्तदीपवती प्रथ्वीपर आक्रमण करके अनुपम इक्तिको प्राप्त हुए और उत्तम- 
उत्तम द्वाथियॉसे युक्त महासेनासे विराजमान हुए आपके सिवाय तीनों लोकोंमें 
ओर किसका राजशिरोमणित्व ( चक्रवर्ती पद ) प्रशंसनीय है ? 

कण्ठे विषं बिषशृतोऽपि विभूषणानि 
गात्रषु मूधनि जप विघुधस्रवन्त्याः । 
७ ~ a 
इत्थं विषेकवसतेरापि ते चकास्ति 
कर्णामृत॑ सुकृतिनामसतेशनाम ॥ ३० ॥ 

अन्वय--[ हे विभो | तव ] कण्ठे विषम्‌ चकास्ति, गात्रेषु [ अपि ] विभूषणानि 
विषयत; चकासति, मूर्धनि च विवुधसवन्त्याः विषम्‌ चकास्ति | तत्‌ इत्थम्‌ विषैकत्रसतेः 
अपि ते अमृतेश? [ इति ] नाम सुकृतिनाम्‌ कर्णामृतम्‌ [ भवति ] । 

अथे-हे प्रभो | आपके कण्ठमें बिष ( काळकूट ) 
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शोभित हो रहा दै, | 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३२३ 


अङ्गोंके आभूषण भी विषधर ( सपे ) ही हैं और मस्तकमे भी गङ्गाका बिष ( जल ) 
हे । इस प्रकार हे नाथ! यद्यपि आप विधके एकमात्र निवासस्थान हो, तथापि 
आपका अमृतेश” ( कैवल्य और सुधाके स्वामी) यह नाम पुण्यात्मा छोगोंके 
कर्णमें असृत प्रदान करता हे। . 
| अब एक इलोक द्वारा इस स्तोत्र का उपसंहार करते हुए कहते हैं- ] 
क्षृतविभवविशेषा; ग्राणमात्रावशेषा `` 
बिपदसनुभवामः  कमंपाको हि वाम! । 
तदिह अुजगद्दारः क्लप्तमोहापदारः 
स भवति गतिरेकः कृत्तशोकातिरेकः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीकाश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभद्ट विरचिते भगवतो ' 
महेश्वरस्य स्तुति-कुखुमाञ्चलो 'भगवत्र्पघणेन 
नामेकोनचिशं स्तोचम्‌ ` 

अन्वय--क्षतविभवविरोषाः प्राणमात्रावरेषाः [ वयम्‌ ] विपदम्‌ अनुभवोमः। हि 
[ अस्माकम्‌ ] कमेपाकः वामः [ अस्तिं ], तत्‌ इह क्लप्तमोहापहारः त्तशोकातिरेकः एकः 
सः झुजगहारः [ एव, माहशाम ] गतिः भवति । ् टर 

अथे-उत्तम ऐशवर्यसे हीन होनेके कारण केवल प्रोणमात्र ही धारण 
करनेवाले अर्थात्‌ केवळ उद्र-पूर्तिमं ही अपना जन्म व्यर्थं कर देनेवाले हम 
लोग जो इन सांसारिक जन्म-मरण रूपं विपत्तियोंका अनुभव (भोग ) कर रहे हैं, 
यह हमारे प्राचीन दुष्कर्मोंका ही कुपरिणाम है । इसलिये इस अवसागरके सोह 
( अनात्म वस्तुमें आत्मभ्रम रूप अज्ञान.) को समूळ नष्ट करनेवाले और समस्त 
दुःखों का भेदन करनेवाले एक वह सदाशिव ही अब हमारे आधार हैं । 


विंश स्तोत्र 


अंब इसके अनन्तर कवि अतिशय दयाळु भगवानके मनोहर _हास्यका 
वर्णन करते हुए 'हसित-वणेन? नामक बीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते हुए पचीस 
इलोकोंके कुलक दारा भगवानके 'विलासहास्य” का वर्णन करते हैं-- 
यत्सौभगेन घनमोघममोघमेघ- 
संघातसंभवमवन्ध्यमघः करोति । 
तच्छाम्भवं भवमरुभ्रम-खेद-मेद- 
दक्षं विलास-हसितं बुतिमिभजाम; ॥ १ ॥ 


अन्वय--यत्‌ सौभगेन अवन्ध्यम्‌ [ सत्‌ ] अमोधमेघसंघातसंभवम्‌ घनम्‌ ओघम्‌ २. 
अधः करोति, तत्‌ [ देहिनाम्‌] भवमरुभ्रमखेदभेददक्षम शाम्मवम, “विलासहृसितम्‌? वथम्‌ 
'चुतिभिः भजामः । - उ 7222 £ झा न्य 
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३१४ स्तुति-कुखुमान्जलि [ विश 


अथे--जो ( हास्य) अपनी सफळ मनोहरताके द्वारा अत्यन्त अमोघ मेघ- 
राशिसे उत्पन्न हुए अमृतमय प्रवाहको विछज्जित कर देता हे और प्राणियोंके 
संसार-रूपी मरुस्थळके अ्रमणसे प्राप्त हुए खेदको शान्त कर देता है, भगवान्‌ 
शङ्करके उस 'क्रीडा-हास्य' की हम स्तुतियोंसे सेवा करते हैं । 
[ वह हास्य क्यों होता दै, इसपर कहते हैँ-- ] 
यद्वाइमयं सकलवाडंमनसातिदृत्त- 
सीमानमीश महिमानममानमेयभ्‌ | 
अस्मादृशं कृशद्श : मृशमामृशन्त- 
मन्तर्निमृष्य भवतो भगवन्लुदेति ॥ २॥ 
अन्वय--ईश | भगवन्‌ | सकल्वाङमनसातिश्वत्तसीमानम्‌ अमानमेयम्‌, { तव ] 
महिमानम्‌ भृशम्‌ आमृशन्तम्‌ , अस्मादशम्‌ कृशहशम्‌ अन्तः विमृष्य भवतः यत्‌ वाङ. मयम्‌ 
[ विछासहसितं ] उदेति [ तद्‌ बयम्‌ नुतिमिः भजामः, इति पूर्वेणान्वयः ] । र 
- अथेह भगवन्‌! मन और बाणीकी अत्यन्त अगोचर आर अत्यक्षादि 
प्रमाणौंसे अनुमानित न होनेवाढी आपकी अत्यं महिमाके विषयमै अनेकों 
कुतकनाएँ करनेवाले हम सरीखे अल्प दृष्टिवाले मूखांको देखकर आपके सनसें 
जो हास्य-क्रीडा प्रकट होती है, उसकी हम स्तुति करते हैं । 
येनोपमन्युमपमन्युमनन्यभाज- 4 
भाजन्मतृष्णज्ममजसभज श्रमातस्‌ । 
आनन्दयः स्वयसदीननदीनदान- 
भारवन्महाफललसत्कुसुमोपमेन ॥ ३ ॥ 
अन्वय--अज | अपमन्युम्‌ अनन्यमाजम्‌ आजन्मतृष्णजम्‌ अजलंम्‌ भ्रमार्तम्‌ उप- 
मन्युम्‌ अदीननदीनदानभास्वंन्महाफललसत्कुसुमोपमेन येन [ विळासहसितेन ] स्वयम्‌ आनः 
न्दयः, तत्‌ स्वृतिमिः भजामः, इति पूर्ववत्‌ । कं 
अथे-दे अनादि परमेश्‍वर ! परद्रोह आदि दोषोंसे रहित अर्थोत्त्‌ निर्दोष, 
अनन्यभक्त और आजन्मसे पिपासु होनेके कारण अतीव खिन्न बाळक उपमन्युको 
विशाळ क्षीरसागर प्रदान कर, उसके महान्‌ फळ-रूप विकसित कुसुमके समान 
स्वच्छ जिस हास्यसे आपने स्वयं उसे हर्षित किया, उस आपकी दास्यकीड़ाकी हम 
स्तुति करते हैं । 
येनापि तापविपदं प्रथमं जहर्थ. 
नाथ प्रसादसुभगेन भगीरथस्य । 
मूध्ना शृतत्रिदशसिन्युमहाप्रवाह- 
निर्वापणेन पुनरस्य पितामहानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


_ अत्य- नाथ | प्रसादसुभगेन येन ( विल्लासहृसितेन ) प्रथमम्‌ भगीरथस्य तापविपदम, | 
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सतोन्न ] प्रमंभकरन्द-सहित ३२५ 
जहर्थ, पुनः मूर्ध्ना धृतत्रिदशसिन्धुमहाप्रवाहनिर्वापणेन अस्य पितामहानाम्‌ तापविपदम्‌ जहर्थ, 
तत्‌ हसितं स्वुतिभिः भजाम इति पूर्वणाइल्चयः | 
_ अर्थ -हे नाथ! प्रसन्नतासे सनोहर (ऋपासे परिपूर्ण) जिस हास्य-वि- 

छाससे आपने पहले महाराज भगीरथके सन्वापको ( अर्थात्‌ हाय ! मेरे पितामह 
लोग कपिछ सुनिके शापसे दग्ध होकर अधोगतिमें पड़े हैं, इस प्रकारके परचा- 
न्तापको ) दूर किया और फिर (उसकी आराधनासे सन्दुष्ट होकर) शिर पर 
धारण की हुई देवगङ्गाके महाप्रवाहकी शीतळतासे उसके पितरोंके सन्तापको दूर 
किया, उस आपके ्रीडाहास्यकी हम स्तुति करते हैँ । ओर 

उत्प्रासनाय शपनस्य मचस्यचरंप- 

दपोंद्गमप्रशम विक्गवविक्रमस्य । 
ग्राश्‍वासनाय च समं समभावि येन 


कोंनाशपाशविवशस्य नरेश्वरस्य ॥ ५ ॥ 
अन्वय--अन्पदपोद्गमप्रश्ञमबिक्ल्वविक्रमस्य शमनस्य उत्प्रासनाय, कीनाशपाश- 
वित्रशरुय नरेश्वरस्य ( राज्ञः इवेतस्य ) आश्वासनाय च येन सपम्‌ मनसि सममावि, तद्‌ विलास- 
हसितम्‌ वयं स्तुतिमिः भजामः । 
अर्थ--महान्‌ अहङ्कारके वेगके नष्ट हो जानेके कारण क्षोण पुरुषाथवाले 
यमराजको और, अधिक असहाता उत्पादन करनेके लिए तथा कालपाशके 
भयसे विह्वलित राजा इवेतकेतुकी 'तुम इस दुष्ट यमराजसे मत डरो ! कदापि 
मत डरो |! इस प्रकार? आइवासन देनेके लिये. एक ही साथ आपके सनमें जो _ 
आपका हास्य उत्पन्न हुआ, उस सुळळित हास्यकी हस स्तुति करते है । 
भावत्कभक्तिमरसंखृतभूरिभू ति- 
संभारंझ्ढणुरुगवंगलदिवेकम्‌ । 
मोहान्धमन्धकघुपाहित-साहसिक्य- 
डेवाकमाकलयतो भवतो यदासीत्‌ ॥६॥ 
अन्वय ~-भावत्कमक्तिमर-संभतभूरिभूतिसंमारर्ढगुरुगर्वगलद्विवेकम्‌ मोहान्थम्‌ अन्धः 
कम्‌ उपाहितसाहसिम्यदेवाकम्‌ आकल्यतः भवतः यत्‌ ( हसितम्‌) आसीत्‌ १ तत्‌ स्तुतिमिः 
भजामः । * - 
अर्थ--आपकी ही भक्तिसे प्राप्त हुए महान्‌ वैभवके ( पेइवर्यके ) मदसे अतोब 
गर्वित हुए अविवेकी और अज्ञानसे अन्ध अन्धकासुरने जब उलठे आपके ही 
प्रति युद्ध करनेका दुःसाहस क्रिया, तब उस दुष्ट कृतष्चकी इस कृतघ्तताको 
देखकर आपके मनमें जो हास्य उत्पन्त हुआ था, उस ( आपके सुळलित 
. हास्य ) की हम स्तुति करते हैं । 
-लंकेशकम्पितङुबेरगिरिप्ररुढ- | 
. संरम्भभीरुगिरिजापरिरम्भमाजः । 
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यत्ते रुषामवसरेऽप्युदितानवथ- 
हुयप्रसादसुषुखस्य सएुज्जगास ॥ ७॥। 
अन्रय-्ङ्केशकम्पितङुबेरगिरिप्ररुढसंरम्भमीरगिरिजापरिरम्म भाजः ते रुषाम्‌ अवसरे 
अपि उदितानवदयहृ्यग्रसादसुसुल्लस्य यत्‌ ( हसितम्‌ ) समुज्जगाम, तद्‌ वयं स्तुतिभिः भजञामः, 
इति पूर्वेणान्वयः । 
अर्थ-हे विभो ! आपके ही अनुप्रहुसे छोकोत्तर बळ पाकर जब बह दुष्ट 
रावण केळास पर्वतको कम्पित करने लगा, तब अत्यन्त व्याकुलताके कारण 
भयभीत हुई प्रणयःकुपिता पाबंतीजीका आलिङ्गन प्राप्त करते हुए आपने उस कृतध्नके 
प्रति क्रोध करने योग्य अवसरमें भी अत्यन्त प्रसन्नमुख होकर जो हास्य प्रकट क्रिया 
उसकी हस चन्दना करते हैँ । 
पूजञाथमम्बुजसहस्रपुपा दितं य- 
` देर्क ततो हृतवतस्तय कैतवेन । 
विष्णु बिलोक्य निजलोचनपुत्खनन्त- 
मन्तः प्रसन्नमनसो यदमन्दरमासीत्‌ ॥ ८॥ 
अन्वय--[ है नाथ | विष्णुना ] तव पूजार्थम्‌ यत्‌ अम्बुजसहस्म्‌ उपाहितम्‌ , ततः 
ह कैतवेन (अनन्यासत्तिभक्तिपरीक्षणरूपेण छद्मना) हृतवतः, निजलोचनम्‌ उत्खनन्तम्‌ विष्णुम्‌ 
लोक्य नो पस्भमनसः तब यत्‌ अमन्दम्‌ [ हसितम्‌ ] आसीत्‌ , तदित्यादि सर्व प्राग्वत्‌ । 
धव >हे नाथ! भगवान्‌ विष्णु आपका पूजन करनेके छिये एक सहस्त्र 
यक छाये। आपने उनकी अनन्य अक्तिक्री परीक्षा करनेके लिये उन ( कमलों ) 
ह ८ दिया । तत्र एक कमळ कम देखकर उसकी पूर्ति करनेके 
व हे उतो देख उनकी इस प्रकारकी अनन्य 
न्ह; नमें जञ ? 
सदा बन्द्ना करते है । _ य केक 
द्ष्ट्वा पैधूजनमलुत्तमरूपसंप- 
; त्सद्शंनोङ्भवमनोभवभगनबृत्तम । 
आपाढपाणिषु रुपा झुनिषु प्रहत्त- 
. मम्युद्यतेषु तव यद्‌ भृशम्रुदूवभूव ॥ ९॥ 


7 अउत्तमल्पसंपत्संदर्शनोद्धवमग्नवृत्तम्‌ ( निजम्‌ ) वधुजनम इष्टवा, रुषा 


.[ त्वाम ] प्रहतु'म्‌ अभ्युद्यतेषु आघाढपाणिषु मुनिषु अशम्‌ तब यत्‌ [ हसितम्‌ ] उदूबभूव, 


तद्र्यं नुतिभिर्भ॑जामः | 

गज न व अत्युत्तम रूप-सम्पत्ति पर मुग्ध होनेके कारण अपनी 
करनेको उद्यत हुए, 2 हुई देख कोपावेशमै आकर आपके प्रति प्रहार 
` इछ पढाशके दण्डको हाथोंमें धारण किये उन मुनियोंकी उस 
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यानुयातदततपरबृत्तगुहवाहविलोकनेन यत्‌ [ हसितम्‌ ] आविर्बभूव, तदित्यादि पूर्ववत्‌ । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्-सहित ३२७ 


मूखेतापर आपके अन्तःकरणमें जो क्रीडाहास्य प्रकट हुआ, उसकी हम स्तुति 


करतेहं। 
अभ्यणवर्तिकरगोचरकालकूट- 
कूटप्रभानिचयमेचकितिऽधरोषठे | 
यत्पूषपवतशिखाश्रितशीतररिम- 
ररि च्छटाच्छविविडस्यि एुराबिरासतीत्‌॥ १० ॥ 
अन्वय--पुरा अभ्यरणवर्तिकरगोचरकालकूठकूटप्रमानिचयमेचकितै अधरोष्ठे पूर्वेपर्वत- 
शिखाशितशीतरश्मिरश्मिच्छठाच्छविविडम्बि यत्‌ [ हसितम्‌ ] आविरार्सत्‌ , तदिति पूर्ववत्‌ । 
अथ-प्रभो ! पहले समुद्र-मन्थनके समय हालाहलको हथेलीमें रखकर 
जब आप उसको पान करनेके लिये उद्यत हुए, तत्र आपके मुखके समीपस्थ 
हाथोंमें लिये कालकूटकी नीली कान्तिसे . कालिमाको प्राप्त हुए अधरोष्ठमें-- 
उद्याचळ ` पर्वतपर' विराजमान हुए चन्द्रमाकी रश्मिच्छटाको विळञ्जित कर 
देनेवाढा जो हास्य प्रकट हुआ था, उस ( आपके हास्य ) को हमारा प्रणाम है । 
यत्कर्णतालबलनानिलधूत-कुम्भ- 
सिन्दूर-रेणु-कण-कूणितलोचनस्य । 
बालस्य नागवद्नस्य मनस्यभीष्टां : 
इवेव नाव्यघटनां तव संबभूव .॥ ११ ॥ 
अन्वय--[ हे प्रभो ! ] कर्णताल्वलनानिलधूतङ्ुम्मसिन्दूररेणुकणक्रूणित-लोचनस्य 
बालस्य नागवद्नस्य मनसि अभीष्टम्‌ नांटथघटनाम्‌ हप्ट्वा एव तव यत्‌ [ हसितम्‌ ] सेत्रभूव, 
तदित्यादि पूर्ववत्‌ । | 
अर्थ-नाथ ! जब आपके पुत्र गज्ञाननजी अपने कर्णतालों ( कानों) को 
दिलाने लगते हैं, तब उनसे निकलते पषनके द्वारा उनके कपोलसे सिन्दूरके 
कण उड़ उड़कर उनके नेत्रोंमें जाने लगते हैं। इस कारण जब वे नेत्रोंको मूँद 
नाचने छगते हैं, तव उनकी वह मनोमोहक नाश्य-घटना देख आपके जो हास्य 
प्रकट होता है, उस हास्यको हमारा प्रणाम है । १ 
शैलञादिवादितमृदङ्गलयानुयात- 
नृत्तप्रवतगुहवाइत्रिलोकनेन । . 
स्वामिन्‌ महाप्रलयभैरवरूपिणी य- 
दाविवभूव तव ताण्डवडम्बरेषु ॥ १२॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ ! महाप्रलयमैरवरूपिणः तव ताण्डवडम्बरेषु १शेलादिवादितमृदङ्गलः 


१, शिलादस्य मुनेरपत्यं शैछादिः नन्दी, प्रमधविशेषः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6090190 | उ 


HO ननः उ २2-30: 
= 


३२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ विश. 


अथै--अयि प्रभो ! महाप्रलयके समय जब आप अति भयानक स्वरूपको 
धारणकर अपने ताण्डव नृत्यकी तैयारी करते हैं, तब नन्दी मृदङ्ग वजाता हे । 
उसकी ध्वनि सुनकर स्वामी कार्तिकेयका वाहन--मयूर ( सेघध्वनिके अमसे ) 
ठीक उस मृदङ्गे ताळके अनुसार नाच करने ढगता है, उसे देखकर आपको 
जो क्रीडा हास्य उत्पन्न होता है, आपके उस हास्यकी हम सेवा करते हैं । 
व्योम प्रचण्डशुजदण्डविघव्यमान- 
तारावलीविरहबन्धुरितान्धकारम्‌ । 
स्वामिन्‌ युगान्तसमयाभिनयेषु येन 
संभाव्यते पुनरपि प्रचुरम्रकाशस्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ | युगान्तसमयाभिनयेषु प्रचण्डसुज,ण्डविघट्यमानतारावलीदिरह- 
बधुरितान्धकारम्‌ [ अपि ] व्योम येन [ तत्र हसितेन ] पुनरपि अचुरप्रकाशम्‌ संभाव्यते, 
तदिति पूर्ववत्‌ । ; ू 
` ` अथे-हे नाथ! महाप्रलयमे नाट्य करते समय जब आप अपनी प्रचण्ड 
सुजाओंके द्वारा समस्त तारा-मण्डलको उखाड़ ड!ळते हो, तव चन्द्र-सूयोदिके 
प्रकाशके बिना गाढ़ अन्धकारसे भरा हुआ भी आकाश आपके जिस क्रीडा दास्यसे 
फिर परम प्रकाशमय हो जाता है, उस हास्यकी हम स्तुति करते हैं । 
' दिकूचक्रवाल-युखरीकरणप्रगरम- 
पराइट्पयोधरगभीररवाचुकारि । 
स्वामिन्‌ कठोरहृदयस्य भयं विधातुं 
भीरोश्च दातुमभयं युगपरक्षमं यत्‌ ॥ १४॥ 
अन्वय-स्वामिन्‌ ! दिक्चन्रवालमुखरीकरणप्रगह्भम्राब्ृट्पयोधरगभीररवादुकारि यत्‌ 
[ तव हसितम्‌ ] कठोरह्ृदयस्य भयम विधातुम्‌ भीरोः च अभयम्‌ दाठुम्‌ युगपत्‌ .क्षमम. 


.  . [ मवति ] तदित्यादि पूर्ववत्‌ । 


> अर्थ-हे प्रभो | समस्त दिड्मण्डलको वाचाळ वना देनेवाले वर्षोकाढीन 
मेघकी गम्भीर ध्वनिका अनुकरण करनेबाळा अर्थात्‌ वषौकाढकी मेघध्वनिकी भात 

- समस्त दिड्सण्डलमें व्याप्त होनेवाळा जो आपका हास्य एक ही साथ कठोर हृदय: 

` वाळे खळोंको भय और सांसारिक दुःखोंसे भयभीत हुए अनाथोंको अभय देने 
समर्थे होता हे, आपके उस मनोहर हास्यकी हम स्तुति करते हैं । 


यत्कालङूटकवलीकरणम्ररुट- 
नीलिम्नि कण्ठपुलिने त्रिमलं निल्लीनस्‌ । 
- नौरन्धनीरभरमेदुर-मेघःखण्ड- ` 


00-0. ५ शुगनेन्दुमण्डलविडम्बनमातुनोति ॥ १ ५ | । 
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स्तोत्र] परेममकरन्द्‌-सहित ३२६ 
अन्वय ~[ प्रमो ! ] काळकूटकर्वलीकरणप्ररुदूनीलिम्नि कण्ठपुछिने निलीनम्‌ विमलम्‌ 
यत्‌ [ हसितम्‌ ] नीरन्भनीरमरमेदुरमेधखण्डटग्नेन्दुमण्डलविडम्वनम्‌ आतनोति, तदित्यादि 
पूववत्‌ | | 
अथे-कालकूटको निगळ जानेके कारण कालिम्ाको प्राप्त हुए आपके कण्ठतट 
पर प्रकाशमान होता हुआ जो स्वच्छ हास्य काले मेघके खण्डपर मिले हुए चन्द्रः 
सण्डळके समान शोभित होता है, आपके उस हास्यक्री हम आराधना करते हैं। 
कि [ अब यहाँसे भगबदूहास्यका वर्णन करनेवाले इस महाकुडकके मध्यमें नौ 
इलोकोंके गर्भकुलक* द्वारा भगवती श्री पाबेतीजी? के खप्नइत्तान्तका वणेन.करते हुए 
कहते हे = ह |` र > 
ध्यायन्त्यनन्यहृदया हृदयाधिनाथ- . 
मद्य क्षपामगमयं सखि कर्पकरपाम्‌ । 
प्राणेशसङ्गमनिमित्तमथ प्रभाते [ 
निद्रा सखीव मम सम्धुखमाजगाम ॥ १६॥ 
अन्वय--सखि“[ जये | ] अनन्यहृदया ( अहम्‌) हृदयाधिनाथम्‌ .ध्यायन्ती अद्यं 
कल्पकल्पाम्‌ च्पाम्‌ अगमयम्‌, अथ प्रभाते प्राणेशंसङ्गमनिमित्तम्‌ सखी इव, निद्रा मम 
सम्मुखम्‌ आजगाम |. | FREE 
. . अर्थ--( हे भगवन्‌ ! जब श्री गिरिजाजी आपके विरहमें अंतीव व्याछुरूचित्त 
होकर अपनी सखी जयासे सप्नका वृत्तान्त कहने लगी ) हे सखि जये | अनन्य- 
चित्तसे अपने प्राणनाथ ( भगवान्‌ सदाशिव ). का. ध्यान करते हुए मैंने आजकी 
रात्रि. एक कल्पके समान बड़ी कठिनाईसे .बितायी, तब फिर प्रातःकाळमें सखीकी 
तरह प्राणप्रियके साथ समागम करा देनेवाली निद्रा देवी मेरे सम्मुख आयी-- 
` ` - तस्मिन्क्षणे नयनवत्मनि जीवितेश «४. 
शंसन्‌ इशा मंधुरयैंव मनःप्रसादस्‌। . ` 
चक्रे पदं मम. तमोश्ुङलीकृतायाः ` . ` `` 
स्वैरं समेत्य सवितेव. सरोरुहिण्या; ॥ १७ ॥ 
अन्वय--तस्मिन्‌ एव क्षणे स्वैरम्‌ समेत्य मधुरया इशा मनःभ्रसादम्‌ शंसन्‌ मम 
जीवितेश; तमोमुकुलीङृतायाः मम नयनवर्त्मनि, सरोरुहिण्या; सविता इव, पद्म चके । 
अथै -उसी समय स्वेच्छासे आकर अपनी मनोहर सौम्य दष्टिसे मनको 


्सन्नः-करते हुए -प्राणनाथने मूच्छीसे- व्याकुळ हुए मेरे नयनोंमें चैसे निवास 
किया, जैसे कि अन्धकारसे संकुचित कमलिनीके नयनमागेमें सूयेदेव निवास 


नी 


हें । तदनन्तर वह मुझे आश्वासन देते हुए कहने छरे ¬ . न 
Tis १, कुछकके मध्यमें जो कुलक होता है, उसे रामकळक कहतेहें| _. .. - त. 3 क, 


४२ 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


३३० स्तुति- कुसुमाऽजलि [ विश 


अस्मत्कृते सितमयूखयुखि त्ययैत- 
“कि प्रस्तुतं मुनिभिरप्यतिदुष्कर यत्‌ । 
उद्यानचङक्रमणकेलिपु खिद्यते या 
सा ते कर्थं कथय कष्टसहाऽङ्गयष्टिः॥ १८ ॥ 
अन्वय-सितमयूखमुखि ! यत्‌ मुनिभिः अपि अतिदुष्करम्‌, तत्‌ एतत्‌ ( कर्म ) 
त्वया अस्मत्कृते किंम्‌ प्रस्तुतम्‌. १ [ हे कोमलाङ्गि ! ] या उद्यानचङ क्रमणकेलिघु खिद्यते, सा 
ते अङ्गयष्टिः कथम्‌ कष्टसहा [ भवति, त्वमेव ] कथय । 
अर्थ हे चन्द्रमुखि ! बड़ेःवड़े तपस्वी सुनिजनोसे भी अत्यन्त दुःसाध्य यह 
तीव्र तप तुमने हमारे लिए क्यों आरंभ किया ? अयि कोमलाङ्गि ! कुसुमोद्यानसें 
ळीळासे टहलनेमें जो कुम्हला जाता है वह तुम्हारा सुकोमछ अङ्ग इस कठोर | 
तपके कष्टको कैसे सहन कर सकता है, तुम्हीं बताओ ९ 
` मृतिः. क्व बालकदलीदलकोमलेयं 
ओ तीव्रं तप क्व मनसोऽपि न गोचरं यत्‌ । 
क्वेषद्विकासि -कुसुमं सुमनोलताया! 
क्योन्मत्तकुञ्जरकठोरकरोपमदः ॥ १६ ॥ 

` अन्वय- [है शशिमुखि ! ] बालकदलीदछकोमळा इयम्‌ [ तव ] मूर्तिः क्व [भवतिं] 
तीत्रम्‌ यत्‌ मनसः अपि अगोचरमू , तत्‌ तपः क्व [ भवति ] सुमनोळतायाः ईषद्विकासि कुसुम 
कव १ [ तस्य ] उन्म्तकुञ्जरकठोरकरोपमदः क्व ? 

॥ अथे- हेचन्द्रानने | नवीन कदली-दलके समान कोमल यह तुम्हारी मूर्ति 
कहाँ ? और कहाँ बढे बड़े मुनियोंसे भी दुःसाध्य, मनका भी अगोचर यह तीब्र तप | 
हन्त ! माळती-छताका किज्वितविकसित हुआ कोमळ पुष्प कहाँ! और कहाँ हाथीकी 
कठोर सूडके ठ्वारा उस ( जाती-पुष्प ) का मदन ? 

एतेन कर्कशक्कशग्रणं करेण 
. सोढं कर्थं प्रथम-पन्नवकोमलेन । 
.. . पादो कथं कमलगर्भनिभौ शिलाश्रि- 
अणोइ. .. तीर्थगमनङ्कममन्बभूतास्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय हे सुमुखि ! ] एतेन प्रथमपल्लवकोमहेन [ तव ] करेण, कर्कशाकुाग्रहणमू 
कथम्‌ सोढम्‌ ? कमलगर्भनिमौ पादौ शिळाभ्नभ्नेणीषु ती थंगमृनक्लमम्‌ कथम्‌ अन्वभूताम्‌ ! 

ओ_ अथे-हे सुमुखि ! नवीन किसळ्यके समान सुकोमल इन तुम्हारे दासे 
अत्यन्त कठोर कुशोंका भ्रण कैसे सहन हुआ १. और कसळके कोषके समान 
सुकोमळ तुम्हारे चरणॉने अत्यन्त तीद्ण सिळाओंकी- रपर. ( कांकरियोंपर ) चलकर - 
तीर्थेगामनके कष्टको कैसे सद्दा १ दन्त, . - ; :: र 


३: हे 
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स्तोत्र | प्रेममेकरन्द्-सहित ३३२ 
हारोऽपि भार इव यत्र कुचद्वयं त- 
त्सेहे कथं . कुलिशककशवल्कलोल्काम | 
एतत्क्थं सदुसृणाललतामिज्ातं 
पश्चाग्नितापविपदः पदमङ्गमासीत्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय--यत्र हार अपि मारः इब [ वतिं] तत्‌ [ते] ङुचद्गयम्‌ 


. कुलिशकर्कशवस्कलोस्काम्‌ कथम्‌ सेदे ! [ हे तन्वङ्गि | | मुदृमृणाळलतामिजातम्‌ एतत्‌ [ तब ] 


अङ्गम्‌ पञ्चाग्नितापविपद्‌ः पदम्‌ कथम्‌ आसीत्‌ १ | 
अर्थ-जिस ( स्तनमण्डल ) में सुमनोहर मुक्ताहार भी महान्‌ भारके समान 
असह्य हो जाता है, उस अपने सुकोमल स्तनमण्डळमें तुमने बञ्रके समान कठोर 
बर्कलों ( वृक्षकी खालों ) को कैसे धारण किया ? हे कोमलाङ्गि ! कोमळ कमळ- 
की नाळके समान सुकुमार तुम्दारे इस अङ्गने पञ्चाग्निके तापको कैसे सहन 
किया १ | 
~ 
इत्यादिमिदशनचन्हिकयालुविदधे 
रन्तबंहिशश्‍्च तिमिरप्रसर हर! । 
आरवासयन्निव `` ` निवतिततीवखेद 
गर्भीकृ तस्मितसुधामधुरैवचोभिः ॥ २२॥ 
अम्वय--इत्यादिभिः दशनचन्द्रिकया अनुविद्धै:, बहिः अन्तः च तिमिरप्रसरम्‌ हरद्धिः, 
गर्भीकृतस्मितसुधामधुरेः वचोभिः ( माम्‌ ) निवर्तिततीन्रलेदम्‌ [ यथा स्यात्तथा ] आश्वासयत्‌, 


. इव-- 


अर्थे-दृन्तों व्याप्त, बाहर और अन्दरके अन्धकारको, हरनेवाले 
एवं मनोहर ईषद्‌ त जाप इत्यादि रमणीय वचर्नोसे मेरे तीत्र क्लेशको 
दूर करके .मुझे आश्वासन देते हुए-जैसे-- | 3५ 
यावत्रपापवश क्षितिमीक्षमा्ण ` धत 
____ मुक्ताफलोपमसग्रदगतधमलेशम्‌ | क्ल 
किञ्चिस्करेण . गुखपुनभमयज्ियिषे २. 
पोयूषवर्षमिब.  वर्षितुभेष भूयः ॥ २३॥ ` ¬ ¦ 
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३३३ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [विश 
हुए परियतमने फिर भी ( अपने वचनोंसे ) अम्र॒तकी-सी वो करनेकी इच्छा की, 
अथोत्‌ कुछ कहना चाहा-- ड 
तावत्प्रबोधितवता  कृकवाङुनाद्‌- 
दुंबेधसा .सखि तदाचरितं _ शठेन । 
यत्रैष - एब शरणं मम .जीवितेशो- , .. . 
यंदवऽपरो- हरति ` योऽखिलजन्तुबगम्र्‌ ॥ २४ ॥ 
` अन्बय--सखि | तावत्‌ [ एव ] ककवाकुनादैः [ माम्‌ ] प्रबोधितवता शंठेन दुर्वेधसा 
तढ-( कमै ) आचरितम्‌, यत्र एषः जीवितेशः एव मम शरणम्‌ [ मवति] यद्वा 
अपरः यः अखिल्जन्तुवर्गम हरेति, सः एव जीवितेशः ( यमः) मम दारणम्‌ | अस्ति ] । 
' . अथै-हे सखि | तब इतनेमें ही, दुष्ट . दैवने कुक्कुटोंके निनाद द्वारा मुझे 
जगाकर वह काम कर दिया, जिसमें अब या तो केवळ एक बह जीवितेश 


(मेरे जीवनके आधार- भगवान्‌ श्रीशङ्कर ) हीं मेरी शरण हैं, अथवा यदि बह न. 
` मिळें तो, फिर जो समस्त जीवोंका संहार किया करता. है, वह जीवितेश ( यमराज ) 


ही मेरा शरण होगा। अर्थोत्‌ अब कान्त या इतान्त ही मेरे. दुःख का अन्तकर सकते हँ। 
इत्यादिः तीत्रविरहज्वरया जयायै | 
. यत्स्प्नवृत्तमुदित गिरिराजपुच्या । | 
तच्छुण्वतो वनलतान्तरितस्य यसे 2 
ज्ञातं ग्रमोदभरनिभरमानसस्यं ॥ २५ ॥ 
| - ` ( पञ्चविंशत्या कुलकम्‌ ) 

अन्वय- इत्यादि यत्‌ स्वप्नवृत्तम्‌ , तीत्रबिरहज्वरया गिरिराजपुतर्या जयायै उदितम्‌ ; 
तत्‌ श्रण्वतः वनल्तान्तरितस्य प्रमोदभर-निर्मरमानसस्य ते यत्‌ [ विढासहसितम्‌ ] जातम्‌, तत्‌ 
वयम्‌ स्तुतिभिः भजामः, इति सम्बन्धः | :: की 

अर्थै इत्यादि इत्यादि जो स्वप्नका वृत्तान्त तीव्र विरहमें व्याकुळ हुईं गिरिजा- 
ने अपनी सखी जयासे कहा, उसे वनळताओंकी ओटमें छिपकर सुन रहे 
परमानन्दपूणे अन्तःकरणवाले आपके . क्रीडा-हास्य उत्पन्न हुआ, उस हास्यकी 
हम स्तुति करते हैं । 4 

[ जब श्री पावेतीजीने “भगवान्‌ सदाशिव ही मेरे, पति हो” इस इच्छासे उन्ह 
प्रसन्न करनेके लिए अपने पिता दिमाळयके एकान्त प्रंदेंशोंमें महान्‌ तप किया, तब 
उनके अन्तःकरणके आशयको जाननेके लिए भगवान: सदाशिवने कपटसे तरुण 
अह्मचारीका वेष बनाकर भगवती श्रीगिरिजाके . साथ . संवाद करते हुए जो हास्य 
क्विं सा वर्णन करते हुए तेरह इछोकों द्वारा सहाकबि फिर द्वितीय छुडकको 
सब्जीवनोपधमिद इहुङ्कृताग्नि- | | 

ज्वालावलीढवपुषः कुसुमायुधस्य । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरस्द-सहित “३३६३ 
बाले सुधारसमये समये किमर्थः बहाई 
मायास्यते ` ब्रिशुवनामरणं शरीरम्‌॥ २६ ॥ 
अन्वय- वाले | हर हुंकतारिनज्वालावलीदवयुषः ` कुसुमायुधस्य सज्ञीवनौषधम्‌ इदम्‌ 
त्रिसुवनामंरणम्‌ शरीरम्‌ [ त्वयाअंस्मिन्‌ ] सुधारसमये समये किमर्थम्‌ आयास्यते १ 
अथ--अयि वाले,-गिरिरजसुते !- शङ्करके - हुङ्काररुपी अग्निकी ज्वाळाओसे 
भस्म हुए कामदेवको उज्जीवित करनेके लिए-नवीन सञ्जीवनी.( मदौषधि ) के समान 
इस त्रेछोक्यभूषण शरीरको तुम सुखभोग . करने .ढायक-.इस युवावस्थामें तीव्र 
तपस्याके द्वारा इस प्रकार क्यों-आयासित कर रही हो.? 
कष्पद्रमेनिधिभिरोपधिकामघेचु- : | “८ 
चिन्तामणिश्रभृतिभिश्च ` परिष्कृतस्य । 
किं हुलभं तव पितुभुवनातिशायि- . . 
श्रीधान्चि धामनि यदथयसे तपोमिः ॥ २७॥ -. 
अन्वय-{ अयि बाले | ] कल्पद्ुपैः निधिभिः ओषधिकामधेनुचिन्तामणिप्रमृतिभि 
च परिष्क तस्य तव पितुः सुवनातिंशायिश्रीधाम्नि धामनि ( णहे) किम्‌, दुर्लभम्‌ | अस्ति ] 
यत्‌ [ त्वम्‌ ] तपोभिः अर्थयसे १ 
अर्थ -हे बाले ! कल्पवृक्ष, नौ निधि, सञ्जीवनी आदि महोषधि, कामधेनु, 
चिन्तामणि आदि अमूल्य रत्नोंसे सुसेवितः तुम्हारे पिता पर्वतराज श्रीकैलाशके 
त्रैलोक्यभूषण, श्रीधाम ( लक्ष्मीके निवास-स्वरूप )-गृहमें तुम्हे. कोन बस्तु दुर्ळम 
- है, जिसके लिए तुम ऐसा तीव्र तप कर. रदी.हो ९ . . . 
* [क्या तुम्हारे पिताने तो तुम्हें अपमानित नहीं किया ?. नहीं !-नहीं ! | 
त्वं जीवितादपि गुरोरधिका स ताव-: - : < 
दुत्पादयेत्तत ` न `मन्युमधीतनीतिः। 
संभाव्यते तव च नान्यकृतो निकारः त 
कुत्रीत फेसरिसटाहठकषंणं .का... . ॥ २८॥ 
अन्वय--त्वम्‌युरोः जीवितात्‌ अपि अधिका [ प्रिया असि ] तवत्‌ अघीतनीतिः सः 
( तव पिता ) तव मन्युम्‌ न उत्पादयेत्‌; अन्यकृतः निका च तंव न॑ संमाव्यते [ यतः `] 
केसरिसटाहठकषेणम्‌ कः. कुर्वीत ! =. 

. मर्थ-तुमःतो अपने पिताकी प्राणोंसे-भी अधिक प्रिय हो, फिर वे तुम्हारे पिता 
तो नीतिशाल के ज्ञाता हैं, अतः वह तुम्हारे भनमे क्रोध उत्पन्न ही कैसे कर सकते 
हैं ? और कोई तुम्हारा अपमान करे, इस बातकी तो सम्भावना तक नहीं हो सकती: 
क्योंकि ऐसा मूखे कौन होगा,-जो सिंहकी जटाको ( अयाछोंको ) बलात्कारसे खींचे 

१, रोष? इत्यापि पाडः । -.=' - <0 
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३३४ स्तुति: कुसुमाञ्जलि [ विश 
भद्धा बुबन्धबिहितत्रतहोमदान- 
्त्राध्यायतीर्थगमनादिनिबन्धनानि । 
धन्यस्य कस्य फलितानि तुपारहार- 
गौराणि गौरि सुकृतानि पुराळृतानि ॥ २९ ॥ 
अन्वय --गौरि | भा नुबन्धबिहितत्रतहोमदानखाध्यायती थंगमनादिनिवन्धनानि तुषार- 
हारगौराणि पुराकृतानि सुकृतानि कस्य घन्यस्य फलितानि, [ यम्‌ त्वम्‌ तपसा प्रसादम्‌ आन- 
यसीत्यम्रे कुलकान्ते “सा तवं’ इत्यनेन सम्बन्धः | ] 
अथै-हे गौरि ! श्रद्धापूर्वक झास्तरक्त विधिसे किये हुए. घ्रत, होम, दान, 
स्वाध्याय, तीथे-यात्रा, मन्त्र-पाठ आदि सत्कर्मॉके द्वारा प्राप्त हुए, हिस और मुक्ताहार- 
के समान स्वच्छ, प्राक्त पुण्य किस धन्यात्माके उदित हुए हैं, जिसको तुम इस 
तीत्र तपस्यासे प्रसन्न करना चाहती हो ९. 
[ यहाँसे ६ इलोकोंमें 'शब्द-इलेषोक्ति' से अपनेको भी उद्देश्य करके ( तरुण 
ब्रह्मचारी-वेषधारी ) सदाशिवकी पाषेतीजीके प्रति उक्ति हे--] 
दुर्वार-दृगति-निकार-कदथ्यमान- | 
मालोकय लोकमखिलं विपुलाशयेन । 
सद्यःकृतं कनकवर्षणमिन्दुकान्त- | | 
वरष्मत्विषा परमकारुणिकेन केन ॥ ३० ॥ 
अन्वबय-दुर्वारदुर्गतिनिकारकदर्थ्यमानम्‌ अखिळं लोकम्‌ आलोक्य इन्दुकान्तवर्ष्मत्विधा 


` परमकादणिकेन केन विपुलाशयेन सद्यः कनकवर्षणम्‌ कृतम्‌, [ यम्‌ त्वमू तपसा प्रसादम्‌ 


आनयसि १ इति अग्रिमइलोकेन सम्बन्धः ] । 
अ्थ--हे गौरि | समस्त लोगोंको अनिवाये दुगेतियोंसे पीड़ित होते देख, 
चन्द्रमाके समान मनोहर शरीरकी कान्तिवाले किस परम कृपाळ, उदार चित्तवाले 
बीरने तत्काळ (उन दीन जनोंको देखते ही) सुबणेकी अविच्छिन्न दृष्टि की है; 
जिस धन्यात्माको तुम इस तीव्रतपसे प्रसन्न कर रही हो ? अर्थात्‌ समस्त ऐडवर्य 
सम्पत्तिकी महाधिष्ठात्री देवी साक्षात महारूक्ष्मो-स्वरूपा होकर भी आप जिसकी 
आप्तिके लिए इस प्रकारका दिव्या$तिदिव्य तप कर रही हो, वह लोकोत्तर महादानी 
अतिशय दया कौन हे? २ टा ल 
_ अरथोन्तर- हवे सुमुखि ! मरुत्त राजाक्रे नगर-निवासी संमस्त छोगोंको दुःसह 
बिपत्ति ( अतिशय दरिद्रता ) से पीड़ित होते देखकर; मनोहर चन्द्रकळासे विभूषित | 
शरीरबाले, अतिशय कृपाळ, मुझ परम-उदारके सिवाय और किसने मरुत्तके नगरमे 
सात अहोराजिपयेन्त सुवर्णदी अविच्छिन्न ष्टि की हे, अर्थात्‌ मैंने ही की हे। 
इसलिए माळूम पड्ता हे. कि तू इस तपस्यासे मुझ (सदाशिव ) को दी. शसन. 


करना चाहती है | 


क wi हे व्या ७ 
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स्तन्न ] प्रेममकरन्द-सहित त 
ग्रायेन्ति कस्य विशदं विषमोग्रकाल- 
संरुद्धशक्तिशरणागतरक्षणोत्यय्‌ । 
द्वन्द्वानि नन्दनसदामपदानमिन्दु- म 
घौतासु कौपुद-महोत्सवयामिनीपु ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--विषमोग्रकालसंरुद्धशक्तिदारणागतरक्षणोत्थम्‌ कस्य विशदम्‌ अपदानम्‌ 
( अद्भतं कर्म ) इन्दुधौतासु कौमुदमहोत्सवयामिनीधु नन्दनसदाम्‌ द्वन्द्वानि गायन्ति, यं त्वँ 
तपसा प्रसादम्‌ आनयसि ! 2 
अथै--अत्यन्त विषम उग्र काळ ( कलिकाळ, अथवा विपत्तिकाल ) से रुकी 
हुई शक्तिबाले शरणागतोंकी रक्षाके निमित्त किये गये किसके निर्मळ अद्भुत चरित्रों 
को. देवतागण पूर्ण चन्द्रमाकी छटासे स्वच्छ कार्तिक मासके महोत्सवकी रात्रियोंमें 
गाया करते हैं, जिसको प्रसन्न करनेके लिए तुम ऐसा तीब्र तप कर रही हो ? 
अर्थीन्तर-हे गिरिराजतनये ! अति भीषण काळ ( यमराज ) से पकड़े हुए 
शरणागत श्रीमार्कण्डेय, श्वेत मुनि आदि भक्त जनोंकी रक्षाके निमित्त किये गये मेरे 
ही निमेछ चरित्रांको देवतागण कार्तिक मासकी निसेळ रात्रियोमें गाया करते हैं, 
अतः मैं समझता हूँ कि तुम इस तपस्यासे मुझे ही प्रसन्न करना चाहती हो ! 
केनेश्रररेण महता  वहतातरिनेत्र- 
सज्ञातकान्ति बपुरदश्वतभूति भूष । 
उद्यामकामशितमागणदोमनस्य- | 
वेरस्यमिद्वमहसा सहसा निरस्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--अत्रिनेत्रसञ्जातकान्ति, अद्कतभूतिभूषम्‌ वपुः वहता इद्धमहसा केन महता 
ईश्वरेण उद्दामकामरितमार्गणदौर्मनस्यवैरस्यम्‌ सहसा निरस्तम्‌, यं त्वं तपसा प्रसादं आनयसि १ 
अथै--चन्द्रमाके समान कान्तिबाले तथा अदूभुत सम्पत्तिसे सुशोभित, अति 
दिव्य शरीरको धारण करनेवाले किस महा तेजरवी, सवेशक्ति-सम्पन्न पुरुषने उद्धट 
कामदेवके बाणोंके विकारोंका परित्याग किया है, जिसको प्रसन्न करनेकें लिए 
तुम ऐसी तीव्र तपस्या कर रही हो ? 
अर्थान्तर--्निनेत्रोसे सुशोभित और आइचयेकारिणी बिभूतिसे विभूषित 
दिव्यशरीरको धारण करनेवाले, परम तेजोमय मुझ महेश्वरके सिवाय अत्युद्धट 
कामदेवके तीक्षण बाणोंका विजय और किसने किया है! अर्थात्‌. मैने ही किया हे । 
अतः मैं समझता हूँ कि तुम मुझे ही प्रसन्न करनेकें लिए यह तप कर रही हो ! 
धन्याः कमस्खलितपौरुपमग्नभूरि | 
दर्पोन्धकन्दलितलोकविषादयुच्चैः | 
हेलावलीढविषमश्रमवीयंवाहृ- 


भस्मीकृताहितपुर॑ कवयः स्तुवन्ति ॥ ३३॥ , | हि. रस 
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३३६ ` स्तुति-कुसुमाञ्जलिं [ विश - 


अन्वय-न[ हे गौरि | ] कम्‌ अस्स्वलितपौरुषंमग्न भूरिदर्पान्धकन्दलितरीकविषादम्‌ 
उच्चैः हेशवलीदविषमभ्रमवी यैव हिभस्मीृताहितपुरम्‌ धन्याः कवयः स्तुवन्ति १ यं त्वं तपसा 
आनयसि ? 
न अथै- है गौरि ! अपने अमोघ पुरुषाथेके द्वारा महान्‌ अहङ्कारसे' अन्धे बने 
हुए लोगोंके बिषादको भग्न कर देनेवाले तथा: प्रयत्नके बिना ही बड़े भारी खेद्को 
शान्त कर देनेवाले ` पराक्रमरूप अग्निसे शत्ुओंके नगरोंको भस्म करनेवाले किस 
घन्यात्मा पुरुषकी सत्कवि छोर वन्दना.करते हैं, जिसको कि तुम इस तपस्याके. हारा 
प्रसन्न कर रही हो! ॒ 
~. ` कः ` स्रधुनीसवनवह्विनिषेवणादिः | 
.  . -`श्चौतां दधत्ततुमनुज्मितभेक्षवृत्ति | 
कालं. : द्विजेन्द्रः परिशद्धधम क 
`. चर्यारतः श्षपितवानजिनाइताङ्ग ॥ २४॥ . 
अन्वय--- स्वर्धुनीसवनवहिनिषेषणादिधौताम्‌ तनुम्‌ दधत्‌ ,अनुज्झितमैक्षदत्तिः परिशुद्धू-- 
धर्मचयोरतः  अजिनाङ्वताङ्ग; कः दिजेन्द्रमुकुटः कालम क्षपितवान्‌ १ यं त्वं तपसा प्रसादम्‌, 
आनयति 1 13  . . .` ‘SN न ० रत का 
- अर्थ अयि देवि गिरिज़े ! नित्य गङ्गारनान और अग्निःशु्रूा आदिके द्वारा 
अति निर्मळ शरीरवाढा, निरन्तर मिक्षावृत्ति करनेवाढा, झाख्रोक्त विद्युद्ध थमोचरणमें 
तत्पर और सृगचर्मको धारण-किया हुआ, [इस प्रकार ] अत्युत्तम रीतिसे री लोकोत्तर 
तपस्यामें कालक्षेप करनेवाळा वह कोन-सा ढिजेन्द्रसुकुट ( जाह्मण-शिरोमणि ) है, 
जिसको कि तुमःइस तपस्यासे.प्रसन्न कर रदी हो ९... : . आ 
. अथवा-अयि गिरिराजतनये ! सन्दाकिनी, ( तृतीय नेत्र की.) अग्नि और सूर्य 
चन्द्रमाके योगसे प्रकाशमय, अतीर्व भव्य शरीरको. धारण. करनेवाले, विशुद्ध भेक 
वृत्तिसे जीवन-निवाह करनेवालें, अत्यन्त स्वच्छ बाईन ( वृषभ.) पर आरूढ होकर 
विचरण. करनेवाले और व्याघ्रचमको धारण करनेवाले मुझ हिजेन्द्रमुकुट ( 'चन्द्रसुर्डेट 
श्री सदाशिव ) ने ही कालक्षेप ( यमराजका संहार ) किया हे, जिसे कि तुम इस 
तपस्यासे न्य हि रही हो । 7 | ५ 2 डन कु 5 TU EE 0 
== `= उदूभू्लितरिचितिरजोभिरखण्डदवुण्डः - . ` ...- . . .. 
“> ` ” `. मालाकरालशिखरः ` सुंचिरंः ˆ चचार | ” 
ˆ ` भोष्मरंमशानवसंनव्यंसनः कपालः . ` ` . „ˆ `: 
खद्वांज्गपाणिरतितीब्रमपि . बत॑ क! | ३५ ॥ 
अन्वय चितिरजोभिः उद्धूलितः, अलण्डमालाकरां-शिखर; मीष्मशमशानवसनव्यसनः 
कपाढखटवाळुपाणिः क अतितीभ्रम्‌ अपि त्रतम सुचिरम्‌च चार ! यं तवं तपसा प्रसादम्‌ आनयसिं। 
अर्थे-बदनमें चिता-भस्म रमाया हुआ). .शिरमें . अखण्ड . मुण्डमाढा धार 
किया हुआ, अति भयानक इमशानभें नित्रास कुरनेवाला और हाथमें कपाळ तथा 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३३७ 
स धारण कर ( इस प्रकार ) चिरकाळ तक अत्यन्त दुष्कर तप करनेवाला बह 
कोन-सा तपस्वी जिसको प्राप्त करने के लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रही हो ? 
_ अथषा-हे गौरि! अङ्गसै चिता-भस्म रमाकर, मस्तकमें- सुण्डंमाला धारण 
करके अति भयङ्कर ३प्रशानमें निवास करते हुए, हाथमे कपाळ और खद्वाङ्ग 
El करके चिरकाळ तक अति दुष्कर तप करनेवाळा मेरे सिवाय दूसरा और 
न द? प्रतीत होता है कि तुमं मुझे ही प्रसन्न करनेके लिये यह तपस्या कर 
रही हो । Rr 7 ६ नद 
सन्ये भवान्तरशतोपचितस्यः पुण्य- ` ८ 
पृथ्वीरृहः फलमलभ्यमभाग्यभाजाम्‌। 
यस्पा गश्चलबिलोकनमात्रमेवः | 
संभावन तु वचसा वचसामथूमिः ॥ ३३ ॥ 
अन्वय- [हे गौरि अहं ] मन्ये यस्याः `हगञचलविलोकनमात्रम्‌ एव अभाग्यमाजाम्‌ 
अळभ्यम्‌ भवान्तरशतोपचितस्य पुग्यपृथ्वी र्हः पलम्‌ [ अस्ति ], वचसा संभावनम्‌ तु वचसाम 
अभूमिः । ME 
अर्थ-हे गौरि ! में समझता हूँ कि जिसका केवल नेत्रके एक कोनेसे बीक्षण 
सी अभागोंको कभी प्राप्त नहीं होनेवाला और भाग्यवानोंके अनेकों जन्मोंमें उपार्जित 
किये हुए पुण्यरूपी वृक्षका फल है, फिर वंचनासृतसे. आदर पाना तो बाणीका ही 
अगोचर अर्थात्‌ बहुत दूरकी वात है।  : mF. 
-सा त्वं महा्ंगुणरत्नससुद्रवेला 
- ` ` लाषण्यसिन्धुरकलङ्ककुलप्रधति; | - 
सौभाग्यभाग्यविभवादिसिवामिमा- | hd 
. _ - श्ूमात्तमांनयसि यं तपसा ग्रसादुस्‌॥ २७॥ : .: 
_. आन्वय-सा त्वम्‌ महाघंगुणरत्नसमुद्रवेछा लावण्यसिन्धुः अकलङ्ककुलप्रसूतिः 
सौ भाग्यभाग्यवि मवा दिं-मंवामिंमानभूमानम्‌ यम्‌ तपसा प्रसादम्‌ आनयसि [ सः- क ] 15 
__ अ्े--बह तुम, अमूल्य गुणरूपी र्नांकी निधि, सनोहस्‍्ताकी समुद्र और 
निष्कलङ्क कुछ ( दिमाळयंके वंश ).में उत्पन्न होकर भी, इस. तीन्न. तपस्यासे. जिस 
सौभाग्य, भाग्य, महान्‌ ऐश्वर्य आदिके काएण महासिमानी पुरुषको प्रसन्न कर रही हो; 
बह्‌ कौनहै)  .. . 12६ RRS वाटी 
इत्थं विदग्धरसदिग्धकधाक्रमेण- -- "`` ~` - ~ 
देव्या . समं - - . समभिमाषणलोलुभस्यः। 
यद्वयाजवर्णितरुणस्य तवाऽचहित्थः EPS 
संरुद्धमप्यतिभरेण . .. संमुद्धभूव ... ॥ ३८॥ 
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३३८ स्तुति-कुसुमाक्षलि [ विश 

अन्वय- [है विमो । ] इत्थम्‌ विदग्धरसंदिग्ध-कथाक्रमेण देव्या समम्‌ समभिभाषण- 
ढोलुभस्य व्याजवर्णितरुणस्य तव अवहित्थसंरुद्धम्‌ अपि यत्‌ ( विछासहसितम्‌ ) अतिभरेण 
समुद्दभूव, तेन मे तापम्‌, विषमम्‌ तमः च जद्दीत्यग्रेण संबन्ध; । 

अर्थ-हे बिभो ! इस प्रकार अतीव चतुरता-पूर्ण और रसमय प्रियाळापसे 
ओपार्वतीजीके साथ संभाषण करनेमै लालायित ब्रह्मचारीका वेष घारण किए हुए 
आपको अपने असली स्वरूपके गोपनसे रोका हुआ भी, जो विलास-हास्य प्रचुर 
मात्रामै उत्पन्न हुआ, उस अद्भुत अनुपम हास्यसे आप मेरे पाप-तापों और विषम 
अज्ञान-रूप अन्धकारको शीघ्र नष्ट कर दीजिए | ` 

रूपं प्रदृश्ये विदद्‌ गिरि सालुकम्पं 
दिव्यं. शतामृतरसं गिरिसाबुकम्पम्‌ । 
`येन व्यधा मुखमखण्डसितांशु कान्तं . 
` देव्या वपुश्च पुलकोच्छुवसितांशुकान्तस्‌ ॥ ३९ ॥ 


स्वामिन्तुदारघनसारतुषारहार- 
` कह्ारशारदनिशारमणोपमेन | 
तापं तमश्च विषमं जहि मे सहेल- 
मुन्नासितित हसितेन सितेन तेन ४०॥ | 
( युगलकम्‌.) 


[ हे स्वाभिन्‌ | ] दिव्यम्‌ ध्॒तामृतरसम्‌ गिरि सानुकम्पम्‌ रूपम्‌, प्रदर्ये, येन हसितेन 
गिरिसानुकम्पम्‌ विद्घत्‌ [ त्वम्‌ ] देव्याः मुखम्‌ अखण्डसिवाँश-कान्तम्‌ व्यथाः, वपु: च 
पुलकोच्छवसितांशुकान्तम्‌ व्यथाः । स्वामिन्‌ |! उदारधनसारतुषारहारकह्नारशारदुनिशा- 
रमणोपमेन सहेछम्‌ उल्लासितेन तेन सितेन हसितेन मे तापम्‌ विषमम्‌ तमः च जहि । 

अर्थ है नाथे! दिव्य अर्थात्‌ लोकोत्तर अस्तं रसको धारण करनेवाले और 
' कृपापूर्ण बचनौंसेः युक्त अंपने यथार्थ दिव्यस्बरूपका दशन कराकर, जिस क्रीडा, 
हास्यसे हिमाळ्यके शिखरॉको कम्पित करते हुए आपने श्रीदेवी पावेतीके मुखको पूर्ण 
चन्द्रमाके सदश मनोहर बनाया और उनके शरीरको छोकोत्तर आनन्दसे पुलकित 
किया, हे प्रभो ! प्रचुर कपूर, हिम, झुक्ताहार,- इवेतकमळ और शरत्काढीन 

पू्णेचन्द्रमाके समान स्वच्छ ओर छीलछासे उल्छासित उस अपने शुभ्र- हास्यसे मुझ 
दीनके तीनों तापों और अज्ञानरूप महान, अन्धकारको दूर कीजिए । 


' [ अब इस स्तोन्रका उपसंहार करते हैं-- ] 
सहस्रचरणं _ रवि नयनपडूजान्तःस्थितं 
दे „वतनन Bhawan हरि चरणपडूजाऱ्त!स्थितमू | 


स्तोत्र 1 प्रेममकरन्दे-सहित ३३३ 
विसृश्य इतविस्मयां भगवतीमवेचयोदगतं 
अभोरमिमताप्षये हसितमस्तु शर्वस्य भे' ॥ ४१ ॥ 


इति काइमीरकमहाकविश्रीजगद्धरभइषिरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुखुमाञ्जलो हसितस्तोत्रं विशम्‌ ॥ 

` अन्वय - सह्तचरणम्‌ रविम्‌ [ प्रमोः ] नयनपङ्कात्तःस्थितम्‌, विमृश्य, सह्नमयततम्‌ः 
हरिम ( इन्द्रम्‌ च ) प्रभोः चरणपङ्कजान्तःस्थितम्‌ विंम्ृश्य, धृतविस्मयामू भगवतीम्‌ - अवैक्ष्य; 
उदूगतम्‌ प्रभोः शर्वस्य हसितम्‌ मे अभिमताप्ये अस्तु) . - - Rr 

_ अर्थ-सहृ्न चरण (किरण) वाले सूर्यको प्रभुके नेत्रकमळमें स्थित देख 
और सहखनेत्रवाले इन्द्रको प्रभुके चरण-कमळके समीमें स्थित देख (इस 
बिपरीत व्यवस्था*से ) आइचर्यचकित हुई पार्वतीजीको देखकर भगवान्‌ सदाशिवको 
जो हँसी छूटी, वह अद्भुत अनुपम हँसी मेरे मनोरथोंको परिपूर्ण करे । . 


एकविंश स्तोत्र 


[ यहाँसे कवि भगवान्‌ सदाशिवके “अर्धनारीश्वर स्वरूपका वर्णन करते हुए 
“अर्धनारीश्वरः नामक इक्ीसवे स्तोत्रका आरम्भ करते हैं-- ] ल आहि 


बन्देमद्मलमयूखमौ लिरत्नं देवस्य प्रकटितसर्वमङ्गलाख्यम्‌ । 
अन्योन्यं सइृशमहीनकङ्कणाङ्कं देद्दधद्िव्चमार्घरुद्मूतेः ॥ १ ॥ 
अन्वय-अमल्मयूलमौळिरत्नम्‌ प्रकरितसर्वमङ्गैछाख्यम्‌ अह्दीनकङ्कंणाङ्कम्‌ अन्योन्यम्‌ 
सदृशम्‌ उमाधेरुद्ध मूत्तः देवस्य देहाघं द्वितयम्‌ [ वयम्‌ ] वन्देमहि । पक 
अर्थे--एक तरफ ( दाहिने अर्धभागमें ) चन्द्रमुकुटको धारण किये, सम्पूर्ण 
मज्ञलोंको देनेवाले ( शिव ) नामसे विराजित और वासुकि आदि सपॉका कङ्कण 
घारण किये तथा दूसरी. तरफ ( बायें अधंभागमें ) अधंचन्द्रका मुकुट धारण किये, 
“सर्वमङ्गला? नामको प्रकटित करनेवाले और हाथमें बड़े-बड़े रत्नकङ्कणोंको धारण 
किये हुए [ इस प्रकार | परस्परः एक समान, उमार्धसे ( पांबेतीरूप अधेभागसे ) 
अवरुद्ध मूर्तिवाले भगवान्‌ सदाशिवके- अ्धैनारीश्वंर स्वरूपके ( दाहिने और बोय) 


दोनों अधभागोंको हम प्रणाम करते हें । _ 


१ “चः इत्यपि पाठ; । 2: 22: 50173 डील 
२-क्योंकि प्रभुने सहंस्तचरणवाले ( सूये ) को अपने घरणंरविन्द॑मे. स्थान देना 
चाहिए था और सहखनेत्रवाले ( इन्द्र ) को नेत्र-कमलमे रखना चाहिए था; किन्तु चेला -न 


करके आपने सहस्तवरणवालेको नेत्र-कस छमें और सहखनेत्रवांढेको चरण-कमकमे स्थान दिया, | न 
“इस कारण प्रभुकी उस अदूसुत स्वतंत्रताको देखकर पाचंतीजीको आश्चये.हुआ। ... . .. ०. 
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दः स्तुति-कुसुमाअलिं [ एंकर्चिश 
तडन्दे गिरिपतिपुत्रिकाधेमिशर | | 
- शकएठं ` ˆ ` वपुरपुनेमेबाय यत्र] 
~ गेघृंट पाप त 
` ब्त्रेन्दोधटयति खण्डितस्य देव्या. 
साधम्यं -. - पकुटगतो . _ सगाङ्गखण्ड; ॥ २ ॥ 
अन्वय--यत्र ( अर्धनारीश्वररूपे) मुकुटगतः.. रुगाकुखण्डः, खण्डितस्य देव्याः 
बक्तरेन्दीः साधम्य॑म्‌ घटयति, तत्‌ गिरिपतिपुत्रिकार्थमिभ्म थैकृण्ठम्‌ बपुः अपुतर्भवाय 
[अहम्‌ ] बन्दे । “> NS 
_ अ्थे-जिस ( अर्धनारीश्वर स्वरूप ) के दाहिने--शिवरूप अर्धभागमें सुछुटसे 
विराजमान हुआ चन्द्रजण्ड बॉर्ये ( देवीरूप ) अर्धभागमें 5. पावेदीके सुखचन्द्रार्धकी 
समानताको धारण करता है, उस श्रीगिरिजारूप अधभागसे संमिश्चित श्रीशङ्करजीके 
शरीर ( अघेतरारीशर स्वरूप ) को मैं बिमुक्तिके लिए प्रणाम करता हूँ। 
एकत्र स्फटिकशिलामलं यदे प्रत्यग्रहुतकमकोज्ज्वल परत्र । 
Ce क्षिति ~ 
बालाकद्युतिभरपिञ्जरैकभागग्रालेयक्षितिधरशङ्गभङ्गिमिति  ॥ ३॥ 
अन्वय -यत्‌ ( अर्धनारीश्वररूपम्‌ ) एकत्र अधे स्पटिकरिलामलम्‌ , परत्र प्रत्यमग्रद्रुत- 
कनकोज्ज्वळम्‌ सत्‌ बाळाकंद्रुतिमरपिञ्जरैकमागग्राशेयच्ितिघरश्ठङ्ग भङ्गम्‌ एति । 
'  अर्थ_जो अर्धनारीश्वर रूप एक ओर ( शिवरूप अर्थभागमें ) स्फटिकशिळाके 
तुल्य स्वच्छ है, दूसरी ओर ( देवीरूप अर्धभाग में ) .तुरन्त गळाये गये सुवणेके 
समान गौर वणेबाळा होकर ऐसा सुशोभित होता है कि मानो प्रातःकाळके सूर्यके 
दीप्षिपुञ्जसे एक भागमें पीछा बना हुआ हिमाळयका शिखर हो । 
दर » ¢ ~ 
: यन्रक is चक्षु: ग्रोन्मीलत्कुचकलशोपशोमि वक्षः। ` 
' मध्यं च क्रशिमसमेतमुत्तमाङ्ग सृ्गालीरुचिकचसंचयाद्भितं च ॥ ४॥ 
`. साभोगं यननिविडं नितम्वबिम्बं पादोऽपि स्फुटमणिन्‌ पुरामिरास; । 
- आलोक्य क्षणमिति नन्दिनोऽप्यकस्मादाश्यं परमुदभूदूभूतपूवेस्‌ ॥ ५ ॥॥ 


अस्वय-<यत्र ( देवीरूपाधभागे ) ` एकम्‌ चक्षुः चकितकुरङ्गमङ्गि [ अस्ति]; वक्ष 


 झोन्मील्त्कुचकल्योपशोभि [ अस्ति ], मध्यम्‌ च ऋंशिमसमेतम [ अस्ति ], उत्तमाइमं. च भङ्गा 


छीरुचिकचसञ्चयाञ्चितम्‌ [ अस्ति ], साभोगम्‌ घननिविडं. नितम्बबिग्बम्‌ [ अस्ति |, पार्द 


अपि स्फुटमणिनूपुराभिरामः [ अस्ति ], इति आलोक्य, नन्दिनः अपि क्षणम्‌ अकस्मात्‌ अर्थत 


पूम्‌ परम्‌ आश्रयम्‌ उदथूत्‌ । च 

: ˆ ` 'अर्थेऽजिंस ('अर्धनारीश्वखरूप ) में एक ओर-देवीरूप अर्धभागम-_ 
"एक चक्षु चकितः हुए मृगक्राःसा शोभित है, वक्षःस्थल विशाल स्तनः 
विभूषित, है, फटिभाग अतिशंय्र ऋशतायुक्त और मस्तक काळे अमरोंके समान 


कष्ण केक स्‌ सुदोभित के.पि :हुतीतर ०ब्रिद्माळ,ओर ( वाम ) अ 


स्तोज | ` घ्रममकरन्द-लहित ` ईद 
शव्दायमान मणिऱ्यूपुंरसे सुमनोहर है; इस प्रकारके अदूभुतरूपको देखकर नन्दीको 
सी क्षणभर एकाएक अभूतपूर्वं परम आएचय हुआ | और-- . 2] 
ह oo 

यत्राव घटयति भूरिभुतिशश्रं. च्द्रांच्छरितङेरजैलशो भम्‌ । 

अध च प्रणिहितकुडुमाडूरागं पयस्तारुणरुचिकाश्चनाद्रिमुद्राम्‌ ॥ ६ ॥ 

अस्य--यत्र भूरिभूतिशुभ्नम्‌ अर्धम्‌ - चन्द्रांछच्छुरितकुवेरशैल्शोभाम्‌ घट्यति, अर्थ 
च प्रणिहितङुङ्कमाङ्गरागम्‌ [ सत्‌ ] पर्यस्ताइणरुचिकाञ्चनाद्रिमद्र।म्‌ घटयति । 

_ अर्थ-जिस अदूसुत रूपमें एक ( दाहिना ) अर्धभाग गाढ़ विभूति ( सस्म ) से 
धवळ होकरें चन्द्रंमाकी किरणोंसे व्याप्त हुए कैलास पर्वेतकी शोभा धारण करता 
हे औरं दूसंरा ( वाम ) अधेमाग कुङ्कुमयुक्त अङ्गरागसे विलिप्त होकर सूर्यकी अरुण 
कान्तिसे व्याप्त हुए सुबण शैलकी ( सुमेरुकी ) शोमा धारण करता है । 

यत्कान्ति दधदपि काञ्चनामिरामां प्रोन्सीलद्थुजगशुभाङ्गदोपगृहम्‌। 

बिभ्राणं युकुठपुपोढचारुचन्द्र सन्धत्ते सपदि - परस्परोपमानम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वय-यत्‌ काञ्चन अभिरामाम्‌ कान्तिम्‌ दधत्‌ अपि प्रोन्मील्द्सुजगद्युभाज दो प- 
गूढुम्‌, उपोढचारुचन्द्रस सुकुटम्‌ बिश्नाणम्‌ [ सत्‌ | सपदि परस्परोपमानम्‌ सन्धत्ते । 
अर्थ--जिस अद्सुत स्वरूपमें--शिवरूप दक्षिण अर्घमाग अनिवोच्य शोभा 
धारण करता हुआ भी वासुकि आदि सर्प-रूपी सुन्दर केयूरोंसे परिवेष्टित और 
सुमनोहर चन्द्रमण्डित मुकुट घारण करता है एबं देवी-रूप अर्धभाग काञ्चन ( सुवणे ) 
के समान अभिराम कान्ति धारण करता हुआ भी हाथोंमें देदीप्यमान सुन्दर 
केयूरोंसे परिवेष्टित और अतीब्र मनोहर कर्पूरसे उ्ज्वलित मुकुट धारण करता है. । 
इस प्रकार दोनों अर्धभाग शब्दरलेषवश एक दूसरेके उपमान बनते है. । 
आश्चयं तव दयिते हितं बरिधातुं 
्रागंहभ्यं किमपि भवोपतापभाजाम | 
अन्योन्यं गतमिति चाक्यमेकवक्त्र- 
प्रोड्िन घटयति यत्र सामरस्यस्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय- यत्र “दयिते ! भवोपत।पभाजाम्‌ हितम्‌ बिधातुम्‌ तव किमपि प्रागल्म्यम 


_ आश्चर्वम.॥.'दयित ! भवोपतापभाजञाम्‌ ईदितम्‌ विधातुम्‌. तव किमपि प्रागल्म्यम ( आश्च्यम्‌ ) 


इति ( समवेत्र्‍योः शिवयोः ) एकवकत्रपरोद्धिन्ञम्‌ वाक्यम अन्योत्यम्‌, गते ( सत्‌ ) सामरस्यम्‌ 
'घट्यति । १ (0) >) रा 


अध-जिस | अदूशुतः रूपमे ( भगवानका पार्वतीजीकें प्रति ) हि परियतमे ! 


सांसारिक पापतांपोंसें सन्तप्त जीनोंका कल्याण करनेके छिप. तुमने अदसुत छोकोत्त . 2. 


प्रगलमता धारण की दै एवं ( श्रीमवानीजीका शंकरजीके प्रति) 'दे..प्रियंतम |. 
यह वड़ा ही आइचर्य हे कि भव-भय पीड़ित आतंज॑नोंकें अभिळषित मनोर्थोको | पूर्ण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > 52 है 


Se 


३४२ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ एकविश 
करनेके लिए आपने एक विलक्षण प्रगरमता धारण की है।! इस प्रकार परस्पर 


अभिन्न भावसे मिले हुए शिव और शिवाका एक ही सुखसे निकछा' हुआ एक ही 
वाक्य परस्पर में अन्वित होकर एक दूसरेकी समरसता सिद्ध करता है।. _ 


प्रत्यङ्गं .घनपरिरम्भतः प्रकम्प 
९ [aS र 
वामां स्ुजगभयादिचेति यत्र । 
यत्रापि स्फुटपुलकं चकास्ति शीत- ८ 
स्वःसिन्धुस्मपिततयेव दक्षिणाधस्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय--यत्र वामार्धम्‌ घनपरिरम्मतः सुजगमयात्‌ इव प्रत्यङ्गम्‌ प्रकम्पम्‌' एति, 
तथा यत्र दक्षिणाधंम्‌ अपिं घनपरिरम्भःः शीतस्वःसिन्धुर्नपिततया इव स्फुःपुलकम्‌' चकास्ति । 
अथ--जिस अद्भुत शारीरमें बामअङ्ग दक्षिणाङ्ग द्वारा किये गये गाढ़ 
आरिङ्गनसे, सपाँके भयसे मानो प्रत्यङ्गमै कम्प ( सात्त्विक भाव) को प्राप़् 
होता है और दक्षिण अङ्ग वामाङ्ग द्वारा किये गये आछिङ्गनसे, शीतळ मन्दाकिन्ीके 


स्नानसे मानो खूब रोमाख़ित हुआ प्रतीत होता है। 
 . एकत्र स्फुरति भुजङ्गभोगमङ्गि- 
नोलेन्दीवरदलमालिका परत्र । 
एकत्र प्रथयति भरमनोऽङ्करागः ् 
शुग्रत्व मलयजरञ्जनं परत्र ॥ १० ॥ 
एकत्राप्पयति विषं गलस्य काष्ण्य 
कस्तूरीकृतमपि पुण्ट्रकै परत्र । 
एकत्र चुतिरमलास्थिमालिकाना- 
मन्यत्र प्रसरति' मौक्तिकावलीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकत्र सुतरुधिरा करीन्द्रकत्ति:.. 
_ कोसुम्भ॑ पसनमनशखरं परत्र । 
_ इत्यादीन्यपि हि परस्परं विरुद्धा- 
_ च्येकतं' द्घति विचित्रघाम्नि यत्र ॥ १ १ ॥ 


अन्वंय-- यत्र एकत्र भुजङ्गभोगमङ्गिः स्फुरति, परत्र नीलेन्दीवरदम।लिका स्फुरति, 
एकत्र भस्मनः अङ्गरागः शुभ्रत्वम्‌ प्रथयति, परत्र [ च ] मलयजरञ्जनमु, शभ्रत्बम्‌ प्रथयति) 


एकन विषम्‌ गळस्य कार्ष्ण्यम्‌ अर्पयति, परत्र अपि कस्तूरीकृतम्‌. पुण्ड्रकम गलस्य काण्यम्‌ 
_ अर्पयति, एकत्र अस्थिमाहिका: एकत्र अस्थिमालिकानाम्‌ अमला य्युतिः प्रसरति; अन्यत्र मौक्तिकावढीना, द्युतिः 


` १, मिथयति? इति पाठ: । २. 'ऐकध्यं? इति 


४ $. 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३४३ 


एकत्र ल.तरुधिरा करीन्द्र कृत्तिः वसनम्‌, परत्र अनश्वरम्‌ कौसुम्भम्‌ वसनम्‌, इत्यादीनि 
परस्परम्‌ विरुद्धानि अपि यत्र विचित्रधाग्नि ए कत्वम्‌ दधति [ तद्‌ वयम्‌ बन्दैमहि ] । 
अ्थे-जिस शरीरमें एक ओर अर्थात्‌ दाहिने अर्धभागमें वासुकि आदि 
सुजज्ञोंके शरीरोंकी छटा छिटकती है और बाम अङ्गमै नीलकमलोंकी माळा शोभित 
होती है तथा एक ओर ( शिवरूप अधेभागमें ) भस्मका अङ्गलेप शुअताको बढ़ाता है 
और दूसरी ओर अथोत्‌ पावंतीरूप अर्घभागमें मळयचन्द्नका लेप शुअता बढ़ाता है। 
एक ओर (दक्षिण अज्ञमें ) कालकूट विष कण्ठमें कालिमा अर्पित करता हे, 
दूसरी ओर कस्तूरीका तिलक कण्ठको कुष्ण करता है, एक तरफ अस्थि-मालाओंकी 
स्वच्छ कान्ति फैलती हे और दूसरी तरफ सुक्तावळियॉंकी स्वच्छ शोमा फैछती है । 
एबं एक ओर ( शिवरूप अर्घभागमें ) रक्तल्लाबी गजचमंरूपी बस्न है और दूसरी 
ओर ( शरीपार्वतीरूप अर्थभागमें ) कुसुम्म ( छाल रङ्ग ) में रंगा हुआ अक्षय-साडीरूप 
वश्च हे । यों परस्पर, एक दूसरेकी अपेक्षा बिरुद्ध वस्तुएं भी जिस अद्सुत 
अर्धनारीइबर रूपमै एकताको धारण करती हैं [ उसे हम प्रणाम करते हैँ ]। 
द्न्तानां सितिमनि कज्ञलप्रयुक्त 
. मालिन्येऽप्यल्िकविलोचनस्य यत्र । 
रक्तत्वे करचरणाधरस्य चान्यो 
| नास्योन्यं समजनि नूतनो बिशेष; ॥ १३ ॥ 
अन्बय--यत्र दन्तानाम्‌. सितिमनि अलिकविलोचनस्य कज्जलप्रयुक्ते मालिन्ये. अपि) 
करचरणाधरस्य रत्तत्वे च अन्योन्यम्‌ नूतनः अन्यः विशेष; न समजनि | ल 
अर्थ--जिस अद्भुत रूपमें दाहिने और बॉयें दोनों अधे-भागोंमें दन्तोंकी 
स्वच्छतामें परस्पर कोई नवीन विशेषता ( अन्तर) नहीं हुई, क्योंकि दोनों अधे: 
भागोंके दांत इवेततायुक्त हैं। दोनों भागोंके ढळाटस्थ नेत्रकी कालिमामें भी कोई 
नवीन विशेषता नहीं हुई, क्योंकि दाहिने भागके आज्नेत्रमै अभिजन्य घूम और: 
बाँचें भागके भालनेत्रमें कञ्जलकी काळिमा विद्यमान है, अतः परस्पर कोई - विशेषता. 
नहीं हुई । एवं दोनों भागोंके हस्त, चरण और अघरकी लालिमामें भी परस्पर कोई 
नूतन विलक्षणता प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि दोनों नळ रक्त है [ प्रमुके उस 
अर्धनारीश्वर रूप अदूभुत वेषको मैं प्रणाम करता हूँ ]। 2 आ 8 
[ ऐसे अद्‌भुत 'अर्धनारीशबर रूपके प्रथम-प्रथम दशनसे नन्दी, सहाकाछ 
आदि दिब-गणोंने जो-जो वितक किये, उनका बंणेन करते हुए कवि कहते हैँ-- ] 


कण्ठस्य अमरनिभा विभार्धमागं 
.युक्त्वा कि स्थितिमकरोच्छिरोरुद्ार्भ । 
अधं वा कनकसइग्रुचिः कचानां 
_ सन्त्यज्य न्यविशत किं गलैकदेशे | १४॥ | 
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३४४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकविश 


`. सौत्रणः करकमले यथैववामे : . ` `. 

` ` सब्येषपि ध्रुवमभवत्तयै् झुम्भ। ` १ 

क्रीडैकग्रसृतमतिविंध्ुर्षिभतिं ` | 5४ 
स्वाच्छन्यादुरसि तमेव नूनमेनम्‌ ॥. १५ ॥ 


“ यत्रासीजगदखिलं ˆ युगावसाने . . 
` ` ` पूणे. ` यहुचितिमत्र . मध्यमागे । 
. संरम्भाद गलितमदस्तदेब नूनं ` ER 
- - -विरान्तं . घनकठिने नितम्बबिस्बे.॥। १६॥ . ` 
इत्यादीन्प्रबिदधुरेव यत्र . ताव- - | 
.-. त्संक्स्यान्प्रथमसमागमेः गणेन्द्राः।- --- 
यावत्स प्रणतिबिधो पदारविन्दं | 
भृन्गीशः परिहरति स्म -ना5म्बिकाय; ॥ १७ ॥ 
॒ “ ( चक्कलकम्‌ ) 


जन 


अन्वय-“कण्ठस्य अ्रंमरनिमा विभा अर्घमागम्‌ मुकत्वा सिरोरुहार्धे स्थितिम्‌ 

अकरीत्‌ किम्‌? कचानामू ( कपर्दरूपाणाम्‌ ) कनकसहग्रुचिः अर्धम्‌ः सन्त्यज्य कि गलैकदेशे 
न्यविशत १ ययैव वामे करकमले सौवर्णः कुम्भः [ अस्तिः], ध्रुवम्‌ तयैत्र सेव्ये अपि सौवणः 
_कुम्मः अंमवत्‌ ; नूनम्‌ तम्‌ एव एनम्‌, ( कुम्भम्‌) त्रीडैकप्रसतमतिः बिः स्वाच्छन्द्यात्‌ उरसि 
्विमत्ति १ यत्र युगावसाने .अखिलम्‌ जगत्‌ आसं त्‌ , अत्र मध्यमागे यत्‌. पूर्णत्वम्‌; उचितम्‌ । 
तदेव अदः ( पूर्णत्वम्‌ ) संरम्मात्‌-गलतिम्‌ सत्‌ घनकठिने नितम्बबिम्बे, विश्रान्तम्‌? यत्र हत्या 
दीन. सङ्कहपान्‌ गणेन्द्रा; प्रथमसमागम एव - तावत्‌. प्रविद्धुः - यावत्‌: सः भङ्गीशः -अणतिविषे 
अम्बिकाया: -पदारविन्द्म्‌ भ परिहरतिस्म॥ :- -. न ०222 
` अर्थ-जिस .अर्धनारीखरर.. रूपके विषयमै 'अहो | कण्ठकी अमरतुल्य ह 
शोभा कण्ठके अधैमागको छोड़कर 'वामाधे' के शिर:केशोंमें चढी गई है,क्या ? जट. 
ओंकी सुवर्ण सदश कान्ति दक्षिण अर्धभागको छोड़कर कण्ठके वामार्धमें प्रविष्ट हो गई 
है क्या १ जैसे बॉयें कर-कमछमें सुबर्फा कलश है, वैसे ही दाहिने करक | 
सुवणेका कछश था, माळूम-होता हे कि उस सुवर्ण कलशको क्रीडामै अति “अनुराग 
रखनेवाले अभुने स्वातन्व्यबश अपने _बक्षःस्थळ ( हृदय ) में घारण कर लिया  ! 
अहा, कल्पान्त समयमें भगवानके जिस मध्यभाग ( उद्र ) में यह सारा जगत्‌ छीन 
हुआ था, उस ( मध्यभाग ) में जो पूर्णता ( स्थूळता ) होनो चाहिए थी, वह पूर्णता | 
007. नाट्यःवेगसे मध्यमागसे- खिप्तककर ` ( बाँचे) -कठिन नितम्ब 
विस्व स्थित हो. गई हे. क्या |? इत्यादि बहुविध वितरक नन्दी आदि दिवगणॉने 
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स्तोत्र ] प्रममकरन्द-सहित ३४५ 


प्रथम दर्शनमें ही तव तक किये, जव तक कि उस भृद्भीशने प्रणाम करते समय 
श्रीजगदस्विकाके पादारविन्दको प्रणामसे प्रसन्न नहीं किया 1७ 
किमयं शिवः किस शिवाऽथ शिवा- 
विति यत्र .. वन्दनविधौ ` भवति । 
अविभाव्यमेव वचनं बिदुषा- 
सविभाव्यसेंव वचनं ` विदुषाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वय-यत्र वन्दनविधौ अयम्‌ किम्‌ शिवः १. किमु शिवा १ अथ किम्‌ शिवौ इति 
वचनं विदुषाम्‌ अविभाष्यम्‌ एव भवतिं । अतः अत्र वचनम्‌ विदुषाम्‌ अविमाव्यम्‌ एव । 
अर्थ-जिस अदूसुत अर्धनारीइवर रूपके विषयमें प्रणाम करते समय “यह 
शिव हें ? अथवा शिवा (पार्वती) हैं ? या “शिव और शिवा? दोनों हैं १? यह 
कथन बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ताओंका अविभाव्य, दुर्विज्ञेय, ही हे । अतः ( एकत्व द्वित्व 
अथवा पुंस्त्व और स्त्रीत्व विषयक रहस्य ) अविभाव्य-विद्वडजनोंसे भी दुर्विज्ञेय हे । 
अथवा अविभाव्य अ=भगवान्‌ श्रीविष्णु द्वारा बि=विशेष भावना द्वारा भाव्य 
( जानने योग्य ) है, अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही इसका रहस्य जान सकते दैँ। 
एक! स्तनः सञ्चुचितोन्नतिरेकमक्षि . 
. लक्ष्याब्जनं . तनुरपि क्रशिमान्वितेति। 
लिङ्गेख्चिभिव्यवसिते सविभक्तिकेऽपि 5) 
` यत्राव्ययत्वमविखण्डितसेव भाति॥ १९॥ ˆ ` 
अन्वय--यत्र एकः स्तनः समुचितोन्नतिः, एकम्‌ अघि लक्ष्याज्जनम्‌, ततुः न 
क्रशिमान्विता इति त्रिभिः बिङ्गैः व्यवसिते अपि सविभक्तिके अव्ययत्वम्‌ अव्रिखण्डितम्‌ 
एव भाति।) ` न ट Fr ५ ३ इननंिं ; 
अर्थ-जिस अद्भुत अधैनारीश्वर रूपमें एक स्तन ( वामार्घस्थ ) परम उन्नति- 


को प्राप्त है, एक चेत्र ( बाँयाँ नेत्र ) कज्जल-युक्त हे एवं तनुः( वामाज्ञ ) छशतायुक्त 


हे । इस प्रकार इन तीन छिङ्गों ( चिहों.) से: विशेष घनावटके सुनिरिचत होने 

_ अ खुङ्गरिटि नामक प्रमथने सगवानूके वामाङ्गम स्थित 'गिरिजाको प्रणाम नहीं किया, 
किन्तु केवल मगवानूको ही प्रणाम किया | तब जगद्स्बिकाने कुपित होकर उसे शाप दिया, 
“मैं जगन्मांता हुँ, तुम मेरे सम्बन्धी रक्त, मांसादिको त्याग दो ।? उसने उनके 
शापको सुनकर अपने शरीरके रक्त, मांसको त्याग दिया । फिर मगवान्‌ पाकुरने अखुतका 


- अभिषेक करके उंसको- “तू केवळ अस्थिशेष ही रहकर सदा. अमर रह |! ऐसा वरदान 
, देकर अजुग्रहीत किया । यह पौराणिक कथा है । ; 


१ यहाँ कचिने इस अदभुत वेषको महिमाका वर्णन करते हुए इस-भावको श्लेष 
मूलक ध्वनिमे विरोधामासका पुट देकर और भी अधिक - चमत्कृत कर दिया छा. बह 
< 
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३४६ स्तुति-कुसुमाखलि [ एकविश 


यत्र ध्रव॑ हृदय एव यदैक्यमासी- 
` द्वाक्काययोरपि पुनः पतितं तदेव । 
यस्मात्सताँ हृदि यदेव तदेव वाचि 

यच्चैव वाचि करणेऽप्युचितं तदेव ॥ २० ॥ 


कान्ते शिवे त्वयि विरूढमिंदं मनश्च 
मूर्तिथ मे हृदयसंमददायिनीति। 
` अअन्योन्यमभ्यसिद्दितं वितनोति यत्र 
साधारणस्मितमनोरमतां युखस्य ॥ २१ ॥ 


उदयन्निरुत्तरपरस्परसामरस्य- 
संमावनव्यसनिनोरनवद्यहृ्यस्‌ 
अद्वेतमुत्तमचमत्कृतिसाधनं त- 
चष्माकमस्तु शिवयोः शिवयोजनाय ॥ १२ ॥ 
हः ( तिकन्‌.) 
अन्वय-श्रुवम्‌, यत्र ( इयोः शिवयोः) हृदये एव यत्‌ ऐक्यम्‌ आसीत्‌ , पुनः 
तदेव ( ऐक्यम्‌ ) वाक्काययो अपि पतितम्‌ । यस्मात्‌ सताम्‌ यदेव दि [ भवतिं ] तदेव 
( तेषाम्‌ ) वाचि, यच्चेन वाचि तदेव करणे अपि उचितम्‌ । यत्र 'हे कान्ते ! हे शिवे !! त्वयि 
विरूदृम्‌ इदम्‌ मम मनः त्वयि विरूढा इयम्‌ मम मूर्तिः च मे हृदयसंमददायिनी, इति 
तथा--'त्वयि कान्ते शिवे विरूढं मम मनः मूर्ति; च मे हृदयसंमददायिनी? इति च अन्योन्यम्‌ 
अभि ' अभिहितम्‌ मुखस्य साधारणस्मितमनोरमताम्‌ वितनोति | तत्‌ उद्यन्निरुत्तरपरस्परः 
गामरस्यसंभावनव्यसनिनोः शिवयोः अनवद्यह्ृद्मम्‌ उत्तमचमत्कृतिसाघनम, अद्वैतम्‌ ( अधे, 
नारीश्वरत्वं ) युष्माकम्‌ शिवयोजनाय अस्तु । 


अर्थ--जिस अदूसुत अर्धनारीश्वर रूपमें दोनों शिवों ( अर्थात्‌ शिब और 
शिवा ) के हृदयमे जो ऐक्य था, वही ऐक्य फिर उनके वाक्य और झारीरमें भी 
आ गया ( अर्थात्‌ जैसे उनके हृदय अभिन्न थे, वैसे ही वचन और शरीर 
भी अभिन्न हो गये ), क्योंकि सजनोके हृदयमें जो भाव होता है, बही भाव उनके 
“ बचनमें भी होना चाहिये और जो भाव वचनभें होता है, बही उनके शरीर अथवा 
कार्यमें भी होना उचित है, यांनी सत्पुरुषोंके हृदय, वचन और कार्य इन सबसे 
एकता रहती दै । ती 


कहता हे, जहाँ अ््युन्नत एक स्तन ( दुँह्छिज्ञ ) है । अब्जनयुक्त एक भक्षि ( नपुंसक) है 
और छृशतायुक्त तनु ( खीबिज्ग ) है । इस प्रकार पुंडिउङ्ग, खरीलिक और नपुंसक इन ती 
_ढिज्लोंसे प्रथसा आदि सात विभक्तियोंका सुनिश्चित साहित्य होनेपर भी जहाँ सदैव. अव्ययत्व 
बरना ही रहता है । कितना हृदयमाही भाव है! डर 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित ३४७ 
जिस रूपमें ( भगवानका देवीके प्रति) “हे कान्ते! हे शिवे !! तुममें 
छगा हुआ यह मेरा सन और शरीर दोनों मेरे हृदयमें अतिशय आनन्द चमत्कार 
उत्पन्न करते हैं ।” और ( देवीका श्रीभगवानके प्रति) “हे प्रियतम सदाशिव | आपमें 
छगा हुआ यह मेरा मन और शरीर मुझे परम आनन्दित करते हैं” इस प्रकारके ईषदू- 
हास्य-पूर्वेक परस्पर एक दूसरेको कहे हुए वचन मुखके सहज स्मितकी सुमनोहरताका 
विस्तार करते हैं। इस तरह परस्पर एक दूसरेकी निरुत्तरता सम्पादन कर देनेमें 
अत्यन्त पारङ्गत शिव और शिवाका वह निर्दोष, पएममनोहर उत्तमोत्तम चमत्कारकारी 
अर्धनारीश्वररूप अद्वेत आप छोगोंके केवल्यसस्पादनके लिए हो | 
लक्याण्यलक्ष्याण्यपरत्र यत्र विलक्षणान्येव हि लक्षणानि । 


साहित्यमत्यढ्शुवमीशयोस्तक्न कस्य रोमाश्चप्ुद्खयेत ॥ २३ ॥ 

अन्वय--हि यत्र अपरत्र ( भगवत्पाइवे ) अलक्ष्याणि लक्षणानि विलक्षणांनि एव 
लक्ष्याणि, तत शिवयोः अत्यद्भुतम्‌ साहित्यम्‌ कस्य रोमाञ्चम्‌ न उद्‌ञ्चयेत १ 

अर्थ-अहा, जिस अद्‌भुत स्वरूपमें दक्षिण भागमें अङक्षित ( अद्टश्य ) स्तन, 
केश आदि लक्षण बाम भागमें विलक्षण ही ढङ्गके लक्षित होते हैं। वह शिव और 
पार्वतीजीका' अति अद्भुत अहोत - साहित्य ( अर्धेनारीश्वररूप) किस सचेतनको 
रोमाञ्चित नहीं कर देगा ? 


जूटेुटेन्रनीलरुचिभिः श्यामं दधत्यूध्वंगं 
मागं वहिशिखापिशङ्गमधरं' मध्ये सुधाच्छच्छविः | | 
धत्ते शक्रधलुःश्रियं `ग्रतिमिता यत्रेन्दुलेखानृजु- . 
युष्माकं स पयोधरो भगवतोहषांसृतं वर्षतु ॥ २४॥ 


इति श्रीकाशमीकमहाकविथीमज्जगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति कुखुमाजलौ ' अर्घेनारीश्वरु स्तोत्रमेकषिशम्‌ । 


अन्वथ--जेटाहेः सुकुटेन्द्रनीलरुचिमिः ऊध्वंगम, भागम्‌ श्यामम्‌, दर्धती; अंघरमू 
भागम्‌, बहिशिखापिशङ्गम्‌ दघती, मध्ये सुधाच्छच्छविः अरुः इन्दुलेखा, यत्र प्रतिमिता सती 
शक्रधनुः श्रियम्‌ धत्ते, सः भगवतोः पयोधरः युष्माकम्‌ हर्षामृतम्‌ वर्षतु । 

अर्भ--अपने अर्ध्व॑भागको जटांजूटपर विराजमान वासुकिके सस्तककी इन्द्रनीछ 
मणियोंकी कान्तियाँसे श्यामछ करती हुई, अधोमागको भालनेन्नकी . वहिज्वालाओसे 
पीछा घनाती हुई और मध्यमें स्वयं सुधाके समान स्वच्छ छविवाली कुटिळ चन्द्रकछा 
जिसमें प्रतिविम्बित दोकर इन्द्रघनुषकीसी ( चित्रविचित्र) शोभा धारण करती 
है, वह पार्वती और परमेश्वरका दिव्य पयोधर ( स्तनरूप मेघ ) आप ढोगोंके लिए 
परमानन्द्रूप अमृतकी बृष्टि करे । लन जन 


1७ अपरं, इत्यपि पाठः । २, प्रतिमितो यत्नेन्दुलेखाङङुरः; इस्यपि पाठः t $ | यु 
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३४८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [द्वांविशं 
` - द्वाविंशं स्तोत्रम्‌ - 


` - (अब कवि 'कादिपदवन्धनः नामक चित्रकाव्य दवारा वाईसवें स्तोत्रको आरम्भ 

करते हुए कहते हैँ | 

: . - काव्यकौशलकलासु-कोबिदैः' की तितः . कविकुलैः कुतूहलात । 

„ : कोधुदीङपुदकान्तकीतिभिः कामितः कुशलकायकारिमिः ॥ १ ॥ 
केरल्ीकचकलिन्दकन्यकांकलकालियकडारकन्धरः |] 
किंस्मिषक्षपणकारणक्रतुक्कान्तिकृत्करटिकृत्तिकपंटः ॥ २ ॥ 

“ : केक्कितनकृशानुकोशिके! किन्नरेः कविझुबेरकेशवेः 

` कालङ्टकवलक्रियाक्रमे क्रन्दित  कलुपकषणक्षम! ॥ ३॥ ` 

.  कणकीलितकपालङुण्डलः कुण्ठितक्रकचकर्पकल्सषः । ` 

कालकामकद्नः' कुपुदतीकान्तकबुरकपदकन्दरः* ॥ ४ ॥ - 
- कापिशायनकषायकामिनीकेलिकूजितकलेन कोतुकात्‌। 
क्रोडितः क्कणितकीचकक्कणर्कोकिलाकलकलेन कानने ॥ ५॥ 


कुन्द्कुडमलकदम्बकेतकीकाश्चनारकलिकाकदस्मकै | ` 
कणिकारकरवीरकोरकेः केरबे! कुबलये। कुशेशयै; ॥ ६ ॥ 
किंशुके; कपिकपोलकान्तिमिः केसरैः कमलकोषकोमलैः । 
“ कोविदांरकुटजेः कणेरकेः केवलैः कचितकीर्णङुन्तलः ॥ ७ ॥ 
( युग्मम्‌.) 
ष्णङुण्डलिकठोरकऽ्चुके बलूसकुञ्कमनीयकङ्कणः 
- - - कोषङृत्तकरिङम्भकोटरक्ररकेसरिकिशोरकण्टकः . ॥८॥ 
- - कान्तया कनककाञ्चिकिङ्किणीकान्तया कलितकण्ठकन्दलः 
 कोपयनूकपटतः . किरीटिनं क्रीडया : कृतकिरातकेतवः ॥ ९ ॥ 
“ 'काककडूकारे, कलङ्क्ति कश्मले कडिनकृस्यकारिते । 
कां्चितः क्षतकलेबरेः कडु कर्षयन्करुणया कदर्थनाम्‌ ॥ १० ॥ 


` फोपककशङ्षतान्तकिङ्करक्लेशकातरकृपाकृतौ कृती । 
. कर्पा फलिकलङ्ककन्द्लीकन्द्क्तनङुठारकमणे ॥ ११॥ 


3. दनः, इत्यपि पाठः.। २, कणर इत्यपि पाठः । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहितं . ३४२ 


अन्वय--काब्यकौदलकलासु कोविदैः कविकुखैः कुतूहलात्‌ - की तितः, कौमुदी कुधुदः 
-कान्तकीर्तिभिः कुशलकार्यकारिभिः कामितः, केरळीकच कलिन्दकन्यकाकूछ्ाल्यिकडारकन्धरः, 
किल्मिषक्षपणकारणक्रतुक्लान्तिक्गत्‌ , करटिकृत्तिकर्पटः, कालकूटकवलक्रियाक्रमे केकिकेतन- 
-कृशानुकौशिकैः किंन रेः कविकुबेरकेशवेः क्रन्दितः, . कडष कर्षणक्षमः कर्णक्ीलितकपालकुण्डलः, 
कुण्ठितक्ककचकल्पकल्मषः, कालकामकद्‌नः, कुमुद्रतीकान्तकबुरकपदकन्द्रः, कानने. कापिश्ञायन- 
कषायकामिनीकेलिकूजितकलेन कतणितकीचकक्वणत्कोकिलाकलकहेन च क्रौतुकात्‌ क्रीडितः, 
कुन्दकु डूसलकदम्बकेतकीकाऽचनारकलिकांकदम्वकैः कर्णिकारकरबीरकोरकैः फैरवैः कुवलयैः 
कुशेशये, कपिकपोळकान्तिमिः किंशुकेः, कमल्कोषकोमठेः केसरैः कोविदारकुटनैः कणेरैः 
केवलैः कचितकीर्णकुन्तछ;, ङष्णकुण्डलिकठोरकञ्चुकेः बलसकुञ्जकमनीयकङ्कणः ऋध ङ्कत्त- . 
करिकुम्भकोटर्त्रूरकेसरिकिशोरकण्टकः, कनककाड्चिकिङ्किणीकान्तया कान्तया ( गिरिजया ) 
कल्तिकण्ठकम्द्लः, क्रीडया कृतकिरातकेतवः , कपटतः किरीटिनम्‌ ( अर्जुतम्‌ ) कोपयन्‌ 
काककङ्ककुररेः कलङ्किति कठिनङृत्यकारिते कदमले क्षतकलेवरेः ( शरणम्‌ ) काङ च्षितः (तेषामेव) 
कइम्‌ कदर्थनाम्‌ करुणया कर्षयन्‌, कोपककंशकतान्तकिळूरक्ठेशकातरकृपाकृतौ कृती 
.( महेशवरः ) कलिक्रलङ्ककन्द्लीकन्दकतेनकुठारकर्मणे कल्पताम्‌ । 


.. . अर्थ--काव्य-कौशछ और कछाओंमें प्रवीण सत्कवियों द्वारा बड़े कोतूहुळसे 
वर्णित, कौमुदी ( चन्द्रःकान्ति) और कुमुद (श्वेत अ के समान मनोहर 
कीर्तिवाले कुशळ-कार्यकारियों ( पुण्यात्माओं ) से अभिळषित, केरळदेशीय अज्ञनाओं- 
के केशपाश एवं कालिन्दी ( यमुना ) के कूलमें रहनेवाले क्रालियनागके समान पिज्गछ 
ग्रीबाबाळा, पातक उपपातक और महापातकरूप पापोंको दूर करनेवाले यज्ञसृगका 
शिरच्छेदन करनेबाळा, गजचमेरूप a अ क ह 
कवलक्रिया ( ग्रास ) करते समय स्वामी कातिकेय, अभि, इन्द्र ) झु प 2३ 
कुबेर और भगवान्‌ विष्णुके द्वारा प्रार्थित, त्रिविध पापोंकों दूर करनेमें अति प्रवीण, 
कर्णोंमें कपालरूपी कुण्डल धारण करनेवाला, क्रकच (आरे) के सदृश भयङ्कर 
कल्मषको कुण्ठित कर देनेवाला, काळ और कामदेवको दण्ड देनेवाला, चन्द्रमाकी 
कान्तिसे कर्बुर जटाजूटकी कन्दरा वाळा, आसवके पानसे सुमनोहर ss 
केलिकूजितके तुल्य सुमधुर शब्दायमान वेणु-दृक्षोंपर बैठे कोकिलोंके कक fs 
बनमें कौतूहलसे हर्षित हुआ, कुन्दकछी, कदस्व, केतकी और कचनारक 
कद्म्यों और कर्णिकार, करवीरके कोरकों एबं कैरव ( रवेत कमछों ) छुवळ्य ( नील- 
कमळ ) और रक्तोत्पछों तथा: कपियोंके-कपोछोंके समान कान्तिवाले किंशुक, से 
कोशके समान सुकोमळ कमळ एवं कोविदार छुटज S कणेरकके मनोहर पु 
सुशोभित बिखरे केशोंबाळा, काले सपोंके कठोर कंचुकोंका कमनीय ककण धारण 
करनेवाळा, कोधबश दाथियोंके गण्डस्थलोंको विदीणे करनेवाले अति कूर सिइ-शावको- 
का वध करनेबाळा, सुवर्णकी काञ्जीपर शुँयी हुई किंकिणियोंसे सुशोभित हुई कात्ता-- 
श्रीगिरिजाके कर-कमलोंसे कण्ठतटमें आलिज्ञित, क्रीड़ासे ( अजुनके अति अतुमह | 
करनेके लिए मछ--किरात--वेष धारण कर छछसे ) अर्जुनको ख रनेबाला, 
लोहके समान कठोर चंचुबाळे काक, कङ्क और कुरर पश्चियाँसे मिन आर अगस्या- 
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3४७ स्तुति-कुसुमाञ्ञलि [ चयोविश 
गमन आदि महापातकोंसे उत्पन्न अति सङ्कटमय नरकमें बदके क्रूर पक्षियों द्वारा क्षत- 
विक्षत किये जाते जीवोंद्वारा झरणार्थ प्रार्थित किया जाता हुआ, उन दीन जीवोंकी अति 
दुःसह पीड़ा दूर करता हुआ एवं कोपसे कठोर यमदूतोंके भयसे त्रस्त हुए भाणियोंपर 
निष्कारण दया करनेमें अतीव प्रवीण वह भगवान्‌ सदाशिव इस कलिकालसें उत्पन्न 
होनेवांठी कलङ्करुपी कदढीको कुठारके समान मूलोच्छेदन करे । 
कल्लोलिनीकुटिलकेरविणीकुटुर्अ- 
कङ्कालकरिपतकरोलकिरीटको टिः | 
कात्यायनीकरकरम्बितकीयमाण- 
कपूरकुडूमकणः 'करुणां करोतु ॥ १२॥ 
इति काइमीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरअट्रविरचिते भगवतो महेशघरस्य 
स्तुतिकुसुमाञ्जलौ 'कादिपदवन्धस्तोत्रम्‌ सस्पूरम्‌ 
अन्वय--कल्लोलिनीकुटिळकैरविणीकुटुम्बकङ्कालकल्पितकराछकिंरीटकोटिः, कात्यायनी- 
करकरम्वितकीर्यमाणकपूरकुंकुमकणः करुणाम्‌, करोतु । 
, ' अर्थ सन्दाकिनी, कुटिल चन्द्रमा और (महाप्रलय में संहरण किये त्ह्मादिकों 
के ) शिरःकपालॉका विकराळ मुकुट धारण करनेवाला एबं कात्यायनी के कर-कमलोंसे 
विकीयेमाण कपूर और कुंकुमके कणोंसे सुशोभित परमेश्‍वर हमारे प्रति करुणा करे । 


त्रयोविंशं स्तोत्रम्‌ | 
ट ५ '्ठळावन्ध' नामक चित्र-कान्य हारा तेईसवें स्तोत्रका आरम्भं 
यु पिबोधितविधुर बिधुरञ्जितचारुशोखरं गिरिशम्‌ । 
शंसामि ससाध्यससाध्वसमानन्ददानपरस ॥ १ ॥ 
अत्वय--जगति विभोधितविधुरम्‌ विघुर्जितचारशेखरम्‌ ससाध्वससाध्वसमानन्दः 
दानपरमू, गिरिम्‌ [ अहम्‌ ] गिरि शंसामि | 
Se अंथे--संसारमें भयभीत अनाथजनोंको परम आनन्द दैकर हर्षित कर देनेवाले) 
रिय रि तत मस्तकवाले एवं जन्ममरणके चक्रसे त्रस्त हुए सज्जनोंको 
औैबागीरुपमे छा किक आनन्द प्रदान करनेमें परायण भगवान्‌ श्रीकेलासनिवासी प्रसुकी 
भ वाणीरुपसें वन्दना करता हूँ। सड 
गे पर शरणं प्रभवति भवति कृतावज्ञमानसे महताध्‌। 
; महता भजति हि. सहसा सहसा. तव भारती मधुरा ॥ २ ॥ 
SSC १, कमळा? इस्मपि पाउ; | १ मद BF 
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अन्वय--भवति कृतावज्ञमानसे महताम्‌ परम्‌ शरणम्‌ न प्रभवति, हि सहसा सहसा 
( चलेन ) मधुरा तव भारती महताम्‌ ( महस्य भावः, ताम्‌) भजति | 
अर्थः भगवन्‌ 
हे 4001 विसुख हो जानेपर सञ्जन लोगोंके लिए अन्य 
कोई शरण ही नहीं है; क्योंकि आपकी अभय और सुमधुर बाणी ही उनको महत्त्व 
प्रदान करती है । 


मधुरागारुणनयना नयनाशविधो पटीयसी प्रमदा | 

प्रमदापंणाथेप्तुदिते छदिते त्वयि सा तृणं भजताप ॥ ३॥ 

अन्वय--[ हे विमो ! ] प्रमदार्पणार्थम्‌ उदिते त्वयि मुदिते सति, मधुरागारुणनयना, 
नयनाशविधौ पटीयसी [ अपि ] सा प्रमदा भजताम्‌ तृणम्‌ भवति | 

अर्थ-हे प्रभो ! कैवल्य ( मोक्ष ) रूप परम आनन्द देनेके लिए उद्यत हुए 
आपके सन्तुष्ट होने पर, सुमधुर राग और अरुण नेत्रोंवाली एवं नीतिमयोदाका नाश 
ही चतुर वह कामिनी आपके ,भक्तजनोंके लिए शुष्क तृणके समान नगण्य 
हाता छ । 

भजता. सरसाममलां मम लाञ्छितशेखरेन्दुना करुणाम्‌ | 

करुणां गिरं नवतया बत याऽपंयति तव श्रयताम्‌ ॥ ४॥ 

अन्वय - इन्दुना लाञ्छितशेखर | त्वम्‌ मम ( हेतोः ) ताम्‌ सरसाम्‌ अमलाम्‌ करुणाम्‌ 
भज, बत ! तव या श्रयताम्‌ करुणाम्‌ गिरम्‌ नवतया अर्पयति | 

अर्थ- अयि चन्द्रमौले | आप मेरे उद्धारके लिए अपनी उस सरस और 
निर्मळ करुणाका समाश्रयण कीजिए, जो कि आपके सेवकोंकी करुण ( अत्यन्त दीन 
अर्थात्‌ कृश ) वाणीको भी नवीन वना देती हे | 

श्रयतां नवनविधौ तव धौतवती गीरधं रतिं चतुरम्‌ | 

चतुरन्तमहीपतिता पतिता हेयत्व एव यत्र सताब्र॥ ५॥ , 

अन्वय-[ अयि विभो | ] अघम्‌ धौतवती [ मम ] गीः चतुरम्‌ तव नबनविधौ 
रतिम्‌ श्रयताम्‌ , यत्र ( गिरि) चतुरन्तमहीपतिता अपि सताम्‌ हेयते एव. पतिता 
( तृणतुल्येत्यर्थः ) । | 

अर्थ--हे विभो | यह मेरी मलसे रहित, निष्पाप बाणी शीघ्र आपकी ्तुतिभें 
अनुराग करे, जिस (स्तुति) के सामने समस्त भूसण्डलका चक्रवर्ती राज्य भी 
सहृदय जनोंको तुच्छ तृणके समान हेय प्रतीत होता है । 

त्रसताँ न कदा भवता भवतापहृता विभो शुभाळृतिना । . 

कृतिनामुपकारचिवै रचितं शुभमेव भाविहितस्‌॥ ६ ॥ : 

अन्वय--[ हे विभो |] मबतापहृता झभाङ्कतिना भवता त्रसताम्‌ इतिनाम 
उपकारचितम्‌ भाविहितम शभम्‌ एव कदा न रचितम्‌ ? «52 

अर्थ--अयि विभो ! संसारके पाप-तापोंकों हरनेवाले और अतीव सुम' 
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३५२ स्तुति-कुुमा्जलि [ त्रयोचिश 


आङ्गतिवाे आपने जन्म-मरणके भये त्रस्त हुए पुण्यात्माओंका अनेकानेक उपकारोंसे 
पूणे और भविष्यमें हितकारक कल्याण कब-कव नहीं किया ? अर्थात्‌ सदा ही किया । 
निहितं मयि चारु चिरं रुचिरं न गते विवेकलयस्‌। 
` ` छलयन्नमलविभासितभासित रुचिमेहि मे विपाकमलम्‌ ॥ ७॥ ` 
अन्वय--हे अमलविभासितमासित ! विवेकल्यम्‌ गते मयि भवता चिरम्‌ चारु 
रुचिरम्‌ (प्रियम्‌ ) कथम्‌ न विहितम्‌? [ हे विभो ! ] मे अलम्‌ विपाकस्‌, कलयन्‌ मे 
स्चिमृणहि। | 
'अर्थ-अयि चन्द्रमौले ! सुझ विवेकहीनके प्रति आपने अभी तक अभीष्ट 
अनुग्रह क्यों नहीं किया ? हे नाथ ! मेरे अनुरागको उत्कट बनाते हुए सेरे रुचिपथ- 
पर आइए, अर्थात्‌ जिस प्रकार आपमें मेरा अनुराग हो, ऐसी कपा कीजिए । 
* कसलं रबिरपराजित राजितविकसद्युयथा कुरुते । 
कुरु तेन पथा मा भव मा भव विग्रुखो दश दिश मे ॥ ८॥ 
अन्वय-हे अपराजित ! यथा रवि; कमलम्‌ राजितविकसद्वपुः कुडते, तेन पथा मा 
( माम्‌) कुरु, हे भव ! विमुखः मा भव, मे इशम्‌ दिश । र 
_ अर्थ-हे अपराजित शिव ! जैसे सूये कमल्को शोभायमान और विकसित- 
बदन करता हे. वैसे ही मुझे शोभायमान और विकसित बदन कर दीजिये । प्रभो ! 
विसुख मत होइए, मुझपर अनुग्रह-दृष्टि कीजिए । 
. दिशमेष बिचारहिताँ रहिताँ विषयोरगैरहं न लभे । 
. .नलभेकवदतिविलपन्‌ बिलपन्नगवद्‌ वृतः सदा तमसा ॥ & ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] नछमेकवत्‌ अतिबिलिपन्‌ ,. िळ-पन्नगवत्‌ सदा तमसा इतेः) 
एषः अहम्‌ विषयोरगेः रहिताम्‌ , बिचारहिताम्‌ दिशम्‌ न लभे । 
अर्थ हे नाथ ! नड ( तृण ) में रहनेवाले मण्झ्कके समान अत्यन्त विलाप 
करता हुआ और विळमें रहनेवाले सर्पके समान सदा तमोशुणजन्य अन्धकार (अज्ञान) 
से आच्छादित हुआ यह मैं, बिषयरूपी सर्पोंसे रहित 'एवं विवेक-मय . मागेको नहीं 


पारहाहूँ। - - 


तमसाबुज्मितकलहं कलहंसगिरोमया सदा सहितम्‌ । ` ` `` 
“सहित गीरुदितरसा तरसा श्रयतां विं सदयम्‌ ॥ १०॥ 
` ` 'अन्वय--उज्झितकल्हम्‌ कलहंसगिरा उमया सदा सहितम्‌ सहितम्‌ .सदयम.. तम्‌ 
विभुम्‌ तरसा उदितरसा असौ (मम ) गीः श्रयताम्‌ ` ` ` परप 
अर्थ--मायाके आवरणसे रहित, सदैव कोकिलके समान मनोहर. वाणीबाली श्री 
उमा पारवतीसे सहित एवं जीवोंके प्रति हित और दया रखनेवाले सवेव्यापी प्रभुको 


_अतिशय अनुरागवाली यह भेरी बाणी.सदा सेवित करे । 


` सद्यं यदुदारमते रमते झुबस्तदेव देव ,जनः। 
- अज न; करुणापरतां परतां मा गा देव नमो भवते ॥ १९ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawa ollectio d by eGangotri 


क ६५१०१७४५७१ ५१०17 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३५३ 

अन्वय--उदारमते ! यत्‌ सत्‌ ( तच्ववस्तु ) तदेव कुर्वन्‌ अयम्‌ जनः रमते, देव | 
त्वम नः करुणापरताम्‌ वज, परतां मा गाः, भवते नमः [अस्तु ]। 

अर्थे-अयि लोकोत्तर उदार, जो सत्य--तात्त्विक वस्तु दै, उसमें ही यह 
पुरुष ( अथोत्‌ मैं ) प्रीति करता है, अतः हे देव! आप मुझपर दयालु होइए, 
कठोरताको मत प्राप्त होइए । भगवन्‌ ! आपके लिए प्रणाम है । 

भव तेजशप्रसरसितं रसितं श्रुत्वाञ्यूतोपम॑ भवतः । 

भवतस्रासं सकलं सकलङ्मतिः कदा विगुञ्चासि ॥ १२॥ 

अन्वय-भव ! सकल्ङ्कमतिः [ अहम्‌ ] भवतः तेजःप्रसरसितम्‌ अम्रुतोपमम्‌ रसितम्‌ | 
श्रुत्वा, भवतः ( संसारात्‌ ) सकलम्‌ त्रासम्‌ कदा विमुञ्चामि ! 

अर्थ--हे सदाशिव ! पापोंके सम्पर्कसे कलुषित मतिवाला मैं आपके दिव्य- 
तेजःपुञ्जकी प्रभासे स्वच्छ और अमृतके समान सुमधुर प्रसाद-वचनको सुनकर 
संसारके समस्त भयका त्याग कब करूँगा ९ र 

युश्चा्ितभास इशां सदशं शशिनः प्रदश्य वदनम्‌ । 

„ वद्‌ नन्दयितुं जगतीं जगतीशः कोऽस्तु नामान्यः ॥ १३ ॥ 

अन्वय-अमितभास | [ त्वम्‌] शशिनः सहृशम्‌ वदनम्‌ प्रद्श्य॑ ( मयि ) 
हशम मुञ्च, [हे विमो | ] वद्‌, जगतीम्‌ नन्द्यितुम जगति कः नाम अन्यः ईशा; 
( शन्तः ) अस्तु ! 

अथै--अयि अनन्तप्रकाश परमेश्वर ! आप मुझे अपना चन्द्रसदश वदनारविन्द 
दिखाकर मुझपर अनुप्रहपूर्ण दृष्टिपात कीजिए । प्रभो ! आप ही बतछाइए कि संसारको 
आनन्दित करनेके लिए जगतूमे आपके सिवाय दूसरा कौन समर्थ हो सकता है ९ 


नामान्यः सुमतिरयं तिरयन्ति यशांसि तस्य वा विपदम्‌। 
विपदं न विलासमये समये वपुरस्य यात्ययातवयः ॥ १४ ॥ 
तव यः स्तुतिषु सदा हर दाहरजः क्र शपाशमयम्‌ | . 


शभयन्तीषस्तमनास्तमनाहतभाग्यमेव देव नमे ॥ १५ ॥. 
। ( युग्मम्‌ ) 
अन्वय हर | क्लेशपाशमयम्‌ दाहरणः शमयन्तीषु तव स्तुतिषु सदा यः अस्तमनाः 
भवति, अयम्‌ सुमतिः अमान्यः न [ भवतिं ], तस्य च यशांसि विपदम्‌ तिरयन्ति, अस्य 
अयातवयः वपुः विळासमये समये विपदम्‌ न याति, देव ! अहम्‌ तम्‌ अनाहतभाग्यम एव न॑मे। 
अर्थ हे हर ! अविद्यादि पञ्च क्लेशा और ( आणव, मायीय तथा कासे ) 
पाशमय दाहको शान्त करनेवाली आपकी स्तुतियोमें जो सदैव अनुराग रखता है, वह 
सन्मति छोकमें अमान्य कदापि नहीं होता और उस धन्यात्माका सुयश विपत्तियोंको 


दूर कर देता है। एवं उसका तरुण शरीर विछासके समयमें क्षीणताको नहीं प्राप् 
_ होता। हे नाथ ! उसी अखण्ड भाग्यशालीको मैं नमन करता है । हट 


१, “यस्य? इत्यपि पाठः । द 
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बनभेव शरणमधुना मधुनाशिलुत प्रसादनाय. तव । 
` यतवति हृदये शकलितकलितमसो में नमेरुचितम्‌ ॥ १६ ॥ 


he 


अन्वय--मधुनाशिनुत ! दये यतवति सति शकलितकलितमसः ` से अधुना तब 
प्रसादनाय नमेरुचितम्‌ वनम्‌ एव शरणम्‌ । 
अर्थ हे विष्णु भगवानके आराध्यदेव ! मेरा हृदय आपके अक्त्युद्रेकके लिए 
प्रयत्त-शील हो गया है, अतः मेरा कलिकालका ( अज्ञान-रूप ) अन्धकार नष्ट हो 
गया दै । मुझ सेवकका अव आपको प्रसन्न करनेके लिए नमेरु दृक्षांसे व्याप्त कैछासका 
वन ही शरण है.। : 
रुचितं नोरगसदनं सदनन्तमहंद्धि नन्दनं न पन । 
° ° ° ९ - 
नवन॑ धृतदीप्रगुणं प्रगुणं तव कतुमेव देव रमे ॥ १७॥ 
अन्वय- देव ! सदनन्तमहर्धि उरगसद्नम्‌ मे न रुचितम्‌ , सदनन्तमहद्धि नन्दनम्‌ 
वनम्‌ [ अपि ] न रुचितम्‌ ; [ अहम्‌ ठु | प्रगुणम्‌ धृतदीप्रगुगम्‌ तव नवनम्‌ एव कर्तुम्‌ रमे | 
अर्थः हे देव ! शेषनागकी अनन्तानन्त विभूतियोंसे युक्त बह पाताळ-छोक 
मुझे प्रिय नहीं लगता और अनन्त ऋद्धि-सिद्धियोंसे भरा हुआ स्वगेका नन्दनवन 
भी अच्छा नहीं ळगता। भगवन्‌! में तो अत्युत्तम अर्थात्‌ समस्त पातकोंको 
हरनेवाली और . ओज:प्रसादादि' गुणोंसे पूणे आपकी स्तुति करनेमें ही अनुराग 
रखता हूँ । 
बरमेनोइरममलं मम लड्धितविध्न देहि नाम हितम्‌ । 
' महितं पदमपि मा नय मानय बिधुरं इशामलया ॥ १८॥ 
अन्वय-- लङ्घितविध्न ! नाम, अमलम्‌ हितम्‌ एनोहरम वरम मे देहि। मा 
महितमू पदम अपि नय, अमल्या इशा [ माम्‌ ] विधुरम्‌ मानय । 
अर्थे--अयि शरणागतोंके विश्नोंका विध्वंस कर देनेबाळे शिव, प्रभो ! मुझे 
पाप-तापोको हरनेवाळा निर्मल श्ुभप्रद बर दीजिए और मुझे परम पूज्य पदपर भी 
पहुँचाइए । नाथ ! अपनी सुनिर्मल प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिसे मुझ दीनको सम्मानित कीजिए | 
मलय़ानिलमित सुरभि सुरभि इसुमै रिवाबदातवनम्‌ | 
तव नन्दितहृदनामय नाम यमत्रासहृत्कलये ॥ १९ ॥ 
अन्वय-अनामय | [ अहम्‌] यमत्रासह्कत्‌ तव नाम मल्यानिलम्‌ इव सुरभिम्‌) 
कुसुमैः सुरभिम्‌ अबदातवनम्‌ इब, नन्दितह्ृत्‌ कल्ये । ” 
तळी अर्थ हे अनामय ! मैं यम-भीतिको हरनेवाले आपके मङ्गलमय नामको मळ्या' 
त हल्का तरह और छुसुमोंसे सुरमित स्वच्छ उपवनकी तरह तापत्रय-सन्तापित 
हृढयक्रो आनन्दित कर देनेवाला समझता हूँ । > न 
कलयेन्दोरमिभुषित भूषितैः सुरैनतेश न के! | . 
शनकैघशमनाशय नाहा, बिपद, पढ, नय, वमा.) २ ० ॥ 


स्तोत्र | ` प्रेममकरन्दं-संहित ३५२ 
अन्वय-इन्दोः कल्या अभिभूषित | भूषितमुकुटैः कैः सुरैः न नत | (अपि दु 
सनत ! ) ईश ! अघशमनाशय ! शनकैः मे विपदम्‌ नाय, मा (माम्‌) स्वे पदम्‌ नय। 
दोसे अथ-अयि चन्द्रमौले | हे दिव्य मुकुटवाले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि समस्त 
देवोंसे वन्दित जगदीश ! हे प्राणियोंके पापको शान्त करनेवाले सदाशिव ! अब 
आप शानैः शानैः भेरी विपत्तिका नाश कीजिए और मुझे अपने अखण्ड धामको 
छे जाइए । - | 
न यमाहितभयशमने शमनेकपिधं - प्रसाददक्षमते । 
कमते शुनिमिरुपासित पासितंरां चेन्न भामदयम्र ॥ २१ ॥ 
अन्बय-प्रसाददक्षमते | मुनिभिः उपासित | [ त्वम्‌ः] चेत्‌ अदयम्‌ . माम्‌ न 
पासितराम्‌ , तदा यमाहितभयशमने अनेकविधम्‌ रामू न क्षमते। | 
... अर्थ-अयि दीनाँपर शीघ्र प्रसन्न होनेबाले ! कपिछादि मुनियों हारा उपासितं 
है शिव ! यदि आप निर्दय होकर मेरी रक्षा नहीं करते हैं, तो नाथ.! फिर यमराजके 
द्वारा उत्पन्न हुए भयको शान्त करनेके लिए नाना प्रंकारकी मङ्गछ वस्तुएँ समर्थ 
नहीं हो सकतीं, अर्थात्‌ आपके सिवाय दूसरा कोई भी काळके भयसे नहीं बचा 
सकता ।& ; 9 
अदयञ्जितविप्रकृती! प्रकृतीवंसुधाधिपो महीवलयस्‌ । 
- बलयन्त्रितरिपुरक्षति रक्षति तव यश प्रसादमितः ॥ २२॥ 
अन्वय--[ हे विमो ! ] यः तव प्रसादम्‌ इतः, [ सः ] बल्यन्तरितरिपुः वसुधाधिपः 
जितविप्रकृती: प्रकृतीः मदयन्‌ अक्षति महीवल्यम्‌ रक्षति । 
अधैं- हे भगवन्‌ | जिसको आपका कृपाप्रसाद प्राप्त हो जाता हे, वह पुरुष 
चक्रवर्ती राजा बनकर अपने लोकोत्तर पुरुषार्थ द्वारा रिपुराणोंका नियन्त्रण कर अपनी 
प्रजाको समस्त बाधाआंसे निर्मळ करके उसे आनन्दित करता हुआ अखण्ड भूमण्डल- 
की रक्षा करता है.। . 
दमितस्तेन हिं शमनः शमनस्तरुचापि तेन जातएुदा । 
ह्< ° ° ° तुचन्त 
तश्रुदाराहितचरितं चरितं शुमवत्मना स्तुवन्त्यमलम्‌ ॥ २२ ॥ 


# इसी आशय पर कवि रस्नण्ठजीकी भो एक उक्ति है— 


स्सुति्यत्र क्रापि स्व॑परविषये नैव हि मवे- 
| निरायासा जाताः सततमिह घन्बन्तरियुखाः। ` 


विनैकस्माच्छम्भोः सदयनयनोद्वीक्भणरबाद्‌ 
सवापस्मारोऽयं विषम्नविपमः शाम्यति कथम्‌ ॥ 


अर्थात्‌--ज़िस अवस्थामै प्राणीको अपने और परायेको कोई स्ति नहीं रहती और 


जिसकी चिकित्साके विषयमै घन्वन्तरि प्रभ्वुति बड़े बडे चिकित्सक भी हताश होकर रह गये, 
ऐसा यह संसाररूपी अति विषम अपस्मार रोग पुकमान्न सगवान्‌ दाङ्करको कृपाइशिके छेशके 


बिना कैसे शान्त हो सकता है !. 
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त्यमलङ्कृतभूभवनं भव नन्दितलोकमीश भावपुषा । 
वपुषा नोम्यभयस्तव यस्तत्र जुति प्रियासु कृती ॥ २४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) - 
अन्वय--यः प्रियासु तब चुतिषु कृती भवति, हि तेन शमनः दमितः, अनस्तर्चा 
जातमुदा तेन शम्‌. [ अपि ] आपि । उदाराद्वितचरितम्‌ झुभवर्त्मना चरितम्‌ अमलम्‌ तम्‌ 
[ जनाः ] स्वुबन्ति | मव | ईश ! अमयस्तव | भवपुषा वपुषा अलंकृतभूमवनम्‌ नन्दित- 
लोकम्‌ त्यम्‌ [ तम्‌ पुरुषम्‌] अहम नौमि । 
अर्थ हे भगवन! जो पुरुष भक्तजनोंको सुमनोहर छगनेवाळी आपकी स्तुति 
करता है, वह यमराजको दपे-रद्वित कर देता है । उस परम तेजस्वी हषेशाळी वीरको 
कैवल्य-रूप अखण्ड कल्याण भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। उस उदार चरितशाली 
झौर झुभमारीपर चळनेबाले निष्पाप भक्तकी सभी लोग उत्तम स्तुति करते हैं। हे अभय 
कीर्तिवाले ईरबर ! भावुकोंके अनुरागको परिपुष्ट करनेवाले शरीर द्वारा सारे 
भूमण्डलको अलंकृत ओर छोगोंको आनन्दित कर देनेवाले उस सत्पुरुष को सैं प्रणाम 
करता हुँ । 


सुकृती तव भववारणवारणहरिणेन्द्र सिद्धिभाजनताध । 
जनतां नयदमलसितं लसितं वपुरचये नवेरसकृत्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्वय-भववारणवारणहरिणेन्द्र ] [ अहम्‌ ] सुकृती जनताम्‌ सिद्विभाजनताम्‌ नयत्‌ 
अमळसितम्‌ ळसितम्‌ तव वपुः असङ्गत्‌ नवैः अर्चये । | 
अथ- अयि संसार-रूपी मदमत्त हाथीका निराकरण करनेमें सिंहरूप, भगवन्‌! 
मैं पुण्यात्मा भक्तजनोंको क्रद्धि-सिद्धिका पात्र बनानेबाढी आपकी अति निर्मळ और 
स्वच्छ मूर्तिको स्तुतियों द्वारा अचित करता हूँ । 
रसङद्योऽग्रतिधस्मरघस्मर भवतः स्तवः सदेव सताम्‌ । 
वसतां दिवि भयहृदयं हृदयं कुरुते घनोत्कलिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय--अप्रतिघस्मरधस्मर | यः भवतः स्तवः सदैव सताम्‌ रसक 1 [ भवतिं } 
स अयम्‌ भयह्ृत्‌ ( भवतः स्तवः ) दिवि सताम्‌ [ अपि ] दयम्‌ घनोत्कलिकम्‌ कुरुते । 
अर्थे-अयि जगद्विजयी कामदेवको भस्म करनेवाले देवाधिदेव ! जो 
( आपका स्तब->स्तुति ) सहृदयजनोंको नित्य अलौकिक रसास्वाद प्रदान करता ६ 
बह समस्त भयोंका नाश करनेबाळा आपका स्तव स्वरैबासी देबताओंके भी मनको 
झत्यन्त उत्कण्ठित कर देता दै । 


किकम्पनमघशरणं शरणं चरणङ्वयं भजेऽविकलम्‌ । 
विकलङ्कमतिरईं तब हन्त बरद्विरद्राजगतिम्‌॥ २७ ॥ 


इति काइप्रीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्कते भगवतो महेश्वरस्य 
'कुसुमाजलो “शह्कत्ाबन्ध' स्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३५७ 
अन्वय--हन्त, कलिकम्पनम्‌ अघशरणम्‌ अविकलम्‌ वरद्विरद्राजगतिम्‌ तव चरण- 
. दयम्‌ अहम्‌ विकलडूमतिः दारणम्‌ भजे । 


अर्थ-अहा, हे विभो! कलिकाळ अथवा संसारचक्रके कलहको मिटा 
देनेवाले, त्रिविध पापका नाश करनेवाले, समग्र ऐशयाँसे परिपूर्ण एवं श्रेष्ठ गजराजके 
समान गतिवाले आपके उस चरणारविन्द युगळकी मैं निष्कपट होकर शरण लेता हूँ। 


चतुरश स्तोत्र 


अब यहाँसे 'द्विपद्यमक' नामक चित्र-काव्यद्वारा चौवीसवें स्तोत्रका प्रारम्भ 
करते हुए कबि” कहते हैं--- 
वचसि सरस्वति मे विभवं प्रकटय जातरसारस्‌ । 
सुतिमिरुपस्तुहि देवि भवं सकलसुरान्तरसारस ॥ १ ॥ 
अन्बय--सरस्वति | अरम्‌ (अत्यर्थम्‌) जातरसा [ त्वम्‌ ] मे वचसि विभवम्‌ प्रकटय, 
देवि | सकलसुरान्तरसारम्‌ भवम्‌ नुतिमिः उपस्तुहि । 
अर्थ--अयि सातः सरस्वति ! तू ( श्रीशाङ्ककी भक्तिमें ) अत्यन्त अनुराग- 
बदी होकर सेरी रचनाओंमें परम उल्लासको प्रकट कर । हे वाणी ! अब तू सब देबोकि 
अधिदेव भगवान्‌ श्रीमहादेवको अत्युत्तम स्तुतियोंसे प्रसन्न कर । 
अविरलभस्मरजोधवलं विहितमदाशमलाभम्‌ । 
भज भगवत्यगजाधवलं श्रमशमनं विमलाभम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय-भगवति | ( वाणि ) त्वम्‌ अविरळमस्मरजोधवळम्‌, विहितमद्ाशमलामम्‌ 
भ्रमशमनम्‌, विमलाभम्‌, अगजाधवळम्‌ भज । RE स 
आर्थ हे भगवति बाणि! तू अति गाढ़ झुभ्र, भावु 
महान्‌ शम ( आ रा और जीबोंके समस्त सांसारिक खेदको 
हरनेवाले, अतीव विमळ शोभाशाली भगवान्‌ गिरिजापतिको प्रसन्न कर । 
दातुमङुत्तमहावपुपं य। प्रबभूव नदीनम्‌। 
नाथमचुत्तमहावपुषं तं भज देवि न दीनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय--देविं | यः अनुत्तमहावपुषम, नदीनम,[ नालाय उपमन्यवे ] दातुम मबभूव, 
तम्‌ अनुत्तमहावपुषम न दीनम्‌ नाथम्‌, भज । 
जने देबि सरस्वति ! जिस प्रमुने बाळक उपमन्युके लिए वर्शनसे क्रीडा, 
परिहास आदि अत्युत्तम भाबोंको पुष्ट करनेवाला क्षीर-समुद्र विना किसीकी प्रेरणासे ही 


भजन कर । 
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दे डाळा, उस विशाळ तेजोमय शारीर एवं अतिशय उदारचित्तवाले परमेश्वरका उ 


“RO 


३३८ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ चतुर्विश 


. - भक्तिरसस्तव देव सतां जयति भद्दासृतहृ्यः। 
चरणतले भवतो वसतां कलिमलपश्वलह्ृ्यः । ४ ॥ 
` अन्वय--देव | यः भवतः चरणतले बसताम्‌ सताम्‌ कलिमिलपल्वल्ृत्‌ [ भवति ], सः 
महामुतहृद्यः तव भक्तिरसः जयति । 

. अर्थ-हे प्रभो! आपके चरणारविन्दोंके तले निवास करनेवाले सहृदय 
भावुकोंके कलिमळपडूको हरनेवाळा, महा अम्ृ॒तसे भी सुमनोहर आपका भक्तिरस 
सर्वोकृष्ट अर्थात्‌ कतुम्‌) अक्ुम्‌ , अन्यथाकतुं समर्थे है । 

नयनश्ुदीयं तमो हर मे निहतभहाविषसेषु । 
. "येन पुनहदतमोह रभे वेरिषु नो बिषमेपु ॥ ५ ॥ 
अन्वंय- हतमोह | [ त्वम्‌] निहतमहाविषमेघु नयनम्‌ [ तृतीयम्‌ ] उदीर्य, मे तमः 
हर, येन अहम्‌ विषमेषु वैरिषु पुनः न रमे । 
अर्थ-मोहको नष्ट करनेवाले हे सदाशिव | आप कामदेवको भस्म करनेवाले 
अपने तृतीय नेत्रकों खोलकर मेरे अज्ञान-रूप अन्धकारको दूर कर दीजिए, जिस 
कि में फिर इन विषम काम-क्रोधादि वैरियोंके साथ रमण न करूं । 
त्यि वरदे रुचिरम्रमदाः ग्रचलितवामरहस्ताः । 
सदसि भजन्ति जनं ग्रमदा रमयति सोऽपि रहस्ताः ॥ ६ ॥ [ 
अन्वय-[ हे विभो | | त्वयि वरदे सति रुचिरप्रमदाः प्रचलितचामरहस्ताः प्रमदा 
सदसि जनम्‌ भजन्ति, सः अपि जनः रहः ताः रमयति । 
अर्थ है प्रभो! आपके प्रसन्न हो जानेपर गाढ़ हर्षसे भरी और हाथोंमें 
चंवर डुळाती हुई अंगनाएँ सभामें आपके सेवककी सेवा करती हैं. और बह. भी रहः 
स्थलमें उन्हें ( कामिनियोंको ) आनन्दित करता है । 
हिमकरकिरणसमूहसितं सुरसरिदम्बुबिड स्मि । 
बह भगचत वदने इसितं मा भवतात्र विडम्बि' | ७ ॥ 


अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] हिमकरकिरणसमूहसितम्‌ सुरसरिद्म्बुविडम्बि हसितम्‌ वदने 
बह, अत्र ( विषये ) मवता मा विडम्धि ( विळम्बि ) | 


अर्थ है पडेश्वय-सम्पन्न परमेश्वर ! दीनोंपर अनुग्रह करनेके लिये चन्द्र 
5 | सुप्रह कर 
किरणोंके समान उज्ज्वल और गङ्गाजीके नीरके समान स्वच्छ देषतं-दास्यको अपने 
मुखारविन्दर्से धारण कीजिए, प्रभो | इस विषयमें बिलम्ब न कीजिए । 
उपमितमन्मथचापलतां' भ्रवमवधूय सहेलम । 
, ` रेविजद्यां घनचापलतां विघटय ता न सहेञ्लम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वंय--[ प्रभो ] उपमितमन्मथचापलताम्‌, रुवम्‌ सहेळम' अवधूय, रविश्च. 


#-टडस्नडजकिरण ए्श्ण्ा5त55८८त८5६ू-.--..-ललनहठह5.......... 
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अर्थ--हे प्रभो | कामदेवकी चाप-लताके ( धनुपके ) समान अपनी सुमनोहर 
खुकुटिको थोड़ा-सा कम्पित करके यमराजके नेत्रोंकी अत्यन्त चापळता ( च्चळता ) 
को दूर कर दीजिए, क्योंकि अव मैं उन्हें अधिक नहीं सहन कर सकता । 
रबिसुतवरर्स सम स्मरतः श्रुतयमकिङ्कखाणि । 
दलति विभो हृदयं दरतः पुरहर किं करवाणि॥ ९॥ 
अन्वय--पुरहर | श्रुतयमकिङ्करवाणि रविसुतवत्मे' स्मरतः मम हृदयम्‌ दरतः दलति, 
विभो ! अहम्‌ किम्‌ करवाणि १ 
अर्थ--अयि न्निपुरासुरहर ! यम-किङ्करोंके भयङ्कर बचनोंसे व्याकुलित 
यमलोक-सागेका ( नरक-मागेका ) स्मरण करनेसे मेरा हृदय भयके मारे बिदीणे 
( खण्डित ) हो रहा है । प्रभो ! में क्या करूँ ९ 
प्रथयति यस्तव इन्त महं चुतिवचपा रुचिरेण | 
शुभशतसिद्विसहं तमहं शिरसि वहाम्यचिरेण ॥ १० ॥ 
अन्वय-- हन्त [ प्रभो ! ] यः रुचिरेण नुतिवचसा तव महम्‌ प्रथयति, तम्‌ झुभंशत- 
सिद्धिसहम्‌ अहम्‌ अचिरेण शिरसि वहामि | | 5 
अर्थ- अहा, हे प्रभो | जो पुरुष सुमनोहर स्तुति-वाक्यांसे आपकी महिमाका 
विस्तार करता है, उस अनेक माङ्गलिक सिद्धिको सहन करनेवाले धन्यात्माको मैं 
शीघ्र अपने मस्तक पर वहन करूँ ? SS 
भवभयभञ्जनभङ्गिविधौ भक्तिमतां प्रभवन्तस्‌। _ 
विहितहितं निधुरेऽपि विधौ भजत जगस्रभवं तस्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय --मक्तिमतां [ अतिशभमार्गदर्शनेन | मवभयमञ्जनमङ्गिविधौ प्रभवन्तम्‌ , 
विधुरे ( वक्रे ) अपि विधौ विहितहितम्‌ तम्‌ जगत्प्रभवम्‌ मजत | | 
अर्थ- अयि सहृदयजन ! अपने सक्तजनोंको अति मङ्गलमय मागे बतळाकर 
संसारके वन्धनसे छुड़ानेमें समर्थं और देव ( भाग्य ) के प्रतिकूल होनेपर भी ( रेख- 
में मेख मारकर, भक्तजनोंके दुरदृष्टको मिटाकर ) उनका मञ्गछ करनेवाले उस 
आशुतोष जगढीश्वरका भजन कीजिए । कर : 
मदनमहोरुहदवदहनं शिरसि पतामृतभासम्‌ | 
भजत दुरन्तविषादइनं प्रणतसमपितमासम्‌ || १२॥ 
अन्वय [ अयि धन्याः | ] मदनमहीरुहदवदहनम, शिरसि धुतामृतमासम्‌ दुरन्त- 
विषादहनम्‌ प्रणतसमर्पितभासम्‌ ( तम्‌ विसुम्‌ ) भजत । 
अर्थ-ओ घन्यात्माओ (इस दुरन्त भवसागरकी दुबोसनाओंको छोड़कर ) 
कामरूप वृक्षके लिए वनाभिरूप, मस्तकपर अम्न॒तमय चन्द्रकलाको धारण करनेवाले, 
अपार संसाररूपी अरण्यके भ्रमणसे उत्पन्न हुए खेदको हरनेवाळे एबं भक्तजनोंके 


हृदयमें विशुद्ध ज्ञानमय प्रकाश समर्पण करनेवाले भगवान्‌ सदाशिवका भजन करो) | 
१ अन्न वर्स्मनः स्थतिमात्रस्वान्न तु तदथंत्वात. “स्मरामि चानीस्गुहेउ सुस? इतिवस्वष्ठ्यताबः। 
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वितर नदीरमणं शमनं शकलय खण्डय कामसू । 
प्रथय घनञ्जयभयशमनं रचय पुरं हतकामस्‌ ॥ १३ ॥ 
इति सदयेन यदाचरितं गुवनहिताय हरेण । 
भजत तदस्य महाचरितं . ज्ञुतिवचसातिहरेण ॥ १४ ॥ 
। ( युग्मम्‌) 
अन्वय--( बाळाय उपमन्युमुनये ) नदीरमणपू वितर* ( व्यतरत्‌ ) शमनम्‌ शकल्य 
( अशकलयत्‌ ), कामम्‌ खण्डय ( अखण्डयत्‌ ), घनञ्ञयमयशमनम्‌ प्रथय ( अप्रथयत्‌ ), पुरम्‌ 
हृतकामम्‌ रचय ( अरचयत्‌ ) इति सद्येन हरेण सुवनहिताय यत्‌ आचरितम्‌ तत्‌ अस्य 
महाचरितम्‌ आर्तिहरेण नुतिबचसा भजत । 
अर्थ जिस परम उदारने बाळक उपमन्यु सुनिके लिये क्षीरसागरका दान 
किया, राजा वेत एवं सार्कण्डेयादि भक्तोंकी रक्षके लिये यमराजको दण्ड दिया, 
कामदेबको अस्म किया, अजुनके भयको- थथौत्‌ “द्रोणाचाये, कणे आदि वीर सेना- 
पतियोसे युक्त कौरबोंकी अपार सेनाको मैं कैसे जीत सकूँगा १” इस प्रकारके 
त्रासको दूर किया और त्रिपुरासुरके अहङ्काका नाश किया। इस प्रकार 
शरणागतोके सन्तापको हरनेवाले अतिशय कृपाळ हरने संसारके हितके लिये जो जो 
ढीढाएँ रची, अयि सहृदय जन ! उन छीलाओंका पाप-तापको मिटा देनेवाले स्तुति- 
बचनों द्वारा वर्णन किया करो । 


गतिरशुभं इर का तरतां भवति विनाशु भवन्तम्‌ । 
इति चतुरं हर कातरतां रचय च मां शुमचन्तम्‌। १५ || 
अन्वय- हर | अञ्चभम्‌ आशु तरताम्‌ भवन्तम्‌ विना का गतिः [ भवतिं |, इतिं 
कातरताम्‌ चतुरम्‌ हर, माम्‌ च शुमवन्तम्‌ रचय | 
ह अर्थ-हे प्रभो | इस संसारमै पाप-रूपी महासागरसे शीघ्र पार होनेकी 
इच्छावाले आत्ते जनोंकी आपके विना और कौन गति है १ इसलिए प्रभो! इस 
दीनताको शीघ्र दूर कीजिए और मुझे सदैब शुभ मागे पर ले जाइए । 
वरद्‌ भवन्तसृते धरते अ्ुवनमिंदं सकलं फः। | 
इति नतिमिन्दुकक्षाधर ते भजति न कः सकलङ्कः ॥ १६ ॥ 
` अस्वय-- वरद ! भवन्तम्‌ ऋते इद्म्‌ सकलम्‌ सुवनम्‌ कः धरते १ इति इन्दुकः 
कः सकलङ्कः ते नतिम्‌ न भजति १ ै ट 
अर्थ--हे वरद ! आपके विना इस समस्त त्रिभुवनको दूसरा कौन धारण कर 


सकता हे. ? इसलिए आपकी 
का हे चन्द्रककाघर | कौन सकलङ्क ( पापयुक्त ) पुरुष अ 


(1) 'क्रियासमभिहदारे- होट छोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः, इति सूत्रेण लोटू, पस. 


च, हिस्वात्रादेशी स.अ से नितस शाकरूयः इत्यादिः झेयम॥ eGangotri 


स्तोत्र] प्रेममकरन्द-सहित 


. इयसलिलेतरजातिमतां जयति जनिः प्रथमा न। | 
सेव्यञ्चुवं विश्चरेति मतां यत्र हृदि प्रथमानः॥. १७॥ 
अन्बय-{ हन्त] अलिळेतरजातिमताम्‌ [ मध्ये ] प्रथमा इयम्‌ नः जनिः जयति, यत्र 
[ अस्माकम्‌ ] हृदि प्रथमानः विभुः मताम्‌ सेव्यभुवम्‌ एति । । 
ः Pes इतर सव जातियोंमें प्रथम यह हमारी ब्राह्मण जाति सर्वोत्कृष्ट 
हे, जहाँ कि नित्य हमारे हृदय में प्रकाशमान होता हुआ प्रभु यथेच्छ सेवित किया 
ज्ञाता है । 
तुथ्यसयं शितिनाल सतां वरद करोमि नमोऽहम्‌। 
“शमय महेश ममालसतां येन भजामि न मोहम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वय--शितिनाल | सताम्‌ वरद्‌ | अयम्‌ अहम्‌ तुभ्यम्‌ नमः करोमि, महेश | 
मम अलसताम्‌ शमय, येन [ अहम्‌ ] मोदम्‌ न भजामि | 
अर्थ- हे नीलकण्ठ ! हे सब्जनों को बर देनेवाले शिव ! यह मैं आपको 
प्रणाम करता हूँ। हे नाथ! आपकी भक्तिके विषयमें मेरे आलस्यको दूर कर 
दीजिए, जिससे कि मैं फिर मोहको न प्राप्त होऊँ। 
भजसि यया किल कामदया नतजनमीश समस्तम्‌। 
सा मम ते हतकाम दया गमग्रतु वैशसमस्तम्‌॥ १९॥ 
अन्वय-ईश | इतकाम |! किल यया कामदया ( दयया ) समस्तम्‌, नतजनम्‌ 
भजसि, सा ते दया मम वैशसम्‌ ( दुःखम्‌ ) अस्तम्‌ गमयतु । न 
अर्थ हे इशा, हे हतकाम ! सम्पूर्ण मनोभिळाषोंको देनेबाळी जिस न 
` आप अक्तजनोंको अनुगृहीत करते हैं, बह आपकी दया मेरे दुःखको शीघ्र दूर करे । 
येन शुचं हतलोभ जनस्त्यजति सुधामधुरेण । 
`. तेन . विभो वचसा भज नः प्रकटितधामधुरेण || २० ॥ 
अन्वय--हतढोम | येन सुधामधुरेण ( तव वचसा ) जनः शुचम्‌ त्यजति, विमो ! 
तेन प्रकटितघामधुरेण वचसा नः भज) ' क 
अ्थ--हे शरणागतोंके छोभको हरनेवाले प्रभो ! आपके जिस अमृतसे भी 
अधिक मधुर अभय-वचनको सुनकर प्राणी शोकको त्याग देता है, उस परम तेजोमय 
भमय-घाक्यसे मुझे आनन्दित कीजिए | ७ 
मदयसि येन जनं सकलं मधुरगिरा बदनेन। . 
मयि वचन परिहासकलं प्रतिदिश ताबदनेन ॥ २१ ॥ 
अन्वय- [है प्रभो ! ] मघुरगिरा येन वदनेन त्वम्‌ सकलस्‌ जनम्‌ मदयसि, तावत्‌ 
अनेन ( एव ) वदनेन मयि परिहासम्‌ वचनम्‌ प्रतिदिश । 


३६१ 


अर्थ- हे अभो ! जिस अति सुमधुर वाणीबाले युखारविन्दसे आप बहाद क 
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स्थावर पर्यन्त समस्त जीवोंको आनन्दित करते हो, उसी सुखारविन्दसे मधुर हास्ययुक्त 
अभय-बचन्‌ मुझे सुना दीजिए । 
येन :- सतां विपदानयनं _ दुरितसदश्रमहारि । 
दिश विशदं मयि तन्नयनं सदनमदश्रमहारि ॥ २२॥ ` 
अन्वय--[ दे विमो | ] येन .( नयनेन )  विपदानयनम्‌ अद भ्रम सताम. दुरितम्‌ 
अहारि तत्‌ मद्नमदञ्जमहारि विशदम्‌ नयनम्‌ मयि दिशा | 
अर्थ हे प्रभो नेत्रसे आप सज्जनोंके, विपत्तियोंको वढ़ानेवाले ' अति 
विषम पापको हरते हैं, उस काम और सदसे होनेवाले भ्रमको ( अनित्य, अशुचि 
आदिसे नित्य, शुचि इत्यादि भ्रान्तिको ) हरनेवाले सुमनोहर नेत्रकमछको एक वार 
मुझपर डालिए। | 


जगदखिलं यदि नन्दयसे तिमिरञ्चपा रसितेन । 
इमसपि क्रि न जन॑ ' दयसे तेन. तुषारतितेन ॥ २३ | 
` अन्वय--[ है विमो । ] तिमिरमुषा रसितेन यदि अल्लिलम्‌ जगत्‌ नन्द्यसे, ति 
घारसितेन तेन ( रसितेन ) इमम्‌ अपि जनम्‌ किम्‌ न दयसे १ - - 
अर्थ- हे प्रभो | यदि आप अज्ञान-रूप अन्धकारको हरनेवाले सुमधुर झाव्दसे 
समस्त जगतको आनन्दित करते हो, तो. फिर हिमके समान शुभ्र उस अभय-शब्द्से 
मुझ दीनको भी क्‍यों नहीं अनुकम्पित करते ! 
>  दुरितंहृतौ विषसाद करः काणि न ते रमणीयः | 


- , अपि स भयं विषसाद करः शमयतु घोरमणीयंः ॥ २४ /। 
_. अन्वय- [है शिव | ] यः रमणीयः ते करः हुरितह्ृतौ. क्वापि. न- विषसाद, सः 
विषसाद्करः ते करः घोरम्‌ अणीयः भयमू अपि दामंयतु । 

अर्थ-हे शिव !.जो आपका रमणीय कर-कमळ शरणागतोंके पांप-पुञ्चको 
. हरनेमें कभी भी खिन्न नहीं हुआ, वह हालाहळका : प्रास करनेवाळाः आपका 
: केर-कमल मेरे इस घोर अति-तुच्छ भयको भी दूर ( शान्त ).करे । 

भयहरणे महिताभ यतः प्रथयसि जातरसुत्वम्‌ । 

मासपि पाहि. महामयतः पुरहर कातरसंस्वम्‌'. ॥ २४ .॥ 

अन्वय-~-महिताभ-! यंतः- भयहेरण. जातरसत्वम्‌. प्रथयसि, अतः पुरहर ! कांतरसत्वर, 
माम. अपि महाभयतः पाहि । टर ९ 


१. यहाँ 'कातरसत्त्वस! पदर्मे तकारहय ( दो तकार ) होनेपर'सी यम आदि चित्र 
काव्यमैं यह: दोष नहीं है। कहा है--- . ., 
0 ४ यमकश्लेषचित्रेप. दृन्त्योष्ख्यवव हारयोः । 
__. न सेदो नणयोश्चेब न नकारमेकारयोः ॥ 
म ४ ` हृछः परस्य चैकस्य व्यञ्जनस्य द्र्योरपि। . 
CC-0 1५८5 0फेँ॥व्रिोषो 1 खिससो एस ०7 मेके 7० दसद सरसे ॥ > 
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- ” - अथ--हे-पूणप्रकाश पुरुषोत्तम चूँकि आप संसार भरके भयको हरनेमै परम 
उत्सुकताको धारण करते हैं, अतः हे नाथ! मुझ कातर- हृदयको भी इस . महा्रयसे 
वचा दीजिए। .- 
| मजास सायाशवर व्र वर [दशल्तमन्त कुनय तयनयम । 
' बिजित्य कुंत्यम्रभवं भवं भवं विखण्डितक्लेशपरम्पर-“परमू 1:२५ ॥ 
`. ` अन्वय--कुनयम्‌ अन्तम्‌ नयनू , कृत्यप्रभवम्‌ भवम्‌ विजित्यं अयम्‌ :(अंहफः) 
'मायादाबर वरमू वरम्‌ दिशन्तमः विखण्डितक्लेदापरम्परम्‌ परम्‌ भवम्‌ भजामि । 
' ` अर्थ-अव मैं कुनीति, अमयोदा ( छलकपट.) का अन्तं करता हुआ शुभांशभ _ 
कमसे उत्पन्न होनेवाले संसार-चक्रको जीतकर अजुनके प्रति अनुग्रह करेनेके 
'कपटसे किरात-वेष धारण करनेवाले, दारणागतोंको मनोभिंळषित श्रेष्ठ वर देंनेवाले 
एवं अविद्या आदि पञ्च क्लेशोंकी परम्पराको खण्डित कर देनेवाले. परम उत्करष्ट 
परमेश्‍वरकी शरण लेता हूँ। RR 
मलक्षयसलक्षयं भव भवत्प्रसादाद 
शिवस्तव शिव स्तवः प्रविहितस्ततोञ्य सया! 
सपठुद्धर समुद्र व्यसनसङ्कटादकज्‌. . ... :5 टॅ रे 
समक्षमसमक्षमः स्पृशति चेन्न जिहेषि किमू) २७ ॥ 
अन्वय --भव । अहम ' भवत्प्रसादात्‌ प्रलक्षयम्‌ अल्क्षवम्‌ । शिव | ततः मया 
अयम्‌ शिंवः तव स्तवः प्रविहितः । हर ! समुत्‌ [ त्वम्‌ माम्‌ ]- व्यसनसङ्कटात्‌ समुद्धर, 
असमक्षमः अर्कजः ( यमः ) तव. समक्षम्‌ माम्‌ स्प्रशति चेत्‌, तर्हिं त्वम किम्‌ न जिह्देघि १ 
 अर्थ- अथि सदाशिव ! आपके प्रसादसे मेरे तीनों मलों ( अथोत्‌ आणव, 
` *मोयीय और कार्म ) का क्षय हो गया हे, इसीसे मैंने यह परम कल्याणकारक आपका 
स्तव.( स्तुति ) किया है । हे परम आनन्दके सागर! अब आप मुझे सह्षे.इंस:जन्म- 
- मरणरूप महासङ्कटसे मुक्त कर दीजिए ! भगवन्‌! शुभाशुभके . विचार और क्षमासे 
“हीन यमराज यदि मुझे आपके ही सामने वलात्कारपूवक स्पश केरनेकी चेष्टा करता दै. 
..तोःक्या आप-दयासागरको इससे लंञा नहीं आती ९ | 0040 
सन्त्यन्याः झांतिनासना यारा का नाम नामन्थरा ' "` - पटटा 
न ज्ञानां हृदि वास्तवास्तव रुदं के वा स्तवास्तन्त्रते । 
वागेषा त्यतिसाध्वसाध्वपतिता यस्साध्वसाष्त्रम्पघा- 
तन्मन्ये महिमानमानयति ते स्थेमानमानन्दकुत्‌ ॥ २८ ॥ 


इति काश्मीरकमहाकविभ्रो मज्जगद्धरभट्ट विरचिते भगवतो 
महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाअंली .छविपद्यमक! ' ४ 
नाम चतुर्विश स्तोत्रम्‌ । क 
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३६७ स्तुति-कुरुमान्ञालि [ पञ्चविश 
अन्वय--अनामय ! कृतिनाम्‌ अमन्थरा गिरः अन्याः का नाम न सन्ति १ ( अपि हु 
सन्त्येव ) के वास्तवाः तव स्तवाः शानाम्‌ हृदि-मुदं न तन्त्रते? ( अपि तु तन्बत एवं ) 
अतिसाध्वसा$ध्वपतिता एषा ( मदीया ) वाकू तु यत्‌ साध्वसाधु अभ्यधात्‌ , अहम भन्ये तत्‌ 
आनन्दकृत्‌ ( अभिधानम्‌) ते महिमानम्‌ स्थेमानम्‌ आनयति । 
` अर्थै-अयि अनामय ! आपको प्रसन्न करनेवाली बड़े-बड़े विद्वानोंकी सुमनोहर 
बाणी क्या और नहीं हैं ? अथोत्‌ वहुत हैं । क्या आपके वास्तविक स्तोत्र सहृदयोंके 
इदयमें परम आनन्द प्रदान नहीं करते ९ अर्थात्‌ अवश्य करते हें । किन्तु हे प्रभो! 
-५ प्रभुकी स्तुति किस प्रकारसे कर सकूंगी !” ऐसे . अयभें पड़ी हुई इस भेरी वाणीने 
- आपकी स्तुतिके विषयमें यह जो कुछ भी साघु-असाघु ( भला-बुरा ) कहा है, सो 
मैं समझता हूँ कि वह सब सहृदय-जनोंको आनन्द देनेबाला सेरी. बाणीका कथन,' 
आपकी महिमाको संसारमें दृढ़ करेगा । 


पञ्चविश स्तोत्र 


अब यहाँसे चित्रकाच्य यसकद्वारा ही 'रचिरखन' नामक पक्चीसबें सतोत्रको 
प्रारम्भ करते हुए “कवि? कहते हैं-- 
किल यस्य कटिपतमहोदयया 
` हृदयं समाश्रितमहो दयया । 
विभवं यतश्च परमाप दिवः 
्रश्रेष पातु परमापदि वः॥ १॥ 
अन्वयं-अहो | किल, कल्पितमहोदयया दयया यस्य हृदयम्‌, समाश्रितम्‌, यतः च 
दिवः प्रभुः ( इन्द्रः ) परम्‌ विभवम्‌ आप, एषः ( परमेश्वरः ) वः परमापदि पाठ । 
अर्थ-अहह ! महान्‌ उदय अथोत्‌ भोग और मोक्षळ्षमीको प्रदान 
उदार करुणा जिस (प्रभु) के विशाळ हृदयमें बैठी हुई हे और जिस उदार 
दिरोमण्लि इन्द्रको परम वैभव अर्थात्‌ स्वगेळोकका. आधिपत्य प्रदान किया; बह 
परमेदवर आपको इस ( जन्म मरण चक्ररूप ) घोर आपत्तिसे बचावे | 
तव सेवकस्य परमेश मनः 
कुरुते न इन्तुमपि मे शमनः | 
भगवन्तो बपुरनीरसइ- 
कतव नोमि सिद्धधुनिनीरसद्दक्‌ | २ ॥ 
अन्वय--परमेद ! शमनः तव सेवकस्य मे हन्तुम्‌ अपि मनः न कुरुतै ; भएः 
भगवन्‌ | अनीरसहक ( अहम्‌ ) सिद्धधुनिनीरसददकू तव वपुः नौमि । छ 
अथ णरसेशवर"१" यमराज मुझणआपके “सेवककी ' मारनेकी इच्छा तक ल आँ 
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करता, इसलिए हे भगवन्‌ ! शान्त रससे पूर्ण इृष्टिंवाळा यह मैं आपके-सुरसरिके 
नीरके तुल्य--स्वच्छ शरीरको प्रणाम करता हँ। - 
स्रगिवाप्यते फलितपारसना 
_ त्वयि गीयया जयति सा रसना | 
स्वयि यन्महेश  वरदेञवहितं 
हृदयं तदेव वरदेव हितम ॥ ३॥ 
अन्वय-महेश ! यया ( रसनया ) कळितसारसंना गीः खक्‌ इव त्वयि अर्यते, शा 
रसना जयति | वरदेव | यत्‌ हृदयम्‌ त्वयि वरदे अवहितम्‌ तदेव हितम | भबति ] । 
अर्थ--है महेश्वर ! जो जिह्वा ( अपनी ) भेखळाबन्धसे युक्त वाणीको, 
मालाकी तरह आपको अर्पित करती दै वही रसना सर्वोत्कृष्ट हे और जो हृदय आपके 
चरणोंमें छीन ( एकाग्र ) रहता है, बही हितकारक दै । 
तव इक्सुधाकरकलोपमिता 
पतिता  विपत्तदनु लोपमिता। 
भगवन्‌ सुशेव कमला भवतः 
सहसाङ्टमेति शमलाभवतः॥ ४॥ 
अन्वय --भगवन्‌ सुधाकरकळोपमिता तव इक्‌ [ त्वद्भत्तजने ] पतिता, तदनु 
विपत्‌ लोपम्‌ इता । भवतः इशा एव सहसा कमळा शमळाभवतः अङ्कम्‌ एति । 
अर्थः-अयि भगवन्‌ ! चन्द्रकळाके समान सुनिमेल एबं शीतळ आपकी दृष्टि 
यदि भाग्यवशात्‌ भक्तजनों पर पड़ जाती है, तो सब बिपत्तियाँ तत्काळ लुप्त हो जाती 
हैं.। हे प्रमो | आपकी सु दृष्टि होने पर वह सोक्षळक्ष्मी परम शान्त भक्तजनोंकी गोदसें 
स्वयं ही आ विराजती है । ; 
कुरु नाथ चेतसि वंचो दयिता. - 
तव गीरहं न तव चोदयिता। 
अथवा महेश - एथुकामतया | 
न किमारटन्ति एथुका मतया ॥ ५॥ 
अन्वय-नांथ | स्वम्‌ ( मदीयम्‌) वचः चेतसि कुरू । (यतः) गीः तव दयिता, ( अतः ) 
अहम्‌ तव चोदयिता न [ मवामि ] अथवा महेश ] मतया प्थुकामतया ( घनाभिलाषत्वेन ) 
पृथुकाः किम, न आरंडन्ति। 
अर्थ हे नाथ ! आप इस मेरी वाणीको अपने हृदय में धारण कर छीजिएं। 


क्योंकि दीनोंके वचन आपको बहुत प्रिय छगते हैं, इसलिये इस विषयमे सैं आपको 
“अधिक नहीं प्रेरित करता । अथवा हे. महेश ! तीत्र अभिछापा-वरा बाळक छोय | 


क्या-क्या नहीं रटते ? और किसको क्षुन्ध नहीं करते ।. 
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३६६ श्तुतिःकुसुमाञ्जलि [ पञ्चविश 
विषनैर्मखे- :बरद ----:कामधुरैबिवशीकृतं-- ` घरितकामधुरेः-! 
भज मां महेश्वर मुदा रहित दिश सापितम्रितसुदारहितसू ६ ॥ 


अन्वय--वरद | घटितकामधुरैः मुख कामधुरेः विषयैः बिवश्ीकृतम., मुदा रहितम्‌ 
माम्‌ मज | महेश्वर ! उदार-हितम्‌ माघितामृतम्‌: दिश। ` -; 

अर्थ हे प्रभो | बड़ी-बड़ी ..अभिलाषाओंके सारको “इकट्ठा करनेवाले 
आरम्भ में मधुर छगनेबाले शब्दादि विषयोंसे .विह्ृळ_ किये हुये ओर आनन्दसे 
हीन मुझ दीनकां अव अप्रेने वशमें कर-लीजिए। हे महेश ! मुझको अपनी उदार और 
हितकारी-अभंय वाक्य-सुधा झुनाइए।. (:7 ८: ? कफ 

विजिते मया जगदमोहतयो न रुपा क्षतों सम दसो हतया । 

तणवत्सुरक्षितिधसे5पि ` तया बिहितो. महेश - हृदि - रो दितयो ॥ ७ ॥ 

अन्वय- महेश | मया अमोहृतया जगत्‌ विजितम्‌. , हतया “रुघा. मम, दमः नः क्षतः । 
इदि रोपितया तया सुरक्षितिधरः अपि तृणवृत् विहितः | कृ 

अर्थ- अयि महेश्वर ! मोह“भावसे रहित होनेके कारण मेने सारा जगत्‌ जीत 
लिया । उस तुच्छ क्रोधंने मेरी शान्तिको नहीं बाधित किया । हे प्रभो ! मनमै दृढता 
से घारण किये अमोह-भावसे : मैंने: सुमेरु पर्वतको भी; शुष्क तृण के समान, तुच्छ 
बना दिया है. न न्य 


मी मातम . ... ..मलयाचलती. . ..... _. 
क्षपिता शतिः कमलया. चलतः |... : 57 
तदिमां ` प्रसादनपरां : करणां: 7 "`=. 7 
` ` शृणु म गिर कुरु परा: करुणाम || ८ || 
अन्वय- दे विभो ! ] मल्याचलतः आयता मरुतां इवः कमलया चलतः मम इति 
क्षपिता । तत्‌ प्रसादनपराम्‌ इमाम्‌ मे करुणाम्‌ गिरम्‌ “णु, प्राम्‌ करुणाम्‌ कुरु । 
अर्थ- दे प्रभो ! मल्यांचटसें आते हुए पवनके तुल्य अथोत्‌;अत्यन्त अस्थिर 
सांसारिक वैभवोंने मेरे घैर्यको क्षीण कर दिया: है । इसलिए हे नाथ ! आपकी 


आराधनामें तत्पर हुई मेरी वाणीकी. करुण-विज्ञप्तिको -आप सुन ढीजिए,और मुझपर 
विशेष कृपा कीजिए । 


,,. भवतः. प्रसादुसघुरामइता.. .रशमीयुषां शमधुरा सहास । 


शृतिमत्यपास्यं च. रसा लसतां सुलभत्वमेति चरमोलसतामू ॥::५.|॥ 


अन्वय [हे विभो | ] प्रसादमधुराम्‌ अहताम्‌ भवतः दशम्‌ इयुषाम्‌ : महता 
ह घृतिम्‌-एति, सताम्‌ (ऋडताम ) महताम्‌'रमा--्च चरमालसताम्‌ अपास्य सुलभत्वम 


अर्थः हे प्रभो | प्रसन्नतासे मधुरं और कहीं भी ` विफळ न होनेवाळी आपकी 


ल करुणामयी, इष्टिकी इएए मुहा करिन अद्वाप्ररुशेंका पैसे /सरिऊ.ह्रिमितिको ग्राप्त होता + 


स्तोत्र] = प्रेममकरन्द-सहित ३६७ 


हैं और उन अपार ऐउवर्थशालियोंके लिये. भगवती श्रीमहालक्ष्मी भी आळस्यरहित 
होकर अतीव सुखभ हो जाती हैं। : 


समरे: बिर्कीणंगजराजघटे बत तस्य शक्तिरजरा जघटे)- ` - 


तच येन सेवनबिधौ. तरसा . अतिरपिंतःऽन्यमविधौतरसा ॥ १० ॥ 

अन्वय--[ हे विभो | ] बत, तव सेवमविधौ येन तरसा अन्य॒भेविधौतरसा. मतिं 
अर्पिता, तस्य शक्तिः विकीर्णगजराञ्भघटे समरे अजरा जघटे । ` 

अर्थ--अहा, हे विभो | जिस घन्यात्माने अपनी स्वच्छ बुद्धिको आपके 
'चरणारविन्द्की सेवामें अर्पित किया है, उस धन्यात्माकी शक्ति बड़े-बड़े हाथियोंकी 
चटाओंसे आछुळ संग्राममें अजर होकर, विजय पाती 

विषयान्प्रति ग्रयंतमानमद्‌ः.सुजनो मनः प्रयतमानमद्‌ः 


तव शासनेन वशमानयते शरणं. ततो नवशमानयते॥ ११,॥ 
अन्वय--[ हे.नाथ ! | प्रयतमानमद्‌ः सुजन विषयानू प्रति प्रयतमानम्‌ अद्‌ः मनः 
तव शासनेन वशम्‌ आनयते;- ततः नवशमान्‌ ( साधून्‌ ) शरणम्‌ अयते । 
थै हे-नाथ-! जिसके मान और मद शान्त हो गये हैं, वह सत्पुरुष नित्य 
विषयोंकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेवाले इस दुष्ट मनको आपके चतलाये हुए उपायों 
द्वारा वशमें कर लेवा है । तदनन्तर वह अखण्ड शान्तिसे भरे मदात्माओंकी शरणमें 
जाता ट। र 
रविजं-रञोभिरिव मेचकितं हृदयं विभाव्प शिव मे चकित । 
वचनं जितामृतरसं रमतः पथि सङ्कटे व्रितर- संभ्रसत! ॥ १२ ॥ 


अस्बय--शिव ! रजोभिः मेचकितम्‌. इव रविजम्‌ विभाव्य, मे दय चकितम्‌ 
" [ भवति.], संभ्रमतः संङ्कटे पथि अतः मे जितामृतरसमू वचनम्‌ वितर | 
; अर्थ -हे सदाशिव | धूँलिसे मलिंन हुए-से अंथोत्‌ काले यमराजका स्मरण 
करनेसे मेरा हृदय भयभीत हो जाता है । इसलिए हे नाथ! अमके काएण संकटसय 
मार्गमें भ्रमण करनेबांले मुझ दीनकी - अमृतरसके समान अपना  अभयत्राक्य सुना 
दीजिए 
- „= त्वयि चक्षुरीश कलितापक्षति.श्षिपति. धणं शकलितापकृति । 
परशक्तिसिद्रवपुरङ्गसिता जनता यया तेव पुरं गंमिता॥ १३ 
.  आग्वय्‌-ईश | कल्तापक्ृति त्वयि शकलितापक्कति. चक्षुः क्षमः क्षिपति-सति इद्ध 
" -बंपुः सा परशर्चि:. अङ्गम्‌ इतां; यंया जनता तव पुरम्‌ गमिता । 
` `~ अर्थ हे ईहा! कलिकांके संन्तापका कतैन करनेवाली एवं प्राणियोंके जरा- 
“ मरणको दूर करनेवाली आपकी इपाष्टष्टिके होनेपर देहमें' ऐसी तेजोमयी 'शक्ति आ 
. जाती है जिससे कि भक्त लोग आप्रकी पुरीमें ही पहुँच जाते हॅ । ३ 
रंविजस्यं वर्ष सहसा रचित -भवताग्निसादसहसारचितम्‌ + 
-„ बपुराप” ते भद्नघस्मरतां न तथापि मीमद्नघ स्मरतामू॥ १४ ॥ 
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३६८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चविश 


[ हे प्रभो ! ] असहसारचितम्‌ रविजस्य वर्ष्ष अवता सहसा अग्निसात्‌ रचितम्‌ । 
अनघ ! ते बपुः मद्नघस्मरताम्‌ आप, तथापिं (सः ) स्मरताम्‌ मीमत्‌ ( भयप्रदमू) न 
EF ए शिव ! अत्यन्त असहनीय बढसे युक्त यमराजके शरीरको आपने 
तत्काळ भस्म कर दिया । हे मायाकें आवरणसे रहित भगवन्‌ , आपके शरीरने उस 
जगद्विजयी कामदेवको भस्म कर दिया, तथापि यह आपका शरीर आपका स्मरण 
करनेवालोंको भय नहीं देता, किन्तु परम आनन्द ही प्रदान करता है । 
' करुणा चततानवधिकोपचयाधिगता मया त्बदधिकोपचया । 
` शशिना यथाङुलतरं गलता दुसरिन्नरर्गलतरङ्गलता ॥ १५ ॥ | 
अन्वय--[ हे भगवन्‌! ] यथा, आकुल्तरम्‌ गता .( क्षीणवपुषा ) शशिना निरगैछ-. 
तरङ्गलता चुसरित्‌ अधिगता, [ तथैव ] मया ( अपि ) क्षतानवधिकोपचया अधिकोपचया 
करुणा त्वत्‌ ( भवत्सकाशात्‌ ) अधिगता | र 
अर्थ हे भगवन्‌ ! जैसे ( आपके मस्तकपर विराजमान हुए ) अत्यन्त व्याकुळ 
होकर क्षीण हुए चन्द्रमाको अविच्छिन्न तरज्न-छताओंवाली मन्दाकिनी प्राप्त हुई हे, 
वैसे ही मुझ व्याकुळ हुए क्षीणको भी अपार कोपको दूर करनेवाली एवं अतिशय 
बृद्धिको धारण करनेबाळी आपकी करुणा प्राप्त हो गई हे । 
गरुडेन यद्विषमपक्षतिना कवलीकृतं विषमपक्षतिना । 


स तब प्रसादमहिमा न पर; प्रश्चुरानतं प्रति हि मानपरः॥ १६ ॥ 
अन्वय--[ हे महेश ! ] व्रिषमपच्तिना अपक्षतिना गरुडेन विषम्‌ ( अपि ) यत्‌ 
कबलीक्कतम्‌ , सः तव प्रसादमहिमा ' भवतिं ] हि परः प्रभुः आनतम्‌ प्रति मानपरः न 
- ( भवति ) । 
अर्थ--है प्रभो ! विशाल पक्षोबाले और बाधाओंसे रहित गरुड़ने जो महान्‌ | 
विषको भी भक्षण कर डाला, वह सब आपकी ही प्रसन्नता की महिमा हे । क्योंकि आप | 
अपने विनीत भक्तजनोंका कभी भी अनादर नहीं करते | '> 
पदमाप्तुमातिंशमनं गहनं प्रशुमथये भृशमनझहनम्‌। 
वसनं FU सहिमे समये तथैव शरणं स हि मे॥ १७॥ 
अन्वय - आतिशमनम्‌ गहनम्‌ पदम्‌ आप्तुम्‌ [ अहम्‌ ] अनङ्गहनम्‌ प्रञुम्‌ सुम्‌ 
अर्थये । यथा सहिमे समये ( हेमन्तकाले ) बसनम्‌, Cl भवति ] हि, तथैव सेः प्रभुः मे 
रणम्‌ [अस्ति ]। ट a 
 अर्थ-जन्म-मरण-रूपी महाव्याधिको -शान्त करनेवाले उस अति परम 
गाताना | 
को ही | शरण हाता समस्त दः । 
रु ही मेरी शरण हं। . छ को हीषा 
सुरसुन्द्रीषु रमणीयतमा स्ववपुगुणेन रमणी यतमा। . | 
तव भक्तमक्षतरसाजर सा भजते समेत्य तरसा जरसा ॥ १८॥ | 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३६६ 
अन्वय--अजर, सुरसुन्द्रीषु स्ववपुरुणेन रमणीयतमा यतमा ( या काचित्‌ ) रमणी, सा 
अष््तरसा [ सती ] जरसा [ उपलक्षितमपि ] तव भक्तम्‌ तरसा समेत्य मजते । 
` अर्थ-हे अविनादिन्‌! स्वगैलोककी अप्सराओंमें जो सबसे अधिक 
रूपछावण्यत्रती और रमणीयतमा है, बह्‌ आपके वृद्ध सेवकको भी अत्यन्त अनुरागसे 
उपस्थित होकर भजती है । | 
त्वयि गोसंया निजगदे बत या 
निखिलं जयामि जगदेव तया । 
घुदितिस्य भक्तिसुधया भवतः 
सभयस्य किं वसुधया भवत! ॥ १९ ॥ 
अन्वय --वत मया या गीः त्वयि निजगदे, तया निखिलम्‌ जगत्‌ एव जयामि । (यतः) - 
भवतः सभयस्य भत्रतः अक्तिसुधया मुदितस्य वसुधया [ अपि ] किम्‌ १ 
* अर्थ- हे नाथ | हर्षका बात हे कि मैने आपके विषयमें जो यह स्तुतिवाणी 
निवेदित को है, इसमें मैंने सारे जगतको ही जीत लिया हे । परन्तु हे प्रभो ! भव 
( संसार ) से भयभोत और भवक्री ( आपकी ) भक्ति-मुधासे परम आनन्दको प्राप्त 
हुए पुरुषको यदि सारी एमी प्राप्त भी हो जाय, तो इससे उसको: क्या प्रयोजन हे! 
अथोत्‌ कुछ सी नंहीं । - 
शिरसि खजेव विधुरोचितया 
हृदि मदूगिरात्र विधुरोचितंया । 
क्रियतां पदं शिव थिया सह तेऽ | 
विपदं सदानवधि या _ सहते॥ २०॥ 
अन्वय--शिव ! [ तव ] शिरसि विधुरोचितया खजा इव, विधुरोचितया मदूगिरा 
अत्र ते हृदि [ तया ] थिया ( अनुग्रहबुद्धथा ) सह पदम्‌ क्रियताम्‌ ; या ( धीः ) भक्तजनस्य 
अनवधि अविपदम्‌ सदा सहते । 
अर्थ-हे सदाशिव ! चन्द्रमासे सुशोभित पुष्पमाळा जैसे आपके मस्तकपर 
स्थान ग्रहण करती है, वैसे ही मेरी यह संकटकालोचित वाणी आपकी उस अनुप्रहमयी 
बुद्धिके साथ आपके हृदयमें स्थान प्राप्त करे, जो भक्तजनोंकी विपत्तिको निरन्तर 
सदा सहन नहीं कर सकती । 
विञ्चमाश्रये त्रिगलदङ्ग तः oe 
प्रमये विभेमि यदमङ्गलत्‌ः | 
स विमुच्य पाशमशमं गलतः ` 4 
कुरुते हि मे भयशमं गलतः ॥ २१॥ ` - 
अन्वय--यत्‌. अहम्‌ ] प्रमये बिगलदङ्गलतः' सन्‌ अमङ्गलतः बिमेमि, तत्‌ विम्‌ 
आश्रये, हि सः अशमम्‌ पाशम्‌ मे गलतः बिमुच्य) गलत! मे भयशमम्‌ कुरुते । ¦ « र 
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`` ककन सदैब आराधना किया करते हैं; हे भगव 


३७० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चचिरा 


अथै-मै मरते समय, जब मेरा शरीर गिरता . रहेगा, कालकी कराल 
आुकुटियोंसे डरता हूँ, इसलिए प्रमुकी शरण लेता हूँ; क्योंकि बह कपाल प्रभु 
यमराजके दुरन्त नागपाशको मेरे गलेसे हटाकर मुझ जीणे-शीणेके महाभयको 
चरणों यथा मुरजितः चमयाधिगतौ भरं धरितुमक्षमया ।: 
नमतां तयैव कृतर मया भवतो थिया सप्रुचितक्षमया ॥ २२॥ 
अन्वय- [है विभो ] ] यथा भरम्‌ घरितुम्‌ अक्षमया क्षमया मुरजितः चरणौ 
अघिगितौ, तथैव नमताम्‌ कृतरक्ष | मया समुचितक्षमया थिया भवतः चरणौ अधिगतौ । 
अर्थ हे नाथ ! जैसे पापियोंका भार धारण करनेमें असमर्थ प्रथ्वीको ( उसका 
भार रहनेके लिये अवतीण हुए ) भगवान्‌ मुरारिके चरणारविन्द ग्राप्त हुए, वैसे ही 
हे शरणागतोंके प्रतिपालक सदाशिव ! अतीव क्षमायुक्त वुद्धिके द्वारा मुझे भी 
आपके चरणारविन्द प्राप्त हुए हैं । EE, 
तिमिरं रवेरिव विभामुदितां ` 
दशमाप्य ते जहति या झुदिताम । 
भगवन्‌ रसाद्‌ गिरमिमाम्रुदिता- 
युपकणयन्मयि दिशाळ्युदि ताग ॥ २३॥ 
अन्वय--मगवन्‌ | रवेः उदिताम्‌ विभाम्‌ इव, मुदिताम्‌ याम्‌ ते इशम्‌ आप्य 
[ भक्तजनाः ] तिमिरम्‌ जहति । [हे विमो |] रसात्‌ ( भक्तिरसात्‌ ) उदिताम्‌ इमाम्‌ मम गिरम्‌ 
उपकर्णयन्‌ अमुदि मयि ताम्‌ ( इदम्‌ ) दिश | 
अर्थे भगवान्‌ ! सूर्यमण्डछ से उदित हुई दीप्षिके समान आपकी ज्जिस 
क क उ हा अहक त्याग करते हैं, हे. 
॥ को सुन षही 
बह प्सन्नषटि डाज्यि । स्तुतिको सुनते हुए आप मुझ हषहीन दीनपर 
करुणा सुरै? प्रतिपदानत या 


ट भवत} स्तुता सदपदानतया । 
' ' किंगु मां मियाप्तमपदानतया | 
डा मजसे निरस्तविपदा न तया ॥ २४॥ 
अन्वय--इरः प्रतिपदानत | सदपदानतया भवतः या 
अ आ ; या करुणा [ जनैः ] स्तुता 
ड [ i 2 आप्तम्‌ माम्‌ निरस्तविपदा तया किम्‌ उ न त १ - 
५ 5 मह्या, विष्णु, इन्द्रादि देवोंसे प्रतिक्षण वन ! 
. अत्तोके निमित्त अनेकों जोशी क्षण वन्द्यमान आराध्य देव ! 
. . अके निमित्त अनेकों लोकोत्तर ढीळाओके द्वारा प्रख्यात हुई आपकी जिस करुणाकी 


मुझ दीनेको छ | असमय पर प्राप्त हुई बिपत्तिसे 
मुझ दीनको आप उस विपद्चिनाडिनी फरण से पर प्राप्त हु 
< CC-0; Mumukshu Bhawan इनारिनी करणासे ion. ॥ अनुगरहीत क्यों, नहीं करते | 


न 


स्तोत्र] प्रेममकरन्द-सहित ३७१ 


. तव रुग्जयत्यलसतां लसतां 
सद्नस्तया व्यतचुताञ्तबुताम्‌ | 
कुशलाय सा किल सतां लसतां 
निबिडं शमप्यतसुता तचुताम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय--[ है विमो | ] या तव हक्‌ मद्नस्य अतनुताम्‌ व्यतनुत, [ सा ] लसताम्‌ 
अलसताम्‌ जयति। किल सा अतनुता इकू सताम्‌ कुशलाय लसताम्‌ निबिडम्‌ शम 
अपि तनुताम्‌ । * 
अर्थ-हे प्रभो! जिस आपकी दृष्टिने कामदेवको शरीरसे रहित किया, वह 
( टर ) भक्तिसे विनत शरणागतोंके, आपके चरणोंके उपासनमें, आहूस्यकों दूर 
करती है। सो हे प्रभो ! बह आपकी कभी लघु न होनेवाली दृष्टि सत्पुरुषोंके कल्याण- 
के लिए उल्डप्तित हो और उनकी खूत्र मज्ञलबृद्धि करे । ] 


यया भजन्ते श्वि मानवा हितां 
विभ्ूतिमन्ते च विमानवा हिताम्‌ । 
यं च याऽधाहलशो भयानक 
तया इशा पास्युरुशोभया न कप्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय- | हे विभो | ] यया ( तव इशा ) भुवि मानवाः हिताम्‌ विभूतिम्‌ भजन्ते, 
अन्तै च विमानवाहिताम्‌ भजन्ते | या च भयानकम्‌ यमम्‌ दलशः अधात्‌ » पया उरुशोमया 
इशा कम्‌ न पासि १ 
अर्थ - हे प्रभो ! आपकी जिस अनुग्रह-दृष्टिसे धन्यात्मा लोग इस लोकमें 
परम ऐश्बयेको प्राप्त होते हैं और अन्तमें बिमानबाहिता--देवताओंकी पदवी 
प्राप्त करते हैं। हे नाथ ! जिस आपकी दृष्टिने भयानक यमराजके सदको चूर किया, 
उस परममनोहर तेजोमयी करुणा-पूणे दृष्टिसेआप किस-किसकी रक्षा नहीं करते ९ 
अर्थात्‌ सभी जीवोंकी रक्षा करते हैं । 
परमया रमया रहितस्य मे न रुचिरं रुचिरङ्गमिमं व्यधात्‌ । 
` हर मयाऽरमयाचि भवानतः कुछ चिरं रुचिरञ्जनमेहि मे ॥ २७॥ 


इति काशमीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभङ्छङते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति- 
कुसुमाञ्जलो “रुचिरञ्जनाख्यं” स्तोत्रं पञ्चबिशम्‌ 


अन्वय-परमया रमया रहितस्य मे रुचिः इमम्‌ अङ्गम्‌, रुचिरम्‌ न. व्यधात्‌ | 
अतः हे] हर | मवान्‌ मया अरम्‌ अयाचि, हे विमो ! त्वम्‌ एहि, चिरम मे रुचिरज्ञनम कुरु | 

अर्थ - उत्कृष्ट लक्ष्मी ( मोक्षलक्ष्मी ) से रहित होनेके कारण मेरा मनोरथ | 
सफळताको ड प्राप्त हुआ। अतः हे आर्तिहर, मैं चिरकाछंसे आपसे बारबार २ 
प्रार्थना कर रहा हूँ. , अब आप शीघ्र आइए और भेरी अभिलाषा पूणे कीजिए। ' ० 
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३७२ स्तुतिङु्ुमाग्जलि | [ षडविश 
षड्विंशं स्तोत्रम्‌ 
अब 'पादादियमकः नामक चित्र-काव्य द्वारा छव्वीसवें स्तोत्र का प्रारम्भ 
करते हुए कवि कहते हैं-- 
इन्तापहन्तापदुपद्रवाणां यस्याक्षयस्याक्षणिकः प्रसादः | 
- 'सन्तापसन्तापहरा प्रपेव कान्तारकान्ता रसना च यस्य ॥ १ ॥ 
` ताइद्मता इङ महतां समन्तादालोकदा लोकहिता च यस्य । 


तं सन्ततं सन्तमसार्रलोकपालं कृपालङ्कृतमीशमीडे ॥ २॥ 
| [ ( युग्मम्‌ ) 
' . _अन्वय--हन्त, यस्य अक्षयस्य अक्षणिकः प्रसादः आपदुपद्रवाणाम्‌ अपहन्ता [ भवति ] 
यस्य॒ च रसना प्रपा इव, सन्तापसन्तापहरा कान्तरकाम्ता च [ भवति] समन्तात्‌ महताम्‌ 
आलोकदा मता लोकहिता च ताहक्‌ यस्य इग्‌ [ भवति ] तम्‌ सन्तमसार्तलोकपालम्‌ 
कपालङङृतम्‌ ईशम्‌ [ अहम्‌ ] सन्ततम्‌ ईडे । 
अ्थे--अहा, जिस अविनाशी अनादि परमेश्वरका अटळ अनुग्रह जन्म, जरा 
और सृत्युरूपी आपत्तियों, उनके अन्तर्गत प्रियवियोग आदि दुःखोंको दूर करता है, 


` जिसकी अमृतरस भरी जीम प्रपा (पौसरा)के समान जीवोंके आध्यास्मिकादि त्रिविध 


> 
३ 
कर >. 


>... ४४ 


पा जा ततानन्तगुणाः 
2 यः प्रभु! योगी इति गीतिषु नप त गीष गीयमानः प्रसिद्ध: | प्रसिद्धे; ह ६ अभ्युपेत 


ताक सन्तापो हरती हे और जिसक्री महात्माओंको परम प्रकाश देनेवाढी, 
परमाभीष्ट दृष्टि जीवोंका हिताचरण करती है; अज्ञान-रूप अन्धकारसे पीड़ित आते- 
जने प्रतिपालक, कृपासे अलंकृत उस ईशकी मैं बार-बार स्तुति करता हूँ । 
` (हद सुहृब; सुकृतोजितानामन्यूनमन्यूनांप यः एणा।त । 
योज्नामयों नामग्हीतिमात्रादस्तापदस्तापमपाक्ररोति ॥ ३॥ ` 
अत्वय--यः सुक्तोनितानाम्‌ हृद्यः सुहृत्‌ [ भबति ] यः अन्यूनमन्यून अपि एणाति, 
यः अनामयः नामग्हीतिमात्रात्‌ अस्तापदः सनू तापम्‌ अपाकरोति; सः [ मक्तजनम.] 
परमे पदे नियोक्ता देवः बः कामम्‌ सफलीकरोत्विति चतुर्दशतमरलोकेना5न्वय; । 
क्रोधी जो परमेश्वर पुण्यात्माओका परम ।मत्र बन जाता हे, जो अत्यन्त 
घी लोगोंको भी पूणे मनोरथ कर देता हे, जो निरामय परमेश्वर केवढ नाम लेने 
मत्रसे ही जीबोंकी आपत्तियोंका निराकरण करता हुआ उनके सन्तापको दूरकर 


देता हे, वह्द परम तत्त्वका उपदेष्टा स्वयंप्रकाश परमात्मा आपकी इच्छाओंको 


सफल करे | : 

चेतः . प्रचेत/पगुखा यदेकतानं ततानन्तगुणा वहन्ति | 

` योगीति यो गीतिषु गोयमान सिद्धे प्रसिद्धे प्रभुरभ्युपेतः ॥ ४॥ 
, अपि, सन्तः] चेतः यदेकतानम्‌ वहन्ति) 
पेतः, स इत्यादि शोषं पूर्ववत्‌ । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३७३ 


अथ- वरुण आदि छोकपाळ लोग अनेकों गुणोंसे विख्यात होकर भी एकाग्र- 
चित्त होकर जिसका ध्यान करते हैं, अष्टाङ्ग योगका उपदेष्टा समझकर बड़े-बड़े 
प्रसिद्ध सिद्ध जन जिसकी शरण लेते हैं, वह स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर आपकी अभि- 
लाषाओंको पूण करे । 

झान्योञ्धमान्यो5धरयत्युदग्ररंहो मिरंहोभिरपास्तवृत्तान्‌' । 


नामापि नामापिदधाति वीतालोकस्य लोकस्य तमांसि यस्य ॥ ५ ॥ 
अन्वय--य; मान्यः उदग्ररंहोमिः अंहोमिः अपास्तवृत्तान्‌ अधमान्‌ अधरयति । नाम, 
यस्य नाम अपि वीतालोंकस्य लोकस्य तमांसि अपिदधाति, स इत्यादि सवै पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-जो महामान्य प्रभु महा उम्र वेगवाळे घोर पातकोंसे नष्ट-सदाचारबाले 
अधमोंको अधोगतिको पहुँचाता है, और जिसका केबल नाममात्र ही अज्ञानसे 
अन्ध बने लोगोंके शोक, मोहको दूर कर देता है, वह स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर आपकी 
अभिलाषा पूर्ण करे । 
भ्रूतिबिभूतिविंपुला दिशश्च वासो निवासो निलयः पितृणाम्‌ । 
हीनैरहानैरपि यस्य भूपाऽाला कराला कलिका च मौलौ ॥६॥ 
अन्वय--यस्य भूतिः विमूतिः, विपुलाः दिशः च वसः, पितृणाम्‌ निलयः निवास 
[ अस्ति ] हीनैः ( भूतादिभिः ) अहीनैः अपि यस्य सूषा [ भवति ] यस्य च मौलौ अरालाः 
( वक्रा ) कराला कलिका [ अस्ति ] सः देवः वः कामम्‌ सफली करोत्वित्यग्रे सम्बन्धः । 
अर्थे - जिस ( अतक्यं ढीढा-शक्ति सहायक ) परमेरवरकी भूति ( भस्म) 
ही विभूति ( ऐइवये ) हे, विशाल दिशाएँ ही वस्न हैं, इवान ही निवासस्थान है, 
भयङ्कर भूत-प्रेत और सपं ही - आभूषण हैं तथा कुटिल चन्द्रलेखा जिसके मस्तक 
पर है, वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर आपकी मनःकामनाओंको पूर्ण करे। 
यः खेऽज्ञयः खेलति यः शिखाभिः सत्यं इसत्यंहतिद्दारिणी भिः । 
भानां शुभानां शुचिराश्‍वरो यस्तानक्षतानक्षिषु यो बिभति ॥ ७॥ 
अन्वय-यः अलयः ( रविः ) खे खेज्ञति, अहंतिहारिणीमिः शिखाभिः यः ( अग्निः ) : 
सत्यम्‌ हऽति, यः शुचिः छभानाम्‌ माताम ईइवरः ( चन्द्रः ), तान्‌ ( एतान्‌ ) अक्षतान्‌ यः 
अक्षिषु चिभर्ति, सः° | 
अर्थ- जो अविनाशी तेज ( अथौत्‌ सूर्य ) नित्य आकाशमें खेळता हे 
जो ( अग्नि) पापपुञ्जको हरनेवाळी अ्वाळाओंसे हास्य करता हे एवं जो 
( चन्द्रमा ) सुन्दर ताराओंका स्वामी है, इन तीनों अछण्ड ज्योतियोंको जो प्रभु 
नित्य अपने नेत्रोंमें घारण.करता है, वह स्वयंप्रकाश शिव आपकी कामनाओंको 
परिपूणे करे । 
संख्येष्मसंख्येष्वपि यो भटानां पैरस्य वैरस्यञ्चवो निदानस। ` 
निन्दावनि दावहुताशवन्तं रोषं खरोषं खलु यः प्रमाष्टिं ॥ ८॥ | 
क १. “कृस्यान्‌’ इति पाठ; । 
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३७४ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ षड्विश 

अन्वय--यः खळ असंख्येषु संख्येषु अपि भटानाम्‌ वेरस्यभुवः वैरस्य निदानम्‌ 
निन्दाबनिम्‌ , दाबहुताशवन्तम्‌ खरोषम्‌ रोषम्‌ प्रमाष्टि, सः देवः० | 

अर्थ- जो दयाळ परमरवर असंख्य युद्धोमें योद्धा लोगोंके परस्पर छेष-भावसे 
दोनेबाले वेरके निदान, निन्दाकी जन्मभूमि एवं दावानळके समान उम्र रोष ( क्रोध ) 
को शान्त कर देता हे, वह प्रभु आपकी मनोभिलापाओँको सफल करे । 

ha he € 

ज्ञे नयज्ञेन इतो न पूर्व दक्षेण दक्षेण शुमे विधो यः । 

तस्याऽऽनतस्याऽनभश्चन्हतातसादं प्रसादं प्रददौ दयाब्धिः ॥ ९ ॥ 

अन्वय-नयज्ञेन दक्षेण [ अपि ] दक्षेण पूवं म्‌ छमे विधौ यज्ञे न वृतः यः द्याब्धिः 
( पञ्चात्‌ ) आनतस्य तस्य अनघम्‌ उञ्झितावसादम्‌ प्रसादम्‌ प्रददौ, सः० । 

. अर्थ-नीतिको जाननेवाले और परम चतुर भी दक्ष ग्रजापतिने जिस प्रभुको 
अपने यज्ञमें पहले नहीं बरा, किन्तु पीछे जब अपने अपराधको समझकर उसने नम्रता 
प्रकट की, तव उस अपराधीपर भी जिस दयासागरने अखण्ड प्रसादालुमह किया, 
बह अतिशय उदार ईइवर आपकी अभिलाषा पूणे करे । 

नीतावनीतावचलेरलभ्यः साध्यैरसाध्यैरपि यस्तपोभिः । 


सेवालपे बालश्नो फिलोपमन्यावसन्याबरकरोतप्रसादः ॥ १० ॥ 
, अत्ययः अनीतौ नीतौ अचलैः साध्यैः असाध्यैः तपोमिः अपि अलभ्यः, यः 
अमन्यो बालमुनौ उपमन्यौ सेवालसे अपि प्रसादम्‌ अकरोत्‌ , सः० | 
अथै- अन्नुपद्रव नीतिमें अचल श्रद्धा रखनेवाले साध्य ( सिद्ध ) लोग अनेकों 
असाध्य तपस्याओंसे भी जिस प्रभुका पार नहीं पा सकते, और जिस प्रभुने अमन्यु 
( क्रोधसे रहित ) बालक उपमन्यु मुनिको बिना सेवासे ही प्रसन्न होकर क्षीर-सागरके 
दानसे अनुगृहीत किया, वह उदार करुणाकर शङ्कर आपकी अभिलाषा पूर्ण करे । 
नायं विनाऽयं विदधाति लोकः कमंण्यकमण्यतयाभियोगम्‌ । 
सस्रानस्तानाि नेतुमास्थामर्थः समर्थः स यतोऽभ्युदेति ॥ ११ ॥ 
अन्वय-यम्‌ विना अयम्‌ लोकः अकर्मण्यतया कर्मणि अभियोगम्‌ न विदधाति, 
असत््वा त अपि सत्वान्‌ आस्थाम्‌ नेतुम सः समर्थ; अर्थः यतः अम्युदेति, सः । 
अर्थ -जिसकी कृपाके विना, अकर्मण्य होनेके कारण, ढोग अपने-अपने कर्मभे 
नही प्रवृत्त हो सकते और जो अतिशय करुणालु प्रभु घैयेहीन प्राणियोंको भी आस्था 
( स्थिति) देता है, वह भगवान्‌ शङ्कर आपकोकृतकृत्यकरे . 
धर्मेण धर्मेण निजोचितेन कामेन कामेन वृतामयेन | 
कालेत काले नतिमागतेन वातेन चा तेन सुखावहेन ॥ १२॥ 
जीवेन जीवेन तदर्पितेन काव्येन काव्येन मनोहरेण' | _ 
मित्रण मित्रण तमोबृतानां सौम्येन सौम्येन च सेब्यते यः ॥ १३ ॥ 
१, मनोरमेण, इत्यपि पाठ: । इक 
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स्तोत्र ] प्रेममकरण्द-सहित १७५ 


अन्वय-यः धमेण निजोचितेन धर्मेण, बृताभयेन कामेन कामेन, काठे नतिम्‌ 
आगतेन कालेन, तेन सुखावहेन वातेन वा, जीवेन तदुर्पितेन जीवेन, काब्येन मनोहरेण काव्येन, 
तमोब्ृतानाम्‌ मित्रेण मित्रेण, सौम्येन सौम्येन च सेव्यते; सः० । 
अर्थ-जञो प्रभु निजोचित धर्मसे धर्मराजके द्वारा, अभय-्राप्रिकी इच्छासे 
कामदेवके द्वारा, समय-समय पर अतीव विनम्रता या अपमानको प्राप्त हुए काळके 
द्वारा, सुखावह वायुक्रे द्वारा, तदर्पित जीत्रहुए जीव ( देवगुरु श्री बृहस्पति ) के 
द्वारा, मनोहर काव्यसे काव्य ( झुक्राचायै ) के द्वारा, अन्धकारग्रस्त जीवोंके मित्र 
श्री मित्रदेव ( सूये ) के द्वारा और सौम्य बुधके द्वारा अहर्निश सेवित किया जाता - 
है; वह स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर आपकी उत्तम कामनाओंको पूणे करे । 
लोकान्‌ सलोकान्‌ सदयोऽसुजद्यो घाता विधाता विशचुरीप्सितानाभ्‌ | 


देवः पदे वः परमे नियोक्ता कामं स कामं सफलीकरोतु ॥ १४ ॥ 
( द्वादशभिः कुलकम्‌ ) 
अन्वय--ईप्सितानाम्‌ विधाता सदयः विभुः यः धाता सलोकान्‌ लोकाना असजत्‌ , 
सः परमे पदे नियोक्ता देवः वः कामम्‌ कामम्‌ ( निश्चयेन ) सफलीकरोतु । 
अर्थ -शरणागतोंकी सम्पूणे अभिळापाओंको पूर्ण करनेवाले जिस सर्वत्र 
व्यापी बिधाताने चराचर-सहित समस्त भुबनोंको रचा, वह निबोण-पद्को देनेवाला 
स्वयंप्रकाश परमेश्वर हमारी सम्पूणे अभिळाषाओंको अवश्य पूणे करे । 
तं वन्दितं वन्दिमिरचंयन्ते सन्तो लसन्तो ललितेबंचोमिः | 
तस्याऽजितस्याजिषु नौति लीलाशुत्तालशत्तालरवेण जोक; ॥ १४ ॥ 
थीरस्य धीरस्यति तस्य तीचणा न्धानुबन्धालुगतां प्रवृत्तिम्‌ । 
दानं ददानं दयितेव रागादानन्ददा नन्दयते च तं श्रीः ॥ (६॥ 
संपन्नसम्पन्नतरसिद्विहेतु धुर्यामधुर्याममरेन्द्रम्मुख्या; | 
भासा शुमा सा झुचिरीशभक्तियंस्याऽभयस्याभरणस्वमेति || १७ ॥ 
| ( तिळकम्‌ ) 
अन्वय--सम्पन्नसम्पन्नवसिद्विहेतुम्‌ धु्याम्‌ याम्‌ ( इंशभक्तिम्‌) अमरेन्द्रमुख्याः 
अधुः, सा भासा शुभा झचिः ईशभक्तिः' यस्य अभयस्य आमरणत्वम्‌ एति, बन्दिभिः 
वन्दितम्‌ तम्‌ ललितैः वचोभिः लसन्तः सन्तः अचंयन्ते | आजिषु अजितस्य तस्य लीलाम्‌ 
लोकः उत्तालरवेण उत्तालम्‌ ( त्वरितम्‌) नौति। तस्य धीरस्य तीक्ष्णा धीः बन्धानुबन्धानुरताम्‌ 
परबृत्तिम्‌ अस्यति | दयिता इव आनन्ददा श्रीः च [ अर्थिभ्यः ] दानम्‌ ददानम्‌ तम्‌ रागात्‌ 
आनन्द्यते | 
अथे-पूण सम्पत्तियोंकी नवीन सिद्धिदात्री जिस इशाभक्ति को जह्या, 
विष्णु, इन्द्रादि देवशिरोमणि धारण करते हैं, वह परम प्रकाशमयी बिशाळ शिवभक्ति 


जिस निभेयात्माका आभूषण बन जाती है, उस श्रेष्ठ वन्दियोंसे बन्दिंत धन्यात्माको | 
सहृदय जन सुललित वचनोंद्वारा परम आदरपूर्वक अर्चित करते हैं । महाघोर | | 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangatri 
1 + Re 
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सड्मामोमे विजय प्राप्त करनेवाले उस घन्यात्माकी पवित्र छीलाओंको लोग ऊँचे स्वरसे 
गाया करते हैं । उस धीर पुरुषकी तीक्ष्ण बुद्धि संसार-चक्रके बन्धनोंमें डालनेवाली 
प्रवृत्तिको शीघ्र त्याग देती हे । तथा याचक्रोंको अनेकों दान देतेहुर उस धन्यात्माको 
सकळ प्रकारका आनन्द देनेबाली लक्ष्मी, प्रेयसी खोके समान, बड़े अनुरागसे 
आनन्दित करती है-। : 

[ झिवमक्तिकर्पछताके अलौकिक आनन्द-रसास्वादमें मग्न होनेके कारण 
उसके सामने सांसारिक समस्त वैभवक्ो ठुष्ण-तुल्य समझते हुए अब हमारे कवि 
कतिपय इलोकोंके द्वारा अपना मत्तोविनोद करते हैँ-- | 

शङ्का भृशं का सृतकप्रियश्चेदासन्नदासं न जहाति शग्ञुः । 

नाराधनाराधयितुश्च मिथ्या कि चित्त ङिचित्तरलत्वमेपि || १८॥ 

सानन्द सा नन्दनभूस्तृणं ते कल्याण कर्याण'गरिः क्क गण्यः | 

सा तेजसा ते जडताप्रुदस्तकम्पाऽनुकम्पा नुदतीन्दुमौलेः ॥ १६ ॥ 

जम्बालजं बालरवेरिबाभाऽदीनं नदीनं नवचन्द्रिकेव । 
साशङ्क सा शङ्करभक्तिरुचरक्षामरा मदयिष्यति त्वास्‌ || २० ॥ 

नो भोगिनो भोगिभिरचितो यः सातङ्क सातं कलयञ्जहाति | 


स त्वाऽ्ससरवालय दैन्यहारी पास्यत्यपास्यत्यशुभं च शंथु: ॥ २१ ॥ 
(चक्कलकम्‌ ) 
अन्वय- चित्त | ते भृशम्‌ का शङ्का १ शम्भुः चेत्‌ भतकग्रियः तहि आसन्नदासम्‌ 
` न जहाति, आराधयितुः आराधना च मिथ्या न [ भवति ], [ त्रम्‌] करिश्चित्‌ तरलत्वम्‌ 
किम्‌ एषिं ? सानन्द ! सा नन्द्नभूः ते तृणम्‌ [ भवति ] हे कल्याण [ सः ] ,कल्याणगिरिः 
कवः गण्यः ! [ मो चित्त | ] उद्स्तकम्पा सा इन्दुमौलेः अनुकम्पा [ खकीयेन ] तेजसा ते 
जडताम्‌ चुदति, साशङ्क ! वालरवेः आमा जम्बालजम्‌ इव, नवचन्द्रिका अदीनम्‌ नदीनमू 
इव, सा उच्चेः अक्षामरक्षा शङ्करभक्तिः, त्वाम्‌ मदयिष्यति; सातङ्क। भोगिभिः ( विषया- 
मिलाषिभिः ) अचितः यः सातम्‌ कलयन्‌ भोगिनः न जहाति, सः अलसत्वालयदैन्यहारी | 
. शुः ह अशुभम्‌ च अपास्यति | [ 
अरे चित्त तुझे कौन बड़ी शङ्का ( चिन्ता भगवान्‌ 
. भक्तोंको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चे अपने अभिन्न टा, ल कक 
नहीं करते । उनकी आराधना करनेवालेकी प्रार्थना कभी भी मिथ्या ( निष्फळ ) नहीं 
होती । अतः हे मन ! किखिन्मात्र भी चञ्चढता क्यों करता है ? अरे परम आनन्द में 
मग्न मन ! तेरे लिए बहू नन्दन बन ( इन्द्रको बगोचा ) एक तुणके समान हे और 
बह सुवण पबत तो कोई गिनतीमें ही नहीं दै ! हे प्यारे मन | शरणागतोंके भयको 
दूर करनेवाली वह भगवान्‌ शाङ्करकी अनुकम्पा. अपने प्रकारासे . तेरी जड़ताको दूर . 
कर रद्दी है। अरे ओ शङ्काओंसे घिरा हुआ मन ! जैसे वाळ-रपिकी आभा कमलको | 
आनन्दित कर देती हे और नवचन्द्रिका चळचळ मद्दासमुद्रको आनन्दित कर देती दै, 
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ड ] 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ३७७ 


वैसे ही जीवोंकी हरतरह रक्षा करनेवाळी वह भगवान्‌ शङ्करकी विशाळ भक्ति तुम्हे 
हषेके मारे आहादित कर देगी। अरे आधि-व्याधियोंसे घिरा हुआ मन ! भला देख 


तो, जो अतिशय दयाळु प्रभु भोगी ( विषयाभिलाषी ) छोगोंसे अचित हो उन्हें. 


यथेच्छ भोग-सामाग्री प्रदान कर सुखी करता हुआ भोगियो ( सपाँ ) का भी परित्याग 
नहीं करता, वह आळस्यके आल्य दीनताको हरनेवाला भगवान्‌ शङ्कर सदैब तेरी 
रक्षा करेगा और तेरे अमङ्गलोंको दूर करेगा । 


दोषभ्रदोषप्रसृतापि सक्ता सेवारसे वारविलापिनीव। 


या निर्भया निर्भररागिणी स्वामायाति सायातिमिरेऽभिसत्तम्‌ ॥ २२॥ ` 


भावालुभावालुगसेन रूढा बाला नवालानगता वशेव | 
साऽनेहसा नेह विहास्यति त्वां कण्ठोपकण्ठोपगतेव वाणी ॥ २३ ॥ 
( युंग्मम्‌ ) 
अन्वय--[ हे चित्त ! ] दोषप्रदोषप्रसुता अपि, निर्भररागिणी निर्भया सेवारसे सक्ता 
या ( वाणी ), वारविलासिनी इव, मायातिमिरे त्वाम्‌ अभिसर्दुम्‌ आयाति; सा भावानुभावानु- 
गमेन रूढा कण्ठोपकण्ठोपगता वाणी, इह कण्ठोपकण्ठोपगता वाला इव, नवालानगता 
कण्ठोपकण्ठोपगता वशा ( करिणी ) इव, त्वाम्‌ अनेहसा न विहास्यति । 
अर्थ--अरे ओ भूला मन! जैसे प्रदोषके समय बिचरनेवाळी, अतिशय 
रागवाळी और सेवाधमेमें तत्पर निर्भय अभिसारिका अन्धकारमय समयमें अपने 
कामुकके पास चढी आती हे; वैसे ही, पददोष और अर्थदोष रूपप्रदोषमें विचरती हुई 
भी निश्चळ अनुरागवाढी एवं भगवत्सेवामें परायण हुई जो निभेय वाणी ( इंदा-स्तुति ) 
अविद्यारूप अन्धकारमें तुम्हारे पास आ रही है, वह विवेक और वैराम्यसे उदित 
भक्तिरसके प्रभावसे अत्यन्त प्रसिद्धिको प्राप्त हुई एवं सदैव तुम्हारे कण्ठमें ही 
रहनेवाळी अभय वाणी अपने प्रियतमके सन्निकटमें गई अतिशय अनुरागवती युबतीकी 
तरह एवं नवीन गजबन्धनालयके निकट गई, अतीव गाढ़ अनुरागसे पूणे करिणीकी 
तरह, तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेगी ? अर्थात्‌ सदैब तुम्हारी सहायता करेगी । 
[ख प्रकार अपना मनोविनोद करके कबि अब प्रभुका भी मनोबिनोद्‌ 
- करते डॅ-- ] 


दिव्या यदि व्यायतकान्तयस्ते गौरीश गौरी शशिनः कला च । | 

बिभन्ति विध्नं तिमिराभिधानं तेनाव्हतेनाव्हयुपद्रतः किम्‌ ॥ २४ ॥ 

अन्वय--ईश ! व्यायतकान्तयः दिव्याः ते गौः, गौरी, शंशिनः कला च यदि 
'तिमिरामिधानम्‌ विघ्नम्‌ विर्घ्नाते, तर्हि तेन अहतेन ( तिमिरेण) अहम्‌ किम्‌ उपद्र तः 
[ अस्मि ]१ न | 
` अर्थ-हे ईश ! आपकी अत्यन्त विशाळ प्रकाशवाळी वाणी, श्रीपाबेती एवं 
. उज्ज्बल चन्द्रकला, ये तीनों वस्तुएँ सस यदि सोह्ान्धकाररूप विघ्नको समूळ नष्ट कर देती 
हैं; तो फिर बतढाइए ! यह मोहरूपी अन्धकार मुझे क्यों दुःख दे रदा हे? 
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३७८ स्तृति-कुसुमाझलि को हशा 


मुच्चोगमुध्योगभृतो भजन्ते शंसन्ति शं सन्ति च निर्विकरपा! | 
भक्ता विभक्ता विपदर्त्बदीयाः कस्मादकस्मादहमेय मग्न; ॥ २५॥ 
अन्वय--[ हे ईश ! ] उद्योगभतः त्वदीयाः भक्ताः सुद्योगम्‌ भजन्ते, राम्‌ शासन्ति, 
निर्विकल्पाः च सन्ति, विपदः विमक्ताः च सन्ति, तर्हि अकस्मात्‌ अहम्‌ एव [ विपदर्णवे ] 
कस्मात्‌ मग्नः? 
अथे--हे प्रमो | सत्कायोमें पूणे उद्योग करनेवाले आपके भक्तजन परस 
आनन्द योगको प्राप्त होते हैं, संसारमें कल्याणके मागेको प्रकट करते हैँ, सदैव 
निश्चिन्त रहते हें और विपत्तियोंके संसगेसे रहित रहते हैं | तो फिर बिना ही कारण 
एक मैं ही इस विपत्ति-सागरमें क्यों मग्न हो रहा हूँ 
वाचां तवाचान्तशुचां शुभानामोघा न मोघा नमतां कदाचित्‌ । 
तैरुदतैरुद्र मामनाथं लीनं कुलीन॑ ङुदशान्धकारे ॥ २६ ॥ 
अन्त्रय- अयि विभो | ] नमताम्‌ आचान्तञ्॒चाम्‌ तव झुमानाम्‌ वाचाम्‌ ओधाः 
कदाचित्‌ [ अपि ] मोघाः न भवन्ति, अतः तैः उद्धतैः ( यमभटत्रास-विधायकैर्वाक्यसमूइैः ) 
माम्‌ अनाथम्‌ , कुद्शान्धकारे लीनम्‌ , कुलीनम्‌ उद्धर | 
अर्थ हे बिभो | भक्तजनोंके शोकको समूळ ही नष्ट कर देनेवाले आपके 
अभय वचन कभी भी निष्फळ नहीं होते ! इसलिए हे नाथ उन, यमदूतोंको त्रास 
देनेवाले उद्धत बचनोंसे, मुझ अनाथ, छुदशारूपी अन्धकारमें छीन हुए कुलीन 
( ब्राह्मण ) का उद्धार कीजिए । 
फटपान्तकरपान्तकभी तियुक्त रक्षामि रक्षामिह योऽईती ति। 
यस्ते र दिश प्रसन्नामत्राऽसमत्रासहरां दश मे ॥ २७॥ 
अन्वय-- हे ईश | ] इह यः रक्षाम्‌ अर्हति, कल्पान्तकल्पान्त तियुक्त 
रक्षामि, इति यः ते नयः [ अस्ति ] तेन अत्र असमत्रासहराम्‌ प्रसन्नाम्‌ न दको क 
तिरे ईरवर | इस संसारस जो अनाथ प्राणी हे उसकी मैं कल्पान्त-तुल्य 
उमा तस हरप्रकार रक्षा करता हूँ, इस प्रकारको जो आपकी नीति (प्रतिज्ञा ) 


» उसके अनुसार मुझ अनाथ पर अपनी महात्रासहारिणी प्रसन्न दृष्टि समर्पण 


ha TH 
र कं दर्पप्रपैपि यातमस्तं समस्तं सहसा बलं ते।. ` 
भारो गभीरो गलितः किपुच्चैरक्षोमरक्षो भगवस्रसादः ॥ २८ ॥ 


अन्वय--कन्दर्पं | कम्‌ दर्पम्‌ उपैषि ! ते समस्त 
vr म्‌ बलम सहसा अस्तम्‌ यातम्‌ । 
अयि भीरो | अक्षोमरक्षः गभीरः उच्चः भगवत्प्रसादः किम्‌ गलितः १ (त्वया विस्मृतः किमू) । 


करके पुनः;जीवन दान दिया है, उस महान्‌ गम्मीर्‌ भगवत्‌-प्रसादानुप्रहको क्या 


९,मूढ गया हे ? ( जो कि मुझ पर कुपित होता है। ) 
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स्तोत्र ] पक प्रेममकरन्द-सहित ` १ ३७६ 


विद्यासविद्यामपि तां यया त्वामाराध्यमाराध्य सुखी भवामि | 
मायापि मा यापतमीरुपैतु याता न या तानवमचिंतुं खाम ॥ २९ ॥ 
अन्वय--[ हे प्रभो | ] यया त्वाम्‌ आराध्यम्‌ आराध्य ( अहम्‌ ) सुखी भवामि, 
ताम्‌ अविद्याम्‌ अपि ( अहम्‌ ) विद्याम्‌ [ एव जाने ] या त्वाम्‌ अर्चितुम्‌ तानवम्‌ न याता, 
सा यापितभीः माया अपि मा (माम्‌) उपैतु । ` 
अर्थे- हे प्रभो ! जिससे आप आराध्य देवकी आराधना करके मैं परम सुखी 
होता हूँ, उस अविद्याको भी मैं बिद्या ही समझता हूँ , और जो (माया) सदैव आपकी 
पूजासें ऋशताको न प्राप्न हो, उस सकळ भीतिको दूर करनेबाली माया ( मिथ्या 
मोह ) को भी मैं उपादेय ही समझता हूँ । 
रामाभिरासामिभता तार्थं भोगोपभोगोपगतेन केन। 
कस्यान्तकस्यान्तकरी च लक्ष्मी धामानि धामानि बिभति दृष्टि; ॥३०॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] मोगोपमोगोपगतेन ( त्वदन्येन ) केन अभिरामा अभिमता 
रामा अर्धे धृता? अन्तकस्य अन्तकरी कस्य च इष्टिः लक्ष्मीधामानि धामानि बिमर्ति १ 
अर्थ- हे प्रभो | समस्त भोगोंसे परिपूण आपके सिवा और किस देवने 
त्रैढोक्यसुन्दरी रामा ( श्रो गिरिजा ) को अपने अधौङ्गभ॑ धारण किया दै और अन्तक 
( काळ ) का अन्त करनेवाली किसकी दृष्टि परम शोभाके धाम तेजोमय घामाँ ( सूये, 
चन्द्रमा और अग्नि ) को अपने अन्दर धारण करती है ? 
क! स्तस्भक! स्तम्भनिभस्य जिष्णोः कस्तापकस्तापकृत! स्मरस्य । 
कारानुकारानुभवे भवेऽस्मिन्‌ को जीवको जीवभृतां विना त्वाम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय--[ हे विमो | | त्वाम्‌ विना स्तंभनिमस्य जिष्णोः स्तम्भकः कः [ भवति |, 
तापकृतः स्मरस्य तापकः कः [ भवति ] कारानुकारानुभवे अस्मिन्‌ भवे जीवभताम्‌ जीवकः 
कः भवति ? 
अर्थे-हे नाथ ! इन्द्रका स्तम्भन करनेवाला आपके सिवाय दूसरा कौन हो 
सकता है? और संसारभरको सन्तप्त करनेवाले कामदेबको भस्म करनेवाला भी 
आपके सिवाय दूसरा, कौन हो सकता है? एवं कारागारके समान भयङ्कर इस 
संसारमें देहधारी जीबोंका पालन करनेवाला आपके बिना दूसरा कौन हो सकता . 
है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । Et 
या शंसया शंसति शम्झुभक्ति चेष्टासु चेष्टासु रति स्मरस्य । 
तामश्षतामक्षयपुण्यकोषादन्यो बदन्यो चहते तनुं क! ॥ ३२॥ 
अन्वयया ( तनुः ) शंसया झंभुभक्तिम्‌ शंसति, स्मरस्य इष्टासु चेष्टास च रतिम्‌ 
शंसति, ताम्‌ अक्षताम्‌ तनुम्‌ अक्षयपुण्यकोषात्‌ अन्यः कः वदन्यः वहते १ 
' अथे--जो ( शरीर ) स्तुतके द्वारा शिवभक्तिको प्रकट करता है और काम- 


की अभीष्ट चेष्टाओंमें अनुराग भी प्रकट करता है, ऐसा अखण्ड शरीर अक्षय: ड ॥ ठे 3 ४ 


पुण्यराशिवाछे घन्यात्माके सिवा और किसको मिल सकता है १ - 


US 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri बि 


३६० ' स्त॒ति-कुखुमाब्जलि [ षड्विश 


याहन्तया इन्त नृपेञ्प्यवज्ञामानञ्ज मानं जनयन्त्यभङ्गम्‌ । 
हा निःसहा नि!सरणे$पि भक्तया सा चागसावागमदन्तिक ते ॥ ३३ ॥ 
अन्वय- हन्त ! [ हे विमो ! ] अमङ्गम्‌ मानम्‌ जनयन्ती या ( वाक्‌ ) अहन्तया रपे ` 
अपि अवज्ञाम्‌ आनन्ज, हा | सा [एव ] असौ वाकू निःसरणे अपि निःसहा भक्तथा ते 
अन्तिकम्‌ आगमत्‌ | 
र अर्थे हन्त ! प्रभो | जो अत्यन्त मानबती ( बाणी ) बड़े अहंकारसे राजाओंके 
ऊपर सी अपमान प्रकट करती थी; हाय ! वही यह वाणी बाहर निकळनेमें असमर्थे 
होते हुए भी मक्तिके उत्कषसे आपकी शरणमें आ गई हे ! 
[ अब इस स्तोत्रका उपसंहार करते हुए कवि कहते हँ-- ] 
देवं यदेवं यमकेमहेश तुष्टाव तुष्टाबसरोचितं ग्री! । 
शस्यो यशस्योऽयञ्ुपस्थितोऽस्मादेनोभिदे नोऽमिमतः प्रसाद! ॥ ३४॥ 
अन्वय--इयमू दुष्टा गीः यत्‌ एवं यमकैः मद्देशम्‌ देवम्‌ अवसरोचितम्‌ तुष्टाव, 
अयम्‌ झस्यः, यशस्यः, नः एनोमिदे अभिमतः च प्रसादः अस्मात्‌ ( महेशात्‌ ) उपस्थितः । 
अर्थे-इस मेरी वाणीने प्रसन्नतापूवेक जो इस प्रकार यमका-ळङ्कार# के 
द्वारा भगवान्‌ शङ्करकी यथोचित स्तुति की, यह अति प्रशंसनीय, यशोदायक और 
हमारे पापोको हरनेबाछा ऋपाप्रसाद उसी करुणासागरसे मुझे प्राप्त हुआ है । 
तरलतरलताग्रस्पद्विनी चश्चलत्वरं . 
_ रुचिररुचिरमन्दानन्ददा युञ्चति श्रीः । 
चरति च रतिकान्तष्वंसिशंसारतानां 
मधुरमधुरसाद्रा भारती वक्त्रपञ्चे ॥ ३५ ॥ 
इति थीप्रेममकरन्द्समेत काश्मीरकमहाकविधीमज् गद्धर्भइविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्जलो 'पादादियमक 
० स्तोत्रं घड्विशम्‌ 
| अत्वय--तरलतरलताग्रस्पद्धिनी [ अपि ] शरीः ES 
नन्दा रुचिररुचिः [ सती ] Cele जा पा 
' मधुरमधुरसाद्रा भारती चरति । | Se 
अथे--छताप्रके समान अतीव चञ्चल स्वभाववाढी 
` शांकरकी स्तुति करनेवाले भाग्यश्ाङियोंको भी ळढूमी भगवान्‌ श्री 
चजळतांको छोड़कर उनके मदान्‌ आनन्द प्रदान करती हुई, अपनी 
pte र गृहमें बढे अनुरागपूर्वक निवास करती हे. और उनके 
नित्य विहार करी है। से भाद्र हुई भारती ( सरती) 
शरमयं म । ˆ 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित | ३८ 
सप्तविंशं स्तोत्रम्‌ 


अब यहाँसे 'पादमध्ययमक? नामक चित्रकाव्यद्वारा २७वें स्तोत्रका निर्माण 
करते हुए कवि कहते हँ-- 
जयति संयति संगतपाण्डवप्रहरणाइरणाहितकेतवः | 
Q 
तरुणदारुणदाशवपुतस्थियशा रयशालिशरो इरः॥ १ ॥ 
अन्वय--संयति संगत-पाण्डवग्रहरणाहरणाहितकेतवः तरुणदारुणदाशवपुः घृतस्थिरयशाः 
रयशालिशरः हरः जयति । 


अर्थै-संग्राममें अजुनके आयुधोंका स्तम्भन करनेके लिए छळ-कपटको धारण 
करनेवाले अतीव उद्धट मिल्ल-युवककी मूर्ति घारण करनेवाले, स्थिर यशको घारण 
अ और तीन वेगशाळी बाणोंको धारण करनेवाले भगवान्‌ हरकी सदा 
जय हो। 

शुवनपावनपादमधर्षितं मघवताऽघवतामपि सस्पृहम्‌ | 

ुनिजनीनिजनीतिपरीक्षणे धवलकेवलकेलिकृतं स्तुमः ॥ २॥ 


अन्वय शुवनपावनपाद्म्‌ मघवता अधर्षितम्‌ , अघवताम्‌ अपि सस्यहम्‌ , सुनि- 
जनीनिजनीतिपरीक्षणे धवलकेवलकेलिक्कतम्‌ [ वयम्‌ ] स्तुमः । 

अर्थ-जिसके चरणारविन्द सम्पूणे भुबनोंको पवित्र कहते हैं, जिसके तेजके 
सामने महातेजस्वी इन्द्र भी घर्षित हो जाता हे. और पापात्मा लोग भी जिसकी 
अत्यन्त स्पृहा करते हें, जो सुनि-पत्नियोंके शीळ और सदाचारकी परीक्षारूप स्वच्छ 
क्रीड़ा करता है, उस सवेस्वतन्त्र शिवका हम स्तवन करते हैँ । 


स्थिरमगारमगात्मजया श्रितं स्मरविकारविकासपराङ्घुखम्‌ । 
शुजगराजगराग्निशिखावलीविषमवेषमवेपथुदायिनम्‌ ॥ ३॥ 


शमिषु कामिषु कारुणिकेषु वा वरमघोरमघोपशमक्षमम्‌ । 
घनविपन्नविपिधने सदा परमधीरमधीशद्टुपास्महे ॥ ४॥ | 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--अगात्मजया श्रितम्‌ स्थिरम्‌ अगारम्‌ , स्मरविकारविकास-पराडमुखमू , 
सुजगराजगरारिनिसिखावलीबिषमवेषम्‌ [ अपि | अवेपथुदायिनम्‌ , वरम्‌ , अघोरम्‌ , रामिषु 
कामिषु कारुणिकेषु वा अधोपशमक्षमम्‌ , सदा घनविपन्नविपन्चिधने परमधीरम्‌ अधीशम्‌ | 
[ वयम्‌ ] उपास्महे ।. | 
अथै-जो प्रभु सदैव श्रीनरोन्द्रकन्या ( पावेती ) से आश्रित होकर मी. 
कामके बिकारोंसे पराङ्मुख हे, और भयङ्कर सपाँके विषरूपी अरिनि्वाडाओंसे' 
विकराळ वेषवाला होकर भी प्राणियोंको अभय दान देता हे । जो जितेन्द्रिय, कामी 
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३६२ सतुति ु्ुमाज्जलि [ सत्तविश 
और परम कृपाळ ( सत्त्वगुणी ) आदि सभी प्रकारके लोगोंको सन्मागेमें लगाकर उनके 
पापोंको दूर करता है एवं महाविपत्तिमें पढे हुए अनाथोंकी विपत्तिका समूळ नाश 
कर देता है, उस परम उदार, त्रैोक्याधीवर भगवान्‌ सहेइवरकी हम उपासना 
करते हैं । 
श्रुतनयास्तनयास्तलुमध्यमा युवतयो बत योगिमनोहृतः | 
यदघनामघनामयवैशसं तदमृतेशसृते शमयन्ति किम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--बत, [ देहिनाम्‌ ] यत्‌ अघनामधनामयवैशसम्‌ [ भवति ] तत्‌ अमृतेशम्‌ 
कते, शुतनया:, तनयाः, योगिमनोद्दतः तनुमध्यमाः युवतयः [ च ] किम्‌ शमयन्ति ! 
अर्थ-ओह ! प्राणियोंको पाप नामबाळी भयङ्कर व्याधिसे जो महान्‌ दुःख 
होता है, उस ( दुःख ) को भगवान्‌ मृत्युञ्जयके बिना क्या सुन्दर नीतिज्ञ पुत्र दूर 
कर सकते हें, अथवा योगियोंके भी मनको हरळेनेवाळी कृशोदरी युबतियाँ उस दुःखको 
हटा सकती हैं ? नहीं, उस महात्रासको तो प्रभुके सिबाय कोई भी नहीं मिटा 
' सकता हे. । 
न इरिणा हरिणाडूशिखामणे 
' ` न विधिना विधिनाऽपि सपयता । 
तव पुरा पपुराममृशे वयं 
. कव जु भवालुभवावृतचेतस! ॥६॥ 

र अत्वय--हरिणाइशिखामणे | पुरा तव वपुः हरिणा [ अपि ] न आममृरो, विधिना 
सपयता विधिना अपि न आममृरो । भवान्ुमवाब्वृतचेतसः वयम्‌ [ तु त्वत्स्तुतिविधाने ] क्व 
नु [ भवामः ] १ 

अर्थ--हे चन्रशेखर ! भगवान्‌ विष्णुने भी आपके शरीर ( ज्योतिर्मय लिङ्ग ) - 
का अन्त नहीं पाया, और शाख्रोक्तबिधिपूर्वक आपकी सेवा मे 2. हुए ग 
नेमी हामी वाका पार नहीं पाया । तब फि जन्म-पएम्पराओके अनुभवसे आवृत अन्तः- 
कर सवन, ब्‌ कगार आवरणमें पढ़े हम लोग आपकी स्तुतिके लिए कैसे साहस 

चतुरगास्तुररा नगजा; गजाः 
स्थिरधुदारदुदात्ततलं बलम्‌। 
म अभवता भवता बिहिते हिते ` 
प्रतिदिशन्ति दिशं कमलामलाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय है विमो | ] प्रमवता भवता हिते विहिते [ सति 

गजा; स्थिरमू उदारम्‌ र ] चठुरगाः तुरगा!, नगजाः 
तिस 0 ss आम ( एतानि -वस्तूनि.) कमलामलाम्‌ दिशम्‌ 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ३८३ 
अर्थ “है प्रभो ! आपकी कुपादृष्टि होने पर ही अति शीघ्र चळनेबाळे घोडे, श्रेष्ठ 
हाथी और महादृढ़ बढवाढी सेना, ये सब वस्तुएँ मनुष्योंको सुदुलेभ सम्पत्तियाँ प्रदान 
करती है । 
द्विजसमाजसमाधिकद्थन- 
ग्रवणराचणराज्यहृतौ कृती | 
चरणयो रणयोग्यबलोऽमव- | 
न्नवनतो बनतो भरताग्रजः || ८ || 
शुरभतो भरतोऽप्यभनरद्‌ द्विषद्‌- 
गरिमहारिमहाः समवाप्य यभ्‌ | 
'दिश तमीश तमीपतिशेखर 
स्थिरमजुग्रमनुग्रहमेहि मे॥९॥ 
| ( युग्मम्‌ ) 
अन्चय- हे विभो ! ] यम्‌ समवाप्य, - द्विजसमाजसमाधि-कदर्थनप्रवणरावणराज्यहृतौ 
कृती [ तव ] चरणयोः अवनतः भरताग्रजः दनतः ( वने स्थितोऽपीत्यर्थः ) रणयोग्यबलः 
,अभवत्‌ ; हे ईश, हे तमीपतिरेखर ] यम्‌ समवाप्य, झुभरतः भरतः अपि द्विषद्गरिमहा- 
'रिमहाः अभवत्‌ , तम्‌ स्थिरम्‌ ` अनुगम्‌ ( मङ्गलदायिनम्‌ ) अनुग्रहम्‌ मे ( मह्यम्‌ ) दिश 
[ त्वम्‌ ] एहि । 9 
अर्थे-प्रभो | जिस (अनुग्रह) को प्राप्त करके वसिष्ठ, विश्वामित्र प्रभ्नति जाह्मणोंकी 
समाधिको खण्डित करनेवाले दुष्ट रावणको मारनेमें सुचतुर और आपके चरणारविन्दों 
में अतिनञ्न हुए रामचन्द्रजीने बनमें रहकर भी संग्राम करनेकी अमोघ शक्ति प्राप्त की। 
: हे नाथ ! जिसे पाकर ज्येष्ठ भ्राता (श्री रामचन्द्रजी ) के बिना राज्यपद्वीको नहीं 
स्वीकार करनेवाले धमे-तत्पर भरतजीने झत्रुओंके गौरवको निस्तेज करनेवाला तेज 
प्राप्त किया, उस महा मङ्गलदायक अपने अखण्ड प्रसादानुमहको सुझपर समर्पण 
कीजिए; हे इश ! अब शीघ्र आइए । 


भृशमनीशमनी तिपथस्थितं 
सदवशादवशाक्षञ्चुपप्लुतम्‌ । 
अहरहहर हषयते न कि 
` हितचती तव तीन्रशुचं रुचि ॥ १॥ | 
अन्वय - हर | श्राम्‌ अनीशम अनीतिपथस्थितम्‌ , Po अवशाक्षमू | 


उपप्छतम्‌ तीत्रञ्चचम्‌ [ माम्‌ ] हितवती तव रुचिः अहरहः किम्‌ न हर्षयते १ । 

अर्थे-हे हर ! अत्यन्तं अनाथ, कुमागै पर चलनेवाले, अहङ्कारके ६ 
अजितेन्द्रिय, एवं कास-क्रोधादि बैरियोंसे घिरे हुए मुझ अत्यन्त शोकाकुलको 
दवितवती रुचि अहर्निश क्यों नहीं र्षित करती | 


Collection. 
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३८४ र स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तविंश 


कुशलपेशलपेलवदृग्वमन्‌ 
रसनया सनयाचिहुतासृतम्‌ । 
मदनसादन सान्त्वय संपदा- 
मपद्‌मापदमाश्रितमेहि माघ || ११ ॥ 
अन्वय= मदनसादन | कुशलपेशलपेलवहक्‌ [ त्वम्‌ ] क रसनया अमृतम्‌ 
सम्पदाम्‌ अपदम्‌ , आपदम्‌ आश्रितम्‌ माम्‌ सान्त्वय, एहि । 
क अथे. यि मदनके मानकों मर्दन करनेवाले सदाशिव ! मङ्गलसे मधुर और 
अतोव सौम्यवती दृष्टिको धारण किये हुए आप सदा नीतिपर चलनेवाले छोगोंकी 
पीड़ाओंको दूर करनेवाली जिहासे अस्रतवषेण करते हुए, मोक्ष-सम्पत्तिसे रहित और 
जन्म, जरा, मरणरूपी विपत्तिसे पकड़े हुए मुझ दीनको आइवासन दीजिए । प्रभो ! 
अब आप शीघ्र पधारिए ! 
कथमनाथमनागसमन्तिके १ 
| मदनमदन मर्षयसे न मास्‌। 
शुवनभावन भाति विना त्यया ` 
जगति कोऽगतिकोदरणक्षमः॥ १२॥ 
अन्वय--मदनमर्दन ! [ त्वम्‌ ] अनागसम्‌ माम्‌ अनाथम्‌ अन्तिके कथम्‌ न मर्षयसे १ 
भुवनभावन | त्वया बिना जगति अगतिकोद्धरणक्षमः कः भाति ? 
अर्थ - हे कामविजयिन्‌ | आप मुझ निरपराध अनाथको अपने सामने क्यों 
नहीं रख लेते ? अयि अखिल भुबनोंके निमौता सदाशिव | आपके बिना अगतिकोंका 
उद्धार करनेवाला जगतूमे दूसरा कौन है ? अथोत्‌ कोई नहीं । 
यदि कृपापर पापरतस्य मे 
न झुरुषे परुषे पदमाशये । 
हिततमा कतमा कलुपात्मनो 


मम इराऽमहरा घटते गति; ॥ १३ ॥ 
अन्वय इपापर | यदि पापरतस्य मे परुषे आशये पदम्‌ न कुरुषे, तहि हे हर ! 
कड्ात्मनः मम अमहरा कतमा हिततमा गतिः घटते १ 
ह ठि आप मुझ पापात्माके अतिशय कठोर हृदयमें 
अपना स्थान नहीं बनावेंगे, नाथ ! मुझ मळिन-अन्तः करने- 
वाली दूसरी गति और कौन होगी ? न न 
स्थिरविभा रविभातिरिवोन्मदं 
मद्मयं दमयन्त्यसमन्तम! | 
तब दया बद यात्युदयं न चेद्‌ 
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अन्वय = हे प्रभो | स्थिरविमा तव दया रविभातिः इव, उन्मदम्‌ मदभयम्‌ असममू 
तमः दमयन्ती न चेत्‌ उद्यम्‌ याति, तर्हि [ त्वमेव ] वद, मम भवतमी कथम्‌ मीलति! , 
अथे- हे प्रमो ! जैसे सूर्येकी स्थिरदीप्ति गाढ़ अन्धकारको दूर करती हुई 
उद्य होती दै, वैसे ही अतिशय स्थिर प्रभावशालिनी आपकी कृपा यदि मेरे इस 
अत्युत्कट अहङ्कारमय गाढ़ अन्धकार ( अज्ञान ) को दूर करती हुई नहीं उदय होगी, 
तो है नाथ ! फिर आप ही बतळाइए कि मेरी यह संसार-रूपी रजनी कैसे दूर होगी ! 
रजनिराजनिराकरणक्षमः 
क्षतनिशातनिशातिमिरोत्करः । 
कृतविभातविभाभरभास्यरो 
दिनकरो न करोत्युदर्य यदा ॥ १५ ॥ 
दिवि यदा वियदाभरणं कृपा- 
परमते रमते न सुधाकर! | 
न झुचिंराशु चिरापतितं यदा 
स्थिरमपारमपाङुरुते तमः ॥ १६ ॥ 
तजुङ्शालुङ्कशां ग्रसते यदा 
मिहिरजाहिरजातछणस्तलुम्‌ । 
शिव तदा घत दास्यति मे धर्ति 
त्वदितरः कतरः करुणापर! || १७॥ 
; ( तिङकरम्‌ ) 
अन्वय- [हे विमो ! ] यदा रजनिराजनिराकरणक्षमः क्षतनिशातनिशातिमिरोत्करः 
कृतविभातविभामरमास्वरः दिनकरः उद्यम्‌ न करोति, कृपापरमते | यदा वियदामरणमू 
सुधाकरः दिवि न समते, यदा चिरापतितम्‌ स्थिरम्‌अपारम्‌ तमः छचिः (अग्निः) न अपाकुरुते, 
यदा अजातघुणः मिहिरजाहिः ( कालपाशः ) तनुकृशानुकृाम. तुम सते, शिव | बत | 
तदा त्वदितरः कतरः करुणापरः मे धृतिम्‌ दास्यति १ 
अर्थ--हे विभो ! जिस अबस्थामें चन्द्रमाको निस्तेज करनेवाला और रात्रिके 
गाढ़ अन्धकारको दूर करनेवाला, अखण्ड तेजोधामसे प्रदीप्त सूये प्रकाश नहीं करता, | 
हे दयासागर ! जिस समय आकाशका भूषण वह सुधाकर ( चन्द्रमा ) आकारामें ` 
नहीं सुशोभित होता, जिस समय चिरकाळ से अबस्थित गाढ़ अन्धकारको अग्नि हे 
' दूर कर सकता, और जिस समय अत्यन्त निददेयी वह काल-पाश अतीब कृश शरीरको 
पकड़ लेता हे, उस समयमें हे नाथ ! एक आपके सिवाय और कौन करुणासागर _ 
. सुझ अनाथ गतिबिहीनको घैये देगा ९ ERS ल म 
 निधनसाधनसान्द्रलसद्विषा- _ 


इक स्तुति कुखुमाञ्लि [ सप्तविश 


नियमनाय मनाङ मम सस्पृहे 
_ भवति धावति धाम यम; कथम्‌।॥ १८ ॥ 
अन्वय-[ अयि विमो ! ] भवति सस्पृहे ( दयापरे ) सति, निधनसाधनसान्द्रल- 
सद्विषाऽनलकरालकरात्तमहोरगः यमः, मनाक्‌ नियमनाय मम धाम कथम्‌ घावति १ 
अर्थ-हे -प्रभो ! आपकी दयादृष्टि हो जानेपर प्राणियोंका संहार कर 


देनेवाले महाभयङ्कर विषानछसे विकराल सर्प ( नाशपाश ) को हाथमें धारण किया 
हुआ यमराज मुझे किश्चिन्मात्र भी अय देनेको मेरे पास कैसे आ सकता हे ९ अर्थात्‌ 


कभी नहीं आ सकता । 
पलितमीलितमीश मम स्मरः 
श्तुरमातुरमारचयन्वपुः । 
घनबलेऽनवलेपपरे त्वयि 
प्रभविता भत्रितापकरः कथम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्वय ईश | पलितमीलितम्‌ मम वपुः चतुरम्‌ आरम्‌ आरचयन्‌ भवितापकरः 
स्मरः घनबले त्वयि अनवलेपपरे सति कथम्‌ प्रभविता १ 


अथे-हे ईश ! जरा ( बुढ़ापा ) से ऋशित मेरे शरीरको कामोद्रेकसे आतुर 
करता हुआ जीबोंको सन्ताप देनेबाळा कामदेव - आप महा बलवान्‌ प्रभुके प्रसन्न 
हो जाने पर- फिर मेरा क्या कर सकेगा ? 
किमधुना मधुनापि युतो वहन 
रतिममी तिमभीष्टतमामपि । 
भ्रितमवन्तमबन्ध्यबल विभ 
जयति मां यतिमानहर! स्मर! | २० ॥ 
अन्वय--[ हे विमो ! ] मधुना युतः अपि, अमीतिम्‌ अमीष्टतमाम्‌ अपि रतिम्‌ 
वहन्‌ , त डल न अधुना अबन्ध्यबलम्‌ अवन्तम्‌ विभुम्‌ श्रितम्‌ माम्‌ किम्‌ जयति ? 
 अय ३ प्रमो ! अपने सखा वसन्तसे युक्त होकर भी, अतिशय प्रीतिको उत्पन्न 
, अ हुआ भी, तथा बड़े-बड़े संयमी पुरुषोंके मानको हर लेनेवाछा भी वह कामदेव 
न सत प्रकारसे रक्षा करनेवाले आप बलवान्‌ प्रभुकी शरणमें आये हुए मुझको 
केसे जीत सकता है ? अथोत्‌ कदापि नहीं जीत सकता । | 
विषमरोषमरोः पथि पातय- 
, न्मतिमनीतिमनीक्षितसत्पथाम्‌ । 
रम्य शमयन्षियमं कथं 
तव पुरो वपुरोषति मे मद; ॥ २१ ॥ 
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अन्वय --[_ हे स्वामिन्‌ ! ] अनीक्षितसत्पथाम, अनीतिम्‌ मतिम्‌ विषमरोषमरोः पथि 
पातयन्‌ , भृशम्‌ नियमम्‌ शमयन्‌ अयम्‌ मदः, तव पुरः मे वपुः कथम्‌ ओषति ! 
अर्थ- हे नाथ ! सन्मागेसे बिसुख और नीतिसे रहित मतिको अति विषम 
क्रोधरूपी मरुस्थळके मागेसे गिराता हुआ तथा यमनियमको समूळ नष्ट करता हुआ 


यह दुष्ट अहङ्कार आप प्रभुके सामने मुझ आपके भक्तके शरीरको कैसे जला 
सकता है ९ 


सम निकामनिकारकृतो त्था 
0 
वपुरवांपुरवायरुषो5रय! | i 
न हि तदाहितदाहमदन्त्यमी | 
तव हितावहिता हिं नतेषु धी!॥ २२॥ ` 
अन्वय--[ हे विभो |] निकामनिकारक्तः अवार्यरुषः अरयः, मम वपुः बृथा अवापुः | 
हि अमी आहितदाहम्‌ तत्‌ ( मम वपुः ) न अदन्ति; हि नतेषु तव धीः हिताबहिता [ भवति ] । 
अथे- हे नाथ ! अत्यन्त तिरस्कार करनेवाले और महान्‌ कोपके भरे हुए 
ये काम-क्रोधादि शत्रु मुझ्‌ आपके सेवकके इारीरमें बृथा ( निरर्थक ) ही आये । 
क्योंकि, ये लोग सेरे शरीरमै अपना कुछ भी अधिकार नहीं दिखला सकते ? कारण 
यह है, कि आपकी दया भक्त-जनोंकी रक्षा करनेमें हर-समय बड़ी सावधान 
रहती है ! 
यदि विभा दिवि भाति न तावकी 
यदि न मे दिनमे ति भवन्मयम्‌ | 
चद महादमह।रि तम! कथं 
विषमदोषमदो बिनिवतंते ॥ २३ ॥ 
अन्वय- हे शिव | ] यदि तावकी विभा दिवि न भाति, भवन्मयम्‌ दिनम्‌ मे यदि 
न एति; तहिं त्वम्‌ वद महादमहारि विषमदोषम्‌ अद्‌ः तमः कथम्‌ विनिवतंते १ 
अर्थ हे सदाशिव ! यदि आपका परम-प्रकाश बाह्याकाश एवं हमारे हृदया- 
काश में न उदय होगा, और यदि मेरा दिन निरन्तर आपके ही स्मरणमें न व्यतीत 
होगा, तो फिर हे नाथ ! आपही कहिए कि मह्दाशान्तिको हरनेबाला तथा मायाबरणसे | 
उत्पन्न अग्रका आदि विषम दोषोंसे भरा हुआ यह मेरा अज्ञानरूप अन्धकार 
कैसे हटेगा ९ 
कमलिनी मलिनीक्रियते यया 
बिहतसन्ततसन्तमसापि या । 
स्मरंचिता रचितापि च यत्र तां 
बितर कातरकामदुघां इशप्र ॥ २४ ॥ 
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अन्वय- [हे विमो | ] यया ( वामभागरिथतयेन्दुरूपया दशा ) कमलिनी मलिनी- 
क्रयते. या अपि ( दक्षिणमागस्थिता इक्‌) विहतसन्ततसन्तमसा की यत्र च ( तृतीयस्यां 
ललाटस्यितायां इश ) स्मरचिता रचिता, ताम्‌ कातरकामडुधाम (चन्द्रार्काग्निरूपत्रिघाममयीम्‌) 
वितर । ! 
ह अर्थ-हे प्रभो! आपके बामभागमें स्थित जो आपकी चन्द्ररूपी षटि 
कमलिनीको सिन ( संकुचित ) करती है और दक्षिण-भागमें स्थित जो सूयरूपी 
दृष्टि सदैव गाढ़ अन्धकारको दूर करती है, एवं ढळाटमें स्थित जो अग्निरूपी ब 
कामदैवको भस्म करनेके लिए चिता बनी थी, डन--शरणागतोंकी अभिळाषाओं 
पूणे करनेबाडी--चन्द्र, सूये, अग्निरुप तीनों तेजोमय पिण्डोंको. धारण करनेबाळी -- 
सुमनोहर दृष्टियोंको मुझपर समर्पण कीजिए । 
तुहिनवाहिनवानिलजे मनः 
सहसि रंसि रञ्जयति प्रिया । 
न रसिकोरसि कोष्णचा तथा 
तव गुणाचुगुणा चुतिगीयथा ॥ २५ ॥ 
अन्वय- हे प्रमो ! ] गुणानुगुणा तव नुतिगी यथा मनः रजयति, सहसि तुहिन- 
वाहिनवानिलजे रंहसि उरसि रसिका ( संसक्ता ) कोष्णकुचा प्रिया मनः तथा न सञ्जयति | 
अर्थ हे ईश ! सद्गुणोंमें अनुराग रखनेबाळी आपकी स्तुतिवाणी मनको 
जितना अधिक अनुरञ्चित करती हे, उतना हेमन्त ऋतुमें अति शीतळ नवीन पंबनके 
वेगसे हृदयसे छिपटी हुई ईषदू-उष्णकुचोंबाली प्रियतमा नहीं अनुरञ्चित कर सकती । 


अयमसौ यमसौष्ठवहत्पुरः 
ः परुषपौरुषपोष्टिकचेष्टितः । 
विधुरबन्धुरबन्ध्यप रग्रहः ग 
स्फुरति मे रतिमेत्य महेश्‍वर! २६ ॥ 


ओ। अन्वय यमसौष्ठवद्ृत्‌ परुषपौरुषपौष्टिकचेष्टितः विधुरवन्धुः अचन्ध्यपरिग्रहः अयम्‌ 
[ अहम्‌ , एताइगेव ] असौ महेश्वर; मे रतिम्‌ एत्य पुरः स्फुरति । ; 


अर्थ-मैं अहिंसा आदि यमोंके सौष्ठबसे हीन, उप्र पुरुषार्थाकी परिपुष्टिके 
कक (2: लिए अनेक चेष्टाएँ करनेबाळा, दीन-चन्घुबाछा और सफळ दारपरिमहवाला हूँ और 
.  एऐसे दी--अथोत्‌ यके सौष्ठवको हरनेबाले, अपने भक्तोंके पुरुषार्था'को परिपुष्ट 
करनेवाले, आपत्तिमें पढे हुए शरणहीनोंकों आइबासन देनेवाले और सफळ परिम 

1.13 की हना हती री तिवक ही हे ब 
 सगवानमहेश्वर र्‌ मेरे सुझ पर प्रसन्न होकर, सामने स्फुरित होते हैं।  अथोत्‌ जैसा 

' बेह, वैसे ही मेरे प्रभु भी हैं, अतः प्रभु और सेवकका यह मिलाप युक्त ही 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ईद 


अनिधनेन धनेन मनस्तिना- 
मजुगणेन गुणेन गरीयसा । 
अभिजनेन जनेन सुदुष्छृतै- 
रशबलेन बलेन च वर्थते। २७॥ 
अभिनवेन नवेन शिवस्य यः 
स्तुतिमुदारमुदारभतेञ्युना | 
अवहितस्य हि तस्य तनोति शं 
विभवदो भवदोषहरो हरः ॥ २८॥ 
( युम्मम्‌ ) 
अन्वय--यः उदारसुत्‌ [ सन्‌ ] अभिनवेन अझुना नवेन शिवस्य स्तुतिम्‌ आरभते; 
[ सः ] अनिधनेन धनेन, मनस्विनाम्‌ अनुगुणेन गरीयसा गुणेन, अभिजनेन जनेन, सुदुष्कृतैः 
अशबलेन बलेन च वर्धते । हि विभवदः भवदोषहरः हरः तस्य अवहितस्य शाम्‌ तनोति । | 
अर्थ--जो घन्यात्मा अत्यन्त प्रसन्न होकर इस नूतन स्तोत्रसे भगवान्‌ श्री 
सदाशिवकी स्तुति करता दै, वह पुरुष अविनाशी धन, उदार पुरुषोंके अनुकूळ 
श्रेष्ठ गुण, उत्तम कुळ और परिबार एवं विशुद्ध बळके सहित नित्य बृद्धि ( उन्नात ) 
को प्राप्त होता है । क्योंकि समस्त वेभवोंको देनेवाला, संसारके पुनरागमन-रूप 
दोषों को दूर हरनेवाळा वह उदार प्रभु अवश्य ही उस शान्तात्माका कल्याण 
करता है। 
स सकंलाहु कलासु विचक्षण! 
स॒ मतिमानतिसानसञ्चन्नतः । 
न शशिखण्डशिखण्डसृते स्तुति 
सुक्कतवाचू कुतवानपरस्य य ॥ २९ ॥ 
अन्वय -यः सुक्कतवान्‌ शशिखण्डशिखण्डम्‌ ऋते अपरस्य स्तुतिम्‌ न कृतवान , सः 
सकलासु कलासु विचक्षणः, सः मतिमान्‌ अतिमानसमुन्नतः [ भवति ]। 


अर्थे -जो पुण्यात्मा केवल एक भगवान्‌ चन्द्रमोलिके सिवाय अन्य किसी | 


भी प्राकृत पुरुषकी स्तुति नहीं करता, बह मनुष्य ( नृत्य, गीत, हास्य आदि ) सम्पूणे _ 


कलाओंमें निपुण, महा बुद्धिमान्‌ और अत्यन्त मानसे उन्नत होता है। 
रविरहो विरहोद्धरणाहिश- RR 
३ र ्श्ृतिपठुदेति भदे रथपक्षिणाम | | 


सर 


३६५ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ सप्तविश 


अन्वय- ( रविणा प्रातरुत्थाय ) यत्‌ प्रमोः स्तृतिमिः जगत्‌ अविषाद-विषामिभवम्‌ 
असन्तमसम्‌ कृतम्‌ ; तत्‌ अहो ! विरहोडरणात्‌ इृतिम्‌ दिशन्‌ रथपक्षिणम्‌ सुदे रविः उदेति । 
अर्थ पूयेदेवने प्रातःकालमे जो भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुतियोंके हारा 
समस्त जगतको विषाद और अन्धकारसे रहित किया है, आहा ! इसीसे - बह 
चक्रवाक पाक्षयोंके विरहको दूर करके उन्हें घैये और आनन्द देता हुआ आकारासें 
अभ्युदित हो रहा दै ! 
विनयशोमि यशोभिरतं मनः 
परहितारहिता विमला मतिः । 
विपुलमङ्गलमङ्गमिति प्रभोः 
प्रतिफलन्ति फलं स्तुतिवीरुधः ॥ २१ ॥ 
अन्वय-- मनः विनयशोमि [ सत्‌ ] यशोभिरतम्‌ [ भवतिं ] मतिः विमला [ सती ] 
परहितारहिता [ भवति ] अङ्गम्‌ च विपुलमङ्गलम्‌ [ भवति ], प्रभोः स्वुतिवीरुधः इति फलम्‌ 
ग्रतिफलन्ति । 
अर्थ-प्रभुक्री स्तुतिसे मन अति विनीत होकर यज्ञदानादि द्वारा अखण्ड 
यको प्राप्त करनेमे तत्पर हो जाता है, और सति अत्यन्त निम्मेळ होकर परोपकारमें 
परायण हो जाती है एवं अङ्ग मङ्गलमय हो जाता हे । आहा ! अभुकी स्तुति-रूपी 
छताएँ ऐसे-ऐसे उत्तम फलोंको फलती हैं । 
जितसुधारसुधारसभारती- 
विभवसंभवस॑भृतकीतयः । 
कविघुधा वितुघाधिपवन्दितं 
सुकृतिनः कृतिनः स्तुवते शिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--जितसुधारसुधारसमारती-विभवसंभवसंभ्तकीर्त॑यः सुकृतिनः कृतिनः कविबुधाः 
त शिवम्‌ स्तुवते | 
अर्थ -जिंनकी भारती ( वाणी ) का वैभव अमृतके रसको भी तिरस्कृत कर 
सारे दिगन्तोंमें पवित्र कीर्तिको पैदा करता हे, ऐसे मह्दापुण्यशाढी, धन्यात्मा कवि 
एवं पण्डित जन ( छौकिक वेभबोंको शुष्क तृणवत्‌ समझकर ) इन्द्रादि देवोंके 
बन्दुनीय, देवाधिदेव भगवान्‌ श्री महादेवकी स्तुति करते हैं। 
न महतामहतामलसंदिदां 
मद्यिता दयिताधिगमस्तथा । 
सधुरसाधुरसाद्रपदा यथा 
सयमका यमकामरिपुस्तुतिः ॥ ३३ ॥ 
___*  अन्वय-मधुरसाधुरसाद्रपदा, सयमका यमकामरिपुस्तृतिः यथा अहतामलसंविदाम्‌ 
महताम्‌ मदयिता ( भवतिः); तथा तेषाम. दयिताधिगमः न मद 


| ए दयिता मदयिता 
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स्तोत्र ] * प्रेममकरन्द्‌-सहित ३६१ 


अथे- अत्यन्त मधुर और सुन्दर ( भक्तिरूपी असृतके ) रससे आद्रे-पदोंबाळी . 
यमकाछङ्कारसे युक्त, भगवान्‌ श्री शङ्करकी स्तुति अमोघ पवित्र ज्ञानसे भरे हुए 
महात्माओंको जितना आनन्द देती है, उतना आनन्द उन्हें सुन्दरी प्रियतमाकी 
प्राप्तिसे कदापि नहीं मिळ सकता | ; 

का नास नामरवधूरवधूवकान्ता 
कान्ता न का नरजनी रजनीपतिश्री! | 
श्रीमन्तमन्तकरिपुं करिपुङ्गत्रान्त- 
हेतुं स्तुवन्तमविरासमबिरावमेति ॥ ३४ ॥ 
इति भ्रीप्रममकरन्द्समेतं काश्मीरकमहाकविश्वीमज्जगद्धरभटविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्जलौ 'पादमध्य- 
यमकाख्य' स्तोत्र सप्तविशस्‌ । 

अन्वय--करिपुङ्गवान्तहेठम्‌ श्रीमन्तम्‌ अन्तकरिपुम्‌ स्तुवन्तम्‌ ( पुरुषम्‌ ) अवधूत- 
कान्ता का नाम अमरवधूः अविरामविरावम्‌ न एति ?[ तथा ] रजनीपतिश्रीः कान्ता का 
नरजनी न एति १ 

अर्थ-गजासुरके निहन्ता भगवान्‌ श्री अन्तकारिकी स्तुति करनेवाले पुरुषको 
कौनसी देवाङ्गना बड़े प्रेमसे प्रार्थना करती हुई नहीं भजती ? तथा चन्द्रमाके समान 
सुमनोहर अज्ञबाली कौन नराज्ञना उसे नहों भजती ? अथात्‌ सभी भजतो हैं । 


अष्टािशां स्तोत्रम्‌ 


अब 'पादान्त-यमक नामक? अट्ठाईसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते हुए कबि 
कहते हैं--- 
अन्तश्चेतप्ति नितिन गमिता नाशं कया शङ्कया 
नेषा पुष्यति तेन संहृतगतिः शोमारती भारती | 
भक्तिः कि तु विजुम्भते मम यथैवाभा स्वतो भारतो 
यादक्तादगतः किमिप्यभिदधे संग्रत्यहं प्रत्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय-कया शङ्कया [ मम ] चेतसि अन्तः निर्वोतेः नाशम्‌ न गमिता १ तेन 
संह्ृतगति; एषा मम भारती शोमारती न पुस्यति, किन्तु यथैव भास्वतः आमा स्वतः विजुम्मते, 
तथा मम [ अपि ] भक्ति; विजुम्मते, अतः सम्प्रत अहम्‌ प्रत्यहम्‌ याइक्ताइक्‌ किमपि _ 
अभिदषे । 


का समाधान करते हैं-- ) किन्तु, जैसे भगवान्‌ सूर्यकी प्रभा क हे स्फुरित होती 
मेरे भी अन्तःकरणमें भक्ति (मन, वचन, शरीरके हारा अगवद्ध गानः 
यी स्वतः ही उल्लसित ( स्फुरित ) होती है. | इसीसे अत्र में प्रतिदिन जैसा- 
तैसा ( अच्छा और बुरा ) इछ भी कहता ही रहता है| 
बक्त्र बिञ्रददभ्रदी्षदहनज्यालं भयं लम्भय- 
न्ल॒दूग्रीव॑ घटयन्करे विदतं व्यालं घनं जङ्घनस्‌ । 
प्रत्यासीदति मृत्युरित्युपचितस्फारोचितां रोचितां 
श्रत्वा मां न कथं विश्ुगिरमिमां चित्रायतां त्रायताध ॥ २ ॥ 
अन्वय~ हे दयालो ! ] अदभ्रदीर्घदहनज्वालम्‌ वक्त्रम्‌ विश्रत्‌ , [ प्राणिनाम्‌ | 
द्यम्‌ लम्भयन्‌, घनम्‌ लङ्घनम्‌ विदघतम्‌ उद्यीवम्‌ व्यालम्‌ करे घटयन्‌ , मृत्युः माम्‌ 
प्रत्यासीदति’, इति उपचितःस्फारोचिताम्‌ , रोचिताम्‌ , चित्रायताम्‌ इमाम्‌, गिरम्‌ शृत्वा विभुः 
माम्‌ कथम्‌ न ज्ञायताम्‌ १ 
अर्भे--“अयि दयासागर | अति-प्रचण्ड अग्तिज्याळासे विकराळ मुखको 
धारण कर प्राणियोंको महामय दिखलाती हुई, ग्रीबाको ऊपर उठाई हुई, अयङ्कर 
नागपाशको हाथमें लेकर वह मत्यु मेरे समीप आ रही है । अतः प्रभो ! मुझे 
सँमालिए |!” इस प्रकाए अतीव सुविशाल, सुमनोहर और विचित्र ( यमकाछङ्कारसे 
युक्त ) इस मेरी वाणीकों सुनकर वह दयाछ प्रभु मेरी रक्षा क्‍यों न करेंगे 0 अर्थात्‌ 
अवश्य करेंगे। 
मन्ये तां स्पृहणीयगौरवगुणामायामिनीं यामिनीं 
तत्सेवारसमादधत्तव सुधासंवादिन वा दिनस्‌ | 
यत्रोपान्तगत॑ वचोभिरुचितैरानन्दिनं नन्दिनं 
0 
कुवद्धिश्वरितं सुचारु जगतामीशस्य ते शस्यते ॥ ३ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] यत्र ( रात्रौ ) उपान्तगतम्‌ नन्दिनम्‌ आनन्दिनम्‌ कुर्वृद्धिः 
- उचितैः वचोमिः जगताम्‌ ईशस्य ते सुचारु चरितम्‌ शस्यते, ताम्‌ यामिनीम्‌ स्पृहणीय-गौरवगुणाम्‌ 
आयामिनीम्‌ मन्ये | तथा यत्र ( दिने ) [ पू्वोक्तविरोषणविशिष्टैः ] बचोमिः ते चरितम्‌ 
' शस्यते [ अहम्‌ ] तव सेवारसम्‌ आदधत्‌ तत्‌ दिनम्‌ वा सुधासंवादिनम्‌ मन्ये । 
अर्थ हे नाथ ! जिस ( रात्रि ) में आपके ग्रहढार पर बैठे हुए ( द्वारपाळ ) 


15208, ।। न्दीको आनन्द देनेवाले सुमनोहर बचनोंसे आप अखिल ब्रह्माण्डाधीइबरका अति- 
पवित्र सुयश गाया जाता हे, उस रात्रिको मैं अति स्पृहणीय--गुणगौरववाळी समझता 


हुँ और जिस ( दिन) में आपके दरबारके नन्दीको आनन्दित करनेवाले सुन्दर 
रथ द क्यास आपका सुयश गाया जाता है, उस--आपकी सेवासे सार्थक--दिनको 


स्तोत्र ] है प्रेममकरन्द-सहित . ३९३ 


लक्ष्मीस्त न जहाति किं च विभनैराभासिताऽऽभा सिता 
| येन त्वं हृदयाम्बुजे भवभयातत्रातोषितस्तोषित! ॥ ४ ॥ 
वय हे विमो ! ] येन भवभयात्‌ त्राता, हृदयाम्बुजे उपितः त्वम्‌ तोषितः 
तस्य वक्त्रसरोरुहे सदःसदाम्‌ विद्लितग्लानिः, परिणमत्पाकः अमलः कोमलः निर्भर; वाचाम्‌ 
भरः उदेति । किं च--बिमबै;ः आभासिता, आमा-सिता लक्ष्मी: तम्‌ न जहाति | 
अथ- प्रभो ! भवसागरके त्राससे बचानेवाले और हृदय कमळमें निवास 
करनेवाले आप दयालुको जिसने प्रसन्न कर लिया, उस धन्यात्माके मुख-कमल्में 
सभासदों ( श्रोता लोगों ) के विषादको दूर करनेवाला, अत्यन्त प्रौढ, निमेल 
कोमल--माघुये गुणयुक्त एवं गम्भीर बागूबिछास ( कविताका वैभव ) उदय होता है, 
ओर नाना प्रकारके अलौकिक वैभवोंसे सुशोभित, एवं दिव्य कान्तिसे देदीप्यमाना 
श्रीलक्ष्मीदेवी उस घन्यात्माका परित्याग कदापि नहीं करती हैं । 
सेव्यन्ते भगवन्नपास्य' कलितोल्लासं मदं* संमदं 
बिभ्राणास्तरुणीजनेन मधुरव्याहारिणा हारिणा | 
वीज्यन्ते दिवि चन्द्रररिमरुचितैः कि चाउ्मरैश्वामरै- 
राबाल्याद्विदथे त्वदेकबिषया यैः शेयुषी शेगुषी ॥ ५ ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ ! यैः आबाल्यात्‌ त्वदेकविपया शेमुषी3 शेमुषी विदघे, ते संमदम्‌ 
विभ्राणाः [ सन्तः ] कलितोल्लासम्‌ मदम्‌ अपास्य, हारिणा मधुरव्याहरिणा तरुणीजनेन सेव्यन्ते, 
किं च | त एव जनाः ] दिवि अमरैः चन्द्ररश्मि-रुचितेः चामरैः वीज्यन्ते | 
अथे- है भगवन्‌! जो छोग वाल्यावस्थासे ही अपनी शान्त मतिको आपके 
चरणारविन्दमें अर्पित कर देते हैं, उन परमानन्दमै मग्न हुए आपके भक्तोंको “ह्म 
बड़ी मानवती हूँ, इसलिए किसके पास जावें? इस प्रकारके अहङ्कारको त्यागकर 
सुमधुर शब्द बोळनेबाढी और मनोहर युक्ताहारसे शोभायमाना तरुणी महिळाएँ 
सेवित करती हैँ, और फिर उन्हीं लोगोंको खगेमें देवता ढोग चन्द्रमाके समान 
स्वच्छ चॅबरोंसे सेबित करते हैं। 
£ तूए ° Q ° 
ण चूणयितुं वपुयमभटो झम्पारयं पारयः 
्लुचण्डञ्रुङुटीकरालितशुखो यत्रासकृल्रासकृत्‌ । 
तां भूमिं परिहतुमीश्वर भयत्सेवाधनं बाधनं 
दुःखानामंघिगम्य इन्मि कुमतिम्रादुष्कृतं दुष्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
Re हे ईश्वर ! ] उच्चण्डश्रुकुटीकरालितमुखः यमभटः तूर्णम्‌ वपुः चूर्णयितुम्‌ 
झम्पारयम्‌ ( उतप्डतिवेगम्‌ ) पारयन्‌ यत्र ( नरक्रभूमौ ) असक्कत्‌ त्रासकृत्‌ [ मवति ] ताम्‌ 
( १ ) 'अवाप्य? इत्यपि पाठ: । उ 
( २ ) “पदं संपदस? इत्यपि पाडः । है 
( ३ ) शेते मनसि इति शोः = मोहस्तं मुष्णातीति शेसुषी ( = शमप्रधाना 
५० 2 
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३६३ स्तुति-कुखुमा्जलि [ अऋष्टाविश 


भूमिम्‌ परिहर्दुम., दुःखानाम्‌. बाधनम्‌ भवत्सेवाधनम्‌ अधिगम्य [ अहम्‌ ] कुमतिप्रादुष्कृतम्‌ 
दुष्कृतम्‌ ह्मि । ह 
अर्थे-_हे ईश्वर ! जहाँ महाभयङ्कर भुकुटियोंसे विकराल मुखोंबाले यम-दूत 
प्राणियोंके शरीरको चूर-चूर करनेके लिए बडे वेगसे ख हुए प्राणियोंको वारंबार 
महा त्रास देते हैं, उस महान्‌ सङ्कटमयी नरकभूमिके ष्टोंसे वचनेके लिए अब सै 
समस्त दुखोंको दूर करनेवाली आपकी सेवारूपी धनको पाकर दुष्ट बासनाओंसे 
उत्पन्न हुए पातकोंको दूर कर रहा हूँ | अत:-- 
शचङ्कियंमङिङ्रेः ृतमहाजम्मैरवं भैरव 
यावद्दश्ितमाननं न घुसृणक्षोदारुणं दारुणम्‌ । 
तावत्सरबरमेहि देहि महसां धामेदशं मे दशं 
या दूरोकुरुते निरन्तरसुधासन्दोहृदं दोहदम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय--[ हे ग्रमो ! ] कृतमहाजुम्मैः मैरवम्‌ खम्‌ सुञ्चद्भिः' यमकिङ्करेः ( क्रोधेन ) 
घुसुणक्षोदारणम्‌ दारणम्‌ आननम्‌ यावत्‌ न दर्शितम, तावत्‌ [ एव ] त्वम्‌ सत्वरम्‌ एहि, 
या ( तव इक्‌ ) निरन्तरसुधासन्दोहृदम्‌ दोहदम्‌ दूरीकुरुते, ईदृशम्‌ महसाम्‌ धाम ताम्‌ इराम्‌ 
भें देहि। दै 
अर्थ: हे प्रभो ! बड़े जोरसे अकड़ते हुए मुँह, फाइ-फाड्कर अत्यन्त भीषण, 
'कठोर शब्द करनेवाले यम-दूत क्रोधसे कुंकुमके समान छाछ बने हुए मुँहको जब तक 
मुझे नहीं दिखलाते, उसके पहले ही आप शीघ्र आइए ! और जो ( आपकी दृष्टि ) 


अत्यन्त गादृ-अमृत-पानकी अभिलाषाको भी फीकी कर देती, उस परम तेजोमयी दृष्टिसे 
मुझे देखिए । | 


यावद्‌ दु।सहवह्विहेति-बिहित-स्फीतापद तापदं 
जन्तूनां भगवन्‌ भजामि नरकं नाहं सदाहं सदा । 
तावन्बुञ्च वचो यथा मरुपथे बाधाबतां धावतां 
मीष्मग्रीष्कदथ्यमानवपुषां सज्ञीबनं जीवनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्बन--भगवन्‌ | दुःसहवहिहेतिविहितस्फीतापदम्‌, जन्तूनाम्‌ तापदम्‌, सदा सदाहम्‌ 


नरकम्‌ यावत्‌ अहम्‌ न भजामि, तावत्‌ [ एव ] यथा मरुपथे धावताम्‌ बाधावताम्‌ भीष्म- 
ग्रीष्मकदर्य्येमानवपुषाम जीवनम्‌ सज्लीवनं [ भवति ] तथा वचः मुञ्च । 


' अर्थ-भगबन्‌! जब तक में अति दुःसह अग्नि-ब्यालाओंसे जीवोंको सन्ताप 
देनेवाले और सदैव दाहसे भरे हुए घोर नरकमें नहीं चळा जाता, उसके पहले ही 


` झाप मस्स्थलमै वृथा भटकनेबाले, तथा भीषण उष्णतासे पीड़ित होते जीवोंको शान्ति . 


दैनेवाले सुशीतळ जलके समान, अपना सुमधुर बचनामृत मुझे सुना दीजिए ।. 
न्यस्तं थेन मनस्त्वयीदमहतोत्साहं तयाऽददन्तया 
` गाढ़ोइगविघायिनी घटयते सायासतां या सताम्‌ । 
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स्तोत्र | प्रेसंमकरन्द्-सहित ३६५ 


तं भोगेरुपसेवते सुमनसामानन्दने नन्दने 
दिव्यस्रीजनता विलासविकसच्छोभा सुरं भासुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वय- अयि भगवन्‌ | ] गाढोद्वेगविघायिनी या ( अहन्ता ) सताम्‌ सायासताम 
घट्यते, तथा अहन्तया अहतोत्साहम्‌ इदम्‌ मनः येन ( धन्येन ) त्वयि न्यस्तम्‌; तम्‌ सुरम्‌ 
भासुरम्‌ विलासविकसच्छोमा दिव्यस्त्रीजनता सुमनसाम्‌ आनन्दने नन्दने भौगैः उपसेवते । 
___ अधे- हे प्रभो! महान्‌ उद्वेगो पैदा करनेवाली जो ( अहन्ता ) साधुजनोंको 
क्लेशित करती है, उस अहङ्कारतासे जिसका उत्साह नहीं भङ्ग हुआ ऐसे अथात्‌ 
अहन्तासे रहित सनको, जो धन्यात्मा पुरुष आपके चरणोंमें अर्पित कर देता है, 
उस परम तेजस्वी देवताको अलौकिक बिळाससे सम्पन्न अप्सराएँ देबताओंको आनन्द 
देनेवाले स्त्रगेके नन्दूनबनमें अनेक तरहकी भोग-सामम्रियोंसे सेबित करती हैँ । 
यस्या इन्ति धृति विवेकमिहिताहासा बिलासाविला 
सुग्था इङ्‌ मदिरामदेन बिगलद्वाचारुणा चारुणा । . 
रामा कासमदाख्रमपंयति मे सा इन्त मोहं तमो 


थेनाऽज्ञानमयं सनस्युपरमत्तापश्रथे पप्रथे ॥ १०॥ 
अन्वय--[ हे नाथ ' ] विवेकविहितह्वासा विलासाविला, विगलद्वाचा चारुणा 
मदिरामदेन अरुणा यस्याः मुग्धा इक्‌ धृतिम्‌ हन्ति ; हन्त | सा रामा .येन ( मोहेन ) उपर- 
मत्तापप्रथे मनसि अज्ञानमयम्‌ तमः पप्रथे, तम्‌ क्राममहाखम्‌ मोहम्‌ मे अर्पयति । 
अर्थे - हे नाथ ! विवैकका हासकर देनेवाळी, विळासमें मग्न हुई और वाणी 
को स्खळितकर. देनेवाले-सुन्दर मदिराके मदसे अरुण चनी हुई जिसकी मुग्धा दृष्टि 
मनके घैयेको दूर कर देती है, हाय ! वह कामिनी मोहसे सन्तप्त हुए मनमै अज्ञानमय 
अन्धकारको फैलानेंत्राले और कामदेवके महान्‌ अख्नमूत मोहको मुझे अर्पित करती हे 
अथोत्‌ मुझे मोहित करती है ! 
लज्जेऽहं भज दूरमेव रभसादेवं धुता बन्धुता- 
संमूढेन मया यया विध्तवानेतामहन्तामहम्‌ । 
कि कि श्रीमदमोहितेन ब्रिमवस्थेनाऽहितं नाहितं 
येनैतां न भजे पुनमेयि घरं बाधे हितं घेहि तम्‌॥ ११ ॥ 
अन्वय--[ हे.विभो ! ] यया ( अहृन्तया ) संमूढेन मया “अहम्‌ [ त्वाम्‌ इष्ट्वा ] 
लज्जे [ अतः त्वम्‌ ] रभसात्‌ दूरम्‌ एव भज? एवम्‌ बन्धुता धुता, ताम्‌ एत।म्‌ अहन्ताम्‌ 
अहम्‌ विश्रतवान्‌ | अस्मि ] अतः श्रीमदमोहितेन विभवस्थेत मया किम्‌ किम्‌ अहितम्‌ न 
आहितम्‌ १ [ हे दयालो | ] अहम्‌ पुनः येन एताम्‌ न भजे, तम्‌ बाघे हितम्‌ वरम्‌ मयि घेहि | 
_अर्थ-हे बिभो ! जिस ( अहङ्कार ) से मूढ़ होकर मैंने अपने बन्धुओंसे - 
“तुम्हें देखकर मुझे ढज्जित होना पड़ता है, अतः तुम मुझसे दूर ही रहो !! ऐसा 


कहकर उनका परित्याग किया, पेसे दुष्ट अइङ्कारको में धारण किये बैठा हूँ, और 


वैभवके समय लक्ष्मीके मदसे मोहित होकर मैंने न माळम क्या-क्या पापाचरण नहीं | ८ 
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३६६ स्तुति-कुखुमा्जलि | शष्टाचिंश 
किया ? इसलिए हे प्रमो ! अब मैं जिसके प्रसाइसे इत दुष्ट अहन्ताके वशसें न 
प्राप्न हो सकूँ, ऐसा सङ्कटमें हितकारी वरदान मुझे दीजिए । 
नीता चरणान्तिकम्रणयितां कामेन का मेनका 
कार्य कि घनमोगसंभूतविधो सारम्भया रम्भया । 
कान्ता मे परमेश्वरे हतविपत्संमावना भावना 
चित्ते कापि रतिर्ययाहितहितत्रातायते तायते ॥ १२ ॥ 
अन्वय कामेन चरणान्तिकम्रणयिताम्‌ आनीता मेनका मे का [ भवति १ ] घन- 
भोगसंभ्रतिविधौ सारम्मया रम्भया च मे किम्‌ कार्यम्‌ १ आहित-हितब्राता काऽपि रतिः 
आयते चित्ते यया तायते, सा हतविपत्संभावना परमेइबरे भावना मे कान्ता [ भवति ] । 
अर्थ- कामोद्रेकसे स्वतः चरणोंके समीप प्राप्त हुई मेनका ( अप्सरा ) से 
मुझे क्या प्रयोजन हे ! और सम्भोग-सामग्नोके सम्पादनमे तत्पर हुई बह रम्भा भी 
मुझे प्रिय नहीं लगती । किन्तु मुझे तो जिससे हमारे विशाळ चित्तमें अणिमा आदि 
सिद्धियोंका सञ्चय करनेवाली किसी बिछक्षग परमानन्दावामिका सञ्चार होता है, 
बह जन्म-जरा-मरण-रूपी सङ्कटको मिटानेबाळी--प्रभुकी भक्ति ही अति-प्रिय लगती दवै । 
घत्ते यस्य जटा कपालपटलं भव्या कुलं व्याकुल 
हंसानामिव रुन्धती भगवतीं गङ्गां तरङ्गान्तरम्‌ । 
0०७५ ८७ ० ७ ° 
तस्याघाय महेशितुलुतिगिरां नव्याक्ति व्याकृति 
भक्त्या निश्चलया नृजन्म सकलं संमानयामानया।। १३॥ 
अन्वय--यस्य भव्या जटा व्याकुलम्‌ तरङ्गान्तरम्‌ हंसानाम्‌ कुलम्‌ इव, कपालपटलम्‌ 
रुन्धतीम्‌ भगवतीम्‌ गङ्गाम्‌ धत्ते, तस्य महेशितुः नव्या-कृतिम्‌ नुतिगिराम्‌ व्याङ्कतिम्‌ आधाय, 
अनया निश्चलया भक्त्या सकलम्‌ जन्म [ बयम्‌ ] संमानयामः । द 
अथै-जिसकी भव्य जटा व्याकुळ और तरङ्गाँसे घिरे हुए इंसगणोंकी भाँति 
स्वच्छ कपाळ-पटळको रोकनेवाळी भगवती गङ्गाको धारण करती है, उस महेश्वरकी 
नवीन आळृतिको स्तुति-चचनोंसे अभिव्यक्त करके हम इस निश्चल भक्तिके द्वारा 
सारे ही मनुष्य जन्मको सम्मानित ( सफल ) कर रहे हैं । 
कंचिच्छीबसतेः करोतु विकसच्छोमा जनं भाजनं 
कंचिइन्दिजन। प्रशंसतु सुदं प्रीत्या गतस्त्यागत} । 
मन्येऽहं तु समग्रशोकशमनं संन्यासमन्यासमं ॒ 
यस्सिन्सृत्युजितं भजामि मनसा चाचेष्टया चेष्टया ॥ १४॥ 
अन्त्रय- बिकसत्छोमा श्रीः कंचित्‌ जनम्‌ वसतेः भाजनम्‌ करोतु, त्यागतः प्रीत्या 


मुदम्‌ गतः वन्दिजनः कंचित्‌ जनम्‌ प्रशंसत, अहम्‌ ठु यस्मिन्‌ मनसा, वाचा, इष्टया चेष्ट्या 
चच खत्युजितम्‌ भजामि, [ तम्‌ ] समग्रशोकशमनम्‌ अन्यासमम्‌ संन्यासम्‌ मन्ये.। 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्दं-लहित ३६७ 
अर्थ- लोकोत्तर विकाशक्यालिनी लक्ष्मी देवी किसीको प्रेमसे भजे और 
अतिशय त्याग एवं प्रीतिसे हृषेको प्राप्त हुए बन्दीजन भी किसीकी प्रशंसा किया 
करें, मुझे इनसे क्या काम हे ? में तो जिस ( संन्यास ) में मन, वचन और चेष्टासे 
भगवान्‌ श्रीमृत्युञ्जयका ही भजन करूँ, ऐसे. जन्म-मरण-रूपी समस्त शोकको शान्त 
कर देनेवाले संन्यास ( सर्वेसज्ञनिवृत्ति ) को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ । 
रूपं यंळूवतो दधत्परिकरं भोजङ्गमं जङ्गमं 
सेबन्ते यदपि श्रियः कृतधियः स्वस्था वरं स्थावरस्‌ | 
° ¢ ७ Ce (~ 
प्राज्यं ज्योतिरिव प्रसह्य तमसां पैकतनं कतनं 
लब्ध्वा तत्प्रतिमा कथं न जनितस्थाभा सतां भासताम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय- [हे प्रभो !] भौजङ्गमम्‌ परिकरम्‌ दधत्‌ , यत्‌ भवतः जङ्गमम्‌ रूपम्‌, यद्पि 
श्रियः वरम्‌ स्थावरम्‌ रूपम्‌ स्वस्थाः कृतधियः सेवन्ते, तत्‌ ( उभयमपि ) तमसाम्‌ कर्तनम्‌ 
वैकर्तनम्‌ प्राज्यम्‌ ज्योतिः इव, - प्रसह्य तमसाम्‌ कर्तनम्‌ भवतः रूपम्‌ लब्ध्वा, जनितस्वाभा 
प्रतिमा सताम्‌ कथम्‌ न भासताम्‌ ! 
अर्थ-हे प्रभो | कुशली लोग आपके थासुकि आदि भुजज्गोंके परिकरको 
धारण करनेवाले जिस जङ्गमस्वरूप तथा श्रीपतिरूप स्थावर स्वरूपकी उपासना करते हैं, 
सो गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेवाली सूर्यको अखण्ड ज्योतिके समान महामोह-रूपी 
अन्धकारको हठात्‌ दूर कर देनेवाली आपकी उन दोनों प्रकारकी परम ज्योतिको प्राप्त 
करके आत्मप्रभा ( आत्मस्वरूप ) को प्रकाशित कर देनेवाली प्रतिमा ( ज्ञानोदीप्ति ) 
उन्हे क्यों नहीं भासमान होती ? अथोत्‌ अवश्य होती है । 
स्तोतुं वाञ्छसि संश्रितं मरकतश्यामं गलं मङ्गलं 
लब्धुं मानस तत्परं भगवतः सेवासु किं वासुकिम्‌ | 
भक्तिश्चेङ्कवति स्थितिं मदमरुद्वेगाइते गाहते 
तद्‌ बध्नासि तिं त्वमप्यहिपतिम्रावारसेबारसे ॥ १६ ॥ 
अन्वय-मानस | [ त्वम्‌ ] मरकतश्यामम्‌ गलम्‌ श्रितम्‌ भगवतः सेवासु तत्परम्‌ 
वासुकिम्‌ मङ्गलम्‌ लब्धुम्‌ किम्‌ स्तोतुम्‌ वाञ्छसि १ ( काकुंः ) मदमरुद्वेगाहते भवति [ प्रभोः ] 
भक्ति; स्थितिम्‌ गाहते चेत्‌ , तत्‌ त्वम्‌ अपि अहिपतिप्रावारसेवारसे धृतिम्‌ बध्तासि १ 
अर्थ-अरे ओ मन ! क्या तू श्री सदाशिवके मरकत मणिके समान श्यामल 
कण्ठमें बैठे, प्रभु-सेवामें तत्पर, बासुकि सपेको मज्नलकी प्राप्तिके लिए प्रसन्न करना 
चाहता दै ? अरे भाई ! मदरूपी बायुके वेगसे मारे तुम्हारे अन्दर यदि प्रभुकी 
भक्ति स्थिर हो जायगी, तो फिर तू अपने आप ही प्रभुको सेवाभें प्रेम करने लगेगा । 
दृष्टा यन्मघवा विहाय ग्तवानेराबणं रावणं 
पर्यन्पाणइतया भयादनुकृतरयामाधव माधवम । 
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३६८ स्तुति-कुखुमा्जलि [ अष्टाचिश 


सर्वोज्य भवतः प्रसादमहिमा हन्ता नवं तानवं 
सेवा कस्य न सिद्धये हतश्वथासङ्कप ते करपते ॥ १७॥ 
अन्वय- हे भगवन्‌ ! ] रावणम्‌ ( रणे ) इष्ट्वा भयात्‌ पाण्डुतया अनुक्कतस्यामा- 
धवम्‌ माधवम्‌ पस्यन्‌+ मघवी यत्‌ ऐरावणम्‌ विहाय गतवान्‌ , अयम्‌ सवः नवम्‌ तानव 
हन्ता, भबतः प्रसादमहिमा [ अस्ति ] हतद्व॒थासङ्कस्म | ते सेवा कस्य न सिद्धये कल्पते १ 
अथै-हे भगवन्‌ ! आपके भक्त-प्रवर त्रैछोक्य-विजयी रावणको युद्धमें देख 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको भयके मारे चन्द्रमाके समान श्वेत ( धूसर ) बने ए देखकर 
देवराज इन्द्र जो अपने ऐरावत हाथीको छोड़कर भाग गया, यह सव महिमा ख्युता 
( दुर्बलता ) को दूर करनेवाले आपके सर्वोत्कृष्ट प्रसादकी ही डै। हे असत्‌ संकरपों- 
को नष्ट करनेवाले सदाशिव ! आपकी सेवा किसका कल्याण नहीं करती १ अथात्‌ 
सभीका कल्याण करती है । > 
तं हत्वा सयलं निशाचरपति सङ्कालयं कालय- 
न्नार्ति नाकसदामुपेत्य विभव वैभीषणं सीपणम्‌ | 
बैदेहीपनघा लभेत स कथं रामो हि तां मोहितां 
त्व्कक्ति यदि न व्यथास्यत चुतो ्राजिष्णुना जिष्णुना ।।१८॥ 
अन्बय--[ हे प्रभो ! ] भ्राजिष्णुना जिष्णुना नुतः सः रामः, यदि हि त्वद्भत्तिम्‌ 
न व्यघास्यत, तर्हि नाकसदाम्‌ आर्तिम्‌ कालयन्‌, लङ्कालयम्‌ तम्‌ निशाचरपतिम्‌ सबलम्‌ 
'हत्वा, मीषणम्‌ वैभीषणम्‌ विभवम्‌ उपेत्य, अनघांम्‌ मोहिताम्‌ ताम्‌ वै देहीम्‌ कथम्‌ लमेत ? 
अथे- हे नाथ | तेजस्वी इन्द्रसे पूजित बह रामचन्द्रजी यदि आपकी भक्ति 
( आराधना ) न करते, तो फिर समस्त देवताओंके दुःखको दूर करते हुए उस 
छङ्कापति रावणको सेना-सहित मारकर विभीषणसे महान सत्कार पाकर अपनी निर्दोष 
प्रियतमा श्रीवेदेहीको वे कैसे प्राप्त करते ? 
लोके शोकहरं परं प्रति भृशं सन्दे हिनां देहिनां 
माया मोहतमोबिमो हितदशामायासदा या सदा । 
तां हन्तु मम कि करोपि बिहितज्ञानोद्यां नो दयां ` 
यस्या दास्यमपीह नाईति घनस्फारा सुधारा सुधा ॥ १६ ॥ 


अन्वयया. माया मोहतमोविमोहितहशाम्‌ शोकहरम परम्‌. लोकम्‌ प्रति भशम्‌ | 


सन्देहिनाम्‌, देहिनाम्‌ सदा आयासदा [ भबति ] ताम्‌ हन्तुस्‌ विहितज्ञानोद्याम्‌ ताम्‌ दयाम्‌ 
i नो करोषि, घनस्फारा सुधारा सुधा यस्या ( तव दयायाः ) दास्यम्‌, अपि इह 

अर्थे-जो ( अनात्मामें आत्मश्रम पैदा करनेबाली) माया मोहरूपी अन्धकारसे 
आइत ज्ञानदृष्टि बाले और सांसारिक शोकमोहको हरनेबाले परछोकपर अति-सन्दिग्ध 


इए डोगोंको, अर्थात्‌ मायासे मोहित होकर परढोकके विषयसें 'परछोक है. या नहीं-- 


८८-७0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Mi. 


स्तोत्र ] ८ प्रेममकरन्द-सहित ३६६ 


“ इस प्रकार अविश्वस्त हुए छोगोंको, सदा क्लेशित करती है, प्रभो | उस मायाको दूर 
करनेके लिए तत्त्व-ज्ञानका उद्य करनेवाली ऐसी दया आप मेरे ऊपर क्यों नहीं करते, 
कि जिसके सामने सुन्दर गाढ़ सुधाकी धारा दासी बनने के योग्य भी नहीं है । 
दोपाणां सहसा ब्रिधातुमुदयं नो साम्प्रतं साम्प्रतं 
स्थालोकक्षपणं करोतु तिमिरं तन्मादशाँ मा दशाम्‌ | 
स्यातः पौष्ण इव प्रसद्य कभलोल्लासाद्यं सादय- 


न्ञार्ति न प्रकटीकरोति बत कामाशां करः शाङ्करः ॥ २०॥ ` 


अन्वय--साम्प्रतम्‌ दोषाणाम्‌ उद्यम्‌ विधातुम्‌ नो साम्प्रतम्‌ १ तत्‌ तिमिरम्‌ मादृशाम्‌ 
दृशाम्‌ स्वालोकक्षपणम्‌ मा करोतु ! बत !! अयम्‌ ख्यातः शाङ्करः करः, पौष्णः करः इव, 
प्रसह्य कमलोल्लासात्‌ आर्तिम्‌ सादयन्‌ काम्‌ आशाम्‌ न प्रकटीकरोति १ 

अर्थ -ओह ! अब बार-बार जन्म, मरणसे पैदा होनेवाले दोषों (क्लेशो) का 
उद्य होने देना उचित नहीं हे | इसलिए अब वह मोहरूपी अन्धकार मेरे समान शिवः 
भक्ति-रसाम्ृतसे आद्रे अन्तःकरणवालोंके ज्ञान-रूपी नेत्रोंके प्रकाशको मत नष्ट करे ! 
क्योंकि अत्र तो जैसे सूर्य देवके कर (किरणें) कमछोंको बिकसित करके लोगोंके कष्टोंको 
दूर करते हुए सम्पूण आझा-( दिशा- ) ओंको प्रकाशित कर देते हैं, वेसे ही समस्त 
झुबनोंमें विख्यात यह भगवान्‌ शङ्करका कर मोक्षङक्ष्मीको उत्पन्न करके संसार-रूपी 
मस्स्थळके क्लेशोंको दूर करता हुआ हमारी सभी आशाओंको पूणे कर रहा हे । 

शीतस्निग्धं परिमलसुखं घानसारं न सारं 
नापि प्रेम्णा कलिवललितोद्दामहेंला महेला । 
तस्माजित्वा भवमनुदितस्तम्भजेयं भजेयं 
भूयो भूयो हर परहितारम्भवन्तं भवन्तम्‌ || २१ ॥ 

अन्वय- झीतस्तिग्धम्‌ घानसारम्‌ परिमलसुखम्‌ न सारम्‌, प्रेम्णा कलितललितोद्दा- 
महेला महेला अपि न सारम्‌; तस्मात्‌ हर | अनुदितस्तम्मजेयम्‌ भवम्‌ जित्वा, परहितारम्भ- 
बन्तम्‌ भवन्तम्‌ भूयः भूयः भजेयम्‌ । 
i अर्थ--अतीव सुशीतळ और कोमळ कर्पूरके परिमछमें कुछ सार नहीं हे, और 

प्रेमसे सुन्दर सुन्दर मनोहर बिलासोंको धारण करनेवाली प्रियतमामें भी कुछ सार 

नहीं है. । इसलिए, हे संसतिके क्लेशोंको हरनेवाले हर! अब आप ऐसी कृपा 
कीजिए जिससे कि, सैं निरहङ्कारी संयमी लोगोंसे पार होने योग्य भव-सागरको जीतकर 
दीनोंके हित करनेमें परायण आप प्रभुका ही भजन करूं। 


दृष्टि; स्रीणां मम निवसतो दानिशान्ते निशान्ते 
चित्तं रुन्धे शिशुमिव सगं वागुरा भङ्गराभम्‌ | 
तत्सम्पर्काददमिह सहे देव मानाऽवमाना- . 


बाचे; ग्रासः शरणमधुना चागुदार मुदारप्‌॥२२॥ . 


Noi 
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४०० स्तुति-कुसुमाअलि [ अष्टाविश 
अन्वय--[ हे प्रभो | ] हानि-शान्ते निशान्ते निवसतः मम चित्तम्‌ खीणाम्‌ इष्टिः, 
भंगुरामम्‌ शिशम मृगम्‌ वागुरा इव, रुन्धे । देव ! तत्सम्पर्कात्‌ अहम्‌ इह मानावमानौ सहे, 
[ अतः ] अरम्‌ आर्त्तः सन्‌ अहम्‌ अधुना त्काम्‌ उदारम्‌ मुदा शरणम्‌ परात; [ अस्मि ]। 
अर्थ-हे प्रमो | अकिंचनताके कारण शान्त हुए गृहमें निवास करते हुए 
मेरे चित्तको खियोंकी दृष्टि, अति चञ्चल मृग-बाळकको वागुरा ( जाल) के समान, 
रोक देती है । हे देव! इसी कारण मैं यहाँ मान ओर अपमानको सहन करता हूँ, 
अतः हे देव ! अब मैं अत्यन्त आत्ते होकर आप उदार प्रभुकी शरणमें आया हूँ । 
५ ° ९_ ~ ८ 
प्राज्यं राज्यं नृपतिमकरीरत्ननियंत्न-नियं- 
द्रश्मिस्रोत। स्नपितचरणं.क्रान्त-सामन्तसाम | 
सञ्रमङ्गं मुनिजनमन/क्षोमि रामाऽभिरामा 


बक्त्रै विभ्रत्युपचितरतिस्मरेण स्मरेण ॥ २३ ॥ 


दवारि क्षोभ! क्षितिधरगुहाभोगजानां गजानां 
का वा संख्या प्रकटितविपद्धाधनानां धनानाम्‌ । 
इत्थं लक्ष्मीः कथमिव भजेद्वामद्दीनं महीन 
स्याच्येन्नेकस्तत कृतरिपुक्षिग्रसादः प्रसाद! ॥ २४॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय- [ हे भगवन्‌ | ] कृतरिपु्षिप्रसादः तव एकः प्रसादः चेत्‌ न स्यात्‌, तहिं-- 
थामहीनम्‌ महीनम्‌ , ृपतिमकरीरत्वनिर्यत्ननिर्यद्रदिमस्तोतःस्नपितचरणम्‌ , क्रान्तसामन्तसाम 
प्राज्यम्‌ राज्यम्‌; घस्मरेण स्मरेण उपचितरतिः ( पुनः ) सुनिजनमनःक्षोमि सभ्रूभङ्गम्‌ वक्‍त्रम 
बि्रती अभिरामा रामा [च] द्वारि क्षितिधरणुद्दामोगजानाम्‌ गजानाम्‌ क्षोभः, प्रकटितविपद्वाधः 
नानाम्‌ घनानाम्‌ वा का सङख्या १ इत्थम्‌ लक्ष्मीः कथम्‌ इव भजेत्‌ ! 


अर्थ--हे भगवन्‌ | शत्रुओंको शीघ्र नाश करनेवाला एक आपका प्रसादा- 
नुग्रह यदि न होता, तो फिर तेजोबिह्दीन महीपतिको राजाओंके शिरोमुकुटोंकी रत्न- 


किरणोंके प्रवाहसे चरणोंको स्नान करानेवाळा और सामन्तकी सन्धिको आक्रमित . : 


करनेवाला अत्युत्कृष्ट ( चक्रवर्ती ) राज्य तथा मनको अतीव क्षोभ पहुँचानेबाले, 
त्रैछोक्यबिजयी कामके वाणोंसे अत्यन्त मोहित हुई, और मुनिजनोंके मनको क्षुभित 
करनेवाले कुटिल कटाक्षोंसे युक्त मुखको धारण करती हुई मनोहर सुन्दरी एवं महळौं के 
दुरवाजोपर मदमत्त हाथियोका क्षोभ और समस्त आपत्तियोका समूळोच्छेदन 
करनेवाले विविध प्रकारके असंख्य ( मणिमाणिक्यादि ) घनके खजाने, इत्यादिः 
इत्यादि अनुत्तम सम्पत्तियांसे-लक्ष्मी कैसे सेवित करती ९ 


भीमां पढिक्त पुरुषशिरसां मस्तकेऽशस्तकेश- . 
्रोतां धत्से विबुध-सरितो यां तरङ्गान्तरङ्गाम्‌ । 
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सैव श्रेयः प्रथयति यथा देव राजीवराजी 
त्वस्संपकोंदू घटयति न किं सङ्गलामङ्गलामम््‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय--देव | [ त्वम्‌ ] बिबुधसरितः तरङ्गान्तरङ्गाम्‌ , याम्‌ अरास्तकेशप्रोताम्‌ 
मीमाम्‌ पुरुषशिरसाम्‌ पंक्तिम्‌ मस्तके घत्से, सा एव राजीवराजी यथा, श्रेयः प्रथयति, त्वत्स- 
म्पर्कात्‌ किम्‌ मङ्गलामङ्गलामम्‌ न घटयति । 
अर्थे-हे परम व्योममें विहार करनेवाले स्वयंप्रकाश देव ! आप देवगङ्गाके 
तरज्ञोंके साथ-साथ अमङ्गळ-केशोंसे ओतप्रोत हुई जिस भयङ्कर नर-कपालोंकी माला- 
को अपने मस्तकपर धारण करते हो, वही मुण्ड-माला, कमल-पुष्पोंकी मांछाके समान 
भक्त छोगोंके मङ्गछोंकी अभिवृद्धि करती है।- प्रभो ! आपके सम्पर्कसे कौन-सी 
अमङ्गछ वस्तु अखण्ड-मङ्गलमयी नहीं हो जाती ९ 
कुत्वा शब्यासुपान्ते विरचितकलिकादामशेपामशेषां 
संपत्ति . मानयन्तः कुसुमबलगलद्वालतानां ठतानाम्‌ । 
सेव्यन्ते हन्त बृन्दैरविरतरतयः सुन्द्रीणां दरीणां- ` 
सन्तस्त्वद्घक्तिभाजः सितकरकिरणरुत्तमायां तसायास्‌ ॥२६॥ 
अन्बय--हन्त ! कुसुमचलगलद्वालतानाम्‌ लतानाम्‌ सम्पत्तिम्‌ मानयन्तः ( तासामेव ` 
लतानाम्‌ ) उपान्ते बिरचितकलिकादामरोषाम्‌ अशेषाम्‌ शय्याम्‌ कृत्वा, अविरतरतयः त्बदूः 
भक्तिमाजः, द्रीणाम्‌ अन्तः सिंतकरकिरणेः उत्तमायाम्‌ तमायाम्‌ सुन्दरीणाम्‌ वृन्दैः सेव्यन्ते । ् 
अर्थ--अहा, प्रभो ! कुसुमित-पुष्पोंबाळी सुमनोहर . लताओंके वैभवको. 
सम्मानित करते हुए, उन्हीं छताओंके समीपमें सुन्दर कलिकाओंकी दिव्य शय्यापर | 
अखण्ड रति-सुखका अनुभव करनेवाले आपके भक्तजनोंको गुफाओंके . अन्दर चन्दर. 
किरणोंसे सुशोभित रात्रियोंमें सुन्दरी महिछाएँ सेवित करतो हैँ। 


हन्ताऽहन्ताबृतानां मह इव रजनी भासमानं समानं . | 
ज्ञानं ज्ञानन्दकारि ग्लपयति विलसंद्गोधनाशा धनाशा । 
चाचा वाचालभाचं तव विहितवतां वास्तवेन स्तवेन 
: श्रेयः श्रेयस्करस्त्वं भव भवसि विपद्धाजनानां जनानाम्‌ ॥२७॥ 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काइमीरकमहाकविध्षीमज्जगद्धरभट्टविरचिते द 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुखुमाञ्जलो 'पादान्त- >> ग 
यमकाख्य' स्तोत्रमष्टाघिशम्‌ । स्स की 
अन्वय--हन्त ! अहन्ताइतानाम, विलसद्चोधनाशा धनाशा, भासमानम्‌ महः रजनी 
इव, भासमानम्‌ ज्ञानन्दकारि ज्ञानम्‌ ग्लपयति। भव ! वाचा वास्तवेन स्तवेन तव वाचालभावम्‌ | 
बिहितवताम्‌ विपद्धाजनानाम्‌ जनानाम्‌ त्वम्‌, [ यत्‌ ] श्रेयस्करः मवसि [ तदेव ] श्रेयः । 
र अथै-हा हन्त ! जैसे रात्रि दिनके प्रकाशको हर लेती है, वैसे ४ 
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लोगोके बोधमय प्रकाशको नाश करनेवाढी घनकी आशा ( ठृष्णा ) विद्धानोंको 
आनन्द देनेवाले सुप्रकाशमय ज्ञानको हर लेती है । इसलिए हे सदाशिव | जो 
ढोग वास्तविक ( पारमार्थिक ) वाणीसे आपकी यथाथ स्तुति करके आपको वाचाछित 
कर देते हैं, उन विपत्तिमें पड़े हुए दीनोंपर अत्यन्त दयाळु होकर जो आप उनका 


कल्याण करते हैं, यही अति उत्तम श्रेय है । 
एकोनत्रिशां स्तोत्रस 


अब यहाँसे 'एकान्तर-यमकः नामक चित्र-्काव्यके हारा उन्तीसवे स्तोत्रको 
आरम्भ करते हुए मन्थकार कहते हैं--- छ 
उदारवणेरथ सङ्गतैरहँ जुदामिधावङ्किरुपोढलक्षणः । 
पदैरमन्दध्वनिभिम हेश्वर ग्रु प्रपद्य तुरगोत्तमैरिव ॥१॥ 
अन्वय-अथ अहम्‌ मुदा उदाखर्णेः सङ्गतैः अमिधावद्धिः उपोढलक्षणेः अमन्दः 
ध्वनिभिः पदैः [ एताइशैः ] तुरगोत्तमैः इव, महेश्‍वरम्‌ प्रभुम्‌ प्रपद्ये । 
अर्थै- जैसे कोई पुरुष उदार ( इवेत, पीत आदि ) बणेवाळे, रथसे जुड़े हुए, 
हके मारे बड़े वेगसे दौड्नेवाले, सुन्दर लक्षणों-( गळोदेशस्थ-देवमण्यादि चिहों) से 
सुशोभित और बड़े जोरसे हिनहिनानेवाले अत्युत्तम ( बनायुदेशीय--पारसी ) घोड़ों- 
के द्वारा अपने स्वामीकी शरणमें जाता है| बैसे ही अब में उदार ( अर्थात्‌ प्रारम्भित 
अन्थके वणेनीय रसानुकूल ) वर्णों ( अक्षरों ) वाले, परस्पर सम्बद्ध अथेवाले, अभिधा 
( मुख्य शब्द-व्यापार ) से युक्त, लक्षणा' ( रूढि या प्रयोजनसे मुख्य वाच्यार्थको 
छोड़कर गोण--टक्ष्याथैको कहनेवाळी शब्दशक्ति) को धारण करनेवाले और अत्युत्तम 
8 “ व्यङ्गय अर्थ ) से युक्त पदोंसे सहर्ष देवाधिदेव श्रीमहेशवरकी शरणमें प्राप्त 
ता हूँ । 
शिवेन देव्या जगृहे करो5हित- 
खसन्यदो कुङ्कमपङ्करोहित; । 
तदास्य योःकाग्निनिशाकरोहित; 
स्तवः स बः स्यादभयङ्करो हितः ॥ २ ॥ 
अन्वय--अहितः त्रसन्‌ कुङ्‌ कुमपङ्करोहितः देव्याः कर; यदा ( विवाहसमये ) शिवेन 
गदै, तदा अस्य ( भगवतः ) यः अकोग्निनि्याकरोह्वितः, सः स्तवः वः अभर्यंकरः हितः 
[च] छ । र 
१ - भगवान्‌ श्री शङ्करके कर-कमळपर क जमान हुए 
_सप" ( वासुकि ) से ढरता हुआ कुङ्ध,म-पङ्कके आ गीपावदीजीकी हे 
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कमल जब विवाहके समय शिवजीने ग्रहण किया, उस समय कर्स-साक्षी देवता 
श्रीसूय, अग्नि और चन्द्रमाने भगवान्‌ शिवका जो गुणानुवाद गाया, वह 
भगवद्गुणानुबादरूप स्तोत्र आपका अभय और हितकारक हो । ८ 


अनज्ञनं नेत्रविकासकारणं 
ङ ७ Q 
निरङ्कुशं कणकरेणुवारणम्‌ । 
अचन्द्र चित्तचकोरपारणं 


क्रियादू ईशाचेनमातिंदारणस्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वेय-- अनज्ञनम्‌ नेत्रविकासकारणम्‌ , निरङ्‌ कुशम्‌ कर्णकरेणुवारणम्‌ , अचन्द्रिकम्‌ 
चित्तचकोरपारणम्‌ ईशार्चनम्‌ वः आत्तिदारणम्‌ क्रियात्‌ | 
अर्थ--मायारूपी अञ्चनसे रहित और ज्ञानरूपी नेत्रोंकी विकास करनेवाला, 
अंकुश ( पराधीनता ) से रहित और श्रोत्ररूपी हाथियोंको रोकनेवाला, एवं चन्द्रमाके 
प्रकाशसे रहित और चित्तरुपी चकोरको तृप्त करनेवाळा ईश्वराधन आप छोगोंके 
दुःखोंका विदारण करे ।§ 


सुखाकरोति क्ृमहनन माधव- 
स्तथामरौ वोपवनेऽपि मा धवः । 
यथा शरीराधनिरुद्वमाधवः 
ग्रशस्यसानो भगवाचुमाधवः ॥ ४ ॥ 
| अन्वय--क्लमद्दत्‌ माधवः ( वसन्तः ) मा तथा न सुखाकरोति, वा मरौ उपवने अपि 
धवः ('सुललितश्वक्षः ) तथा न सुखाकरोति, यथा शारीरार्धनिरुद्धमाधवः प्रशस्यमानः भगवान्‌ 
उमाधवः सुखाकरोति । 
अर्थ-छ्म-( परिश्रमसे उसन्नहुए खेद्‌-) को हरनेवाळा माधव ( बसन्त ) 
मुझे उतना आनन्द नहीं देता और मरुस्थळके उपबनमें सुशीतल छाया करनेवाला 
घव ( मनोहर वृक्ष ) भी उतना आनन्द नहीं देता; जितना कि हरिहर-स्वरूपको धारण 
करके उस शरीरके अथभागमें माधव-( विष्णु-स्वरूप-) को धारण करनेवाला, स्तूय- 
सान भगवान्‌ श्रीउमाधव ( भवानीनाथ ) आनन्द देता हे । 


दिनान्तरात्यागमयोरिवाथवा 
सुरस्रवन्तीयश्चुनोघयोर्ि । 
उमारमाकाणुकयोः समागमः 
सिताऽसितस्तापमघं च इन्तु व। ॥ ५ ॥ 
अन्वय दिनान्तरान्यागमयोः समागमः इव, अथवा सुरखवन्तीयमुनौधयोः समागमः 
इव, उमारमाकामुकयोः सिताऽसितः समागमः वः तापम्‌. अघम्‌ च हन्तु । 
& कारणाऽभावे कार्योप्पत्ति्विआवना ( अछङ्कार-सबंस्व ) । 
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अर्थ--जैसे - दिनान्त और रात्र्यारम्भका, अथवा श्रीगङ्गा और यमुनाका 
सितासित ( इवेत और कृष्ण ) समागम छोगोंके ताप और पापका नाश करता है, 
वैसे ही श्रीउमानाथ (शिव ) और रमानाथ-( विष्णु) का वह सिताऽसित 
( दवेत-कृष्ण ) समागम आप छोगोंके त्रिविध ताप और पापको दूर करे. । 
उभाख्यमासाद्च महानियोऽगतः 
प्रियं निधि सौख्यमहानि यो गतः । 
करोतु युष्माकमहानि योगतः. 
शुभान्यसाबिद्भमहा नियोगतः ॥ ६॥ 
अन्वय- यः महानियः अगतः उमाख्यम्‌ प्रियम्‌ निधिम्‌ आसाद्य, अहानि सौख्यम्‌ 
गतः, असौ इद्धमहाः नियोगतः योगतः [ च | युष्माकम्‌, शुभानि अहानि करोतु । 
अर्थ- जो प्रभु महानीतिशाढी हिमाळ्य पर्वतके यहाँसे उमा-नामक प्रिय 
निधिको पाकर अखण्ड सौख्यको प्राप्त हुआ, वह महातेजस्वी शम्भु शुभ आज्ञा देकर 
अथवा योग-( समाधिः) द्वारा आपके दिनों-( समय ) को मङ्गछमय करे । 
द्विजाधिपाधिष्टितशेखरं . महा- 
` भुज गवि न्यस्तभरं सञ्ुद्वहन्‌। 
वपु} सदाभन्गदयासमाश्रितं 
तनोतु बः . संपदमच्युतः शिवः ॥ ७ | 
अन्वय--द्विजाधिपाधिितरोखरम्‌ महाभुजम्‌ गवि न्यस्तभरम्‌ सदा अभङ्गद्यासमा- 
भरितम्‌ वपुः समुद्दहन्‌ अच्युतः शिवः बः सम्पदम्‌, तनोतु । 
अर्थ--मस्तकपर चन्द्रमसे विराजित, बड़ी-चड़ी सुजाओंबाले, वृषभपर 
बैठकर चळनेवाले, सदा दीनोंका उद्धार करनेवाळी अविनाशी दयासे समाश्रित 
शरीरको धारण करता हुआ वह अच्युत ( अविनाशी ) शिव आप छोगोंके वैभवका 
विस्तार करे । | 
..  अथवा-पक्षिराज श्रीगरुइके कंघेपर बैठा हुआ, शेषनागपर अपना भार 
रखनेवाले, सुमनोहर शोभासे सम्पन्न और ( कौमोदकी ) गदासे विराजमान हुए 
दिव्य मङ्गङमय शरीरको धारण करता हुआ वह कल्याणदाता अच्युत भगवान्‌ 
( विष्णुरुपधारी शिव ) आपकी सम्पत्तियोंका विस्तार करे। ' 
अधदुमध्यंसमहाकरेणवः 


 _ सुधातिताः पावककल्करेणवः । 
. वसन्ति यस्मिन्नभयङ्करेऽणवः 
_ °  जृनोतु' शंतेन हर! करेण वः ॥ ८॥' 
१. करोतु, इत्यपि पाड । ` 
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अन्वय--यस्मिन्‌ अभयंकरे ( करे ) अघट्टुमध्वंसमहाकरेणवः सुधासिता: अणवः पावक. 
कल्करेणवः वसन्ति, तेन करेण हर: वः शम्‌ तनोतु । "ऱ्ह 
अर्थे--शरणहीन दीनोंको अभयदान देनेवाले जिस करकमलमें पापरूपी वृक्षोंको 
हाथीके समान नष्ट करनेवाले, सुधाके समान इवेत भस्मके सूक्ष्म कण सुशोभित होते 
हैं, उस करुणामय हस्तारविन्दसे भगवान्‌ शङ्कर आपका कल्याण करें । 
दै ९ 
धृतिस्त्वदीयेन सुदशनेन मे 
भवत्यभेदस्तु हरे क्रिमुच्यते | 
परस्परं ` शङ्करकृष्णयोरिदं 
वचः सुखायैकमुखोत्थमस्तु चः ॥ ९॥ 
अन्वय--हरे ! त्वदीयेन सुदर्शनेन मे घृतिः [अस्ति], भवति अभेदः ठु किम्‌ उच्यते, 
[ तथा-हेशंभो ! ] त्वदीयेन सुदर्शनेन मे धृतिः [अस्ति], मवति हरे अमेदः तु किम्‌ उच्यते, 
इति झाङ्करकृष्णयोः परस्परम्‌ एकमुखोत्थम्‌ इदम्‌ वचः वः सुखाय अस्तु । 
अर्थ-“हे विष्णो | आपके सुदरीन चक्रसे मेरी अतीब प्रीति है और आपके 
साथ अभेदृभावका तो कहना ही क्या है ! तथा-हेसदाशिव ! आपके अतिमनोहर 
सुदशेन-( सुन्दर दर्शन ) से मेरा बड़ा ही प्रेम हे, अतः आप और हमारे अभेदका तो 
क्या कहना है ९” इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरिव और विष्णुके ( हरिहरात्मक स्वरूपके ) 
परस्पर एक ही मुखसे निकला हुआ, यह सुमनोहर वचन आपको अखण्ड आनन्द 
प्रदान करे । 


न जन्म यस्याद्रिनिवास दारुणः 
स ते ज्वलत्यक्ष्णि शिखी सदारुण! । 
यमं न कि तेन शिरःसदाऽरुण- | 
'स्त्वदाश्रितं कि ग्रसतां स दारुणः ॥ १० ॥ 
अन्वय - अद्रिनिवास | यस्य दारुणः जन्म न [ भवति ] सः अरुणः शिखी ते अच्णि 


सदा ज्वलति, ( हेममो | ) ` शिरःसदा तेन ( अग्निना ) त्वम्‌ यमम्‌ किम्‌ न अरुणः १ 
( नाऽऽब्रणोः १ ) सः दारुणः ( यमः ) त्वदाश्चितम्‌ माम्‌ किम्‌ ग्रसताम्‌ १ 


अथे- हे कैछाशवासिन्‌! जिसकी उत्पत्ति काष्ठसे नहीं होती, वह अरुण अग्नि 

आपके नेत्रमें सदैव प्रज्ज्वलित होता है; सो हे नाथ ! मस्तकपर बैठे हुए उस 

अग्निसे आप यमराजको क्यों नहीं भस्म कर देते ? प्रभो | वह दारुण ( क्रूर ) यम 
मुझ आपके आश्रितको क्यों ग्रस्तकर रहा है ९ 

सदा नगोपाहितबन्धुरस्थिति 

[ स्तुवे पिनाकेन समेधितश्रियम्‌ । 
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महद्धि सोपशमे अतादर 
हर हरिं वा तरसा रसादहम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयम्‌ अहम्‌ सदा नगोपाहितबन्धुरस्थितिम्‌ , पिनाकेन समेधितश्रियम्‌ महद्धि कम्‌ 
सोपशमे कृताद्रम्‌ हरम्‌, वा सदानगोपाहितबन्धुरस्थितिम्‌ नाकेन अपि समेधितश्चियम्‌ 
महद्धिकंसोपशमे कृताद्रम्‌ हरिम्‌ , रेसात्‌ तरसा स्तुवे । $ 
अर्थ- मैं नित्य कैलाश पर्वतमें निवास करनेवाले और पिनाक“ धनुष ) से 
सुशोमित, अणिमा महिमा आदि अष्ट-सिद्धियोंसे सम्पन्न एवं संयमी पुरुषपर कृपा 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीशङ्करकी, अथवा-अतीव दानी गोपाळ बालोंके साथ 
(ब्रज में ) निवास करनेवाले और स्वगेकी भी सम्पत्तिको लज्जितकर देनेवाळी 
लक्ष्मी ( श्री राघाजी ) से सम्पन्न एवं महाक्रद्धिशाळी कंसासुरको मारनेवाले श्री 
भगवान्‌ विष्णुकी बड़े प्रेमसे बन्दना करता हूँ। 
मनो भूशं म्राम्यति बालिशं भवे 
जहाति भक्ति च दिवानिशं भवे | 
अतः परं नाम किमस्य शं भवे- र 
न्निवेदयेत्‌ स्वं यदि कम शंभवे ॥ १२ ॥ 
अन्वय--बालिशम्‌ मनः मवे भरम्‌ श्राम्यति, भवे ( श्रीशिवे ) च दिवानिशम्‌ 
भक्तिम्‌ जहाति । यदि [ इदं मनः ] रवम्‌ कमं शंभवे निवेद्येतू , अतः परम्‌ अस्य किम्‌ नाम 
शम्‌ मवेत्‌ १ 
अथै-हाय-हाय | यह मूर्ख मन इन्द्रजाल अथवा गन्धर्वनगरके समान 
( अनित्य ) भव ( संसार ) में रात-दिन भटकता फिरता है और भव-( शङ्कर ) की 
भक्तिको दिन रात भूलता जाता है | आहा | यदि यह मूर्ख अपने शुभाशुभ कर्माको 
श्रीशम्भुको समर्पण ( श्रीशिबार्पेण) कर देता तो, इससे अधिक इसका और क्या 
कल्याण होता ? 
संमुदरजन्मानयुपादथत्करे सितद्युति वक्‍त्रनिवेशनोचितम्‌ । 
रतः सदास्कन्दकदथनाहतो हरो हरिर्वा दुरितं धुनोतु' वः ॥१३॥ 
क अन्वय- वक्त्रनिवेशनोचितम्‌ असितद्युतिम्‌ समुद्रजन्मानम्‌ (कालकूटम्‌) करे 
उपादघत्‌ , सदा स्कन्दकदर्थनाहतौ रतः हरः, वक्त्रनिबेशनोचितम्‌ सितद्युतिम्‌ समुद्रजन्मानम्‌ 
` (शङ्खम्‌ ) करे उपादधत्‌ सदास्कन्दकदर्थनाहतौ रतः हरिः वा, बः दुरितं धुनोठ । 
ओ_ अथ सहमें स्थापन करने योग्य, नीळ कान्तिबाळे समुद्रजन्मा काळकूटको 
_ करुकमळ में धारण करता हुआ और सदा स्वामी कार्तिकेये दुःखका निवारण 
करनेमें तत्पर हर ( श्री शिव ), अथवा--मुख-कमलमें रखने योग्य, स्वच्छ कान्तिवाळे 
_सखुद्रजन्मा पाञ्चजन्य शड्खको कर-कमलमें धारण करता हुआ, सत्पुरुषोंके माया- 
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बरणसे उत्पन्न हुए दुःखोंको दूर करनेमें तत्पर हरि (श्री बिष्णु ) आपके समस्त 
पापोंको दूर करें । | 
जिगीषवः क्लेशपरम्पराभवं वनेषु मिक्षाधतकर्परा भवम्‌ । 
असोढवन्तः झुलृपात्पराभवं भजन्ति सन्तः रतुतितत्परा भवम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय-क्छेशपरम्पराभवम्‌ भवम्‌ जिगीषवः, वनेषु भिक्षाधृतकर्पराः कुरपात्‌ 
पराभवम्‌ असोदवन्तंः सन्तः स्तुतितत्पराः ( सन्तः ) भवम्‌ भजन्ति | 
अर्थे--( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप) क्लेशोंकी 
परम्परासे उत्पन्न होनेबाळे भव-( संसार-सागर ) को जीतनेकी इच्छाबाळे, भिक्षा 
करनेके लिए फूटेहुए घटके डुकड़ेको धारण किये, और दुष्ट राजाके किये पराभव 
को न सहन करनेवाले महात्मा ढोग एकान्त अएण्यमै निवास करतेहुए स्तुतिमें 
तत्पर होकर अहर्निश भब-( श्री दाङ्कर-) का भजन करते हैं । 
कदा दानो घनशान्तिशोभिनीं 
शुभास्परालङ्करणोचितां तनुप्‌। 
भजाम्यहं ृष्टिनिवेशनौ चितीं 
शशीच तिम्मांशुरिवाऽच्युतस्य ते ॥ १५॥ 
अन्वय- प्रमो ! ] अहम्‌ घनश न्तिशोभिनीम्‌ छुमाम्वरालङ्करणोचिताम्‌ तनुम्‌ दधानः 
सन्‌ , शशी इव, तिग्मांशुः इव, ते अच्युतस्य दृष्टिनिवेशनोचितीम्‌ कदा भजामि ! 
अर्थ-जैसे घन-शान्ति-( मेघोंकी शान्ति) से शोभित होनेवाले और 
आकाशको अलंकृत करने योग्य शरीरको धारण करते हुए चन्द्रमा और सूरय श्री 
अच्युत-( विष्णु भगवान्‌ ) की दृष्टिमें प्रविष्ट होनेकी योग्यताको प्राप्त होते हैं । वैसे 
ही हेप्रभो ! मैं भी घन-शान्ति-( अतीव शांति ) से सुशोभित और सुन्दर बस्न एवं 
अळंकारोंसे अलंकृत शरीरको धारण करता हुआ आप अच्युत प्रभुके कृपा-कटाक्ष 
प्राप्त करनेकी योग्यताको कब प्राप्त होऊँगा ९ 1 
किमाम्रवन्या सूमरालवालया 
प्रियाकबर्या किमरालबाल्या । 


सरःश्रिया कि स.मरालबालया 
धतेशभक्तिह्ममराज्लवाउ्लया ॥ १६॥ 


अन्वय--अमर | समरालवालया आम्रवन्या किम [| भवति | १ अरालबालया 
प्रियाकमर्या [ अपि ] किम्‌ १ स-मरालबालया सरःभ्रिया [ च ] किम्‌ [ भवति ]१ हि . 
[ मया ] अलवा अलया ईशमक्ति; घृता ! र 

अर्थे-हे प्रभो ! बड़े-बड़े आल्वाछों वाळी सुन्दर आम्रकी वनीसे मुझे कुछ 
भी प्रयोजन नहीं ! और कुटिळ केशोंवाळी प्रियाकी कबरी-( केशपाश-)«से भी मुझे 


क्या प्रयोजन है ? अथोत्‌ कुछ नहीं। क्योंकि अब मैने हृदयमें 'ईबरकी विशाळ 


€ 
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अविनाशी अक्तिको धारण कर लिया है । अतः हमें यह सांसारिक पदार्थ नीरसं 
प्रतीत होते हैं ) । १ 


` [ श्रीशिवःभक्तिरसाम्रतसे अतीव परितृप्त होकर कवि अब अपना मनो- य्यम 


'विनोद करते हैं-- ] 
कदाऽनवद्यामतिनिमेलामहं 
महानदीनां सलिलैः प्रसादिभिः । 
वहामि हंसेरुपशोंभिताम्बरां 
रशुग्रसादाच्छरदं यथा तलम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय-अहम्‌ शरदम्‌ यथा, अनवद्याम्‌, प्रसादिभिः महानदीनाम्‌ सलिलैः 
अतिनिर्मलाम्‌ „ हंसैः उपशोभिताम्वराम्‌ तनुम्‌ प्रभुप्रसादात्‌ कदा वहामि १ 
अथ- प्रभो ! जैसे शरद्‌ ऋतु निर्दोष, गङ्गा आदि महानदियोंके स्वच्छ 
सढिलसे अतीव निर्मेल एबं हंसोंसे' सुशोभित आकाशवाली होती हे । वैसे ही में 
आपके प्रसादसे निर्दोष, अणु माया तथा कर्म-जन्य मलोंसे रहित, मन्दाकिनी 
प्रश्नति महानदियोंके स्वच्छ सलिळ से अति निर्मळ और हंसोंके समान शुभ्र बस्नोंसे 
सुशोभित पवित्र शरीर कब धारण करूँगा १ 
रुं प्रप्त स्थलमेहि मालयं 
महीधरं मानस वा हिमालयम्‌ । 
रसातले वो पयिका हिमालयं 
श्रयन्तमन्वेपय याहि मा लयम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वय--मानस | [ त्वम्‌ ] प्रभुम्‌ प्रपत्तम्‌ मालयम्‌ स्थलम्‌ एहि, वा हिमालयम्‌ 


महीधरम्‌ एहि, वा रसातले औपयिकाहिम्‌ आलयम्‌ श्रयन्तम्‌ प्रभुम्‌ ( श्रीह्ाटकेश्वरम्‌ ) 
अन्वेषय, [ बृथायासेन ] लयम्‌ मा याहि | ; 


थै 
अर्थ-अरे भाई मन ! तू प्रभुको मिलनेके ढिए मलयाचळ पर्वतभें चळा जा, 


अथवा नगाधिराज श्रीहिमाळयमें चढा जा, अथवा पाताळमें नागराजके आळयमें 


विराजमान श्रीहटाकेरबर प्रभुकी शरण ले, किन्तु भवसागरमें निरभैक भ्रमण करते" 


` करते ल्य ( नाश ) को मत पापत हो ! 
„ निधाय चक्नुदृहतो मनोभवं 


न कामहानि,प्रबितन्वतो इश्ञा। 
` अनश्ूतद्घतोऽष्टमू्तितां 

जयन्ति शांभोविषिधा विभूतयः ॥ १९ ॥ 
य स उ इशा कामहानिम न प्रवितन्बतः, अनष्टमूर्तेः 


अष्ठमूर्तिताम्‌ देषतः शम्मो pd E न तयः जयन्ति | 
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स्तोत्र | | प्रेममकरन्द-सहित ` ४०६ 


काम-( अमिलाष-) की हानि न करनेवाले अर्थात्‌ सकळ कामनाओंको पूणे करनेवाले 
और अनष्ट-मूर्ति ( अविनाशी मूर्ति ) होकर ( भी ) अष्ट-मूर्ति- प्रथिवी, जळ, तेज 
आदि अष्ट स्वरूपों ) को धारण करनेवाले परमेदवरकी बिचित्र विभूतियोंकी जय हो । 
समाश्रितस्त्वा करुणापराञ्ज यः 
क्वचिन्न तस्यास्ति रणे पराजय! | 
प्रे तसमारब्धपरस्पराजय; 
भ्रयस्ति नाथं . इसचापराजय) ॥ २० ॥ 
अन्वय-=अज | करुणापर | यः त्वाम्‌ समाश्रितः, तस्य रणे क्वचित्‌ [ अपि ] 
पराजयः न [ भवति ] तम्‌ आरव्धपरस्पराजयः घृतचापराजयः परे [ जनाः ] नाथम्‌ श्रयन्ति । 
अ्थे-हे अज ! तथा हे करुणापर शिव ! जो पुरुष आपकी शरण लेता हे, 
उस धन्यात्साका संग्राममें कभी भी पराजय नहीं होता, और उसे परस्पर युद्ध करने- 
वाले, बड़े-बड़े घनुषधारी वीर लोग अपना नाथ समझकर उसकी शरण लेते हॅ । 
भुं स॒ कृष्णस्तमधश्रकार य- 
श्चिराय पश्षद्वयकरिपतस्थितिम्‌ | 
हिजाधिराजं विनतातिंहारिणं 
बिभति यो मूध्नि स तु त्वमीश्‍वर! ॥ २१ ॥ 
अन्वय--यः चिराय पक्षद्वयकल्पितस्थितिम्‌ विनतात्तिहारिणम तम्‌ द्विजाघिराजम्‌ 
[ गरुडम्‌ ] अधरचकार, सः ध्रुवम्‌ कृष्णः ( श्रीविष्णुः ) | यः तु चिराय पक्षद्वयकह्षितस्थितिम्‌ 
विनतार्तिहारिणम्‌ द्विजाधिराजम्‌ ( चन्द्रमसम्‌ ) मूर्ध्नि बिभर्ति, स त्वम्‌ ईश्वरः [ मवसि ]। 
अर्थ-चिर-काल तक जिसके दोनों पक्षों-( पट्ठों) में निवांस किया हे पेसे, 
विनताके दुःखको दूर करनेवाले द्विजराज--पक्षिराज, श्रीगरुइ--को जिउने अपना 
बाहन बनाया, वह तो अवश्य ही कृष्ण ( काले - श्री विष्णु) हैँ । और जो चिरकाल 
तक झुक्छ, कृष्ण इन दोनों पंकषोंमें रहनेवाले तथा प्रणत छोगोंके सन्तापको दूर करने- 
बाळे द्विजराज-( चन्द्रमा) को मस्तकपर धारण करते हो, वह आप इंरबर हो !क | 


विशु विरिञ्चोऽपि न वेद नाम यं ह. १ 


नतस्य दुःखं घनवेदनामयम्‌ । क 
निहन्ति तस्यापि भवेदनामयं कम 


. शुचं भजेज्नाप्यनिवेदनामयप््‌ ॥ २२ ॥ 
४ कविने इस इलेषोक्तिमे बड़ा ही चमत्कार भर दिया है। वह कहता है कि चिरकाल 
तक ( पूर्वे, उत्तर इन ) दोनों पक्षोमे स्थिति रखनेवाळे और विनीत जनाका दुःख दूर 
करनेवाले द्विजाधिराज ( श्रेष्ठ ब्राह्मण ) का जिसने तिरस्कार किया है, वह तो कृष्ण अर्थात्‌ | 
| _सङिन ही है, और जो आप ऐसे ब्राह्मणकिरोमणिको.मस्तकप थ 
~; उसका परम सम्मान करते हो, वह आप इइवर--सवस 
fe पर ; 


wigs 
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४१० . स्तुति-कुसुमाअलि [ एकोसथिश 


समुद्रजालिङ्गितकण्ठपीठ 
सदैव सत्याहितसक्तिमच्युतम्‌ । 
अनन्यगा यस्य नवोक्तिमौक्तिकै- . 
रलङ्करोति प्रचुरा सरस्वती ॥ २३ ॥ 
( युग्मम्‌) 
अन्वय--नाम, यम्‌ विभुम्‌ विरिञ्चः अपि न वेद, तम्‌ समुद्रजालिङ्गित-कण्ठपीठम्‌ 
सदैव सत्याहित-सक्तिम्‌ अच्युतम्‌ यस्य अनन्यगा प्रचुरा सरस्वती नवोक्तिमौक्तिकैः अलङ्करोति, 
तस्य नतस्य घनवेद्नामयम्‌ दुःखम्‌ [ सः विभुः ] निहन्ति, तस्य ( नतस्य ) अनामयम्‌ अपि 
मवेत्‌ । अयम्‌ ( भक्तिनम्रः ) अनिवेदनाम्‌ शुचम्‌, अपि न भजेत्‌ । 
अर्थ-श्रीन्रझाजी भी जिसकी महिमाका पार नहीं पा सके, जो काळझूटको 
कण्ठमें धारण किये रहता हे एवं जो धमोवतार श्रीड्टबभपर सदैव स्नेह रखता है, 
ऐसे अविनाशी परमेइवर-( श्री सदाशिव) को जिस धन्यात्मा पुरुषकी पतिव्रता 
( प्रभुके सिवा किसी भी पुरुषकी झूठी प्रशंसा न करनेयाळी ) बाणी नवीन-नबीन 
स्तुतिरूपी मुक्ताहारसे अलंकृत करती हे, यानी जिसकी वाणी सदा प्रभुकी ही रतुतिमें 
तत्पर रहती है, उस भाबुकके महावेदनामय दुःखको बह परमात्मा दूर कर देता हे 
और ग्रभुकी कृपासे उस-( भक्त) का परम कल्याण भी हो जाता है, एवं वह प्रसु- 
सेवक अनिवेचनीय ( पुनरावृत्ति-रूप ) शोकको फिर कभी भी नहीं प्राप्त होता । 
अभीष्दायी यमधामद्दोदयादू 
७ ० 
हे घ्वनियंया श्वेतनृपे महोदया। 
धृति दिशन्ती नमतामहो दया ` 
के सा तवास्सास्वधुना महोदया ॥ २४ ॥ 


अन्वयन [ हे विमो | ] अहो ! महोदया यया ब्वेतनपे यमधामहा अभीष्टदायी ध्वनिः 
उद्यात्‌ , सा नमताम्‌ ध्ृतिम्‌ दिशन्ती महोदया तंव दया, अंधुना अस्मासु क ( गता ) १ | 

अर्थ आहा ! हे नाथ ! सुप्रकाशको देनेबाली जिस आपकी दयासे राजा 
इवेतकी रक्षाके लिए यमराजके तेजको नष्ट करनेबाळी और सकल अभीष्टको देनेवाली 
| पत डरना । मत डरना !! इस प्रकारकी ) ध्वनि प्रकट हुई थी, वह भावुकोंको परम 
जल हा करनेवाळी आपकी महा उदार दुया इस सम्रय हमारे लिए अब कहाँ चढी 


अयमहं पुरुषोत्तममच्युतं बलिजितं कुतसंस्यपरिग्रहम्‌ । 
` अचलितश्रियमाभ्रितनन्दरक धृतसुद्शनमीश्यरमाश्रये ॥ २४ ॥ 


४: शिवम्‌ अन्वय- अयमू अहम्‌ युरुषोत्तमम्‌ अच्युतम्‌ बलिजितम्‌ कृतसत्य-परिग्रहम्‌ अचलित- 
पम्‌ आभितनन्दम्‌ बतसुदर्शनमू ईश्वरमू आशये | | र 


अथे- अद्दा | आपका क्रपापा म उत्तम, स्वातन्व्यश्त्ि- 
CC-0. शिण nase क्ब 0पुरुषासँ, ebanhgutr स्व : ८ 
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स्तोत्र | प्रेममंकरन्द्‌-सहित ४११ 


सम्पन्न, त्रिपुरासुर आदि बड़े-बड़े वल्योंको जीतनेबाले, अचल झोभासे. Ps 
शरणागतोंको आनन्दित करनेवाले और परम मनोहर स्वरूप धारण करनेवाले भगबान्‌ 
श्री सदाशिवका आश्रय लेता हूँ । ं 
अथवा अव मैं राजा बढिको जीतनेवाले, श्रीगरड़-चाहन, अचळ 
विराजित, नन्दुक नामक खङ्ग और सुदर्शन चक्रको धारण करनेवाले, ह 
श्री विष्णु-रूप शिवका आश्रय लेता हूँ । 
वितन्वती भक्तिमतां समानतां 
बिभति या करपलतासमानताम्‌ | 
कर्थं दधन्सूतिसिसां समानतां 
तव स्तुति वच्मि शतं समा न ताम्‌ ॥ २६॥ 


अन्वय- [है विमो ! ] या भक्तिमताम्‌ समानताम्‌ वितन्वती कल्पलतासमानताम्‌ 
विभर्ति, ताम्‌ तव स्तुतिम्‌ , [ अहम्‌ ] समानताम्‌ इमाम्‌ मूर्तिम्‌ दधत्‌ , शतम्‌ समा; कथम्‌ 
न बच्मि १ श्र र 
अर्थ-हे विभो ! जो भक्त छोगोंको सवेत्र सम्मानित कराती हुई साक्षात्‌ 
कल्पछताकी समानताको धारण करती है, उस आपकी स्तुतिको में अतीव बिनम्र 


. होकर सौ वर्ष तक क्यों न वर्णित कहूँ ? [ भक्त जनोंसे “कवि? प्रार्थना करते हैं ¬ ] 


इह परशुचितोजिताइति- 
हिजपतिशेखरतां बिमति य! | 
त्रिजगति गिरिशं सतां हितं 
प्रणमतरामतस तभच्युतम ॥ २७ ॥ 
अन्वय- | हे माबुकाः | ] परशुचितोजिंताकृति! यः द्विजपतिशेखरताम्‌ विभर्ति, इह 
त्रिजगति सताम्‌ हितम्‌ अतनुम्‌ अच्युतम्‌ तं गिरिम्‌ प्रणमतराम्‌ । 
अथे - अये साबुको ! अतीव स्वच्छ आक्कतिसे विराजमान होकर भी जो 
प्रभु सस्तकपर चन्द्रमाको धारण करता है, उस त्रैछोक्यका उद्घाए करनेवाले, अमूर्ति- 
सान्‌ , अविनाशी कैछासबासी प्रभुको सदैव प्रणाम करो | 
अथवा--जो महान्‌ परशुसे विराजमान होकर भी श्रेष्ठ ्राह्मणभावको धारण 
करता है, उस स्तुति करनेबालोंका हित करनेवाले श्रीपरशुराम मूर्ति-घारी विष्णुको 
प्रणाम करो । हि 
यम ययारब्धमहामहाऽनयः क्षयं इशा यस्य स शमहाऽनयः। 
ददासि चेत्ताप्रुदितो महानयः श्षताश्च विघ्नाः कृतकामहानय$॥ २८॥ 
अन्वय-आरनब्धमहामह ! यस्य सः अनयः शर्महा [. भवति ] तम्‌ यमम्‌ यया हशा 


[ त्वम्‌ ] क्षयम्‌ अनयः, ताम्‌ चेत्‌ ( माइशाय कृपापात्राय ) ददासि, _तहिं महान्‌ अयः र्ल Ee 


( शुसावह्दे बिधिः ) उदितः, कृतकामहानयः विष्नाः च क्षताः | 


i 
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४१२ स्तुतिकुछुमा्जलि [ एकोननिशं 


- अर्थ--भव-भयसे उद्धार करके [ अक्तके मनमै ] महान्‌ उत्सबको आरम्भ 
करनेवाले. हेसदाशिव ! जिसकी वह (सारे ही जगतका संहाररूप ) अनीति 
कल्याणको नाश कर डाढती है, उस महा भयंकर यमराजको आपने जिस दष्टिसे 
भस्मको प्राप्त किया था, उस छपा दृष्टिको आप यदि मुझ सरीखे अनाथ कृपापात्रो पर 
डाल दें, तब तो हम ढोगोंका महान्‌ भाग्य उदय हो गया है और उत्तम अभिलाषाओं- 


को नष्ट करणेबाले ( जरॉ-मरण-रूपी ) विघ्न भी नाश हो चुके हैं । 
अनल-संसृतकान्ति दधत्सदा 
रुचिरमारचितास्पदमीक्षणम्‌ । 
सुमतये. विधुरोपकृतिप्रियो 
भवतु वो भगवान्‌ भगवानिव ॥ २९ ॥ 
अन्वय-अनलसम्‌ अतकान्ति सदारचिरमारचितास्पदम्‌ ईक्षणम्‌ दधत्‌ , विधुरोपकृतिप्रियः 
भगवान्‌ इव ( श्रीबुड इव ) सदा अनलसंभृतकान्ति रुचिस्मारचितास्पदम्‌ ईक्षणम्‌ दधत्‌ , विधु- 
रोप-कृतिप्रियः भगवान्‌ वः सुमतये भवतु । 
अर्थ सदैव ध्यानमें निमग्न होनेके कारण आलस्यरहित, सदैव अनुपम 
सोमावती श्रीसे आश्रित नेत्रोंवाले और दीनोंका उपकार करनेवाले भगवान्‌ 
श्री बुद्धदेवके समान, सदैव अग्निसे उच्ज्यलितकान्तिबाले और मनोहर कामदेवको 
भस्म करनेवाले नेत्रको घारण करनेवाले एवं त्रिपुरासुरको दग्ध करते समय श्रीबिष्णुको 


बाण वनानेवाले भगवान्‌ सदाशिव आप लोगोंको भक्तिरूपी सुधाके रसमें अनुराग 
रखनेवाली सुन्दर मति प्रदान करें । 


न जातु तज्ज्ञाः कृतिनोऽवहन्त या- . 
मधोगतो कारणमेव इन्त या। 
त्वयि 'ग्रसन्ने सुमतावहन्तया 
न यापि दुःखं नरकावहं तया ॥ ३० ॥ 
अन्वय- हे प्रमो ! ] तज्ञाः कृतिनः याम्‌ जातु न अवहन्त, या ( अहन्ता ) 


अधोगतौ एव कारणम्‌ | भवति ] त्वयि सुमतौ प्रसन्ने सति | अहम्‌ ] तया अहन्तया नरकावहम 
दुःखम्‌ न यामि । 


अर्थ- हे प्रभो ! पारमार्थिक तत्वको जाननेबाछे विद्वान्‌ लोग जिस ( अहन्तां ) 
को कभी भी नहीं धारण करते, और जो प्राणीकी अधोगतिका मूळ कारण है, आप 
अशरणोंको शरण देनेबाळे पाछुके प्रसन्न हो जाने पर मैं उस अहन्तासे नरकमे ले 


; जानेबाळे दारुण दुःखको कदापि नहीं प्राप्त होअँगा । 


` प्रियां मुखे यो तपश्चमसवरा 
. शिरं बहन्तीममृतस्य सोदरामू । 
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विशेषविश्रान्वरुचिरबिभाति सां. 
बपुष्यसौ पुष्यतु बः शिवोड्च्युत ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--विशेषविश्रान्तरुचि: यः अम्रृतस्य सोद्राम्‌ गिरम्‌ बहन्तीम्‌ , मुखे धृतपञ्चम- 
स्वरामू माम्‌ ( उमाम्‌ ) प्रियाम्‌ वपुषि विभर्ति, असौ अच्युतः शिवः बः पुष्यतु । 
अथे-अतीव सुमनोहर कान्तिबाळा जो प्रभु साक्षात्‌ अमृतकी सहोदर 
( मधुर ) वाणीवाली एबं आरम्मसें पञ्चम स्वर ( अर्थात्‌ उ'कार ) को धारण करने- 
बाली सा” इस वणेकी आळृततिको अथौत्‌ “उ: के सहित “मा! ( = उमापद-वाच्य 
प्रियतमा श्रीपावेती ) को बामाङ्गमें धारण करता है, वह कारणाऽतीत सदाशिव 
आपको अतीव पुष्ट करे । । 
अथवा--'वि =? गरुड, और “शेष =? शेषनाग, पर अनुराग रखनेवाला जो 
प्रभु असृतके समान मधुर वाणीकों बोडनेवाळी, और सुखसें पञ्चम ( नामक ) स्वरको 
धारण करनेबाळी प्रिया श्री लक्ष्मीजीको शरीरपर धारण करता है, वह कल्याणदायी 
अच्युतनारायण आपको अतीब पुष्ट करे । ः 
तुतिर्मयेयं भजतां हिताय ते 
कृताऽनया शर्म संतां हि तायते । 
मनस्यपि ग्लानिरपोहिताऽऽयते 
शृता यदेषा भृतिसंहितायते ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--[ हे नाथ ! ] मया इयम्‌ ते स्तुतिः भजताम्‌ हिताय कृता, हिं अतया 
सताम्‌. शर्म तायते। आयते ( विस्तीर्ण, यते संयते वा) मनसि ग्लानिः अपि अपोहिता, 
यत्‌ एषा धृता [ सती ] श्रुतिसंहितायते । | 
अर्थ--हे नाथ ! मैंने सहदय जनोंके हितके लिए यह आपकी स्तुति की है! 
क्योंकि इस (स्तुति ) से सहृदयोंका कल्याण विशाळताको प्राप्त होता है, और 
बिशाल अथवा संयमित चित्तकी ग्छानि भी दूर हो जाती है । क्योंकि यह सेरी स्तुति 
मनसं घारण करनेपर श्रुति-( वेदः) की संहिताके समान हित आचरण करने 
छगती टै । ै 
असेयम हिमा हिमाद्रितनयानयात्तह्ृदयो दयोजितमतिः । 
विधुर्भवरुजं रुजन्नविकलं कलङ्करहित हितं दिशतु वः ॥ २३ ॥ | 
अन्वय - अमेयमहिंमा हिमाद्रिंतनयानयात्तद्ृदयः दयोजितमतिः विभुः भवरुजम्‌ र्न्‌ , a 
अविकलम्‌ कलङ्करहितम्‌ हितम्‌ वः दिशतु । ` | 
अर्थ--जिसकी महिमा अतक्ये है, और श्रीगिरिजाने. जिन्हें अतीव प्रेमसे ऱ्य 
अपने वदामें किया है, वह अतिशय करणाद्रेचित्तवाळा सवेव्यापी प्रभु संतारके | 
रोगको समूल नष्ट करता हुआ आप छोगोंको अखण्ड निष्कलङ्क कल्याण प्रदान करे) 
उदारकरुणो5रुणो जितमहा Re 
महाहिवलयो लयोज्झितवपुः । . 
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अघौषशमनो मनोध्तपुदा- 
युदात्तविभवो भवो भवतु वः ॥ ३४ ॥ 
` अन्बय--उदारकरुणः अरुणोजिंतमहाः महाहिवलयः लयोज्झितवपुः उदात्तविभवः भवः 
मनोधृतमुदाम्‌ बः अधौघशमनः भवतु । 
अ्थे-अतीब उदार करुणावाला, सूर्यकी तरह महान्‌ तेजोमय, नागराज 
श्री वासुकिको हाथोंका कंकण बनानेवाला, अविनाशी और परम ऐश्वयेशाढी परमेश्वर 
आपके समस्त पातकोंको दूर करे । र 
एक! पादोदकमधिशिरः श्लाध्यमन्यस्य धत्त 
चक्रे पूजां नयनकमलेनाऽपरस्य द्वितीयः । 
इत्यन्योन्यं प्रकृतिमहतामन्तरक्षी गुणानां 
- ह्षोत्कषं कमपि कुरुतां कामकंसद्विषौ व! ॥ ३५ ॥ 
अन्वय- एकः ( श्रीदांभुः ) अन्यस्य ( श्रीविष्णोः) इलाष्यम्‌ पादोद्कम्‌ अधिशिरः 
धत्ते | द्वितीयः ( श्रीविष्णुः ) अपरस्य ( श्रीशंभोः ) नयनकमलेन पूजाम्‌ चक्रे । इति अम्योन्यम्‌ 
प्रकृतिमहताम्‌ गुणानाम्‌ अन्तरज्ञौ कामकंसद्विषो वः कमपि हर्षोत्कर्षम्‌ कुरुताम्‌ । . 
अर्थे--एक ( श्री शांकरजी ) तो दूसरे ( श्री विष्णुजी ) के इळाष्य चरणोदक 
( चरणसेः निकली हुई गङ्गा ) को अपने सस्तक पर धारण करते हैं। और दूसरे 
(श्री विष्णुजी ) उनको ( श्री शंकरजीको ) अपने नेत्र-कमढसे पूजते हैं । इस प्रकार 
परस्पर एक दूसरेके स्वाभाविक महान्‌ गुण-गणोंकी महिमाको जाननेबाले भगवान्‌ 
शङ्कर और विष्णु दोनों ही देव, आप छोगोंकों किसी विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) हर्प- 
प्रवाहमें मग्न करें । 
यरिमिनद्विसमुद्रजावहनयोरुत्सुज्य नैसगिक 
वैरं केसरि-कुजरप्रवरयो: सौदार्दहद्या स्थितिः । 
यर्मिन्नप्यहिराजपन्नगश्जौ निर्व्याजमैत्रीयुजौ . 
निष्पत्यूहमसौ महापुरुषयोः सन्थिनिबभातु व! || ३६ ॥ 
वाणी केसरि-कुञ्जरप्रवरयोः नैसर्गिकम्‌ वैरम्‌ उत्सज्य, 
* ( भवात ) । यस्मिन्‌ अहिराजपन्नगभुजौ अपि निर्व्याज ५ 
प 0000 हिरालाल सुजौ अपि नि मैत्रीयुजौ ( भवतः ) 
अर्थ- जिस ( महापुरुषोंकी सन्धि ) में कैलाश और क्षोरसागरकी कन्याओं 
क जीनी ) के वाहनों ( सिंह और गजेन्द्र ) के आपसमें स्वाभाविक 
सा हि स्थिति हो ज्ञाती हे, तथा जिस ( मिलन ) 
९ वासुक ) और गरुड, ये दोनों भी परस्पर निष्कपट भैत्रीको धारण 
$ हरिस्ते साहसं कमरबलिमाधाय पद्यो- 
येदेकोने तस्सित्निजयुदहरतेत् 
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करते हँ, वह दोनों. महापुरुषोंका, अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीशङ्कर और नारायणका 
पारस्परिक सम्मिळन, आप छोगोंके कल्याणमें निर्विष्न करे । 
इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काश्मीरकमहाकविथीमज्जगद्धरभद्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य 'स्तहुति-कुसुमाञ्चलो” एकान्तर- 
यमकस्तोत्रमेकोनत्रिशम्‌ । 


त्रिशं स्तोत्रम्‌ 
अब यहाँसे 'महायमक? नामक तीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते हुए अन्थकार 
कहते हैँ:-- | 
शारदौशिव नदीं प्रसादिनीश्चचकेरवसरोजराजिताम्‌ । 
स्तोतुमेप मम ूतिमैश्वरीशुचकेरवसरोऽजराज्जिताम्‌ ॥ १॥ 


अन्वय--प्रसादिनीम्‌ उच्च-कैरव-सरोज-राजिताम्‌ झारदीम्‌ नदीम्‌ इव, प्रसादिनीम्‌ 
अजराजिताम्‌ ऐच्वरीम्‌ मूर्तिम्‌ स्तोतुम्‌ मम एषः उच्चकैः अवसरः [ अस्ति ] । 


अथ--श्री अगस्त्यके उद्य होनेपर जिसका जळ अतीव निमॅल हो ग्या हो 


` ऐसी एवं अँचे-ऊँचे श्वेत और रक्त कमळोंसे सुशोभित हुई, झारत्काळकी नदीके समान 


झतीव-भ्रसन्न, और जरा-सरण-रूप व्याधिसे रहित, ईश्वरीय मूर्तिकी स्तुति करनेके 
लिए सेरा यही अति उत्तम समय है । 


अ्थोत्‌--अभी जब तक यह शरीर स्वस्थ हे, तभी तक प्रभुको प्रसन्न. करनेका 
अच्छा अवसर है | | इसीलिए कहा गया हे-- 
यावत्पश्यसि पन्थानं यावत्ते चरणौ स्थितो । 
यावन्न हीयते कायस्तावदात्महितं ङुरु॥ 
अर्थीत्‌ अरे प्राणी | जब तक तुझे रास्ता ( ठीक ) सूझता है, जब तक तेरे 
पैर स्थिर रह सकते हैं और जब तक तेरा शरीर क्षीण नहीं होता, तब तक तू अपना 
उद्धार कर ले ! क्योंकि पीछे फिर क्या हो सकता दै? ] 
रोहिणीरमणखण्डमण्डनं नन्दिनन्दिनमनं दिनं दिनस्‌ । 
नोमि बिश्रतञ्चपोढकालिकासङ्गमं गलमसङ्गमङ्गलम्‌ ॥ २॥ 


अन्वय- नन्दिनन्दिनमनम्‌ , उपोढकालिकासंगमम्‌ असङ्गमङ्गलम्‌ गलम्‌ बिभ्रतम्‌) 
रोहिणीरमणखण्डमण्डनम्‌ अहम्‌ दिनम्‌ दिनम्‌ नौमि । 


अर्थे--नन्दी गणके नमनको देख अतीव आनन्दित होनेवाळे, और काइकूटके 
पानसे उत्पन्न हुई काछिमासे मनोहर मङ्गडसय कण्ठको धारण करनेवाले प्रभु | 
भ्रीचन्द्राधेमौलिको सैं प्रतिदिन. प्रणाम करता हँ. । न 0 
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नौमि भक्तजनकण्ठनि;सरजादरञ्जितमकालकामदस्‌ । 
कालकासदमनादरै जितक्लेशमीशमसतांशुशोखरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय-[ अहम्‌ ] भक्तजनकण्ठनिःसरन्नादरक्षितस्‌ अकालकामदम्‌ कालकामद्‌- 
'मनाद्रम्‌ जितक्लेशम्‌ अमृतांुरोखरम्‌ ईशम्‌ नौमि । i ह 
अर्थे- भक्त जनोंके कण्ठसे निकले हुए आते-नाइ--हे प्रभो अशरणं सां 
पाहि? इस प्रकारके करुणाजनक शब्द--को सुनकर अतीव प्रसन्न होनेवाळे, बिना समय 
भी, अर्थात्‌ छोगोंके भाग्यमें न होने पर भी, उनके मनोभिछापाँको पूणे कर देनेबाले, 
अथवा नहीं देने ढायक समयमें सी, दारणागतोंको यथेष्ट वर प्रदान करनेवाले, काळ 
और कामको दमत,- करनेवाळे, मायानिर्मित क्छेशाँको दूर कर देनेवाले भगवान्‌ 
भगवान्‌ श्री चन्द्रशखरको में प्रणाम करता हूँ । - 
भ्राम्यतु द्रविणतृष्णया भृश् मानसं सदिनसानसंसदि । 
त्वत्स्तवामृतमृते तु दुस्तरे बन्धुरध्वनि न वन्धुरध्वनि ॥ ४ ॥ 
अन्वय- हे प्रभो | इदम्‌ ] मानसम्‌ द्रविणतृष्णपा सदिनमानसंसदि भ्रम 'भ्राम्यतु, 
'दुरतरै अध्वनि तु बन्धुर-ध्वनि त्वत्स्तवामृतम्‌ ऋते [ कोऽपि ] बन्धुः न [ भवति ]। 
अथे-हे नाथ ! यह सूखे मन धनके लाळचसे अतीव सम्मान देनेबाळी 
राजाओंकी समाभें भले ही - ( खुब ) भटकता रहे, परन्तु इस अत्यन्त दुस्तर मार्गे- 
(-भव-सागर- ) में इसे आइवासन देनेबाळा एक आपकी 'स्तुतिरूप अस्रतके सिबाय 
इसका दूसरा बान्धव और कोई भी नहीं है । 
साधुनाथ चुतिरीप्सया मया या मयाचित कृतात्र साधुना । 
सा धुनातु विपदं मवामयायामयापनलसद्रसाऽधुना ॥ ५ ॥ 
अन्वय- नाथ | मयाचित | अधुना मया साधुना अत्र ईप्सया या साधु नुतिः 
कृता, सा मवामयायामयापनलसद्रसा ( मत्कृता स्तुतिः) विपदम्‌ धुनातु । 
अथ-हे नाथ, हे मय-( बिइवकमो के पुत्र- ) से पूजित प्रभो ! मैंने जो बड़ी 
उत्कण्ठासे यह आपकी अति सुन्दर स्तुति की है, सो संसाररूपी महान्याधिको मिटाने- 
न्राजी वह ( मेरी ) स्तुति छोगोंकी समस्त आपत्तियोंको दूर करे । | 
न मेऽभिभूतस्य पिता.न माता न वा सनामिर्धनवासनामिः । 
अरिस्तु रुन्धे सुहृदा वियुक्तं समाधिना मानसमाधिनामा ॥ ६ ॥ 
अन्वय-- हे प्रमो | ] धनवासनांभिः अमिभूतस्य मे मानसम्‌ पिता न.[ रनवे ] माता 


_ [च न [रनवे] न वा सनामिः [ र्वे ]। समाधिना सुद्धदा वियुक्तम्‌. आधिनामा 
` अरिः तु रुन्बे । न टु 


अथै- हे प्रमो | घनकी बासनाके बशीभूत हुए मेरे सनको पिता, माता 


अथवा बान्धव, ये कोई भी नहीं समझा सकते । किन्तु समाधि-रूपी बान्धवसे बिछुड़े 
'हुए इस ( मेरे मन) को इष्ट आधि नामक शाचुने नेघेररक्खा हे |,  : 
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6 ड 
दपकान्तक विराजमानयाऽदर्पकान्त-कविराजमानया । 
स्वरप्रसाद्विधिलब्धया थिया साधवो दधति वैबुधीं धुरम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय-दर्पकान्तक | साधवः त्वत्प्रसादविधिलब्धया विराजमानय |: 
कविराजमानया धिया वैवुघीम्‌ घुरम्‌ दधति । आ 
अर्थे-हे काम-शत्रो | साधु छोग आपके प्रसादसे प्राप्त हुई, परम. सुन्दर, 
अनहंकारी महाकवियोंकी माननीय बुद्धिके द्वारा प्रकाण्ड विद्वत्ता अथवा देव-भावको 
घारण करते हैं । 
थेन शीतकरखण्डशेखर त्वत्मसादवशतः करोत्का! । 
कोऽपि तामरसमासनोऽजितः कोपिताऽमरसमासनो जितः ॥ ८ ॥ 
रविरलङ्क रुते नवरञ्जनं स किल यत्तव दाक्षेणमीक्षणम्‌ । 
इससपास्य तसः सहजं शनेरविरलं कुरु तेन वरं जनम्‌ ॥ ९ ॥ 
| ( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--शीतकरखण्डशेखर | येन ( रविणा) त्वत्प्रसाद्बश्तः तामरसमाजनः 
कोपितामरसमासनोजितः कोपि ( अनन्यसामान्यः ) करोत्करः अर्जितः, सः रविः किल नवरञ्जनम्‌ 
यत्‌ तव दक्षिणम्‌ ईक्षणम्‌ अलङ्क रते, तेन ( दक्षिणेन, ईक्षणेन.), अविरलम्‌ सहजम्‌ तमः अपास्य, 
` इमम्‌, जनम्‌ शनेः वरम्‌ कुरु । 
अर्थ-हे चन्द्राधमौले | जिस -( सूर्यदेव ) ने आपके प्रसादसे कमलाको 
भ्रकाशित करनेवाला, इन्द्रको कुपित) कर देनेवाला बलवान्‌ एक विलक्षण ही 
'किरणोंका प्रवाह प्राप्त किया, वह सूर्यदेव आपके जिस नवीन, सुन्दर राग ( कऽजळ ) 
से रञ्जित दक्षिण नेत्रको सुशोमित करता है, उस नेत्रसे हेनाथ ! मेरे ऊपर 
अवलोकन ( कृपा-कटाक्ष ) करके मेरे स्वाभाविक अज्ञानरूपी अन्धकारको हटाकर 
मुझे सन्मागे पर ले जाइए | 


सहतासतामसमहावपुषं तव भक्तिमर्थितवतां भगवन्‌ । 


महतामतामसमहावपुष॑ प्रथयन्ति कीतिमिह सिद्धगणा! ॥ १० ॥ 

अन्वय--भगवन्‌ | इह महतामताम्‌ असमहावपुषम्‌ अतामसमहावधुषम्‌ तव भक्तिम्‌ 
अर्थितवताम्‌ महताम्‌ कीर्तिम्‌ सिद्धगणाः प्रथयन्ति । 

, अर्थे भगवन्‌! इस संसारमें जो पुण्ग्रात्मा पुरुष अहर्निश महान्‌ उत्सवोंको 
पैदा करनेवाळी, और असाधारण ( अति विलक्षण हाव-भावो-( प्रणाम, अचेन, 
स्तुति आदि उत्तम चेष्टाओं ) की बृद्धि करनेवाळी, तथा अतीव सुपवित्र स्वरूपवती 
आपकी भक्तिका आश्रय छेते हैं, उन महात्माओंकी कीर्तिको सिद्ध-गण समस्त 

सुवनमे विख्यात करते हैं । ै 
( १ ) देव-सभामें बैठे इन्द्रको सूयंका उष्ण तेज़ अतीव दुःसह होता है, इसी 

' अमिप्रायसे कुपित करता, कहा गया है । र र 
१.२ 


४६८ के स्तुति-कुसुमाञलि । [ चश 
अध्यास्यते शमजुषा भवतः प्रसादाः 
दामोदराजितरुचारु चिरं जनेन । 


र दामोदराजितरुचा 5 
हः दीणं तृणेन मृदुना वनमातवेन ॥ ११ ॥॥ ह 
र  अत्वय-[ हे भगवन्‌ ! ] मवतः प्रसादात्‌ शमजुषा जनेन, चिरम, आमोदराथितंक्चारः 
दामोद्राऽजितरुचा रुचिरक्षनेन आर्तवेन मृदुना तृणेन कीर्णम्‌ वनम्‌, अध्यास्यते । ; 
अर्थ--भगवन ! आप दृयाछुके अनुप्रहसे अतीव शान्तिको प्राप्त हुए केस, 
चिरकाळ तक अतीव सुमनोहर सुगन्धित दृक्षांसे सुशोभित, साक्षात्‌ री 
कान्तिके समान अथौत्‌ ( हरेःहरे ) और अघुराग-( प्रीति - ) को बढ़ानेवा 
काळोचित सुकोमल दर्णोसे भरे हुए वनमें निवास करते हं) 
तव सबहरिणं घ्नती "महर्षि 
सु त्य यमकृत चापलता नवासमाधिम्‌ । 
) बा . पुनरपि . इगलभ्मयततवैनं 
be +: यमकृतचापरतानवा ` . समाधिम्‌ ॥ १२ ॥ 
८ `` अन्वयः हे भगवन्‌ ! ] तब चापलता संवहरिणम:घ्नती यंम्‌ महर्षिम्‌ ( दक्षम ) 
नवाऽसमाधिम्‌ अकृत, ( एतत्तु अत्यद्भुतम्‌) यमकृतचापलतानवा :( या ) तव इक्‌ एनम 
८ ( दक्षप्रजापतिम्‌ ) यत्‌ पुनः अपि समाधिम्‌ अलम्मयत्‌ । . ` र 
ह ' ` अर्थ हे भगवन्‌! आपकी चाप-ऊता-(-धतुषे - )ने दक्षके 'यज्ञ-सग' र 
हे शिरइछेदन करते हुए महर्षि-( दक्ष प्रजापति) को नूतन व्यामोह-( व्यथा ) 
खिन्न किया और ( यह तो अत्यन्त ही आश्चये है कि-- ) यमराजकी चपछताको 
दूर करनेवाढी आपकी करुणामयी दृष्टि-छताने फिर उसे समाधि ( सुक्ति-ुक्ति निमित्त 
योग) को प्राप्त कर दिया । [ इसीसे आपकी अबन्ध्य कोप-प्रसादता ( अपार क्रोध पर 
भी आशतोषता ) प्रकट होती हे । ] 
 सभाजनेऽनश्परतेनृपस्य` त्वद्धक्तिभाजः प्रसभा(ननेन । 
 . सभा जनेन प्रशुणेन. पूर्णा व्रिमाति नि.श्रेयसमाजनेन ॥ १२ ॥ 
५ १ अन्बय-[ ग्रमो ! ] त्वद्धक्तिमाजः सभाजने .अनल्परतेः नृपस्य समा, . ग्रसमाजनेन 
._ ` तिःभरेयसमाजनेन प्रगुणेन जनेन पूर्णा विमाति। .. | 
` . अथे-हे प्रभो! आपके मक्तजनोंमें अतिशय प्रीति रखनेबाळे राजाको, समा. 
' महा तेजस्वी और कल्याण सोक्षरक्ष्मी ) के पात्र, एवं उत्तसोत्तम गुणबाळे लोगो 


न र परिपूर्ण होकर अतीव शोभाको प्राप्त होती है। ” 1 
. अनन्तराऽयन्त्रितवाग्भवस्त्ां . र 
` गृणाति यो . नित्यमनन्तरायम्‌ । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित | ४१६ 
अनन्तरायं स्वयभेत्य लक्ष्मी- | 
निषेवते तं समनन्तरायम्‌ ॥ १४ ॥ ` 
अन्वय--[ हे विमो ! ] अनन्तरायन्त्रितवाग्मवः यः त्वाम्‌ नित्यम्‌ अनन्तरायम्‌ 
गृणाति, तम्‌ अनन्तरायम्‌ समनन्तराऽयम्‌ लक्ष्मीः स्वयम्‌ एत्य निपेवते | 
अर्थे--भगवन्‌ ! जो घन्यातमा अपने अनन्य अमोघ वाग्तैभव-( वाक्‌-रचना ) 
से सदैव आपका स्तवन किया करता है, उस अक्षयछक्व्मीवान्‌ और आसन्नभाग्योदय- 
झाली पुरुषको लक्ष्मी स्वयं आकार सेवित करती है । 
'सहो मयाधेरषि यस्य दुर्धर 
Ce 
यमः स धतु हांद दुःसहो सया । 
सहोमयाऽभ्येत्य भज प्रसन्नया 
इशा कृतानङ्ग्ुजांसहोमया ॥ १५ ॥ 

_ अन्वय- हे भगवन्‌ ! ] मयाद्येः अपि यस्य अहः दुर्धरम्‌, सः यमः मया हृदि 
घतुम्‌ दुःसहः [ अतः, त्वम्‌ ] उमया सह अभ्येत्य, कृतानङ्गभुजांसहोमया प्रसन्नया दृश 
[ माम्‌ ] भज । ड 

अर्थे-हे भगवन्‌! जगन्नगरनिम्मीण करनेमें अति प्रबीण मय ( विश्वकर्मोके डळ 
पुत्र ) आदि महातेजस्वी महर्षि छोग भी जिस-( यम ) के बढको नहीं रोक सकते, 
उस महाभयंकर यमराजके भयको मैं अब अपने .हृदयमें नहीं घारण कर सकता । 


इसलिए हे दयासागर ! अब आप श्री उमाके सहित शीघ्र आकर कामदेवको भस्म 
करनेवाली अपनी प्रसन्न दृष्टिसे मुझे देखिए। । 


कले वर दातुमुदीरितेशस्त या 

सुधा सुवाक्ये तव निष्कले वरस्‌ । | fe 
कलेव रङक्कङ्कतनोरसो कदा पच 
ममेदमाप्याययते क्लेवरप्‌ ॥ १६॥ क. 
अन्वय -[ प्रमो ! आभ्रितजनस्य ] कहे( = करे रलयोरेक्यात्‌ ) वरम्‌ ( उत्कृष्टम ) 
बरमू दातुम्‌ उदीरिते तव निष्के सुवाक्ये या सुधा अस्ति,, असौ सुधा रङ्कङ्कतनो; कला इब, 
इदम्‌ मम कळेवरम्‌ कदा आप्यायते ! क [ र क 
अर्थ-हे नाथ | शरणागत जर्नोके हाथमें उत्कृष्ट वरदान देनेके लिएउ्याणा 2 
किये हुए आपके निष्कपट और सुमधुर वाक्यमें जो सुधा रहती हे, वह 
` सुधा चन्द्रमाकी कछाके समान, मुझ अनाथके इस कलेवर( शरीर ) को कब ' 

तृप्त करेगी ? र क श्र 
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४२० स्तृतिकुखमाजलि [ लिश 


सदानवारिह्विरदा वरूथिनी 
हरेरिव ध्वस्तसहिंसदानवा । 
सदा नवाराद्वशिवा शिवाये 
न कस्य गीभक्तिविकासदा नवा ॥ १७॥ 
अन्वय- सदा नवाराद्धदिवा मक्तिविकासदा ध्वस्तसहिंसदानवा नवा गीः, हरेः 
संदानवारिद्विरदा वरूथिनी इव, कस्य शिवातये न [ भवति ]। 
अर्थ नित्य नवीन-नवीन स्तुतियोंसे भगवान्‌ शिवकी आराधना करनेवाली, 
भक्तिको प्रफुल्लित करनेवाली और हिंसक दानबोंका विध्वंसन करनेवाली नवीन 
बाणी, मद-जळको टपक्रानेवाळे हस्तियोंसे युक्त भगवान्‌ श्रीविष्णुकी सेनाके समान, 
किस-किस का कल्याण नहीं करती ९ अर्थात्‌ समीका कल्याण करती है । 
घनैरहन्ताकतलक्घनैरह , 
महारिभिनिमलशमहारिमिः । 
निराकृतौीजा श्तहानिराकृतो 
न तेऽबलेपावसरो नतेऽब्रले ॥ १८ ॥ 
अन्वय-{[ हे भगवन्‌ ! ] अहम्‌ घनैः अहन्ताकृतलङ्गनैः, निर्मलशर्महारिभिः 
महारिमिः निराकृतौजाः, आङतौ घ्ृतहानिः [ अस्मि, अतः ] नते अबले [ मयि ] ते अवले- 
पावसरः न [ अस्ति]। 
अथे--भगवन्‌ | अहंकारके अत्यन्त प्रबळ तिरस्कारों और निर्मळ शान्ति-सुख 
( बिवेक ) को हरनेवाले काम-क्रोधादि महावैरियोंने मेरे बळको नष्ट करके मेरा शरीर 
क्षीण कर दिया हे. । इसलिए हे नाथ ! मुझ विनीत और निबेळ भक्तका अपमान करने- 
का (सुस दीनपर विमुख दोनेका) आप महाकृपालुके लिए यह उचित अवसर नहीं दै । 
मनस्यदोषेऽप्यतिदौर्मनस्यदो 
महारयः पन्नगभीमहार य! | 
तमन्तकम्पैकनिमित्तमन्तकं 


नयाशु अङ्गं हतदुनयाशुभम्‌ ॥ १९ ॥ 


अन्वय-- पन्नगभीमहार | हृतदुर्नय | महारयः यः ( अन्तकः ) अदोषे अपि मनसि , 


अतिदौर्मनस्यदः [ अस्ति ] तम्‌ अन्त-कम्पैकनिमित्तम्‌ अश्चमम्‌ अन्तकम्‌ आशय भङ्गम्‌, नय । 


सदाशिव ! मदान्‌ वेगबाळा जो ( यमराज ) निर्दोष ( अतीव पबित्र ) मनसें भी 


___ . महादौमेनस्य ( अतीव दुःख ) पैदा कर देता हे, उस अन्तसमयमें महात्रास देनेवाळे, 


दुःखदायी यमराजको आप शीघ्र मार डालिए | 
बि | भोशिव-तत्त्वके ही चिन्तनमें तल्डीन होनेसे अपनेको कृतकृत्य समझते हुए 


४ छः 
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अ्थे-हे भीषण सुजज्ञमोंका हार धारण करनेवाले ! हे दुष्टोके दमन करनेवाले. 


6 ५.” 
SNA 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहितं ४२१ 
न चाख्राणा न हया नवाखा 
न दन्तिन! सद्मनि वा नदन्ति न! | 
क्षतापदाज्ञा तु विपक्षतापदा 
जितो भव; साधु हि पूजितो भवः ॥ २० ॥ 
अन्वय--नः सद्मनि वारवाणाः न [ सन्ति ], नवारवाः हयाः न [ सन्ति ], दन्तिनः 


वा न नदन्ति, [ अस्माभिः ] विपत्‌ क्षता, [ अस्माकम्‌ ] आज्ञा विपक्षतापदा [ मवति, 
अस्माभिः ] भवः जितः । हि, साधु मवः पूजितः । 


अर्थ--हभारे घरमै न तो कोई कवच ( अस्न-दाख्र ) ) हैं, और न उत्तम घोड़े 
हैं, न हाथी हैं । परन्तु हमने संघामभें महा विपत्ति-( जन्म, जरा और मरणके भय). : 
को नष्ट कर डाळा है और हमारी अमोघ आज्ञा बाह्य अथवा काम-क्रोधांदि-रूपी 
आन्तरिक महाशत्रुओंको दवा ढी हे। अब हमने ( पुनरावृत्तिके द्वारा बार-बार 
महा कष्ट देनेबाळे ) भव-( संचार ) को जीत छिया हे । क्योंकि, हमने तन्मय होकर 
सम्यक्‌ प्रकारसे श्री भव ( शङ्कर ) का आराधन किया है ! | 
जराशया यान्ति मृगा जलाशया 
मरावलङ्कय घ्नति पामरा बलम्‌ । 
परं हसन्तो जितकोपरंहसं 
जना भवेऽप्युज्कितपूजना भवे ॥ २१॥ 
अन्वय--[ यथा ] जडाशयाः पामराः मृगाः जलाशया बलम्‌ घ्तन्ति, अलङ्खथो मरौ 
यान्ति [ तथैव ] जडाशयाः पामराः अपि जितकोपरंहसम्‌ परम्‌ हसन्तः भवे उस्झितपूजनाः 
[ सन्तः ] भवे यान्ति । 
अथे--हाय ! जैसे मन्दमति ओर तुच्छ स्वभाववाळे सुग जळकी आशासे 
अथाह मर्स्थलकी मरीचिका ( सृगतुष्णाके जळ )-में भटक-भटकर अपने बळको 


Ce क Cee का Cid मतिमन्द पामर 


लोग भी भब ( श्री शिव ) की आराधनाको छोड़कर निष्क्रोधी ( क्षमाशीळ ) पुरुषोंकी 


हँसी करते हुए अनित्य भव-( संसार ) में भटकते फिरते हैं 


अमन्द्रागश्रितमन्द्रागा- 
स्ते देवजाताविद्द देव जाता; । 
ये सिद्धसाध्याचित सिद्धसाध्या 
रता नवं तेलुरतानवं ते॥ २२॥ 


अन्वय -देव | सिद्धसाध्याचित | इह ये [ त्वयि ] रताः, ( सन्तः ) ते अतानवम्‌ | 


नवमू तेनुः, ते सिद्वसाध्याः अमन्द्रागाश्रितमन्द्रायाः देवजातौ जाता; | 


अर्थ--परम व्योममें स्वतन्त्र विद्दरनेवाळे, दे सिद्ध और साध्योंके पूजनीय 


४२९ स्तुति-कुखुमाजलि [त्रिश 
प्रभो | जो पुरुष आपकी शरण होकर नित्य आपका स्तवन करते हैं, वे घन्यात्मा 


(बडे अनुरागसे मन्दराचछ पर्वतमें, जहाँ कि आपका सदैव सान्निध्य रहता है, निवास - 


करते हुए अमर हो जाते हैं । 
` सदय मोद्य मोदयमोक्षदं 
कुशसद्‌ः शमदः शासद्‌ः कुरु । 
न हि तता हितताऽऽहिततायनैः 
कृतचुते तनु ते तनुते शुभम ॥ २३ ॥ 
अन्वय--सदय ! मा मोदय, करमदः शमदः [ त्वम्‌ ] उद्यमोक्षदम्‌ अदः शम्‌ 
कुरु । दि आहिततायनैः' तनुते | तता ते हितता, तनु शुभम्‌ न तनुते १ 
अर्थ हे दयालो ! मुझे अपने कृपा-कटाक्षसे आनन्दित कीजिए । प्रभो! 
अखिल ब्रह्माण्डाधीरवर दोनेपर भी निरहङ्कार और परम झान्तिके दाता आप भोग 


` और सोक्षको देनेवाला कल्याण कीजिए ! हे जगत्‌की उपत्ति, स्थिति, संहारादि 


करनेवाले ब्रह्मादि देवोंसे बन्दित देव | आपकी बह विशाळ उदारता दारणागतोंको 
स्वल्प कल्याण ( मामूली सौख्य ) नहीं देती, किन्तु अपार सुख सम्पत्ति प्रदान 
करती है । 143): 
रसमये ` समयेऽससयेहया 

धनमहीनमहीनमहीप्वापे । 
कुतमुदात्तमुदात्तमुदाहूतं 

तरिद्मापदमाप दसापहमू ॥ २४ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] अहीनमहीषु अपि उदाहृतम्‌ उदात्तम्‌ कृतमुत्‌ अहीनम्‌ 


[ यत्‌ ] घनम्‌ [ मया ] रसमये समये असमया ईहया आत्तम्‌ , तत्‌ इदम्‌ दमापहम्‌ ( घनम्‌ ) ` 


आपदम्‌ आप | 
_ अथं-भरवन्‌ ! बड़े-बड़े भुजज्नोंसे सुरक्षित स्थळोंसे भी अति कष्टतया जिस 


` अत्युत्तम अमूल्य धनको मैने युबाबस्थासे अनेकों कष्ट-साध्य उपायोंसे प्राप्त किया था, 
बह, अतीव मद पैदा करके परम शान्तिको हरनेबाळा, घन अब आपकी छृपासे नष्ट 


हो गया दै. । § 
` मदुनवादनवादनवासनायतनयातनया , तनयाउखुधे! । 
अकृत वे कृतवेकृतवशसा सकमला कमला कमलाघबस्‌ |! २५.॥ 


अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] बै अम्बुघेः तनया कृतवैकृतवैदासा सकमला कमलां 
ed ततया कम्‌ ( पुरुषमू ) अलाधवम्‌ अकृत ( अपि ठु सई 


® 


(पाये लालनं यैस्ते तारशा, निपुन} eGangotri | 


Mu 


स्तोन्न ] प्रममकरण्द्-सहित ` ४२३ 


अर्थ--हे भगवन्‌ ! ्षीरसागरकी दुहिता, समस्त विकारोंकी जननी, कमल- पुष्प 
पर विराजमान होनेवाली कमळा ( लक्ष्मी ) काम-क्रीड़ा और उत्तम-उत्तम भोजन की 
उत्कट बासनाको पैदा करके उन पदाथाँकी प्राप्तिके लिए अनेकों प्रयत्न कराकर अनर्थ 


कराती हुईं किस किस पुरुषको नीच नहों वना डाळती १ अर्थोत्‌ सभीको नीच बना 
डालती हे । | अतः-- ] ः 


कसलयाञ्मलया मलयाद्विवत्‌- 
` त्रसदयासदया सदयाप्यया। 
ग्रवरधीवर धीवर धीरया 
कलय माऽज्ञयमालयमापदाम्‌ ॥ २६ ॥ 


अन्वय ¬ धीवर ! प्रवरधीबर | ( त्वम्‌ ) मलयाद्रिवत्‌ अमलया, सदया सद्या 
स॒दयाप्यया धीरया कमलया अलयम्‌ आपदाम्‌ आलयम्‌ मा ( माम्‌) कलय | 

अथे- है किरात-रूप-घारिन्‌ ! अयि सर्वोत्कृष्ट बुद्धिशाढी सदाशिव ! आप 
सल्याचळ . पर्वतके समान निर्मल, भयभीतोंको आइवबासन देनेबाळी, अतिशय- 


दयालुओंको प्राप्त होनेवाढी, अचळ ( मोक्ष )-लक्ष्मीसे मुझ विपत्ति-पीड़ितको अलंकृत 
कीजिए | 


वितरणाभरणा सरणाभय- 
कससना मम नाम मनागपि। 
शुभवने भने भत्र नेप्सित- 
प्रद॒ रमाऽदरमाद्रमादघे ॥ २७॥ 
अन्वय--भव ! ईप्सितप्रद्‌ ! वितरणाभरणा भरणामयक्षममना रमा शुभवने मम भवने 
मनाक्‌ अपि नाम अद्रम्‌ आदरम्‌ न आदधे । | 
अथ--भक्तोंके मनोभीष्टको पूर्ण करनेवाले भोले नाथ ! दान ही जिसका 
आभूषण हे. ऐसी, तथा प्राणियोंके पालन-पोषण करने और उन्हें अभय देनेमें तत्पर 
हुईं महालक्ष्मी सुन्दर क्रीडोद्यानों ( विहारके योग्य वागों ) से सुशोभित मेरे गृहमें 
आनेके लिए किंचिन्मात्र भी इच्छा नहीं करती ! 
अनयतो नयतो न यतो शृति- 
ग्रदू यमादयमादयमाश्रितः। 
त्रसति शंसति शंसति शंच यो 
घृतमुद तपुदन्तशुदश्वय ॥ २८ ॥ 
अन्वय ¬ धृतिप्रद | यतः अयम्‌ आश्रितः अनयतः नयतः अयमात्‌ यमात्‌ 
` यः च शंसति ( जने ) शम्‌ शंसति, तम्‌ धृतमुंदम्‌ उदन्तम उदश्चय। . द 2 
अथे--अयि भयभीतोंको घैय देनेवाळे प्रभो ! जिस वृत्तान्तसे 
' ( अर्थात्‌ मैं ) कुनीतिसे जीवोंको हरनेवाले अति उच्छूद्वळं यमराजको देखक 


४२४ स्तुति: कुसुमाज्जलि [जिश 


. दात्र भी भय न करे ऐसे, आराधनामें तहीन हुए भक्तांको ह प्रदान करनेवाले 
एवं अकाळसुत्युको हरनेवाळे दृत्तान्तको आप शीघ्र प्रकट कीजिए ! 
शुभवता भत्रता . भवतारिणा 
शकलिताऽकलिता 3 । 
हर कृतान्त-कृतान्त कृतान्त न ः 
न ता ममता मम ताइंशी ॥ २९ ॥ 
अन्वय- हर ! झतान्तकृतान्तकृतान्त ! र अवतारिणा भवता मम अमता 
कलितापभूः लेता ! 
ह यि के सिद्धान्तको ( अथोत्‌ हृठात्‌ प्राणियोंके 
संहाररूप निइचय ) को विनष्ट कर देनेवाले सदाशिव ! आप शरणमें आये हुए लोगों 
को प्रशस्त कल्याण प्रदान करते है और संसार सागरसे पार उतारते हें. । तब आप 
दयालुने कलिकालके तापको पैदा करनेबाळी सेरी इस प्रसिद्ध दुष्ट ममताको ( अव 
तक ) क्यों नहीं खण्डित किया | [ 
विशदशोमयशोभय शोभय 
त्रिजगदक्षम-दक्ष-मदक्षम ` । 
स्वपदमानय मानय मा नय- 
ध्तःसमक्ष-यम्षयमध्षय ॥ ३० ॥ 
अन्वय--बिशदशोभयशोमय ! अक्षम-दक्ष-मदक्षम ! अक्षय ! त्रिजगत्‌ शोभय, मा 
जयश्षत-समश्ष-यमक्षयम्‌ स्वपदम्‌ आनय, (अतएव ) मानय । 
अर्थ--हे निर्मळ विशाल-अभयदान देनेवाळे ! हे उद्धत दक्ष प्रजापतिके मदः 
को चूर करनेवाले | हे अविनाशी महेश ! आप तीनों भुवनोंको आनन्दित कीजिए, 
` हे नाथ ! मुझे दुष्टोका दमन करनेवाली नीतिके द्वारा समक्षमें दी यमराजको निस्तेजित 
कर देनेवाले अपने परम घाममे छे जाकर सम्मानित कीजिए । 
घनाऽघनाशनेः शनैनेवैनबे रिहा/रिहा 
भवान्मवाऽन्वहं वहन्नद्दीनहीनदानदाः ॥ २१ ॥ 
दयोइयोजितोऽजितो मयोमयोचितश्चितः 
यतेय ते हितेहिते रबैरखैरधीरघी। ॥ ३२ ॥ 
- - ( युगळकम्‌ ) 
अन्वय=मव ! मया इह अन्वहम्‌ अहीन्‌ वहन्‌ , अहीनदानदाः अरिहा दयोदयेजिंतः; 
` उमया चितः, उचितः भवान्‌ घनाघनाशनैः नवैः नवैः शनेः अजितः । अवैरघीरघीः [ अहम, ] 


रवेः ते हितेहिते यतेय । 
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स्तोत्र] प्रेममकरन्द-सहित ४२५ 


अखण्ड दान देनेवाले, काम-क्रोधादि झात्रुओँका नाश करनेवाले, अतिशय करुणाशाढी 
उदार और श्रीमवानीके सहित आप सबे-योग्य प्रभुको, मैंने घोर पापोंका नाश करने- 
बाढी नवीन नवीन स्तुतियोंके द्वारा बड़े ही सरळ उपायसे, शीघ्र प्रसन्न करना उचित 
समझा । इसलिए निवेदन हे. कि मैं सबेत्र निवेर-बुद्धि होकर गम्भीर स्तुति-वाक्योंसे, 
अथवा गाळ बजाकर, आपकी अभिमत सेवामे तत्पर हो जाऊँ ९ 


तवात्तवाधने धने गदं गदन्ति केऽन्तिके । 
सयाऽऽपरयाविना बिना विभो विभोजना जनाः ॥ ३३॥ 
अन्वय--विभो ! आत्तबाधने धने [ सति ] तव अन्तिके मया आमयाविना विना.के 
विभोजनाः जनाः गदम्‌ गदन्ति १ ( न केचित्‌ )। 
अथै--प्रभो ! परम प्रकाशमय ( ज्ञानमय) आन्तरिक धन, अथवा 
सुवर्ण आदि बाह्य धनके नाश होनेके कारण आप दयाळुके सामने--केवल मुझ 
महारोगीके सिवाय दूसरे और कौन भिक्षुक लोग अपने दुःखको निवेदन करते हैं ? - 
अर्थोत्‌ कोई नहीं । 


. स्तवास्तवाऽऽहिता हिता न केन केवलं बलम्‌ । 
शुभाऽऽशु भारती रतीशनाशनाऽऽपदापदा ॥ ३४ ॥ 


अन्वय--रतीशनाशन | तव दिताः स्तवाः केन न आहिताः, केवलम्‌ छमा आपदा 

[ मे ] भारती आश बलम्‌ आपत्‌ । 
` अथै--अयि कामदेवका अन्त करनेवाले प्रभो! आपकी सुमनोहर स्तुति 
कौन-कौन नहीं करते हैं ? अथौत्‌ सभी ढोग करते हैं। किन्तु महाविपत्तिमें पढे हुए 
मुझ दीनकी यह करुणाजनक वाणी शीघ्र ही उन्नतिको प्राप्त हुई है । अथोत्‌ इतर _ 
महाकवियोंकी अपेक्षा मेरी बाणी आपकी स्तुति अधिक करती दै। 


नतानतानवानवारितारितापदं पदम्‌। - 
हराहरामि तेऽमिते शमे शमेवमेव मे ॥ २४ ॥ 


अन्वय- हर ! [ अहम्‌ ] अतानवात्‌ नतान्‌ अमिते शमे [ सति ] अवारिताऽरिता- 

पदम्‌ ते पदम्‌ आहरामि; एवम्‌ एव मे शम्‌ [ भविष्यति ]। 
अर्थ--अयि शरणागतोके दुःखोंको हरनेबाळे प्रभो ! मैं आपके कृपाअसादसे 
प्राप्त हुए उपदेश ( स्तुति-रूप युक्ति ) द्वारा अनेकों भक्तजनोंको, महासंयमी पुरुषासे | 
प्राप्त होने योग्य और महाबलवान्‌ काम-्रोधादि इात्रुओँका नाश करनेवाले आपके _ 


अखण्ड तेजोमय घाममे सहज ही पहुँचा देता हूँ। अतः इसी प्रकार ( आपके भक्तोकी ._ 


सेवा करते-करते ) मेरा दोनों ही छोकमें कल्याण हो जायगा । व क 
परा$्पराधबान्थवाः सवासवाः सुरासुराः | २. 2 
यन्ति यन्ति यम्‌ ॥ २६ 


४९६ स्तृति'कुखुमाझणि हा 


` . समा समाहितं हितं बताञ्वतादमन्दसस्‌ । 
१ १ || ॥ 
कलड-लङ्गने घने ्यबाह्मवासनः स न! ॥ २७ 
र 5 ( युगछकम्‌ ) 
| अन्वय- वत 1- परा5पराघबान्धवाः सवासवाः सुरासुराः सदा सदानमानम्‌ यम्‌ 
आश्रयम भ्रयन्ति, यन्ति च । सः समाहितम्‌ अमन्दमम्‌ मा हितम्‌ अवतात्‌ । हि--सः नः घने 
अबाह्मवासनः । 
अर्थ-अहा ! अपकार करनेबाछोंका भी उपकार करनेवाले इन्द्रादि देव और 
दानब लोग सदैव बड़े दान और सम्मान ( पूजा ) के सहित जिस प्रभुकी शरण 
ग्रहण करते हैं, और जो हमारे महान्‌ पापोंको नष्ट करनेकी इच्छा करता छ। वह 
अतिशय करुणालु प्रभु मुझ परम-शान्त, और मोक्ष-लक्ष्मीवान्‌ शरणागतकी सदैव 
रक्षा करे । 
५ अलं घना अलङ्घनास्तपस्यतस्तपस्यत; । 
तनुहि मेऽतजुहिमेऽङ्गतानवं गता नवस्‌ ॥ २ ग ॥ ड 
अन्वय- हि, [ हे. बिभो ! ] तपसि घनाः अलम्‌ अलञ्चनाः [ भवन्ति] अतः त 
हिमे तपस्यतः मे अतनुः तनुः नवम्‌ अङ्गतानवम्‌ गता | 
' झर्थै हे बिभो | माघ सासमें अत्यन्त शीतळ सेघ ( जल ) सहन नहीं हो 
सकते । इस कारण अत्यन्त शीत माघ मासमें तपस्या करते हुए मेरा शरीर अतिशय 
'कृशताको प्राप्त हो गया है। अतः आपकी आराधनाके निमित्त कृशताको प्राप्त हुए 
मुझ दीन पर आप.बिसुख न हों ! इसलिए मैं आपसे यह अपनी आर्ति निवेदन 
कर. देता हूँ । 
मलमलक्षवलक्षबलस्मर- 
स्मरणकारणकार कदङ्कदम्‌ । 
इर हरस्व भजस्व भजन्‌ दिशं 


दिश बिमासविमासदृशं इशम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्वय--अलक्षबलश्षवलस्मरस्मरणकारणक्रार | हर ! [ त्वम्‌] दिशम्‌ भजन्‌ [ मम ] 
-कदङ्कदम्‌ मलम्‌ हरस्व, भजस्व | विभासविभासहराम्‌ शं दिश । me 
अ्थे-लक्षण-रहित अथौत्‌ इयत्तया परिच्छेद . करने ( मापने ) के अयोग्य; 
अपार बळ और तेजः-शाढी कामदेबको शोचनीय कर देनेबाळे हे महेरवर ! सत्ता- 
“रूपसे सर्वत्र बिद्यमान होते हुए भी शरणागतजनोंके कल्याणाथे उत्तरदिशामें 
“(कैलाश पवेतमें प्रत्यक्ष विराजमान होते हुए आप मेरे इन कळळूदायक ( अणु, साया 


और कर्म जनित त्रिविध ) महोंको दूर कर दीजिए। विज्ञान एवं प्रकाशसे भरी हुई 


कृपा-दृष्टिसे अनुगृहीत कीजिए । 
भव-संभव-संहत-मोहतमो- - 
_:... द्रमनेदमनेकमशडूमंशप | 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ४२७ 
सविकास-विकार-चितं रचितं 
हर से हर मेदुरितं दुरितम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वय--भव-संभव-संहतःमोहतमो-दमन, हर ! अनेकम्‌ अशाङ्कम्‌ [ कृत्वा ] रचितम्‌ 
अशम्‌ सविकासविकारचितम्‌ मेढुरितम्‌ इदम्‌ मे दुरितम्‌ हर। ट 
. , अर्थ-संसारसे उत्पन्न इए महामोह-रूपी अन्धकारको नाश करनेवाले, हे 
हरः! अज्ञानताकेः कारण निःशङ्क होकर इकदूठे किये हुए, अकल्याण-कारक, आधि- 
व्याधि, प्रिय-वियोग, अप्रिय-समागम आदि अवस्थाके परिणामाँसे भरे हुए, और 
दूसरोंके सामने प्रकट करके तथा पश्चात्ताप आदिके द्वारा प्रायश्चित्त .न करनेकें 
कारण और भी बढ़े हुए मेरे ( स्वयं अनुभूयमांन ) इन अनेक प्रकारके पापोंको दूर 
कर दीजिए ! ८० 
कृषणं भगवन्‌ बहुशोऽमिहितं 
बरहुशोसि हितं. दिश मे वचनभ्‌। 
दिशमेच च नन्दितमानस तां 
दितमान सतां न पतामि यतः॥ ४१॥ . 
अन्वय--भगवन्‌ | [ मया.] बहुशः कृपणम्‌ अभिहितम्‌, बहुशोमि हितम्‌ 
वचनम्‌ मे दिश । सताम्‌ नन्दितमानस ! दितमान ! यतः [ अहम्‌ संसारे ] न पतामि, ताम्‌ 
एव दिशम्‌ च दिश । ट; 
अर्थ--भगवन्‌ | मै चिरकासे बहुत करुणाजनक विलाप कर रहा हँ । इसलिए 


हे नाथ ! अब मुझे अभिमत बरदान और अभयदान देनेवाला सुमनोहर' हित-वचन . 


सुना दीजिए। अयि भावुकोंके अन्तःकरणको आनन्दित और मदोद्धतों के अभिमानको 
चूर करनेवाले ईश्व९ ! जिससे मैं इस संसारमें न गिरूँ, वह उपाय मुझे बतछा दीजिए। 
मन्यामहे गतिसृते त्वयि भक्तिसन्या- | 
_ सन्यायगां तव शैव तमःशमन्या । 
सन्याभिधाभृति नतिं सहते धमन्या-' 
मन्यामिधेषु न हि घीरमिमानिमन्या ॥ ४२ ॥ 
अन्वय- हे विमो ! ] तमः्शमन्या तव इशा एव खयि भक्तिम्‌ ऋते अन्याम्‌ 


गतिम्‌ वयम्‌ अन्यायगाम्‌ [ एव ] मन्यामहे । हि अमिमानिमन्या 'घी; मन्यामिधाश्रति घमन्याम्‌ 


अन्यामिघेषु नतिम्‌ न सहते ! 


_अथै- हे भगवन्‌ ! अज्ञानरूप अन्धकारको दूर करनेवाली आपकी कुपादृष्टिसे 
ही प्राप्त हुई ( आपकी ) भक्तिको छोड़कर अन्यान्य सब चेष्टाओंको हंस अन्याय पर ` 
चळनेबाळी समझते हैं। क्योंकि अरनेको अभिमानी ( गुण-गम्भीर ) समझनेवाडी 
बुद्धि मन्या' नामको धारण करनेवाली कन्धरा ( गरदन ) से केवल एक, आपके. . 
सिवाय अन्य किसी प्रभुको नमन नहीँ किया करती ! जा 


१ 'पश्नादूभीवा शिरा सन्या? ( अमरकोष ) । 
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छरे  स्तुतिःङुसुमाञ्चलि [ जिश 
माध्नारत॑ ' निजपरैरेपशुञ्यमाना 
भानातिवृत्तविभवाउन्वहमेधमाना । 
मा नाथ भूद भवतु घीरमिनन्धमाना 
मानालपैः सुहृदरातिषु मे समाना ॥४३॥ 
अन्वय - नाथ | मानातिदृत्तविमवा, अन्वहम्‌ एधमाना, अनारतम्‌ निजपरैः उप- 
भुज्यमाना मा ( लक्ष्मीः ) माभूत्‌ ! [ किन्तु ] मानालसैः, अभिनन्दयमाना में घीः सुद्ददरातिषु 
समाना भवतु ! 
° त्रिळोकीनाथ । मैं यह नहीं चाहता कि अत्युत्तम बेभवशालिनी, 
न ही प्राप्त होनेबाळी, नित्य अपने और पराये छोगोंके उपभोगसें 
आनेवाली अपार घन-सम्पत्ति मुझको प्राप्त हो जाय। किन्तु प्रभो ! में तो आपसे 
यही माँगता हूँ कि मानी जनों ( मनस्वी लोगों ) से बन्द्यमान ( पूजित ) होती हुई 
ु यह मेरी बुद्धि अपने शत्रुओं और मित्रोंकी एक समान दृष्टिसे देखा करे। अर्थात्‌ 
| ] ओ। आपकी कुपासे मैं समदी बन जाऊँ। ह 
` [ अहा ! महाराज मदेहरिजी भी भगवानसे यही बर माँगते हैं :-- 
दु जहो वा हारे वा कुखुमशयने वा दषदि वा | 
मणौ घा लोष्ठे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा । 
दुणे वा स्त्रैणे घा मम समडशो यान्तु दिवसाः 
कदा पुण्याऽरण्ये शिषशिवशिवेतिप्रलपत: ॥ 
अथीत्‌ - महाभीषण भुजज्ञम और मुक्तादार, शय्या और कठोर पाषाणः 
र्ट शिळा, अमूल्य मणि और डोष्ठ, बळवान्‌ शत्रु और मित्र एवं शुष्क तृण और मनोहर 
5 अङ्गना, इन सब वस्तु्ओंको सदैव एकसमान समझता हुआ किसी पवित्र बनमें 
ह हे शिव ! हे शिव ! हे शिव !: कहता हुआ मैं अपना समय कब व्यतीत करूंगा ? ] 
दोषारयस्तरलयन्ति महामदोषा 
x ds दोषा धर्ति इरति मोहमयप्रदोषा । 
दोषाकराङ्कवपुरेष्यति मां. कदोषा 
दोषात्तकण्टमनिरुद्धमिवोन्मदोषा ॥ ४४ ॥ ` . 
अन्वय- [हे विमो | ] महामदोषाः दोषारयः माम्‌ तरलयन्ति, मोहमयप्रदोषा दोषा 
घृतिम्‌ इरति । उन्मा उषा दोषात्तकण्ठम्‌ अनिरुद्धम्‌ इव, दोषाकराङ्कवपुः उषा माम, कदा 
` अयं -हे प्रमो ! महान्‌ मद ( अहंकार ) के दाहसे भरे हुए ये कामक्रोधादि . 
शु मुझे कम्पित कर रहे हैं, अज्ञानमय-प्रदोषवाढी रात्रि मेरे घेयंको हर रही है। 
ओ हे नाथ! जैसे, उषा ( चाणासुरकी कन्या ) कामके वशमे होकर हाथोसे कण्ठ-स्थलको 
 आजिङ्गित करती हुई अनिरुद्धके पास आई, वैसे ही श्री चन्द्रमौलिके दशैनरूपी 
प्रभातकी वेळा ) मेरे सामने कब आवेगो ? ह 
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स्तोत्र ] प्रेममकरण्द्‌-सहित ३३६ 
का रामणीयककृतेन्दुकराचुकारा- | ; |: 
. कारा विना तव कृपां प्रथितोपकारा 
कोराशहेज्च भत्रनामनि सोचिका रा- 
काराजखण्डशिखर क्षपितान्धकारा ॥ ४३ ॥ 


अन्वय--राकाराजखण्डरिखर | अत्न भवनामनि काराग्रहे तव कृपाम्‌ विना रामणीय- 
ककृतेन्दुकरानुकारा55कारा, ५थितोपकारा, क्षपितान्धकारा का मोचिका [ भवति ] 

अर्थ-अयि चन्द्रार्धमौले ! इस संसार नामक कारागारमें. केवळ एक आपकी 
कृपाको छोड़कर चन्द्रकिरणोंके समान अति सुमनोहर, दीनोपकारमें विख्यात एवं 
मोहरूपी अन्धकारका निराकरण करनेवाली कौनसी वस्तु प्राणियोंको इस बन्धनसे 


सुक्त कर सकती है ? अथोत्‌ कोई भी नहीं । 
काशान्तचित्त्तश्ठक्तिपथाऽत्रकाशा- 
काशान्तबतिरविवत्‌ प्रचुरप्रकाशा | 
Ce 
` काशावकीणखिलतुस्यकृतान्तकाशा 
का शाम्भवी दशसते भृतसेवकाशा ॥ ४६ ॥ 
अन्वय--शाम्मवीम्‌ दशम्‌ ऋते काशान्तचित्तशृतमुक्तिपथावकाझा, आकाशान्तवर्ति- 
रविवत्‌ प्रचुरप्रकाशा, काशावकीर्णलिलतुल्यङ्षतान्तकाशा भ्वतसेवकाशा का [ भवतिः१ ] 
अर्थ--शान्त चित्तबालोंको युक्तिःपथका राह बतानेवाळी, आकाश-गत 
समान अतीव प्रकाशमयी, एवं यमराजकी दिशा ( यमपुरी ) को काशके तर्णोसे भरे 
हुए महान्‌ अरण्यके तुल्य कर देनेवाळी शङ्करकी कृपा-दृष्टिके बिना, भावुकोंकी 
अभिळाषाओंको पूणे करनेबाळी दूसरी वस्तु कौन दै, अथोत्‌ कोई भी नहीं । 
काँ तापतान्तिमुपयान्ति शुचौ न कान्ताः क 
कान्तावजम्बितकरा; स्खलितांशुकान्ता? । 
कान्ता हठाइनचरैस दितालकान्ता; 
कान्तारगास्त्वदचुरक्ततृपारिकान्वाः4 ॥ ४७॥ 
अन्वय -[ हे भगवन्‌ ! ] छचौ कान्तारगाः कान्ताः कान्ताः कान्तावलम्बितकराः 
स्वलितांशुकान्ताः वनचरैः हठात्‌ स्रदितालकान्ताः त्वदनुरक्तदपारिकान्ताः काम्‌ न. तापतान्तिम्‌ 
उपयान्ति ! है 5 1 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! जो भाग्यवान्‌ राजा आपके चरणारविन्दर्मे अनुरागरखता _ 
हे, उसके शत्रु ढोगोकी मनोहर अङ्गनाएँ प्रीष्म ऋतुके समय महा अरण्यमें निवास 
करती हुई, अपने अपने पातयोंका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देती हुई एवं वसन- _ 
_ बिह्ीन होकर महादुष्ट बनचर छोगोंके द्वारा अनेक प्रकारसे सताई जाती हुई महान्‌. 
 विपात्तका भोगती हैं । सारांश यह है. कि भगवदूसक्तोंको कष्ट देनेवालोंकी हट 
दुगेत होती हे । | | 2 आह 
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४३० स्तुति-ुखुमाञ्जलि [ ल्लिश 
सायाञ्कररिमपटलीव मरुक्षमाया- 
मायासमर्पयति मे दुरितक्रमा या । 


मायाः पदं तव -कृपाऽत्र महातमाया- 
मायात्युषेव हि कदा कलितोततमाऽयाः ॥ ४८ ॥ 


अन्वय-या दुरतिक्रमा [ सा ] माया मरुक्षमायाम्‌ अ्रदिमिपटली इव मे आयासम्‌ 
अर्पयति । [ हे ग्रमो ! ] हि, अत्र महातमायाम्‌ मायाः पदम , कलितोत्तमाऽयाः तव कृपा, 
उषा इव, कदा आयाति ! 

अर्थ भगवन्‌ ! त्रह्मादिदेव भी जिसका पार नहीं पा सकते, वह माया ( अर्थात्‌ 
अनात्म वस्तुमें आत्मविश्रम पैदा करनेवाली अविद्या) जन्म-मरण-जन्य आयास 
( कष्ट )-के द्वारा मुझे बार-बार इस प्रकार खिन्न करती है, जैसे कि उष्णकाळके समय 
मरुभूमिमें सू्ै-किरणोंक्री उग्र पटली जीवोंको खिन्न करती है ! इसलिए प्रभो ! 
इस मोह-मयी महारात्रिमे अत्युत्तम शुभावह भाग्यका उद्य करनेवाली वह आपकी 
कृपा प्रभात-बेछाकी माँति कब उद्य होगी ९ ः क 


' रामादिसेव्यभवभक्तिभृतोऽभिरामा- 
रामाश्रितौषधिरिव क्षतदुस्तरामा । 
रामा सतीव : कृतसाधुबिपदिरामा ee 
रा मान्यमुज्मति न सद्य न चाऽस्थिरा मा॥ ४६ ॥ 
_ अत्वय-रामादिसिव्यमवभक्तिभृतः मान्यम्‌ सदम ( कर्म ) राः ( धनं, कतं ) रामाथिता 


औषधिः इव, सती रामा इव, अभिरामा क्षतदुरतरामा कृतसाधुविपद्धरामा न अस्थिरा ( अर्थात्‌ 
“स्थिरा? ) मा च न उज्झति। ` 

अर्थ श्रीरामादि देवोंके सेबनीय भगवान्‌ शिवके भक्तोंके गृहको धन 
कभी भी नहीं त्यागता और मह्दाभयङ्कर रोगको दूर करनेबाली दिव्य औषधिके समान 
एबं सती ( पतित्रता ) खीकें समान, सुमनोहर तथा हुस्तर-संसाररूपी महा-रोगको 
दूर करनेबाळी, सज्जनोंके दुखोंका अन्त करनेबाछी अचळ ( मोक्ष ) ढक्ष्मी भी उसके 
घरमै सदैव निवास करती है। . ठ , Se 

. बारांनिधेरिव सुधा तव दुनिंवारा 

'बाराणसीव  हगधक्षयकृदू धवारा | 

वाराङ्गनेव एतनेव च ५ सारववारा ` 

'  वाराङुवारुद्यत्युरुङ्चवारा ॥ ५० ॥ 
`. अल्वय--[ हे भगवन्‌ | ] दुर्निवारा अधक्षयकृत्‌ भुवारा ( अवश्यगम्या ) तव इक्‌, 
वारांनिषेः सुधा इव, वाराणसी इवं, वाराङ्गना इव, - उरुकूचंवारा साइववारा पृतना इव च, . 
वाराचुवारमू उद्यति। | MR + 2 
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स्तोत्र ] ग्रममकरन्द्‌-सद्दित ४३१ 
अर्थ-हे भगवन्‌! समस्त पापोंका नाश करनेवाली आपकी अमोघ कृपा-दृष्टि 
अपने मक्तजनोंकी ओर, सुधा-वृष्टि के समान, श्री वाराणसी नगरीके समान, सुमनोहर 
वाराङ्गनाके समान और महान्‌ चढ़ कवर्चोको घारण करनेवाले अइप्रबारों 
( घुड़सवारों )-से युक्त महा-सेनाके समान, बार-बार उदय होती है । 
मद्राभिधे गज इवेशमक्लुसभद्रा 
भद्रासनेऽचितवतः कृतभालमद्रा । 
भद्रा सिता तिथि 7 बिभद्रा 
भद्रा तलुशुणविड स्बितरामभद्रा ॥ ५१ ॥ 
अन्वय--भद्रामिषे गजे इव, भद्रासने ईशम्‌ अचितवतः अक्लप्तभद्रा कृतभालमद्रा, 
सिता मद्रा तिथिः इव ईप्सितदा, गुणविडम्बितरामभद्रा भद्रा तनुः विमद्रा [ भवति ] । 
अर्थ-भद्र नामक हाथीके समान विशाल भद्रासन-(भद्रपीठ नामक सिंहासन) 
पर श्री परमेइत्ररका पूजन करनेवाले घन्यात्मा पुरुषकी छलछाटमें भस्म और चन्दूनके 
तरिपुण्डूको धारण करनेवाली, सकलजन-कल्याण-कारिणी, शुछपक्षकी भद्रा तिथि 
( द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी.) के समान अर्मीष्टकी सिद्धि करनेवाळी और 
श्रीरामभद्र ( राम ) फे समान इ,ण-ग्रामोंसेभरी हुई--सुमनोहर काया ( शरीर ) सभी 
लोगोंके मनको मोहित कर देती है । च रेज कळेची 
नाऽगाधमाप तव हुन्मम धीरनागा 
नागलयं सुरपुरीच सकाश्वनागा । 
नाऽगात्‌ परत्र च सुजन्त्यकद्थना गा 
नागाश्रितेन्द्रदिगिवोन्नतनन्दनागा ॥ ५२॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ | ] सकाञ्चनागा सुरपुरी नागालयम्‌ इव, [ इयम्‌ ] भम 
अनागा धीः तव अगाधम्‌ हृत्‌ न आप । अकदर्थता गाः सुजन्ती [ इयं धीः ] नागाभिता 
उन्नतनन्द्नागा इन्द्रदिक्‌ इव, परत्र च न अगात्‌ | ह 
` ` आथे-भगवन्‌ ! जैसे, काञ्चन-पर्वेतके सहित स्वगै-नगरी पाताळको कभी नहीं 
पहुँच सकती ? प्रभो ! जैसे, हस्ती-( दिग्गज ) से आश्रित, और विशाल चन्दून-बनके 
वृक्षांसे सुशोभित पूर्वं दिशा कभी पश्चिमको नहीं जाती, वैसे ही यह मेरो बुधि अतीब 
अनिन्द्य ( निर्दोष ) बाणी ( स्तुति )को रचती हुई, आपकी स्तुतिको छोड़कर, अन्यत्र 
( सांसारिक विषयोंमें ) कहीं भी नहीं जाती ! रट 
सारासहाऽपि मम धीस्त्वयि मन्दसारा 
साराधना विहितमोहतमोउमिसारा । 
साराव-कोकिलवचः समस्रक्तिसारा 
सारावलीच खगुरुतापकृवापसारा ॥ ५३ ॥ 
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४३२ स्तुति-कुसुमा्लि [ निश 


अन्वय- [ हे विमो ! ] विहितमोहतमोमिसारा साराधना सारावकोकिलवचःसमसूक्ति- 

सारा, सारली इव, गुरुतापङ्कतापसारा अपिं मम सारासहा धीः त्वयि मन्दसारा [ भवति |। 

¬. ` अर्थे प्रभो ! मोहरूपी निशामें विचरनेके कारण आपकी आराधना करनेवाली, 
कोकिलोंके सुमनोहर कछरवके समान सूक्ति-सारवाळी एवं तीब्र ज्वरके तापको हरने- 

- बाढी सारावली नामक औषधिके समान, महाभयंकर पाप-तापोंको दूर करनेवाली 
भी यह मेरी साराऽम्राहिणी ( सारको न म्हण करनेवाली ) बुद्धि आपकी ओर अग्रसर 

नहीं होती । ` ; 
सामात्यथूपसदसो क्षितद्भक्तिसामा 


सामाजिकाहितनुतिः ृतसेष्यंसामा । 
सामान्यवत्मं न ययाश्रयमोजसा मा 
सा मान्यता खयि विभो पुचदजसा मा ॥ ५४ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो ! ] यया [ अहम्‌ ] ओजसा सामान्यवर्त्म न आश्रयम्‌ , सा 
सामात्यंभूपसदसि ईक्षितसूक्तिसामा, सामाजिकाहितनुतिः कृतसेष्येसामा मान्यता, त्वयि मा 
अज्ञसा मा मुचत्‌ । : 
अधै- हे बिभो ! जिस ( मान्यता )-से मैं सामान्य मागेका आश्रय न ल; 
अथौत्‌ केवळ एक आपका ही आश्रय ठू, वह बड़े-बड़े अमात्य-(मन्त्री-) गण और 
* राजाओंसे भरी हुई सभामें सम्मानित होनेवाढी, सभ्य पुरुषोंसे वन्दनीया, एवं महान्‌ 
इष्योळ ( द्रोही ) जनोंसे भी पूज्यमान होनेवाळी मान्यता ( उत्कृष्टता ) भेरा परित्याग 
न करे, अथोत्‌ मुझे प्राप्त हो । 
' धारा गिरेरिष तरीव सकणधारा55- 
घाराऽपणी तव इगूषरवषंधारा । 
धारापुरीव सुखदा दुरितासिधारा 
धारा परातिहरणे हतपड्विधारा ॥ १४ ॥ | 
` अन्वय- ददे विमो | ] गिरेः धारा ( सानुभूः ) इव आधारार्पणी, सकर्णधारा तरी 


इव, ठषखरषघारा, -घारापुरी इव, दुरितासिधारा परातिहरणे धारा ( पराकाष्ठा ) हृतषड्विधारा 


. तव इक्‌ सुखदा ( भवति.) । : 

ओ-  झथै हे प्रभो! पर्वतके शिखरकी समभूमिके समान आश्रय देनेवाढी, 
_क्रेवटसे युक्त नौकाके समान दोनोंको दुःख-सागरसे पार छगानेवाली, ऊपर भूमिमें 
अमोघं बषेधाराके समान, धारापुरीके समान परम मनोहर, पाप-राशियोंके विदारण 
 करनेमें तीक्ष्ण खङ्गधाराके समान, दुःखियोंके दुःखोंको हरनेमें अनुपम और शान्नुओं- 
(कामक्रोधादि) का नाश करनेवाढी आपकी प्रसाद-इष्टि भाग्य-शाढियाँको 


 खम्ड॒ सौख्य प्रदान करती हे। 


9 4 सोपमरुचिगं 
___ क्ालायसोपमरुचिगंलभू! सुकाला . 
. ` कालाग्निवदू इगपि ते क्षणदुघकाला । 
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ओर मरण जन्य बिपत्तिके जज्ञाळको न करनेवाली, चन्द्रमाके ससान सुनिमेल 


स्तोत्र ] | प्रेममकरन्द्‌-सहित ४३३ 


काला यथोक्तिरमृटुः क्षतसेवकाला 
का लामक़ृन्मम विनाऽऽभिरनन्तकाला ॥ ५६ ॥ 
अन्वय -[ हे विभो | ] कालायसोपमरुचिः ते गलभूः सुकाला [ अस्ति ], ते हग 
अपि कालाग्निवत्‌ क्षणद्ग्यकाला, अमृदुः काला यथा, ते उक्ति; अमृदुः [अपि] क्षतसेवका55ला 
[ मवति ] । आभिः (भवत्कण्ठभू मवद्हग्‌-भवदुक्तिभिः) तिना का अनन्तकाला मम लाभकृत्‌ ! 
अर्थ--भगवन्‌ ! आपकी कण्ठस्थही काले छौहकी कान्तिके समान 


` सुश्यामला हे । आपकी दृष्टि काळारित रुद्रके समान क्षणभरमें ही कालको भस्मकर 


डालती है। आपकी अमोघ वाणी भी काठीदेवीके समान कठोर बनकर भक्त लोगोंकी 
आला ( अपवाद अर्थोत्‌ कलङ्क) को नष्टकर डालती हे । हे नाथ! इन ( आपकी 
कण्ठस्थळी, आपकी दृष्टि और आपकी वाणी ) के अतिरिक्त और कौन मेरा भळाकर 
सकता है, अथोत्‌ कोई भी नहीं । 


ुक्तापितस्वपदपूर्णकृपाविश्रुक्ता 
बुक्ताचंना दिरतिनाऽऽकिंभया द्विधुक्ता । 
भुक्तावलीब विमला त्वयि गीरशुकता 
युक्तान्यमार्गगमनेन मयेयशुक्ता ॥ ५७॥ 
अन्वय-[ अयि नाथ ! ] युक्तात्यमागंगमनेन मुक्ताचनादिरितिना मया, आर्किभयात्‌ 
इयम्‌ सुक्तार्पितस्वपदपूर्णङ्रपाबिसुक्ता, मुक्तावल; इव विमला, अमुक्ता ( अनल्पा ) गीः त्वयि 
उक्ता, विमुक्ता ( क्षिप्ता च ) । 
अर्थ--हे नाथ | अन्य मागे ( सांभारिक विषयों ) को तिढाञ्जढि देकर केवंल 
एक आपकी सेत्रामें तत्पर और यथाशक्ति मुक्ता आदि वस्तुओंड्वारा आपका पूजन 
करनेकी इच्छा रखनेबाले मुझ झरणागतने यमराजके भयसे सुक्ताबीके समान 
निर्मळ और मुक्त पदबीको प्राप्त हुए भावुकोंको शिव-सायुज्य प्रदान करनेवाली 
कृपासे पूणे, यह अनल्प बाणी आपके आगे प्रकट कर आपको समर्पित की है । 


करपाहृवरिशरिव घौतबिपद्विकरपा 

फर्पाञ्चिता इतलुतिभत्रतीन्दुकरपा | 
कडपाख्यस्रत्रविदुरागसरृट्करपा55- | 
कटपाक्षय5प्तु सम गौीरमृतानुकटपा || ५८ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो ! ] भवति कृतनुतिः, धौतविपद्धिकल्पा कल्पाञ्चिता इन्दुकल्पा 
कल्पाख्यसूत्रविदुरा आगमदृष्टकल्पा अमृतानुकल्पा [ इयम्‌] मम गीः कल्पाह्मवल्लिः इव, 
आकल्पाक्षया अस्तु । त मु । 
अर्थ -हे नाथ ! आपका गुणानुवर्णन करनेवाळी, ( वक्रोक्ति, शब्दइलेष र; 
आदि ) शब्दाङङ्कार और ( उपमा, आदि ) अर्थीलङ्कारोंसे सुशोभित, जन्म, जरा . 
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एप 


5३७ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ निश 


ल्प-सूत्र एवं सकल शाखोंके यथार्थ तत्त्वको जाननेवाळी और 
ह हो अजराऽमर कर देनेबाळी यह मेरी वाणी ( सेरी . 
स्तुति ) कल्पळताके समान, इस संसारमै कल्प-पर्येन्त अक्षय बनी रहे ! 


सहसाऽक इवाऽस्मि कृतः सहसा- 
ऽसहसारभदात्मथुवा सहसा । 
स ह सायकमस्यति या सहसा 
सहसाध्वसमेत्यपि दु्सहसा ॥ ५९ ॥ 
अन्बय--[ अयि प्रभो ! ] सहत्ता ( मार्गशीर्षैण ) अक; इव, आत्मभुवा [ अहम्‌ ] 
सहसा, सहसा ( बढेन ) असहसार*्रत्‌ कृतः अस्मि। ह | सहसा ( हास्ययुक्ता ) दुःसहसा या 
(स्त्री ) सहसाध्वसम्‌ अपिं [ मे सम्मुखम्‌ ] एति, ( तम्‌ स्रीरूपं ) सायकम्‌ सः [ माम्प्रति | 
ह डा हे प्रभो ! जैसे मागैशीर्ष मास सूर्यको निबेछ ( मन्दतेज ) कर देता 
है, वैसे ही इस दुष्ट कामने अपने तीत्र बळके वेगसे मुझे बलहीन ( क्षीण ) कर द्या 
हे । हाय ! जो (खी) अपने हाव-भाव और हास्यादिके द्वारा बड़े-बड़े बलवानोंको 
भी क्षीण कर डाछती है, उस छी-रूप बाणको वह कामदेव मुझ पर चलाता हा 
जनयाज्शुचमातंमभाजनया- 
जनयाचनरञ्जनवेजनया। \ 
जनयामलखिन्नमखञ्जनया- 
ऽज नयाऽमृतमात्मनियोजनथा ॥ ६० ॥ 
, « अन्वय-- अलज्ञनय 1 अज ! [ त्वम्‌] अमाजनयाजनयाचनरञ्जनवेजनया आतंम्‌, 
अशुचम्‌ जनय । जनयामलखिन्नम्‌ ( माम्‌ ) आत्मनियोजनया अमृतम्‌ नय |. 
अथे--हे अखण्ड नीतिवाले ! हे अनादि शिव !! अयोग्य अथोत्‌ कुपात्र 
छोगोंको यज्ञ कराने और उनसे याचना करने एवं उन्हीं अनभिज्ञांके चित्तको अनु- 
रक्षित करनेके द्वारा प्राप्त हुए महान उद्वेगसे आत्त बने मुझ दीनको दुःखोंसे 
बचाइए। और हे नाथ! बन्धु, बान्धव एवं कुदुम्बी छोगोंके झंझटोंसे अत्यन्त 


क्लेशको प्राप्रहुए इस शरणागतको अब खकीय सायुज्य प्रदान करके मोक्षको 
प्राप्त कीजिए । | 


शमनाय शुचां खप्नुमेश मनाक्‌ 
शमनातिकरः कृतभीशम ना। 
शमनामय देहि विपाशमना- 
23 शमनाथजनप्रथिताशमना! ॥ ६१ ॥ 
` अन्वय-उमेश | कृतमीशम | अनामय ! मनाक्‌ शमनात्तिकरः [ त्वम्‌ ] छचाम. 
झामनाय ना [ भवसि ] अनाथजनप्रथिताशमनाः [ त्वम्‌ ] विपाशम्‌ अनाशम्‌ शम्‌ [मे] देहि । 
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स्तोत्र | भेममकरन्द-सहित 21 
अथे- हे पार्वेतीइवर ! हे भक्त जनोंके भयका नाश करनेवाले ! ( 
- | हे अनामयं 
शिव ! आप बिना ही प्रयाससे यमराजको भयभीत करनेवाले हो। हे न | भक्त 
जनोंकी विपत्तिको निवारण करनेमें आपका पुरुषार्थ अखण्ड रहता हे, और शरणहीन 
जनोंके मनोरथोंको परिपूर्ण करनेमें आपका चित्त अत्यन्त ही उदार हे । इसलिए 
प्रभो ! मुझको मायापाशसे रहित कैवल्य घाम प्रदान कीजिए। ' 
मधुनाशिनाइचित सम मधुना 
मधुनामपुष्पजलुपा सधुना । 
सधुनाञ्लसामिव वधूमधुना- . 
सधुना प्लुतां त्वयि गिरं मधुना ॥ ५२ ॥ 
अन्वय - मधुनाशिना मधुना समम्‌ मधुनामपुष्पजनुषा मधुना ( किंजल्केन ) अचित | 
अधुना [ अहम्‌ ] मधुना अलसाम्‌ वधूम्‌ इव, मधुना प्छताम्‌ ( मधुमधुराम्‌ ) गिरम्‌ त्वयि 
अधुनाम्‌ ( सुतामिव बोधितवानस्मीत्यर्थः ) । 
अर्थ-मधुनाशी-( भगवान्‌ श्रीविष्णु ) के दवारा, मधु ( वसन्त )-के सहित 
सधूक नामक पुष्पोंके मधु ( पराग )-से पूजित हे प्रभो ! न कोई मधु (मद्य) पानसे 
आळसी होकर सोई हुई वधूको जगाता है, वेसे ही, मैने इस समय मधुके समान 
सुमधुर वाणीको आपके शुणानुबादके लिए सोई हुई-सीको जैसा, जगाया दै.। .. . 
वसु धान्यस्ुुज्कितुमपीवस घा- 
व सुधासितच्छवियशोवसुधा । 
वसुधात्वन्ध यदसावसुथा 
वसुधाम इक्तव नवेव सुधा॥ ६३॥ 
अन्वय--वसुघातृवन्य ! सुधासितच्छवियशोवसुधा [ त्वम्‌ ] अपीवसु वसु धान्यम्‌ 
[ च ] उज्झितुम्‌ धाव । यत्‌ असौ तब वसुधाम इक्‌, नवा सुधां इव, असुधा [ भवति ]। 
अर्थ-हे अष्ट वसु और त्रह्मा आदि प्रजापतियोँके हारा बन्दित सदाशिव ! 
आप साक्षात्‌ असृतके समान धवळ सुयशकी वसुधा हैं। आपकी वह सूये, चन्द्रमा 
और अग्नि, इन तीनों तेजोंको घारणकरनेवाढी दृष्टि, भाठुकोंको नवीन सुधाके समान, 
प्राण-दान देती है । अतः हे प्रभो ! आप धन-धान्यादि सम्पत्तिसे बिहीन दीनजनोंको 
महाधन, धान्य आदि समृद्धि प्रदान करनेके लिए बढे वेगसे दौ य । 
समयासिंषुः क न विकासमया! 
समयापतिं जगति यं समया । 
समया भवन्ति च विलासमयाः 
स मया गिराष्च्येत सुधासमया ॥ ६४॥ 
अन्बय--यम्‌ समयापतिम्‌, समया ( निकटे, स्थितस्य जनस्य ) अयाः जगति छ न ` 


३३६ स्तुति-कुसुमा्जलि [ च्रिश 


विकासम्‌ समयासिषुः १ [ यम्‌ समयापतिम्‌ ] समया [ स्थितानां जनानाम्‌ ] समयाः 
: भवन्ति, सः मया सुधासमया गिरा अच्यत । 

क कन पूजन आदि यज्ञके हीनाउतिरिक्त दोषके परिहारके लिए यज्ञान्त- 

में पूजित होनेबाळी ] समया नामक देबीके पति-जिस उमापतिके चरणारविन्दके 

निकट निवास करनेवाले भक्तका शुभावह भाग्य ( उत्तम भाग्योदय) सारे संसारमें 

विख्यात हो जाता है, और जिसके शरणागतोंके सभी समय विळास-मय हो जाते हैं, 

उस प्रभुको मैं सुधाके समान सुमनोहर बाणीसे पूजित करता हूँ । 


 कलिकालताम्यदसृतोर्कलिका 
कलिकातरे हृदि तवोत्कलिका । 
कलिका सजीव जितशाकलिका- 
ऽकलि कान्तिभूच मुकुटे कलिका ॥ ६४ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ | जनेन ] कलिकातरे तव हृदि उत्कलिका कलिकालताम्यद- 
मृतोत्कलिका अकलिं। जितशाकलिक ! कान्तिभत्‌ कलिका च | तव.] सुकुटे खजि कलिका 
झव; अकलि। 
) - अथै- भगबन ! लोगोंके कलहको देखकर कृपासे आद्रै हुए आपके हृदयकी 
| उत्कण्ठा, कलि-कालसे म्लान हुए जीबोंके लिए साक्षात्‌ अमृतकी लहरी-सी बन जाती 
हे । हे किरातरूपधारिन ! बह उ्योतस्नामयी चन्द्र-कला आपके मुकुटमें, माळामें 
पुष्प-कलिका ( कुड्मळ )-के समान वन जाती है । | 
न कलयाऽऽश्रितं विरुजमेकलया 
कलया बिधोदेलितपाकलया । 
कलया गिरा च. सकला5कल या 


कलया विना विहितशोकलया ॥ ६६ ॥ 
अन्वय--सकलाकल !. [ त्वम्‌ ] एकलया द्लितपाकलया# विधोः कलया, या 

कलया ( व्याजेन) विना विहितशोकलया [ भवति तया .] कलया ( सुमधुरया ) गिरा च 

आश्नितम्‌ विरुजम्‌ कलय ! | हा 
: अथे-हे साकार और निराकाररूप निरञ्जन परमेश्वर | आप जन्म, जरा और 

मरणरूप ज्वरका नाश करनेवाली चन्द्रकलासे तथा जो निष्कपट भावसे भक्तजनों के 

शोकजालका लय कर देती हे, उस अपनी सुमधुर गिरासे मुझ शरणाश्रितको नीरोग 

कर दीजिए । a 
परमारकाऽन्तककृतोपरमा- 

ऽपरमानतं तव इशाऽऽप रमा । 


र वादे %दळितः पाकरो ज्वरो जरामरणादिरूपो यया सा तया, यद्यपि पाकलो हस्तिज्वर 
' एवायुवदे प्रसिदधस्तथापिं कविभिः सामान्यञ्वरेऽपि प्रयुक्तः । 9 


अन्न 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहितं ४३५ 


परमार्थसद्शुणपरम्पर मा 
परसात्तमुन्ह करुणापर मा॥६७॥ 
अंन्वय--परमारकान्तकक्ृतोपरम ! परमार्थसद्गुणपरम्पर | तव दृशा रमा अपरम्‌ 
आनतम्‌ [ जनम्‌ ] आप । करुणापर | परम्‌ आर्तम्‌ मा मा उज्झ | 
अर्थे--परस-हिंसक यमराजका मान मदेन करनेवाले ! हे पारमार्थिक-सदगुण- 
परम्परा-रूप शंकर ! प्रभो ! आपके कृपा-कटाक्षके लेशमात्रसे आपके शरणागतोंको 
लक्ष्मी स्वयं सेवित करती है। अतः हे परम उदार! हे करुणा-परायण ! आप मुझ 
परम आत्ते ( अतीत्र ठुःखित )-का परित्याग मत कीजिए । 
कल-कतकल-कतलकण्ठ-वद्स्पा- 
नव नवनवनवरोचितवाच! | 
सच भव भव-भवभीतिमिदस्य- 
न्मदमदमदमदनाऽन्तक ` दूरस्‌॥ ६८ ॥ 
अन्वय- मव | अदमद-मदनान्तक | कल-कल-कल-कलकण्ठबत्‌ , नव-नवन-वरोचित- 
वाचः अस्मान्‌ अव । मदम्‌ दूरम्‌ अस्यन्‌ भवभवभीतिभित्‌ भव । 
अ्थै-जितेन्द्रियताको हरनेवाले कामदेवका भस्म करनेवाले हे शिव ! अत्यन्त 
मधुरमापी कोकिलोंके समान, नवीन स्तुति-रचना द्वारा उत्कृष्ट वचन बोढनेवाले हम 
शरणागतोंकी रक्षा कीजिए! और हमारे मद-( दुरहंकार ) को दूर करते हुए इस 
सांसारिक भयसे हमें बचाइए ! , 
. अविकल-कल कलकल-कल-कण्ठ 
दिश नवनव-नवनवन. वरवचः।' 
सविभव भव भव भवमवभयाभिः 
दूर मदमदमदमदमदयमिषम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्वय --अविकल-कल ! नवनव-नवंनवन | { त्वम्‌, मादाय ] कलकल-कल- 
कण्ठम्‌. वरवचः दिशा । सविभव ! मव ! [ अस्माकम्‌ ] मवभवभयभित्‌ भव । अदमदमदम्‌ 
इमम्‌ अदयम्‌ मदम्‌ हर ।` 
अधै--अयि पोडश-क्ला-मयं, विरेवेश्वर! हे नवीन-नवीन लुतियों 
( स्तुतियों ) के उपबनभें विहार करनेवाले प्रभो ! अब मुझे अपना सुमधुर अभय- 
वचन सुना दीजिए। अयि अखण्ड' ऐश्वयेशाढी सदाशिव ! हमारे. समस्त भयको 
नाश कीजिए और हमारी अखण्ड शान्ति को नष्ट करनेवाले इस महा निर्दयी 
अहङ्कारको दूर भगा दीजिए। (छ 
देव्यां भ्रमदूभ्रुवि जयाविजयाचितायां . 
सक्ता तवाऽस्तविजया विजयाय दि) | 


४३८ स्तुति-कुखुमाज्ञलि | ब्रिश 


वृष्टयेव भूर्दिबिजया बिजयाख्यया ते 
सूर्च्या त्रसद्रविजया55वि जयाह्वया च॥ ७० || र 
अग्वय- [ हे भगवन्‌ | ] विजयाय अस्तविजया तव इष्टिः जयाविजयाचितायांम्‌ 
` म्रमद्श्रवि देव्याम्‌ ( श्रीमवान्याम्‌ ) सक्ता । त्रसद्रविजया विजयाख्यया, जयाह्नया च ते 
मूर्त्या | इयम्‌, ] भूः दिविजया दृष्टया इव, आवि ( रक्षिता ) । 
अधै--सगत्रन्‌ | बिजय-( अर्जुन ) को बिजय प्रदान करनेवाली आपकी 
करुणामयी दृष्टि जया और बिजया नामक सखियोंसे पूजिता श्री भवानीजीपर बड़ा 
ही अनुराग रखती है, तथा जगत्कण्टक यमराजको भयभीत करनेबाळी आपकी 
विजया और जया नामक स्वयम्भूमूर्तिक$ आकाशकी वृष्टिके समान समस्त जगतका 
पालन करती है । | 
[ भगबद्‌ अनुरक्त भाबुकोंकी शुभाशीबौद देते इए 'कवि? कहते हे-] 
हरशुपेत रसादमलं घनं 
दमलड्धनं तलुत मा कृतिनः । 
तचुतमाकृति नः श्रयताऽऽदतं 
श्रयतादृतं भवत इत्युदितस्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्वंय-क्कतिनः ! घनम्‌ अमलम्‌ हरम्‌ रसात्‌ उपेत । दमलङ्घनम्‌ मा तनुत । इति 
न॑, तनुतमाकृति उदितम्‌ श्रयत ! [ जनैः ] आहतम्‌ ऋतम्‌ नः उदितम्‌ भवतः श्रयतात्‌ । 
अर्थ--अयि घन्यात्माओ ! आप लोग भबरोगको हुरनेबाले अतिशय स्वच्छ 
भगवान्‌ हरकी शरणमें अनुरागपूवेक जाओ! और शान्तिका उर्ळङ्घन अत 
करो ! ऐ प्यारे भाबुको ! हमारे इस अति संक्षिप्त वचनको प्रेमसे ग्रहण करो ! और 
हमारा यह परम आदरणीय एवं सत्य उपदेश आप छोगोंके हृदयमें प्रविष्ट हो जाय ! 
शमितसङ्गमसज्जनतापदं 
शमितसङ्गमसञ्जनतापदम्‌ । 
नमतकाममद्दीन विभासितं 


नमत . काममह्दीनबिभासितम्‌ ॥ ७२ ॥ ` . 

अन्वय--[ हे कृतिनः | यूयम्‌ ] कामम्‌ शमितसङ्गम्‌ असञनतापद्म्‌ शमितसङ्गम- 
सनतोपद्‌म्‌ नमतकामम्‌ अहीनविभासितम्‌ अहीनविभासितम्‌ ( पूर्णदीसिधवलम्‌ ) नमत । 

अर्थ-अयि पुण्यात्माओ ! आप लोग काम-क्रोधादि दुष्ट वैरियोंका सङ्ग 
छुड़ानेवाले और दुजेनोंको सन्ताप देनेबाले,  सत्सङ्गति करनेवाले भावुकोंकी 
विपत्तियोंको दूर करनेवाले, कामदेबको प्रिय न माननेवाले अथोत्‌ कामके वैरी, 
वासुकि आदि श्रेष्ठ सपाँसे सुशोभित, एबं पूर्ण-प्रकाशसे स्वच्छ. भगवान श्री 
सदाशिवको नमन किया करो । : . 


® काइमीर देशमै अतीव प्रसिद्ध मूर्ति । | 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित - ४३६ 
कलि-तमो-हन-मारवराजितं 
स्मर हरं शिखिचन्द्रकतञाञ्छितम्‌ । 
कलित-मोहन-मारवराजितं 
` स्मरहरं शिखि-चन्द्रकलाञ्छितस्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्वय -- [अयि भक्तजन] कलि-तमो-हनम्‌ , आरव-राजिंतम्‌ , शिखिचन्द्रकलान्छितम्‌ 
कलित-मोहन-मार-वराजितम्‌ स्मरहरम्‌ शिखिचन्द्रकलाञ्छितम्‌ हरम्‌ स्मर | 
अर्थै--अयि भावुक जन ! तुम कलिकाळके मोहान्धकारको दूर करनेवाले, 
भक्तोंको अभय वचन प्रदान करनेवाले, ढळाटमें अग्नि और चन्द्रकळासे सुशोभित, 
महा मोहन करनेवाले वीर कामदेवके अवशीभूत, कामका मान मर्दन करनेवाले, 
तथा ( अजुनके अनुग्रहार्थ किरात वेष घारण करके ) मयूरपङ्कोंको धारण करनेवाले 
भव-भयहारी हरका स्मरण करो ! a 
असौ हृदन्त्हिंतमोहरोधने 
सदा यते रक्ष यशो भियो जय | 
असौहृदं तहिं तमोहरो धने 
सदायतेरक्षयशोभि योजय ॥ ७४ ॥ 
अन्वय- हे भगवन्‌ 1] असौ (अहम) ह्ृदन्तर्हितमोहरोधने सदा यते, अतः 
( त्वमू मम ) यशाः रक्ष, भियः जय, तर्हि तमोहरः [ त्वम्‌ ] सदायतेः [ मम ] घने अक्षयशोभि 
असौह्ृदम्‌ योजय-। 
__ अथै-हे भगवन्‌ ! अब मैं अपने अन्तःकरणमें छिपे हुए दुष्ट मोहको रोकनेमें 
सदैव प्रयत्न कर रहा हुँ , अतः जिस प्रकार में शान्त पुरुषोंके सध्यमें सुयश पाऊ, 
चैसा उपाय कीजिए ! और मेरी भीतिंको दूर कीजिए। हे विभो! मुझ भावी- 
कल्याणशालीकी, इस क्षणभंगुर सांसारिक नश्वर पदार्थासे, अनासक्ति ( अरुचि ) 
करा दीजिए । अथौत्‌ मुझे विषयासक्तिसे विरक्त कर दीजिए ! 
सकलशं  सकपालमलंङ्कुतः 
प्रमद्मस्थिरसं, मदनाशनस्‌। 
भवमदभ्रमहानिधने . हितं 
शमनमज्नमानमताऽलयम्‌ ॥ ७५॥ . 
सकलशंसकपालमलं कृतः 
ग्रमद्मस्थिरसंमदनाशनम्‌ । 
भवमद्रमहानिघने दितं 


लयश्‌ [जा या । जी 
शमनमञ्जनमानमतालयम्‌ ॥ (डम्‌) | 
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४४० स्तुति-कु सुमाष्जलि | [ न्निश 


अन्वय--[ अयि रसिक-शिरोमणधः | यूयम्‌ ] सकलशम्‌ सकपालम्‌ अलंकृतप्रमद्म्‌ 
अस्थिरसम्‌ मद्नाशनम्‌ ; अदभ्रमहानिधने हितम्‌ 2) मातम, अलयम्‌ , सकलशसकपालम्‌ , 
अलम्‌ कृतप्रमदम्‌ , अरिधरसंमद्नाशनम्‌ , भवमदम्रमहानिधनेहितम्‌ , शमनमजनमानमतालयम्‌ 
स FR प्रेमरसिको । आप लोग हाथमे सुधा-कलश वी और कपालको 
धारण करनेवाले, वामाङ्गमै श्री गिरिजांको धारण करनेवाले, कण्ठ सुण्ड-माळाको 
धारण करनेवाले, आळनेत्रद्गारा मदनको भस्म करनेवाले, भक्तजनोंकों अखण्ड ऐश्वयै 
प्रदान करनेवाले, भाबुकोंको अजराउमर करनेके लिए यमराजका शासन करनेवाले, 
आदि - न्त-रहित ( अनादि और अनन्त ), सकळ भाबुकजनोंका पालन तव 
अतिशय आनन्द-दायक, असन्तोषी छोगोंको दुःखदायक, सांसारिक मोसे विरक्त 
छोगोंके प्रार्थनीय, शान्तिशाढी विनीत जनोंके सम्मानार्थ सगुण स्वरूप धारण 
करनेवाले अनन्त-कोटि-न्रह्माण्डाधिनाथ भगवान्‌ श्रीमवानीनाथकी आराधना किया 
कीजिए ! | 
| तनुशइरवैरसमाउ्यतया- 
5तचु शङ्कर चै रस माऽयतया | 
ततु शं करवै रसमायतया- 
ऽतनुशं कर . पैरसमायतया ॥ ७७॥ 
अन्वय-वे, शङ्कर | [ त्वम्‌ ] अयतया असमायतया ( उपलक्षितम्‌) मा अतनु 
तनुशङ्करवैः रस ( संभावय ) । शम्‌ तनु । ( अहम्‌ ) रसम्‌ करवै । [ त्वम्‌ माम्‌ ] आयतया 
वैरसमायतया अतनुशम्‌ करक | 
अर्थ-अयि शङ्कर ! मुझ महाभाग्यशालीको बार-बार अपना अभय-घचन 
सुनाकर शीघ्र सँमालिए। हमारे कल्याणका विस्तार कीजिए। हे नाथ ! मैं आपके 
भक्ति-रसका समास्वादन कर रहा हूँ ।. अतः आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए 
कि जिससे में इन दुष्ट कामक्रोधादि वैरियोंको निबैछ बना डाढँ,। 
ग्रकाशकलितापदं शकलितापदं शंसता- 
मसारसमये हितं रसमयेहितं शङ्करम्‌ । 
हृदि स्मरत रङ्कितं स्मरतरङ्गितं शान्ततां 
नयन्तमसमानसन्तमसमानसं चान्तकम्न || ७८ ॥ 
अन्वय--[. अयि रसिकावतंसाः | यूयम्‌] प्रकारकलितापदम्‌ , शंसताम, शकलि- 
तापद्म्‌, असारसमये हितम्‌ , रसमयैहितम्‌, हृदि रङ्गितम्‌ स्मरतरङ्गितम्‌ असमानसन्तमसमानसम 
अन्तकम्‌ च श्ान्ततामू नयन्तम्‌ शाङ्करम्‌ स्मरत । 
_ ® कर इति भौवादिकस्य कृनः छोरि मध्यमपुरुवैकबचने हि प्रत्यये प्रयोगइछन्द्सि, 
यथा-- तेम्योकरन्नमः' इति । छान्दसोऽपि प्रयोगो सापायामपि भक्तिविषये प्रयुक्तः 'छान्दसा 


अपि क्चिदू भाषायां प्रयुज्यन्ते? इति वचनात. । 
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स्तोत्र ] | प्रेममकरन्द-सहित ४४१: 


अर्थे--अयि रसिक-शिरोमणि जनो ! आप ढोग इस कलिकालके दुःखोंसे 
बचानेवाले, शरणागतोंकी आपदाओंको नाश करनेवाले, अन्त-समयके हितकारक, 
अस्तमय चेष्टाओंवाले, हृदयाकाशमें बिहार करनवाळे, कामदेवकी चञ्चुता एवं 
महाक्रोधान्ध यमराजको शान्त करनेवाले भगवान्‌ शङ्करका स्मरण करो । 
इयं बिचित्रताषिराजिता मया मनोहरा 


जितासया सनो हरा55हिता बुतिधिनोतु ते | 
त्वयि प्रसन्नमानसेऽसमस्तमोहराशये 
` समस्तमोहराशये करोमि न स्पृहां पुन! ॥ ७९ ॥ 
अन्वय-हर ! जितामया विचित्रता-विराजिता मनोहरा इयम्‌ मया आहिता नुतिः ते 


मनः धिनोतु, [ अयि विभो ! ] तमोहराशये त्वयि प्रसन्नमानसे [ सति ] असमः [ अहम्‌ ] 
पुनः समस्तमोहराशये स्पृहाम्‌ न करोमि | 


अर्थे-अयि सकलछापत्तिहतों हर ! संसार-रूपी असाध्य रोगको हुरनेवाली, 


यमकाऽछङ्कारकी विचित्रतासे विराजित, यह मेरी मनोहर स्तुति आपके मनको प्रसन्न 
करे । हे विभो ! प्राणियोंकी मोहराशिको हरनेबाळे आप दयालुके प्रसन्न हो जानेपर 
फिर मैं, विशिष्टताको प्राप्त होकर, इस मोह (अज्ञानता)पर कदापि प्रीति नहीं करूँगा । 
कान्ता फान्तारमध्ये सरिदिव सकुलक्ष्माधरायां धरायां 
याता या तारतम्यं छ न विमलमतिप्रक्ष्णेन क्षणेन | 
साभासा भारतीयं तबुखि तरणेरन्धकारेऽन्धकारेः 


स्तुत्या स्तुत्या बुधानां मदयतु हृदयं ग्लानितान्तं नितान्तम्‌ ८० ॥ ` 


अत्वय-कान्तारमध्ये सरित्‌ इव कान्ता या ( भारती ) विमलमतिप्रेक्षणेन क्षणेन 
' सकुलच्तमाधरायाम्‌ धरायाम्‌ क्व न तारतम्यम्‌ याता १ [ सा ] अन्धकारे; स्तुत्या स्चुत्या 


( स्तवनीया ) इयम्‌ ( मम) साभासा मारती, अन्धकारे तरणेः तनुः इव) रलानितान्तमू ` 


बुधानाम्‌ हृदयम्‌ नितान्तम्‌ मदयतु । 

अर्थ- महा अरण्यमें निर्मळ सरिता ( नदी ) के समान सुमनोहर जो ( मेरी 
निर्मळ बाणी ) विशुद्ध अन्तःकरणवाले सहृदय छोगोंके परीक्षणके द्वारा 
कुळाचळ पर्वतोंके सहित समस्त भूमण्डलमें अत्युत्कृष्टता ( सुयश ) को प्राप्त हुई हे, 
बह भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुति करनेके कारण इळाघनीय मेरी प्रकाशमयी वाणी, 
महान्‌ अन्धकारमें सूर्यकी प्रकाशमयी मूर्तिके समान, संसाररूपी मर्स्थलमे 
अमण करनेसे नितान्त म्लान हुए सहृदय बिद्वानोंके हृदयको अतीव आनन्दित करे। 


वर्षाबर्षायमाणा सहृदयःशिखिनां संहितानां हितानां 
दात्री दात्री तृणानामिव लवनपड्ुष्कृतानां कृतानाम्‌ । 
कल्या करयाणदाने नुतिरियमशुभं तर्जयन्ती जयन्ती 
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` विश्वं विशवम्भरान्तं प्रसरतु सुरभीरन्दनस्यन्द्नस्य ॥ ८१॥ _ 


म ` स्तुतिकुसुमाञ्जलि [ एकजिश 


“इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काइमीरकमहाकविभ्रीमञ्जगद्र्‍रविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्चछौ' मद्दायमकं 
नाम त्रिशं स्तोत्रम्‌ । 

अन्वय-सहृदयशिखिनाम, वर्षांवर्षायमाणा, संहितानाम्‌ हितानाम, दात्री, fh 
तृणानाम्‌ इव, कृतानाम्‌ दुष्कृतानाम लवनपड', कल्याणदाने कल्या, अझभम्‌ . 
विश्वम्‌ जयन्ती इयम्‌ सुरभीनन्दनस्यन्दनस्य नुतिः विश्वम्भरान्तम्‌ प्रसरतु । र 

अथै--सहृदयरूपी मयूरांको वर्षो-काढकी वर्षोके समान आनन्दित करने- 
बाढी, सकळ कल्याणराशियोंको देनेबाली, दुणोंको कतरनेवाळी दात्री ( द्राती ॥ 
समान पूर्वोपार्जित सकळ पापराशियोंको कतरनेमें अतीव चतुर, केत्रल्य प्रदान कर 
अतिशय प्रवीण, सांसारिक दुःखोंको तिरस्कृत करती हुई तथा अपने असोघ 
प्रभावातिशयसे समस्त विश्वका विजय करती हुई वृषभवाहन भगवान्‌ श्रीशंकरकी 
यह स्तुति समस्त भूमण्डल में व्याप्त हो ! 


एकत्रिंश स्तोत्रम्‌ 


[ अब ग्रन्थकार भगब्कक्तिरसाऽसृतके आस्वादसे विनीत भावुकोंको सढुपदेश 
देनेके लिए 'नतोपदेश? ( नम्र छोगोंको उपदेश ) नामक एकतीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ 
करते हुए कहते हैं -- ] 

, मना समाधौ परमान्तरङ्गं विधाय निःस्पन्दमतुत्रङ्गम्‌ । 
` बुधा विधातुं-मवभीतिमन्गं विथुं भजध्वं गिरजाश्चजज्गम्‌ || १॥ 
अन्वय- बुधाः | मनः समाधौ परमान्तरङ्गम्‌ अनुत्तरङ्गम्‌ निस्पन्द विधाय) 
मबभीतिमङ्गम्‌ विधातुम्‌ [ यूयम्‌ ] गिरिजाशुजङ्गम्‌ विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 
अर्थ अयि बिद्वव्जनो ! आप ढोग मनको समाधिनिष्ठ ( तदेकाकार ) और 
चाञ्चल्यादि दोषोंसे रहित, एवं निःस्पन्द अर्थात्‌ सङ्करप-बिकल्पसे रहित करके भवः 
सागरके भयको भङ्ग करनेके लिए अर्थात्‌ संसार-सागरसे पार होनेके लिए मन, वचन, 
कमेसे भगवान श्री भबानीनाथकी सेवा करो । ; [ 
पाश्यावशेनेव महाबिहङ्ग वर्गाबलेनेब महातुरज्ञस्‌ । 
निरुष्य योगेन मन!प्टवज्ञ विश्च भजध्वं गिरिजाञचजज्गस्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय--पाश्यावशेन महाविहङ्गम्‌ इव, वल्गाबठेन महातुरङ्गम इव्‌, योरोन म्तः 
सलबङ्गम्‌ निरुध्य, गिरिजामुजङ्गम्‌ विभुम्‌ मजध्वम्‌ । 


र अथे अयि भगवत्मेमियों | जिस प्रकार पाइया-( पक्षियोंके फॅसानेके लिण _ 
बने हुए वाके बन्धन ) से बडे भारी विहङ्ग ( पक्षी ) को फँसाया जाता दै, और | 
` ` षर्गा( ढ्याम ) के बढसे वलवान्‌ तुरङ्ग-( घोड़े ) को रोका जाता है, उसी प्रकार _ 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ` उष 


यस, नियम आदि अष्टाङ्ग योगके द्वारा इस मन-रूपी प्छवङ्ग-( वानर ) को रोककर 
भगवान्‌ भवानीवरळभ का भजन करो । दन 


सन्त्रौपधादिक्रियया चुजङ्गं यथा यथा बागुरया कुरङ्गम्‌ | 
सनस्तथाउड्यश्य धियाञ्स्तसङ्ग विञ्चं भज गिरिजाञ्चुजङ्गम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय--यथा [ कञ्चित्‌ ] मन्त्रौषघादिक्रियया मुजङ्गम्‌ [ आयच्छति ] यथा [च] 
वागुरया कुरङ्गम्‌ आयच्छति, तथ अस्तसङ्गम्‌ मनः आयम्य, गिरिजासुजङ्गम्‌ विसुम्‌ मजध्वम्‌ | 
अर्थ--अयि सदसद्विवेकियो | ( यदि आप इस आव(गमनके चक्रसे छुटकारा 
चाहते हों, तो ) जैसे कोई मणि-मन्त्र और औषधिके द्वारा भयङ्कर भुजङ्गको पकड़ 
लेता है, जैसे कोई बाशुरा-( सगबन्धनी ) से कुरङ्ग-( सग) को पकड़ लेता हे, वैसे 
ही आप लोग एकाग्रचित्ततारूपी बुद्धिसे विषयासक्त मनको पकड़कर श्री पावेतीप्राण- 
बल्ळ्भकी आराधना करो । | 
सिस्वाऽलिकं सभ्रुङुटी विभङ्ग यस्याऽग्निरुधन्‌ रभस।दनङ्गघ्‌ । 
ददाह तं मोहतमःपतङ्गं विशं भजभ्वं गिरिजाशुजङ्गम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--यस्य सञ्नुकुटीविमङ्गम्‌ अलिकम्‌ भित्वा उद्यन्‌ अग्नि; अनङ्गम्‌ रमसात्‌ 
ददाह, तम्‌ मोहतमःपतङ्गम्‌ विभुम्‌ गिरिजाभुजङ्गम, भजध्वम्‌ । ६ आह 
अर्थ--जिस परमेइवरके सुन्दर थुकुटियांसे सुशोभित ळछाटको भेदन करके 
( तीसरे नेत्रसे ) प्रकट होते हुए अग्निने जगदूबिजयी कामदेवको क्षण-मात्रमें ही 
अस्म कर डाळा, उस मोहरूपी महा अन्धकारके नाशक भगवान्‌ भोलेनाथका 
भजन करो। 2 
वहन्तयुद्दामगुजङ्गमङ्ग जटासर निभरनाकगडूम | 
विलोवन चाम्निशिखापिशङ्ग विशं भजध्वं गिरिजायुजज्ञम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय--उद्दामभुजङ्गम्‌ अङ्गम्‌ वहन्तम्‌, निर्मरनाकगङ्गम्‌ जटामरम्‌ , वहन्तम्‌ , 
अग्निश्िखापिशङ्गम्‌ विलोचनम्‌ च वहन्तम्‌, गिरिजाभुजङ्गम्‌ विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 
अर्थ-महाभयङ्कर फणधर सर्पको ढिपटाये हुए अङ्गको धारण कर रा 
मस्तकपर अचळ सुर-गज्ञा ( मन्दाकिनी ) से विराजित जटाजूटको धारण कर 
और ढळाटमें अग्निज्याठासे पिशङ्ग नेत्रको धारण करनेवाले श्री रिवा यका 
स्मरण करो । व 
भवबन्थबद्धविधुरोडरणं फणिमण्डलज्वलदलङ्करणम्‌ । ' 
ब्रत क्षमाघरदरीशरणं शरणं तुपारकिरणाभरणम ॥ ९ || 
अन्बय--[ अयि मक्तिरसास्वादज्ञाः विद्वास। ! यू ] मवनन्धबद्धबिधुरोद्धरणम्‌ 
फणिमण्डलज्वलदलङ्करणम्‌, क्षमाधरदरीशरणम्‌ तुषारकिरणाभरणम्‌ शरणम्‌ रजत |. 


र! आप. ोगसंसारुख्यी | 
अर्थ-अयि भक्तिरसास्वादके . जाननेवाले विद्वानों वी 
पाशके बन्धनसे व्याकुळ हुए संसारी जीवोंका उद्धार करनेबाळे, वासुकि आदि सोके 
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अलङ्कार-( हार, कडूण आदि आभूषण ) को धारण करनेवाले ओर हिमाल्यकी 
गुहामे निवास करनेवाले भगवान्‌ चन्द्रमोलिकी शरणे जाओ। 
कृतघस्मरस्मरनिराकरण कडुकालकूटकवलीकरणम्‌ | 
व्रजत प्रपन्नजनताशरणं शरणं तुपाराकेरणाभरणम ॥ ७ ॥ 
_ अन्वय- [ अयि माबुकाः | ] कृतघस्मरस्मरनिराकरणम्‌ , कडकालकूटकवलीकरणमू , 
“प्रपन्नजनताशरणम, , तुषारकिरणाभरणम्‌ शरणम्‌ त्रजत | 
अर्थ अयि भावुको ! त्रैलोक्यको क्षुब्ध करनेवाले कामदेबका निराकरण 
करनेवाले, महान्‌ उम्र काळकूट विषका प्रास करनेवाले और प्रपन्न जनोंको शरण 
` देनेबाठे भगवान्‌ भीचन्द्रशेखएकी शरण लीजिए । 
मरुमेदिनीरचितसंचरणं त्रिदशेः्ट्रशेखरसरश्चरणस्‌ । 
ब्रजत त्रिदुःख्—रणस्मरणं शरणं तुपारकिरणामरणम्‌ ॥८ ॥ 
अन्वय--मरुमेदिनीरचितसंचरणम्‌ , त्रिदरोन्द्ररेखरसरचरणम्‌ , तरिदुःलहरणस्मरणम्‌ , 
तुघारकिरणामरणम्‌ शरणम्‌ न्जत। ` 
अधै- -सरुस्थढकी स्थढीमें स्वेच्छापूर्ेक विहार करनेवाले, ब्रह्मा-विष्णु और 
इन्द्रादि देवोंके मुकुटोंमें अपने चरण-पङ्कजको स्थापित करनेवाले एवं स्मरण-मात्रसे 
ही आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों दुःखोंको दूर करनेवाले 
शशिशेखर प्रभुकी शरण लीजिए । 
प्रणतं जनं जितज्रामरणं रचयन्तमाप्तभवनिस्तरणम्‌ । 
ब्रजता55ह्वितत्रिपुरसंहरणं शरणं तुपारकिरणाभरणस्‌ ॥ ९ ॥ 


अन्वय- [| अयि भवभयमीताः अकिंचनाः | यूयम्‌ ] प्रणतम्‌ जनम्‌ जितजरामरणम , 


आ्तभवनिस्तरणम्‌ [ च ]. स्चयन्तम्‌ , आहितत्रिपुरसंहरणम्‌ , तुषारकिरणाभरणम्‌ शरणम 
“बरनत | 


अर्थ-अरेः ओ संसारसे भयभीत दरिद्र ! आप लोग, शरणागत जनको जन्म, 
` जरा और मरणसे रहित एबं भवसागर पार करनेवाले और दुष्ट त्रिपुरासुरका संहार 
' करनेवाले शरणागतवत्सळ सदारिवकी शरणमें चले जाओ । 
अवधूत-मोह-तिमिरावरणं करिकृत्तिकर्पितपरावरणम्‌। 
ब्रजत-प्रकरिपितपुरेशरणं शरणं तुषारकिरिणामरणम्‌ ॥ १० ॥ 


उ फलकः अन्वय अवधूतभोहतिमिरावरणम्‌ , करिक्रत्तिकल्पितपरावरणम्‌ , प्रकल्पितपुरेशरणम्‌ , 
` >दषारव शरणम्‌ त्रजत | 


॥अगवान(चन्द्रदोखरकी शरणमें पघारिए । 
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“गजचमेको उत्तम वल्लकी तरह धारण करनेवाले, त्रिपुरासुरके साथ संग्राम करनेवाले 


_ अथे-अयिः भाबुको ! मोहरूपी अन्धकारके आवरणको दूर करनेवाले; 


स्तोत्र] -  प्रेममकरन्द-सहित ४४५ 
तरुणतमालमलीमसनालं ज्वलनशिखापटलोज्ज्वलभालम । 
शिरसि लसत्परमेष्ठिकपालं श्रयत विश हतकरमपजालम ॥ ११ ॥ 


अन्वय--[. अयि सहृदयाः यूयम्‌ ] तरुणतमालमलीमसनालम्‌ , ज्वलनशिखापट- 
लोज्ञ्वलभालम्‌ , शिरसि लसत्परमेष्ठिकपालम्‌ हतकल्मषजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत | 


अर्थे-अयि सहृदयजन! आप नवीन तमाल-पुष्पके समान नीले नाल 
( कण्ठ) वाले, अग्निकी ज्वालाओंसे उज्ब्बल्ति-भालवाले, मस्तक में अद्यकपाल 
( सद्दाप्रळय के समय कालाग्निरुद्ररूप धारण करके संहारित किये ब्रह्मादि देवोंके 
` मस्तकोंकी माळा )-को घारण करनेवाले एवं समस्त पातकोंके जाळको नष्टकर देनेवाले 
प्रभुका आश्रय छीजिए । 


नरशुखकरिपतशेखरमालं नतजनजम्मितमोहतमालमू । 

नयनशिखाशवशातितकालं श्रयत विश्युं हतकिखिपजालम ॥ १२॥ 

अन्त्य --नर*्मुखकल्पितरोखरमालम्‌ , नतजनजम्मितमोहतमालम्‌ नयनशिखाशत- 
शातितकालम्‌ , हतकिल्विषजालम्‌ विभुम्‌ भयत । 

अर्थ--अयि विवेकी जनो | मस्तकपर नर-मुण्ड-मालको धारण. किये हुए, 
विनीत जनोंके मोह-तमाळ ( मोहान्धकार )-को दूर करनेवाले, नेत्रकी अग्निज्वा- 
छाओंसे कालको दग्ध करनेवाले एवं शरणागतोंके- पापजाढको छेदन करनेत्राले 
परसेश्वरकी शरण ढीजिए | । 


विषमविषाग्निशिखाविकरालं फणिपतिहारमतीव विशाल्प। . 
गलञ्चवि बिश्रतद्चग्रसिरालं अयत विशं इतकण्मषजालम्‌॥ १२ ॥ 
अन्वय--विषमविषाग्निशिखाविकरालम्‌ , गलसुवि अतीव विशालम्‌ , फणिपतिहारमू 
` विश्नतम्‌, , उग्रसिरालम्‌ , हतकल्मषजालम्‌ विशम्‌ श्रयत के र 
-- विष-रूप अग्निकी ज्वाला , कण्ठपर अ 
विशाल mentee दा किये हुए, निज गणाधीश श्रीसुङ्गरिटिके स्वरुपमें 
“उम्र नाडियोंको धारण करनेवाले एवं पापोंके जालका मूलोच्छेदन करनेवाले परमेश्वरका 
आश्रय लीजिए । र 
विदलयितुं यस्ते भवताल 
्रि्ुवनसीमनि कश्चन नाऽलध्‌ | 
मानसवासमराल 
त . विश इतकिस्विषजालस्‌॥ १४॥ 


«# नुणातीतिः नरः (-च नये ) नरा अन्न नेतारो ब्रह्मादयः व्य महाड तद सह 
सुखैसुण्डैः कल्पिता शेखरमाळा येन सः । ७ 
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द स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकर्निश 
अन्वय-भवतालम्‌ विदलयितुम्‌ त्रिथुवनसीमनि यम्‌ ऋते कश्चन न अलम्‌, तम्‌ 
अमलमानसवासमरालम्‌ हतकिल्विषजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत । 
 -अर्थ-इस संसाररूपी ताल-बृक्षका मूलोच्छेदन करनेको त्रिमुवनकी सीमामें 
जिस-( प्रभु ) के सिवाय दूसरा कोई मी समर्थे नहीं हो सकता है, उस नि्मेछ . 
अन्तःकरण-रूपी मानसरोबरमें निवात करनेवाले हंस एवं समस्त पातकोंके जाको 
दूर करनेवाले प्रभुकी शरण ढीजिए । 
कमलपरागपिशन्गजटालं | 
जलघि-समपंण-तपिंतबालम्‌ । 
भवभटभज्ञमहाकरवालं | 
श्रयत विथ हतकल्मषजालप ॥ १४॥ 
अन्वय--कमलपरागपिशङ्गजटालम्‌ जलधिसमर्पणतर्पितबालम्‌ , भवभटमङ्गमदाकरवा- 
लमू , हतकल्मषजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत । 

८ अर्थै- अयि प्रेम-पथिको ! आप ढोग कमढके केसरके समान पिङ्गठ जटाजूट- 
बाले, क्षीरसागर प्रदान करके बालक ( उपमन्यु ) को सन्तप्त करनेवाळे, संसार-रूपी 
बीर-योद्धाके विधातन करनेमें तीक्ष्ण खड्गके समान, एवं पापोंकी राशिको विनष्ट 

करनेवाले प्रभुका आश्रय ढीजिए । 
 अतिषस्मरःभस्मरजोधबलं 

E नतलोकसमपिंतयोधबलय | 

ध्वजधामविराजिमहाधवलं | 
र भजत प्रथुमद्रिसुताधवलमू ॥ १६ ॥ 
अन्वय--अतिषस्मरमस्मरजोधवलम्‌., नतलोकसमर्पितबोधबलमू , ध्वजधामविराजिम- 

हाघवलम्‌ अद्रिसुताधवलमू प्रभुम्‌ मजत | द 

FE अर्थ-अतीव घस्मर ( अर्थोत्‌ रूक्ष ) भस्मकी रजसे धवळ, विनीत जनोंको 

' बोघःबळ समर्पित करनेवाले एवं महा घवळ'. ( इचेतब्रुषम ) से विराजित ध्वजाको 

-घारण करनेवाले श्रीगिरिजा-घबढ ( पार्वेती-प्राणनाथ ) का भजन कीजिए । 

प्रमया .  परिभूतदलदूगवलं॑ _ 
, गलमन्नद्रत्नशिखाशबलम्‌:- । 

द्धतं ` _ विषक्ल्प्महाकवलं ही 
- भजतः प्रभुमद्रिसुताधवलम्‌ ॥ १७ ॥ हँ. 


पृ ल ) घबढक्ुष्णा परी, कासारोपि सिसि वि दिया ह 


॥ | ७, 
रा ९. 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४४७ 


अन्वय--प्रभया परिभूतदलद्गवलम्‌ , अङ्गद्रत्नशिलाशवलम्‌ गलम्‌ दघतम्‌, 
विषक्लसमहाकवलम्‌ अद्रिसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ मजत | 

अर्थ -नीछ कान्तिके द्वारा गवळ ( सहिषके-श्वङ्ग ) को विलञ्जित करनेवाले, 
केयूर ( अंगद ) की तरह धारण किये हुए वासुकि नागकी रत्न-ज्वालाओंसे झबळ 
कण्ठ बाळे, और अत्युम काळकूटका कहाकवल करनेवाले श्रीगिरिजा-धवळका 


भजन करो । | 
शिखरं चुनदीलहरीतरलं 
गलमूलझुपोदमहांगरलम्‌ । 
दधतं हृदयं च सुधासरलं 
अजत ्रञचुमद्रिसुताघनलस्‌ ॥ १८॥ 


अन्वय - द्रुनदीलहरीतरलम्‌ शिखरम्‌ दधतम्‌ , उपोढमहागरलम्‌ गलमूलम्‌ दधतम्‌, , 
सुघासरलम्‌ हृदयम्‌ च दधतम्‌ , अद्रिसुताघवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत । न्स 
अर्थ - देव-गंगा ( मन्दाकिनी `-की लहरोंसे चञ्चल मस्तक धारण ड 
घोर हाळाहळसे नीळ कण्ठको धारण करनेवाले एवं सुधाके समान सरळ हृदयको 
घारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीगिरिजापतिकी सेवा करो । | 
अपनीतङुकमकलङ मर 
नतलोकवितीणमहाक्मलम्‌ -। 
ददतं शुमसि द्विचिपाकमलं 
भजत प्रथुमद्रिसुताधवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वय - [अयि सहृदयाः !] म नतलोकवितीर्णमहाकमलम, , 
अलम्‌ शुमसिद्धिविपाकम्‌ ददतम्‌ अद्रिसुताधवलम्‌ रश्म, मज - 
अर्थ--अयि भक्तिभाबुको ! शरणागतोंके कुकमे-रूप कलङ्कके मढको दूर 
करनेवाले, बिनीत जनोंको अपार सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, एवं बळी 
महासिद्धियोंके फलको वितरण करनेवाले भगवान्‌ गिरिजापतिकी आराधना 
ददतं वचनं घनहासकर्ल 
FR नमतां दलयन्तमघ सकलम्‌ । 
भजतां च दिशन्तमभीष्टफलं . ै 
` अजत प्रञचमद्रितसुताधवलस्‌॥ २० ॥ 


, मजताम्‌ च अभीष्टफलम्‌ दिन्तम्‌ प्रभुम, अद्विसताधवलम, भजत | 


अर्थ-अयि विनीत जनो ! शरणागतोंकों सघन' हास्यसे सुशोभित अभय 


ह्‌ अ भय 
चन देनेवाछे, भत्तोंके सकळ पातकोंको नष्ट करनेबाछे और सेबकॉको सनो 
वगर देनेबाढ़े श्रीगिरिजावल्ळम असुका आराधन किया करो । 
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अविरंतनतिपरसुरवरशिखर- 
प्रणिहितमणिगणमसु णितचरणम्‌ । 
'सितकरकरभरधबलितशुङुटं 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणस्‌॥ २१ ॥ 
अन्वय--अविरतनतिपरसुरवरशिखरम्रणिहितमणिगणमसुणितचरणम्‌, सितकरकरभरघव- 
प्रणमत । 
रि तवर हुए ब्रह्मादि देबोंके शिरो-मुकुटोपर जड़े हुए 
मणि-गणोंसे र्षित चरणोंबाळे, चन्द्रमाकी किरणोंसे स्वच्छ मस्तकवाले और अदारणों- 
को शरण देनेवाले त्रिपुर-हर श्रीशङ्करका स्मरण करो । 
भवभवपरिभवधुतविधुरधिया- 
मधिगतशम-दम-नियमितमनसाम्‌ ¦ 
अभिमतवितरणपरिणतकरुणं 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणस्‌ ॥ २२॥ 


अन्वय-मवमवपरिमवघुतविधुरधियाम्‌ , अधिगतशमदमनियमितमनसाम्‌ अभिमत- 
वितरणपरिणतकरुणम्‌ अशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । 


अथे-संसारसे उत्पन्न खेदसे खिन्न होनेके कारण व्याकुलित बुद्धिवाले 
अतएब शान्ति, दान्ति और तितिक्षासे नियमित मनबाले शरणागतोंको यथेष्ट फळ 
वितरण करनेमें परिपूर्ण करुणावाले शरणागत-बत्सल भगवान्‌ त्रिपुरारिकी आराधना 
कीजिए । | ८ 
तचुतृणगणनिभमनसिजशमन- 
प्रशमनपरिचितहुतवहमहिम्‌ । 
परहितकृतमतिमतिमृदु हृदय 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २३ ॥ 


अन्वय-त्तनुतृणगणनिममनसिजशामनप्रशमनपरिचितहुतबह्महितम्‌ , परहितकृतमतिम्‌ 
. अतिमदुद्ददयम अशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । - 


अर्थ- कामदेव और यमराज इन दोनोंको शुष्क तृणके समान दग्ध करदेने- 
बाळी अग्नि ( आाळनेत्राग्नि ) से सुशोभित, शरणहीनोंके हितमें सदैव तत्पर एवं 
अतिशय कोमळ (करुणाउम्रतसे आद्रे ) हृदयवाले, अनाथोंके नाथ भगवान्‌ त्रिपुरारि- 
की उपासना कीजिए। 


दिनकर-हिमकर-हुतवहनयन ` 
. पद्क्रकचभरषतसितकिरणम्‌ । 
` ` विघटित-नतजन-घनतम-तमसं 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌.॥ २४:॥ 
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अन्वय--दिनकरहिमकरहुतवहनयनम्‌ १ पदकरकचमरधृतसितकिरणम्‌ , विघटितनत- 
जनघनतमतमसम्‌ अशरणशरम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । 
र्थ सूर < ~ ~ 
, अथ- दिनकर ( सूये ), हिमकर चन्द्रमा ) और हुतबह ( अग्नि ) को अपने 
नेत्रोंमें धारण करनेवाले; चरण-कमळ, कर-कमल और जटाजूटमै चन्द्रमाको धारण 
करनेवाले एबं शरणागतोंके गाढ़ अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेबाळे अनाथोके 


` ` नाथ भगवान्‌ श्री त्रिपुरारिको नमन करो । 


अविरलजलभरसुरसरिदुद्य- 
त्सरसिजभरनिअधतनरशिरसम्‌ । 
सबदवहुतबद्वविद्लनजसदं 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणस्‌ ॥२५॥ 
अन्वय--अविरलजलभरसुरसरिहुदयत्सरसिजञभरनिमधृतनरशिरसम्‌ मवदवहुतवहविद- 
लनजलदम्‌ अरारणरारणमू पुरहरमू प्रणमत । 
अर्थ--महाप्रवाहवती देवगङ्गामें उद्य होनेवाले इवेत कमलोंके तुल्य नर- 
युण्डोंको धारण करनेवाले, संसार-दावानळको शान्त कर देनेमें मेघके समान, 
अनाथों के नाथ भगवान श्री च्रिपुरारिको प्रणाम किया करिए। 
जहत करिपतकलुपलो चनतिमिरमज्जनमजनं 
त्यजत दुःसिथितहृदयनन्दनम शयचन्दनरञ्जनम्‌ । 
भजत निज्जितविपमवेमव-भवमह्णबमज्जनं 
' श्चितिघगाधिपदुदितवर्तमचरणपङ्कजपूजनस्‌ ॥२६॥ _ 
अन्बय -[ अयि बालिशाः जनाः | यूयम्‌ ] कह्ितकङलोचनतिमिरम्जनमञ्जनम्‌ 
जहत । दुःस्थितह्ृदयनन्द्नमलयचन्दनरज्ञनम्‌ ( अपि ) त्यजत | निर्नितविषमवे मवभवमहार्णव- 
तृवल्लभचरणपङ्कजपूजनम्‌ भजत । 
क अज्ञानियो | आप ढोग, कलुषित स 
( अन्धकार ) को हटानेबाले ( उत्तम सौबीरादि ) अञ्जनको दूर कीजिए; और दुखित- 
हृदयको आनन्दित करनेवाले सुशीतल मळ्यागिरि चन्दनके सुगन्धित ळेपनको भी छोड़ 
दीजिए | किन्तु इस महा विषम भवसागरसे पार करनेवाले 'नगेन्द्र-कन्याके नाथके 
चरणपङ्कजका पूजन कीजिए। म हि 
सकलकलिमलपटलपज्नगनिगडखण्डनपण्डत 
विशद्शशधरशकलशो मितमुकुटमण्डनमण्डितम्‌ |. 
हृदयमीदहितुमभयप्रुन्मदमदन दुल पदाण्डितं 2 
भजत दुस्तरदुरितवारिधितर -तरण्डमखण्डितम्‌ ॥ २७॥ 
( १ ) 'क्षितिधरापतिपुत्रिकापतिपादपक्कजपूजनम इत्यपि साधुः पाठः । 
(२ ) 'वरतरण्ड? इत्यपि पाठः । वक 
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अन्वय-| अयि मन्दमतयः ! ] उन्मदमद्नदुर्टृपदण्डितम्‌ हृदयम्‌, अभयम्‌ ईहितुम्‌ , 

सकल ३लिमलपटलपन्नगनिगडखण्डनपण्डितम्‌ विशददश्धरशकलशोमितपुकुटमण्डनमण्डि- 
दुस्तरदुरितबारिधितरतरण्ड म्‌ भजत । 
EE नि | उन्मत्त कामदेव-रूपी दुष्ट नपसे दण्डित हृदयको 
निर्य करनेके लिए लिए आप लोग, कलिकाळके मळ-पटळ ( पापःपुञ्ज ) रूपी 
नागफाँसको खण्डन करनेमें अति प्रवीण, विशद चन्द्रकळासे शोभायमान सुकुटसे 
सण्डित एवं दुस्तर पातकरूपी महासागरको पार करनेमें अखण्ड नोका-तुस्य भगवान्‌ 
भवानीनाथकी आराधना करो । 

[इस प्रकार भावुकोंको सदुपदेश देकर प्रभुसे भी कुछ कहते हुए तीन 
इळोकोंद्वारा अब इस स्तोत्रका भी उपसंहार करते हैं--] 


जितसुधाकरगिरिसुताकरसरसिजादरलालितं 


नतपुरन्द्ररुचिरशेखरकुसुमकेसररज्जितम्‌ । 
रुहिण-माघः-इबुदबान्धव-कम लिनीधव-से वितं 
बितर मूर्धनि चरणपङ्कजमसतशीकरशीतलम्‌ ॥ २८] 


अन्वय- अयि भगवन्‌ ! ] जितसुधाकरगिरिसुताकरसरसिजाद्रलालितम्‌ , नतपुरन्द्र- 
रुचिरशेखरकुसुमकेसररङ्चितम्‌ , दु्िणमाधवकुमुदवान्धवकमलिंनीघवसेवितम्‌ अम्ृतशीकरशीतलम्‌ 
चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूर्धनि वितर। 

अर्थे--अयि नाथ ! चन्द्रमाको बिळञ्जित कर देनेबाले गिरि-सुता जीके कोमळ 
कर-कमळोंसे लालित, चरणोंमें नम्न हुए देवराज ( इन्द्र ) के अति मनोहर मस्तकपर 
 -गुँथे हुए कल्पद्रुम और परिजातके सुगन्धित कुसुमोंके केसरसे रञ्जित, ब्रह्मा-बिष्णु 


- और चन्दर-सुयेसे सेवित एवं अमृतके कणोंके समान सुशीतछू चरणकमळको मुझ 
शरणागतके मस्तकपर रख ढोजिए । 


अषटमउजनजनिततर्जन बृ जिनभऽ्जनसाधनं 


कुतनमञ्जनहदयरञ्जनचिरनिरञ्जनपूजनमू । 
्रिपुरमारणदुरितदारणद्रनिवारणकारणं 


९ 
बितर मूधनि चरणपङ्खजमसतशीकरशीतलम्‌ ॥२६॥ ` 
अन्वय--[ अयि विमो | ] अवटमज्जनजनितर्जनवृजिनमज्ञनसाधनम्‌ , कृतनमज्जन- 
हुदयरञ्जनचिरनिरञ्ञनपूजनम्‌ , त्रिपुरमारणदुरितदारणदरनिवारणकारणम्‌ , अमृतशीकरशीतलम्‌, 
ह हे ) स वितर | 
“है विभो ! कुत्सित कार्य ( दुष्कर्म ) रूपी गें गिराकर महान्‌ त्रास 
का मूळोच्छेदन करनेवाले, निष्कपट पूजनके द्वारा भक्तजनोंके हृदय- 
को आहादित कर देनेवाले, एवं त्रिपुरासुरके मारण और पातकोंके विदारण तथा 
संसारके भयका निवारण करनेमें अतिशय प्रवीण, अपने अमूतके समान सुशीतल 
चरण-पढुजको मुझ अनायके मस्तश्पर रख दीजिए। 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित र ४५१ 
इदमकृत्रिमरसमसंभृतबहुविधोपधसाधनं 
स्तुतिरसायनमयश्ुपायनमनुशृहाण गृहाण मे | 
वरसुदाहर वरशुदा इर परमदाइरुजाहरं 
वितर सूधनि चरणपङ्कजममृतशीकरशीतलम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय - हर ! असंझतनहुविधौषधसाधनम्‌ अङृत्रिमरसम्‌ स्तुति-रसायनमयम्‌ इदम्‌ 
मे उपायनम्‌ गहाण, अनुग्हाण । परमदाहरुजाहरम्‌ वरम्‌ वरमुदा उदाहर। अमृतशीकरशीतलम्‌ 
चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूर्धनि वितर | : 
अर्थ-हे नाथ ! अनेक प्रकारकी औषधियोंके साधन ( बिना औषधिका 
रसायन ) और स्वाभाविक परमानन्दे पूर्णे, मुझ शरणागतके स्तुति-रूपी रसायनसे 
भरे इस उपायन ( भेंट ) को प्रेमसे ग्रहण कीजिए, मुझपर अनुग्रह कीजिए | भगवन्‌ ! 
इस संसार-रूप सरुस्थळके भ्रमणसे उत्पन्न हुए दाहकी पीडाको हरनेबाला वरदान 
दीजिए ! और अम्ृतके समान सुशीतल अपना कोमळ चरण-कमळ मेरे मस्तकपर 
रख दीजिए । 


इति थ्रीप्रेममकरन्द्समेतं काशमीरकमहाकविश्रीमज्ञ गदरभट्टविरचिते - 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुखुमाञ्जलो 'नतोपदेशस्तोत्र' सम्पूणेम्‌ 


डात्रिशं स्तोत्रम्‌ 


अन्थकार अब 'शरणागतोद्धरण” ( अथोत्‌ शरणागतका उद्धार) नामक 
बत्तीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते हुए कहते दैँ-- 
भवभरुञ्रम विषम संत्र मसश्ु दितक्लम विक्लवं 
कुलिशक्कशहृदयदुजनकृतपराभवद्रिप्लवम्‌ | 
अतिभयङ्कररविज किङ्करविकृतहुङ्क तिकातरं 
चतुरपुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय--हर | भवमरुभ्रमविषमसंभ्रमसमुदितक्लमविक्‍्लवम्‌ , कुलिशककशहृदय- 
दुर्जनकृतपरामवविप्लवम्‌ , अतिमयङ्कररविजकिङ्करविक्ृतहुङकुतिकातरम्‌ , अशरणम्‌ शरणा- 
गतम्‌ जगद्धरम्‌ [ भवाणंवात्‌ ] चतुरम्‌ ( शीघ्रम्‌) उद्धर | : ु 
` ` अथै- हे नाथ ! संसार-रूपी मरस्थल्में भ्रमणसे उत्पन्न तीव्र तापके.. खेदसे- | 
विकळ ( व्याकुळ ) हुए, और वज्ञके समान कठोर हृदयवाळे ढुजेनोंके हारा अपमा | 
नित किये हुए, फिर ऐसी दशामे भी अतिशय भयंकर यमदूतोंके विकराळ हुंकार  . खु 
( तजेनों ) से कातर किये गये इस अनाथ, शरणागत जगद्धर. भट्टको भवसागरसे ० ०9 


ह शद 1 01229 रभ 
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४५२ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ त्रिश 


कृतनिकेतनमकरकेतनदलितचेतनबतन 
ललितलोचनवरबधूजनववनतजनघाजनभ्‌ | 
गुणलवोदगतगुरुम<ज्वरजनिततीव्ररुञातुर 
'चतुर्मुठ्ठर. हर जगद्धरमशरण शरणागतशू ॥ २॥ 
अन्वय -हर | कृततिकेतनमकरकेतनदलितचेतततेतनम्‌ , ललितलोचनवरवधूजनवचन- 
तर्जनभाजनम्‌ , गुणलबोद्वतगुरुमदज्वरजनिततीब्ररुजातुरम्‌ , अशरणम्‌ , शरणागतम्‌ जगद्धर 
चतुरम्‌ उद्धर । ८ a 
अर्थ -अयि भगवन्‌ ! हृदयमें ढेरा बसाये हुए निदय कामदेवके द्वारा क्षुण्ण 
चेतनवाले और सुन्दर नयनोंबाळी युवतियोंके तिरस्कारका अजन, एब सदूगुणोंके 
ेशमात्रसे उत्पन्न हुए तीब्र मदज्वरकी महान्‌ व्यथासे आतुर, अनाथ शरणागत 
जगद्धरको इस भवांभोधिसे शीघ्र पार कीजिए। 
प्रमुखपेशलविषमवैशसविषयपाशवशीकृतं 
प्रकृतिदुग्रदगुरुपरिग्रहनिविडपीडितविग्रहम्‌ । 
ज्बलदनगेलमवदवानस-कतरलिताङलसेतसं 
चतुरश्ुद्धर इर जगड्रमशरणं शरणागत ॥ ३ ॥ 
अन्वय=हर | प्रमुखपेशलविषमवैशसविध्रयपाशवशीकृतम्‌ , प्रक्ृतिदुर्ग्रहगुरुपरिम्रह- 
निबिडपीडितविग्रहम्‌ , ज्वलदनर्गलभवदवानलकवलिताकुलचेतसम्‌॒ अशरणम्‌ शरणागतम्‌, 
जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 
अर्थ--प्रमो ! आरम्भमें सुख देनेवाले ( और परिणामभै महान्‌ दु:ख 
देनेबाळे ) महा हिंसक विषयरूपी नागपाशोंसे पकड़े हुए, महा उम्र स्वभाववा 
परिग्रह ( परिकर ) से अतिशय पीड़ित, एवं संसारझ्पी महाघोर दावानळसे ग्रसितं 
चित्त, अनाथ शरणागत जगद्धरका शीघ्र उद्धार कीजिए । [ 
पवनवेल्लितकम लिनीदरूतलचलज्जसचश्चलं 
विभवयोवनसुतसुखादिकमितितिवेकविसंस्थु लम्‌ । 
बलवरद्दिन्द्रियकपटतरकरहटठविलुण्डनविहलं 
चतुरमुद्धर हर जगद्धरमशरण शरणागतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वय--हर | विभवयौवनसुतसुखादिकम्‌ पवनवेल्लितकमलिनीदलतलचलजलचश्चलंम 
[ मवति ], इति विवेकविसंस्थुलम , बलवदिन्द्रियकपठतस्करहठविलुण्ठनविह्ललम, अशरणम, 
शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ [ त्वम्‌] चतुरम्‌ उद्धर । 

अथे-अयि शरणागतवत्सळ ! “धनसम्पत्ति, यौवन, पुत्र, सुख आदि यह 
सभी वैभव वायुके बेगसे कम्पित कमळ-पत्रपर हिळते हुए जळ-बिन्दुके समान चञ्चछ | 
अथात्‌. अत्यन्त क्षणमङ्गर हे” इस प्रकारके विवेकसे हीन और उसपर भी मद | 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित ४५३ 
बलवान इन्द्रियरूपी कपट-तस्करों ( छिपे हुए दस्युओं ) के बलात्कारसे पीडित जगद्धर 
नामक अनाथ श.णागतक्का आप शीघ्र उद्धार कीजिए । 
कु च ° 
समद्नन्दनमद्नसद्‌न  दुरिततदनलोलुमं 
आुवनभावन परमपावन सुद्ढभावनमानतप्र | 
शशिकलाज्छितशुकुटलाज्छित बिफलवान्छितम्ञाङुलं 
चतुरश्र हर जगद्रमशरणं शरणागतप ॥ ५॥ 
अन्वय-- समदनन्दनमदनमर्दल ! भुवनभावन ! परमपावन | शशिकलाब्छित- 
मुकुटलान्छित ! हर [ त्वम्‌] इुरितितर्द्नलोडमम्‌ , विफलवाञ्छितम्‌, आकुलम्‌, , 
सुहढभावनम्‌ , आनतम्‌ अशरणम्‌ शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 
अर्थ-हे हर ! हेमहामदमत्त कामदेवके सदन करनेवाले ! हे सकल भुवन- 
पाक | अयि परम पावन ! अयि चन्द्रकळासे सुशोभित झुङुटबाले परमेश्‍वर ! 
पार्पोका तिरस्कार करनेवाले अर्थात्‌ पापोंको दूर करनेकी अभिछाषावाले, विफल- 
मनोरथ, अतीव व्याकुळ, आपके चरणोंमें दृढ़-भावना रखनेवाले, अतीव बिनम्र और 
शरणहीन शरणागत जगद्धरका शीघ्र उद्धार कीजिए । 
जगदलुग्रहमहितविग्रह कृतपरिग्रहसदग्रई 
त्रिपुरशासन शबणएबासनससदुपासनछालसस्‌ । 
घनचमस्क्ृतिकृतनमस्छ तिञ्चचितसत्कृ तसर | 
चतुरुदूर हर जगडूरमशरण शरणागतस्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय--जगद्‌नुग्रहमहितविग्रह ! त्रिपुरशासन | हर ! कृतपरिमहसद्‌गहम्‌ , शबलः 
वासनम्‌ असदुपासनलालसम्‌ , घनचमत्कृतिकृतनमस्कृतिम्‌ , उचितसत्कृतिसस्पृहम. , अशरणम्‌ , 
शरणागतम्‌ [ माम्‌] जगद्धरम्‌ चतुरम. उद्धर | 
अथे--हे समस्त जगतूके उपकारसे इळाघ्य सूर्तिवाळे ! हे त्रिपुरारे! हे 
आपत्तिहर ! परिकर ( कुटुम्बी जनों ) में आसक्ति _रखनेवाले, न प 
बासनावाले, असत्‌ ( मायिक ) प्रपञ्च अथवा ठुजेनोमे ल आ की 
चमत्कारपूवैक ( विलक्षण ढंगसे ) आपको नमस्कार कर र्क जी 
(उचित पूजन ) की अमिळाषा रखनेवाले, अनाथ शरणागत जगद्धरका आए 
उद्धार कीजिए । ड 
वरद नन्द्य विपदमर्दय किमिति निदयतेच्शी 
कृतनिवेदनमतुलवेदनमुदितखेदनवापद्म्‌ । 
दिश यशोधन हृदयशोधन-विनलबोधनदीं इश | 
'चतुरपुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतस्‌॥ ७ 
अन्वय निवेदनम्‌, अतुलबेदनम्‌ _उदितखेद्नवापदम्‌ [ माम] नन्दय, 
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४४४ स्तुति-कु सुमाव्जलि [ त्रयत्रिश 
विपदम्‌ अर्दय, [ हे नाथ ! ते ] ईद्दशी निर्दयता किमिति [ भवति १ ] यशोधन ! हृदयशोधन- 
विमलबोधनदीम्‌ इशम्‌ दिश । हर | अशरणम्‌ शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 

अथै-हे स्वामिन्‌! आपसे अपनी व्यथाको निवेदन करनेवाळे, अतीव 
पीडित और खेदरूपी नूतन विपदासे अस्त हुए मुझ दीनको आनन्दित कीजिए। प्रभो, 
विपत्तिको दूर कीजिए । नाथ, क्यों आप इतने निदेय हो गये हैं ९ हे महाउदार-कीर्ति- 
जाली प्रभो | मलिन हृदयको विशुद्ध करनेके लिए विमळ बोधरूपी नदीके तुल्य अपनी 
अतुग्रह-दृष्टि अर्पित कीजिए ? हे हर ! अनाथ शरणागत जगद्धरका शीघ्र उद्धार 
कीजिए । 

अभयमर्पय कपटमरपय शिरसि करपय मे पदं 

` आुखमुदञ्वय वचनमश्चय वरद वश्वय मा नतम्‌ । 
भृशमविश्रमकृतपरिश्रमशतमतिश्रमनिःसह 
चतुरसुठ्ठर हर जगद्धरमशरणं शरणागतस्‌ ॥८॥ 


अन्वय--वरद्‌ | अभयम्‌, अर्पय, कपटम्‌ अल्पय, मे शिरसि पदम्‌ कल्पय, सुखम्‌ 
उदञ्जय, वचनम्‌ अञ्चय, नतम्‌ मा वञ्चय | भराम्‌ अविश्रमक्कतपरिश्रमशतम्‌ , अतिश्रमनिःसहम्‌ 
अरणम्‌ दारणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 

अर्थ हे वरद्‌ ! मुझे अभयदान दीजिए। कपटको हटा दीजिए। प्रभो ! 
अपने चरण-पङ्कजको सेरे शिरपर रख दीजिए और मौनमुद्राको छोड़कर ( अभय ) 
बचन सुना दीजिए । नाथ ! विनीत झारणागतको बञ्चित मत कीजिए। अयि बिभो ! 
नितान्त परिश्रमसे खिन्न और अतीब निःसह, अनाथ शरणागत जगद्धरका अब 
शीघ्र उद्धार कीजिए । 


इति शरीप्रेममकरन्द्समेतं काशमीरक-महाकवि धोमज्जगद्धरभट्रविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्जलो 'शरणागतोद्धरणं’ . 
नाम द्वात्रिशं स्तोत्रम्‌ 


जयखिशं स्तोत्रम्‌ 


` * अब यहाँसे मन्यकार 'कंणैपूर? ( कर्णोक्रा आभूषण ) नामक ३३ वें स्तोत्रकी 


रचना करते हैं-- 
काञ्चीकाश्चनकिङ्णिकलकर। शिञ्जानमञ्जीरजो 
भाङ्कारः सकलाङ्गभूषणमणिश्रेणीञ्लणाउम्बरः । 
वाग्देव्याः ' ्रचलस्खलद््चुजलताच्ेपक्कणत्कङ्गण- ह 
र काणश्रङ्क्रमणक्रमे विजयते चन्द्राधमोले! स्तवः ॥ १ ॥ 
(३ ) प्रचछोच्छछत्‌? इत्यपि पाठः ङ 
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अन्वय-वाग्देव्याः चङक्रमणक्रमे काञ्वीकाञ्चनकिङ्किणीकलकलः, शिक्षानमझीरजः 
झाङ्कारः, सकलाङ्गभूषणमणिश्रेणीझणाडम्बरः प्रचलस्खलद्युजलताक्षेपक्वणत्कङ्कणक्वाणः 
चन्द्रार्धमौलेः स्तवः विजयते ! 
अर्थे- भगवान चन्द्रमौलिका स्तोत्र मानो, वाग्देवी ( श्रीसरस्वती ) के क्रीड़ा- 
` रम्भ क्रममें उनकी काञ्ची ( करघनी ) पर गुँथी हुई सुवणेमय किङ्किणियों ( छोटी-छोटी 
घण्टिकाओं ) का कळकळ शाब्द है । उनके शञ्द्वायमान नूपुरोंका मनोहर झंकार है: । 
उनके समस्त अङ्गोंपर सुशोभित मणिगणोंकी झणझण ध्वनि हे । अथवा उनकी चञ्चल 
सुजाळताओंके हिलनेसे शब्दायमान हुए कङ्कणोंका क्वणन ( वीणा ध्वनि ) है । 
उसकी जय हो, अर्थात्‌ उसे में नमन करता हूँ । 
स्वामिन्‌ वाङमयदेवता भगवती स्वेच्छ विद्दारक्रिया- 
क्रीडाकाननमाननं भव भवदूभक्तस्य नूनं व्यधात्‌ | 
नो चेन्नृतननूतनः प्रतिदिनं हृद्यः सञ्च्यन्क्रमा- 
दस्मिन्चुज्ञ्वलवर्णकोमलपदन्यासः कथं लक्ष्यते || २ | 
अन्वय--स्वामिन्‌ ! भव | नूनम्‌, भगवती वाङमयदेवता भवद्मक्तस्य आतनम्‌ 
स्वेच्छाविहारक्रियाक्रीडाकाननम्‌ व्यधात्‌ १ ( एवम्‌ ) नो चेत्‌ [ तहि | अस्मिन्‌ प्रतिदिनम्‌ 
क्रमात्‌ समुद्यन्‌ नूतननूतनः हृद्यः उज्ज्वलवर्णकोमलपद्न्यासः कथम्‌ लक्ष्यते १ 
अर्थ- हे नाथ ! हे सदाशिव !! भगवती श्री वाग्देवीने आपके सेवकके 
- अथौत्‌ मेरे मुखको अवश्य ही अपना स्वेच्छा-बिहार-स्थळ ( स्वतन्त्र क्रीड़ा करनेका 
स्थान) बना लिया है। यदि ऐसा न होता तो फिर इसमें प्रतिदिन: क्रमशः 
अत्युञ्ञ्चळ वर्णों ( अक्षरों ) वाळा नबीन-नबीन सुमनोहर पदन्यास ( कविता-क्रम 
कैसे देखनेमें आता है ? ~, 
स्बैर फैरविणीङुट्म्वकलिकालङ्कार सारस्वत- 
स्फारस्वारसिकम्रसादविशदस्वाधीनवारदेवता? । 
घन्या। सत्कवयस्तव स्तवनिभास्रद्भक्तिभाजां विप- 
त्तापाऽपाकृतये दिशन्ति {शशिरस्निग्धाः सुधाविग्रुषः ॥२॥ 
अन्वय--कैरविणीकुइम्बकलिकालङ्कार ! सारस्वतस्फारस्वारसिकप्रसाद्विशदस्वाधीन- 
वाग्देवताः धन्याः सत्कवयः, तव स्तवनिमात्‌ त्वद्भक्तिमाजाम्‌ विपत्तापाऽपाइतये स्वैरम्‌ 
दिशिरस्निग्धाः सुधाविग्रुषः दिंशन्ति । 
अर्थ--अयि चन्द्रसुकुट ! अलौकिक पाण्डत्यके प्रवाहकी स्वाभाविकी प्रसन्नता- 
के द्वारा जिन्होंने सरस्वतीको स्वाधीन कर लिया है, ऐसे धन्यात्मा सत्कवि आपकी 
: स्तुतिके व्याजसे मानो, आपके भक्तोंकी बिपत्ति और सन्तापको दूर करनेके लिए 
अतिशय शीतळ और सुकोमल अमृत-करणोंको बरसाते ह क 9 
यस्य त्वन्नमनैः शिरोदशशती सौन्दयसन्दशने- 
शचारित्रश्रवणोत्सबैञ . भवतश्चश्ुसहसहयम्‌ । . 
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साफल्य रसनासहस्तयुगलं तवत्कीतनैथाश्चुते 
त्रैलोक्यादूअतमू्तयें भगवते शेषाय तस्मे नम; ॥ ४॥ 
अन्वय- [है भगवन्‌ ! ] यस्य शिरोदशशती त्वन्नमनैः साफल्यम्‌ अइनुते, चक्षु:- 
सहस्तद्दयम्‌ च भवतः सौन्दर्यसन्दर्शनेः चारित्रश्रवणोत्सवैः च साफल्यम्‌ अरनुते, रसनासहरू- 
युगलम्‌ [ च ] त्वत्कीतनैः साफल्यम्‌ अश्‍नुते, तस्मै त्रैलोक्यादूभुतमूर्तये भगवते शोषाय नमः । 
अथै हदे भगबन्‌ ! जिसके एक सहस्र मस्तक आपको प्रणास ८ करनेसे 
सफङता ( कृतार्थता ) को प्राप्त होते हैं, आपके मनोहर सौन्दर्यके दशन तथा 
आपके अदभुत चरित्रोंके श्रवणसे दो सहख नेत्र साफल्यको प्राप्त होते हैं, एवं आपके 
गुणानुवादसे जिसकी दो सहस्र जिल्वाएँ साफल्यको प्राप्त होती हैं, त्रैळोक्यसे अद्भुत 
मूर्तिवाले उस भगवान्‌ शेष ( नाग-राज ) को हमारा प्रणाम है। 
राकेन्दोरपि माधवादपि सतां सङ्गादपि स्वामिन; 
सम्मानादपि कामिमीकुचयुगाभोगोपभोगादपि । 
शम्भो शवे शशाइशेखर शिव श्रीकण्ठ विश्वेश्वर 
त्रायस्वेति सतां इरन्ति हृदयं सान्द्रामताद्री गिरः ॥ ५ ॥ 
अन्वय--“शंमो | शर्ब | झशाङ्करेखर ! शिव ! श्रीकण्ठ | विश्वेश्वर | ( माम्‌ ) 
त्रायस्वरः इति सताम्‌ सान्द्रामृताद्राः गिरः, राकेन्दोः; अपिं, माधवात्‌ अपि, सताम्‌ सङ्गात्‌ 
अपि, स्वामिनः सम्मानात्‌ अपि, कामिनीकुचयुगामोगोपभोगात्‌ अपि ( अधिकम्‌ ) हृदयम्‌ 
हरन्ति | 
अर्थ--“अयि शम्भो ! हे शवे ! हे चन्द्रशेखर! हे शिव ! हे श्रीकण्ठ ! 
हे विश्वनाथ ! मेरी रक्षा करो |? इस तरहकी सउजनोंको सुकोमछ अम्रतमयी ध्षूक्तियाँ 
भावुकोंके हृदयको-पूणे चन्द्रमासे भी अधिक, वसन्तसे भी अधिक, सत्सज्ञतिसे भी 
अधिक, स्वामीके सम्मानसे भी अधिक एवं कामिनीके विशाळ स्तन-युगळके गाढ़ा- 
ढिङ्गदसे भी अधिक आकर्षित करती हैं ! 


श्यामाकामुकमाधवादिविरसं॑ नासीरकस्तूरिका- 
न्न काश्मीरादिनिरादर मलयजालेपाबलेवाहम्‌ । 
कुन्ति प्रविधूतनूतनवधूगादाङ्गसङ्गरपृहं 

चेत; कस्य न श्ाम्भवस्तवसुघासिक्ताः सतां स्रक्तयः॥ ६ ॥ 


अन्वय_-शांभवस्तबसुधासिक्ताः सताम्‌, सूक्तयः कस्य चेतः इयामाकामुकमाधवादि- 
विरसम्‌ , नासीरकस्तूरिकाकाइमीरादिनिराद्रम , मलयजालेपावलेपावहम्‌ प्रविधूतनूतनवधूगादा 

व्य --शङ्करकी स्तुति-रूपी सुधासे सींची हुई--भावुक्तो की--सूक्तियाँ किस 
सचेतनके चित्तको पूणे चन्द्रमा, बसन्त आदि स्प्ृद्ृणीय पदार्थामें निःसृ, तथा कपूर, 


कस्तूरिका, काइमीरी केसर आदिमं निरादुर एवं सुशीतळू मढर्यागरिके चन्दूनके 
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लेपसे उदासीन और नववधूके गाढ़ालिज्ञनकी स्परहासे विरक्त नहीं कर देती हैं ? 
अ्थोत्‌ शिवकी स्तुति-सुधासे सिक्त सदुक्तियाँ सभीके चित्तको सांसारिक पदार्थॉसे 
निःस्पृह कर देती हैं । 
यस्यैताः स्तवद्नक्तयस्तव मुखे खेलन्ति हेलाजित- 
ज्वालाजालजटालकालरसनासंरम्भसंभावनाः । 
वरंगन्त्यस्य पुरः पुरन्दरपुरीकान्ताकराक्षच्छटा- 
वाणश्रेणिशरव्य-दिव्य-चपुपः स्त्रवेन्दिबन्दोक्तय; ॥ ७ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] हेलाजितज्यालाजालजटाल कालरसनासंरम्मसंभावनाः एताः 
तव स्तवसूक्तयः यस्य मुखे खेलन्ति, अस्य पुरन्द्रपुरीकान्ताकटाक्षच्छटाच्राणश्रेणिशरव्यदिव्यवपुषः 
पुरः स्ववन्दिव्वुन्दोक्तयः वल्गन्ति । - 
अर्थे--हे भगवन्‌ | क्रोध-ब्यालाओंसे जटिल काळकी बिकराळ जिह्वाके आटाप 
( वेग ) को विना ही पोरुषार्थके अथोत्‌ सहजमें ही परा भूत कर देनेवाढी ये आपकी 
स्तुति-रूपी सूक्तियाँ जिस भाग्यवानके मुखमें खेळती हैं, अर्थात्‌ जिसके मुखसे 
निकलती हैं, उस पुण्यात्माका दिव्य शरीर इन्द्रनगर ( स्वगे) की अज्ञनाओंके कटाक्ष- 
रूपी वाणोंका लक्ष्य बन जाता है, अतए उस ( धन्यात्मा ) के आगे समस्त 
देवाङ्गनाओंकी सुललित मधुर उक्तियाँ गूँजती रहती हैं ? 
हपोंत्कपविवद्धिनी! परिणतश्रौद्रद्रवस्प धिनी- 
धन्यानां मधुरास्तव स्तवगिरः कर्ण चिरं कुवेताम्‌ । 
सान्ध्यं विन्द्ति नन्दनेन्दुवदनासन्दिग्धमुग्धाधर- 
्रोन्मीलन्मधुबिन्दुसुम्दरसुघासन्दोइदो दोहद! ॥ ८ ॥ 
अन्वय--[ अयि विभो ! ] हर्षोत्कर्षविवरद्धिनीः परिणतक्षीदरद्वस्पद्धिनीः तव मधुराः 
स्तवगिरः चिरम्‌ कर्णे कुर्वताम्‌ घन्यानाम्‌ , नन्दनेन्दुवदनासन्दिग्धमुग्धाधरप्रोन्मीलन्मधुनिन्दु- 
सुन्द्रसुधासन्दोहदः दोहदः मान्यम्‌ विन्दत ! 
अथै-हे विभो ! हर्षके उल्छासको वढ़ानेवाडी और सुपरिपक्ब मधुद्रव 
( मधुके रस ) की स्पधा करनेबाडी आपकी मधुर स्तुतिकथाओंको चिरकाळ तक 
कणेमिं धारण करनेवाले धन्यात्माओंकी-नन्दन वन ( खर्गोद्यान ) में विहरनेवाली 
चन्द्रमुखी अङ्गनाओंके मुग्ध अधरामृतके पानक्री उत्कट अभिळापा मन्द ( फीकी ) पड़ 
ज्ञाती है ! 
सद्विद्याम्यसनः सभानिवसनः सोधासनाध्यासनः 
शुद्धाननग्रसन! सुधौतवसनः सत्साध्वसध्वंसनः । 
सहादोल्लसनः प्रसन्नहसनः संपनसद्वासन; 


सतकाव्यव्यसन; सुधाद्ररसनः शंभो कृतोपासन: | ९)... 
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ना स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ ञरयस्त्रिश 


अन्वय--शम्मोः कतोपासतः सद्िद्याम्यसनः, सभातिवसनः, सौधासनाध्यासनः, 
झुद्धान्नग्रसनः, सुधौतवसनः, सत्साध्वसध्वंसतः, सहलादोल्लसनः, प्रसन्नहसनः, संपन्नसद्वासनः 
सत्काव्यवसनः, सुधाद्ररसतः ( भवतिं ) | ज 
अथै--अहा ! भगवान्‌ शिवका उपासक सद्विद्याभ्यासी, सभाचतुर, ऊंचे-इँचे 
महल्होंमें निवास करनेवाला, विशुद्धान्नमोजी, सुनिमेछ बख्नोबाळा, सब्जनोंको निर्भेय 
करनेवाला, हर्षके उल्लाससे निर्भर, प्रसन्न हास्यबाछा, सद्ठासना-सम्पन्न एवं सच्छास्न- 
व्यसनी होता है। 
राकाकान्तरुचः क्षताखलशुचः पीयूषधाराशुचः 
स्वान्तङ्कान्तिहृतश्चमत्क्ृतिकृतः सङ्गीतभज्गीसृतः । 
शुंभोरम्बुदनादविह्लवलद्मालाङ्गनाङ्गगा- | 
हादसवादसुखस्पहामिद जहच्यन्तसृशन्त स्तुती; ॥१०॥ 
अन्वय--इह राकाकान्तरुचः, क्षताखिलशुचः पीयूषधारामुचः, स्वान्तक्रान्तिहतः, 
चमत्कृतिकृतः, सङ्गीतमङ्गीमतः शंमोः स्तुतीः अन्तः मशन्तः [ धन्याः ] अम्बुद्नादविह्वल- 
बलद्वालाङ्गनालिङ्गनाहलादस्वादसुखस्पहाम्‌ जहृति | ` 
अथे-इस संसारमै चन्द्रमाके समान निमेळ, समस्त शोकोंकों दूर करनेवाली, 
अमृतकी धाराको बरसानेवाळी, चित्तकी ग्छानिको हरनेवाली, मनमें अदूशुत चमत्कार 
प्रकट करनेबाडी, अलौकिक सङ्गीतकी छबिको धारण करनेवाली, भगवान्‌ सदाशिवकी 
स्तुतियोंका मनन करनेवाले भाग्यशाली पुरुष मेघ-ध्यनिको सुनकर विकलता ( कामके 


बशमें होनेसे विह्ृळता ) को प्राप्त {हुई बालाङ्गनाओंके गाढ आलिङ्गनसे होनेवाले 
सुखास्वादकी ( भी ) रुचिको त्याग देते हैं। 


सारासारविदः सतां भयमिदः प्रह्ोपतापच्छिदः 
कारुण्याद्रहृदः प्रसन्नसुहृद्‌। स्फारीभवत्संविद! । 
तराताशेषविशः प्रकाशितदिशः कीर्त्या महीनिविंशः 


८ 
कपन्तीश निशः प्रसक्तसुदशस्त्बपादपीठस्पृश! ॥१ १॥ 

अन्वय--ईश | सारासारविदः, सताम्‌ भयगिदः, प्रह्मोपतापच्छिदः, कारुण्याद्‌) 
प्रसन्नसुद्धदः, स्फारीमवत्संपदः, त्रातारोषविशः, कीत्यी प्रकाशितदिशः, महीनिर्विशः त्वत्पाद- 
पीठस्पुश; प्रसक्तसुद्दराः निरा; कन्ति । 

अथे- है ईश ! सार और असारको जाननेबाळे, सज्जनोंके भयको दूर करने” 
बाले, शरणागतके सन्तापको दूर करनेवाले, करुणासे आद्रे अन्तःकरणबाळे, सहृदय 
जनोंको प्रसन्न करनेवाले, अपार संवित्‌ ( परमार्थ ज्ञान ) के भण्डार, समस्त प्रजाको 
पालन करनेवाले, अत्युड्जळ कीर्तिद्वारा समस्त दिगन्तोंको प्रकाशित करनेवाले 
आपके पाद-पीठको नमन करनेवाले--भक्त जन अपनी मनोहर अङ्गनाओंके सहित 
सदैव सुखपू्वेक रात्रि व्यतीत करते हैं । 
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दुर्धेषेद्रिपुष! é सहवपुपस्तषग्रकपंप्लुषः 
„ सर्वोत्कपजुवः क्षणक्षतरुपः कर्याणपूर्णायुपः । 
उत्सपत्सहसः समिद्भमहसः िप्तोजितानेहस- 
शिचत्तान्तम्रहसः सुखाप्तरहसस्त्वद्व्यानधौतांदृसः ॥१२॥ 
छु अन्वय-- हे भगवन्‌ | ] त्वद्धवानधौतांहसः दुध षंडिंपुषः, सहर्पवपुषः, तर्षप्रकः 
प्डपः, सर्वोत्कर्षजुष:, क्षणश्चतरुषः, कल्याणपूर्णायुपः, उत्सप॑त्सहसः, समिद्धमहसः, 
झिस्तोजितानेहसः, चित्तान्तप्रहसः, सुलाप्तरहसः [ भवन्ति ] । 
अर्थे--हे भगवन्‌ ! आपके ध्यानसे निष्पाप घन्यात्मा लोग अखण्ड ऋद्धिं- 
सिद्धिवाले, अतीव हर्षसम्पन्न, ठुष्णासे रहित, सर्बोत्कर्षशञाली, निष्क्रोधी, कल्याणसे पूणे 
आयुवाले, महान्‌ बळी, अतीव तेजस्वी, काळको भी भयभीत कर देनेवाले, अतिशय 
गम्भीर हास्यबाळे एबं सुखपूर्वेक कालक्षेप करनेवाले होते हैँ । 
कालं वालङुरङ्गक्केतनकृतोत्तंसप्रशंसासृत- 
स्यन्दास्वादविनोदनैयंद्नयन्निस्पन्द-मन्द॑ मनः । 
तस्यान्यत्र कविक्रमे कमलिनीकिज्ञरकपानोत्सव- | 
व्यग्रस्येव मधुव्रतस्य कुसुमे5न्यस्पिन्कथं स्याद्रतिः ॥१३॥ 
अन्वय--निःस्पदमन्दम्‌ यत्‌ मनः बालकुरङ्गकेतनङृतोत्ंसप्रशंसामतस्यन्दास्वाद्बिनोदनैः 
कालम्‌ अतयत्‌, तस्य कमलिंनीकिञ्जर्कपानोत्सवच्यग्रस्य मधुन्रतस्य अन्यस्मिन्‌ कुसुमे इव, 
अन्यत्र कविक्रमे रतिः कथम्‌ स्यात्‌ ! 
अर्थ-सङ्करप-विकर्पोंसे रहित जिसका शान्त मन सदैब बालेन्दु-शे खरकी 
प्रशंसा ( स्तुति )-रूपी सुधास्वादके बिनोद (क्रीडा) से अपने समयको व्यतीत 
करता है, उस घन्यात्माकी आसक्ति-कमळके परागके पानोरसबमें व्यग्र हुए मत्त 
भ्रमरको अन्य पुष्पोंकी रुचिके समान ( केवळ एक प्रसुकी प्रशंसाके सिवाय ) 
अन्य प्राकृत पुरुषोंकी प्रशंसामें फैसे हो सकती हे ! 
खट्वाङ्गे पटे करे श्रवणयोः प्रायेण यो भूषणं 
रहमोपेन्द्रपुरःसरामरशिरःश्रेणि बिमतिं प्रगु; | 
तरपादाम्बुजभक्तिभावितमतिर्धन्यः शिरोभूषण- 
ख्याति निश्चितमश्चुते त्रिश्ववनप्रष्ठप्रतिष्ठाजुपाम ॥१४॥ 
अन्वय--यः प्रभु, ग्रायेण खट्याङ्गे, मुकुटे, करे, वणयोः | च | त्रझोपेन्द्रपुरः- 
सरामरदिरःश्रेणिम्‌ भूषणम्‌ विभति, तत्पादाम्डुजभक्तिमावितमतिः धन्यः त्रिमुवनप्रष्ठ- 
प्रतिष्ठाजुषाम्‌ शिरोभूषणख्यातिम्‌ निश्चितम्‌ अशतुते । 


अथै--ज्ञो परमेश्वर अपने खदवाज्ञमें, मुकुटमें, हाथमें एवं कानोंमें स्वयं _ ; 


प्रायः ब्रह्मादि देवोंके मुण्डरुपी आभूषण धारण करता है, उस प्रभुके चरणारबिन्दोकी | 
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भक्तिमें निर्भर घन्यात्मा पुरुष निश्चय ही त्रिमुवनमें प्रतिष्ठित यशखियाँका शिरोभूषण 
बन जाता है । ह 
रोहन्मोहमहीरुहोरुपरशदुर्वारमारज्वर- 
प्लोपोज्नाघभिषग्विषोध-विपम-कलेशोग्रशापावधि! । 
ताम्यज्ञोचनचक्रवाकसिथुननध्नोदयश्वन्दिका- पु 
पूरथ्षित्तवकोरकस्य जयति श्रीकण्ठपूजाचाधः ॥ १५ ॥ 
अन्वय -रोहर्मोहमहीरहोरपरछः, दुर्वारमारस्तरप्लोपोल्लाघभिषक्‌ , विषौघविषम- 
क्लेशोग्रशापावधिः, ताम्यल्लोचनचक्रवाकमिथुनब्रध्नोदयः, चित्तचकोरकस्य चन्द्रिकापूरः , 
श्रीकण्ठपूजाविधिः जयति | र ड 
अर्थे-भगबान्‌ नीलकण्ठकी पूज्ञाविधि मोहरूपी महान्‌ बुक्का कर्तेन करनेसें 
बिशाल कुठारके तुल्य है, कामरूपी तीब्र ज्वरके सन्तापको दूर करनेमै निपुण वैद्यके 
समान है, क्लेशरुपी विषम विषक्रे लिए उप्र शापकी तरह है, ग्छानिको प्राप्त हुए 
नयनरूपी चक्रव्राकोंके लिए सूर्यादयके समान है । एवं चित्तरूपी चकोरके लिए 
पूणेचन्द्रकी छटाके समान सर्वोत्क्रष्ट है । 
७ € De 
अर्चा वीक्ष विचित्रचारुरचनां चन्द्राथचूडामणे- 
Q ~ _ 
व्यक्ति भक्तिचमत्कृतिः कृतधियो यस्यैति चित्त मुहु) । 
तस्मिन्सस्पहमर्पिता; सचकिता? साचोकृताः सस्मिताः 
साङ्ताश्च पतन्ति पच्मलषशां प्रेमामृताद्री इशः ॥ १६॥ 
अन्वय --चन्द्राधेचूडामणेः विचित्रचारुर्चनाम्‌ अर्चाम्‌ वीक्ष्य, यस्य कृतधियः चित्ते 
भक्तिचमत्क्ृतिः मुहुः व्यक्तिम्‌ एति; तस्मिन्‌ पक्मलहशाम सस्पृहम्‌ अर्पिताः, सचकिता) 
सांचीकृताः, सस्मिताः, साकूताः च प्रेमामृताद्राः दश; पतन्ति | 
अथै--भगवान्‌ चन्द्रमोलिकी विचित्र पूजाके क्रमको देखकर जिस घन्यास्माके 
अन्तःकरणे भक्तिक्रा गाढ़ चमत्कार प्रकट होता हे, उस भाग्यशालीपर मनोहर 
अज्गनाओंके प्रेमभरे और चकित, कुटिळ, मन्दहास्य पूर्वक, सामिप्राय तथा प्रेमरूपी 
अमृतसे आद्रे तिरछे कटाक्ष गिरने ळाते हे, अर्थात्‌ शिवभक्तके सामने सभी वैभव 
स्वतः ही समुपस्थित होने लगता हे । 
स्वामिन्‌ सौमनसं निबध्य वपुषि स्रग्दाम रग्दामभि- 
Q 
भस्मीभाषितमन्मथस्य भवतो भिन्दन्ति भक्तिर्एृशः । 
दोलान्दोलनविद्दलेन्दुवदनादो!कन्दलीचन्दन- 
स्यन्दानन्दनिसी लिताधनयनास्तापव्यथां मान्मधीम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय - स्वामिन्‌ | इग्दाममिः भस्मीभावितमन्मथस्य भवतः भक्तिस्ृदाः वपुषि 


सौमनसम्‌ खग्दाम निबध्य, दोलान्दोलन-विहवळेन्दुवदनादो:कन्दली चन्दनस्यन्दानन्दनिमीलितार्ध" 


नयनाः ( सन्त; ) मान्मथीमू तापव्यथाम्‌ भिन्दन्ति | 
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अर्थे-प्रभो । नेत्रक्री ज्योतिसे कामदेवको भस्म करनेवाले आप करुणासागरके 
भक्ताण शरीरपर दिव्य कुसुमोंकी माळा धारण करके, झूलेपर झूळती हुई काम- 
विज्या युवतीको भुज लताओंपर अनुलिप्त सुगन्धित चन्द्रनके सुलःबह आमोद 
( सुगन्ध ) के सुखास्वादमें मग्न होते हुए कामके तापकी व्यथाको दूर करते हैं । 
स्वासिन्‌ यस्तव पादपळूजयुगं भकत्या5म्यपिश्चन्मुहु: 
पूजान्तेषु नमन्नमन्दश्चुदितानन्दाश्रलेशोत्करेः । 
(२ ८ 
तस्याङ्घ्री ललिताक्षिपक्ष्मपटलप्रान्तस्ुताणःकण- 
श्रेणीभिः स्नपयन्त्यनङ्गविगन्मानाः ङुरङ्गीदशः ॥ १८ ॥ 
अन्वय - स्वामिन्‌ | यः पूजाम्तेषु नमत्‌ , भक्त्या तव पादपङ्कजयुगम्‌ अमन्दमुदिता- 
नन्दाश्रुरेश्ोत्करेः मुहुः अमभ्पपिश्चत्‌ , तस्य अङ्घ्री अनङ्गविगजन्मानाः कुरङ्गीडशः, ललि- 
ताक्षिपद्मपठलप्रान्तखुताणंःकण भ्रेणी मिः स्तपयन्ति | 
अर्थ -हे नाथ | जो पुरुष पूज्ञाके अन्तमें भक्तिपूर्वक आपको प्रणाम करता 
हुआ आपके चरण-पङ्कजयुगछको आनन्दके अश्रुनिन्दुओसे सिञ्चित करता है, उस 
धन्यात्माके चरणोंकों युवतियाँ, उत्कट कामके वश, अमानवती होकर अपने सुललित- 
नयन-पङ्कजोंसे निकळते हुए प्रेमाश्रुओसे स्नापित करती हैं । 
त्वाम क्षामशुभाचुभावविभवं भालाग्निकोलावली- 
संरम्भादभियोक्तमक्षमतया साक्षादुपेक्ष्य स्मरः । 
नूनं हन्ति निरन्तरं भव मत्रससेवैकहेवा किन 
कणाम्यर्णबळत्कराक्षविशिखश्रेणीमिरेणीहशाप्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्त्य --भव ! मालाग्निकीलाबलीसंरम्मात्‌ ( हेतोः ) साक्षात्‌ अमियोक्तुम्‌ अक्षमतया, 
अक्षामछुमानुभावविभवम्‌ त्वाम्‌ उपेच्य, स्मरः नूनम्‌ भवस्सेवेकहेवाकिनम्‌ एणीदृशाम्‌ 
कर्णाम्यर्णवलत्कठ/क्षविशिखभ्रेणीमिः निरन्तरम्‌ हन्ति ! 
अर्थ- हे भगवन्‌ | आपके भाळनेत्रकी अग्नि-ज्याळाओंके आटोपको देखकर, 
साक्षात्‌ आपके साथ युद्ध करनेमै असमर्थ होनेके कारण, आपकी उपेक्षा करके, वह 
कामदेव ( मुझ ) आपके अनन्य भक्तको युबति-अनोंके कणोन्तगामी ( कानों तक 
पहुँचे हुए ) कटाश्षरूपी बाणों से मारता दै ! 
आदौ भक्तिवयस्यया परिचयान्नीतोन्छुखत्ं शनै- 
७ ° 
रारूढा विषमेपुवत्मंसु चिरं आन्ताऽथ तान्ते? पदम्‌ | 
दूतीकृत्य नवानवद्यवचसं देवीं पुरो भारती- 
मेषा त्याग्ुपगन्तुमिच्छति पतिं प्रोद्दामकामा मतिः ॥ २० ॥ 
अन्वय--आदौ मक्तिवयस्यया परिचयात्‌ शनैः उन्मुखत्वम, नीता, ( ततः ) विषमे- 


घुवर्त्मसु आरूढा, चिरम्‌ भ्रान्ता, अथ तान्तेः पदम्‌ ( जाता ) एषा प्रोद्दामकामा मतिः, नवा- 
नवद्यवचसम्‌ भारतीम्‌ देवीम. पुरः दूतीकृत्य, त्वामू पतिम्‌, उपगन्दुम्‌ इच्छति । 
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४६२ स्तुति-कुसुमाज्जलि [ चयखिश 


अर्थ--भगवन ! जैसे कोई प्रियतमा ( नायिका ) पहले अपनी सखीके द्वारा 
्रेम-पन्थसे परिचित होकर, शनैः शनैः प्रिय सम्मिळनके लिए उत्कण्ठित होती हे, 
पुनः कामदेवके वशमें होकर चिरकाल तक इतस्ततः भ्रमण करती हुई नितान्त ग्लानि 
( खेद ) को प्राप्त हो जाती हे और फिर किसी चतुर सखीको दूती बनाकर गाढ़ 
अनुरागपूर्वक अपने प्रियतम ( नायक ) से मिलने जाती है, वैसे ही हे नाथ! यह 
भेरी मति पहले विद्याके संस्कारों द्वारा प्रेम-पन्थसे परिचित होकर भक्तिरूपी सखीकी 
प्रेरणा द्वारा, शनै; दाने: आपके सम्मिलनके लिए उत्कण्ठित हुई, तढ्नन्तर चिरकाळ 
तक अति विषम मार्गों ( विषयों )में मटक-भटक कर अतीव खिन्नताको प्राप्त हो, अब 
इस नवीन निर्दोष बचनोंबाळी वाणी ( स्तुति ) को दूती बनाकर अत्युत्कट अनुराग- 
पूर्वक आप ( प्रभु )से मिळना चाहती है। 


0 6 
धूमोद्‌गारगमीरघस्मरवपुर्निभत्सिताकप्रभं 
स्फूजत्फूत्कृतकबुरीदृतसितश्रीकान्तदेह्यति । 
ग्रासीकत्त मुदग्र-विग्रहगलद्वह्विस्फुलिङ्ग विष 
को जग्राह करेऽमरेश्वरनुतरत्वामन्तरेणाऽपर। ॥ २१ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] धूमोद्धारगभीरघस्मखपुरनिर्मत्सिताकंप्रभम्‌ , स्फूजतफूत्कृत 
कर्बुरीक्ृतसितश्रीकान्तदेहद्युति, उद्ग्विग्रहगलद्वहिध्फुलिङ्गम्‌ विषम्‌ ग्रासीकत्तु म्‌ त्वाम्‌ अन्तरेण) 
अपरः, कः अमरेश्वरनुतः करे जग्राह १ 


अथै-हे भगवन्‌! धूमके महान्‌ उद्गारोंसे भरी हुई अत्यन्त घोर भयङ्कर 
आकृति द्वारा सूर्यकी भी प्रभाको फीकी कर देनेबाळे, अपने तीव्र फूत्कारोंसे भगवान 
श्रीविष्णुके भी शरीरकी इवेत! कान्तिको कुष्ण कर देनेबाळे, एवं प्रचण्ड अग्निकणोंकी 
ज्वालाओंको वहानेबाले उस छोक-संहारक हालाहल विषको ग्रास करनेके लिए केवळ 
एक आपके सिवाय और किस दयालुने ( उसे ) अपने हाथमें उठाया १ अर्थात्‌ किसी 
ने भी नहीं ! 
क्रोधोदम्रान्तकतान्त किङ्करकरद्रोणीमुखप्रेङ्कित- 
व्यालालिङ्गितकन्धर; प्रकट्यन्नाक्रन्ददीनां गिरम्‌ । 
चक्षुदिचु बिदिछ च क्षतष्वतिनिक्षिप्य रक्षाक्षमं 
काङ््न्‌ कं शरणं बृणोति मरणे त्वामन्तरेणातुरः ॥ २२ ॥ 
अन्वय- [हे विमो |] क्रोधोद्जान्तङृतान्तकिङ्करकरङ्रोणीसुखपेङ्कितव्यालालिङ्नि 


कन्धरः, आक्रन्दृदीनाम्‌ गिरम्‌ प्रकटयन्‌, दिक्षु विदिक्षु च चक्षुः निक्षिप्य, रक्षाक्षमम्‌ कांक्षन, 
क्षतश्रतः आतुरः मरणे त्वाम्‌ अन्तरेण कम्‌ शरणम्‌ वृणोति ! 


( है। ) भरावानू श्रीविष्णुका शारीर पहले इवेत था, फिर ससुद्र-मन्थनावसरे 
काळकूटके फूत्कारोंसे काळा हो गया । ऐसी पौराणिकोंकी गाथा पाई जाती हे । 
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स्तोत्र ] प्रममकरन्द्‌-सहित ४६३ 


अर्थ-हे नाथ ! क्रोधसे उन्मत्त यमदूतोंके हाथोंपर लपकते हुए भयङ्कर 
नागपाशसे गलेमें पकड़ा हुआ, अत्यन्त कातर होकर मद्दा-करुणाजनक विलाप करता 
हुआ, सभी दिशाओंमें चारों ओर इष्टि डाळकर अपनी रक्षामें सक्षम रक्षकको 
खोजता हुआ घैयैहीन, आते प्राणी सृत्युके समय केवळ एक आप दयासागरके 
सिवाय और किसकी शरण लेता है ९ 
र्षन्ती भवदोषपोपपरुपप्शोषप्रमोषक्षमं 
पीयूषं ` विशदांशुभिदेश दिशरकाशप्रकाशा दिशः | 
कर्षन्ती विपमं तम; ग्रमथितालोकस्य लोकस्य गी- 
श्चान्द्री मूर्थिन कलेव देव भवतो वक्त्रे विधचां पदम्‌ ॥ २३॥ 
अन्बय-[ हे प्रभो ! ] विदादांधुमिः मवदोषपोषपरुषप्लोषम्रमोषक्षमम्‌ पीयूषम्‌ 
वर्षन्ती, प्रमथितालोकस्य लोकस्य विषमं तमः कर्षन्ती, दरा दिशः दिशत्काशप्रकाशा गीः 
भवतः मूर्ति चान्द्री कला इव, भवतः वक्त्रे पदम्‌ विधत्ताम्‌ । 
अर्थ--प्रभो ! जैसे अपनी सुनिमेळ किरणोंद्वार सांसारिक सन्तापको शान्त 
करनेवाले असृतको वरसाती हुई, गाढ़ अन्धकारको दूर करके समस्त दिशाओंको 
प्रकाशित करती हुई चन्द्रकला आपके मस्तकपर बिराजती हे; वैसे ही सांसारिक 
दोषोंसे उत्पन्न हुए सन्तापको शान्त करनेके लिए असृतकी वर्षौ करनेवाली, 
अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारसे अन्ध हुए ळोगोंके उस अन्धकारको दूर हटाती हुई, 
एवं समस्त दिशाओंको प्रकाशित करती हुईं आपकी अभय-चाणी आपके मुखार- 
विन्द्में विराजमान हो ! 
यत्पर्यासतकृपाविपाकविकसन्माश्चुयंधुयं तब 
स्वान्तं भीमभवोपतापतिपदि स्फोता$्वहेलं मयि | 
स्वामिन्नेष विधिर्ममैव विधुरो द्राध्वखिन्नो जन- 
स्तीराद्रत्ननिघेव्यपैति विफलः स्वैरेष हुष्कर्मभि।॥ २४॥ 
अन्वय- स्वामिन्‌ ! यत्‌. पर्याप्तकृपाविपाकविकसन्माधुर्यधुर्यम्‌ तव स्वान्त , भीम- 
मवोपतापविपदि मयि स्कीताऽवहेलम्‌ [ भवति ] एषः मम एव विधिः विधुरः [ अस्ति । हि-] 
ूराषविन्नः जनः रत्तनिधेः तीरात्‌ स्वैः एव दुप्कममिः विफल: व्यपैति । 
अर्थ -अयि प्राणनाथ ! अपार करुणाकें परिपाकसे बिकसित साधुयेसे 
परिपूणे भी जो आपका हृदय मुझ सांसारिक सन्तापोंसे तप्त हुए अनाथका इस तरह 
तिरस्कार कर रहा है, मेरी सुंधि नहीं छे रहा है, यह सब महिमा मेरे ही दुभोग्यकी 
हे । क्योंकि अभागा दरिद्र पुरुष अत्यन्त दूरसे चलकर शान्त होता हुआ रत्नाकर 
( समुद्र ) के तटपर पहुँचकर भी अपने ही दुष्कर्मॉके कारण वहाँसे निराश चला 
आता है! 
( १ ) दशनांझुभिः इत्यपि पाठः । 
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४६४ स्तुति-कुसुमाज्ञलि [ चयस्िश 


यत्सौन्दयसग्रुद्रसान्द्रलहरीहेलाचलच्चामर = 
ठयग्राङ्गाङु लिबाजमालववपूकपातपात्र पपु;। 
सेवासन्निविशंसिसंश्रमन मत्सामन्तमोलिस्थली- 
हलीढाडप्रिद्दयगुढ्ृहन्ति कृतिनः सौभाग्यभाग्यास्पद्पू ॥ २५ ॥ 
अन्वय--कृतिनः यत्‌ सौन्दर्यसमुदरसान्द्रलहरहेलाचलचामख्यग्ाङ्गाङ्गुःलिवालमालव- 
वघूइक्पातपात्र म्‌ सेवासन्निधिनञंसिसंभ्रमनमत्सामन्तमौ लिस्थलीलीदाङग्रिद्वयम्‌ सौभाग्यभाग्यास्पदम्‌ 
वपुः उद्वहन्ति । व : कु 
अर्थ अहा, घन्यात्माओंको, जो-सौन्द्य-सुधा-सिन्घु-की सघन लहरियोकि 
समान स्वच्छ चँवर डुलानेमें व्यग्र हस्तारबिन्दोबाढी व युवतियाँ जिसे गाढ़ 
अनुुरागपूेक तिरछे कटाक्षोंसे देखा करती है ऐसा, और सेबाके लिए हाथ जोड़कर 
सामने खड़े राजा लोग जिसके चरणोंमें अपने मस्तकको आलिङ्गित करते हैं ऐसा-- 
सौभाग्यशाढी भव्य शरीर प्राप्त होता है, यह; तथा-- 
यच्च प्रेहनदखबंगवंघटितभूभज्ञभोमाकृति- 
कमाभृत्पाशश्ुखावलोकनघनप्रोल्ञङ्गनामीरुमिः । 
उन्मोलन्मृदृशाद्गले तरुतले स्पर्जोककललोलिनी- 
कूले मूलफलाशने! शमसुधास्वादार्थिमिः स्थोयते ॥ २२ ॥ 
अन्वय-यत्‌ च प्रेञ्चदखर्वगर्वधव्तिभ्रूमङ्ग मीमाक्कतिदमाभटपाशमुखावलोकनघनप्रोल्लङ्च- 
नाभीरुमिः शमसुधास्वादार्थिमिः ( सद्भिः ) उन्मीलन्मृदुशाद्वळे स्वलाककल्लोलिनीकूळे तरुतले 
मूलफलाशनैः स्थीयते | 
अर्थ--महागवसे भरी टेढ़ी श्रुकुटियोंसे जिनका स्वरूप ही महाभय-दायक है. 
ऐसे नृपामिमानी क्षुद्र नूपशुओंके किये अपमानोंसे दूर रहनेवाले, केवछ एक 
शान्तिरुपी सुधाके समाखादनमें आसक्त, कन्द-मूल-फछाहारी, महात्मा छोग जो 
कोमल ठृणोंसे भरे गङ्गा-तट-पर वृक्षोंके तले ध्यानभें मग्न बैठे रहते हैं यह, एबं 
यच्चास्मिन्भवडम्बरे परिणमन्मन्दानिलान्दोलन- 
व्यालोलन्नलिनीदलाश्चलचलत्रालेयलेशोपमे । 
ुष्कालव्यसनावसन्नजनतासन्तापनिर्वापण- 
हँ 6 
व्यापारैकसुकमनिर्मलफलारम्मै; सुखं जीव्यते ॥२७॥ 
अन्वय--यच्च परिणमन्मन्दानिलान्दोलनव्यालोलनलिनीदलाश्चलचलपाहेयहेशोपमे 
अस्मिन्‌ भवडम्वरे दुष्कालव्यसनावसन्नजनतासन्तापनिर्वापणत्यापारैकसुकर्मनिर्मलफलार्मैः 
[ सद्भिः ] सुखम्‌ जीव्यते । 


अर्थ- जो पबनके चेगसे हिळते हुए कमट-पत्रपर डोलनेवाले जल-बिन्दुके 
समान चलायमान इस संसारके प्रपञ्चमे दुष्ट कहिकाळके दुःखोंसे म्लान हुई जनताकै 
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सन्तापको शान्त करनेवाले अतीव सुनिमेछ सक्कमौचरणमें परायण सज्जन लोग 
सुखपूर्वेक जीते हैं. यह, और-- 
निःशङ्कं बिकजङ्कमङ्कविकसस्लक्ष्मीकटाक्षेश्षित 
यन्पाबुष्यमुपेत्य नित्यञ्चदिता नन्दन्ति दन्तिञ्ञजे! । 
यच्चान्ते पुरुहृतवारवनितागीतासृताकर्णन- 
ग्रोन्मीलत्पुलकावकीण-बपुपः स्वर्मध्यमध्यासते ॥२८॥ 
अन्बय--यत्‌ अङ्कविलसल्लद्मीकटक्षेक्षितम्‌ विकलङ्कम्‌ मानुष्यम्‌ उपेत्य, नित्यमुदिताः 
[ सन्तः ] निःशङ्कम्‌ दन्तित्रजैः [ सह ] नम्दन्ति। यच्च पुरुहूतवारवनितागीतामृता ऋर्णन- 
्रोन्मीलत्पुलकावकीर्णवपुषः [ सन्तः ] अन्ते स्वर्मध्यम्‌ अध्यासते । 
अर्थ-जो भाग्यवान्‌ लोग गोद में खेळती हुई महालक्ष्मीके कटाक्षोंके परम 
कुपापात्र, निष्कलङ्क सलुष्य-देह को पाकर ( अतुलित वैभवके ) आनन्दमें सुदित 
होकर हाथियोंपर निःशङ्क झूमते रहते है यह, और अन्तकाछमें जो इन्द्रकी अप्सराओं- 
के गानाऽमृतके समास्त्रादनसे पुछकाङ्कितशरीर होते हुए स्वगेमे. डेरा बसाते हैं. :-- 
सोऽयं सर्वजगत्मभोरशरणत्राणेफ्हेवाकिन! [ 
कारुण्यामृतसागरस्य गिरिजाभतुः परोऽुग्रहः । 
कर्तं न स्तुतिभिविमशरसिकः प्रोढापितप्रीतिमि! 
प्राप्तुं शर्मदर्मनिर्मेलफलं नन्दत्यमन्दाद्रः ॥२&॥ 
( पञ्चमिः कुडकम्‌ ) 
अन्वय-सः अयम्‌ [ सोऽपि ] सवंजरत्प्रमोः अशरणत्राणैकहेवाकिनः कारुण्या- 
मृतसागरस्य गिरिजामर्छुः परः अग्रहः [ अस्ति, तदेवंभूतम्‌ ] शर्मदकर्मनिर्मलफलम्‌ तम्‌ 
परौढापिंतप्रीतिमिः खुतिमिः ग्राप्दुम्‌, कः अमन्दाद्रः विमर्शरसिकः न नन्दति १ 
अरे -यह सब महिमा उस एक अखिल ब्रह्माण्डनायक, अनाथ-जनःप्रतिपाळक, 
करूणाऽमृतके महासागर भगवान्‌ श्रीगिरिजापतिके ऋृपाप्रसाइकी ही हे. । तब फिर, 
ऐसे सत्कर्मोके निमेळ फछरूप प्रभुके कृपा-प्रसादको, प्रौढ़ प्रीतिमयी स्तुतिरयोद्वारा प्राप्त 
करने के लिए, भला कोन सहृदय सहषे नहीं उत्सुक होगा ९ 
दृष्टि; पीयूपदृष्टिमंधुरमधुरसस्यन्दिनी देव बाणी 
` पाणी स्वत्पादपोठोपरिमलनरजोराजिमेत्रीपवित्रो । 
चेतः स्वच्छन्दचर्यापरिणतकरुणारामविश्रामधाम 
` त्वामक्षामप्रसादासृतजलधिमहो मेजुषामेष पाक! ॥२०॥ 


अन्बय--देव | पीयूषत्रृष्टि) इष्टिः, मधुरमधुरसस्यन्दिनी वाणी, त्वत्पादपीठीपरि- ह 
मलनरजोराजिमैन्नीपवित्री पाणी, स्वच्छन्द्चयीपरिगतकरुणारामबिभरामधाम चेतः, अहो | एषः | 


पाकः त्वाम्‌ अक्षामप्रसादाम्ृतजलधिम्‌ भेजुपाम्‌ [ भवति ]। 
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दद्द स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ च्यखिश 


अर्थ-हे स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! अमृतको बरसानेबाडी दृष्टि, सुमधुर मधुके 
रको टपकानेवाळी वाणी, आपके सिंद्वासनको रजोराजिसे पवित्र हाथ, और 
स्वतन्त्रचयोमें प्रवृत्त एवं करुणाके विश्रामका परम धाम चित्त, य सब बिलक्षण 
फळ आप उदार कपाप्रसादाम्रतके समुद्र के सेबकोंको प्राप्त होती हें ! 


तस्यैकस्याइत्रिपीठं स्फुटमुकुटमणिप्रोढरोचि/अतानेः 
क्षोणीपालाः शिरोमिः करपुटघटितैरञ्जसा रञ्जयन्ति । 

घत्ते धन्यः स चैकः सितरुचिरुचिरच्छत्रशुओत्तरीयां 
लक्ष्मीगुदामरामाकरकमलचलच्ामरोदारहारास्‌ ॥३१॥ 


तं वाणी मिण न्ति भवणपुटसुधास्यन्दिनी मिश्चुनन्दरा 
| गीतैर्गायन्ति विद्याधरवरवनितास्तस्य चित्रं चरित्रस्‌ । 
बिदवदगोष्ठीषु तस्य प्रसरति कृतिनो दानदाक्षिण्यवार्ता 
कीतिर्जागतिं तस्य प्रवरकविवचोमङ्ग्सिन्मङ्गसेषु ॥२२॥ 


किं वाऽन्यन्नेष पश्यत्यलमनलशिखापिज्गजिह्वास्फुलिङ्ग- 
स्फूजदंष्टाकरालं भरुटिकुटिलितं मीपण कालवकत्रस्‌ । 
स्वामिन्मन्दानिलान्दोलितललितलतानृत्तकान्ते वनान्ते 
शान्तेष्यस्त्वामविद्याजडजगदगदंकारमाराधयेद्यः ॥३३॥ 
( तिलकम्‌) 
अन्वय-क्षोणीपालाः तस्य एकस्य अङ्ख्निपीठम्‌ स्फुटमुकुटमणिप्रौढरोचिःप्रतानैः 
शिरोभिः अञ्जसा रञ्जयन्ति। सः चे एकः धन्यः सितरुचिरुचिरच्छत्रशुभ्रोत्तरीयाम्‌ उद्दामरामाकर- 
कमलचलचामरोदारद्दाराम्‌ लक्ष्मीम्‌ धत्ते) मुनीन्द्राः श्रवणपुटसुधास्यन्द्नीमिः वाणीमिः तम्‌ 
णणन्ति | विंद्याधरवरवनिताः तस्य चित्रम्‌ चरित्रम्‌ गीतैः गायन्ति। | विद्ददोष्टीषु तस्य क्तिनः दान 
दाक्षिण्यवाती प्रसरति | प्ररकविवचोमङ्गिसन्मङ्गछेषु तस्य कीर्ति; जागर्ति | किम्‌ वा अन्यत्‌ , एषः 
अलम्‌ अनलसिखापिङ्गजिह्वास्फुलिङ्गस्फूजेृष्ट्ाकरालम्‌ ्ुकुटिकुटिलितम्‌ भीषणम्‌ कालवक्त्रम्‌ 
न पश्यति । स्वामिन्‌ ! यः शान्तेष्यः मन्दानिलान्दोलितललितलता्त्तकान्ते वनान्ते त्वाम्‌ 
अविंद्याजडजगद्गद॑कारम्‌ आराधयेत्‌ । , 
अर्थ -हे नाथ। उस धन्यात्माकी चरण-पादुकाको राजा लोग बद्धाञ्जछि 
होकर अपने शिरो-मुकुटोंपर जड़ी हुई अमूल्य मणियोंकी प्रौढ़ कान्तिसे अनुरखित 
करते हैं। बही घन्यात्मा चन्द्रमाके समान सुमनोहर छत्ररूपी उत्तरीय ( वन ) को 
घारण करनेवाली एवं सुन्दरी युवतियों के -कर-कमळोंमें सुशोभित श्वेत चँवररूपी 
मुक्ताहारसे विराजित अखण्ड लक्ष्मीका आश्रय हो जाता हे । मुनिजन कानोंमें अमृत 
बरसानेवाली सुमधुर वाणीके द्वारा उसकी स्तुति करते हैं । विद्याघरियाँ ( अप्सराएँ) 
इसके अद्भुत चरिजरोंका गायन करती हैं। विद्वदगोष्ठीमें उस्‌ घन्यात्माके दया, 
दाक्षिण्य आदि सद्युणोंकी प्रशंसा होती हे । सत्कवियोंके काव्य-मण्डछमें उसका 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४६७ 


यशोगान होता है । और अधिक क्या कहें, बह धन्यात्मा अग्नि-शिखाके समान 
पीछी-पीली क्रोध-जटिल जिह्ाओंद्वारा महाभयङ्कर दाँत और विकराल भ्रकुटियोंवाळे ` 
कालके मुखको कभी भी नहीं देखने पाता। जो पुरुष कि ईष्योसे रहित होकर 
मन्द-मन्द पवनसे कम्पित हुई सुललित छताओंके द्वारा सुमनोहर एकान्त वनमें 

ठकर अविद्या-( अहङ्कार या माया ) के कारण जड़ीभूत जगतको आरोग्य करनेवाले 
आप करुणाम्भोधि वेयका आराधन करता है । 


आकर्णाकृष्ट चाप! प्रहरति निभृतं निर्निमिचापकारी 
नारीनेत्रान्ततियग्विवलनविशिखभ्रेणिमिः पुष्पचापः । 
फूत्कारस्फारफाल! स्फुरदुरुगरलज्वालजिहाजटालः 
कालव्याल! करालः कवलयांते वपुहन्तुकाम! क याम! ॥३४॥ 
तस्सादस्माकमाकस्मिकविकसदसत्कमपाकोपताप- 
वयापत्तापातुराणामदिरलकरुणासिन्धुरापन्नतन्धुः । 
भक्तिश्रद्धाप्रन्धानमदमरशिरःश्रो णिमाणिक्य माला- 
ज्वालालीढाहघ्रिपोठ। शरणमशरणत्राणशी लस्त्वमेकः ॥३५॥ 
( युग्मम्‌) 
अन्वय-निर्निमित्तापकारी पुष्पचापः आकर्णाक्ृष्टचापः [ सन्‌ ] नारीनेत्रान्ततिर्य- 
ग्विवलनविझिखभ्रेणिभिः निमृतम्‌ प्रहरति । फूत्कारस्फारफालः स्फुरदुरुगरलज्वालजिह्वाजटालः 
हन्तुकामः करालः कालव्यालः वपुः कबलयति । [ वयम्‌ ] क्य यामः १ तस्मात्‌ आकस्मिक- 
विक्सदसत्कर्मपाकोपतापव्यापत्तापादुराणाम्‌ अस्माकम्‌ अविरलकरुणासिन्धुः आपन्नबन्धुः 
भत्तिश्रद्वाप्रबन्धानमदमरशिरःश्रेणिमालिक्यमालाञ्बालालीढाङ्‌घिपीठः अइारणत्राणशीलः एकः 
त्वम्‌ [ एव ] शरणम्‌ [ भवसि ] । 
अर्थ- हाय ! बिना ही कारण अपकार करनेवाला कामदेव अपने धनुषक्रो कानों 
तक खींचकर नारियोंके नेन्र-कटाक्ष-रूपी विषम बाणोंसे नितान्त प्रहार करता है, और 
फूत्कारपूर्वेक कूदता हुआ महान्‌ उग्र विष-उ्वालारूपी जिह्वासे बिकराल यमका नाग- 
फॉस शरीरको ही ग्रास कर रहा है। ऐसी दशामें अब हम किसद्री शरणमें 
जावें ? इसलिए हे भगवन्‌! असत्करमोके आकस्मिक ( अकस्मात्‌ ही आ पड़े हुए ) 
दुष्परिणामोंके द्वारा अतीव आतुर हुए इम अनाथोंको केवळ एक निष्कारण करुणाके 
बान्धव, अनाथोंके नाथ, आ। सक्रळ देवाधिदेव प्रभुके सिवाय दूसरा और कौन-सा 
सहारा है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 
[ अब यहाँसे क्रमशः संदाशिवकी प्रथिव्यादि अष्ट-मूत्तियोंकी महिमाका 
वरणेन करते हुए प्रभुकी प्रथिवीमूर्तिकी स्तुति करते हैं :-- ] 


या नि$शेषोषधीनां जनिरजिनि पुनन कचित्कम्पसम्पः 
सम्पर्को यत्र यत्र स्थितिरुपरि परिश्रंशभाजां जनानाम्‌ । 
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४६८ | द स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ त्रयस्जिश 


एषा शेषाहिपीठप्रकटितवसतिः संपदां भूतधात्री 
त्यज ते नमस्ते ॥३६॥ 
पात्रीकुवत्यजस॑ जनमनघमघः प्रक्रम 


अन्वय--या निःरोषौषधीनाम्‌ जनि, पुनः यत्र क्वचित्‌ ( अपि ) कम्पसम्पत्संपर्कः 
न अजनि । यत्र च परिम्रंदाभाजाम्‌ जनानाम्‌ उपरि स्थितिः [ भबति ], सा शेषाहिपीठप्रकरित- 
वसतिः एषा भूतधात्री अजलम्‌ जनम्‌ सम्पदाम्‌ पात्रीकुर्वती [ आदिमूर्तिनिर्माणप्रारम्भे ] 
ते अनघमघः प्रकमः [ भवति ], तस्मै ते नमः [ अस्तु | । 

अधै- जो सम्पूण औषधियोंकी उसत्ति-स्थान हे, जो कभी किसी जगहपर भी 
कम्पको नहीं प्राप्त होती, एवं ऊपरसे गिरते हुए छोगोंको जो अपनी गोदमें वैठाकर 
बिश्राम देती है, वह श्रीशेषनागके मस्तकरूपी सिंहासनपर विराजमाना भूतधान्नी 
( परथिवी ) छोगोंको घनधात्यादि समृद्धि प्रदान करती हुई जगन्निमोणके आरम्भमें 
जो आपसे प्रकट होती दै, उस आप एथिवी-रूपी प्रमुको हमारा नमस्कार है । तथा-- 


संसारेऽस्मिन्नसारे परमिह कुशल कमं धर्मप्रधानं 
धर्म! शर्मप्रदोञ्पि प्रभवति सुथियां सिद्धये शुद्धिहेतो! । 

शुद्धौ बडस्पृहाणां न भवति कृतिनां य द्विनाऽऽपद्विनारा- 
स्रेलोक्याप्यायकं तज्जलमपि भगवन्‌ विभ्रमस्ते नमस्ते ॥३७॥ 


अन्वय--अस्मिन्‌ परम्‌ असारे संसारे धर्मप्रधानम्‌ कर्म कुशलम्‌ [ भवति ], शर्मप्रदः 
घर्मः अपि इह शुद्धिहेतोः सुधियाम्‌ सिद्धये प्रभवति । शुद्धौ वद्धस्पृहाणाम्‌ कृतिनाम्‌ यद्विना 
आपद्विनाशः न भवति, भगवन्‌ | चैलोक्याप्यायकम्‌, तत्‌ जलम्‌. अपि [ यस्य ] ते विश्रमः 
[अस्ति ], तस्मै ते नमः [अस्तु ]। | 
अर्थ-भगवन्‌। इस असार संसारमै केबल एक घर्मेप्रघान कमे ही कल्याण: 
कारक है और वह कल्याणकारक धर्म भी बाह्य तथा अन्तःकरणके बिशुद्ध होनेसे ही 
` सिद्ध होता हे । बाह्य एवं अन्तःकरणकी विशुद्धि भी, जिस ( जळ ) के बिना नहीं 
सिद्ध हो सकती, वह तीनों लोकोंको ठ॒प्त एवं पवित्र करनेवाला जळ भी जिसकी 
अचेतन ( जड़ ) मूर्ति है, उस जल-मूतिधारी आप प्रभुको हमारा नमस्कार है। 
यं क्त्वा जीवयन्तं जगदगदमदः सन्ततं सन्तमन्त- 
जन्तूनां शीतमीतिम्रकटितब्रिपदामस्ति न न स्वस्तिहेतु) । 
गीर्वाणानां इविभिग्छपयति बिपद यज्वनामप्यनस्यैः 
सङ्कसपैः करिपतैयं! स भवति विभवः पावकस्ते नमस्ते ॥३८॥ 
re ' अन्वय--[ हे विमो | ] सन्ततन्‌ जन्तूनाम्‌ अन्तः सन्तम्‌, अगदम्‌ अदः जगत 
गीवयन्तमू यम्‌ युक्त्वा, शीतिमीतिप्रकटितविपदाम्‌ जन्तूनाम्‌, स्वस्तिहेतुः [ अन्यः कोऽपि ] 
` न अस्ति। यः गीर्वाणानाम्‌ विपदम्‌ हिरः ग्लपयति | अनल्पै; कल्पितैः सझुल्पैः यज्वनाम्‌. 
अपि विपदम्‌ ग्लपयति, सः पावक; [ यस्य ] ते विभवः भवति, तस्मै ते नमः [ अस्त ]। ` 
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` अर्थ-प्रभो | जो ( अग्नि ) जठराग्नि रूपसे सदैव प्राणियों के अन्दर स्थित 
होकर उन्हें नीरोग करता हुआ इस जगतको जीवित करता है। जिसके सिवाय 
- झीतातुर प्राणियोंका कल्याणकारी दूसरा कोई भी नहीं है। जो आहुतियोंके द्वारा 
देवताओंकी अवृप्ति-( क्षुधा ) रूप विपत्तिको दूर करता हे, अथोत्‌ उनको तृप्ति 
पहुँचाता है, और उत्तम-उत्तम सनोरथोको प्रदान करके यज्ञ करनेवाळोँको तृप्त 
करता है, बह अग्नि जिसका ऐश्व्यमूर्तिरूप दै, उप्त अस्निमूर्तिरूप आपको हमारा 
. प्रणाम है. । 
अन्त) सन्तिष्ठमानः स्थगयति जगतां पश्चतां पञ्चधा य! 
सन्धाय स्थायिभावं ग्रसरति सततं यत्र तेजस्विचक्रम्‌ । 
यत्र स्थैयं विमति त्रिथुवनभवनं विश्रदाधारभूतां . 
भूतानां मूतिमेष प्रथयति विश्रुतां मार्तस्ते नमस्ते ॥३९॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] पञ्चधा अन्तः सन्तिष्ठमानः यः जगताम्‌ पञ्चताम्‌ स्थगयति, 
यत्र सततम्‌. स्थायिभावम्‌ सन्धाय तेजस्विचक्रम्‌ प्रसरति । यत्र (च ) त्रिभुवनभवनम्‌ स्थेयेम्‌ 
बिभति, [ असौ | भूतानाम्‌ आघारभूताम्‌ मूर्तिम्‌ बिभ्रत्‌ एषः मारतः ( यस्य ) ते विस्ुताम्‌ 
प्रथयति ( तस्मै ) ते नमः [ अस्तु ]। दे 
अर्थ-भगवन्‌ ! जो ( पवन ) प्राण, अपान, समान, उदान; और व्यान 
रूपसे प्राणियोंके शरीरमें पञ्चधा स्थित होकर जगतको पश्चता-( मृत्यु ) से बचाता 
है, जिसमें स्थित होकर समस्त सूयोदि-प्रह एवं तारामण्डळ चक्रकी तरह घूमते हैं, 
एवं जिसमें यह्‌ त्रिभुवनरूपी भवन स्थित हे, वह समस्त प्राणियोंकी आधारभूत 
मूर्तिको धारण करता हुआ, यहद पवन आपकी विसूतिको प्रख्यात करता है । हे प्रभो ! 
उस आप पवन-मूर्तिको हमारा प्रणाम है । 
यत्र जह्माण्डपिण्डः प्रसरति सरलालाघुतुम्बीषिडम्मी 
स्थैय झाङ्कारि वारि प्रथयति तदपि स्कन्धबन्धेघु यस्य । 
सोऽपि स्फारेण भतु प्रभवति पवनो यस्य नोदेशलेशं 
घास्नामाधारभूतं भव भवति वपुस्तन्नभस्ते नमस्ते ॥ ४० ॥ 
अन्वय--भव | यत्र सरलालाबुतुम्बीविडम्वी ब्रह्माण्डपिण्डः प्रसरति, तत्‌ झाङ्कारि वारि 
आपि यस्य ( पवनस्य ) स्कन्धबन्धेषु स्थैर्यम्‌ प्रथयति, सः अपि पवन; स्फारेण यस्य ( नभसः ) 
उद्देशलेशम्‌ भर्ठुम्‌ न प्रभवति, तत्‌ नभः तव वः घाम्वाम्‌ आधारमूतम्‌ भवति, तस्मै ते 


, नमः[ अस्त ]। 


अर्थ अयि सामिन्‌! जिस ( जळ ) में यह समस्त ब्रह्माण्ड-गोल, अळाबु- 
तुम्बी ( लौकीकी तुम्बी ) की तरह विचरता हे, बह शब्दायमान जल भी जिस 
( पवन ) के सात स्कन्ध-न्धोंमें स्थित रहता है, ऐसा वह पवन भी अपने महान्‌ 


 इल्डास (पूर ) से जिस (आकाश ) के एक अंशको ( भी ) नहीं मर सकता, उस, य 
आपकी--सूर्य-चन्द्रमा आदि समस्त तेजोंको आधार देनेवाली--आकाशम्‌र्तिको मव 


हमारा प्रणाम है. । 


७ ह Me 
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घातुश्चातुर्यभाजो जनजननविधौ या गुखेथ्यशतुस्य; 

साकं नाकस्थितानामजनिषत कृतप्रीतय; स्फोतमासाम्‌ । 
तासामासां श्रुतीनां जनयति नियतं कममि। शर्मकद्धि! 

साफल्यं यः स यज्त्रा वपुरधत-विपत्संगमस्ते नमस्ते ॥ ४१ ॥ 


अन्वय -[[ हे भगवन्‌ ] | जनजननविधौ चातुर्यमाजः धातुः चतुर्भ्यः सुखेभ्यः, 
नाकस्थितानाम्‌ कृतप्रीतयः याः ( श्रुतयः ) साकम्‌ अजनिषत, स्फीतभासाम्‌ तासाम्‌ आसाम्‌ 
श्रुतीनाम्‌ यः ( यज्वा ) नियतम्‌ शर्मझद्धि! कर्मभिः साफल्यम्‌ जनयति, सः अधृतविपत्संगमः 
यज्वा [ यस्य ] ते वपुः [ अस्ति ] तस्मै ते नमः [अस्तु ] । 
अथे-भगवन्‌ ! प्राणियोंकी सृष्टि करनेमें चतुर ब्रह्माजीके चारों सुखारविन्दोंसे 
देबताओंको प्रसन्न करनेवाली जो श्रृतियाँ साथ ही प्रकट हुई हैं, उन परम तेजोमयी 
श्रुतियांको जो ( यजमान ) कल्याणदायक सत्कर्मों द्वारा सफळ ( कृतार्थ) करता है, 
बह समस्त क्लेशसंसगेसे रहित यजमान-मूर्ति जिस (आप) की एक विभूति है, 
उस यंजमानमूतिरूप आप जगत्रभुको हमारा नम्र नमन है । 
प्रह्नद्धियन्मयूरवविंद्धति धवले निजराः प्राणयात्रां 
रोद्दामानन्दधाम प्रथयति बहुले पारणं यः पितृणास्‌ । 
(५. ९ ७ ॥ ° ° 
ननव्॑तरिक्षंप्रशमिततिमिरं यः समस्तौषधीनां 
पीनां पृष्णातिं भातिं तनुरतनुरसौ चन्द्रमास्ते नमस्ते ॥ ४२ ॥ 
अन्वय--निर्जराः धवले प्रेञ्चद्धिः यन्मयूल्लैः प्राणयात्रात्‌ विद्धति, यः वहुले प्रोद्दामा- 
नन्द्धाम पितृणाम्‌ पारणम्‌ प्रथयति, यः उरु अन्तरिक्षम्‌ प्रशमिततिमिरम्‌ कुर्वन्‌ , समस्तौ- 
क पीनाम्‌ मातिम्‌ पुष्णाति, असौ चन्द्रमाः [ यस्य ] ते अतनुः तनुः [ अस्ति ] तस्म 
र अर्थ -युक्‍्लपक्षमे देवता लोग जिसकी अमृतभयी किरणोंसे अपनी प्राण-यात्रा 
करते हैं, और कृष्णपक्षमे जिससे पितरोंको पारणा सिद्ध होती है, एवं जो इस विशाल 
आकाशको अन्धकारसे को परि 
छ होतक रसे रदित करते हुए सकल औषधियोंको परिपक्व करता है, वह 
मा जिस- आप ) की एक बिशाठमूर्ति हे, उस आप चन्द्रमूर्तिको नमस्कार है । 
प्रात! मामञजनेऽस्मन्पथि पथिकमिष भ्वान्तकान्तारताम्य- 
' प्लोकालोकापणाथ प्रप्नदितग्रुदितं यं समचेन्ति सन्त! । 
सायं च्यायन्ति सन्ध्याबिषिमधि सुधियो बाधिताधि समाधि 
साधिम्नाऽधिष्ठिता यं त्वमिह स मिहिरः सद्गमस्ते नमस्ते ॥४३।। 
अन्वय-अस्मिन्‌ प्राभञ्चने पथि, पथिकम्‌ इव, ्वान्तकान्तारताम्यल्लोकालोकार्पणार्थम 


प्रातः उदितम्‌ , प्रमुदितम्‌ यमू सन्तः समर्चन्ति, साधिम्ना समाधिम्‌ अधिष्ठिताः सुधियः 


चाघिताधिम्‌ यम |. सन्ध्यावि 
व ॥ हे म्‌] न्व्याविधिम्‌ अधि सायम्‌ ध्यायन्त, सः त्वम्‌ इह मिहिरः [ असिं ] 
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कु अर्थ- हे प्रभो ! पथिकोंके समान, अन्धकाररूपी महा अरण्यमें खिन्न हुए 
छोगोंको, प्रकाश देनेके छिए प्रातःकाल आकाशमै उद्य हुए जिस तेजोमय मूर्ति 
( सूर्य ) को पुण्यात्मा लोग अर्चित करते हैं, और महात्मा लोग सायङ्काळ में सम्यक्‌ 
प्रकारसे समाधिमें स्थित होकर, समस्त आधि-व्याधियोंका नाश करनेवाले जिस 
सूयैद्रेवका ध्यान करते हैं, उस आप सूयंमूर्तिको हमारा प्रणाम है । 

[ अब एक इळोकके द्वारा निष्कछ ( निर्विकार) अविनाशी परत्रह्म-स्वरूप 
परम शिवकी स्तुति करते हैं-- ] 

दिग्देशाकारकालैरकलितविभव॑ यन्महद्धीजभूतं 

भूतग्रामस्य यस्य त्रिञ्चवनविषयं वस्तुजातं विवत्त! | 
यस्सिन्हेम्नीव नानाभरणपरिकरो लीयते विश्वमन्ते 
तद्विन्नेष्वप्यमिन्नं भव भवसि परं ब्रह्म तस्मै नमस्ते ॥ ४४ ॥ 

अन्वय -- दिग्देशाकारकालैः अकलितविभवम्‌ यत्‌ [ परब्रह्म ] भूत-ग्रामस्य महद्‌ 
वीजभूतम्‌ [ अस्ति ], त्रिसुवनविषयम्‌ वास्तुजातम्‌ यस्य विवर्तः [ अस्ति ] । हेम्नि नाना मरण- 
परिकरः इव, यस्मिन्‌ अन्ते विश्वम्‌ लीयते, भव ! [ सः त्वम्‌ ] भिन्नेषु अपि अभिन्नम्‌ तत्‌ 
` परम्‌ ब्रह्म भवसि, तस्मे ते नमः | ह 

अर्थे-सबेव्यापकताके कारण जिसका महान्‌ ऐश्वये दिशा, देश, काळ और 
आकार के हारा परिच्छिन्न नहीं हो सकता, और जो 'चतुदेश प्रकारकी भूत-सष्टिका 
मूळ कारण है, अथोत्‌ जैसे अतीब सूक्ष्म बीजसे महान्‌ वृक्षोंका प्रादुभोव होता हे, 
बैसे ही जिस परम कारणसे यहद समस्त चराचर न्रह्माण्ड प्रादुर्भूत होता है, 
और त्रैलोक्य-सम्बन्धी यावत्‌ वस्तु-मात्र जिसका विवते ( अतात्विक परिणाम ) 
है। जिस प्रकार नाना प्रकारके कङ्कण, नूपुर आदि सुवणेके आभूषण सुवर्णमें ही 
मिल जाते हैं, वेसे ही कल्पान्तक्रे समय जिस ( परत्नह्म ) में यह समस्त बिश्व ल्य हो 
जाता है, उस नाना प्रकारके सकळ चराचर प्राणियोंमें एकरूपसे स्थित रहनेवाले 
आप परिपूर्ण, परात्पर, परत्रह्मको हमारा प्रणाम दै । 


इत्थं मत्तक्तयस्ते शशधरशिखर स्फारसारस्वतौघ- 
प्रोन्मीलद्वक्‍्त्रशुक्तिस्खलदमलमिलन्मो क्तिकव्यक्तिभाज। | 
तीब्रापत्तापताम्यत्सहृदयहृदयक्लान्तिशान्तिप्रगमा 
दर्माग्रस्पद्वियुद्धिग्रथितदढगुणा। कर्णपूरीभवन्तु ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--शशधरशिखर | इत्थम्‌ स्फारसारस्वतोत्रप्रोन्मीलदक्त्रशुक्तिस्वलंदमलमि- 
लन्मौक्तिकव्यक्तिमाजः, तीन्रापत्तापताम्यत्सहृद्यह्ृद्यक्लाम्तिशान्तिप्रगहमाः दमांग्रसपर्धिबुद्विः 
अथितदृढुणाः मत्सूक्तयः ते कर्णपूरीभवन्तु । 
( १ ) अष्टविकल्पो दैवस्तैस्येग्योनश्च पञ्चधा भवति । _ 


मानुष्यर्चेकविधः समासतो भौतिकः सगः ॥ 
( सांख्यसिद्धान्त ) 
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अर्थ-हे शशाइ-शेखर ! इस प्रकार, जैसे सरस्वती नदीके ह प्रबाहसे 
विकसित हुई शुक्तियो ( सीपों ) के मुखसे स्खलित हुई और सूक्ष्म तन्तुओंपर गुँथी 
हुई, सुमनोहर मुक्ताएँ अपनी सुशीतलताके द्वारा छोगोंके सन्तापको दूर करती हुई 
उनके कर्णोंकी आभूषण बन जाती हैं, वैसे ही सरस्वती ( वाणी )-के रस-प्रवाहसे 
विकसित हुए मुखसे स्खलित होनेवाले वचनरूपी मुक्ताओंको प्रकट करनेवाहीं, 
और तीत्र आपत्तिके सन्तापसे म्लान हुए सहृदय-जनोंके हृदयको परम शान्ति 
देनेवालीं, एवं कुशाप्रबुद्धिके द्वारा गुँथे हुए (ओजःप्रसादादि ) दृढ़ शुणोंबाहीं, 
ये मेरी सूक्तियाँ आपके कर्णोकी आभूषण बन जाथ । 

इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काशमीरकमहाकविध्रीमञ्जगद्धरभ इ विरचिते 

भगवतो महेश्वरस्य 'स्तुति-कुुमाखलो' 
कणपूरस्तोत्रं त्रयस्त्रिशम्‌ । 


क 


चतुख्निशं स्तोत्रम्‌ 


अब इसके अनन्तर म्रन्थकार “अग्रयवर्ण' नामक चोंतीसबें स्तोत्रको प्रारम्भ 
करते हुए कहते हैँ- 
७ 0 
सपंत्कन्दपदपज्वरभरहरणव्यग्रवच!प्रपश्च- 
त्यप्रग्रध्नचन्द्रज्वलद्नलवलत्पए्मलत्यक्षयकत्र) | 
शबस्तपप्रकषभमशमनमनस्तपंणरवर्णवर्ष- 
स्वस्थ तन्वन्सहष जनमनघमघ! करपयत्वक्षयं वः ॥ १ ॥ 
अन्वय-- स्प॑त्कन्द्पंदर्पज्वरभरहरणव्यग्रबर्च:प्रपश्नप्रत्यग्र्रध्नचन्द्रज्वलद्नलवलत्पच्म-_ 
लन्यक्षबक्नः, तषं्रकर्षश्रमशमनमनस्तर्पणस्वर्णबरषस्वस्थम्‌ सहर्षम्‌ जनम्‌ तन्वन्‌ , अनघमघः 
दाव; वः अक्षयम्‌ कल्पयतु । 
अथै- महा उद्धत कन्दपेके दर्परूपी सन्निपात-ज्बरको शान्त करनेमें व्यभ 
तेजवाले सूर्य, चन्द्रमा और अग्निसे उच्ञ्यङित पलक और नेत्रोंबाळा, महामहिमा 
` रारी वह भगवान्‌ शम्भु अत्यन्त तृष्णाके वेगसे उत्पन्न हुए खेदको शान्त करनेवाले 
परम आनन्दरूपी सुवणे-बृष्टिके द्वारा भाबुकोंको अतिशय हर्षित करते हुए आपको 
( हम लोगों को ) अक्षय घैये ( स्थिरता ) प्रदान करे । 
यदडन्य प्रसन्नं लप्तदसमरसस्पन्द्सन्दर्भ गर्भ 
 सङ्गरयं नर्मनद्धं तव वचनमद! शस्यमस्यत्कलङ्कस्‌ । 
तद्वृद्धगस्य वय म द्यत्ववद्य॑ कपर्द कक 
इळूगेस्य वय शशघरशकर्ल चत्वव्य॑ कपद- 


` न्यस्त चतं प्रशस्त प्रबलतमतम!खण्डनं मण्डनं वः ॥ २ ॥ 5: 
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अन्वय--[ हे भावुकाः ! ] प्रसन्नम्‌ , लसदसमरसस्पन्दसन्दरभगर्मम्‌ , भङ्गल्यम्‌ 
नर्मनद्धम्‌ शस्यम्‌ , कलङ्कम्‌ अस्यत्‌ , अदः नववचनम्‌ यद्वत्‌ वन्यम्‌ [ भवति ], तद्वत्‌ 
कपर्दन्यस्तम्‌ प्रशस्तम्‌ प्रबलतमतमःखण्डनम्‌ भर्गस्य वर्यम्‌ मण्डनम्‌ वक्रम्‌ शशघरशकलम्‌ 
वः अवद्यम्‌ द्यतु । 

. अथै-जिस प्रकार प्रसाद-मधुर, अलौकिक अमृत-रससे गर्भित, मज्ञलदायक, 
प्रशंसनीय और त्रिविध पापोंको दूर करनेबाळा भगवान्‌ शिवका यह स्तुति-वाक्य सर्वत्र 
वन्यमान है, वैसे ही उनके जटाजूटपर धारण किया हुआ, अति मनोहर और तीज्र 
अन्धकारको नष्ट करनेबाला भगवान्‌ शङ्करका वक्र चन्द्र-खण्डरूप श्रेष्ठ आभूषण आप 
छोगोंके समस्त पातकोंको दूर करे । 


पट्चक्रस्थ; पडध्वप्रसरसरभसः सर्गंबन्धप्रगरभः 
ग्रत्यग्रप्रह्दनव्यस्तवपठनपरजद्मतचक्रशक्र! । 

दक्षक्रत्वन्तकत्व॑ दधदधममदभ्वंसलक्ष्यग्रशंसः 
संस्भ्नस्तपङ्गो गणगणमचलं करपयत्‌ इन्स्वशं वः ॥ ३ ॥ 


अन्वय--षट्चक्रस्थः षडध्वप्रसरसरभसः सर्गवन्धप्रगल्मः प्रत्यप्रप्रह्ननव्यस्तवपठन- 
परत्रह्मसच्चक्रशाक्रः दक्षक्रत्वन्तकत्वम, दघत्‌ , अघममदध्वसलच्यप्रशंसः, संसर्गध्वस्तपङ्क; 
गणगणम्‌ अचलम्‌ कल्पयन्‌ भर्गः, वः अशम्‌ हर्तु । 

अथै-शरीरान्तर्वती ( मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, भूमध्य, और 
ब्रह्मरन्ध्र इन ) षद्चक्रोमें निवास करनेबाले, और वाचक ( बणे, मन्त्र, पढ्‌ ) एवं 
बाच्य-( कळा, तत्व, भुवन ) स्वरूप षदसागेकि प्रचारमें उत्कण्ठित, सामने हाथ 
जोड़कर स्तुति-पाठमें तत्पर हुये ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादि देबोंके वन्द्नीय, 
दक्षप्रजापतिके यज्ञसृगको विध्वंस करनेवाले, अन्धकासुर, त्रिपुरासुर प्रश्नति दुष्ट 
पामरोंके मद्का विध्वंस करनेवाले, अपने चरणारविन्दकी रजके स्पशेसे शरणागर्तो- 
के कढङ्कपङ्कको दूर करनेवाळे एवं नन्दी, महाकाळ आदि गणोंके गणको अचळ 
बनानेवाले भगवान्‌ शङ्कर हमारे समस्त अकल्याणों-( अशुमों ) को दूर करें । 


 बक्षासबस्थपन्चं । करकमलतलप्रज्ज्वलच्छ् चक्र 
कंसघ्नं सपतर्पं खगवरवहनं नन्द्यस्यधग यः । 
धर्म बध्नन्‌ ध्वजस्थं करगतकलशं चष्मं यश्र व्रतस्थ 
शंसन्तं संस्मरन्तं नतमनवरतं सोऽव्ययः स्यत्वर्घ वः ॥ ४ ॥ 


, अन्वय--यः वक्षःसदूमस्थपद्सम्‌, करकमलतलप्रज्ञ्वलच्छञ्घचक्रम्‌ कंसघ्नम्‌ सर्पतल्पम्‌ 


खगवरवहनम्‌ अर्धगम्‌' नन्दयति | यः च ध्वजस्थम्‌ धर्मम. बघ्तन्‌ , करगतकलशम्‌ वर्ष्मे क 


बष्नन्‌ , दांसन्तम्‌ संस्मर्तम्‌ ब्रतस्थम्‌ नतम्‌ अनवरतम्‌ नन्दयति, सः अव्यय; वः अघम्‌ स्य । | 


Go हरिहरमूतदेक्षिणाधंगस्‌। | ५ एक क 
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अर्थ-जो वक्षःस्थळ-रूपी मन्दिरमें लक्ष्मीको धारण करनेवाले तथा कर- 
कमलोंमें उज्ज्वल पाञ्जजन्य शङ्क एवं सुदरीनचक्रको धारण करनेवाले, कंसारि, शेष- 
शायी, गरुड्वाहन भगवान्‌ श्रीविषणुको अपने हरिहररूपके दक्षिण अघभागमे धारण 
करके आनन्दित करता हैं, और जो अपनी ध्वजामें धर्म ( वृषभ), हाथसें 
पीयूष-कळशको धारण करता हुआ अपना स्मरण और कीतेन करनेवाले विनीत भक्त- 
को निरन्तर आनन्दित करता है, बह अव्यय अविनाशी परमेश्‍वर आपके पापों- 
का नाश करे । 

संरक्षन्‌ भक्तवग यमभटभयतः सभ्यमभ्यणलभ्यं 

धन्यंमन्यं बदन्यं प्रणयपरवशं पषदग्रयव्यचस्थम्‌ । 

वषत्वच्छिन्नचश्चदूगरगवलगलः कस्थरङ्गत्तरङ्ग- 

0 हे ° 
स्त्रगङ्ग; शश्वदङ्गर्थलगतनगजरू्यस्वकः सम्पद्‌ ब: | ५ ॥ 

अन्वय- सम्यम्‌ अम्यर्णलम्यम्‌ घन्यंमन्यम्‌ वदन्यम्‌ प्रणयपरवराम्‌ पर्षद ग्रयव्यवस्थम्‌ 
भक्तवर्गम्‌ यमभटभयतः संरक्षन्‌ , अच्छिन्नचञ्चदूगरगवल-गल; कस्थरङ्गततरङ्ग स्वगङ्ग; रादवदङ्क- 
स्थलगतनगजः ज्यम्ब॒कः वः सम्पदम्‌ वर्षतु । 


शर्थ-सभ्य, सेवामें समुपस्थित, धन्यातमा, उदार-दानी, अतिदाय-ग्रेम 
करनेवाले और सभ्यजनों के अग्रणी भक्तवगेको यमदूतोंके भयसे बचाता हुआ एबं 
उम्र काळकूटके वेगसे इयामळकण्ठवाळा, मस्तकपर दिव्य तरंगोंबाळी मन्दाकिनी- 
से सुशोभित, ( अर्धनारीश्वररूप घारण करके ) श्रीगिरिजाको सदैव अपने अर्धभागमें 
घारणकरनेबाला वह अ्यम्वक ( त्रिनेत्रधारी) शिव आपको सकळ सम्पदा 


प्रदान करे । 


अम्मःकम्प्रं करग्रं सबहलगरलं पन्नगं कण्डलग्नं 
ग्रथ्नन्‌ मह्मम्नभस्वत्खरकरदहनस्वक्षपत्य म्बरत्वप । . 
° ७ ९ ° ° ° 
स्कन्धस्थं चम भमंप्रभमलकचयं चन्द्नरवं प्रपन्न 
अत्यज्ग भस्म सपच्छददलधवल स्यत्वजः कल्मषं वः || ६ ॥ 


अन्वय--अम्मःकम्पम्‌ कटप्रम्‌ ग्रथ्नन्‌ , सबहलगरलम्‌ कण्ठलग्नम्‌ पन्नगम्‌ ग्रथ्नन्‌ , 
मह्यम्नमस्वत्वरकरदहनस्वक्षपत्यम्भरत्व म्‌ ग्रथ्नन्‌ स्कन्धस्थम्‌ चर्म अथ्नन्‌ , भर्मप्रमम्‌ अलकः 


, चयम्‌ अथ्ननू , चन्दनत्वम्‌ प्रपन्नम्‌ सत्तच्छददलधवलम्‌ भस्म प्रत्यङ्गम्‌ ग्रथ्नन्‌ [्‌ सः ] अगः 


वः कल्मषम्‌ स्यतु । | 


छि अर्थे-( मस्तकपर ) मन्दाकिनीके वेगसे कम्पित जटाजूटको धारण करता 
हुआ) कम्ठपर महाविषधर सर्पको धारण करता हुआ तथा प्रृथ्वी, जळ, अग्नि, 


` अन, आकार, आत्मा ( यजमात ), चन्द्रमा और सूर्यमूर्तिको घारण करता हुआ, 


कन्धेपर गजचमेको धारण करता हुआ, शिरमें सुवर्णके समान पिङ्ग केशोंको धारण 
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करता हुआ, समस्त अङ्गोंपर सप्तपणे-( वृक्ष ) के पणे-( पत्र ) के समान सुन्दर स्वच्छ 
विभूतिको रमाता हुआ वह अनादि, अज परमेश्वर आपके पापाको क्षीण करे । 
सद्यः ंन्यस्तगकंग्रहमहतमहस्त्यक्तसङञप्रसङ्ग 
सुखस्थं लब्धतश्वं मलशबलगलत्सवेसम्पन्धवन्धप्‌ । 
यत्सम्पकप्रयलक्षससलयद्य तथ्यपथ्यप्रसक्त 
यच्छत्वच्छं मनस्तत्स्मरहरचरणद्दन्द्नम्रस्य शं व ॥ ७॥ 
अन्वय--यत्‌ सद्यः संन्यस्तगर्वग्रहम्‌ अहतमहः त्यक्तसङ्गप्रसङ्गम्‌ सत्वस्थमू लब्धतत्त्वम्‌ 


मलशवलगलत्सर्वसम्बन्धबन्धम्‌ सम्पर्कप्रयत्नक्षमम्‌ अलयद्यम्‌ तथ्यपथ्यप्रसक्तम्‌, तत्‌ 
स्मरहरचरणद्वन्द्वनम्रस्य अच्छम्‌ मनः वः शम्‌ यच्छतु । 


अर्थ--तत्काळ ( स्मरण करते ही ) गर्वेके ब्यसनको दूर करदेनेबाळा, अखण्ड - 
तेजसे पूर्ण, बाह्मविषयोंकी आसक्तिसे रहित, सत्वगुणके उद्रेकसे परिपूर्ण, परमार्थे 
तत्वको प्राप्त हुआ, सम्पूर्ण मडोंके संसगैसे शून्य, केवळ शिवभक्तिरूपी अमृतरसके 
. समास्वादनके लिये प्रयत्न करनेवाळा, उदारकरुणाशाढी और सत्यसङ्कोंबाला 
बह श्रीदिवके भक्तका स्वच्छ मन आप छोगोंका कल्याण करे ! 
सस्यं नश्यत्यवश्य॑ घनमघपरलं यत्पदसपशेषद्ध- 
श्रद्धस्य स्पष्टकष्टप्रशसनमनसः कस्य न व्यक्तकरकप््‌ | 
तस्य व्यस्यत्वशं वः सितकरशरणं मस्तक ध्यस्तकम्पं 
सम्परसम्पर्करम्यग्रभमभयकरस्यषेमस्यन्दनस्य ॥ ८ ॥ 
अन्वय- स्पष्टकष्टप्रशमनमनसः यत्पद्रपर्शवद्धशद्धस्य कस्य व्यक्तकल्कम्‌ घनम्‌ 
अघपरलम्‌ सत्यम्‌ अवश्यम्‌ न नश्यति? तस्य अमयकरस्य ऋषमस्यन्द्नस्य सितकरदरणम्‌ 
सम्पत्सम्पर्करम्यप्रभम्‌ ध्वस्तकम्पम्‌ मस्तकम्‌ वः अशम्‌ व्यस्यठु । 
अर्थ--जिस दयाळ प्रभुके पदारविन्दके स्पशेके लिए उत्सुक हुए शरणागतोंके 
महान्‌ कष्टोको दूर करनेमें उत्कण्ठित भाबुकोंका पाप-पटळ अवश्य ही नष्ट हो जाता 


दै, उस शरणागतोंके अभयदाता भगवान्‌ ऋषभध्वजका चन्द्रकिरणोंसे उज्ज्वल, 
दिव्य शोभासे रमणीय, एबं भक्तजनोंके भयको दूर करनेवाला मस्तक आपके असन्नेल- 


का नाश करे । 
अत्यन्तस्वच्छमन्तःकरणमशरणप्रत्तरक्ष॑ समक्ष 
व्यञ्जन्‌ भज्जनजस नयनतवदनस्तम्मसंरम्मदम्मप्‌ । 
सवज्ञः सत्मसङ्घकलमकरणचणं जन्म कमप्रबन्ध 
मथ्ननत्यर्थमर्थ क्षतसकलमलं पर्थयत्वव्ययं वः ॥ ९ ॥ 
अत्बय-अशरणप्रत्तरक्षम अत्यन्तस्वच्छम्‌, अन्त;करणम्‌ समक्षम्‌. [. एव ] व्यञ्जन्‌, र 
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४७६ स्तुति कुसुमाञ्जलि [ चतुरश 


अजस्रम्‌ नयनतवद्नस्तम्मसंरम्भदम्भम्‌ भञ्जन्‌ , सत्वसङ्घक्लमकरणचणम्‌ कर्मप्रवन्धम्‌ 
[ मविनाम्‌ ] जन्म अत्यर्थम्‌ मथ्नन्‌ , सर्वशः क्षतसकलमलम्‌ अव्ययम्‌ अर्थम्‌ वः वर्धयतु । 
अर्थ अनाथ झारणागतोंकी रक्षा करनेवाले अत्यन्त स्वच्छ अन्त:करणको 
सामने प्रकट करता हुआ, बिनीतजनोंके मुखकी मौन-सुट्राको सङ्ग करता हुआ अर्थात्‌ 
झरणागतोंको यथेष्ट बर देकर अतीव हर्षित करता हुआ एवं शुभाशुभ कर्मोंके. बन्धनसे 
जीबोंको कष्ट देनेवाली जन्म-परम्पराको जड़से ही मिटाता भा यानी जीवोंकी 
पुनराबृत्तिको मिटाता हुआ बह सबैज्ञ परमेश्‍वर आप छोगोंके सकळ मलोंको दूर ' 
करनेवाले अखण्ड परमार्थकी अभिवृद्धि करे । ॒ 
गरपकप्रस्थपस्त्यं घरमथमलयं मन्दर सक्षमन्त- 
७९ ५ ७ 
नन्दद्गन्धवयक्ष सकनकक्टक करप्तवन्तर य्‌ | 
भद्रं सह्क्रन्द्नस्य प्रहसनसदन नन्दनं स्वगरङ्ग 
९ 0 छ 
गच्छन्स्वच्छन्दचय! परषलदसनस्तपयत्वन्चह व! ॥ १० ॥ 
अस्वय- गल्वकंप्रस्थपस्त्यम्‌ घरम्‌ गच्छन्‌, अथ मलयम्‌ , मन्द्रम्‌ , अन्तर्नन्ददन्धर्व- 
यक्षम्‌ सकनककटकम्‌ कल्पतर्वन्तरङ्गम्‌ सह्यम्‌ गच्छन्‌ , [ पुनः ] सङ्क्रन्दनस्य भद्रम्‌ प्रहसन- 
सद्नमू स्वर्गरङ्गम्‌ नन्दनम्‌ गच्छन्‌ , परबलदलनः [असौ] स्वच्छन्द्चर्यः अन्वहम्‌ वः तर्पयठु । 
अर्थ ( कभी ) स्फटिकमय शिखरोंबाले कैछाश पर्वेतके भव्यभवनको जाता 
हुआ, (कभी) मल्याचळ और मन्दराचळ पर्वतको जाता हुआ, ( कभी ) जिसके अन्दर 
यक्ष, गन्धवे-गण नृत्य करते हैं, जिसका मध्यभाग काञ्चनमय है एवं जिसके मध्यसें 
मन्दार आदि पाँच प्रकारके कल्पवृक्ष सुशोभित हैं, एताश सझपर्वतको जाता हुआ, 
पुनः देवराज इन्द्रके अतिरमणीय स्वगेरूपी लीलागृह-( क्रीडाभवन ) के नन्दनवनरूपी 
रङ्गमूमिमै जाता हुआ, बढ दुष्ट दैत्योंके बलको मथन करनेवाला, स्वतन्त्रचयामें तत्पर, 
स्वेच्छाविद्दारी प्रभु आपको प्रतिदिन ( परम आनन्दरूपी अमृतके रससे ) तृप्त करे । 
पद्वर्थ्थ पञ्चहस्तं गजवरबदनं नन्दनं स्कन्दसंशं 
पन्य हंसमब्जं दशशतनयनं दव्यभक्षं सदण्डम | 
रक्षप्रर्यं जलस्थप्रथमथ पवनं मत्यपत्त्रं मखध्नं 
संपश्यत्यत्यजन्तं चरणतलमलं यः स कर्षत्वध॑ वः ॥ ११ ॥ 
_ अन्वय--यः अलम्‌ चरणतलम्‌ अत्यजन्तम्‌#, पद्चस्थम्‌', पझ्हस्तम्‌ , गजवरवदनम्‌ , 
स्कःदसंश्ञम्‌ चन्दनम्‌ , पर्जन्यम्‌ हंसम्‌२, अन्जम्‌3 दशशतनयनम हव्यमक्षम्‌ 9 सदण्डम्‌ 
स जलस्थप्रथम्‌ अथ पवनम्‌ मत्यपत्रम» मखघ्नम्‌< च संपश्यति*, सः वः अधम्‌ 
ह | 
अँ अन्न अलम्‌ चरणतळम्‌ अव्यजन्तम्‌ , इति सवंत्र सम्बन्धः। .- 
 १-ज्रह्माणम्‌।  २-सूर्‍्यस्‌ । ३--चन्द्रमसस्‌। ३--यमम्‌। ५--निकऋतिम्‌। 
- .६- वरुणम्‌ । ७--ऊुबेरम्‌ । ८०--ईैशानम्‌ ९--सम्यक्‌ समइएया च पश्यति | . 


% > ५ 
७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808190० _ 


2 


स्तोघ | प्रेममकरन्द-सहित ४७७ 
अथै--जो परमेश्वर अपने चरणतळोंका अनन्य शरण लिए हुये ब्रह्मा, विष्णु, 
गणेश, स्वामी कार्तिकेय, मेघ, सूये, चन्द्रमा, इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, बरुण, बायु, 
कुबेर और इशान ( रुद्र), इन सबको सम्यक्‌-प्रकार समदृष्टि- स्नेहभरी दृष्टि) से 
देखता है, वह महान्‌ दयाळ समद्रष्टा प्रभु आपके दुष्कर्म-जन्य दुरितोंको दूर करे । 
अव्यक्तं यः समग्रं जगदगनगर व्यजयत्यब्जजः स- 
न्यः संरक्षत्यनन्त; स्मरयमदमन; संहरत्यक्रम यः । 
स्‌ च्यक्षस्तन्त्रमन्त्रश्रणयनसफलग्रन्यकमण्यसुव- 
ज्ञत्वः सद्गम्यवत्मंप्रकटनपरमः स्पशयत्वह्दयं वः ॥ १२॥ 
अन्वय--यः अब्जजः [ सन्‌ ] अव्यक्तम्‌ समग्रम्‌ अगनगरम्‌ जगत्‌ व्यज्ञयति, यः 
अनन्तः [ सन्‌ ] समग्रम्‌ जगत्‌ संरक्षति | यः स्मस्यमदमनः [ सन्‌] समग्रम्‌ जगत्‌ अक्रमम्‌ 
संहरति । सः तन्त्रमन्त्रप्रणयनसफलग्रन्थकर्मणि अखर्वशत्वः सदगम्यवर्त्मप्रकटनपरमः च्यक्षः वः 
अद्वयम्‌ स्पर्शयतु । ८ 
अर्थ--जो.परमे रबर ( रजोगुणके प्राधान्यसे ब्रह्मारूप होकर अव्यक्त जगन्नगर- 
को व्यक्त करता है, अथोत्‌ उसे रचता हे, और ( सत्वगुणकी उत्कषेतासे ) विष्णु- 
रूप होकर समग्र जगतकी रक्षा करता है । एवं ( तमोगुणके वाहुल्यसे ) श्री रुद्ररूप 
होता हुआ फिर समस्त जगतका एकसाथ ही संहार करता है, वह सकळ निगम, 
झाखोंका निमौता और सन्मागेका उपदेष्टा, त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ सदाशिव आपको 
अद्भैत-भावना, अथोत्‌ एक ही परमात्मा सकळ चराचररूपमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा 
है, इस प्रकारका अभेद ज्ञान, प्रदान करे। 
° ° ९५ ९ 
रव्यं सम्यगर्थप्रवचनपरमं शमंदं पद्चबद्ध 
ग्रष्ठप्रज्ञप्रशस्यं नमदमरवरः शङ्करः सङ्करष्न; | 
वर्षन्तं मग्नघर्म प्रमद्मयपय; सस्पसङ्करपजरप- 
श्रव्यं भव्यं वसव्यं नवमवगमयत्वग्र्यवणेस्तचं चः ॥ १३ ॥ 
अन्वय--नमदमरवरः सङ्करष्नः शङ्करः व द्रष्ठव्यम्‌' सम्यगर्थप्रवचनपरमम्‌ शर्मद्म्‌ 
पद्मबद्धम, प्रष्ठप्रशप्रशस्यम्‌ भग्नघर्मम्‌^ प्रमद्मयपयः वर्षन्तम्‌ , सत्यसंकल्पजल्पभव्यम्‌ , _ 
भव्यम्‌.) वसब्यम्‌ , नवम्‌ अम्रयवर्णस्तवम्‌3 अवगमयदुऽ । 
अ्थै--अथि भाबुको ! ब्रह्मादि देवोंका बन्दनीय और पापोंके सङ्कटोंसे 
बचानेवाळा भगवान्‌ शंकर सहृदयोंके देखने योग्य, सुन्दर सरर स्वाभाविक सदु- 
क्तियोंसे मनोहर, कल्याणदायक, सुळळित-पद्योसे बद्ध, उत्कृष्ट प्रज्ञा ( श्रेष्ठ बुद्धि )- 
बाळे बिद्वानोंसे प्रशंसनीय, तापत्रयजनित सन्तापको दूर करनेवाले, परम आनन्दस्य 
उ सहदयैः कोतुकेन परीक्ष्यस्‌। २--मग्नो घमंस्त,पत्रयजो विकारो येन तता | 
` ३--अग्रयवर्णन द्विजन्मना जगद्धरकविना कृतः स्तवः:--'अग्रयवणेस्तव? मध्यसपद्ोपी _ 
समासः । ४---छपया स्वयं २८ण्वन्‌ युप्म[नापि बोधयतु । १ 
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४७८ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ पञ्चचिश 


दुग्धकी बषो करनेवाले, सत्य-सङ्कल्पके द्वारा सुनने योग्य, इस अत्युत्तम नवीन 
अग्रयवण स्तोत्र. ( अथोत्‌ विप्रशिरोमणि जगद्धर-भट्टकवि विरचित स्तोत्रको ) कृपा 
पूवैक स्वयं सुनता हुआ आपको भी बोधित करे । 
इति चप्रेममकरन्दसमेतं काशमीरक-महाकवि भ्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमा्जलो “अ्श्रयवरणंस्तचं’ 
नाम चतुस्न्िशं स्तोत्रम्‌ 


NN «७ [ 
पञ्चत्रशं स्तोत्रम्‌ 
अनाथानां नाथो गतिरगतिकानां व्यसनिनां 
विनेता भीतानां शरणमश्तीनां भरवशः । 
सुहृद्‌ बन्धुः स्वामी शरणमुपकारी वरशुरुः 
पिता माता आता त्रिजगति जयत्यन्तकरिपुः।। १ ॥ 
अन्वय - अनाथाम्‌ नाथः, अगतिकानाम्‌ गतिः, व्यसनिनामू विनेता, भीतानाम्‌ शरणम्‌ 
अशतीनाम्‌ भरवशः, सुहृद्‌ बन्धुः, स्वामी, शरणम्‌ , उपकारी, वरगुरुः, पिता, माता, आता, 
अन्तकरिपुः त्रिजगति जयति । 
अर्थ अनाथ जनोंके नाथ, अगतिकोंकी गति, ( खी, दूत, स॒गया आदि) 
ढुब्येसनवाढोंके विनेता ( उन्हें विनय प्रदान करनेबाळे ), भयमीतोंको धैरै देनेवाले, 
अपनी दीन-अवस्थाको निवेदन करनेबालोंके आइवासनकारी मित्र, सङ्कटमै भी साथ 
देनेवाले, स्वामी ( निज सेबकोंके वात्ताग्राही ), दीनोंके प्रतिपालक, महान्‌ उपकारी, 
कैबल्यदायक अद्वैतज्ञानके महान्‌ उपदेष्टा, पिताकी तरह महान्‌ सङुटोंसे बचानेवाले, 


पुत्रबत्सला जननीकी तरह शरणागतोंका पालन करनेवाले, सहोदर भ्राताकी तरह 
सुख-दुःखके साथी, त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ भवानीनाथकी सदा जय हो ! अहा-- 
रैमंन्दा ° ° 
उदारेमन्दारै रचितशिखरं चन्द्रशिखरं 
समभ्यच्य॒ ग्रम्णा बिपुलपुलकालङ्कततजुः | 
कदा गन्धाबन्धप्रमदमुदितोद्दाममधुप- ` 
Xn भिभजेयं 
स्फुरद्गुळ्जागर्भबियुम चुतिपदैः ॥ २॥ ` 
| अन्वय--उदारैः मन्दारैः रचिंतशिखरम्‌ चन्द्रशिखरम्‌ प्रेम्णा समभ्यर्च्य, विपुलपुल 
कालढ्कतततुः | सन्‌, | अहम्‌ गस्धाबन्धप्रमदमुदितोद्दाममधुपस्फुरदगुज्ञागर्गेः नुतिपदैः विश्व, 
कदा अभिमजेयम्‌ ! ॒ ' 
कन योजनोंतक जिनकी सुगन्ध फैलती हे, ऐसे उदार मन्दार-( कल्प- 
वृक्ष ) के पुष्पोंका मुकुट धारण किये हुये चन्द्रमुकुटका सम्यक्‌ प्रकार प्रेमसे पूजन 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४७६ 


करके अत्यन्त रांमात्रित होता हुआ मैं सुन्दर ( लक्ष्याथे और व्यङ्गयाथेरुपी ) 
सुगन्धिके परम आनन्द्से मुदित अक्तरूपी भ्रमरोंकी उत्तमोत्तम गीत-ध्वनिसे गर्भित 
स्तुति-पदोंके द्वारा अपने प्रभुको कब सजूँगा ( हाय ! - 
इतो इन्दक्लेशा विषयसृगतृष्णास्थितिरितो 
जरामृत्युठ्याधिप्रतिभयमितः सर्वसुलभम्‌ । 
महामोहेधो रैरुपहतमितो बोधलतितं 
कथं कुर्यादायं! कृतमतिरपि स्वात्मनि हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय--इतः इन्द्क्लेशाः [ सन्ति ], विषयमृगतृष्णास्थितिः इतः [ अस्ति |, जरामत्यु- 
व्याधिप्रतिभयम्‌ इतः सर्वसुलभम्‌ [ अस्ति ], घोरेः महामोहैः बोधलसितम्‌ इतः उपहतम्‌ | 
[ इत्थं बहुविष्नाकुलमनस्त्वात्‌ ] कृतमतिः अपि आर्यः स्वात्मनि हितम्‌ कथम्‌ कुर्यात्‌ ! 
अर्थ--एक ओर तो शीतोष्णादि इन्द्रोंका इन्ड-युद्ध मचा हे, दूसरी ओर 
विषयरूपी मृगतृष्णा चमचमाती है । इधर प्रतिक्षण जरा, मृत्यु और व्याधियाँ सताती 
हैं । उधर महाघोर मायामोहरूपी लुटेरे स्वच्छ बोधको हर रहे हैं । हाय ! ऐसी द॒शा- 
में यदि कोई महावुद्धिमान सज्जन भी अपना कल्याण ( भबसागरसे पार होनेका 
उपाय ) करना भी चाहे, तो कैसे करे ? 
अशेषक्लेशौधग्लपनपरिपन्थी प्रकटय- 
न्यं विध्नत्रातः प्रयलविपदापादनविधिम्‌ । 
विवेकाख्यं चक्षुस्तिरयाति सतां येन सहसा 
भवश्वभ्रे पातः प्रतिपदमदश्रः प्रमवति ॥ ४ ॥ 
अच्वय--अशेषक्लेशौधग्लपनपरिपन्थी अयम्‌ बिष्नत्रातः प्रबलविपदापाद्नविधिम्‌ 
प्रकटयन्‌ सताम्‌ [ अपि ] विवेकाख्यं चक्षुः तिरयति, येन [देहिनाम ] सहसा भवहवश्ने अदश्रः 
पातः प्रतिपदम्‌ प्रभवति। | 
अथै-भविद्यादि पाँच महाक्लेशोंद्वारा महान्‌ दुखदेनेबाळा यह ( पूर्वोक्त 
इन्द्र आदि ) विघ्नोंका समूह प्राणियोंको इस संसाररूपी महा अरघट्टमें डालकर 
बारम्बार जन्ममरणरूपी भीषण आपदाओंको उत्पन्न करते हुये बड़े-बड़े महात्माओंके 
भी जिवेकरूपी चक्लुओंको ढाँक देता है । इसी कारण सहसा इस संसाररूपी गड़ढेमें 
ग्राणियोंका बार-बार पतन होता रहता है । 
भवद्धक्ति तस्य व्युपशमसमर्थामथ इशः 
प्रसाद तन्वानां घनमहसमासाथ सुधियः | 
ग्रकाशात्मान त्वामतिविमलया हंसञ्चुदितं 
इशा साक्षात्कृत्य प्रतिजदति मोहान्घतमसम्‌ ॥ ५ ॥ . 


अन्वय--अथ [ हे भगवन्‌ | ] तस्य व्युपश्मसमर्थाम्‌ , इशः प्रसादम्‌ तन्वानाम्‌ , २ ७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2% ट्क 


| 
1 
|) 
1 


- र पञ्चत्रिश 
५s स्तुतिः कुसुमाक्षलि [ पञ्चत्रिश 


घनमहसम्‌ भवद्भक्तिम्‌ आसाद्य, सुधियः [ सदा ] उदितम्‌ प्रकाशात्मानम त्यास, हंसम्‌ अति- 
विमलया- इशा साक्षात्कृत्य मोहान्धतमसम्‌ प्रतिजहति । 
अर्थ परन्तु, हे भगवन! पूर्वोक्त उस विष्न-राशिको समूळ नष्ट करनेमें समथे 
और ज्ञानरूपी नयनोंको अत्यन्त निमेळ करनेवाढी आपकी अपार प्रकाशमयी भक्तिको 
प्राप्त करके महात्मा छोग सदैव उदित ( अर्थोत्‌ अस्तभावसे रहित ) परस-प्रकाश- 
स्वरूप आप पूणे परमन्रह्म परमात्माको अतीव निमेळ ज्ञान-दृष्टिकेद्वारा साक्षात्कार 
करके फिर उस मोहरूपी गाढ़ अन्धकारको त्याग देते हैं । 
अनित्ये नित्याशामशुचिनि शुचित्वव्यसनिता- . 
मनात्मन्यात्मास्थामथ सहति दुःखे सुखमतिस्‌ । 
चतर्धा दुर्भेधामविरतमविद्यां परिणतां 
हताशेपस्वामामभिदधति मूलं भवतरोः ॥ ६ ॥ 
अन्वय--अतित्ये नित्याशाम्‌ , अचिति झुचित्वव्यसनिताम्‌ , अनात्मनि आत्मास्थाम्‌ 
'अथ महति दुःखे सुखमतिम्‌ [ इति ] अविरतम्‌ चतुर्धा परिणताम्‌ हताशेषस्वामाम्‌ दुर्भेद्याम्‌ 
अविद्याम्‌ भवतरोः मूलम्‌ अभिदधति । | 
'अथे- अनित्य बस्तुओंमें नित्यत्व बुद्धि, अपवित्र ( देह आदि ) में पवित्रताका 
भ्रम, अनात्म-( जड-पदार्था ) में आत्मबुद्धि एवं महान्‌ दुःखमें सुख-बुद्धि, ईस 
तरह चार प्रकाएसे परिणत हुई और आत्म-प्रकाशको नष्ट कर देनेवाळी अविद्या ही 
इम संसाररूपी महावृक्षकी जड़ है । 


नरास्तरवालोके नियतमनया दूषितइशो 
विवेकम्रध्वंसादविद्थति भवे कन्हुकगतिम्‌ । 
उपासामिलेब्ध्वा भवभयभिदं निर्मलधियः 
समाधि साधिम्ना दधति न पुनजेन्मविपदस्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय-नियतम्‌ अनया तत्वालोके दूषितः नराः, बिवेकप्रध्वसात्‌ भवे कन्डुक' 


गतिम्‌. विदधति । पुनः उपासामिः मवमयभिदम्‌ समाधिम्‌ लब्ध्वा, निर्मलधियः जन्मविपद्म, 
साघिम्ना न दघति । 


अथ -हाय, इसी अबिद्यासे प्राणियांकी तास्विकी दृष्टि दूषित हो जाती है. । 
इसी कारण कार्यी5कार्य-रूप विवेकके नष्ट हो जाने से प्राणी इस संसारमें गेंदकी a 
उच्च-नीच योनियोमें भटकता रहता हे । किन्तु बड़े भाग्यव्रश भगबढुपासना 


प्रतापे भवमीतिका भेदून करनेबाळी समाधि ( भगवत्परायणता )-को प्राप्त होकर 


सुविशुद्ध अन्तःकरणवाळे' घन्यात्मा लोग पुनः-पुनः-आृत्तिके चक्करसे मुक्त 
जातेहे।, : 
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[ अब यहाँसे ग्रन्थकार परमेश्वरकी महिमाका गान करते हुए कहते हैं.। ] 
चकाशे नाकाशे रबिरविरलैरंशुपटलै- 
Se 
रसन्दामैरिन्दृरितिमिरमहरन्नापि किरणः | 
न चान्यन्नषत्रग्रहदहनरल्लौपधितडि- 
तप्रदीपादिज्योतिः क्कचिदपि पुरा नाथ दृदशे ॥ ८ ॥ 
तसोधूतं विश्वं किमपि गहनं धाम तदभू- 
दथ स्वेच्छाशक्तिप्रकटितमहावैभवभरम्‌ । 
विभज्यात्मानं दमावनपवनवद्वीन्दुतपन- 
स्वखैरंशैरीश त्रिजगदसूजत्‌ कस्त्वदपरः ॥ ९ ॥ 
८ ( युग्मम्‌ ) 
` अन्वय- नाथ ! पुरा आकाशे अविरलैः अंशुपटलैः रविः न चकाशे, अमन्दामैः 
किरणेः इन्दुः अपि तिमिरम्‌ न अहरत्‌ । अन्यत्‌ नक्षत्रग्रहदहनरत्नौषधितडित्प्रदीपादिज्योतिः 
च क्वचित्‌ अपि न दहरो | ईश ! तद्‌ विश्वम्‌ तमोभूतम्‌ ( सत्‌) किमपि गहनम्‌ घाम 
अभूत्‌ । अथ स्वेच्छाशक्तिप्रकटितमहावैभवभरम्‌ आत्मानम्‌ दृमावनपवनवहीन्दुतपनस्वखैः 
अंशैः विभज्य, त्वदपरः कः त्रिजगत्‌ असुजत्‌ १ | 
अथै- हे ईश ! सृष्टिके पहले आकाशमें अनन्त किरणोंसे देदीप्यमान होकर सूये 
नहीं प्रकाशित होता था, चन्द्रमा भी अपनी दिव्य किरणोंके प्रकाशसे अन्धकारको _ 
नहीं हरता था । अन्य नक्षत्र ( तारा ), ग्रह, अग्नि, मणि, रत्न, औषधि, विद्युत्‌ , 
दीपक इत्यादि कोई ज्योति भी देखनेमें नहीं आती थी। उस समय यह सारा ही 
` जगत्‌ अन्धकारमय होता हुआ महाघोर दशामें सोया था, तव उसके अनन्तर अपनी 
इच्छा-शक्तिके द्वारा विइबको उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेमें समर्थ, महान्‌ 
अतुलित ऐश्वर्यके उल्लासको प्रकट करते हुये अपने स्वरूपको प्रथ्वी, जळ, अग्नि, | 
पवन, आकांश, सूये, चन्द्रमा और यजमान, इन अष्टमूत्तियोंमें अभिव्यक्त ( प्रकट ) 
करके इस त्रिभुवनको आपके सिवाय और किसने रचा ? अथोत्‌ आपने ही रचा । 
अनादौ संसारे बिदधति रजोबाधितथियः 2 
शुभं वा घोरं वा शबलमथ वा कृत्यमणवः। 
€ 
ततस्तद्वोगाथ तरुणकरुणापूणंहृदयो 
विधत्से यत्तेषां तनुथुवननिर्माणमखिलम्‌ ॥ १० ॥ 
तदेतत्सकूटपप्रकटितसमस्तत्रिजगतः 
ग्रमोलीलामात्रं मुवनमहनीयस्य भवतः | _ 
तबैकस्य स्वामिन्यदिह सहजे सर्वेविषये . 


क्रियाज्ञाने नित्ये करण-निरपेचे प्रमवतः॥११॥ -- | 


६१ 
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अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] अवादौ संसारे रजोबाधितधियः अणवः१ शुभम्‌ वा घोरम्‌ 
बा अथ शबलम्‌ वा कृत्यम्‌ विद्घति | ततः तेषां तद्वोगाथम, तरुणकरुणापूर्णहदयः [ सन्‌ ] 
यत्‌ अखिलम्‌. तनु भुवननिर्माणम्‌ विधत्से, तत्‌ एतत्‌ सङ्कलपप्रकटितसमस्तनिजगतः, सुवन- 
महनीयस्य भवतः प्रभोः लीलामात्रम्‌ | अरित । कुतः १] स्वामिन्‌ इह यत्‌ एकस्य तव 
[ एव ] सहजे, नित्ये, क्रियाज्ञाने सर्वविषये करणनिरपेक्षे प्रभवत' । 
अर्थ--भगवन्‌ | इस अनादि संसारमें रजोगुणके उद्रेकसे ( अत्यन्त रागबश ) 
बाधित होकर जीव शुभ, अशुभ अथवा मिश्रित कर्माको करते हैं; _ इसलिये जीोंके 
उन ( शुभ, अशुभ, अथवा शुभाशुभ मिश्रित, तीन प्रकारके ) कर्मोंके ओगके लिये 
आप अतिशय करुणापूणे होकर जो इन पृथिव्यादि समस्त भुवर्नोंका निर्माण करते 
हो, यह सब केवल सङ्कल्प-मात्रसे ही संपूर्ण जगत्‌को प्रकट करनेवाले आप अखिल- 
कोटित्रह्माण्डाधीएवर प्रभुकी एक लीला-मात्र ( क्रीड़ा) हे। क्योंकि आपकी 
स्वाभाविकी ( अक्कत्रिम ), नित्य, एवं सचराचर भुवनोंकी आधारभूत पक्रिया-शक्तिः 
: और 'ज्ञान-दाक्तिः ( ये दोनों ही) करण-निरपेक्ष हें, अर्थात्‌ कायीरम्भमें इन्द्रिय अथवा 
करणोंकी अपेक्षा नहीं रखती हें । 
प्रसिद्धोऽयं पन्था न भवति विचित्रा विरचना 
`विना यत्कर्तारं स च न भवति ज्ञानरहितः। 
अतोऽत्रश्यं कत्ता त्रिजगति विचित्रे ज्ञ उचितः 
स च त्वं त्वय्यन्वे किमिव विवदन्ते हतधियः ॥ १२ ॥ 


अन्वय--[ हे प्रमो | ] यत्‌, कत्तारम्‌ विना विचित्रा विस्चना न भवति, स च ज्ञान- 
रहितः ( अपि ) न मवति, अयम्‌ पन्थाः प्रसिद्धः । अतः विचित्रे त्रिजगति अवश्यम्‌ ( एव ) 


कत्ती ज्ञ उचितः | सः च त्वम्‌ । अन्ये हतधियः त्वयि किमिव विवदन्ते १ 


अर्थ अयि परमेश्वर ! 'कत्तीके बिना यह नाना प्रकारकी विचित्र रचना हो | 


नहीं सकती और वह कत्तो भी ज्ञान-रहित ( अज्ञानी ) नहीं हो सकता ।? यह बात 


बिद्वानसे लेकर बाळ-गोपाळ-पर्यन्त सवेत्र ही प्रसिद्ध है। इसलिये इस नानाविध 
जगतका कत्तो अवश्यमेव कोई सर्वेज्ञ ही होना उचित हे । वह सशज्ञ परमात्मा आप 


ही हो। तो फिर हाय, अन्य ( अनीइबरवादी ) हत-बुद्धि लोग आपके बिषयमें बृथा 
ही वाद-बिदाद क्यों करते हैं ? 


अथेवं चेद्‌ भूयुः किमयमपरप्रेरितमतिः 
स्वतन्त्रो वा देवस्त्रिथुवनविधाने प्रयतते । 
अमुष्याद् पक्षे न हि परविधेयस्य विश्वुता | 
परस्मिन्पक्षे वा फलमपि किझ्नुदिश्य यतते ॥ १३ ॥ 


_____ अखय-अय[ ते ] एवम्‌ नेत जूयुः--अयम्‌ देवः किम्‌ अपरप्रेखिमतिः [ सन]. 


` _ १, आव्मांनः | ` 
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स्तो ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ४८३ 


त्रिभुवनविधाने प्रयतते ? ( उत ) स्वतन्त्रः बा प्रयतते ! अमुष्य आद्ये पक्षे परविधेयस्य 
विभुता न हि [ भवति ], परस्मिन्‌ वा पक्षे किम्‌ अपि फलम्‌ उद्दिश्य यतते १ 

अर्थ-हाँ, यदि वे पामर ऐसा कहें कि--वह परमात्मा क्या किसीकी प्रेरणासे 
इस सुत्रनका निमोग करता है, अथवा स्वयं अपनी इच्छासे ?? इसमें पहले पक्षमें 
तो ( अन्य प्रेरित ) प्रभुकी विभुत्व-शक्ति ही नहीं बन सकती, और दूसरे ( स्वतन्त्र ) 
पक्ष्में किस कामनासे वह प्रभु जगतको रचता है ? अथोत्‌ जो स्वेच्छा-शक्तिमय और 
निरीह ( इच्छा-रहित ) है, वह क्यों किसी फलके उद्देश्यसे संतारको रचेगा ? 


अथास्पेय वाञ्छा प्रभवति न कर्भक्षयसृते 
नृणां युक्तिः सोऽपि क्वचन न विना भोगश्चचितः। 
विनाधारं सोणो न भवति वपुर्नापि सुवनं 
ततोऽहं जन्तूनां तशुश्चवननिष्पादनामिति॥ १४ ॥ 
अन्वय- अथ, अस्य इयम्‌ बान्छा [ भवति ] यत्‌ कर्मक्षयम्‌ ऋते नणाम्‌ मुक्तिः न ` 
प्रभवति, सः अपि भोगम्‌ विना क्वचन न उचितः। भोगः आधारम्‌ विना न भवति, [ स 
चाधारः ] वपुः अपि सुतम्‌ बिना न भवति । ततः जन्तूनाम्‌ तनुस्ुवननिष्पाद्नम्‌ 
इति अहम्‌ । 
अर्थ- हाँ, यदि वे ढोग कहें कि, परमेश्वरकी इच्छा (कामना) यह है कि 
कर्मोके क्षय हुए विना ( नरमात्राभिमानी:) जीवोंकी मुक्ति नहीं हो सकती; और 
भोगके विना कर्मोंका क्षय नहीं हो सकता । भोग आधारके ( शरीरके ) बिना नहीं हो 
सकता, और वह आधार- शरीर भी भुवनके बिना नहीं हो सकता। इसलिए 
प्राणियोंके लिए शरीर तथा भुवन, इन दोनोंका ( एथिव्यादि छोकोंका ) निर्माण 
रना उचित ही है । क्योंकि 
इद्‌ युक्त सान्द्राइतमधुरयाऽच्तःकरुणया 
्रयुक्तस्याऽजस्रं परहितबिधानव्यसनिनः | 
दयालुश्चेज्ञोकं सृजति सकलं कि न सुखिनं 
` छुतो वाऽऽधिव्याधिक्षत इह जनोऽनेन जनितः ॥ १५ ॥ 
अन्वय = सान्द्रामृतमधुरया अन्तःकरुणया प्रयुक्तस्य अजस्तम्‌ परहितविधानव्यसनिन 


इदम्‌ युक्तम्‌। [ सः ] दयाछः चेत्‌ [ तर्हि ] सकलम्‌ लोकम्‌ सुखिनम्‌ ( एवं ) किम्‌ न 
सृजति ? इह अनेन आधिव्याधिक्षतः जनः कुतो वा जनितः ? 


अथै--गाढ-अमृतके समान सुमधुर कर्णाकेद्वारा प्रेरित और सदैव 


` परोपकारमें ही परायण प्रभुके लिए यह कर्तव्य तो समुचित ही दै। परन्तु, वह परमेश्वर _ हत. 
- यदि दयाळ है, तो फिर वह. सारे संसारको क्यों न सुखी वना देता? क्यों 


और 
उसने नाना प्रकारकी आधि और व्याधियोंसे बाधित जीव बनाये हैँ? _ 


४८४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चत्रिश - 


अथोपादान यद्भवतिं परमाण्यादि जगत- 
` स्तथा कर्मा$नेह!प्रभ्ूति सहकायतदुभयस्‌ । 
विना सृष्टौ नैष प्रभवति यदीश? किमग्नुना 
| तदेवाऽस्तु व्यक्त तलुञ्चवननिर्माणनिपुणष्न्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--अथ, यत्‌ जगतः [ सश ] परमाण्वादि उपादानम्‌, तथा कर्मानेहःप्रभति 
सहकारि भवति, तत्‌, एतत्‌ उभयम्‌ विना सष्टौ एषः ईशः यदि न प्रभवति, ( तहि ) अघुना 
( इंशेन ) किम्‌ १ ( यतः ) तदेव व्यक्तम्‌ तनुभुवननिर्माणनिपुणम्‌ अस्तु ! 
अथै--और हाँ, जगतकी सृष्टिमें जो परमाणु आदि उपादान कारण, एवं 
( शभ, अशुभ और उमय-मिश्रित ) कर्मे तथा काळ आदि सहकारि कारण हे, इन 
दोनों ( कारणों) के बिना जगतूकी सृष्टि करनेमें यदि वह परमात्मा नहीं समथ हदो 
सकता है, अर्थात्‌ परमात्मा यदि अणु, कर्म, काळ आदि निमित्तके अनुसार ही 
शुभाशुभ प्राणियोंको रचता है, तो फिर ऐसे परमेश्वर को मानने ) की ही क्या 
आवश्यकता है. ? क्योंकि वे दोनों, उपादान और सहकारि कारण, ही जीवोंके शरीर 
एवं सुबनको अपने आप ही रच लेंगे ! 
इतीत्थं मुग्धानामिह मतिविमोहाय कुथिय! 
कुतकंप्रागरमीय्रुखरितयुखा सूढमनसः । 
अघिष्ठातार त्यां वरद जडवगस्य सदयं 
न जानन्ति स्वामिन्‌ परमपुरुषं चेतनममी ॥ १७ ॥ 
अन्वय--इति इत्थम्‌ वरद ! स्वामिन्‌ | इह मुग्धानाम्‌ मतिविमोहाय कुतर्कप्रागल्मी- 
मुखरितमुखाः मूढमनसः अमी कुधियः जडवर्गस्य अधिष्ठातारम्‌ चेतनम्‌ परमपुरुषम्‌ त्वाम. 
सद्यम्‌ न जानन्ति । ९ 
अर्थ- इस प्रकार, प्रभो ! मति-मन्द छोगोंकी बुद्धिको अमित करनेके लिए 
तरह-तरहके कुतक करनेमें वाचाल बने हुए वे अज्ञानी दुबुद्धि छोग समस्त जड़- 
` वगेके अधिष्ठाता, परमप्रकाशमय, चेतन-स्वरूप आप करुणासागर परमात्माको नहीं 
जानते हैं। [ क्याँकि--] ँ 
यथोपादानं सत्तु सहकारीह लगुडो 
.. ,गल चक्र पत्र वरद जडवर्गोञ्यमखिल; | 
न यत्नं कौलालं प्रभवति बिना कुम्भघटने | 
तथाषिष्ठातारं न भवति विना स्वां भवविधिः ॥ १८ ॥ 
अन्वय-{ दे वरद ! ] इह्‌ यथा ( घटस्य ) उपादानम्‌ मृत्‌ , तद्नु सहकारी लगुडः 
जलम्‌, चक्रमू १ सूजम्‌ , अयम्‌ अखिलः जडवर्गः कौलालम्‌ प्ल बिना कुम्मघटने न 
प्रमवति; तथा त्वाम्‌ अधिष्ठातारमू विना भवविधिः न भवति । 
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स्वा] ` प्रेममकरन्द-सदित ४८५ 


अर्थ-अभो, जैसे ( घटका ) उपादान कारण मृत्तिका और सहकारी 
दण्ड, जळ, चक्र, सूत्र आदि यह समस्त जड-बगे ( जड-पदार्थ ) कुम्भकारके अब 
बिना घट बनानेमें समथ नहीं हो सकता, वैसे ही, आप अधिष्ठाता- कत्ती ) के 
बिना भी जड़ जगतूकी रचना कदापि नहीं हो सकती | 
अब इस भव-महासागरमें इवे हुए प्राणीको उससे पार होनेका 
बतलानेके लिए कबि कहते हैं, कि--हाय ! ] हब 
अविज्ञायैवाउज्ञ/ परुषविषम कर्म कुरुते 
विपाके तस्यासो निपतति भवक्लेशकलिले | 
अतो ज्ञानालोक: प्रकडितसमस्ताथगहनो 
महामोहध्मान्तव्यवहितदशोऽवश्यञ्ुचितः ॥ १९ ॥ 
अन्वय-अज्ञः अविज्ञाय एव परुषविषमम्‌ कर्म कुरुते। तस्य विपाके सति असौ 
भवक्लेशकलिले निपतति | अतः महामोहध्वान्तव्यवहितदश; प्रकटितसमस्तार्थगहनः ज्ञानालोकः 
अवश्यम्‌ उचितः । | 
अर्थे- अज्ञानी पुरुष विना जाने-बूझे ही कुटिल ( कुत्सित ) कम करता हे । 
फिर उस-( पाप-कर्म ) का परिपाक ( परिणाम ) होनेपर वह महाभयङ्कर क्लेश-रूपी 
दलूदलमें गिरता है । इसलिए महामोह-( अविद्या) रूपी अन्धकारसे अन्ध बने 
अज्ञानी पुरुषके लिए समस्त पदार्थोंके तत्वको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानरूपी 
प्रकाशकी नितान्त आवश्यकता है । क” 
उपायस्तत्प्राप्तो भवति न बिना शाख्रम 
न शास्रं तत्स्थामित्रिह यदुपदिष्टं न भवता । 
विविश्वन्त! सन्तो हितमहितमेते विदधते 
हिते सक्ति मुञ्चन्त्यहितमिति नाहन्ति पतनम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय-ततप्राप्तौ शा्रम्‌विना अपरः उपायः न मवति। स्वामिन्‌ | यत्‌ (च) 
भवता न उपदिष्टम्‌ , तत्‌ शाज्नम्‌ न ( भवतिं, अतएव ) सन्तः हितम्‌ अहितम्‌ (च) 
विविज्वन्तः, हिते सक्तिम्‌ विदघते; अहितम्‌ [ च ] मुञ्चन्ति | इति एते पतनम्‌ न अहन्ति | हर 
अथै--उस ज्ञानरूपी ला किए बा विना और म 
समीचीन उपाय नहीं हे । और हे प्रमो | जो आपका उपदिष्ट चहा, वह शाख नदा 
हो सकता । अतएव सजन पुरुष सच्छाखके द्वारा विवेक-पूवेक हित और अहितका 
विवेचन करते हुए दित- सन्मागे-) में अनुराग करते हैं, और अदिव( रागे) 
का परित्याग करते हैं। इसलिए वे ( सज्जन ) ठोग पतित होने योग्य नहीं LE द 


क्योकि Fe 
माय चरका साबार 
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टग स्तुति-कुखुमाअलि [ पञ्चत्रिश 


प्रमाणं चोक्तिस्ते न हि घनधृणानिध्नमनसो 
जगड्चरयुक्त' वितथममिधातुं भगवतः २१ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो | ] भवान्‌ सहजज्ञानमहसा धर्मम्‌ साक्षात्‌ अकृत । अथ तदु- 
पदेशेन पुंसाम्‌ तमोध्वंसम्‌ विद्घे | ते उक्तिः च प्रमाणम्‌ । हि घनघुणानिष्नमनसः जगद्धर्तुः 
भगवतः वितथम्‌ अभिघातुम्‌ न युक्तम्‌ । 
अर्थ--भगवन्‌ | आपने अपने स्वाभाविक ज्ञानरूपी प्रकाशके द्वारा धर्मका 
साक्षातकार किया है । और उस-( धर्म ) के उपदेशके द्वारा लोगोंके अज्ञानरूपी 
अन्धकारको दूर किया है । आपकी उक्ति समस्त प्रमाणोंमें सर्वोपरि हे । क्योंकि आप 
उदार करुणाके अधीन एवं जगदूके भर्ती हैँ। अतः आप असत्य उपदेश कदापि 
नहीं कर सकते । ी 
तदेतत्कारुण्यं घनतमतमःपङ्कपटली- 
बिलीनोऽयं लोकस्तव वरद संभावय सहजम्‌ । 
दधच्छृद्धावन्ध॑ स्वदुदितमचुष्ठातुमसकृत्‌ 
प्रवृत्तो दुष्पारं हर तरति संसारजलधिम््‌ || २२ | 


अन्वय--वरद ! हर | घनतमतमःपङ्कपटलीबिलीनः अयम्‌ लोकः सहजम्‌ तदेतत्‌ तव 
कारुण्यम्‌ संभाव्य, त्वदुदितम्‌ अनुष्ठातुम्‌ असङ्गत्‌ प्रवृत्तः ( सन्‌ ), भद्धाबन्धम्‌ दधत्‌ दुष्पारमू 
[ अपि ] संसारजलधिम्‌ तरति । | | 
अर्थे- हे दयालो ! अत्यन्त सघन अविद्यारूपी पङ्क-पटळ-( दृळदलळ ) में विढीन 
डा जीव इस पूर्वोक्त आपकी स्वाभाविक दयाळुताको आदरपूर्वक समझकर, 
* आपके वतळाए हुए सन्मागेका अनुष्ठान करनेमें अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रवृत्त होकर, इस 
अपार भवसागरको तर जाता है । Roe 
: इत्येवं भगवत्नबन्ष्यमहिमा निर्माय निर्माुषं 
विश्‍व विश्‍वसितं वितत्य तदनु स्फीते विभू तिक्रभैः । 
सहत्याथ निजे महिम्नि निखिल तस्कन्दुकान्दोलन- 
क्लेशावेशविरामसंभृतमुखं कैवस्यमाकाङक्षसि ॥ २३ ॥ 


अन्व भगवन्‌ | इत्येवम्‌ अवन्ध्यमहिमा [ सन्‌ ] त्वम्‌ [ आदौ ] निर्मानुषम्‌ 
विश्वम्‌ निर्माय, तदनु स्मीतैः विभूतिक्रमैः विश्वसितम्‌ वितत्य, अथ, निखिलम्‌, तत्‌ निजे 


.महिम्नि संहृत्य कन्दुकान्दोलनक्लेशावेशविरामसंभृतसुखम्‌ कैवल्यम्‌ आकराङ्क्षसि । 


विश्वको अथै-हे भगवन्‌ | इस प्रकार अमोघ महिमाशाली आप 
र्न हः न पहले इस तमोव्याप्त 
र Sa फिर अनेक प्रकारके वैभवोंसे इसे जीवित करते हुए पालित-पोषित 
आ 5 फिर सारे ही प्रपक्चको अपने धाममें छीन करके इस सचराचर 
nu 2220 अभ्युब्यान (अभ्युदय) और पतन (हानि) करनेसे उत्पन्न महान नि 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्दू-सहित छ८७ 


परिश्रमसे विरहित होनेके लिए अपने अखण्ड आनन्दस्वरूप कैत्रल्यपदसँ स्थित 
होनेकी इच्छा करते हो, अथात्‌ समस्त उपाधियोंको अपनेमें विळयन करके अपने शुद्ध 
सञ्चित, आनन्द-मय, निराकार निर्विकार स्वरूपमें स्थित हो जाते हो । 


इत्थं किं बहुना सवदङ्घ्रिकमलइन्दग्रसादादिदं 

भूयान्मे भवभीतिभञ्जन विभो भक्ताइुकम्पापर | 
यच्चत्पादसरोजपूजनविधौ भक्तिविरोगं वपु- 

यविव्जीवमथ स्वदेकमनसो युक्तिस्तवैवाग्रतः ॥ २४ ॥ 


अन्वय -विभो | भवभीतिभञ्जन ! भक्तानुकम्पापर | इत्थम्‌ बहुना किम्‌ १ त्वदङ्‌ख्रि- 
कमलद्वन्द्वप्रसादात्‌ यत्‌ त्वत्पादसरोजपूजनविधो भक्तिः, यावज्जीवम्‌ विरोगम्‌ वपुः, अथ 
त्वदेकमनसः तवैव अग्रतः युक्तिः [ भवति ], इदम्‌ मे भूयात्‌ । 

अर्थ--अयि जन्म, जरा, मरणके भयको दूर करनेवाले | अयि भक्तजनोंपर 

अनुकम्पा करनेवाले भगवन्‌ | इस प्रकार अत्र बहुत कहने की क्या आवश्यकता 
है ? बस, केवल यही एक प्रार्थना है कि आपके चरण-कमळऱयुगछके प्रसादसे 
आपके चरणारविन्दके पूजनमें भेरी दृढ़ भक्ति हो, यावज्जीबन शरीर नीरोग रहे, 
ह अन्तसमयमें अनन्य-भावसे आपमें ही तर्डीन होकर आपके ही आगे मेरी मुक्ति 

जाय ! 


एवं देव तव स्तुतिप्रवचनप्र।पप्रसादस्य मे 
भूयो जन्म भविष्यतीति भगवन्‌ मन्ये खपुष्पोपमस्‌ । 
स्याच्चेप्राक्तनक्मशेषजनितं तन्नाथं कि भूयस 
भूयासं भवदीयपादकमलस्तुत्या पुन नितः ॥ २५ ॥ 
अन्वय-देव | भगवन्‌ | एवम्‌ तव स्तुतिप्रवचनप्राप्तप्रसादस्य मे भूयः जन्म 
भविष्यति इति [ अहम्‌ ] खपुष्पोपमम्‌ मन्ये । चेत्‌ प्राक्तनकर्मरोषजनितम्‌ तत्‌ स्यात्‌, तर्हि 
किं भूयसा [ उक्तेन ], नाथ ! [ तत्रापि अहम्‌ ] भवदीयपादकमलस्तुत्या पुनः निर्वुतः 
भूयासम्‌ । 
अर्थ- हे भगवन्‌! इस प्रकार आपकी स्तुतिके प्रवचनसे अनुगृद्दीत हुए मुझ 
घन्यात्माका अग्र पुनर्जन्म होना तो आकाशपुष्पके समान हे, अथोत्‌ संवेथा ही 
असम्भव हे । हाँ, कदाचित्‌ यदि किसी प्राचीनकर्मके शेष रह जानेके कारण फिर 
कहीं जन्म हो भी जाय, तो हे नाथ! फिर उस जन्ममे भी मैं आपके ही 'चरणारविन्दकी 
स्तुतिके द्वारा पुनः केवल्यधामको प्राप्त होऊँ ! | 
_ इति थ्रीप्रेममकरन्द्समेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभटविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य 'स्तुति-कुखुमाळलो' हेरवरप्रशंसा [| 
- नाम-स्तोत्रं समाप्तम्‌ । उवा 
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पटत्रिश स्तोत्रम्‌ 
यहाँ से प्रन्थकार सगवत्स्तुतिकी फलप्राप्तिक वणेन करनेके लिए 
थाई नामक छत्तीसवैं स्तोत्रका निमाण करते हँ-- ] 
ते नाथ जन्म सकलं न कलङ्कयन्ति 
न द्रोहकमंरसिकानपि शक्कयन्ति ।. 
तान्‌ सस्पृहं सृगइशः प्रविलोकयन्ति 
ये खत्पदाब्जरजसाऽलिकमङ्कयन्ति ॥ १ ॥ 


अन्वय--नाथ | ते सकलम्‌ जन्म न कलङ्कयन्ति, द्रोहकर्मरसिकान्‌ अपि न शाङ्कयन्ति, 
तात्‌ सस्पृहम्‌ मृगहञः प्रविलोकयन्ति । ये त्वत्पदाब्जरजसा [ निजम्‌ ] अलिकम्‌ अङ्कयन्ति | 

अ्थे-हे नाथ | वे ( घन्यात्मा ) लोग अपने समस्त जन्मको कछङ्कित नहीं 
करते हैं, महाद्रोही शत्रु-जनोंको भी शाङ्कित नहीं करते हैं उन्हें सुन्दरी युवतियाँ 
प्रेमसे अत्यन्त अनुरागपूर्वेक देखा करती हैं; जो कि आपके चरण-कमलोंकी रजसे 
अपने मस्तकको सुशोभित करते हैं । 


ते विद्विषामभिमतं हृदि मोघयन्ति 
ज्ञानामृतं च कृपणेषु समर्पयन्ति । 
तेषां वचः क्षितिशुजोऽपि न लङ्घयन्ति 
ये त्वां स्तवोक्तिकुसुमद्विभिरचंयन्ति ॥ २ ॥ 
अन्वय- ते विद्विषाम्‌ हृदि अभिमतम्‌ मोघयन्ति; ज्ञानामृतम्‌ च कृपणेषु समर्पयन्ति । 
तेषाम्‌ वचः क्षितिभुजः अपिं न लङ्कयन्ति; ये स्तवोक्तिकुसुमद्धिमिः त्वाम्‌ अर्चयन्ति । 
अर्थ-वे धन्यात्मा ढोग शत्रुओंके मनोरथ-( द्रोह ) को निष्फळ कर देते हैं । 
क्रपणों-( अज्ञानी जनों ) को शानाश्मृत प्रदान करते हैं । उनके बचनोंको बडे-बडे 
सम्राद भी लङघित नहीं कर सकते हैं ; जो कि सुन्दर स्तोत्र-रूपी कुसुमोंसे आपकी 
पूजा करते हैं । 
ते जन्मन फलमनटपमुदः्वयन्ति 
क्लेशापद्‌। स्वमपरं च विमोचयन्ति । 
तान्‌ वैरिणः सहधुवो5पि न वश्वयन्ति 
ये त्वामनाथजनबान्धवमचयन्ति ॥ ३ ॥ 


अन्वय- हे नाथ ! ] ते जन्मनः अनल्पम्‌ फलम्‌ उदञ्चयन्ति, क्लेशापदः सम्‌ 
अपरम्‌ च विमोचयन्ति | तान्‌ सहभुवः अपिं वैरिणः न वञ्चयन्ति। ये त्वाम्‌ अनाथजन- 
बान्धवम्‌ अयन्ति | 


# समदर्शी होने के कारण । 
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अर्थ--हे नाथ | वे लोग मनुष्य-जन्मके सुमहत्फल-( आत्मकल्याण) को 
ग्रहण करते हैं; और अविद्यादि पञ्न-क्लेशोंकी आपत्तियोंसे ( अथवा संसाररूपी मरु 
स्थळके भ्रमणसे उत्पन्न हुए क्लेशाँकी आपत्तियोंसे ) अपनेको और दूसरोंको मुक्त कर 
देते हैं । उन्हें स्वाभाविक ( काम-क्रोधादि, अथवा बाह्य ) शत्रु लोग मी वञ्चित नहीं 
कर सकते हँ, जो कि आप अनाथजनोंके बान्धवकी पूजा करते हैं । ची 
ते थर्ममिन्हुकरसुन्दरमर्जयन्ति 
गीभिंबिदग्धहृदयान्यापि रञ्जयन्ति । 
तानन्तकभ्रुकुटयो5पि न तजयन्ति | 
ये स्वां भवामयहर॑ इर पूजयन्ति ॥ ४ ॥ 
अन्वय- हर | ते इन्दुकरसुन्द्रम्‌ धर्मम्‌ अर्जयन्ति। गीर्भिः विद्रधह्ृद्यानि अपि 
रञ्जयन्ति । तान्‌ अन्तकभुकुटयः अपि न' तर्जयन्ति । ये त्वाम्‌ मवामयहरम्‌ पूजयन्ति । 
अर्थ--अयि भक्तभीतिहर ! वे लोग चन्द्र-किरणोंके समान सुनिमेळ घमेका 
उपाजेंन करते हैं, और अपनी प्रौढ़-उक्तियोंसे विद्ठज्जनोंके भी मनको मोहित कर लेते 
हैं। उन्हें क्रोधोन्मत्त काकी बिकराल ख्रुकुटियाँ भी नहीं डरा सकतीं, जो ` कि,आप 
भवभयहारी प्रभुकी पूजा करते हैं । क 
ते त्वत्स्तुतिं हृद्यधाम्नि कपाटयन्ति 
दुः्खद्रुमं च इढमापदि पाटयन्ति । 
भावं तवैव भवि बालमिवाटयन्ति 
ये वाडूनटीममिय्रुख॑ तव नाट्यन्ति ॥ ५ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो ! ] ते त्वत्स्ठतिंम्‌ दृदयधाम्नि कपाटयन्ति, आपदि इदम्‌ ढुःख- 
दमम्‌ च पाट्यन्ति । ते तवैव भावम्‌ बालम्‌ इव, सुवि अट्यन्ति। ये तव अमिमुखम्‌ 
वाङ्चटीम्‌ नाट्यन्ति । 
अर्थ- हे नाथ ! वे ढोग अपने हृदयरूपी मन्दिरमे आपकी स्तुति-रूपी कपाट 


rd 


. छगा देते हैं; अथौत्‌ जिस प्रकार लोग अपने घरमें कपाट बन्द करके चौरादिका 


प्रवेश नहीं होने देते; वैसेही, वे ढोग अपने अन्तःकरणरूपी गृहमें आपकी . स्तुतिके 
कपाट छगाकर ( कामक्रोधादि ) दुभोबनाओंको चित्तमें नहीं आने देते । और 
आपत्ति-कालमें महादुःख-रूपी दृढ़ वृक्षको उखाड़ देते हैं। वे छोग आपकी ही भावना 
(अक्ति) को, बाढकोको पढ़ाते हुए-जैसे, समस्त सुबनमें विख्यात करते हैं । जो 
किं अपनी वाङ्नटी-( बाणी-रूपी नटी.) को आपके सम्मुख नचाते हैं। . . ..: 
ते कर्मरज्जुनिगडं ह्यतिखण्डयन्ति .  ,, 
क्तेः भ्रुतीबुधजनस्य च मण्डयन्ति | : 
्वद्कक्तिमप्यधिभवाब्धि तरण्डयन्ति | 
ये खन्मन; स्तुतिधनस्य करण्डयन्ति 
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अन्वय--तै हि कर्मरज्जुनिगडम्‌ अतिखण्डयन्ति; सूक्तैः च दुधजनस्य शुतीः मण्डयन्ति, 
-अधिमंवान्धि अपि त्वद्धक्तिम्‌ तरण्डयन्ति, ये त्वन्मनः स्दुतिधनस्य करण्डयन्ति | ड 
अर्थ प्रभो ! वे लोग ( शुभाशुभ ) कमरूपी रूजुओंकी वेडीके डुकड़े-टुकड़े 
कर देते हैं, और अतिसुन्दर प्रौढ उक्तियोंसे सहृदय जनोंके कर्णोको विभूषित 
करते हैं । बे इस संसाररूपी महासागरमें भी आपकी भक्ति-रूपी दृढ़ नौकाको 
स्थापित करके दीन जनोंको आइवासन देते हैं। जो कि आपके मनको स्तुतिरूप 
धनकी पिटारी बना ठेते हैं. अथोत्‌ स्तुतिके द्वारा आपके मनको अपनी ओर आकर्षित 
कर लेते हैं। त 
पापानि तेऽशमशकानि ब॒ चूणयन्ति 
गीभिंश्र वः सुमनसामपि घूर्णयन्ति | ` 
`` `` लोके निजानि च यशांस्युपकणयन्ति 
७ ७ ७ 
9 ये घीमतां ` चुतिकथास्तव वर्णयन्ति | ७ | 
` अन्वय--तै पापानि अधमशकलानि व ( इव ) चूर्णयन्ति, गीर्भिः सुमनसाम्‌ अपि 
* भुवः घूर्णयन्ति | लोके च निजानि यशांसि उपकर्णयन्ति; ये धीमताम्‌ [ अग्रे ] तभ चुतिकथाः 
वर्णयन्ति । ४ 
अथे- वे लोग समरत पापोंको, पाषाणके डुकडोंकी तरह चूर-चूर कर देते हैं, 
अपनी अनुपम वाणीके द्वारा विदवज्जनोंकी भी थुकुटियोंकी कम्पित ( आरचयेसे चकित ) 
कर देते हैं। वे ढोग संसारमै जगह-जगहपर अपने सुनिर्म यशको सुनते हैं, जो 
कि सहृदय-जनोंके आगे आपकी स्तुति-कथाओंको वर्णन करते हैं । 
` ते मारकानपि न संयति घातयन्ति 
हि न कारुण्यतः कृतरुपो$पि न यातयन्ति । 
य॒ शोकमभयेन च शातयन्ति 
या #5 ये शेखरं चरणयोस्तव पातयन्ति ॥ ८ ॥ 
35 ` - . ` अन्वय- तै संयति मारकान्‌ अपि न घातयन्ति, कारुण्यतः कृतरुषः अपि न यातयन्ति । 
» लोकस्य शोकम्‌ च अभयेन शातयन्ति, ये शेखरम्‌ तब चरणयोः पातयन्ति 
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| 
> : ` अर्थये लोग संग्राममें अपनेको मारनेके लिए उद्यत हुए वैरियोंको भी नहीं 


त्क 


सारते?; और अतिशय करुणाल होनेके कारण अपने अपकारी छोगोंको भी कष्ट 
नहीं देतें । वे किसी कारण भयभीत हुए दीन-जनोंके शोकको, अभयदान देकर, ईर 
कर देते हैं, जो कि अपने मस्वकको आप त्रिछोकीनाथके चरणों में झुरते हैं । 
ते 'पापपाशमधिकं हृदिः कतंयन्ति ` र: 
भोर च विषयेषु निवर्तयन्ति । 
= कारण । ` ores pts 
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सकते! सचेतनमनांस्यपि नतय न्ति द 
¢ ९ 
ये चन्द्रचूड चारितं तव कीतयन्ति॥ ९॥ | 
अन्वय चन्द्रचूड ! ते हृदि अधिकम्‌ पापपाशम्‌ कतयन्ति, विषयेषु च भोगस्पृहाम्‌ 
निवतयन्ति, सूक्ते: सचेतनमनांसि अपि नर्तयन्ति, ये तव चरितम्‌ कीर्तयन्ति । 


अथ-हे चन्द्रचूड ! वे धन्यात्मा हृदयमें स्थित पाप-रूपी पाशको खण्डित 
कर देते हैं, और चित्तका निग्रह करतेहुए समस्त विषयोमेंसे भोगकी इच्छाको हटा 
लेते हैं, एवं सुमनोहर सूक्तियाँसे विद्वानोंके भी मनको ( चमत्कृत करके ) नचा देते 
हैं, जो लोग कि आपके चरित्रका वर्णन करते हैं । 
ते जान्मिकानि दुरितान्यवसादय न्ति 
सूक्तानि निमंलमतीनचुवादयन्ति | 
गीतानि वेणिकनटानपि नादयन्ति । 
ये भक्तितस्तव सुती! प्रतिपादयन्ति ॥ १० ॥ 0. 
१ अन्वय--ते जान्मिकानि दुरितानि अवसादयन्ति, सूक्तानि निर्मलमतीन्‌ अनुवादयन्ति | 
` वेणिकनदान्‌ अपिं गीतानि नादयन्ति, ये भक्तितः तव नुतीः प्रतिपादयन्ति | 


अथ--वे जन्म-जन्मान्तराँमै उपार्जित पापोंको नष्ट कर देते हैं। अपने | 
वचनासृतोंको निमेछ बुद्धिवाले सहृदयोंको(पिलाते ( सुनाते ) हैं-। और बड़े-बड़े. बीणा- 
बादकों-( गायकों ) को भी अपना यश-रूपी गायन सिखाते हैं, जो लोग कि भक्ति- 
पूवेक आप ( भगवान्‌ ) की स्तुतियोंको रचते हैं । 
ते सत्सु कमसु रिपूनपि चोदयन्ति 
गोभिः सतां च हृदयानि विनोदय न्ति । 
तेषां शुचः कवन चेतसि नोद्यन्ति 
ये तावकानि चरितान्यनुमोद्‌यन्ति॥ ११.॥ 
अन्वय-ते रिपून्‌ अपि सत्सु कर्म्ु चोदयन्ति, गीमिः च सताम्‌, हृद्यानि बिनोद: 
यन्ति, तेषाम्‌ चेतसि शुचः क्वचन न उदयन्ति, ये तावकानि चरितानि अनुमोदयन्ति | 


अर्थ-वे लोग शत्रुओको भी सत्कार्यामे ढगाते हैं, और अपनी सूक्तियोंसे 
सज्जनोंका मनोविनोद करते हैं | उनके चित्तमें शोक कदापि नहीं उक्य. हो सकता, 
जो छोग कि भगवान्‌ शिवके चरित्रोंका अनुमोदन करते हैँ। | 


ते विग्रददोग्रमनसोऽपि न खेदयन्ति 
मोहं दढागलनिभं हृदि भेदयन्ति | 
स्वं कौशलं सदुमतीनपि वेदयन्ति ` कु 


[ बर्दाचश 
४४२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि 


६ , हदि इढार्गलनिभम्‌ मोहम्‌ भेद्यन्ति। 
र यका सुक्तानि तव [ पुरः ] निवेदयन्ति । 
9 व नाथ | वे ढोग महावैर-( ढेषभाव ) से अरे हुए छोगोंके सी चित्तको 
खिन्न नहीँ करते, और हृदयमें चढ अगेलके समान मोह-पटळको विदीणे द 
खण्ड ) कर देते हैं; एवं कोमळमतिवाळोकी भी अपना या लर बतला देते हैं, 
जो कि अपनी सूक्तियाँको आप-( जगद्मभु ) के आगे निवेदन करते € । 
' ते भेजुषां भवति भक्तिममन्दयन्ति 
बाउवीरुधस्त्वयि रति हृदि कन्दयन्ति। 
त्वामन्यदर्शनगतानपि वन्दयन्ति 
ये वाग्भरेण हृदयं तव नन्दयन्ति॥ १३ ॥ 
— : भवति भक्तिम्‌ अमन्द॑यन्ति, ददि वाग्वीरुधः त्वि रातम्‌, 
नदन [ते ] Ls [ निजचाुर्यात्‌ ] त्वाम्‌ वन्द्यन्ति, ये वाग्मेरण तव 
हृदयं नन्दयन्ति । ह 
शै-- गरसे पार उतरनेका उपाय पूछनेके छिए ) शरण 
आये St a परिचय करा देते हैं, और अपंनी जाग 
ताका आफ्नै अनुराग कराके उसे अपने हृदयमें गाड़ देते हे. । वे लोग अ 
-अ्रभावके द्वारा कुटिळमागी-गामी नस्तिकोंको भी आप- ईइबर ) का अस्तित्व स्वीकृत 
-करा देते हैं, जो कि अपने वाग्वेभवसे आपका मनोरञ्जन करते हैं । | 
ते अुक्तियुब्तिसफलरद्धि ्रिबद्ध॑यन्ति 
सत्कर्म शर्म शमिताधि च साधयन्ति । | 
ये स्वां नवेरभिनवेरभिराधयन्ति | 
यानिक्षुसारमधुरान्‌ सुधियो घयन्ति ॥ १४ ॥ 
अन्वय- ते मुक्तिमुक्तिसफलद्धि सत्कर्म विवर्धयन्ति | शमिताधि शर्म च साधयन्ति | 
*येंअभिनवे नवैः त्वाम्‌ अभिराधयन्ति; यान्‌ इक्षुसासमधुरान:सुधियः धयन्ति | रे 
` ' अर्थे-वे लोग मुक्ति ( क] क मुक्ति- 401 ज 
हुए: संत्कमाकी अभिवृद्धि करते हें. । सक्छ आधि-व्याधियोंको शान 
जानको उपार्जित करते हैं । जो पुरुष कि ऐसे-ऐसे नूतन स्तोत्रोंसे आपकी आराधनां 
करते हैं, कि जिन ( स्तुतियाँ ) को सहृदय लोग सुमधुर इक्लु-रसके समान पीते हैं । 
ते संगरे शुरुरुषोऽपि: न योधयन्ति 
ज्ञानामतेन हृदयं च . विशोधयन्ति । 
रोषोद्भबं हृदि रिपोरपि रोधयन्ति. . 
|. । : ये त्वा.निजा चुतिकथाः प्रतिबोधयन्ति || १५ ॥ 
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अन्वय--ते संगरे गुरुरुष: अपिं न योधयन्ति, ज्ञानामृतेन च हृद्यम्‌ विशोधयन्त | 
रिपोः अपि रोषोद्भवम्‌ हृदि रोधयन्ति, ये त्वाम्‌ निजाः नुतिकथाः प्रतिबोधयन्ति । 
अर्थ--वे लोग युद्धमें महान्‌ क्रोधी छोगोंसे भी कुपित नहीं होते; और ज्ञानरूपी 
असृतसै अपने हृदयको स्वच्छ करते हैं। वे मारनेको तत्पर हुए वेरीके भी कोपको 
शान्त कर देते हैँ, जो कि आपको अपनी स्तुति और कथा झुनाते हैं । 
ते दुमंदान्‌ बुधसदस्यवमानयन्ति 
प्रौढान्‌ प्रणस्य विनयेन च मानयन्ति। 
तात्‌ भूतयः स्वयमनन्यसमानयन्ति 
ये वासरांस्तव नवेः सशमा नयन्ति॥ १६॥ 
अन्वय--ते बुधसदसि दुर्मदान्‌ अवमानयन्ति, प्रौढान्‌ च विनयेन प्रणम्य मानयन्ति । 
तान्‌ अनन्यसमान्‌ भूतयः स्वयम्‌ अयन्ति, ये सशमाः तव नवैः वासरान्‌ नयन्ति । 
अथै--वे पुरुष अपने औदायोतिशयके द्वारा विइज्नोंकी भरी सभामें उद्धत 
पण्डितमन्यांको अपमानित करते हैं, और सडिडानोंको बिनयपूर्वेक प्रणाम करके 
सम्मानित करते हैं । उन महात्माओंके पास सकल सम्पत्तियाँ अपने आप ही आ जाती 
हैं, जो शान्त-पुरुष आपकी स्तुतिमें दिन बिताते हँ। 
ते निर्भये नतिमतः ˆ पथि यापयन्ति | 
नोत्कम्पदानपि रिपूचुपतापयन्ति । 
` क्लेशापदं पशुसमानपि हापयन्ति 
ये स्वां प्रसाद्य इशमीश्वर दापयन्ति॥ १७॥ 
अन्वय--ईश्वर ! ते नतिमतः निर्मये पथि यापयन्ति, उत्कम्पदात्‌ अपि रिपून्‌ न 
उपतापयन्ति । पञ्चसमान्‌ अपि क्छेशापदम्‌ हापयन्ति; ये त्वाम्‌ प्रसाद्य, इदम्‌ दापयन्ति । 
` अर्थ-हे ईश्‍वर ! वे पुरुष विनीत जनोंको निभेय ( कैबल्यदायक ) सारोमें 
.ळगाते हैं, और ( परम शान्त होनेके कारण ) महात्रास देनेवाले शन्रुओंको भी 
सन्ताप नहीं देते। वे लोग पशुओंके समान महा अज्ञानी जीबोंके भी क्छेशोंको 
दूर कर देते हैं, जो कि ( स्तुतियोंके द्वारा ) आपको प्रसन्न करके, आपकी झपादृष्टिके 
पात्र बन जाते हैं। gr | 
ते दुर्मद शमनद्चग्रमदपंयन्ति ह 
गं च साधुसदनादपसपंयान्त | 
दानादिनाथिनिवद्दानपि तपयन्ति RE 
ये तावके सुछुटमद्मितलेज्पयन्ति ॥ १८॥ पु 
` ` अन्वय- तै दुमद उग्रम्‌. शमनम्‌ अदर्पयन्ति, साधुसदनात्‌ गर्धम्‌ च अपसर्पयत्ति। | 
, दानादिना अर्थिनिवहान्‌ अपि तर्पयन्ति, ये ताबके अङ्रितले सुकुटम्‌,अर्पयन्त। | ५ 
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अर्थ- बे पुरुष उम्र काळके दपैको दूर कर देते हैं, [और सज्जनोंके गृहसे 
घनादिके छोमको दूर कर देते हैं, अथोत्‌ उनकी सब विपत्तियोंको दूर कर देते हँ । 
दानादिसे याचक-जनोंको सन्तुष्ट कर देते हैं, जो कि प्रभुके चरणारविन्दं अपने 
मस्तकको अर्पित करते हैं । ६ 
ते सद्गुहेषु गुरुमापदसन्पयन्ति 
स्वं चाशयं शिशयिषोस्तव तर्पयन्ति । 
आतिंस्पृशाष्ठपकृतीरपि केटपयन्ति 
थे वालकानपि नवं तव जल्पयन्ति.।। १६ ॥ 
अन्वय--ते सद्ण्हेषु गुरुम्‌ आपदम्‌ अल्पयन्ति, शिंशयिषोः तव स्वम्‌ आशयम्‌ 
तल्पयन्ति | ते आर्तिस्पृशाम्‌ उपकृतीः अपि कह्पयन्ति; ये तव नवम्‌ बालकान्‌ अपि 
जल्पयन्ति । | ८ 
अर्थ वे महात्मा बिद्वजनोके घरकी विपत्तिको दूर कर देते हैं, और आपके 
शयन करनेके लिए अपने अन्तःकरणकी शय्या बना देते हैं, अथीत्‌ अपने निर्मळ 
अन्त:करणमें आपके बैठनेका स्थान बनाते हें । वे आत्ते छोगोंका भी उपकार करते हैं, 
जो पुरुष कि, वालकोंको भी आपकी स्तुतिका पठन कराते हैं । 
ते सापराधमनसोऽपि न कोपयन्ति 
तापं हिया विपुलमापदि गोपयन्ति । 
त्वद्ाम चामलमतीनधि-रोपयन्ति' 
ये नाचेनं तव कदाचन लोपयन्ति || २०॥ 
' अत्वय-ते सापराधमनसः अपि न कोपयन्ति, आपदि विघुलम्‌ तापम्‌ हिया गोपयन्ति, 
अमलमतीन्‌ त्वद्धाम अधिरोपयन्ति, ये कदाचन तव अर्चनम्‌ न लोपयन्ति। | 
अर्थे -चे ढोग अपराध करनेबाळोंको भी कुपित नहीं करते; आपत्तिमें किसी 


कारण ( अकस्मात्‌.) प्राप्त हुए महान्‌ सन्तापको ( भी) ळज्ञाके मारे बाहर नहीं | 


प्रकट किया करते। वे स्वच्छ अन्तःकरणबाले भावुकोंको आपके घाममें पहुँचा देते 
हैं; जो छोग कि आपके पूजनका कदापि लोप नहीं करते हैं । 
ते शक्तिमग्रतिइतां श्रुति जम्भयन्ति 
प्रीति परां क्तमतीचुपलम्भयन्ति । 
वंशत्रयीमपि निजञामभिशोमयन्ति . | 
` ये त्वां निजासु नुतिस्रक्तिष लोमयन्ति ॥ २१ ॥ 


अन्वय-- तै अग्रतिइताम्‌ शक्तिम्‌ भुवि जुम्भयन्ति, कुतमतीन्‌ पराम्‌ ग्रीतिम्‌ उपलम्भः 
` यत्ति, निजाम वंशत्रयीम अपि अमिशोभयन्ति; ये त्वाम्‌ निजासु नुतिसूक्तिषु लोमर्यान्त । 

9 अथ वे पुरुष अपनी अमोघ-शक्तिक्रो समस्त विश्वमै विस्तृत कर देते हैं, 
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बिद्वजनाँको अपना परम प्रेमी बना लेते हैं, और अपने तीनों वंशों-( पितृबंश, मातृबंश 
और विद्याबंश ) को कीर्तिसे सुशोभित कर देते हैं; जो पुरुष कि अपनी स्तुतियोंसे 
प्रभुको छुब्घ कर देते हैं. । 

ते सग्नमात्तजनमापदि तारयन्ति 

बुद्ध्या विसृश्य सदसच्च विचारयन्ति | 
अज्ञानसानतिसतां च निवारयन्ति 
_ त्वद्धक्तिमिन्दुधर ये हृदि धारयन्ति ॥ २२॥ 
. अन्वय-इन्दुधर | ते आपदि मन्तम्‌ आर्तजनम्‌ तारयन्ति; वुद्धथा विसृस्य . सदसत्‌ 

च विचारयन्ति | आनतिमताम्‌ च अज्ञानम्‌ निवारयन्ति, ये ( जनाः ) त्वद्भक्तिम्‌ हृदि 
घारयन्ति । 


| थै-हे इन्दुधर ! वे लोग महान्‌ विपत्तिम्ें डूबे हुए आते-जनोंको पार 
लगा देते हैं; और बुद्धिके द्वारा सत्‌ और असत्‌ वस्तुका विवेचन करते हें । एवं 
बिनीत जनों के अज्ञानको दूर हटा देते हैँ; जो क्रि आपकी भक्तिको अपने हृद्यमें 
घारण करते हैं । 
ते विद्विषः . स्थिररुपोऽप्युङूखयन्ति | 
सोहं सहीरुहसिव प्रविसूलयन्ति | 
आज्ञां च मूष्नि मइतामवचूल्यन्ति | 
ये भालमड्घ्रिजसा तव धूलयन्ति॥ २३॥ . | 
अन्वय--ते स्थिररुष; अपि विद्विषः अनुकूलयन्ति, मोहम्‌ महीरुहम्‌ इव प्रविमूलयन्ति। 
आश्ञाम्‌ च महताम्‌ मूरष्नि अवचूलयन्ति, ये तव अङघ्रिजसा भालम्‌ धूलयन्ति । 
अर्थ-वे ढोग महान्‌ क्रोधी शत्रुओको भी अपने अनुकूल कर लेते हैँ । मोहको 
वृक्षके समान, जसे ही उखाड़ देते हें । और अपनी आज्वाक्रो सज्नोंका शिरोभूषण 
बनाते हैं, जो सौभाग्यशाढी लोग आपकी चरण-रजको अपने छछाटमें धारण 
करते हैं 
ते पङ्कमङ्कगतमात्मनि धावयन्ति हा 
दिङ्मण्डलं च परितः परिपावयन्ति | 
क्लेशान्‌ क्षणात्तणगणानिव लावयन्ति 
ये स्वां प्रकाशवपुषं.- हृदि भावयन्ति ॥ २४ ॥ 


अन्वय--ते अङ्कगतम्‌, पङ्कम्‌ आत्मनि धावयन्ति, दिङ्सण्डलम्‌ च परितः परिषावयन्ति, 


क्लेशान्‌. तुणगणान्‌ इव क्षणात्‌ लावयन्ति, ये प्रकारवपुषम्‌ त्वाम्‌ छदि भावयन्ति | 
- अर्थे--वे पुरुष अपने. अन्तःकरणके मलको स्वयं ही स्वच्छ कर लेते हैं, 
अपनी महिमासे समस्त दिगन्तोंको पबित्र कर देते हैं । एवं अविद्यादि पन्च क्छेशो, | 


रे 
$ 
/ 
५ 
| 


४४६ स्तुति-कुखुमा्लि [ षद्त्रिश 


अथवा सांसारिक दुःखोको क्षणभरमें ही ठुणोंके समान काट डालते हैं, जो सजन कि _ 


आप परम प्रकाशमय प्रभुकी अपने हृदयमें भावना करते हैं । 
ते पीबरीं विपदमोकसि कशंयन्ति = 
स्व॑ कौशलं सुमनसश्च विमशंयन्ति। 
प्रीतिं सतां च हृदयेषु निवेशयन्ति 
ये खत्स्तुतीर्बिबुधपद्मसु दर्शयन्ति॥ २५॥ 
अन्वय--ते ओकसि [ स्थिताम्‌] पीवरीम्‌ विपदम्‌ कर्शयन्ति, स्वम्‌ च कौशलम्‌ 
सुमनसः विमर्शयन्ति। सताम्‌ च हृदयेषु प्रीतिम्‌, निवेशयन्ति । ये त्वत्स्तुतीः विबुधसद्मसु 
प जे पुरुष अपने ग्रहूकी महान्‌ बिपदाओंको नष्ट कर देते हैं; अपने 
कौदाळको विद्वानोंको सुनाते हैं। और सहृदयोंके हृदयमें प्रीति उत्पन्न कर देते हैं; 
जो पुरुष कि आप ( भगवान्‌ ) की स्तुतियोँको विद्वानोंके घरोंमें दिखलाते हें । 
ते निर्मलं सुकृतमात्मनि पोषयन्ति 
दुष्कमंकदममल॑ हृदि शोषयन्ति । 
क्र्रान्‌ विरोधबिधुरानपि तोषर्यान्त 
ये नाम ते शिवशिवेत्यमिघोषयन्ति ॥ २६ ॥ 
अन्वय- ते निर्मलम्‌ सुकृतम्‌ आत्मनि पोषयन्ति, दुष्कर्मकर्दमम्‌ हदि अलम्‌ शोषयन्ति, 
विरोधबिधुरान्‌ अपि ऋूरान्‌ तोषयन्ति; ये शिवशिवेति ते नाम अमिधोषयन्ति । 
अर्थये घन्यात्मा अपने सुनिमैळ पुण्यको . परिपुष्ट करते हें । और दुष्कमे 
रूपी कीचड़को मनमे ही सुखा डालते हैं; एबं महान्‌ विरोधी, छूर छोगोंको भी वे 


सन्दष्ट कर देते हैं; जो विवेकी जन आपके “शिव ! शिव ! ऐसे पवित्र नामकी 
'घोषणा ( ध्वनि ) करते है. । रि 


ते विश्वमेव  चरितैरमिभूषयन्ति . 

' क्रुद्धान्‌ विरुद्ृहृदयाँच न दूषयन्ति । 

नात्युद्धटान्‌ यमभटानपि रोषयन्ति ॒ 
रागेण ये “शिव मनस्तव तोषयन्ति॥ २७॥ 


अन्वय ते [ निजैः ] चरितैः विश्वम्‌ एव अभिंभूषयन्ति, विरुद्धह्ददयान कुडान, च 
न दूषयन्ति | अत्युद्धटान्‌ यमभटान्‌ अपि न रोषयन्ति, दिव | ये रागेण' तव मर्गः 


'तोषयन्ति । . 


अर्थ- हे शिव ! वे पुरुष अपने सुचरित्रोसे समस्त विश्वको विभूषित कर र 


हैं, और विरुद्धस्वभाववाले क्रूर लोगोंको भी दूषित नहीं करते; महाभयंकर यमदृ 
. (3) व्वदूसक्तिरसेन, रागाळापेन वा--'गीतवादेन शंकरः? इत्युक्तेः । . 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ४६ 


को भी कुपित नहीं करते; जो पुरुष कि आपकी भक्तिकें अनुरागद्वारा, अथवा 
गीताळाप से, आप आशुतोषीका मन:-सन्तोष करते हैं । 
ते खां कृपाम्बुत्पिते हृदि वर्षयन्ति र 
स्वान्तौकसोञ्चयुजगानपि कर्षयन्ति । 
कम्पं विधाय च यमं छवि घषयन्ति _= 
ये त्यां 'निजैनुतिपदेहर इषयन्ति॥ २८॥ 
अन्वय =` हर ! ते कृपाम्बुतृषिते हृदि त्वाम्‌ वर्षयन्ति । स्वान्तौकसः अघभुजगान्‌ अपि 
कर्षयन्ति । अ्ुवि च कम्पम्‌ विधाय यमम्‌ धर्षयन्ति । ये त्वाम्‌ निजैः नुतिपदैः हर्षयन्ति | 


अर्थ--हे हर ! वे लोग आपकी छपारूपी अम्बुके लिए पिपासित बने हृदयमें 
आप (प्रभु ) की वर्षो कर देते हैं, और निज अन्तःकरणरूप गृहसे पापरूपी महाः 
भुजंगोंको दूर कर देते हें. । एवं आँखोंके इशारेसे ही यमराजको निस्तेज कर देते 
हैं; जो कि आपको अपनी स्तुति-एचनाओंसे हर्षित करते हैं । 


ते ौनश्चुद्रितगिरोऽप्युपहासयन्ति 
शीभिमुंखानि सुधियामधिवासयन्ति। 
विश्वं ` यशोमिरमलैरमिभासयन्ति 
ये मानसं तव नवैः प्रविकासयन्ति ॥ २& ॥ 
अन्वय--ते मौनमुद्रितगिरः आपि उपहासयन्ति, गीर्मिः सुधियाम्‌ मुखानि अघिवास- 
यन्ति | अमलैः यशोमिः विश्वम्‌ अभिमासयन्ति | ये नवैः तव मानसम्‌ प्रविकासयन्ति | 
अर्थ--वे ढोग अपने सुमनोहर वचनोंसे मौनब्रतधारियोंकों भी हँसा देते 
हैं, और अपनी सूक्तियोंसे विद्ठजञनोंके मुखोंको सुगन्धित करते हैं, एवं अपने 
निर्मळ यशसे सारे विश्‍वको प्रकाशित कर देते हैँ । जो ढोग कि सुन्दर स्तुति-रचना- 
आसे प्रभुके चित्तको बिकसित कर देते हें । 
ते चित्तमित्तिमसतामपि चित्रयन्ति 
रोषोडूतानरिजनानपि मित्रयन्ति । 
सक्तामृतैश्च झुवमेव पवित्रयन्ति 
बाङ्नावि ये तब चरित्रमरित्रियन्ति ॥ ३० ॥ 
अन्वय--ते असताम्‌ अपि चित्तमित्तिम्‌ चित्रयन्ति; रोषोद्धतान्‌ अरिजनान्‌ अपि 


. मित्रयन्ति । सूकतामतैः भुवम्‌ एव पवित्रयन्तिं | ये तव चरित्रम्‌ वाङ्लाविं अरित्रयन्ति । 


अर्थ-वे सत्पुरुष दु्जनोंकी सी चित्तभित्तियोंको चकित कर देते हैं, महा 


जाः ( कोप ) से भरे हुए शन्नुजनोंको भी मित्र बना छेते है । एवं मनोहर बचनामृतोंसे | 


- (३) नवैरित्यपि पाठः । “ ::5 ना विली 
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सारी प्रथिवीको पवित्र कर देते हैं, जो महात्मा आपके सुपवित्र चरित्रको अपनी 
वाणी-रूपी नौकाका अरित्र ( आधार-स्तम्भ ) बना लेते हैं। 
चेतांसि ते सुकृतिनामुपबंहयन्ति 
बाह्यान्तरानसुहदथ ५ निबहंयन्ति । 
नात्मानमानतमरीनपि गहयन्ति 
ये त्वां नवस्तबविभूतिभिरहयन्ति॥ ३१॥ 
अन्वय-- ते सुक्कतिनाम्‌, चेतांसि उपबृंहयन्ति; वाह्यान्तरान्‌ असुहृदः च निर्हन्ति; 
अरीन्‌ आनतम्‌ अपि आत्मानम्‌ न गर्हयन्ति, ये त्वाम्‌ नवस्तवविभूतिभिः अहयन्ति । 
अर्थ--वे सज्जन सत्पुरुषोंके चित्तको हर्षित करते हैं; बाह्य एवं आन्तरिक 
शत्रुओंको नष्ट कर देते हैं और शत्रुओंके अधीन होनेपर सी अपनेको गर्हित नहीं 
समझते हैं; जो महात्मा नबीन-नबीन मनोहर स्तुति-बाक्योंके द्वारा आपका सम्मान 
करते हैं । | 
आत्मानं ते कलुषकलिले मग्नञ्चुच्चालय न्ति 
ज्ञानाम्भोमिमलमलिङुलश्यामलं ्षासय न्ति । 
स्मृत्वा च त्यां प्रमदरमसादंसमारफासय न्ति 
त्वद्भक्त्या ये सकलमलसं -चित्तमुत्तालयन्ति ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--ते कछुषकलिले मग्नम्‌ आत्मानम्‌ उच्चालयन्ति, अलिकुलश्यामलम्‌ मलम, 
ज्ञानाम्मोमिः क्षालयन्ति | त्वाम्‌ च स्मृत्वा प्रमदरमसात्‌ अंसम्‌ आस्फालयन्ति; ये सकलम, 
अलसम्‌ चित्तम्‌ त्वद्भक्त्या उत्तालयन्ति । + ० 
अर्थे--वे लोग पापरूपी कदेम-( कीचड़ ) में डूबे हुए आत्मा-( अपने ) को 
पार कर ठेते हैं, अलिकुळ-( भ्रपरसंघ ) के समान श्यामल ( काळे ) मलों-( त्रिविध 
पापों ) को ज्ञानरूपी निर्मेछ जलसे प्रक्षाळित कर देते हैँ.) प्रभो ! वे आपको स्मरण 
करके हषैके मारे अतीव उत्कण्ठित होकर अपने स्कन्धको 'आस्फाळित ( उत्तेजित ) 
करते हैं; जो सजन कल्याण मार्गमें आळसी मनको आपकी भक्तिके बलसे शीघ्रगामी 
(फुर्तीढा ) बना देते हैं। 
ते रामाणां मनसि मदनं सुप्तमन॒न्रिद्रयन्ति 
- शाघां लब्धुं सदसि च सतां चित्तमुन्मुद्रयन्ति । 
तानुदूवृत्ता। झुटिलमतयो न कचिच्छिद्रय न्ति | 
~ ® र 
त्वचित्त ये वरद करुणाक्रन्दितैराद्रयन्ति ॥ ३३ ॥ 
' अन्वय--- वरद्‌ | ते रामाणां मनसि सुप्तम्‌ मदनम्‌ उच्निद्रयन्ति, सदसि च 
श्लाषाम्‌ लब्धुम्‌ सतां चित्तम्‌ उन्मुद्रयन्ति | उद्धुत्ताः कुटिलमतयः तान क्कचित्‌, [अपि] न 
छिद्रयन्ति, ये करुणाक्रन्दितै; त्वश्चित्तम्‌ आद्भ॑यन्ति | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित व 


अर्थे--हे वरद ! वे सज्जन युवतिजनोंके मनमें सोये हुए कामको जगा देते 
हैं; और सभाके बीचमै इळाघा ( प्रशांसा) प्राप्त करनेके लिए सज्जनोंके चित्तकी 
मौनसुद्राको विचलित कर दते हैं; एवं उन्हें महाक्रूर, कुटिल-मति ( धूरत्त ) ढोग 
कभी भी नहीं छेड़ सकते, जो धन्यात्मा अपने करुणाळापोंसे आप करुणासागरके 
चित्तको आद्र कर देते हैं । 
ते सभ्यानां सदसि नयनान्यश्रु वि्रावयन्ति 
क्रोधोत्कषं गुरुपुरुरुषां दूरस॒त्प्रावयन्ति । 
चेतः ब्क्तेमणिमिव सताभैन्दवं द्रावयन्ति 
स्पामिन्‌ ये स्वामभिनवनवव्याहुतीः श्रावयन्ति ॥३४॥ 
अन्दय--स्वामिन्‌ ! ते, सदसि सभ्यानाम्‌ नयनानि अश्रु विख्ावयन्ति, उरुरुषाम्‌ 
गुरुम्‌ ोधोत्कर्षम्‌ दूरम्‌ उत्प्रावयन्ति | सूक्तेः सताम्‌ चेतः ऐन्द्वम्‌ मणिम्‌ इव, द्रावयन्ति; 
ये त्वाम्‌ अभिनवनवव्याह्ृतीः श्रावयन्ति । 
अर्थ-प्रभो | वे सत्पुरुष सभामें सभ्य-जनोंके नयनोंसे अश्रुधारा बहा देते हैं 
और इष्यीके भरे हुए महाद्रोही छोगोंके भी कोधको दूर कर देते हें । वे अपनी सूक्तियों- - 
से सहृदय जनोंके चिन्तको, चन्द्रकान्ता मणिके समान, पिघछा देते हैं, जो लोग कि 
आपको नवीन-नबीन स्तुति-वचन सुनाते हैं । 2 
तेषां एक्तोरमलसतयः पूगवश्ववयन्ति 
> ५ (1 च हु ¢ 6 
` क्रूराणां ते मदमभिगुखं प्रेङ्कित खबयन्ति । 
तान्‌ विद्वांसस्तव नवसुधास्वाद्नायाह्ृयन्ति 
त्वत्पादाग्रे सुदितमनसो ये शिरः प्रहयन्ति ॥३५॥ 
अन्बंय--तेषाम्‌ सूचीः अमलमतयः पूगवत्‌ चर्वयन्ति, ते क्रुराणाम्‌ अमिमुखम्‌ 
प्रेक्षितम्‌ मदम्‌ खर्वयन्ति | तान्‌ विद्वांसः तव नवधुधास्वाद्नाय आह्वयन्ति; ये सुद्तिमनसः 
[ सन्तः ] त्वत्पादाग्ने शिरः प्रह्वयन्ति । 
अथै--उन महात्माओंकी सूक्तियोंको सहृदय लोग पूरीफछ ( सुपारी )की तरह 
चर्वित करते हैं; वे महात्मा क्रूर जनोंके दुष्ट मदको दूर कर देते हें । और उन्हें विद्वान्‌ 
ळोग आपकी स्तुति-रूपी सुधाके समास्वादनके लिए अपने पास बुळाते हें, जो 
सज्जन अत्यन्त मुदितचित्त होकर आपके चरणारविन्द्के आगे अपना मस्तक 
झुकाते हैं। 
ते दुर्वत्तानपि. न कृपया पेशलाः क्लेशयन्ति 
ग्लानि ज्ञानां व्यसनजनितामाशये नाशयन्ति । 


दृष्णात्तानप्यसृतमधुराः स्वा शिरः प्राशयन्ति 


नद 


स्मन्तये शकलितकलिक्लेशमाबेशयन्ति ॥३६॥ 
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५४० स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ पद्चिश 


अन्वय- ते कृपया पेशलाः [ सन्तः | दुर्व्रत्तान्‌ अपि न क्लेदयन्ति; ज्ञानाम्‌ आशये 
व्यसनजनिताम्‌ ग्लानिम्‌ नाशयन्ति | तृप्णात्तौन्‌ अपि अमृतमधुराः स्वाः गिरः प्रायन्ति; ये | 
शकलितकलिक्लेशम त्वाम्‌ अन्तः आत्रेदायन्ति । RS गा | 
अभवे पुरुष ऋपासे कोमळवित्त होते हुए दुजेनोंक्रो भी कष्ट नहीं देते, | 
बिद्वानेकि अन्तःकरणमें विपत्तियोंके कारण उत्पन्न हुई ग्छानिको दूर कर देते हैँ; एबं | 
भगवञ्चरितामृतके श्रवणके लिए उत्सुक हुए पिपासुओंको अगुतके समान अपनी | 
सुमधुर सृक्तियोंका पान कराते ईँ, जो इस कलिक्रालके कलह-जन्य क्लेशाँको सिटाने- | 
बाळे आप दयाळ प्रभुको अपने अन्तःकरणमें वैठा लेते हैं । | 
ते रागादीन्मनसि मिलितानाशु विश्लेषयन्ति 
क्रोधान्थानप्यतचुविनया न क्कचिद्‌ हषयन्ति । 
मोहव्वान्त घनमधिमतिव्योम निःशेषयन्ति 
त्वत्पाश्व ये गिरममिमतप्राप्तये प्रेपयन्ति ॥३७॥ 
अन्वय- ते मनसि मिलितान्‌ रागादीन्‌ आश्यु विश्लेषयन्ति, अतनुविनयाः [ सन्तः ] 
| क्रोधान्धान्‌ अपि क्वचिद्‌ (अपि) न द्वेपयन्ति। अधिमतिव्योम घनम्‌ मोह्रष्वान्तम्‌ निःदोषयन्ति, 
ये अमिमतप्रातये गिरम्‌ त्वत्पाइवम्‌ प्रेषयन्ति । 
अथे--वे ढोग अन्तःकरणसे रागद्रेषादि दोषोंको एथक कर देते दैँ और अत्यन्त 
बिनीत होते हुए क्रोधान्ध छोगोंके साथ कभी भी द्वेष नहीं करते; वे लोग बुद्धि-रूपी 
आकाशसे मोहरूपी अन्धकारको दूर कर-देते हैं; जो पुरुष कि स्वाभीष्ट-प्राप्तिके लिए 
अपनी बाणीको आपकी सेवामें लगाते हैं । 
ते निबंदं मनसि शमिनामह त॑ हासयन्ति 


र रस्तानस्तंगमितविपद्‌ः शश्बदाश्वासयन्ति 
्व्भावेकग्रवणभणितेरन्तकं त्रासयन्ति 
स्तुत्या ये त्वां नतजनहृतत्रासुरलासयन्ति ॥२८॥ 
अन्वय-ते शमिनाम्‌ मनसि निवेंदम्‌ अहतम्‌ ह्वासयन्ति; अस्तंगमितविपद्‌ः ( सन्तः ) 
्रस्तान्‌ शश्वत्‌ आश्वासयन्ति । त्वद्धावेकप्रवणभणितेः अन्तकम्‌ त्रासयन्ति, ये नतजनह्ृतत्रासम्‌ 
त्वाम्‌ स्तुत्या उल्लासयन्ति । | | 
अर्थ- बै पुरुष शान्त छोगोंके चित्तसे खेदको दूर कर देते हैं और समस्त 
विपत्तियोंको दूर करते हुए भयभीतोंको आइवासन देते हैं। वे आपकी ही भावनाओंसे 
भरी हुई सूक्तियोंके झङ्कारसे यमराजको भयभीत कर देते हैं; जो कि शरणागतोंके भयको 
हरनेवाळे आप हरको स्तुतिसे प्रसन्न क्रर लेते हैँ । | 
ते तज्ज्ञानां परिषदि गुणानात्मन। शस्यन्ति | 
राती स्वान्ते चान्तयमञ्चुजगजं साध्वसं ध्वंसयन्ति। 
` फ्लेशान्पाशानिव च निबिडानाश विस्तंसयन्ति 
| गरोढानां ये तत्र नुतिमधिशोत्रमुचंसयन्ति ॥३९॥ 
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अन्वय--ते तज्ज्ञानाम्‌ परिषदि आत्मनः गुणान्‌ शंसयन्ति; स्वान्ते अन्तः च 
यमभुजगजम्‌ साध्वसम्‌ ध्वंसयन्ति | क्लेशान्‌ च निबिडान्‌ पाशान्‌ इव आशु विखंसयन्ति; ये 
तब नुतिम्‌ प्रौढानाम्‌ अधिश्रोत्रम्‌ उत्त॑सयन्ति । 

अर्थ--वे लोग विद्वजजनोंकी सभामें अपने सद्शुणोंको विख्यात करते हैं; और 
अन्तःकरणसे काळ-पाशके भयको दूर कर देते हें, अविद्यादि पञ्च-क्लेशोको अत्यन्त 
दृढ़ रञ्जुओंके समान, प्रथक-प्रथक्‌ कर डालते हैं, जो पुरुष कि आपकी स्तुतियोंको 
सहृदय जनोंके कर्णाका आभूषण बनाते हँ। 

ते त्वद्धक्तिव्यसनमनघं कर्म निर्वाहयन्ति . छ 
त्वत्सेवासु स्थिरसविरतं चित्तमुत्साहयन्त । 
रवं चाघौध॑ यममदनवत्‌ स्वदूदशा दाहयन्ति 
त्वां. विज्ञप्ति स्वयमवहितं ये$न्बई ग्राहयन्ति ॥४०॥ 
अन्वय - ते त्वद्भक्तिव्यसनम्‌ अनघम्‌ कर्म निर्वाहयन्ति, चित्तम्‌, अविरतम्‌ू त्वत्सेवासु 
स्थिरम्‌ उत्साहयन्ति | स्वम्‌ च अघौघम्‌ यममद्नवत्‌ त्वदूडशा दाहयन्ति, ये अन्वहम्‌ अवहितम्‌ 
त्वाम्‌ विज्ञसिम्‌ ग्राहयन्ति । 
१ सय चे वि आपकी भक्ति-रूपी व्यसनवाळे सक्कमाँके द्वारा अपना 
कालक्षेप करते हैँ । अपने वित्तको निरन्तर आपकी सेवाके लिए प्रोत्साहित करते हैं, 
एवं पापोंको, काळ और कामदेवकी तरह, आपकी ही दृष्टिसे भस्म करा देते हँ, जो 


भाग्यशाली प्रतिदिन, सावधान होकर,. अपने आप ही आपको अपनी करुण-विज्ञप्ति . 


सुनाते हैं । | 
त्ते तक्षाणं तरुमिव गुरु त्वामधं तक्षन्ति 
प्राप्तुं वृष्तिं शमफलभरं निभर भक्षयन्ति । 
प्रयासमा श्रियमपि थिया तीक्ष्णया लक्षयन्ति 
त्वद्धक्तान्‌ ये श्रुतिमिष जुति तावकीं शिक्षयन्ति ॥४१॥ 

अन्वय - ते तक्षाणम्‌ तरुम्‌ इव, त्वाम्‌ गुरुम्‌ अघम्‌ तक्षयन्ति, तृसिम्‌ प्राप्दुम्‌ निभरम्‌ 

शुमफलभरम्‌ भक्षयन्ति । तीच्णया वि प्रत्यासन्नाम्‌ श्रियम्‌ अपि लक्षयन्ति, ये त्वद्धक्तान्‌ 
तिम्‌ शिक्षयन्ति । र 
ल कोई ढोग तक्षक ( बढ़ई ) के है महान्‌ स स 
प्‌ ( भगवान्‌) के द्वारा अपने महान्‌ पापको कट 

र दोनेक लिए Mp फलोंको भक्षण करते हैं; एवं आपके 
ध्यानमें तल्लीन हुई बुद्धिके वारा मोक्ष-लक्ष्मीफी अतिशय निकटमें ही ( करतला- 


मळकवत्‌.) देख लेते हैं; जो धन्यात्मा कि आपके भक्तोंको श्रुति ( वेद ) के समान. 


आपकी स्तुति सिखळाते हैं. । 


इति थरीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मोरक महाकवि श्रीमज्जगदरभट्टविरचिते भगवतो 


महेश्वरस्य स्तुतिङुमाञ्जलोः “स्तुति-फलप्रासि' नामकं षदूत्रिश स्तोत्रम्‌ । 
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५०२ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ सप्तर्निश 
सप्तत्रिशं स्तोत्रम्‌ 
अब ग्रन्थकार स्तुति-प्रशंसा' अर्थात्‌ प्रभुकी स्तुतिकी प्रशंसा, नामक सेंतीसवें 
स्तोत्रको प्रारम्भ करते हें-- हः 
इह हि स्वात्ममहेश्‍वरपरिभावनशुद्धसंविद! सुधियः । 
कमलदलानि जलैरिव बहिरावरणेने लिप्यन्ते ।। १॥ 


ह अन्वय--हि, इह स्वात्ममहेश्वरपरिभावनशुद्धसंविदः सुधियः, जलैः कमलद्लानि इव, 
; न लिप्यन्ते । र 


अर्थ-स्त्रीय आत्मा-( हृदय ) सें भगवान्‌ महेखरकी भावना (ध्यान) 
करनेसे, अथवा स्वात्म ( लवंपदार्थ-जीव ) और महेइवर ( तत्पदार्थ- ब्रह्म ) की 
अभेद-भावना ( अद्वैतभाव ) से, जिनकी मति विशुद्ध हो गई. है, वे महात्मा लोग 
हु न्य जलमें कमल्पत्रके समान, देहेन्द्रियादि-जन्य शुभाशुभ कर्मोंसे छिपायमान 

कविभुखकमलोपवने कृतवसतिर्जयति द्क्तिकरपरता | 

या फलति अुक्तिमुक्ती शित्रभक्तिसुधारसासेकेः ॥२॥ 


अन्वय-कविमुखकमलोपवने कृतवसातिः (सा & 
सुघारसासेकैः भुक्तिमुक्ती फलति | (सा) सुक्तिकल्पलता जयति, या शिवभक्ति 


अर्थ--अहा ! कविजनोंके मुखकमलरूपी उपबनमें निवास करनेवाळी उस 
id ली सुधारसके सिञ्चनके द्वारा बुभुक्षु 
क्त) ज रि 
रूप दोनों फलोंको उत्पन्न करती हे । 1. ह मा) 
जप जय हर रक्ष भयादेव देवं शिवं शिवं लब्धुम्‌ । 
य! स्तौति तस्य सफल! सारः सारस्वतः स्वतः स्फारः ॥३॥ 


अन्वय--हर | जय जय [ माम्‌ ] भयात्‌ रक्ष, एवम्‌ शिवम्‌ लब 
बम्‌ शिवम्‌ लब्धुम्‌ यः देवम्‌ 
शिवम्‌'स्तौति, तस्य सारः सारस्वतः स्फारः स्वतः सफलः [ भवति ]। $ 


अर्थ हि शिव | आपकी जय हो, सदा जय हो 

| 4; य हो । हे भगवन्‌ | मुझ अनाथकी 
ss 7 इस प्रकार जो अपना कल्याण चाहनेबाला पुरुष श्री सदाशिवकी 
_ स्तुति करता हे, उस घन्यात्माके उत्कृष्ट बागिळासको धन्य हे। 


शिव प्र शक्कर शङ्कर भव गतिरिति यः प्रलापयुखरमुख । 

तस्य हैं सफला दिवसाः शिवसायुज्यं च हस्तगतम्‌ ॥४॥ 
-_____रन्वय-शिव | शिव || शङ्कर | शङ्कर [] [ त्वं, मम अगतिकस्य ] गतिः भव, इति 
& जय जयेति पौनस्क्त्ये मंक्व्युछ्ठासान्न दोषः, एवमग्रेऽपि । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ५०३ 
यः प्रलापमुखरमुखः [ भवति ], तस्य हि, दिवसाः सफलाः [ भवन्ति ], शिवसायुज्यम्‌ च 
हस्तगतम्‌ [ भवति ] । 

अथे--हे शिव | हे कल्याणदायिन्‌ ! हे शङ्कर ! हे शङ्कर !! आप मुझ 
गतिहीन दीनको शरण दीजिए |! इस प्रकार जो वाचाळ पुरुष वार-बार प्रभुको 
पुकारता है, उसके सब दिन सफल हो जाते हैं, और उस भाग्यवानके लिए शिव- 
सायुज्य ( मोक्ष ) भी कर-वद्र-वत्‌ हस्तगत हो जाता हे । 


इह खलु पशुपतिलुतिभिः कतिंपयमपि य! कृतार्थयति कालम्‌ । 
सकलकलिकछ्षश्चक्तो जीवन्युक्तः स कि बहुना ॥५॥ 


अन्वय-इह खळ यः 'पञुपतिनुतिभिः कतिपयम्‌ अपि कालम्‌ कृतार्थयति; सः 
सकलकलिकछ्षमुक्तः ( सन्‌ ) जीवन्मुक्तः ( भवति ), किंम्‌ बहुना ( उक्तेन ) | 

अर्थ-इस असार संसारमें जो पुरुष पशुपतिके आराधनमें किञ्चित-मात्र 
( एक पळक, अथवा क्षण या मुहुत्ते-परिमित) भी समय व्यतीत करता है, वह 
पुरुष कलिकाळके सकळ पापोंसे मुक्त होकर जीवन्मुक्त हो जाता हे । अब इससे 
अधिक क्या कहें ९ ट्ट 


उपचितङुशलश्रेणिः. ,परमपदारोहणेकनिश्रेणिः | 

जयति महाम्रतवेणिविबुधजनाहादिनी चुतिः शम्भोः ॥६॥ 

अन्वय--उपचितकुशलश्रेणिः; परमपदारोहणेकनिश्रेणिः, महामृतबेणिः, विद्युघजना- 
हूलादिनी शम्भोः नुतिः जयति । 

, अर्थ -भवसागरसे पार करानेबाले कल्याणों ( पुण्यपुञ्चों ) की बृद्धि करनेवाली, 
परमपद ( अर्थात्‌ मोक्षघाम ) में आरोहण करनेकी मुख्य निश्रेणी ( मूळ सीढ़ी), और 
परम आनन्दरूपी महाअम्रतकी धारा, एवं विद्वज्जनोंके हृदयको आहादित करनेवाली 
शिव-स्तुतिकी सदा जय हो। 

किमियं सद्गुरुदश्हिदिकमयी का किं जगत्सृष्टिः । 
किंवा निरम्रबृष्टिः श्रवणासृतवषिणी नुतिः गम्मो। ॥७॥ 
अन्वय--भ्रवणामृतवर्षिणी इयम्‌, शम्भोः चुतिः, किम्‌ सद्गुरुदृष्टि; ( अस्ति १), किम्‌ 
नु हलादैकमयी जगत्सष्टिः ( अस्ति ) ! किं वा निरम्रवृष्टिः ( अस्ति$ १) | 
की अर्थ अहा ! द्म जनोंके कानोंमें अमतकी-सी वषी करनेवाली यह 
शिवकी स्तुति क्या सद्गुरुकी अनुप्रह-दृष्टि है ? अथवा क्या यह जगतूकी अतिशय 
आनन्दमयी सृष्टि है? या यह बिना बादलोंकी वृष्टि धारा दै ९ 
अक्षयसुखोपथुक्ति। परमशिवावाप्तये नवा युक्तिः । 
यदि वा जीवन्छुक्तिः श्रवणामृतवर्षिणी सुतिः शम्भोः ॥८॥ 
Co क 
( ३ ) पंचक्लेशपाशबद्धा जनाः पशवः, तेषां पति:--पशुपतिः । 
$ सन्न संशयालक्वारः | 
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अन्वय-भ्रवणामृतवर्षिणी शम्मोः नुतिः ( किम्‌) अक्षयसुखोपभुक्तिः ( अस्ति ) १ 
( किंबा ) परमशिवावापये नवा युक्तिः ( अस्ति १ ) यदि वा जीवन्मुक्तिः ( अस्ति १ ) | 
अर्थ-कानोंमें असरत बरसानेवाळी यह शिवजीकी स्तुति कैवल्यरूपी अक्षय 
सुखकी भोग-क्रीड़ा है ? किंवा, यह परमपदको प्राप्त करनेकी कोई नवीन विलक्षण 
( अनोखी ) युक्ति है ? अथवा क्या यह साक्षात्‌ जीवन्मुक्ति ही हे ९ 
क्षेत्र तदिह पवित्रं तत्तीथ पावन तदायतनम्‌ । 
तदिह तपोवनमनघं यत्र लुतिः शांभवी श्रुति विशति ॥९॥ 
अन्वय-- यत्र शाम्मवी नुतिः श्रुतिम्‌ विशति, इह्‌ तत्‌ ( एव ) क्षेत्रम्‌ पवित्रम्‌ , तत्‌ 
| एव ) तीर्थम्‌ पावनम्‌ , तत्‌ आयतनम्‌ पावनम्‌ । इह तत्‌ तपोवनम्‌ अनघम्‌ ( भवति )। 
अर्थ जिस जगह भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुति कणेगोचर होती है, सुननेमें 
आती है, वही क्षेत्र पवित्र हे; वही परम पवित्र तीर्थे है, वही अशुद्ध घर है, और 
वही पवित्र तपोषन है । 
सा क्रीडा सा गोष्ठी सा विश्रान्तिः स भूमिकालाभः । 
साऽखिलदुःखनित्वत्तियत्र नुतिः शांभवी श्रृ्ति विशति ॥१०॥ 
अन्वय- सा क्रीडा, सा [ एव ] गोष्ठी, सा [ एव ] विश्रान्तिः, सः भूमिकालामः, 
सा [ एव ] अखिलदुःखनिदृर्ततिः, यत्र शांभवी नुतिः श्रुतिम्‌ विति । 
झथे-अद्दा ! बही एक वास्तविक क्रीड़ा हे, वही वास्तविक सभा है, 
वही परम विश्रान्ति है । और इस संसाररूपी रगस्थढमै नृत्य करनेवाले जीवकी 
वही श्रेष्ठ भूमिकाकी प्राप्ति है, एवं बही आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति ( मुक्ति ) है, जहाँकि 
परमेश्‍वरकी स्तुति कणेगोचर होती है । 
तद्भचानं स समाधिः स महायागस्तदर्चन॑ सकलम्‌ । 
सा खळ परमा दीक्षा यत्र जतिः शांभवी श्रुति विशति ॥११॥ 
अन्वय तत्‌ ध्यानम्‌ , सः समाधिः, सः [ एव ] महायागः, तत्‌ सकलम्‌ अर्चनम्‌ , 
सा लड परमा यत्र शांभवी नुतिः श्रुतिम्‌ विशति । | 
 , अथ वह दिव्य ध्यान हे, बही यथार्थ समाधि है, वही महा-याग है, वही 
सम्पूणे पूजन है, और बही ( परमपद-दायिनी सदूगुरुकी ) दीक्षा हे, जहाँ कि 
भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुति कणंगोचर होती है। | 
' [अब कुछ इलोकोंके द्वारा भाबुकजनोंको उपदेश देते हुए कवि कहते हैं] 
यदि पारिजातङसुमस्तबकस्तव कर्णयोरलङ्करणम्‌ । 
वितु भत्ति न सुलभ! श्रुतिपथमेता नय स्तुती। शम्मो। ॥१२॥ 
र अन्वय--[. हे प्रणतजन | ] यदि पारिजातकुसुमस्तबकः तव. कर्णयोः अलङ्करणम, 
च. सुलभ; भवति, तदि एता; शम्मोः स्तुती; श्रुतिपथम्‌ नय । 
अथ अयि भावुकजनों ! यदि सरगर नन्दुनवनभै स्थित पारिजात नामक 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ५०५ 


कल्पवृक्षके कुसुमोंका स्तबक आपके कणोंका आभूषण नहीं घन सकता; तो आप इन 
( मेरी ) शिव-स्तुतियोंको अपने कर्णोमें धारण कर लीजिए ! अर्थात्‌ ये मेरी स्तुतियाँ 
स्वगेके कटपतरुके पुऽ्प-स्तबकोंसे भी अधिक मनोहर हे । र 

अभिलषसि यदि निरोद्ध' पवनादपि दुग्रह मनोहरिणण । 

तदिप्षा गृहाण निभृतं चढगुणगुणगुस्फिता! स्तुती! शम्मोः ॥१३॥ 

अन्वय-{ अयि भावुकजन | ] पवनात्‌ अपि ढुग्रंहम्‌ मनोहरिणम्‌ निरोद्धुम्‌ यदि 
अमिलपसि १ तत्‌ इमा दढगुणगुणयुम्फिताः शम्भोः स्तुतीः निभ्वतम्‌ ण॒हाण | 

अर्थ -अये भावुको | यदि आप ढोग पबनसे भी अधिक दुर्मेह ( कठिनतासे 
वदसे होनेवाले ) अपने मनो-सृगको रोकना चाहते हो, तो मेरी इन ओजः, प्रसाद्‌, 
साधुयीदि शब्दार्थ-गुणरूपी दृढ़ गुणों-( तन्तुओं ) से गुम्फित शिव-स्तुतियोंको 
निइचळ होकर अवश्य ग्रहण करो | ह 

यद्सृतमस्बुधिमन्थनसञ्चुत्थितं तस्य कः स्विदास्वादः । 

इति यदि हृदि तव कौतुकमाकर्णय तत्स्तुतीरिमाः शंभोः ॥१४॥ 

अन्वय -[ हे सहृदयजन | | अम्बुधिमन्थनसम्मुत्थितम्‌ यत्‌ अमृतम्‌ , तस्य कः स्वित्‌ 
आस्वादः [ भवति ], इति यदि तव ह्वदि कौतुकम्‌ [ अस्ति] तत्‌ इमाः शम्मोः 
स्तुतीः आकर्णय । 

अर्थ-अयि सहृदय लोगों ! समुद्रके मन्थनसे निकले हुए अम्ृतका अस्वाद 
कैसा होता है, इस प्रकारका कौतूहूळ यदि आपके मन में है, अथोत्‌ यदि आप 
अमृतका आस्वाद जानना चाहते हों, तो इन ( मेरी ) भगवान्‌ शाङ्कएकी स्तुतियाँको 
सुनिए । ! 

विषयोपभोगर दितः सहजो हादः सतां मतो मोक्ष! । 

तमपि यदीच्छप्ति वेदितुमवहितहृदयः गण स्तुतीः शम्मो। ॥१५॥ 

अन्वय -[ हे प्रणतजन ! ] विषयोपभोगरहितः सहजः ह्वादः मोक्षः सताम्‌ मतः 


` [अस्ति ], तम्‌ अपि वेदितुम्‌ यदि [ त्वम्‌ ] इच्छसि; तर्हि अबहितह्ृदयः [ सन्‌ ] शंमोः 


स्तुतीः श्णु । टर र 
अथै--अथि भावुक पुरुष ! विषयोंके उपभोगसे रहित, स्वाभाविक परमानन्द्‌- 
रूपी मोक्ष पदार्थ ही सज्जनोंको अभिमत ( प्रिय ) होता हे. । उसे भी यदि आप 
जानना चाहते हैँ, तो सावधान होक( भगवान्‌ शङ्करकी स्तुतियाँको सुनिए ! 
अशुचि शुचामायतनं मलकलिलभिदं कलेवरं सत्यम्‌ | 
भगवदुपासनसाधनमिति भवति न कस्य कपनीयम॥१६॥ . 
अन्वय--अशुचि, शुचाम्‌ आयतनम्‌ , मलकलिलम्‌ इदम्‌. कलेवरम्‌ सत्यम्‌ | ( एवं- 
भूतमपि शरीरम्‌ ) मगवदुपासनसाधनमू मवति, इति ( हेतोः ) कस्य न कमनीयम्‌ भति १. 


२. हरिणको बाँधनेके किए भी गुणों ( तन्तुओं ) से बॅधी हुई वासुरा होती,है । 
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अर्थ--यह मनुष्य-शरीर वास्तव सें अपवित्र, शोक-मोहका घर, एवं पापोंसे 
अत्यन्त कलुषित है, तथापि यह भगवानकी उपासनाका परम साधन हे । इसलिए यह्‌ 
किसको प्रिय नहीं लगता अर्थात्‌ सभीको प्रिय लगता है । [अतः] 

यदि मनुषे यमनियमप्राणायामादि दुघंटं कतुप्‌। | 

तदिमं सुगसमुपायं श्रय परमपदाप्तये नुति शम्भोः ॥ १७॥ 

अन्वय- [है मनुज | ] यदि [ त्वम्‌ ] यमनियमप्राणायामादि कर्ठुम्‌ दुर्घटम्‌ मनुपे, 
तत्‌ परमपदासये इमम्‌ सुगमम्‌ उपायम्‌ झम्मोः नुतिम्‌ श्रय | - 

- अर्थ-हे मनुष्य ! यदि तू यम-नियम, प्राणायाम, धारणादि अष्टाङ्ग योगका 
अभ्यास करना अत्यन्त कठिन समझता है, तो फिर उस परमपद्को प्राप्त करनेके लिए 
इस अत्यन्त सरछ,-सुगम उपाय-श्रीडिवस्तुतिकी शरण ले | 

[श्री शिवस्तुतिके प्रतापसे अपनेको कृतकृत्य समझते हुए कबि कहते हैं-] 

सिद्ध संम्यगभीष्टं सत्यगिरामाशिष! सतां फलिता | 

हक] “® (3 ७ 

लब्धं सुकृतस्य फलं निव्युढेयं यतः स्तुति; शम्भो} ॥ १८।। 

अन्वय--[ मम | अपीष्टम्‌ सम्यक्‌ सिद्धम्‌ | सत्यभिराम्‌ सताम्‌ ( अपि ) आझिषः 
` फलिताः । सुकृतस्य फलम्‌ [ मया ] लब्धम्‌ । यतः [ मया ] इयम्‌ झम्मोः स्तुतिः निर्व्यूढा । 
- अ्थ--आहा ! मेरा असीष्ट ( मनोरथ ) सम्यक्‌ प्रकार सिद्ध हो गया दै, 
महात्माओंका शुभाशीवोद भी मेरे लिए फलीभूत हो गया है और पूर्वो- 
पाजित पुण्यका फळ भी मुझे प्राप्त हो गया है, जो कि मैंने सम्यक्‌ प्रकार यह भगवान्‌ 
श्रीसदाशिवकी स्तुति पूर्ण कर दी है । ; 

मम सार! संसार; सकलमिर्द मत्यजन्स मम सफलम्‌ । 

मम सदशोऽस्ति न कथन यदहं स्तोता शिवस्य संवृत्तः ॥ १ ६॥ 
न्य अन्वय--मम घन्यस्य ] संसारः सारः, मम इदम्‌'मत्यंजन्म सकलम्‌ सफलम्‌ । [इह] 

'मम संहराः कश्चन न अस्ति । यत्‌ अहम्‌ शिवस्य स्तोता संबृत्तः | 

अर्थ-यह निःसार भी संसार मेरे लिए सार हो गया है, और मेरा यह 
मनुष्य-जन्म सारा ही सफल हो गया हे. । अहा ! इस प्रथिबीमे मेरे समान घन्यात्मा 
दूसरा व न जो 24 मैं भगवान्‌ शिवकी स्तुतिमें प्रवृत्त हुआ हूँ । 

| अति-गाढ़ भक्ति-सुधाके पानके आवेशसें उन्मत्त . पुरुषकी तरह 
बोलते हुए कहते हैं-- ] 2 

प्रणभामि प्रणमामि स्तौमि स्तौमि प्र जगन्नाथम्‌ । 
ध्यायामि ध्यायामि च यामि च बिमल परं धाम ॥२०॥ 
अन्वय अहम्‌ ] जगन्नाथम्‌ प्रभुम्‌ प्रणमामि प्रणमामि, प्रभुम्‌ स्तौमि स्तौमि; 
_च्योयामि i च; विमलम्‌ परम्‌ धाम च यामि । RS 
अर्थे-अहह ! मैं जगदीइचर प्रभुको मन, बचन, कर्म और शरीरके दवारा 


____ वारम्बार प्रणाम करता हुँ, पुनः पुनः उनकी स्तुति करता हूँ। और तहीन होकर उनके 
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चरणारविन्द-युगळका वारम्बार ध्यान करता हूँ । उनके प्रसादातुग्रहसे मैं परम निर्वाण 
घामको प्राप्त होऊँगा, और अवश्य होऊँगा ! न 
इति भी प्रेममकरन्द्समेत काश्मी रक-महाऊवि-श्रीमज्जगद्धस्मइ- 
विरचिते सगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्चलौ 
'स्तुति-प्रशंदा? नामक स्तोत्रं सपनिशम । 


अष्ठात्रिशं स्तोत्रम्‌ 
अब यहाँसे ग्रन्थकार 'पुण्यपरिणास नामक अड़तीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते बु 
हुए कहते है-- 


सहखशीपी पुरुषः पुनातु व! 
सहस्रचश्षु भगवाच सहसपात्‌ । 
गलेञ्ङ्घरिमूले नयने च निश्रला- 
"हृयोञ्प्यम्षी यं पुरुषा उपासते ॥ १ ॥ 
अन्वय--*सहखशीर्षा पुरुषः, 3सहसच्क्षुः पुरुषः, “सहस्तपात्‌ पुरुषः, अमी त्रयः 
अपि ( पुरुषाः ) निश्चलाः [ सन्तः ] यम्‌ ( श्रीशिवम्‌, क्रमेण ) गले, अडप्रिमूळे, नयने च 
उपासते, ( सः ) सहस्रशीषी, सह्नचक्षुः, सह्रपात्‌ "पुरुषः भगवान्‌ वः पुनातु । 
अर्थे-सहस्थ फणोंवाला पुरुष ( अथोत्‌ श्री शेष-नाग ) निश्चल होकर जिसके 
कण्ठपर विराजित होता दै, और सहस्ननेत्रोंबाला पुरुष ( अथौत्‌ इन्द्र ) शान्त होकर 
जिस ( प्रभु )-के चरणतळकी उपासना करता है एबं सहस्न चरणों-( अनन्त किरणों-) 
वाळा पुरुष ( अर्थात्‌ सूर्य ) जिसके ( दक्षिण ) नेत्रमें सुशोभित होता हे । इस प्रकार 
ये तीनों पुरुष सदैब जिस ( महापुरुष )-को सेत्रामें तत्पर रहते हैं, वह सहर 
( अनन्त ) शिरोंबाला, सहस्र ( अनेको ) नेत्रोंबाळा, और सददख (अपरिमित ) 
चरणोंबाळा, विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ शिव आप छोगोंक़ो पवित्र करे । 
सरस्वतीवेन्दुकलोद्गवा करे! 
| सरस्वतीव श्रवणासृतैः स्वरैः । 
सरस्त्रतीवोमिं मिरीशवरहतवैः 
सरस्वती वर्षतु व! सुथामियम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--[ इव > यथा, तथा ] यथा “सरस्वति उद्गता इन्दुकला करै; सुधा वर्षेत । 
यथा श्रबणामृतैः रवरैः सरस्वती” सुधां वर्षति, यथा (च) ऊर्मिभिः सरस्वती“ सुधां वर्ष॑ति, तथा 
इयम्‌ [ मम ] सरस्वती ईश्वरस्तवैः बः सुधाम्‌, वर्षतु । [ 
१. "उपासते यं पुरुपाखयोऽप्यमीः इति च पाठः। २. शेषः । रे. इन्द्रः । ४. सूयेः। 
५, पुरि पुरि--प्रति शरीरं तिएतीति पुरुषः, विराट्रूपः परमात्मा । ६-ससुद्रे। ७--वीणा । 
८- तन्नाम्नी नदी । CES, द 
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२०८ स्तुतिकुसुमाञ्नलि ` [ अषटात्रिश 


अथै--जैसे समुद्रसे निकली हुई चन्द्रकळा अपनी सुशीतल किरणोंसे अम्ृतकी 
वषी करती दै, और जैसे सरस्वती ( वीणा ) अपने सुमधुर कणेमनोहर स्वरोंसे ( सहृदय 
जनोंके कानोंमें ) अम्ृत-वर्षो करती हे एवं जैसे सरस्वती नदी अपनी सुशीतल तरङ्गोंसे 
सुधा-वर्षण करतीहै, उसी तरह यह ।मेरी,सरस्वती ( मेरी वाणी भी ) ईश्वरकी स्तुतिके 
द्वारा आप ( सहृदय ) छोगोंके लिए साक्षात्‌ अस्रतकी वर्षो करे । 
विमशंशूत्येन मया ` निरर्थकः 
खलेन कालः सकलोऽतिवाहितः | 
द्‌ त्वसारादतिसारश्चद्शतं 
शृतं यदीशर्तुतिवेतनं मन) ॥ ३॥ 


अन्वय--विम्शा्चत्येन मया खलेन सकलः कालः निरर्थकः अतिवाहिंतः । तु इदम्‌ 


असारात्‌ अतिसारम्‌ उद्धृतम्‌, यत्‌ मनः ईशस्तुतिवेतनम्‌ घृतम्‌ । 
अर्थ-सद्सदूके विचारसे रहित मुझ खलने अपना सारा समय निरर्थक 
(बृथा ) ही खो डाला । किन्तु भाग्यवश ( अब) विचार करनेपर इस अत्यन्त 
निःसार संसार ( प्रपञ्च )-से मैंने यही एक सार ( तात्त्विक वस्तु) निकाला है कि इस 
( मंहाळोभी ) मनको इश्ररस्तुति-रूपी वेतन ( मासिक ) देना निश्चित किया है । 
न हृद्यतामेति परस्य दुर्धुखः | 
शिशुः स्रवत्पीनसदिग्धनासिक! । 
. पितुः स्वकीयस्य तु जीविताधिक- । 
स्तथोपहास्यो5पि ममाज्यप्रुध्यम! ॥ ४ ॥ 
अन्वय--यथा, ढुमुख; सवत्पीनसदिग्धनासिकः शिक्युः परस्य हृद्यताम्‌ न एति; 
“| किन्तु, स एव शिशः ] स्वकीयस्य पितुः त जीविताधिकः [ भवति ], तथा मम अयम्‌ 
उपहास्यः वा [ भवतीति जाने ]। 
अर्थैः जैसे, कुत्सित मुखवाळा, ( अथात्‌ चिपटी हई नाक और कीचसे भरी 
आँखोंबाला ) और झरते हुए ( नासिकाके ) मळसे ख हुई नासिकावाला अति 
घृणास्पद, बालक दूसरे लोगोंको मनोहर (प्रिय) नहीं छगता । परन्तु वही बाळक उसके 
पिताको तो प्राणोंसे भी अधिक प्रिय लगता हे, वैसे ही उपहास करने योग्य इस मेरे 
उद्यम (श्री सदाशिव-स्तुति-रूप प्रबन्ध-रचना )-की भी बही दक्षा हे । अथौत्‌ यद्यपि 


' मेरा यह शिव-स्तुति-रूप काव्य भुति-कड आदि ( दुमुखत्बादि ) दोषोंसे दूषित होनेके 


कारण सकठ विद्ठजजनसनोहर नहीं होगा, तथापि मेरे लिए तो यह अत्यन्त ही प्रिय है । 
अनेमि भाग्योपचय! स पुष्कलः क 
स शक्तिपातः खलु पारमेश्‍वर! | 
. स वा भहाहों महतामनुग्रददो | 
__________ यंदीश्‍वराराधनसाधन॑ मन!॥५॥ 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ५०६ 


अन्वय--[ अहम्‌ ] अवैमि, सः पुष्कलः भाग्योपचय; [ अस्ति ], सः खळ पारमेखरः 
शक्तिपातः* [ अस्ति || सः वा महाहँः महताम्‌ अनुग्रह; [ अस्ति ], यत्‌ मनः ईस्वरा- 
राधनसाधनम्‌ | भर्वात ] | 
अर्थ-मैं तो समझता हूँ, कि मनुष्यका बही पूर्ण भाग्योदय है, और वही 
परमेश्वरका कृपाकटाक्ष है; अथवा वही सद्गुरुजनोंका महान्‌ अनुग्रह है, जो कि 
यह मन, इरवरकी आराधनामें तत्पर हो जाता है । 
अहो कृतार्थोऽरिम सनोभिरामया 
गिरा गुणालडकुतयेह रामया । 
तल! स्थिरेयं ध्रियते निरामया 
भवे च यद्कक्तिरभडुरा मया॥ ६॥ 
अन्दय-अहो ! इह [ अहम्‌ ] गुणालङ्कुतया मनोभिरामया रामया [ इव |, 
गुणालङक्गृतया मनोभिरामया गिरा कृतार्थः अस्मि, यत्‌ मया इयम्‌ स्थिरा निरामया तनुः, भवे 
अमङ्कुरा मक्तिः च ध्रियते । . 
अर्थ--अहा | जैसे कोई पुरुष छज्जा, सौशील्य, लावण्यादि सद्रुणोंसे अलंकृता 
सती अङ्गनाको पाकर ऋताथ हो जाता हे, वेसे ही मैं भी ओजः प्रसाद और माघुर्यादि 
गुणोंसे अलंकृत इस सुमनोहर बाणी ( स्तुति )-से ऋताथ हो गया हूँ। जिसके प्रतापसे 
कि मुझे यह नीरोग और स्थिर शरीर एबं परसेइवरमे अचल (दढ) भक्ति प्राप्त हुई है। 
न न विद्यया प्रीतिरनघमानया 
तथा श्रिया वाऽन्वहमेधमानया | 
शिवस्तवेक्त्रतयाऽसमानया' 
यथा गिरा सान्द्रसुघासमानया ॥ ७ ॥ 
* अन्वय-अनर्घमानया विद्यया, अन्वहम्‌ एधमानया श्रिया वा तया न [ मे ] प्रीतिः 
[ भवति |, यथा असमानया सान्द्रसुधासमानया शिवस्तवैकव्रतया गिरा प्रीतिः | भवति ]। 
अर्थ--परम सम्मानवती अमूल्य विद्या और प्रतिदिन ( उत्तरोत्तर ) बृद्धिको 
प्राप्त होनेबाढी लक्ष्मीसे मुझे उतनी प्रीति प्रसन्नता ) नहीं होती, जितनी कि अहर्निश 
श्री शिवकी स्तुति करनेवाली, गाढ़ अम्ृतके तुल्य इस लोकोत्तर बाणीसे होती है । 
पुरः स्फुरन्तं बिमशन्महेखर 
विलीनवेद्यान्तरवेदनो दशाम्‌ । 
नवस्तवोस्लेखनिधो स्पृशाभि यां 
ममान्तरात्मा विभुरेव वेचि ताम्र ॥ ८ ॥ 


अन्वय--विलीनवेद्यान्तरवेदनः [ अहम्‌ ] पुरः सर्तम्‌ महेश्वरम्‌ बिग्रन, तस्त 
वोल्लेखविधौ याम्‌ दशाम्‌ स्यामि; ताम्‌ [ केवलम्‌ ] मम अन्तरात्मा विमु; एव वेत्ति। | 
SSSI SISO णी ७ द्‌ + 


२ ७ 
१ इष्टिपातः । २ “ममानया' इति च पाठः । | 
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अथै-अन्य किसी भी वस्तुका भान (प्रत्यभिज्ञान ) न होनेके कारण तन्सय 
भावनाद्धारा अपने सामने स्फुरित (उद्य) होते हुए श्री भगवान्‌ शिवसें ही 
तल्लीन होता हुआ मैं, इन नूतन स्तोघ्रोंको लिखते समय जिस अनिवेचनीय दशा 
( परमानन्दमयी भूमिका ) को प्राप्त होता हूँ , उसे केवल एक एक सेरे अन्तरात्मा प्रस 
ही जानते हैं । 
मजुष्यता पूरपताऽग्रयवणता 
मनीषिता सत्कविता शिवकता । 
इयं मम क्षेमपरम्परा बिभो 
स्तुतिप्रसङ्गन गता कृताथताभ्न॥ & ॥ 


अन्वय-मनुष्यता, पूरुषता, अग्र्यवर्णता, मनीषिता, सत्कविता, सिवैकता, इयम्‌ 


मम क्षेमपरम्परा विभोः स्तुतिप्रसङ्गेन कृतार्थताम्‌ गता । 
अरथै- अहा ! एक तो मनुष्यता ( मचुष्य-जन्मकी प्राप्ति ) और फिर उम्तमें भी 
पुरुष-शरीर, उसमें भी ब्राह्मण जाति, उसमें भी विद्वत्ता और फिर उसभें भी 
सत्कबिता, उस पर भी फिर यह शिवेकता' ( भगवान्‌ शिवमें तल्डीनता ), इस प्रकार 
क कल्याणोंकी यह परम्परा प्रभुकी स्तुतिके द्वारा कृतार्थ (सफळताको प्राप्त) 

गई है ! 
[ इस प्रकार नवीन-नवीन स्तुतिरूपी पुष्पाञ्जढिके समपैणद्वारा दयाळु प्रभुको 
अतिशय प्रसन्न हुआ जानकर, कवि अपनेको कृतकृत्य समझते हुए कहते हँ--] 
भुवं नवानां रसगर्भनिर्भर- 
. '्वनिधनानामनघेयमावलिः । 
पृथुप्रभाव॑ शशिखण्डमण्डितं 
्रहपिंणं नीलगलं करिष्यति || १०॥ 
अन्वय--[ यथा, रसर्मनिर्भरध्बनिंः, अनघा नवानाम्‌ घनानाम्‌ आवलिः, एथुप्रमा- 
बंश-सिंखण्डमण्डितम्‌ नीलगलम्‌ प्रहर्षिणम्‌ करोति, तथा--] इयम्‌, रसगर्मनिर्मरध्वनिः, 
'बनानाम्‌' नवानाम्‌ अनघा आवलिः, ध्रुवम्‌ पृथुप्रभावम्‌ शशिखण्डमण्डितम नीलगलम्‌. 
प्रहर्षिणम्‌ करिष्यति | हर ८ 

अर्थ-[ जैसे जरसे गर्भित होनेके कारण गंभीरःध्वनिबाली नवीन मेघ-माला, 
बिशाल शोमाबाछे ( रंग-बिरंगे ) पट्ठोसे सुशोभित नीलकण्ठ ( मयूर )-को अत्यन्त 
हर्षित कर देती है, चैसे ही-- ] शान्तरससे गर्भित ध्वनिः-( उत्तम काव्य अथोत्‌ 
उयन्गयाथे ) बाळे, सघन ( अथौत्‌ ३८ संख्यासे परिमित ) सतोत्राँढी यह निर्मळ माळा 
महान्‌ प्रभावशाढी एवं चन्द्रकछासे सुशोभित भगवान्‌ श्रीनीढकण्ठको अवश्य ही 


` इक्तिकदेगी हॉ 


` न्यङ््ये वाच्याद्‌ ध्वनिः कथितः । ( काव्यप्रकाश ) । 
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FE] 


स्तो ] ॥ प्रेममकरन्द-सहित ५११ 


यंदि ह्ययोग्याश्चरणान्तिके वयं 
तथापि नः प्राङ्गणसीमसेबिनाम्‌ | ` 
चमत्करिष्यन्ति . गिरः प्रभोरिमा 
जनङ्गमानामिच गीतरीतयः ॥ ११.॥ 
अस्बय-- यदि हि, प्रभोः चरणान्तिके [ इमाः स्तुतीः श्रावयितुम्‌ वयम्‌ ] अयोग्याः, 
तथापि नः इमाः गिरः, गीतरीतयः जनङ्गमानाम्‌ इव, प्रमोः प्राङ्गणसीमसेविनाम्‌ चमत्करि्यन्ति। 
अथे--यद्यपि प्रभुके चरणोंके समीपम इन स्तुतियोंको सुनानेके लिए हम 
अयोग्य हैं, तथापि जैसे, ग्रामीण गीत वाह्म-जनों ( चाण्डाळादि)-को चमत्कृत 
कर देते हैं, बैसे ही हमारे ये स्तुति-बचन प्रभुके प्राङ्गणभें रहनेवाळे ( यमदूतों अथवा 
नन्द्यादि ) गणोंको तो अवश्य ही आश्चयं चकित कर देंगे ! 
[फ़िर भी अपनेको श्रीशिवस्तुतिके द्वारा कृतार्थं समझते हुए कबि 
कहते दै] 
प्रोपकारैरिब राजसेवनं 
८ > ७ (७ 
दरिद्रगाहस्थ्यमिवार्थितपणे! । 
७ ~ 
`इदं बहुक्लेशमपीरवरस्तव- 
रचेमि वर्ष्म स्पृहणीयमात्मनः ॥ १२॥ 
अन्वय वहुक्छेशम्‌ अपि राजसेवनम्‌ परोपकारैः इव, नहुक्लेशम्‌ अपि दखि- 
गाहस्थ्यम्‌ अर्थितर्पणैः इव, बहुक्लेशाम्‌ अपि इदम्‌ आत्मनः वर्षा [ अहम ] ईश्वरस्तवेः 
स्प्रृहणीयम्‌ अवैमि | 
अर्थ अैसे, सेवकका अत्यन्त दुःखमय भी राज-सेवन परोपकारके द्वारा 
स्पृहणीय होता है, और जैसे दरिद्र पुरुषका ग्रहस्थाश्रम बहुत क्लेशोंसे भरा हुआ 
भी अतिथि जनोंके सत्कार द्वारा अत्यन्त प्रिय छगता हे । बैसे ही सांसारिक दुःखों, 
अथवा अविद्यादि पञ्च क्लेशोसे भरे हुर भी इस अपने शरीरको मैं मगत्रानकी स्तुति- 


के द्वारा स्प्रहणीय समझता हूँ। र 
सहखपत्नोरिव परंबलोदक 

शिरः फणीन्द्रस्य मणित्रजैरि । 
सदोपमप्येतदवेमि माजुपं 


मनोरमं जन्म महेश्वरस्तव ॥ १३॥ | 

अन्वय--सदोषम्‌ अपि पल्वलोदकम्‌ सहसपत्रेः इव, सदोषम्‌ अपि फगीद्धस्य शिरः | 

मणित्रजैः इव, [ अहम्‌ ] सदोषम्‌ अपि एतत्‌ मानुषम जन्म महेस्वरस्तवैः मनोरमम्‌ अवैमि । 
nna मपीद्‌ ६21 १ रस्तबै क्क १ हणीय 
` १. यामिकानां गणानामेव। २. 'वपुबेदुक्ळेशमपीदमोश्वरस्तवैरवैमि स्ट 


` मात्मनः? इस्यपि पाठः साछुः । 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५१२ स्तुति-कुखुमाञ्ञलि [ अष्टाञिश 


अर्थ जैसे सदोष ( मलिन ) भी सरोबरका जळ कमलोंसे सुमनोहर हो जाता 
है, जैसे सदोष ( महा भयङ्कर विषसे भरा हुआ ) भी सर्पका फण मणि-गणोंसे प्रिय 
लगता है.। बैसे ही अनेकों दोषों ( पापों )से भरे हुए भी इस सुनुष्य-जन्मको मैं 
भगवान्‌ श्री सदाशिवकी स्तुतियोंसे अतीव मनोहर मानता हूँ। 
मृगेन्द्रशावा इव कन्द्रोद्रात्‌ 
करीन्द्रङुम्भादिव मौक्तिकोरकराः | 
विनि,सरन्तः  कवितुम्ुंखादमी | 
मनोक्षतां बिश्रति कस्य न स्तवाः ॥ १४ ॥ 
अन्वय--कन्दरोदरात्‌ विनिःसरन्तः मृगेन्द्रशावाः इव, करीन्द्रकुम्भात्‌ विनिःसरन्तः 
मौक्तिकोत्कराः इव, कवितुः मुखात्‌ विनिःसरन्तः अमी स्तवाः कस्य न मनोज्ञताम्‌ बिश्वति | 
अर्थ--अहा ! कन्दरा ( गुहा )-के अन्द्रसे निकलते हुए सरेन्द-बालकों 
( सिंहके बच्चों )-के समान और गजेन्द्रके मस्तकसे निकलते हुए मुक्ताओंके अद्ुरोंके 
समान, कविके ( अर्थात्‌ मेरे ) मुखसे निकलते हुए ये (३८ ) मनोहर स्तोत्र किस 
सचेतनके मनको नहीं मुग्ध करते ! अथोत्त समीके मनको मोहित कर देते ह्ँ। 
मरालमाला . सरसीव निर्मले 
कुचस्थले हारखतेव सुभ्रुवाम्‌ | 
इयं भवत्वाभरणं महेश्वर- 
स्तवावली वक्त्रसरोरुहै सताम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय- निर्मले सरसिः मरालमाला इव, सुभ्रुवाम्‌ कुचस्थले हारलता इव, इयम्‌ 
महेरवरस्तवावली सताम्‌ बक्त्रसरोरहे आभरणम्‌ भवतु । 
अर्थे जैसे निमेछ मानसरोबरभें मरालों ( हंसों )-की माळा सुशोभित होती 
हे, जैसे सुन्दरी युबतियोंके कुचस्थलमें मुक्तावढी सुशोभित होती है, बैसे ही बिद्वनों- 
के मुख-कमलमें यह ( मेरी बनाई हुई ) महेरवर-स्तवावळी सुशोभित हो । 
इमां घनश्रेणिमिवोन्युखः शिखी 
चकोरकः कातिकचन्द्रिकामिव 
रथाङ्गनामा तरणंरिव त्विषं 
स्तवावलीं वीक्ष्य न क; प्रमोदते ॥ १६ ॥ 
अन्वय - उन्मुख; शिली घनश्रेगिम्‌ इव, चकोरकः कार्तिकचन्द्रिकाम्‌ इव, रथाङ्गनामा 


क ' तरणे; त्विषम्‌ इव, इमाम्‌ स्तवावलीम्‌ वीक्षय कः न प्रसोदते ! 


छु ४ 5 ओ अर्थे-जैसे ( जळबिन्दुओंके छोभसे ) ऊपरको मुख किया मयूर, वर्षोऋतुकी 
पाठो देखकर आनन्दित होता हे; जैसे चकोरवाठक शा चमरो 


अष्टात्रिशत्‌संख्यकाः। २, मानसे, इत्यौचित्यात । - 
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देखकर आनन्दित होता है एवं जैसे चक्रवाक पक्षी प्रभात-समयकी सूर्य-कान्तिको 
देखकर आनन्दित होता है; वैसे ही ( मेरी ) इस स्तोत्रावळीको देखकर कौन सहृदय 
नहीं आनन्दित होगा 0 
मधुत्रतः सौमनसीमिव स्रजं 
सितच्छदः पहुजकर्णिकामिव | 
पिको विकोपामिव चूतमज्जरी- 
मिमां न कश्चर्वयति स्तवावलीस्‌ || १७॥ 
अन्वय--मधु्रः सौमतसीम्‌ स्रजम्‌ इव, सितच्छदः पङ्कजकर्णिकाम्‌ इव, पिकः 
विकोषाम्‌ चूतमञ्जरीम्‌ इव, इमामू स्तवावलीम्‌ कः न चर्वयति १. 
अर्थ-जैसे भ्रमर सुगन्धित पुष्पमालाका समास्वादन करता है, जैसे हंस 
कमळकी कर्णिकाको चर्वित करता है, एवं जैसे कोयल प्रफुल्छित आम्रक्री मञ्जरीको 
आस्वादित करता है, वेसे ही इस (मेरी) स्तोत्रावडीको कोन बुद्धिमान्‌ नहीं 
आस्वादित करेगा ? _ 
मनस्विनीनामिब साचि वीक्षितं 
स्तनन्धयानामिव मुग्धजरिपतम्‌ | 
अवश्यभासां मधु घक्तिवीरुधां 
सनीपिणां मानसमाद्वयिष्पति ॥ १८ ॥ 
अन्वय--मनस्विनीनाम्‌ साचि वीक्षितम्‌ इव, स्तनन्धयानाम्‌ मुग्धजल्पितम्‌ इव, 
आसाम्‌. सूक्तिवीरु धाम्‌ मधु मनीपिणाम्‌ मानसम्‌ अवश्यम्‌ आद्रेयिष्यति | 
अर्थ-जैसे मानवती युबतियोंके कुटिळ कटाक्ष कामी जनोंके चित्तको आद्रे . 
कर देते हैं; जैसे स्तनन्धयों-(छो टे-छोटे वाळकों) की मुग्ध वाणी ळोगोंके अन्तःकरणको. 
कोमळ कर देती दै, वैसे ही इन मेरी सूक्ति-रूपी छताओंका सुमधुर मधु भी सहृदयोंके 
अन्तःकरणको अवश्य ही आढे कर देगा, अथात्‌ तृप्त कर देगा । 
इयं मधुश्रीरिव केलिकाननं 
सरोवरं प्रावुडिवातपक्षतम्‌ । 
स्तवावली काव्यङुतूहलं सता- । 
मकालजीणं तरुणीकरिष्यति ॥ १९ ॥ 
अन्वय--अकालजीर्णम्‌ केलिकाननम्‌ मधुश्रीः इव, आतपक्षतमू सरोवरम्‌ प्राइट इव) 
- इयम्‌ स्तवावली अकालजीर्णम्‌ सताम्‌ काव्यकुवूहलम्‌ [ पुनः ] तरुणीकरिष्यति' | 
अर्थ-जिस प्रकार शीतकाछसे जीणे हुए क्रीडोद्यानको वसन्तलद्ष्मी पुनः | 
नवीन. कर देती है; जैसे उष्ण कालसे सूखे हुए सरोबरको वषों ऋतु फिर परिपूर्ण कर अ 
ण पृ. नब सस्पादयिप्यति । इदं मदीयं काव्य परीद्य,-अन्येअपे कवयस्तदुदयुक्तमनसो | 
मविप्यन्तीव्यथ; । ` 70028 2725 25 
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देती हे । उसी प्रकार यह (मेरी) स्त्रोत्रावही भी अकाळ--कलिकाळके प्रभावसे 
जीणे 4. बिद्वानोके काव्य-कौतूहूल-( काव्य-निमोणकी उत्कृण्ठा ) को पुनः नवीन 
कर देगी । अर्थात्‌ मेरे इस काव्यको देखकर अन्य कविजन भी नवीन काव्य बनानेको 
होंगे | ७ 2. ० 
य विमत्सराणां. सदसदिवेकिनां 
महात्मनां सूध्नि शतोज्यमजलि! । 
बिलोकयन्तु प्रगुगौखादिमां य 
प्रसादबुद्धथा मयि वा स्तवावलीस्‌ ॥ २० ॥. 
` अन्वय = बिमत्सराणाम्‌ , सद्सङ्विवेकिनाम्‌ महात्मनाम्‌ मूथ्नि अयम्‌ अज्जलिः 'बृतः* । 
इमाम्‌ स्तवावलीम्‌ प्रभुगौरवात्‌ विलोयन्दु, वा मयि प्रसाद्बुद्धथा विलोकयन्तु । रु 
अथै-मत्सर ( ईष्यों से रहित, और सदसदूविवेक्की महात्माओंके सस्तकमें 
मैंने यह स्तुति-कुसुमाज्चछि समर्पित कर दी दै। विद्वानोंसे मेरी यह प्राथना छै कि, 
आप लोग इस मेरे- ग्रन्थको भगबदूअक्तिके गौरवके नातेसे देखें, अथवा मुझ दीन- 
पर अनुग्रह चुद्धिसे देखें। र 
स्तबाचजीदोकनकापणच्छरा- 
दलभ्यमभ्पणचरैः सुरैरपि । 
प्रभोः पद्स्पशमशङ्कमीप्सतो 
विकत्थनत्वेऽपि न मे विडम्बना ॥ २१ ॥ 
अन्वय-अम्यर्णेचरैः सुरैः अपिं अलभ्यम्‌ प्रभोः पदरपर्शम्‌ स्तवावलीठौकन-कार्पण- 
च्छलात्‌ अशङ्कम्‌ ईप्सतः मे विकत्थनत्वे अपि विडम्बना न [ अस्ति ]। 
अंथे-जो ( भगवञ्चरण-कमळका रपशे ) अत्यन्त:निकटवर्ती इन्द्रादि देवोंको 
_ भी दुष्प्राप्य हे, उस भगवच्चरण-कमल-स्पश को इस स्तोत्राबढीरूपी उपहारके समर्पण 
करनेके व्याजसे निःशंक होकर अवश्य ही प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हुए मुझ 
घन्यात्माकी यह ( अपनी ) इछाघा करना भी उपहास करने योग्य नहीं है । 
कलिमलमषीकरमाषोऽयं मनोश्चुङुरः पुर! 
स्फुरितमपि न व्यक्तं वस्तु ग्रहीतुसभवतक्षमः । 
सपदि विशदैः शब्दन्र्मोमिभिविंसली कृते 


करबद्रवस्पश्यामोऽस्मिन्‌ समस्तमिदं जगत्‌ ॥ २२ ॥ 
` अन्बय-[ पुरा | कल्मिलमषीकहमाषः अयम्‌ मनोसुकुरः पुरः स्फुरितम्‌ अपि व्यक्तम. 
वस्तु ग्रहीतुम्‌ न क्षमः अभूत्‌ | सपदि विशदै; शब्दन्रह्मोमिमिः* विमलीकृते अस्मिन्‌ इदम. 
समस्तम्‌ जगत्‌ करबद्रवत्‌ पश्यामः | 
` अर्थ--[ अहा, ] पहले ( अथोत्‌ अज्ञानाऽवस्थासें ) कडिकाङके मछ ( पाप ) 


१. स्तुतिकुसुमा्षलिग्रन्थः । २, समपितः | ३. इदानीम्‌ । क 


४, श्रीमगवत्स्तुतिरूपैः तरङ्गैः । 
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रूपी कजलसे कळुपित हुआ यह हमारा मनरूपी दर्पण अपने सामने सपष दीखती हुई 
बस्तुको भी नहीं ग्रहण कर सकता ( समझ सकता ) था । किन्तु ( सद्भाग्यवशात्‌ ) 
इस समय अतीव सुनिमेछ शब्द-त्रह्म रपी--अथोत्‌ भगवान्‌ श्रीसदाशिबकी स्तुति- 
रूपी तरङ्गोंके द्वारा स्वच्छ किये हुए इस मनरूपी दर्पणमें हम इस सारे ही जगत. 
को 'कर-बद्रके समान! ( हृथेढीपर रक्खे हुए वेरके समान ) स्पष्ट देख रहे हैं । 

[ कहनेका अभिप्राय यह है कि जब तक हम अज्ञान-निद्रामें सोये हुए थे, 
तब तक हें प्रतेक वस्तु भिन्न-भिन्न ( खी, पुत्रादि ) रूपसे अनेक तरहकी-सी प्रतीत 
होती थी, किन्तु घड़े भाग्यवश सगवत्‌कृपासे ज्ञानरूपी अखण्ड प्रकाशके उदय होनेके 
कारण, अज्ञानके हटजाने पर, अब हमें “सरव खल्चिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचनःकी 
भावनाके द्वारा यह सारा ही जगत्‌ एक-रूप अथोत्‌ अट्टय शिव-रूप आस रहा हे । 
अहा, इसी भावनामें रगे हुए महाराजा भतेहरिजीके हृदयकी भी ठीक यही दशा 
है। आप कहते हैं कि : - 

` - यदासीदक्षानं स्मरतिमिर-संस्कारजनितं 
तदा इष्टं नारीसयमिदमदोषं जगदपि । 
इदानीमस्माकं पडुतर विवेका< नजुपां 
समीभूता दृष्ट्रिखिुवनसपि घह्म तनुते ॥ 

अर्थात्‌ जब तक हमारी दृष्टिभें कामकी बासना द्वारा उत्पन्न हुआ अज्ञान- 
रूप अन्धकार घुसा हुआ था, तब तक हमने सारे ही जगतको नारीमय ( खोरूप ) 
देखा । किन्तु अहोभाग्यवश ( सद्शुरुक्री छपासे ) जब इस दष्टिमें विवेकरूपी शुद्ध 
अञ्जन ळगा, तब यह हमारी दृष्टि, समदृष्टि होकर, अब सारे ही त्रैलोक्यको ब्रह्ममय 
देख रही है । 
नन्दिनि स्तुवति नन्दिनि शूढमथं 

देवश्चमत्कृतिक्ृताङ्गुलिमङ्गमङ्गिः । 

अङ्गस्थितां भगवतीमधिरूढहाता- 
मासामवश्यभववोधयति स्तुतीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय--नन्दिनि आसाम्‌. स्तुती ताम्‌ गूढम्‌ अर्थम्‌ [ त्वा ] आनन्दिनि स्तुबति सति, 
देवः चमत्क्ृतिक्ृताङ्‌्गुलिमङ्गभङ्गिः [ सन्‌ ] अधिरूढहासाम्‌ अङ्गर्थिताम्‌ भगवतीम्‌ आसाम्‌ 
स्तुतीनाम्‌ गूढम्‌ अर्थम्‌ अवश्यम्‌ अवबोधयति । 
० आम दा । जब भगत्रान्‌ श्रीशंकरका द्वारपाल ( न य नन्दी इन सेरी 
स्तुतियोंके गूढ अथे ( अभिप्राय )को सुनकर आनन्दपूर्वेक, अतीव हर्षके मारे, भगवान 
शिवके आगे वर्णन करने लगेगा; तब बह स्वयंप्रकाश परमेश्वर आश्रये-चकित 
होकर ( मुँह पर ) अङ्गछिको दबाते हुए, अपने वामाज्ञमें बैठी हुई भगवती श्री भवानी- 
जीको इन स्तुतियोंका गूढ़ अभिप्राय अवश्य ही सुनायेंगे ! 
मन्ये मनोवचनकममिरद्शुतानि 


यान्यूजितानि सुकृतानि पुराकृतानि । 
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एतानि तानि शिवभक्तिपवित्रितानि टर 
कर्णामृतानि फलितानि सुभाषितानि ॥ २४ ॥ 

अन्वय- अहम्‌ ] मन्ये [ अस्माभिः ] यानि ऊर्जितानि अद्भुतानि सुकृतानि 
मनोवचनकर्ममिः पुरा कृतानि; तानि एताति दिवभक्तिपवित्रितानि कर्णामृतानि सुभाषितानि 
फलितानि । न नर करे 

अर्थ-मैं समझता हूँ, कि हमने पूर्व जन्मभें मन, बचन अ केके हारा जो 
अनेकानेक अदभुत सुकृत उपाजिंत किये थे, वे ही पुण्य इस जन्सम श्रीशिवभक्तिसे 
पवित्र होकर कणेसिं अमृत बरसानेबाले इन झुभाषितों ( सुन्दर उत्तियो ) फे रूपें 
प्रकट हुए हैं । | 2 
एते प्रभो! प्रमथभचरभीक्टमष्टा- 

त्रिशत्स्तवा ब्रिसृशतां बिदुषां दिशन्तु । 

° ७ 

तेनेव चक्षु धतघमकरासताश- 

सप्ताचिषामिव कलाः सकलाथलाभम्‌ ॥ ९५ ॥ 

अन्वय--प्रमोः प्रमथमर्तुः एते अष्टात्रिंशत्‌ स्तवाः, तेन एव इक्षु घृतघर्मकरामृतांश- 
सप्तानिषाम्‌ कलाः# इव विमृशताम्‌ विदुषाम्‌ अभीष्टम्‌ सकलार्थलाभम्‌ दिशन्तु | 

अर्थे- महाप्रभु, नन्दी-शरङ्गी आदि प्रमथगणोंके अधिपति, भगवान्‌ श्रीसदा- 
शिवके ये अड़तीस स्तोत्र--उन्होंके तत्तत्‌ नेत्रोंमें विराजित हुए सूर्ये, चन्द्रमा 
ओर अग्निकी अडतीस कलाओंकी तरह, श्रीशिव-भक्तिरूपी रसायनका समा- 


. सादन करनेवाले सहृदयोंको धमे, अर्थ, काम और मोक्षरूपी चारों अभीष्ट पदार्थ 
प्रदान करे । 
कई [ अब कबि एक उलोक द्वारा, सहृदय जनोंके हृदयमें परमानन्द-दायक, 
निज-रचित ग्रन्थकी महिमा वर्णन करते हुए इस ग्रन्थका नामकरण ( अर्थात्‌ नामको 
अभिव्यक्त ) करते हैं--] 


अयमिह किङ्करेण रचितश्वरणाम्बुजयो; 
स्तुति्ुसुमाञ्जलि-भंगवतस्तरुणेन्दुभृत! । 
अविरलभक्तिसिक्तनबद्नक्तिलताऽवचित! 
कलयतु सौरमेण सुकृतां स्पृहया मनः ॥ २६ ॥' 


क्या अन्वय--इह, [ मया | किङ्करेण भगवतः तरुणेन्दुभ्रतः चरणाम्बुजयोः रितः अविरल- ` 


भक्तिसित्त चितः अयम्‌ स्तुतिकुसुमाञ्जलिः सौरभेण सुकृताम्‌ मनः स्पृहदयाळ 
कलयतु। | 
क अर्थ्‌ माता श्रीसरस्वतीकी सद्दायतासे ] मुझ ( जगद्धर-भट्ट नामक ) 


#सूयंकी द्वादश ( १२) कला, चन्द्रमाको पोडदा (१६) कला, और अग्निको | र 


१० कळा, इन सबको मिळाकर ३८ कलाएँ होती हैं । 
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सेवकने--अतिगाढ़ भक्ति-सुधारससे साँची हुई नवीन सूक्तिरूपी लताओंसे चुनकर 
संग्रहीत की हुई यह स्तुति-कुसुमाञ्जछि' ( स्तुतिरुपी कुसुमोंकी अञ्जछि) भगवान्‌ 
श्रीशशिशेखरके चरणाम्बुजोंमें समपेण कर दी हे । यह अपने उत्कट सौरभ 
( सुमनोहर सुगन्थ ) से सहृदयोंके सनक्रो मुग्ध करे । : 
[ कबि इस अपने स्तुतिकुसुमाञ्चछि' ग्रन्थको प्रभु-चरणाम्चुजमें समर्पण करने 
के लिए उनके गणोंके नायकोंसे प्रार्थना करते हेः-- ] a 
आयि : प्रमथनायक त्रिजगतामध्रिष्ठायक 
प्रसज्नपुख पण्पुख प्रिंदशमन्ध नन्दीश्वर ।. 
निवेदयत भक्तितश्चरण किङ्करेणाऽपितं | 
पुर; पुर रिपोरिमं बिकचवाक्यपुष्पाञ्जलिम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय--अयि त्रिजगताम्‌, अघिष्टायक | प्रमथनायक | प्रसन्नमुख | षण्मुख | 
च्रिद्शवन्द्र ! नन्दीखर | [ मयि क्ृपां' कुरुत ]। चरणकिङ्करेण भक्तितः अर्पितम्‌) इमम्‌ 
विकचवाक्यपुष्पा्ञलिम्‌ पुररिपोः पुरः निवेदयत । ु 
अर्थ-अयि त्रैलोक्यनायक गणनाथ ! अयि प्रसन्न स लास क | 
हे सरबरबन्द्य नन्दीशवर ! आप ढोग मुझ दीनपर छपा कीजिए और इस सवक 
( जद भट्ट कवि )ने श्रद्धा-मक्तिपूर्वेक प्रभुके आगे समर्पित की हुई इस विकसित- 
वाक्यरुपी पुष्पोंकी अञ्जलि ( स्तुतिढुसुमाञ्जछि ) को प्रेमपूवेक भगवान्‌ सदाशिवके 
आगे निवेदित कर दीजिए । क 
इति परिषदि सिंहस्यन्दन-स्कन्द-नान्द- 
सति य या । 
स्तुतिकुसुमसमूहं॑ प्राभूतीकृत्य शमा 
यदमलमुपलब्ध॑ शर्म तेनेदमस्तु ॥ २८ ॥ 
सवि श्रुति कुविकरपः स्वर्पतामेत जेतु 
| घुरि धुरि दुरितौषं बद्धतां शुद्बबोधः | 
पथि पथि मधितोग्रव्यापदापन्तापा 
नरि नरि परिपूणा जुम्मतां शस्छमक्तिः ॥ ९६ ॥ 
अन्वय- इति परिषदि अमिराद्धः सिंहस्यन्दनस्कन्द-नन्दिअभतिमिः पन दद 
मानम्‌:स्तुतिकुसुमसमूहम्‌ शम्भोः प्राभ्तीक्कृत्य यत्‌ अमलम शर्म [ मया ] र 


र स्वल्पताम्‌ एतु, छद्धबोषः 
इदम्‌ ( भुविभुवीत्यादि वदयमाणम्‌ ) अस्त । कुविकल्पः सुविधुवि स नस 2: 
दुरितौघम्‌ जेतुम्‌ घुरि रि वर्धताम्‌ , पथि पथि तोम ब परिपूर्ण | शास्थु ७७. 


नरि नरि जुम्भताम्‌। _ | 


१. इत्यध्याहारः । 
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अथै- इस प्रकार गणनायक श्रीगणेशजीकी सभासें, विनीत प्रार्थना द्वारा 
आराधित किये हए श्रीगणेश, स्वामी कार्तिकेय, नन्दीश्वर, महाकाल आदि गण- 
नायकोंसे प्रशंसनीय एबं वर्णित किये जाते हुए इस 'स्तुतिकुसुमाझञलि' अन्थको श्री 
सदाशिवके चरणाम्बुजमें उपहार देकर मैंने जो विशुद्ध पुण्य प्राप्त किया हे, उसके 
प्रभावसे मैं यह चाहता हूँ क्रि सारा संसार सुखी हो जाय--जगह-जगह नास्तिकोके जो 
कुतर्क बढ़ रहे हैं, वे क्षीण हो जायें अर्थात्‌ नष्ट हो जायेँ। सकळ पापोंको नष्ट करनेके 
लिए विशुद्ध ज्ञान निरन्तर आगे-आगे बढ्ता जाय? और जन्म, जरा, मरणके दुःखोंमें 
पड़े हुए अनाथ-जनोंके पाप-तापोंको नष्ट करनेवाली भगवान्‌ शङ्करकी भक्ति प्रत्येक 
मनुष्यके हृदयमें उमड़ जाय । 


इति शुभं भगवचरितस्तुति- 
व्यतिकरेण यदर्जितमूजितम्‌ । 
भवतु तेन मनस्यनपायिनी 
सुकृतिनां शिवभक्तिचमत् ति; ॥ ३० ॥ 


अन्वय- इति, भगवच्चरितस्तुतिव्यतिकरेण, [ मया ] यत्‌ ऊर्जितम्‌ अर्जितम्‌ , तेन - 


सुकृतिनाम्‌ मनसि अनपायिनी रिवभक्तिचमत्कृतिः भवतु । 


अथे-इस प्रकार भगवान्‌ श्रीशङ्करकी स्तुतिके सम्बन्धसे मैंने जो महान्‌ 
पुण्य उपाजेन किया हे, उसके प्रतापसे में चाहता हूँ कि पुण्यात्मा छोगोंके 
अन्तःकरणमें शिव-भक्तिका अविनाशी ( निश्चळ ) चमत्कार उद्य हो जाय ९ 
इति श्रीप्रममकरन्दसमेतं काशमीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभ ट्टवविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य 'स्तुति-कुसुमाजञलो? 'पुर्यपरिणाम- 
स्तोत्र” मष्टात्निशम्‌ । 


अर बसन 


ग्रन्थकतुरवरावर्णनम्‌ 
अब यहाँसे अन्धकार कुछ इढोकोद्वारा अपने वंशका बणैन करते हैं :-- 
पुरा पुरारे; पदधूलिधूसरः 
सरस्वतीस्वैरविहारभूरभूत्‌ । 
विशालवंशश्रुतवृत्तविश्रतो 
विपश्चितां गौरघरः किलाऽग्रणीः ॥ १ ॥ 


र अन्वय--पुरा किल, पुरारेः पदधूलिधूसरः, विशालवंशश्रतवृत्तविश्रतः, विपश्चिताम्‌ 
अग्रणी; गौरधरः ( तन्नामकः ) सरस्वतीस्वेरविहारभूः* अभूत्‌। | 


` १, आरोपेण योजना । 
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` चणुँन ] प्रेममकरन्द्‌-सहित हर 


द अर्थ-पू्वे कालमें. भगवान्‌ श्रीशङ्करके चरणास्बुजकी रजसे धूसर ( स्वच्छ ) 
अथात्‌ भगवान्‌ शिवके परमभक्त तथा विशाल वंश ( भारद्वाजगोत्रज ), सकल 
विद्या और सदाचारसे सम्पन्न, विडठजञनोंमें अभ्रगण्य श्री 'गौरधर' भट्ट नामके विख्यात 
कवि हुए, जिन्हें कि भगवती सरस्वतीने साक्षात्‌ अपने स्वेच्छा-बिद्दारका स्थळ बनाया | 

अमादनिर्माय पुरातनः कवि- 
यम ग्रिमश्लोकमवश्य मग्रः । 
विसृश्य पङ्कतरुपरि द्विजन्मनां 
न्यवीविशत्‌ काकपदाङ्क्तं पुनः ॥ २॥ 
अन्वय-पुरातनः कबि ' यम्‌ अग्रिमश्लोकम्‌ भ्रमात्‌# अवश्यम्‌ अग्रतः अनिमाय, 
पुनः विमृश्य द्विजन्मनाम्‌ पङक्तेः उपरि काकपदाङ्कितम्‌? पुनः न्यवीविशत्‌ | 
अर्थ-पुरातन कवि - श्री ब्रह्माने जिस अभ्रिमरळोक- मंह्ायशास्वी ( गौरधर ) 
को अवश्य भ्रमके कारण सकळ विप्रजातिकी सृष्टिके आरंभमें न रचकर, जब पुनः 
विचार क्रिया, तब फिर ( अपने ) भ्रमके चिहसे अङ्कित करके ( अर्थात्‌ भूलका चिह्न 
छगा कर ) उन्हें सम्पूणे वर्णों दविजातियों )-के ऊपर बिठळाया [ जैसे कि कोई कवि 
अवश्य आदिमें लिखने योग्य इळोकको, भूळके कारण पहले न लिखकर पुनः बिचार 
करके सव वर्णों ( अक्षरों ) की पङ्‌क्तिके ऊपर, अपना भ्रमसूचक चिह्न देकर, उसे 
लिख देता है ]। 
अनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिन! 
सभरतशास्राणंवपारच्रवन। । 
“hy ० 0 
ऋजुयजुर्वदपदाथवणना 
व्यनक्ति यस्याऽदूश्ुतविश्रृतं रतम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--अनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः, समस्तशात्नार्णवपारहस्वनः [ यस्य ] ऋजुः३ 
यजुर्वेद्पदार्थवर्णना (यजुवेदस्य, वेदविलासनाम्नी भाष्यपद्धतिः) यस्य अदूभुतविश्रुतम्‌ व्यनक्ति । 
अथै--सम्पूणे सिद्धान्तोंके यथार्थे रहस्यको जाननेवाले, एवं सकल शास्रोंके 
पारङ्गत, जिस मद्दान्‌ शक्तिशाली ( गौरधर )--का बनाया हुआ निर्मेछ यजुर्वेदका 
“वेद-विळास? नामक भाष्य उनके अदभुत, प्रकाण्ड-पाण्हित्य़को प्रकट करता हे । 
सुतोऽभवद्‌ रत्नघरः शिरोमणि- 
मंनीपिणामस्य गुणौषसागर; । 


१, ब्रह्मा | #अमेण, सष्ट्याकुङचित्तत्वात्‌ । 

२, काकपदेन अ्रसचिह्वेन अङ्कितस्तम्‌, यथा कश्चित्‌ कविः अवश्यं आदावेव लेख्यं 
पद्यमलिखित्वा पुनः वर्णानाम्‌ ( अक्षराणास्‌ ) पङ्कः उपरि काकपदं निजभ्रमसूचक चिद्व 
छिखति, तथेत्यर्थः । 

३, निमंला, निर्दोषा च । 
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५२० स्तुति-कुुमाऽजलि [ बंश- ` 


यमाश्रिताह्वस्त सरस्वती हरेः 
इरःस्थलं रत्नघरं श्रितां श्रियस्‌॥ ४ ॥ 
अन्वय- अस्य सुतः मनीषिणाम्‌ शिरोमणिः, गुणौधसागरः ज अभवत्‌ , यमू 
त्नघरम्‌^ हरेः उरःस्थलम्‌ श्रिताम्‌ श्रियम्‌ आह्वास्त । 
pe क गौरधरके पुत्र श्रीमान्‌ 'रत्नधर' कवि, ऐसे बिह्ज्ञन-शिरोमणि 
और गुणगुणोंके सागर हुए कि जिनके आश्रित होकर वाग्देवी सरस्वतीने कौस्तु- 
री श्रीविष्णु भगवानके विशाल वक्षःस्थळमें विहार करनेवाली महालक्ष्मोके 


भरत्नघ 
साथ स्पधा ( ईष्यों ) की । न 5 
उदारसचं विपुलं सुनिमलं 
ग्ररुढमर्यादमगाथमाशयस्‌ । 


प्रविश्यं यस्य स्ववशा सरस्वती 
पदं बबन्ध स्थिरमम्बुधेरिव ॥ ५ ॥ 

अन्वय--यस्य उदारसत्त्वमूऊ, विपुलम्‌ सुनिमलम्‌ , प्रख्ढमर्यादम्‌ , अगाधम्‌ आशयम्‌ 
प्रविश्य स्ववशा सरस्वती, उदारसत्वम्‌^ विपुलम्‌, सुनिर्मलम्‌ , प्रर्ठमर्यादम्‌ , अगाध म्‌ अम्बुधेः 
आशयम्‌, प्रविइय स्ववशा सरस्वती [ नदी ] इव, स्थिरम्‌ पदम्‌ बबन्ध | 

अर्थे-जिस रत्नधरके महाधैर्येशाळी, विशाळ, सुनिमेळ, मयादा भें स्थित हुए 
गंभीर अन्तःकरणमें प्रवेश करके भगवती सररबतीने उसको इस प्रकार अपना स्थिर 
आसन बना लिया, जैसे कि-वड़ेवड़े बलवान्‌ जळ-जन्तुओंसे युक्त, अति विस्तीणे, 
निमेल और अपनी मयोदाभें सुस्थित अगाध समुद्रमे प्रविष्ट होकर सरस्वती नदी तद- 
धीन पर उसे अपना स्थिर आसन बना लेती है, अर्थात्‌ बहींपर सुस्थिर हो 
. जाती है । 


कपोलदोलायितकणभूषणं 
तरङ्गितभ्ूयुगभन्नुरालिकस्‌ । 
सचेतसामर्धेनिमी लितेक्षणं 
क्षणं वितन्वन्ति शुखं यहुक्तयः॥ ६ ॥ 
अन्वय--यहुक्तयः सचेतसाम्‌ मुखम्‌ क्षणम्‌ कपोलदोलायितकर्णभूषणम्‌ , तरङ्गितं 
युगभङ्गरालिकम्‌ , अर्घ निमी लितेक्षणम्‌ वितन्वन्ति | के 
अथे-जिप्त (रत्नघर)-की भ्रौढ़ उक्तियाँ सहृदयजनों के मुखको क्षणभर, आश्रये 
की उमंगोंसे कपोछोंपर हिळते हुए कणे-भूषणोंबाला, उपरको उठाई हुई शुकुटियोंके 


.. द्वारा छुटलि छलाटवाला, तथा अद्‌भुत रसासादमें निमग्न होनेसे अर्ध-निमीलित _ जु 


नेत्रोंबाळा बना देती हैं ! 


दियुक्तम्‌ कम्‌ 1.६, सुष्ठु अवश्ञा । ७, तत्रेव स्थानमकरोदित्यथे: । 
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` 4. कोस्तुमधारिणम्‌। २, पस्पर्धे । ३. प्रचुरधैयंम्‌ । ४, मानसम्‌। ७, महासकरा | 


वणुन ] प्रेममकरन्द्‌्-सहित ५२१ द 


अथाऽस्य घीमाचुद्पादि वादिनां 
बितीणपुद्री वदनेष्तनेकशः | 
उदारसंस्कारसुसारमारती- | 
पवित्रवकत्राम्बुरुहो जगद्वरः॥ ७ ॥ 
अन्वय--अथ, अस्य धीमान्‌ , वादिनाम्‌ सुखेषु अनेकशः वितीण॑मुद्र', उदारसंस्कार- 
सुसारभारतीपवित्रवकत्राम्बुरुहः जगद्धरः उदपादि | 
अथै--तढनन्तर, उस रत्नधरका पुत्र यह ( मैं ) जगद्धर भट्टः ऐसा सुकवि 
' हुआ; जिसने कि वादियोंके सुखोंपर अनेकों बार मौन-मुद्रा प्रदान की, अर्थात्‌ अनेकों 
बार उन्हें चुप कर डाला । और जिसका सुखारविन्द सकल शाख्रोके संस्कारोंसे गर्भित 
सुरभारती ( सरस्वती )-के वैभवद्धारा अतीव सुपवित्र हुआ हे । 
अपि स्थवीयःस्वकृतस्थिरस्थितिः 
कुशाग्रतीक्ष्णामधिरह्य यन्मतिम्‌। 
अहो बत स्वैरविहारलीलया 
पदं न्यघादस्खलितं सरस्वती ॥ ८ ॥ 
अन्वय--अहो | बत | स्थवीयःसु' अपि अङ्कतस्थिरस्थितिः सरस्वती, कुशाग्रतीच्णाम्‌ 
अपि ] यन्मतिम्‌ अधिरुद्य, स्वैरविहारलीलया अस्बलितम्‌ पद्म्‌ व्यधात्‌ । 
प आते । जो ( सरस्वती ) अत्यन्त स्थूळ बुद्धियोंमें भी निश्चळ होकर 
सस्थिर नहीं रह सकती, उस सरखतीने जिस ( जगद्धर )-की कुशाप्र-बुद्धि (अथात्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि )-में बैठकर उसे अपना अचळ स्वेच्छाविहारका स्थळ बना लिया | 
निमेत्सरः सहृदयः श्रुतपारदशमा 
विश्वातिशायिविनय! प्रियवाकू सुशील! । 
किं वाऽपरं कविगिरां सद्सहिचार ` 
चातुर्यघुर्यधिषणः शरणं य॒ एकः ९॥ 

._ निर्मत्सरः सहृदयः शुतपारडश्वा विश्वातिशायिविनयः प्रियवाकू सुशीलः, 
किंवा स [ साधु वाक्यं, ब्रूमः ] सद्सद्विचारचातुर्युर्यषिषणः यः Ls - कविगिराम्‌ | 
शरणम्‌ | आसीत्‌ ]। 222201 टी, बट 

अर्थ--और जो ( जगद्धर ) अतीव-विमत्सर, शत्रु और सित्रोसें. य णी 

रखनेवाला, सहृदय, सम्पूरण-शाख्रॉका पारङ्गत, संसारमरमें सबसे अधिक सा 

अतीब मधुर बोळनेबाला और सुशीक--अथवा इस और न: सिल लद र 
` कहें कि, सत्‌ और असत्‌ वस्तुके विचारके 'चातुयैमें जो सबसे अधिक Dn) 
और सकळ कबि-जर्नोकी प्रौढ उक्तियोंका केवळ एक दी शरण ( आश्रय )था। 
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तेनाइतेन शिशुनैव निवेद्यमान- 
मानन्दकन्दलितभक्तिङुतूहृलेन । 
एतं मृगाङ्ककलिकाकलितावतंस- 
शंसारसायनरसं रसयन्तु सन्तः ॥ १० ॥ | 
अन्वय--तेन शिशुना एव आहतेन आनन्दकन्दलितमक्तिकुतूहलेन, निवेद्यमानम्‌' 
` एतम्‌ मृगाङ्ककलिकाकलितावतंसशंसारसायन्रसम्‌ सन्तः रसयन्ठ । 
अर्थ--उस जगद्धर कविके द्वारा बाल्यावस्थासे ही अत्यन्त आदरपूवक, परमानन्द्‌- 
से गर्भित गाढ़ भक्तिके कौतूहलसे निवेदन किये जाते, अर्थोत्‌ उपहार रूपें समर्पित 
किये जा रहे, इस श्रीसदाशिवको प्रशंसारूपी रसायनका सहृदय ढोग समास्वादन करें। 
गृहन्तु कञ्चन विशेषमशेपमस्मा- 
दस्माकमात्तवचनाः कचनाऽन्तरज्ञाः । | 
चिन्वन्ति परवलजलात्‌ कुशला विशाल- 
शेवालजालकलिलात्‌ कमणोघमेव ॥ ११ ॥ 
अन्वय-अस्माकम्‌ आत्तवचनाः अन्तरज्ञाः अस्मात्‌ 3 अरोषम्‌ कञ्चन विशेषम्‌ 
[हन्द । [ दृष््ैतत्‌ | कुलाः विशालरेबालजालकलिलात्‌ पल्वलजलात्‌ कमलौघम्‌ एव 
चिन्वन्ति । 
. आर्थ हमारे वचनोंको ग्रहण करनेवाले, सत-असतूके अन्तर ( विशेषता )-को | 
जाननेबाळे सहृदय लोग, इस काव्य-सन्द्भैमें से किसी विशेष ( सारभूत ) तत्त्वको 
अवश्य ग्रहण करें । क्योंकि चतुर लोग अत्यन्त विस्तृत होवाळ ( सेवार )-से छाये हुए | 
तढागोदकमेंसे प्रायः कमलोंको ही ग्रहण करते हैं । 
यद्यप्यासामनलसरसस्फारसारं न किंचिदू | 
वाचामन्तविरचितचमत्कारमस्त्यथतस्वम्‌ । | 
तत्राउप्येता खिशवनगुरुस्तोत्रमैत्री पवित्रा! 
९ 
कर्णास्यर्णामरणसरणि नेतुमहन्ति सन्त। ॥ १२ ॥ 
अन्वय- यद्यपि, आसाम अनलसरसस्फारसारम्‌ अन्त; विरचितचमत्कारम्‌ अर्थतत्त्वम्‌.. 


किञ्चित्‌ न अस्ति | तत्रापि, जिथुवनगुरुस्तोत्रमैज्रीपवित्राः एताः कर्णाम्यर्णाभरणसरणिम्‌ नेठ॒म 
सन्तः अहन्ति | 


(oo Mumukshu Bhawan Yaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


AE 
नट 


चरणन ] प्रेममकरन्द-सहित ५२३ 


` सम्बन्धद्वारा अत्यन्त पबित्र हुए इन मेरे वचनोंको सज्जन ढोग अपने कर्णोंके 


आमूषण बना सकते हैँ। अत:-- 
प्रेमाणं मणिकर्णिकां प्रति, बुधा मन्दीकुरुध्व मति 
सुक्तादामनि आकृत स्पृशत मा तास्बूलददेवाकिताम्‌ । 
भूषाथ प्रभवन्ति कर्णपुलिने कण्ठे ग्रुखाम्भोरुहे 


देवस्य स्मरशासनस्य यदिमा: स्तोत्राबली्रक्तयः॥ १३ ॥ 
अन्वय-अयि बुधाः [ यूयम्‌] मणिकर्णिकाम्‌ प्रति प्रेमाणम्‌ मन्दीकुरुध्वम्‌ | 
सुक्तादामनि मतिम्‌ मा कृत । ताम्बूलहदेवाकिताम्‌ [ च ] मा स्पृशत । यत्‌ इमाः स्मरशासनस्य 
देवस्य स्तोत्रावलीसूक्तयः भवताम्‌ कर्णपुलिने, कण्ठे, मुखाम्मोरहे [ च ] भूषार्थम्‌ प्रभबन्ति। 
अर्थे--अयि विद्वज्जनो ! अब आप लोग मणिमय कणेभूषणपर अधिक प्रेम न 
करें और अमूल्य मुक्ताहारकी भी इच्छा न करें एवं सुगन्धित ताम्बूलको चवेण करने 
की भी आदत छोड़ दें । क्योंकि भगवान्‌ श्रीशङ्करकी स्तोत्रावळीकी ये मनोहर सूक्तियाँ 
आप छोगोंके कणे, कण्ठस्थळ एवं मुखकमढको सुशोभित करनेके लिए पयोध हैं । 
[ कविने इस ग्रन्थमें कुछ जितने पद्य रचे हैं, उन सबको जोड़ करके 'झब्द- 
उछेषाऽलङ्कार’के वैचिञ्यसे प्रकारान्तरसे वणेन करते हुए वे कहते हैँ: ] 
निक्षिप्तं शतसप्तकेन सहितं पादायुताध सया 
निर्हिसे शुणिनि बिजेन्द्रमक॒टे . धर्मेकधाम्नीखरे । 
प्रायेण क्लिश्ञितस्य दीनवचस; $माश्षिप्मू्नोऽपि मे 
पादं नैकमयं प्रयच्छति विधौ वक्रे करोम्यत्र किम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय-मया [ सुवर्णानाम्‌ वृत्तानामू ] शतसप्तकेन सहितम्‌ पादायुतार्घम्‌ ( अर्थात्‌ 
५७०० संख्यापरिमितम्‌ ) निहिते, गुणिनि, दिजेन्द्रसकुटे, घर्मेकघाम्ति रष्वे निष्‌ । 
[ इदानीम्‌ ] प्रायेण छ्लिशितस्य, दीनवचसः3 चमाकषसमूध्नः अपि मे, एकम, पादम अयम 
[ इंवरः मे ] न प्रयच्छति । विधौ वक्ते [ सति ] अत्र [ अहं ] किम्‌ करोमि! . 
आपाततः प्रतीयमान अर्थ मनि" सुवर्णके ५७०० पाद ( सुबणेके ५७०० 


चतुर्थाश ) अर्थात्‌ १४२५ सुवणेमुद्रा ( दीनार ) अतीब संयमी, दया-दाक्षिण्यादि 
गुणोंसे सम्पन्न, त्राह्मण-शिरोमणि, अद्वितीय घमोत्मा एवं अपार बैभबशाढी [ अथोत्‌ 


बहुत घन्याढ्य, जो कि निक्षिप्त वस्तु ( घरोहर ) को अच्छे प्रकार सुरक्षित रखते हुए 


५. मणिमयी चासौ कणिका = कर्णाभरणं तां, प्रति। २, अन्न “सुवर्णानां शतानां 
पादायुतार्घम्‌? इति वक्तव्ये “सुवर्णानां दृत्तानाःमिति.हीनपदत्वेअपि शमकथाचु भक्तिविषये न 
दोषः। ३, देहि स्वामिन्निति दीनवचसोऽपि । दम 

४, “कुलजे वृत्तसम्पन्ने धमंजे सत्यवादिनि । क 

महापक्षे घनिन्याये निक्षेप निक्षिपेद्‌ धः  ( समचु-:2१०५) 
इस शाख्रीय ब्यवस्थाके अनुसार । _ कक ot 
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५२४ स्तुति कुसुमाञ्जलि [ वरः 
मागनेपर उसे लौटा सके, ऐसे ] प्रभु ( समथे-पुरुष ) के पास धरोह्रके रूपसें दी थीं। 
किन्तु, इस समय ( अकिद्ननतावश ) अत्यन्त दुःखित होकर हे स्वामिन्‌ ! मेरी 
धरोहर मुझे छोटा दीजिए !! इस प्रकार दीन-बचनोंसे प्राथेना करते हुए एवं अनेकों-. | 
बार प्रथ्वीपर मस्तक पटकने पर भी, मुझ अमागेको अब यह प्रभु उनसेंसे एक सी | 
सुवणे-पाद ( अर्थात्‌ एक भी सुवणे-चतुर्थाश ) वापस नहीं ढौटाते ! हाय ! मेरा 
भाग्य ऐसा प्रतिकूल हुआ, अव में क्या करू? 
` वास्तबिक अर्थ-मैंने' इस स्तुतिकुसुमाञजलि प्रन्थमें सुन्दर वर्णोवाले, अथौत्‌ 
बर्णनीय रसके अनुरूप अक्षरोंवाले इलोक्ोंके ५७०० चरण, अर्थात्‌ १४२५ इलोक | 
रचकर, उन्हे मायाके आवरणसे शून्य, अणिमा-आदि अष्ट-सिद्धियाँसे 
सम्पन्न, मस्तकपर शशिकढासे शोभायमान, वृषभवाहन, भगवान्‌ श्रीसदाशिवके 
चरणोंमें समर्पण किया । किन्तु इस समय अत्यन्त दुःखित होकर, हे प्रभो ! | 
हे नाथ! मुझ अनाथपर कृपा करो? इस प्रकार अत्यन्त करुणाजनक विलाप | 
करने पर, एबं अनेकोंबार मस्तकको घरतीपर पटक पटककर रोनेपर भी, अब झुझ | 
अनाथको बह्‌ प्रभु अपना एक चरण भी नहीं देते! अर्थात्‌ एक वार भी अपने 
पादपद्मको मेरे मस्तकपर नहीं रखते। हाय ! भेरा भाग्य ही टेढ़ा है, अब में 
क्या करूँ। प्रभुने कहीं कुटिळ चन्द्रकलासे तो यह कुटिछता नहीं सीख ळी ! नहीं, 
` नहीं, यह सब मेरे ही दुभोग्यकी महिमा दै । अत; क्या किया जाय ? 


कारंकारमकारि _.. वारितशमैरधेररक्षेरिदं 
निघ्नं विध्नितशम्शुसेवनसुखाभोगोपभोग॑ मन! । - 
किन्तु क्वापि कदापि काऽपि पतिता सा साधुदष्टियतः 
प्रप्त बरक्तिवपुजितोजितसुधास्वादः प्रसाद! प्रभोः ॥ १४ ॥ 
अन्बय--वारितरामैः अर्षैः अश्लैः इदभ्‌ [ मम ] मनः निष्नम्‌ [ सत्‌ ] विष्नित- 
शम्भुसेवनसुखामोगोपमोगम्‌ कारङ्कारम्‌ अकारि। किन्तु, क्वाऽपि, कदापि काऽपिं सा 


साधुदष्टिः [ मयि] पतिता; यतः [ मया अयम्‌ ] सूक्तिवपुः जितोर्जितसुधास्वादः, प्रभोः 
प्रसाद; प्राप्तः । क्र प 


_ अर्थ <परम-शान्तिको नष्ट करनेवाले, एवं दस्युप्राय ( चोरोंके तुल्य ) इन 
डुष्ट-इन्रियोने मेरे मनको परवशा ( विषयोंके अधीन ) करके, मुझे भगवडक्ति-्सुधाके | 
समाखादनके आनन्दसे बार-बार वञ्चित किया । किन्तु भाग्यवद्दा किसी पुण्यके 
उद्य होनेपर कही, किसी शुभ अवसरपर, किसी परम दयाळ सदूगुरुकी, कोई अदसुत 
( अनिवेचनीय ) छ कृपा-दृष्टि मुझपर हुई, जिसके प्रसादसे कि मुझे अति गाड 
बता लाला, भी फीका करदेनेवाळा यह 'सूक्ति-सुधा!-रूपी भगवलळसाद  * 
प्राप्त हुआ ।. ५ न 


य [| अब अन्यकार निज भंग परिसमाप्तिमें अपनी र त्त्य ः 
त यातह, 5. दु 
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बेन ] - __ प्रेममकरन्द-सहित ७२५ 


यत्सत्यं सदस ्िवेकविकलग्रामीणकग्रामणी- 
मिथ्यास्तोत्रपरा पराभवश्चुवं नीतासि भीतास्यतः । 
सातः कातरतां बिश्ुश्च यदसौ सौभाग्यभाग्यावधिः | 
सञ्जातो जगदेकनाथलुतिभिर्वाग्देवि ते विभ्रमः ॥ १६॥ 
अन्वय--मातः | यत्‌ [ अस्माहशेः मन्दमतिमिः ] सद्सद्विंवेकविकलग्रामीणकग्रामणी- 
मिथ्यास्तोत्रपरा, पराभवस्ुवम्‌ नीता असिं, अतः मीता असि, ( एतत्‌ ) सत्यम्‌ | [ किन्तु ] 
वाग्देवि | [ इदानीम्‌ , पुनः ताम्‌ ] कातरताम्‌ विमुञ्च, यत्‌ जगदेकनाथनुतिभिः असौ ते 
सौभाग्यभाग्यावधिः विञ्नमः सज्ञातः | 
अथे--अयि माँ, सरस्वति ! अयि बाग्देवि ! हमारे सरीखे मन्दसतियोंने जो 
तुम्हे, कतिपय आर्मोका आधिपत्य पाकर नृपामिमानी बने हुए महान्‌ अविवेकी 
्ुदर-तुपोकी, सिथ्यास्तुति द्वारा, अतीव लज्जित कर दिया है--इसीसे आप भयभीत 
` हुई हो, यह घात सब सत्य हे । किन्तु, माँ ! अब तो आप उस कातरताको छोड़ 
दीजिए | क्योंकि अब तो आपको अनन्तकोटिन्रह्मण्डाधीश, महाराजाधिराज, 
भगवान्‌ श्रीजगदीइबरकी स्तुतियोंद्वारा अखण्ड-सौ भाग्य और भाग्यकी पराकाष्ठाका 
अक्षय-आनन्द प्राप्त हुआ दै. ! [ 
[ इति श्रीमज्ञ गद्ध रभट्ट कविवंशावल्रीषि्रणम्‌ ] 


rr सिली 


(१) 
क्वाऽयं सत्किभारतीपरिणतस्फारोहलसद्वाग्भरः 
कघाधिऱ्याधिशताकुलोऽतिघिकलप्रज्ञोऽहमेतारशः । 
इत्थं सन्‍नपि भक्तिमान्‌ पुनरहं केनाऽपि दिग्वाससा 
कारुणयासुतसागरेण हृदये संप्रयमाणोऽभघम्‌॥ 
«(4२ ) 
तस्मात्संकलितो जगद्धरकवे; स्तोत्रप्रसूनाऽञ्जलेः 
व्यांख्याडस्बर' एष यः सुमनसामामोदमाधास्यति । 


तेनाऽनेन घिमुग्धबालरचनातल्येन रत्येन मे 
322 स्याद्‌ भघमीतिभञ्जनपढुः श्रीपाणिपात्रो गुरुः ॥ 


(३) 


सीपरपते ! भगवन्ननाथ- | 
पाच त्वदीयपुरतो विनिवेद्यामि | 
दोषोद्धतोऽपि तनयः स्खलितो ह्यघोऽधो 

नोपेक्ष्यते जगति कारुणिकेन पित्रा॥ 
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५२६ स्तुति कुखुमाञ्जलि _[ आत्म-निवेदने ] 
( ४) 


यत्पाद्‌पझकरुणालवमात्रतोऽपि 
मायाविलासरचितश्चमभीरपेति | 


` कोऽपि प्रपन्नजनतापहतौ पटीयान्‌ 
न्‍ योगीश्वरो विजयते करुणाद्रचेताः ॥ 
(५ ) 


लोकोत्तरश्रुतगुणेरचुरश्चितेव 
` यस्याश्रयं न विजहाति वचोधिदेवी। 
. तस्य प्रभोः परमहंसशिरोविमूते 
्रीत्ये भवेत्‌ कृतिरियं शरणागतस्य ॥ 


ीमत-परमहंस-परित्राजकाचायं-“श्रीहरिहरानन्द-सरस्चती”--( श्रीस्वामो 
करपात्रीजी महाराज ) चरणाब्ज-किङ्करेण, पवंतीय-श्रीप्रेमचरलभत्रिपाठि- 
शमेणा कतेन, सान्वय-प्रेम-मकरन्द?-नामक-हिन्दो-भाषानुवादेन 
समेतः, काश्मीरक महाकवि-थ्रीमज्जगद्धर-भट्ट?- 
` विरचितः 'स्तृति-कुसुमान्जलिः! समाप्तः। ` 


मरालमाला सरसीव निर्मले 


कुचस्यले हारलतेव सुञ्रवाम्‌ | 
इयं भवत्वाभरणं महेश्‍वर- 


 स्तवावली वक्‍त्रसरोरुहे सताम्‌ ॥' वक. 
क ( स्तु० कु० ३८, १५) | 


NNT MS SSNS MS पूड 
श्रीराजानक-रत्नकणठ-विरचिता 


स्तातिकसमाञ्ञछि 


न्यारूया लधुपाञचका 
| प | 
हि 
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श्रीराजांनकरत्नकण्ठविरचिता 
स्तृति-कुसु माञ्जलि- 


" व्याख्या लघुप्रञ्चिका 


| 
> — 


श्रेयः शिवाद्वयजुषो दिशतात्स एको 
बक्षोजहेमकलशो ` गिरिराजपुञ्याः । 
| षह्वक्त्रहस्तिवद्नाव मरतं यदीयं 
| ` पातुः मिथः कढहमातनुतो नितान्तम्‌ ॥ 
| रक्षतु कळहेरम्वस्जिजगद्दन्यः स हेरम्बः। 
वहुबिधश्वङ्खारचितं यद्वदनं शांभुना रचितम्‌ ॥ 
सेबकजनसिद्धरमां तां देवों नमत सिद्धरमाम्‌। 
| यावन्द्या विबुधगणैः स्तुत्या या भूतले च विबुघगणेः ॥ 
| द्विनभोष्टिमिते ( १६०२ ) शाके धौम्यायनङुलोङ्भवः । 
| काइमीरदेशवास्तव्यो रत्नकण्ठाभिधः सुधी: ॥ 
| महेशचरणाम्भोजभावनारसभाविते ` | 
| जगद्धरकवेः काव्ये करोति छघुपञ्चिकाम्‌॥ (युग्मम्‌) 
| 
| 
| 


तत्र॒ तावदनेकपूर्वजन्माजितसुछृतपरिपाकोपलब्धातिगाढभक्तिरसामृता- 
मोदखुगन्ध्यमिनवस्तवप्रसूनाञ्जलि [ चि ] तरणोद्योगे जिजगत्पभोः 
कृतकृत्यमात्मानमाकलयन्नतिभोढसूक्तिनेपुण्येन च निजौद्धत्य 
प्रकटयन्हादघद्भिरित्यादिना बृत्तपञ्चकेनास्य वक्ष्यमाणः 
सन्दर्भस्य पोठिकां कतुं कघिराह -- | 
हादवद्धिरिति । इयं सरस्वती । 'गीर्वाग्वाणी सरस्वती? इत्यमरः । “सरो5स्या आश्रयः 
त्वेनास्ति--मतुपि. सरस्वती । इयं च ब्रह्मलोके ब्रहासरः समाश्रित्य शापान्नदी सूत्वा भूतले- 
उत्रतीणी । अत्र च शक्तिशक्तिमतोरभेदादू वाणीरूपं वचनमपि सरस्वतीशब्दवाच्यमिति 
रायमुकुट्याम्‌ । इयं सरस्वती वाणी | ममेति शेषः । स्वामिनः । स्वामिन्नैदवये इत्यैद्यरयवाचिनः 
स्वशन्दाम्मत्वर्थे आमिनच्‌ | स्वामी मह्दैशवर्यवान्‌ श्रीशिवभट्टारकस्तस्य मन; क्षण रोद्गुमहेतीति 
सम्बन्धः । कै; । नवैः स्तवैः। “णु स्तुतौ? घातुः । किं भूतैः । हादवद्धिः। “हदी सुले’ 2 
घातुः । हवादो5त्र बिगल्तिवेद्यान्तरपरमानन्दवाची । न तु सुखमात्रार्थ। पाठे धातोश्च | 
शब्दाधिक्यात्‌ | अत एव पदांशे भुतिकट्वपि छादपर्दै कविना अन्थादिमश्छोके रक्षितमू। 
` श्रीमन्मम्मठाचार्यरपि काव्यप्रकाशे अन्यादौ भारतीनमस्कारे हादेकमयीम्‌) इति परदांहो | 
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अतिकटवपि हृढादपदमनेनैवाभिप्रायेण रक्षितम्‌ । यतोऽ दोपनिरूपणाबसरे तैरेबोक्तमू-- 
'दोषो<पि गुणः क्वचित्कचिन्नोमौ' इति । कचिदिति शमकथासु भक्तिविषयेडपि । नोभौ न गुणो 
न दोषः । श्रुतिकड-पुनरुक्तादिरित्यथः । हुछादः परमानन्द कठ; उद्दयस्थ च विद्यते । 
येष्वासादितेपु यैवं इलादवन्तस्तैः । हूलादो वर्णनीयो विद्यते येषु वा । स्तवैः 
पुनः किंभूतैः । अमलैः अविद्यमानो मल; पददोषः षोडशविधः शुतिकइच्युतसंस्ङृतादिः, 
अर्थदोषश्वापुष्टत्वादिद्वादशबिधो येषाम्‌। तथा अनगे गङ्गातरङ्गवद्विच्छिन्नप्रसंरेः । तथा 
जीवयन्तीति जीवना भवमरुभ्रमणतूपिताप्यायकाः तैः | तथा अघं पापं शिवेतरं च । वा व्याध्याद्यष्ट- 
विधमहारोग वा कुः सहृदयस्य च हरन्तीति ताहशा: तैः | तथाहि- -सूर्यशतकमहाकाव्यक्कतो 
मयूरस्य प्शीर्णग्राणाङि.घ्रपाणीन्‌” इत्यादिषष्ठेन इलोकेन श्रीभास्करप्रणादान्महारोगो व्यपगत 
इति प्रसिद्धि; । तथा क्लमशमक्षमेः छुमाः क्लेशाः पञ्च अविद्याद्य; क्लमः खेदो भवमरुभ्रमण- 
जो वा । तस्य शमे शान्तौ चमाः तैः | यथा सरस्वतीनाम्नी नदी। “सरस्वती नदीभेदे भूवाग्देव- 
तयोरपि? इतिं विश्वः | जीवनैः तोयेः | “जीवनं भुवन वनम्‌? इत्यमरः । स्वामिनो मनो 
रोडुमहतीति । तैरपि प्राग्वत्‌ हलादबद्भिः परमानन्ददायिमिः । अमलैनिमलैः । अघहरेस्त्रिविध- 
पापहरैः॥ तथा क्लमो मरुभ्रमणादिजस्तस्य शमे क्षमैः । अत्र इवाद्यनुपादानाच्छव्द- 
शक्तिमूल उपमाध्वनिः । अग्रिमशछोकेष्वपि चतुषु । रथोद्धता छन्दः । ९रान्नरो लघुगुरू रथोद्धता? 
इति कबिसिक्षायाम्‌ 'रनरैरन्वितं युक्त लघुना गुरुणा तथा । ख्यातं रथोद्धताः नाम दृत्तमेका- 

दशाक्षरम्‌ |? इति क्षेमेन्द्रकृते सुब्ृत्ततिलके ॥ १ ॥ 
स्वामिन इति | इयं मम सरस्वती वाणी स्वामिनः भ्रीसिवभट्टारकस्य मनः उज्डितं 
स्वेरचापळं स्वेच्छातारल्यं येन तादृशं कतुंमहंति । कियन्तं कालम्‌ १ मुहूर्तम्‌ , दिनस्य पञ्च- 
दशांशो रात्रेवा मुहूतैस्तम्‌ | "दिनस्य यः पञ्चद्शोऽपि भागो रात्रेभवेत्तद्धि सुहूर्तमानम्‌ ।' 
इति संहिताविदः । “मुहूतं घटिकाद्वयम्‌? इति सामान्यलक्षणम्‌ । मुहूर्तमिति 'कालभावाध्वदेशा- 
नाम्‌? इति द्वितीया | किंभूता मम वाणी | स्थिरगुणा । स्थिरा ओजःप्रसादमाधु्याख्यास्रयः 
शब्दंगुणा अर्थगुणाश्र यस्याम्‌ | सह वक्रिम्णा विद्यते इिलष्टणब्दात्मकेन वैचित्र्येण सह वर्तते 
या सा सवक्रिमा ॥ यथा रिम्यरीतिरनघा गुणोज्ज्वलाः इत्यादौ रीतिगुणरसादेरवचनप्रपञ्चस्य 
उदेषार्थवशाद्वेचित्र्यम्‌ | तथा सह वक्रिग्णा उपचारवक्रपदत्वेन वर्तते या । उपचारवक्रभणिति- 
रित्यर्थः । यथाग्नेञ्नेव तृतीये स्तोत्रे--'खिलत्यलझ च्यमहिमा स हिमाद्रिकन्याकान्तः कृतान्तदलनो 
ढघयत्वधं वः? इत्यत्र अधे हरतु इत्यस्य स्थाने लूघयतु अत्यन्ततनूकरणेन निःशेष करोतु 
'इत्युपचारवक्रत्वम्‌ |. तथा--*अङ्गीकरोत्वरममङ्गुरमि ङ्गितं वः? इत्यत्र पूर्णमीप्सितं ददातु इत्यस्य 
स्थाने अभन्न_रमिङ्गितिमङ्गीकरोतु इत्युपचारवक्रत्वम्‌ । एवमन्यत्राप्यूह्मम्‌ । तथा कर्णयोः कः 
सहृदयस्य श्रोत्र्‍योरमृतवर्षिणी | यथा सरस्वती वीणा स्वामिनो मनो मुहू्तसुज्झितस्वैरचापळं 
'करोति । सापि किंभूता | स्थिरा गुणास्तन्त्यो यस्याः सा । पुनः सवक्रिमा कुटिला, कर्णयो- 
रमृतवषिणी च ॥ २॥ ह 
* रस्यरीतिरिति। इयं मे सरस्वती वाणी स्वामिनः परमेशस्य मनो रञ्जयत्विति 
सम्बन्धः | किंभूता वाणी । रम्यरीतिः रम्या रीतिमुख्यत्वाद्वैदर्भी रीतिर्यस्याः । तथा अनघा; 
समाकल च आखत्‌ | तथा चारूणि दत्तानि वसन्ततिलकाञादूंखविक्रीडितादीनि यस्याँ सा 
चारुइत्ता | ताइशी-चासौ.रुचिरा च | तथा च . रसेन सुख्येन, झान्तेनान्विता ॥ तया ` अलः 
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कुता बक्रोवत्यादिशब्दाहङ्कारेरुपमादर्थालङकरेश्च युक्ता । पुनः किंभूता । प्रणयिनी | निजामी 
्राथयितरीत्यर्थः । यथा च प्रणयिनी कामिनी स्वामिनो मनो रञ्जयति | सापि किंभूता। रम्य- 
| रीतिः । 'प्रचारस्यन्द्यो रीतिः? इत्यमरः । “प्रचारो व्यवहारः? इति रायमुकुटीकारः | 'प्रचारः 
| शीलम्‌? इति चीरखामी । 'वैदर्भ्यादावारकूटे प्रचारस्यन्दयोस्तथा । मर्यादायां च रीतिः स्री 
इति मङ्कः । रम्या रीतिः प्रचारः शीळं वा मर्यादा वा कुलख्रीगुणानां यस्याः सा रम्यरीतिः । 
तथा अनघा निष्पापा वा | गुणैश्च लावण्यादयादाक्षिण्यादिभिरुज्ञ्वला | चारु वृत्त यस्याः सा 
चासौ रुचिरा च | “बृत्तमध्ययने पद्ये चारित्रे वर्तने मृते? इति | रसान्बिता रसेन रागेण भत्‌ 
> ` विषये स्थिरेणान्विता । 'रसो गन्धरसे खांदे तिक्तादौ विषरागयोः । श्रज्ञारादौ द्रवे वीये देहधा- 
त्वम्बुपारदे |” इति विश्वः | तथा अलङ कृता आमरणयुक्ता ॥ ३ ॥ 
सत्त्वधाम इति। इयं मे सरस्वती वाणी स्मरजितः परमेशस्य मानसं चित्तं विशतु इति 
| सम्वन्धः | कीदृशा चित्तम्‌ । सत्त्वस्य प्रीत्यात्मकस्य प्रकाशरूपस्य सत्त्वगुणस्य यैर्यस्य वा धाम 
| स्थानम्‌ । किंभूता वाणी | घनः कारस्य कृतान्तस्य विप्लव उपद्रवो मरणत्रासो यस्याः सा। 
| घनो बहलो यः कालविप्लवो यमभीतिस्तदर्थ या सा इति वा | कालस्य वर्तमानतुरीययुगसमयस्य 
| वा विप्ल्वो यस्याः सा । पुनश्च किंभूता | वरेत्यादि । “वरो विवाहे देवादेः प्रार्थिते स्वीक्ृता- 
| वपि ।? इति मङ्ञः। वरस्य देवादेः प्रार्थितस्य लाभः । तदर्थ याचितः । निजे्देवताध्यानेन । 
| “पृश्चिमाद्यामिनीयाम `` 'प्रसाद्चेतन? इति कालिदासः । तेन इलाष्या यथाव्ण्यमानरसोपयोग्या वणौ . 
हि अक्षराणि यस्यां ताही चासौ विशदा निर्मला च । विशद्शब्दो मध्यस्थताळव्य एव शेयः | अथवा 
| वरलामस्य याचितं याचनं तेन श्लाष्या ये वर्णा अक्षराणीति विग्रहः | अथवा “हंसस्य योषिद्वरटा 
वरलापि? इति स्वामी । नियते हंसैर्वरला । यथा बरला हंसी मानसाख्यं सरो बिंशतिं। किंभूतं 
सरः । सत्त्वधाम । सत्वानां मकारादिप्राणिनां धाम स्थानम्‌ । हंसी किंभूता । आभया दीप्त्या 
आचितः पूरितः अत एव इलाघ्यः स्तुत्यश्चासौ यो वर्णः दवेत्यगुणः । “आचितं निचितं पूर्ण 
पूरितं भरितं ऋतम्‌? इति कोषः । तेन विशदा | पुनः किंभूता । सघनेति । घनस्य मेघस्य कालो 
वर्षासमयः स एव विप्लवः सह तेन वर्तते या सा सघनकालविप्लवा | मे सरखतीत्यनेन सूचित- 
मेतत्‌ वक्ष्यमाणस्तुतिकुसुमाञ्जलिरूपा स्तुतिर्यममयनिवारणार्थमेव मया कृता । यद्रे खयः 
मेव वक्ष्यति--क्रन्दन्तमन्तकभयार्तमुपेक्षसे यत्‌? इत्यादिना सर्वत्र || ४ ॥ 
 सक्तित इति। इयं मे सरस्वती वाणी ईश्वरमारिराधयिषति आराधयितुमिच्छति। 
किं कर्ठम्‌। ईप्सितमभिलपितं बरं लब्धुम्‌ । किंभूता । कायवाङ मनोभिः शिवैकताध्यानात्‌ 
सर्वाणि मङ्गलानि यस्याः | वाणीपक्षे मेनया इत्यन्न मे अनया इति पदच्छेदः । अनया मे 
निजधिया दुद्ध्या नित्यधिया वा बोधिता प्रबोधिता । अथ च सर्वमङ्गला पावेती च वरं भर्तार- 
मीश्वरमाराधयति । 'घवः प्रियः पतिर्भती सेक्ता वरयिता वरः |! इति मड खः | कि कतुम्‌ |' 
ईप्सितं लब्धुम्‌ । कीहशी | मेनया मेनाख्या निजमात्रा । वेधिता प्रबोधिता । कया हेतुभूतया | 
निजधिया । कुतः । मक्तितः। यथा सर्वमङ्गला पार्वती ईप्सितं मनोरथेन प्रार्थितमीश्वरमेवं 
वरं भरतार लब्ुमाराधितवती | भक्तितः भक्त्या हेतुना | तसिः सार्बैविमफ्तिकत्वात्‌। तथा 
मदीया सरस्वत्यपि ईश्वर्मारिराधयिषति | एतेन खात्मनेज्वश्यमीश्वरद्शन॑ स्व॒ुतिकरणेत 
सूचितं ग्रन्थकारेण । यथा पार्वत्या परमेश्वरो बरो लब्ध एव तथेयमपि सरखती प्राप्स्य- _ 
त्येवेति भावः ॥ ५ ॥ 5 | नई 
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ओसमितीति । वयं तन्महः परं ज्योतिरुपास्महे सेवामः । तत्किभूतम्‌। सत्‌ सत्तामात्रं 
सत्यं सनातनं च । तथा अक्षरं न क्षरति स्वरूपात्प्रचल्तीत्यक्षरम्‌ । अत्र उपासे इति वाच्यमाने 
अतिगाढमत्यद्रेकेण तदेकतामावनोत्कर्षण इलाच्यमात्मानं मन्यमानेन कविना उपास्महे इति 
बहुवचनन्रियापदोद्देशः कृतः | एवमग्रेऽपि | तत्क्रिमित्याह--ओमितीति । यत्परमुत्कृष्टमोमिति 
पद्म्‌ । सुसिङन्त पदम? इति वैयाकरणपरिमाषयास्य पदत्वम्‌ । ओमिति प्रणवरूपमकारोकारो- 
कारमकारात्मकं पदं हृदि हृदाकाशे अनाहतं न केनाप्युदीरितं सत्‌ दन्ध्वनीति अत्यर्थ ध्वनति । 
कीदृशम्‌ । हृदाकाशादुत्थाय उरसि वक्षसि स्फुरत्‌। पुनश्च किंभूतम्‌ गर्भेत्यादि । गर्भ 
शुम्फितमन्त्ीनं समस्तं वाङ सयं चतुर्देशविद्यारूपं यस्य । किमधिकेन वयं पारमेश्वरं परं 
ज्योतीरूपं महः प्रणवरूपेण हृदाकाशे अनाहतशाब्द्रूपं बन्दामह इत्याशयः । अस्मिनब्त्ते 
प्रथमचतुर्थपाद्योः “३० तत्सदिति निर्देशो त्रह्मणत्निविधः स्मृतः? इति । हरस्य गर्भेत्वं च 
तज्जैरूह्मम | ६ ॥ 


भानुनेति । वयं तम्महः परं ज्योतिरुपास्महे । तत्किम्‌ । येन आन्तरं ध्वान्तमशान॑ 
झगिति सहसैव शान्तिमेति | तत्किम्‌ । भानुना सूर्येण तुहिनभानुना चन्द्रेण बृहद्भानुनाऽग्निना 
न॒ यन्न बिनिवर्तितम्‌। विशेषेणापुनरागमतरूपेण न निवर्तितं न निवारितम्‌। तथाविध- 
मञ्ञानाख्यं गाठं तमः परं ज्योतीरूपेणेव विनिवार्यम्‌ । सहसैवेत्यर्थ। । तथा हि--'न तत्र सूयो 
भाति च चन्द्रतारका नेमा विद्युतो भाम्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य 
भासा सर्वमिदं विमातिं ॥? इति रतिः ॥ ७ ॥ 

कीचकादीति । वयं तन्महः परं ज्योतिरुपास्महे | तत्किम्‌। यदेकमेव अद्वितीयं ब्रह्म 
चिद्चित्यु चेतनाचेतनेषु चकारित देदीप्यमानमस्ति। कुत्र किमिव | कीचका वेणुविशेषाः । 
“सरन्भ्राः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धता; | इति । आदिशब्देन काहलामेरीदक्कादि- 


परिग्रहः | तेषु यथाम्बरं गगनमेकमेवानेकधा चकास्ति | तथाम्बरमणेभिम्मं सूर्यबिम्बं यथा 
एकमेवोर्मिषु जलतरङ्ग प्वनेकधा चकास्ति तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ 


तर्कककंश इति । वयं पारमेश्वरं परमेश्वरसम्बन्धि मह उपास्महे | किंभूतम्‌ । 
अगोचरम्‌। कासाम्‌ । तर्केक्कशगिराम्‌ । अंनिष्टप्रसञ्जनं तर्क; । “तकोऽनिष्टप्रसङ्गः स्यात्‌? 
इति तार्किकरक्षायाम्‌। अतक्यैश्वयेऽपि परमेश्वरे किमाधारः किंकायः किंचेष्टः किमुपायश्र 
्नियुवनं सुजतीत्यादियाँ मूदधियां तकस्तेन या कर्कशा गिरस्तासामगोचरम्‌। वाडमनसातीतैद्ववर्य- 
मित्यर्थः । 'शास्त्रेणापि न वक्तव्यं स्वसंवेद्यं परं पद्म्‌? इत्युक्तेः । स्वसंवेद्यत्वमेवाह--स्वानु- 
अतीति । पुनश्च किंभूतम्‌ । खा चासाबनुभूतिरनुभवस्तस्य यः समयः स एवैकः साक्षी यस्य । 
आत्मीयानुभव एव तस्य परज्योतिः साक्षीत्यथः । तथा मीलितालिलविकल्पविप्लवं निमीलितः 
समसचिन्ताजालम्‌ ॥ ९ || 


य स्वावभासेति । वयं तन्मह उपास्महे सेवामहे । येन स्वतन्नेण क्री जगत्‌ सुरनरति्ै- 
गादि रूपमवभास्यते प्रकाश्यते | किंभूतम्‌। भिन्नम्‌ । कया | मायया मायातत्वेनन करणेन । 
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प्रथम स्तोत्रम्‌ ५ 
“स्वस्वरूपेषु भावेषु भेद्प्रथा मायाः इति पराप्रावेशिकायाम्‌ | तया करणभूतया भिन्वं सचित्र 
चानारूपमवभासते । किंभूतम्‌ । स्वावमासमयमेव स्वश्चासाववभासः स एव प्रकृतो यस्य | 


स्वात्मप्रकाशमेवेत्यर्थः | कि केनेव | इन्द्रधनुभास्वतेव | यथा भास्वता कत्रा अभ्रलेखया 
भू न्न ah 1.५] डू ~ 
करणभूतया चित्रं नानावर्ण सर्वमव मास्यते । किंभूतम्‌ । स्वावभासमयमेव || १० ॥ 


युगलकम्‌--हृदूगुहदेति, त्यक्तेति | वयं तं परमेश्वरं स्तुमः । ते कमित्याह-ह्ृद्गु- 


हेत्यादि । ज्ञानिन इत्यध्याहारः । ज्ञानिनो यं परमेशमड्कुतमाश्चयमयं दीपमुशन्ति | “वश कान्तौ? 


चाहुः । उशन्त्यभिङप्रन्ति | वर्णयन्तीत्यर्थः | किंभूतम्‌ | हृदेव गुदा गह्वरम्‌ । 'देवखातमिले 
गुहा’ इत्यमरः । सैव गहनं गोहं तत्र गूहितं गोपितम्‌। 'चिद्धनोऽपि जगन्मूत्या इयानो यः 
स जयत्यजः | स्वात्मप्रच्छाद्नक्रीडाविद्ग्थः परमेश्वरः ॥? इति भोगराजः | अत्र अपिशब्द आर्थ; | 
गूहितमपि भासितं प्रकाशितमखिलं जगत्त्रयस्योद्रं येन | विरोधाभासः । यद्वस्तु किमपि गोपितं 
तत्कथं बाहं प्रकाशयेत्‌ । पुनश्च किंभूतम्‌ | कन्देति 'नाभेरधस्तान्मेद्रोध्वे कन्द इत्यभिधीयते ।? 
मेद्रादूध्य॑ नाभेरधो द्वथङ,गुले स्थानं कन्दः। स एव कन्द्रम्‌ द्री गुहागह्रं तस्य मुखं 
तस्मादुद्वतो यः प्राणमारुतः शारीरस्थवायुमुख्यस्तेनेव कृता स्थिरा स्थितिर्यस्य । अत्रापि 
प्राग्वदू विरोधामासः । मारुतेन हि दीपो निर्वाप्यते। एष ठु चिन्मयो दीपः प्राणवायुना 
स्थिरस्थितिः । पुनः । त्यक्ताः सर्वो दक्षा बालाद्यवस्था येन | चिदानन्द्मयस्य ता न सन्ति। 
लौकिकस्य तु दशा वर्तयो युज्यन्त एव । पुनश्च किंभूतम्‌ । अविद्यमानो क्षयोदयौ यस्य तमू , 
खरूपसददशस्य क्षयोदयौ भवतः। अतश्चाङ्क॒तं तम्‌ । तथा रूपेण वर्जितस्तम्‌ । लौकिकस्य दीपस्य 
रूपं दृश्यत एव । तथा अविद्यमानो भित्तात्राधारे संश्रयो यस्य । ह्ृदाकारस्थत्वात्‌ । दीपस्य हि 
मित्तौ स्थितिरुपपन्ना । न ठु घद्त्रिंशत्तत्वातीतस्य चिदानन्द्घनस्य | दीपेन हि साञ्जनेन 
भाव्यम्‌ । तथा अनक्षगोचरम्‌। अक्षाणामिन्द्रियाणामगोचरम्‌। बाह्यो हि दीपो नेत्रगम्यः । 
चिंदानन्दमयस्त्विन्द्रियागम्य एव || ११, १२ ॥ 

यस्येति । तं जगतां पतिमुमापतिं महेश स्ठुमः। तं कमित्याह-शस्यं स्तुत्यं महो 
यस्य सः । ताहशस्य यस्य परमेशस्य पाद्कमहरेणुमिर्योगमवाप्य | भक्ता इति शेषः । अद्भुतां 
नीरजस्कतां निर्गतरजोगुणत्वं दधति । रजो गुणे च रेणौ च योषितामातवेडपि च? इतिं मङ्चः | 
रजस्तमोरहिता एवं सात्त्विका मुक्ता इत्यर्थः | ये हि सरजस्कास्ते कथं नीरजर्काः स्युरित्यद्धतम्‌ | 
अत्र च॑रणान्जरजोभिरित्युच्यमाने यतिमङ्गभयाद्रेणुभिरिति प्र्रममङ्गेऽपि भक्तिविषये 
न दोषः ।। १३ ॥ 

चार्बितिं । वयं तं नीलकण्ठं शितिकण्ठं स्तुमः । किंभूतम्‌ । अतिकौतुकम्‌ । अतिशयेन 
कौतुके यस्य सः तम्‌ । अत्वङ्ुतमिः्यर्थः | किंभूतम्‌ । चार्वी या चन्द्रकला तयोपशोमितम्‌ । 
तथा भोगिभिः संपैवासुक्याद्यैः साथ गीत सौहृदं येन | तथा अम्युपेतमङ्गीक्तं घनेन कालेनान्त- 
केन सह शात्रवं ाश्ुभावो येन सः तमू । अथ च नीलकण्ठं मयूरम्‌ । “नीलकण्ठो भुजङ्गभुक्‌? 
इत्यमरः । तस्याद्धुतत्वमाह । तत्पक्षे चारवो ये चन्द्रका बहास्तेषां छयो नाशस्तेनोपशोमितम्‌ । 
मयूरस्य चन्द्रकल्येन शोमा न युक्ता। अत एवाद्भतत्वम्‌ । पुनश्च भोगिभिः सर्पैः सह गहीतं 
सौहृदं येन । मयूरो हि भुजङ्गभुक्‌ । अथ अभ्युपेतमज्ञीकृतं घनकालेन वर्षासमयेन सह शाश्रवं 


झन्रुभावो येन | वर्षाकालेन सह मयूरस्य शत्ुत्वं न बिद्यते । किन्तु प्रीतिरिवेत्यड्भुतत्वमू | _ 


इलेषमूलो व्यतिरेकः || १४ ॥ 
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न लघुंपत्रिकार्‍यामं 


इच्छयैवेति। खा चासौ शक्तिः शक्तितत्वम्‌। 'जगत्सप्डमिच्छां परिग्हीतवतः परमेश्वरस्य 
प्रथमस्पन्द एवेच्छा यास्ति तच्छक्तितखम्‌? इति पराप्रावेशिकायामू । शक्तिः सचिवो यस्य 
सः तम्‌ । स्वशक्तियुक्त तं श्रीशिवं स्दुमः। तं कम्‌। यः परमशिव इच्छयव ३च्छाशक्त्येव 
मुख्यया भुवनान अधः कालार्निरुद्र्ुबनादारम्य शिवशुवनान्त॑ सचतुर्विशतिशतद्वयमितानि 
भावयन्सम्पाद्यत्‌ । ‘कलाः पञ्च च विजञेयास्तत्वं षट्त्रिशदेव च । सचतुर्विशति ये सुवनानां 
झतद्वयम्‌ ॥ इति स्वच्छन्दोक्तेः । किंभूतः । प्रियेत्यादिविशिष्ट: | प्रिय उपकरणेपूपकारेपु 
अहो हेवाको यस्य सः। ताइशोऽपिं सन्नप्रियोपकरणग्रहः । न प्रिय उपकरणेषु साधनेषु 
अहो ग्रहणे यस्य सः | ताइशोऽभवत्‌ । तक्ष्णो हि वास्यादिमिनिर्माणसाधनेभेवितन्यम्‌ । अत्रापि 
विरोधाभासः | यः प्रियोपकरणग्रहः स कथमप्रियोपकरणग्रहो भवतीति ॥ १५ ॥ 


पद्मसझे ति । पद्मसझा ब्रह्मा तस्य करौ ताभ्यां मदों हस्तसंबाहनं तेन लालितम्‌ । तथा 
पझनामो विष्णुस्तस्य नयनमेवाव्जं तेन पूजितम्‌ । “हरिस्ते साहा कमल्बलिपाधाय पदयोर्यदे- 
कोने तस्मिन्चिजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌ |? इत्युक्तेः । तया प्मबन्धुः सूर्यस्तस्य ये मुकुटांशवस्तै 
रञ्जितम्‌ | ऐदवरमीश्‍वरस्येदं पापपद्चयुगछँ वयं स्तुमः ॥ १६ ॥ 


- अङ्घियुग्ममिति। अमरेशमस्तकसनग्मिरिन्दरशिरःकुसुममालाभिरुज््बलं :दीत' 
पदद्वयम्‌ , तथा भस्मभिरुज्ज्वल्मुरों वक्षःस्थलं च, तथा हिमरद्मिरश्मिमिश्चन्द्रक रेरुज्ञ्वळं 
शेखरं मुकुटं च मिभतिं, तं विभुँ वयमुपास्महे ॥ १७ ॥ 


` मुध्नीति, कतु मिति, आपतन्तमिति । तिलकम्‌ । अहं तं विषादं विषं कालकूटा- 
ख्यमत्ति समुद्रमथने इति विषात्‌ शिवस्तमाश्रये । किंभूतम्‌ | अविषादम । अविद्यमानो विषादो 
यस्य सः तम्‌ । परमानन्द्खरूपमित्यर्थः । तं कम्‌ । यो मूर्ति शिरसि सिद्धसिन्धुं गङ्गा 
बहति | तथा अतन महतीं तनुमाकृर्ति च वहति । द्वे अपि विदिनष्टि--चन्द्र करवत्सुन्दश 
त्विड्‌ यस्यास्तां गङ्गाम्‌ | चन्द्रकरेः सुन्द्रत्विषं तनुं च । तथा फेनपिण्ड इव जलक्षोभोत्थितः 
नदीकफपिण्ड इब पाण्डुरं स्मितमीपद्धासो यस्यास्तां तनुम्‌ | तथा देहिनां शरीरिणां तापहारिणी- 
माध्यात्मिकाधिदैविकाधिमौतिकाख्यतापत्रयनिवारिकां तनु च बिभर्ति | समुच्चयालङ्कारः ॥ 


कर्ठुमिति । यस्य सेवकः कती कस्य न मनः सकौतुकं कर्टमुत्सहत एव। अपि तु 
सवस्य साश्रय विघातुं शक्तो भवति । अत्र च यत्तदावार्थी | कुतस्तत्‌ यद्यस्मात्कारणाच्छान्तः 
झममुपगतो नवोऽपि विप्रहो वेरं यस्य स एवंविधोऽपि सन्‌ भीष्मतां भयानकत्वं नेति | तथा 
विचित्तवीयंतां विगतं चित्तस्य वीर्यं यस्य स वितित्तवीर्यस्तस्य भावस्तत्ता तां ब्रिमर्ति न च । 
अथ च शन्तनो राज्ञोऽपत्यं शान्तनवः स एव विग्रहो देहं यस्य तम्‌ । “आत्मा चे पुत्रनामा 
स्यात्‌? इति स्मृतेः | शन्तनुद्रपतिमूतीं तत्सुतौ यौ तौ भीष्मनिचित्तवीर्यांख्यौ कथं न मवेतामिति 
विरोधाभासः ॥ 
आपतन्तमिति | तथा त विभुं कम्‌ । यो विभुः पुरोऽग्रत आपतन्तमागच्छन्तम्‌. । 
श्वेताख्यर॒पतित्रासहेतोरिति शेषः । यममन्तकप्रयमं अविद्यमानो यमो यक्षो यस्य तम्‌। तथा 
सविग्रहम्‌ । सह विग्रहेण वैरेण वर्तते यः स तम्‌ अविग्रहमशरीरं व्यधात्‌ । शरणागतश्वत 
त्राणाय ददाहेत्यर्थः | तथा दुर्पकं दर्पयति कामिनमिति दर्पकः कामस्तम्‌ अदर्पं अविद्यमानो अं 
दां यस्य स तं व्यधात्‌। निरहङ्कारं चकारेत्यर्थः | विरोधाभास; । त्रिभिविशेषकम्‌ ॥१८-२० 
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॥ अस्वरेणेति । वयं शङ्करं शङ्कल्याणं निःश्रेयसरूपं करोति शाङ्करस्तम्‌ भजामहे सेवामहे. । 
किंभूतम्‌ । झुभकरं शुभं त्रिजगन्मङ्गळं करोति ताइशम्‌ । पुनश्च किभूतम्‌ । गगनेनाकाहेन, 
गच्छन्त्यनेन देवा इति गगनं व्योम, तेनेवाम्मरेण वस्त्रेण परिवेष्टितम्‌ । तथा जीवयग्ति तृषातुरा- 
निति जीवनानि तैजीवनेराप्यायकैवीरिभिर्जलैः | मन्दाकिन्या इतिं रोषः | तैः भरितम्‌ । कुत्र 
शिरसि | तथा सुजानष्टादश । अष्टादशभुजं देवं नीलकण्ठं सुतेजसम्‌? इतिं स्वच्छन्द्तन्त्र- 
राजोक्तेः | तान्ाच्छन्तीति भुजगाः । ताहशैमोंगिमिः सपैवासुक्याद्ये भूषितमलङ्कृतम्‌। अत्र 
इलोके असमस्तपदपुनरुक्तवदाभासः । तथाहि -अम्बरेण गगनेति, जीवनेर्वारिभिरिति, भोगिभि- 
मुजगेरिति, शङ्करं छ॒भकरमिति आभिमुख्ये पौनरुक्त्यं पर्यवसानेऽन्यार्थत्वात्तद्भावः। अत्र च 
“नौमि पार्षदगणान्वितं विभुम्‌? इत्यादि पाठो इञ्यते | तत्पक्षे पार्पदानां नन्दिमहाकालादॉःनां 
ग्रमथानां गणाः समूहास्तैरम्वितम्‌ । “परिषदो दृथच्कत्व॑ च । 'ततः पर्षदपार्षदाः? इति 
संसारावर्तादेः | “स पार्पदैरम्बरमापुपूरेः इति जाम्बवत्यां पाणिनिः? इति रायसुकुख्याम्‌ । 
अत्रापि पार्षदंगण इत्यामुखे. पौनरुक्त्यं पर्यवसाने तदभावः ॥ २१ ॥ 


पावकेन शिखिनेति | पाबग्रति पवित्रोकरोतीति पावकस्तेन पावकेन शिखिना वहिना 
उपशोभितम्‌ । ललाट इति शेष; | सिता रुग्यस्य स ताहशेन हिमांशना चन्द्रेण वामाक्षि- 
कवारस्थेन, तथा भास्वता भासो विद्यन्ते यस्य स ताइशेन रबिणा सूर्येण दक्षिणाक्षिकबाटस्थेन 
शोमितम्‌। विभोः श्रीशिवस्य लोचनत्रयमुपास्महे वयम्‌ | अत्रापि श्लोके असमस्तपद्‌- 
पुनरुक्तवदाभासः । एतद्वः त्ताभिप्रायच्छायानुसारेण ममापि चृत्तमेकम: 


भत्तिप्रहजनस्य यत्किल तमोध्वान्तं निहत्यान्तरं 
दष्टय'शेन यमान्तकारि मदनं निर्दर्षक यदू व्यधात्‌ । 
भास्वद्भास्करपावकाग्निश शश्चच्छीतांशुसंभूपितं, 
तन्नेत्रत्रितयं सदा गिरिसुताकान्तस्य वन्दामहे ||? 
तमस्तमोयुण एव ध्वान्तम्‌ । बिस्पष्टमन्यत्‌ || २२ ॥ 


अभयङ्करमिति । अहमीश्चरस्य नेत्रत्रितयं तथा झूल्स्य निश्चलस्य शिखात्रयं च बन्दे 
नौमि । द्वे अपि विशिनष्टि--किंभूत' नेत्रत्रितयम्‌ , अभयङ्करम्‌ | न भयं करोतीत्यभयङ्करम्‌। 
भयातिंमेघेषु कनः? इति खमुज्‌ । एवंभूतः स्वरूपमाश्रितम्‌। ञूलाशिखात्रयं च किंभूतम्‌ । 
_ अभयम्‌ | अविद्यमानं भयं परेभ्यो भङ्गभयं यस्य । तथा करम्‌ कर्मभूत' हस्तमाश्रितम्‌। पुनः 
किंभूत॑ नेत्रत्रियतम्‌ । उद्दामान्युद्धटानि यानि समग्राणि धामानि सूर्येन्दुबह्ििल्पाणि तैयाँगं 
दधत्‌ । शूलशिखात्रयं च किंभूतम्‌ | उद्दामानि समग्राणि यानि धामानि तेजांसि वैर्योगे दधत्‌। 
तथा नेत्रत्रितयं किंभूतम्‌ । शुचितारकम्‌ । झचयस्तारकाः कनीनिकाः । “तारकाक्ष्णे 
कनीनिका? इत्यपरः । यत्र ताइशम्‌ । झूलशिखात्रयपक्षे - शचि निर्मम | तारकं तारयति देव- 
गणान्दैत्यरणोद्धेरिति तारकं निस्तारकम्‌ ॥ २३ ॥ 

मीळदिति। शशाङ्कराकलेन चन्द्रखण्डेनाकलितोऽत्रतंसो यस्य॒ तं चन्द्रखण्डमौछिं 
श्रीगिवं सन्तः कृतिनः शङ्कर शाङ्करेति स्तुवन्ति । किंभूताः । मीलद्विलोचनेत्यादि । मीलन्ति 
तद्वथानेन यानि विलोचनानि तान्येव समुद्गाः संपुटकास्तेभ्यः समुद्वत यदश तस्य॒ खोतः 
प्रवाहस्तेन स्नपित मूल येषां ताइशाः कपोलभागा येषां ते || २४॥ . अली 
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भ्रान्तो$स्मीति । दिरभ्रमे दिड्मोहेन हतः। एकदा परिचितो5पि वर्त्मनि विस्मृत- 
मार्ग इत्यर्थः । अत्र वैशतमये दुःखमये समये तुरीययुगसमये तारुण्यातिरिक्ते प्रौढत्वसमये वा 
महतो5पमार्गान्‌ अवदवर्त्मनः शिवशाल्रादन्यशास्रोपदेशरूपान्कुमागौत्‌ मिथ्यैव श्रान्तोऽस्मि | 
पृदेक्क्लमहतो' इत्यपि पाठोऽत्र इश्यते | तत्पक्षे दिक्‌ कतृ' । अस्तु किमित्याह--वेदसमय 
इत्यादि । अन्यत्याखत्‌ । क्लमेन खेदेन भवमरुभ्रमणेन हृतः | विश्रम्येत्यादि । श्रीशिवस्थ नवने 
स्तवने एव नन्दनवने देवोद्याने विश्रम्य स खेदो भ्रमणजो ममावसानं समाप्ति सम्प्रत्यधुना 
समेति प्राप्नोति च । एतद्वृत्ताशयानुसारेण ममापीदं वृत्तद्दयमू:-- 

“श्रान्त्वा निसगेकुटिलेष्वपथेष्वजस्न मोहान्धकारपटलेन निमीलितोऽयम्‌। 

दिष्टया शिवस्तुतिसुरहुमवाटिकायां विश्रान्तिमेति मम [मानसचञ्चरीकः ॥' 


तथा- '"मोहध्यान्तग्लपनविवरः कापथेषु प्रकामं 
रे रे चित्तश्रमर विमते किं सुधा वम्थ्नमीषि । 
शम्भुरळाघासुरतरुवने लीन एकान्ततः स्याः 
संतापस्ते भवमरुभवो नान्यथा शंशमीति ।॥' 

इति ॥ २५ ॥ 
म यत्पावणेन्दुकरेति | भगं विद्यते यस्य | 'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः भियः | 
वेराग्यस्याथ मोक्षुस्य षण्णां भग इति स्मृतम्‌ |? तद्वतो भगवतश्रन्द्रमौरेम॑हेशस्य तत्सौभग 
सौमाग्यं ज्यति सवोत्कृष्टो भवति | तत्किम्‌ । वचोधिदेव्या वचसामधिदेवी अधिष्ठातृदेवता 
वाग्देवता तया वाग्देवतयापिं समले सकाङ्ष्ये मलिने नश्चेतसि यद्िश्रम्यते । किंभूतया तया। 
पर्वणि भवः पार्षणः पूर्णश्वन्द्रस्तस्य करबद्र श्मिवत्सुन्द्रो यो वाहहंसः इवेतगरुत्‌ तस्मिन्संबासेन 
नित्यवासेन दुलेल्तिया । सदैवाभ्यस्तयेत्यर्थ; । दिबैकताध्यानतत्परेऽस्माकं मनसि कल॒षेडपि 
यद्वाग्देव्या विश्रम्यते तत्कामुकसौ भाग्यफलम्‌ | निश्चयेन प्रियासङ्गम इत्याशयः ॥ २६ ॥ 

यमिति । “ही मत्संने खेदे च' इति च्ीरस्वामी । ही खेदे । भोश्चित्त मनः, उचितं 
कर्ते न भवति । अर्थात्तवेवेत्यर्थः | कि कुम्‌, गा वाचः कर्मभूता महीन भोगाः 
कुम्‌ । मही च नमश्चते महीनमसी। ते गच्छन्तीति महीनभोगाः । चित्त कीड, 
घृतस्यम । धृतः संयमः झान्तिस्वरूपो येन तत्‌ | तस्य सम्बोधन घृतसंयम । कुत्र । 
परत्र विषये कठुंम्‌। किं कृत्या । तं पूर्वारधविशेषणविशिष्ठ भगवन्तं श्रीशिवमपहाय त्यक्त्वा | 
तं कमित्याह--यं भूषयन्तीति। अहीनमोगाः अहीनां झुजगानामिना अहीना सुजगेन्द्र 
वासुकिमुख्यास्तेषां भोगा वपूंषि कमनीयं काङ्कुणीयं भक्तजने भूषयन्ति। ये च भगवन्तं 
सुत्वा कृतिनः सुधियोऽहीनमोगा न हीना भोगा विषया येषां ते | परिपूर्णभोगा भवन्तीत्यर्थः । 
पादान्तयमकम्‌ ॥ २७ ॥ 

अवाप्येति | मया क्री अनाविल अक्षा मतिदुद्िः [स्तुतौ] विरचिता । क॑ प्रति। 
तं प्रति | कदा | संप्रति इदानीम्‌। किंभूतं तम्‌ । कृतमददाबिलासम्‌ । कृता महान्तो विलासा 
येन तम्‌ | कया समम्‌ | उमया पार्वत्या समम्‌ कुतो हेतोः । अतः | अतः कुत इत्याह 
अवाप्यत्यादि | गौर्वाणी अवन्ध्या सफला यतो भवति। कस्य । तमीरमणरेखरं चन्द्रमौछिं 
ध्यायतः | अर्थाद्धक्तस्य | कि इत्वा | गुरुमिगुंगै; पाण्डित्यकवित्वादिभिगौएवमवाप्य । कुत्र । 
जगति । इदमपि बृत्त पादान्तयमकम्‌ ॥ २८ || 
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मस्वेति । सुकृतस्य पुण्यस्य सुद्दम.। सुकृतेन मानुष्यकप्राप्तिः। मानुष्यकसाहचर्येण 
सुकृत वधत इत्याशयः | भूयो दुर्लभ जीवलोकं मत्वा | तथा सर्वव्यसनानां मृगयादीनां शमन 
मेकं मित्रं विवेकं लब्ध्वा | अमलानि च तानि मधुराणि च तैः | तथा भक्त्या वाडानःकाया- 
सक्त्या सिक्तैः । भक्तिरसामृतसिक्तैर्वचोभिः केचित्कतिपया एव धन्याः सुकृतिनो हंसं परमात्मानं 
परमशिवं स्तुवन्ति । “हंसो विहङ्गमेदे स्यादके विष्णौ हयान्तरे। योगिमन्त्रादिमेत्रेष परमात्मनि 
मत्सरे |! इति विश्वः | किंभूतं श्रीशिवम्‌। कृतेत्यादि | कृतः कुमुदिनी कान्तलेखावतंसश्च्द्र- 
कलावतंसो येन तम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्तः शून्यमिति । ननु निश्चये | काव्यं निपुणकविकमं | सुमनसां विदुषाम्‌ | “सुमनाः 
स्री पुष्पजात्योदेंवपण्डितयोः पुमान्‌? इति मङ्कः । तेषां हृद्यं हृदयप्रिय न भवति । किंभूतम्‌ | 
स्थळाम्मोरुहामंम्‌ । शब्दसाम्येन स्थलकमल्तुस्यम्‌ । अत्र हेतुमाह--काव्यं किंभूतम्‌ । अन्तः 
शून्यं लक्ष्यव्यज्गथार्थरहितम्‌। तथा गुणेरोजःप्रसादमाधुर्याख्ये््िभिर्विरहितम्‌। तथा नीरसं 
रसाच्छुङ्गारादेनिगतम्‌ | तया सर्गः सर्गचन्धैहीनम्‌ । “सगं्रन्धो महाकाव्यम्‌? इत्यभियुक्तोक्तेः 
स्थलकमलमपि अन्तः शून्य कर्णिकावजितम्‌ । ` तथा गुणे; सूक्ष्मतन्तुभिर्विरहितं निर्मुक्तम्‌ । तथा 
नीरसंसर्गहीनम्‌ । नरस्य जलक्य यः संसर्गो योगस्तेन हीनम्‌ । स्यलोत्पन्नत्वात्‌ । एताइशं स्थल- 
कमल सुमनसां पुष्पाणां मध्ये न ह्वद्यं न ृदंयप्रियं कस्यापि | तत्रापि एवमपि सति ईशः 
परमैरवर्यमहाम्मोधिमंत्काव्ये श्रवणपुलिने कर्णतटे कठुंमहेति । अत्र हेदुमाह— गाढेत्यादि । गाढ- 
श्चासौ रागोः वाङमन.कायैस्तदासक्तिस्तस्यानुबन्धोऽव्युच्छिन्नता तेन प्रोद्यन्ती या- मक्तिस्तया 
गुणितं प्रकृष्टगुणं सम्पादितं यतो मत्काव्यमित्यर्थः । अत एवागह निर्दोषः साधुजनर्लाघ्यम्‌। 
स्यलाम्मोजपक्षे ~गाढरागानुत्रन्धो- नित्यलौहित्ययोगस्तेन या प्रोद्यन्ती भक्तित्रिच्छित्तिस्तया 
प्रगुणीकृतम्‌। अत एवागह निंदोषम्‌ ॥ ३० ॥ 
पूर्वदकोकेनापरितुष्यन्नन्यथा तमेवे पुनः समर्थयति-- 
अथवेति । अथवा पक्षान्तरे | इयं गीर्मम वाणी गिरिजाजीवितनाथं पार्वेतीप्राणप्रियं 
शम्भु निश्चितमार्दतां नयति । कृपामृतरसासिक्त चित्त मुमानाथं सम्पाद्यतीत्यर्थः | कीडशं शम्मुम्‌ | 
इन्दुकान्तम्‌ । ` इन्दुता मौलिस्थेन कान्तस्तम्‌। इयं मे गीः किंभूतां। अमृतनिन्दुवर्षिणी । 
तथा इन्दुद्युतिः इन्दुवद्ययुतिर्यस्या । तथा अमन्दं बहुतरमानन्दमर्पयन्ती । यथा अमृतबिन्दु- 
वर्षिणी अमन्दं चानन्दमर्पयन्ती इन्दुद्युतिश्वन्द्रकान्तिश्वन्द्रकान्तमणिमाद्रेता नयति जलाद्राकरोतीत्यः 


त्रारोपक्राथः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीशारदा चरणसरो जरजः कणप यित्रस्थळवास्तव्यविपश्चिद्वर-राजानक- 
_ शङ्करकण्डात्मज-राजानकरर्नकण्ठविरचितायां स्तुतिङुसु माञ्जल्नि- 
व्याख्यायां लघुपञ्चिकायां स्तुति-प्रस्तावनाख्य प्रथम स्तोत्रम्‌ । 
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१० लघुपञ्रिंकाया म्‌ 
द्वितीयं स्तोत्रम्‌ 


अथ नमस्कारस्तोत्रं द्वितीयमारभमाण आह 

ओं नम. इति | ओमिति मङ्गलार्थः । परमात्मने । परमो जीवात्मनः परतर आत्मा 
व्यापकः परमात्मा चिदानन्दघनस्वरुपस्तस्मै नमः कतृ अस्तु । किंभूताय । परमाथकरूपाय । 
परम उत्कृष्टो योऽ्थः पुरुषाथो मोक्षाख्यः स पदैकं रूपं यस्य तस्मै । मोक्षरूपेणानन्दस्वरूप थित्यर्थ :] 
“आनन्दो ब्रह्मणो रूपं तञ्च मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌? इति श्रुतेः । परमाणुरूपञ्चेत्यर्थः । यद्वा परमार्थी 
इतित्‌ सैवैकं रूपं यस्य | तथा च श्रीमदाचायंवरोत्पछ्देवविरचितस्तोत्रावस्यां द्वितीये स्तोत्रे-- 
“सुंबिन्मयाय ते? इति। अत्र हि संविन्मयत्वं स्वातन्त्र्येणोल्लसितारोषविइ्वनिर्भरत्वम्‌ । 
यद्वा परमार्थत एकरूपाय एकस्मै असामान्याय परमात्मने परमशिवाय नमः। तथा च 
श्रीमट्टनारायणक्ते सवचिन्तामणो --'मु हुमुहुरविश्रान्तस्त्रेटोक्यं कस्पनाशतेः । कब्पयन्नपि 
कोऽप्येको निर्विकल्पो जयत्यजः ॥? इति । पुनश्च किंभूताय । स्वेच्छयावभासितः 
प्रकरीकृतो यो मेदो द्वेतप्रथाख्यस्ततो भिन्नः प्रथक्स्थः । परमशिवो मगवान्परमेश्वर एक 
एव, तत्प्रतिचिम्चा एव सर्वे देवाद्या इत्यर्थः | तथा च श्रीमद्भिनवगुप्ताचायेविर/चते 
परमार्थसारे--“नानाविधवर्णाना रूपं धत्ते यथामलः स्फटिकः । सुरमानुषपश्युपांदपरूपत्वं 
तद्वदीशोऽपि ॥' इति ॥ १ ॥ 


नमः शिवायेति | शिवाय परमेश्वराय नमोऽस्त्विति सम्बन्धः | किंभूताय सूक्ष्मा 
अस॒क्ष्माश्व ये क्लेशाः पञ्च अबिद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशास्तेषां यः प्रशमस्त्रैकालिक्काभावस्तेन 
झाली तस्मै । क्लेशशब्दस्योपलक्षणतया कर्मविपाकाशयग्रहणम्‌ | तेन क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरा- 
मृष्टायेश्वराय नमोऽरित्वत्यथंः । क्लेशशब्देन रागद्वेषमोहा उच्यन्ते । अस्मिताभिनिवेशयोस्त- 
त्रेवान्तर्मावात्‌ । त्रिगुणेति | यतस्त्रत्वसंख्याक्रा ये गुणा; ग्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः सच्वरजस्तमः- 
पदार्थास्त एव परमतत््वसङ्कोचदायित्वाद्ग्रन्थिस्तेन दुर्मेदो दुर्वारो यो भवो देदेन्द्रियविषय- 
सम्मन्धरूपः संसारः स एव बन्धो बन्धनं तं विभेत्तु शीलमस्येति तस्मै । यद्वा शिवाय परमशिवाय 
नमो$स्तु | ननु किमर्थं परमशिव एव नमस्यः | यावता ब्रह्माद्योऽप्यस्मदुत्तीणीः सन्ति 
तेऽपि नमस्करणयोग्या इति, नेत्याह--निःदोषेति | निःशेषा समस्ता ये क्लेशं प्रान्ति 
पूरयन्तीतिं क्लेशाप्राः | “प्रा पूरणे’ घाठ; । क्छेशप्रमादादयस्तेषां झमोऽत्यन्तोच्छेदस्तेन शाली | 
मायाद्यो हि ब्रह्मादिनां विद्यन्ते । न तु परमशिवस्येति | स. एव भगवाननवच्छिन्नप्रकाशानन्द्‌- 
स्वातन्तर्यपरमार्थः परमशिव एव नमस्यः । ननु परमशिवस्य मायाद्यमावेऽपि कुतो नमस्कार्यत्वः 
मित्यत आह--त्रिगुणेति । त्रिगुणानां अन्थ; स विद्यते येषां ते त्रिगुणग्रन्थिनः परतत््वानभिद्ञाः 
तेषां यो इमेदो भवोऽनिश्चितपरमशिवरूपबिशेधः क्षेत्रज्ञो यस्तस्य बन्धः स्वरूपापरित्ञानं तस्य 
बिमेदी विनाशकरः यः श्षेत्रज्ञस्य परमशिवत्व॑ परमशिव इतिं स एव नमस्य इत्यर्थः | इति 
ग्राचीनाचार्याणां व्याख्या । बृत्त्यनुप्रासोऽछङ्कारः ॥ २ ॥ 


वड नमः समस्तेति । कस्मै । प्रस्तुताय श्रीशिवाय । किंभूताय | समस्ता ये गीर्वाणा देवा- 
स्तेषां किरीटसुंकुटेघंिती मिलितावड्धी यस्य तस्मै | तथा जगदेव नगरं तस्य निर्माणं विधानं 
तदेव नमं क्रीडा तदेव शर्म कल्याणं तइदातीति शर्मदं कर्म यस्य स; तस्मै । क्रीडमैव जगनगर- 
निमात्र इत्यर्थः ॥३॥ ` 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय स्तोत्रम्‌ ११ 


नमस्तमस्वतीति । तमखतीकान्तखण्डभ्चन्द्रखण्डस्तैन मेण्डितो मौळिर्यस्य । तापः - 
आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकरूपस्निविध: । अन्धकारो मोहरूपोऽविद्यामयः, अर्थोत्संसारिणा 
भक्तजनानां च । तेन यो निर्वेद्स्तेन यः खेद्रतस्य यो विच्छेद्रतं वेत्तीति तस्मै श्रीशिवाय 
नमोऽस्तु ॥ ४॥ 

नमः समस्तेति । समस्ता ये सड_कल्पा भक्तजनस्य ऐहिका आम्ुष्मिकाश्च । तेषां या 
कल्पना निष्पत्तिस्तस्यां कल्पशाखी देवतरुयथेप्सिताभीष्टदायी तस्मै । विकासिनी या कछिका 
चन्द्रकला तया कान्तः कलापो जटाजूटे यस्य तस्मै । एवंविधाय स्वयम्भुवे स्थाणवे नमोऽ 
देवतरुरपि समीहितपूरणं विधत्ते। कलिकादिमिदिव्यकुसुमकुड्मलैः शोमितशाखाकलापश्च 
भवतीत्यर्थः । अत्रापि वृत्त्यनुप्रासोऽलङ्कारः || ५ ॥ 

नमस्तम इति । तमसा आज्ञानेनाबिद्यारूपेण पराभूतो यो भूतवर्गा जनसङघस्तमनुकम्पते 
इत्यनुकम्पी तस्मै । अज्ञानपराभूतप्राणियूथदयाल्वे इत्यर्थः । तथा ३वेतभानुः .सोमः, वृह- 
द्वावुरम्िः, भानुः सूर्यः, तैभासितानि चक्षू षि त्रीणि यस्य तस्मै नमोऽस्वु ॥ ६ ॥ 

नमः झामेति। शमनस्य यमस्य यो हुङ्कारस्तेन कातरा भीता ये आतुरा आता 
स्तान्हर्षयतीति तस्मै | तथा भवः संसार एवाग्निस्तेन ये विविग्ना भीता व्याकुला वा तेषामसृतं 
वर्षतीति तस्मै नमोऽस्ठु ॥ ७ ॥ 

नमः समदेति। सह मदेन वर्तते थोऽसौ कन्दर्पः कामस्तस्य यो दपः स एवं 
ज्वरस्तस्य यो भरस्तं छिनत्तीति भरच्छित्‌ तरमै । तथा दुःखेन वारयते दुर्वारा दुर्निवारा चासौ 
भवरुक्‌ संसाररूपव्याधिस्तस्य भङ्गो नाशस्तस्य भिषक्‌ अगद्‌ङ कारस्तस्मै । वृषलक्ष्मणे श्रीशिवाय 
नमोऽस्तु । अत्र वृत्तेरुत्तरार्धामिप्रायच्छायानुसारेण ममापि वुत्तानि चत्वारि 

“तेस्तैरुप्रर्विविधरचसैः संभवते यत्र दोषैः 
-स्त्पद्यन्ते संततमरुचित्रांसमोहप्रंढापा: | 
संसाराख्यं तम॑तिविषमं संनिपातं नराणा- 
मेको हतुं प्रभवति विझुलीळयाऽसौ किरातः ॥४ 

लीलया क्रीडया किरातः शबररूपो विभुरीश्वरः संसाररूपं संनिपातं ज्वरविशेषं हत प्रभवति 
किरातः किराततिक्ताख्य ओषधिविरोषश्च संनिपातहरः । अन्यत्स्पष्टम्‌। तथा-- 


“भवजीणेज्वरातीय मोहकम्पाकुळाय मे। 
एकं सुदरनस्यांशं देहि विश्वचिकित्सक ॥।' 


शोभनं दर्शनं सुदर्शन तस्यांशम्‌ , सुदर्शनस्य जीणज्वरहरस्य चूरणस्यांशं च । अन्यत्स्पष्टम्‌ । 
तथा 
'स्मृतियेत्र क्वापि स्वपरविषये नैव हि भवेदू 
बुथायासा जाता; संततमिद्द धन्वन्तरिमुखा: 
विनैकस्माच्छम्भोः सद्यनयनोदठ्ठीक्षणढबाद्‌ 
ी अवापस्मारोञ्य विषमविषमः शाम्यति कथम्‌ ।।? 
अत्र भवः संसार, एवापस्मारो महारोग! । अन्यत्स्पष्टम। तथा-- 
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१२ लंघुपञ्चिकायामै 

“हा हा महात्यौरिम विसोहितो5दै जरादिदुःखेन ie 

त्रिशूलिनं त॑ त्रिजगअसिद्ध चिकित्सकं यामि गदस्य शान्त्यै ॥ & 
एक शह रग्यस्थास्तीत्येकशली । “अस्री झं रुगायुधम? इति मह्अः। त्रिञ्चलमा युधविशेषः | 
त्रीणि द्युलान्यस्य सन्तीति त्रिवली ते च | अन्यत्स्पष्टम ॥ ८ ॥ 

नम इति । कपाले ब्रह्म कपालमस्यास्तीति कपाली तस्मै कपालिने श्रीशिवाय नमोऽरतु । 
किंभूताय । जन्मेति | जन्म च जरा च मृत्युश्च तेभ्यो या भीतिस्तया ही सदुःखास्तान्‌ 
पाल्यतीतिं ताइशाय | तथा करुगैवामृतँ तेन यः संपर्कस्तेन पेशलाय तस्मे ॥ ९ ॥ 

नमो निसर्गेति । निसगेण विष्नेभ्यो निष्क्रान्तो यः प्रसाद! स एवामृतँ तस्य स्नुः 
समुद्रस्तस्मै | तथा संसार एव मरुधन्वा तत्र यः सन्तापः सम्यक्‌ ताप आध्यात्मिकाधिदैविकाधि- 
भौतिकरूपेण त्रिविधस्तेन तापिता ये आपन्ना आपद्भताः शरणागता वा तेषां बन्धुस्तस्मै 
श्रीशिवाय नमोऽस्ठु ॥ १० ॥ 

नमः सान्द्रेति । कत्पविरमे संहारकारको महाकालः श्रीशिवस्तस्मै नमोऽस्ठु। किंभूताय। 
सान्द्रैति | सान्द्रं च तदसृतं कृपामृत निःश्रेयसरूपं वा स्यन्दत इति ताइया यद्‌ ध्वनितं शब्दो 
भक्ताभयदानाय प्रसादवाक्यं तेन शोभत इति ताइशाय। तथा भीष्मो भयावह ऊष्मा यस्य 
तादृशश्रासौ भवः संसार एव ग्रीष्मो निदाधस्तेन यः क्लमः खेद्स्तै छिनत्तीति । अथ महाकाळ 
प्राइट्समयः । सो5पि घनानां मेधानां ध्वनितश्ोभी बहल्जलल्ताविमेघशब्दशोभी ॥ ११ ॥ 

नसो वाङ्सनसेति । वाक्च मनश्च वाड मनसम्‌। ततः अतीतो महिमा यस्य तस्मै 
वाङ मनसपद “अचतुरविचतुर -? इति सूत्रे निपातितम्‌ । त्रयो गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि यस्याः, 
अष्टौ बुद्धयादयो विशेषुणा बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मा; । यद्वाष्टौ गुणा दयाक्षान्त्यन- 
सूयाशौचानायासमङ्ग्चाराकापंण्यास्पृहाख्या अष्टावात्मशुणाः । तथा अंनन्ता गुणा यस्याः सा 
गुणेभ्यो निष्क्रान्ता निर्शुणा मूर्तिर्यस्य सः | तथा च~'ेदोऽखिलो धर्ममूलमाचारश्रेव तद्विदाम्‌। 
अष्टाबात्मशुणास्तस्मिन्‌ प्रधानत्वेन संस्थिताः || दया सर्वेषु भूतेषु क्षान्ती रक्षेतरस्य च । 
अनसूया तथा लोके शौचमन्तेहिस्तथा । अस्पृहा च परस्रीषु परस्वेषु च सर्वदा । अष्टावात्म- 
गुणाः परोक्ता पुराणेषु हि कोविदैः ॥? एवंभूताय परमेषिने । परमे प्रदे तिष्ठतीति तस्मै । 
कार्योर्थ ब्रह्मरूपाय नमोऽस्तु ॥ १२ || ्‌ 

हंसायेति। हंसाय परमात्मने परमशिवाय नमोऽस्तु । 'हंसो विहृङ भेदे स्यादके विष्णौ 

हयान्तरे | योगिमन्त्रादिभेदेषु परमात्मनि मत्सरे |? इति विश्वः । हंस इति परमात्मैव) हस! 

सूर्यस्तस्मै च । द्वावपि विशिनष्टि--परमेश्वरपक्षे दीघी ये दोषाः शिवामेद्प्रथाया अपरिशानादि- 

रूपास्तैषामन्ते करोतीति तस्मै । सूर्योऽपि दोषाया रात्रेरन्तं करोति | तथा परभेश्वरपक्षे अम्बर 

चारिणे हृद्याकाशे परमज्योतीरूपाय । तथा स्वेन महोमहिम्ना ध्वस्तं नाशित॑ समस्तं तमो 
` ञज्ञानमवित्रापर्यायं तेन । सूयोऽपि गगन चारी ध्वस्तध्वान्तश्च ॥ १३ ॥ 

य इति | तस्मै स्मरजिते श्रीशिवाय नमोऽस्तु । तसम कस्मै इत्याह--यः परमेशः 
कांचन अनिर्वाच्यामिनश्रिय॑ प्रभुशोभा घत्ते । इनः सूये प्रभौ? इत्यमर; । केन ःचन्द्रे। क्रि 
भूतेन । सुवर्णेन शोभनो वणो यस्य.तेन । तथा गाङ्गे येन गणपतिना । “गाङ्गो याखुरथौ' इतिं 
मज्ञः | अथामिजन्मना कुमारेण सुतेन | असमस्तपदपुनरुक्तवदामास! । शोमनों वरणो यस्य 
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` द्वितीयं स्तोत्रम्‌ १३ 
तत्सुवणेम्‌ । 'चन्दत्याहूळादयति चन्द्र: । “चन्द्र कीचे सुवर्ण च खण कम्पिल्ल्के तु ना” इति 
मङ्च; । गाङ्गे यममिजन्म । यथा--'यं गर्भ सुपुवे गङ्गा पावकाद्ीसतेजसम्‌ । तदु्वं पर्वते न्यस्तं 
हिरण्यं समपद्यत ||? इति वायुपुराणे । इत्यतो गाङ्गो यमभिजन्म च | कचति । 'कच दीतिबन्ध- 
नयोः? । नन्द्यादित्वास्ल्युः । परषोदरादित्वाद्दीर्घत्वम्‌ | काञ्चनम्‌ | अत्र च सुवर्णेन चन्द्रेण 
गाङ्ग येनामिजन्मना काञ्चनेनेत्यामुखे पौनरक्त्यप्रतीतिः । पर्यवसानेऽन्यार्थतया तद्भावः | 
असमस्तपदपुन रुक्तवदाभासः ॥ १४ || 

निज्ञाङ्ग ति । नमोडस्तु शम्भवे । किंभूताय । भक्तानामनुग्रहकारिणे । कयापि | निजं 
च तदङ्ग' लिङ्गाख्यं पुंचिह्न तस्य भङ्गो नादास्तस्य भङ्गिस्तयापि । पूर्वे किल भगवतो मुनि- 
शापवशास्िङ्गभङ्गो भूतः, ततो भूमण्डले स्वयंभूलिङ्गमत्वत्तिः । तस्मास्लिक्गाचंनव्याजेन 
भक्तानां भगवाननुग्रहकर्ता | तथाहि--“अपूर्व लावण्यं विबसनतनोस्ते विमृशतां मुनीनां दाराणां 
समजनि स कोऽपि व्यतिकरः । यतो भग्ने गुह्ये सकृद्पि सपर्या विदधतां भ्रुवं मोक्षोऽइलीलं किमपि 
पुरुषार्थप्रसवि ते ॥? इत्यादावेतत्प्रसिद्धिः । पुनः किंभूताय । जम्भारिरिन्द्रस्तस्य यो भुज एव 
स्तम्मः स्थूणा स स्तम्मितो येन तस्मै। “स्तम्भाः स्थूणागर्वभावाः' इति चतुर्थभान्तेषु मञ्च; ॥ १५ 

निःसामान्यायेति । नमोऽस्तु । कस्मै । स्वामिने महेशाय । कथंभूताय | समानस्य 
भावः सामान्यम्‌ , तस्माननिष्क्रान्ताय | अनन्यसहशतया । मान्याय पूज्याय | तथा न्यायमागेः 
सत्यमार्गस्तमुपदिदातीति तस्मै । मक्तेषु सन्मागोपदेष्ट्र । तथा मूर्थन्याय ब्रह्मादीनां वघद्काराणा- 
मग्रघाय । वदान्याय दीनजनेषु यथाभिळषितदात्रे | तथा धन्याय ॥ १६ ॥ 

नमः संहृतेति । नमोऽस्ठु । कस्मै । स्वामिने श्रीशिवाय । किंभूताय । संहतो दग्धः 
स्वेताख्यतृपाभयदानेन काले येन तस्मै । पुनः किंभूताय। काळे च तत्‌ अयो लोहं कालायसम्‌। 
तद्दद्गले त्विड्‌ यस्य । “काळकूरविषनिगलनान्नीलकण्ठतयेत्यर्थः | तथा गङ्गया घौतः कलापो 
जटाजुट्ो यस्य तस्मै । तथा कलापायं कलायाः झक्तेरपायो नाशः। यद्वा कलायाश्रद्धकछाया: 
शिरस्थाया अपायो नाझस्तमविन्दते अलममानाय । 'कल्नाकालशिल्पेषु बुद्धौ मूलधनस्य च | 

इन्द्रंशेऽरो ताळ्गुरौ निवृत्त्यादौ छले कला ॥ शक्तावव्यक्तमधुरे ध्वाने त्रिषु मनोहरे ।? 

४ ॥ १७ ॥ 
इति ति । लोकान्‌ जिष्णुना जिष्णुना इन्द्रेण, तथा प्रभवतीति प्रभबिष्णुस्ताइरीन 
बिष्णुना, तथा आयत बरह्मणा वेदोपनिषदा, ब्रह्मणा परमेष्ठिना स्तुताय खामिने नमः । वेदः 
स्तत्वं तपो ब्रह्म पुमान्विप्रे प्रजापतौ ।? इति मद्ठः ॥ १८ ॥ 

कुछेति । अत्रातिप्रसिद्धथा भूलोंकेति शेषः । भूर्लोक एव कमले तदेवासने तद्धिति्ठते 
सृष्टिकायीथ॑ ब्रह्मरूपाय ते नमः | कुरशेला मुख्यशैला अष्टौ--हिमवान्निषधो विन्ध्यो माल्य- 
वान्पारियात्रकः । गन्धमाद्नसह्यौ च नीलश्च कुलपर्वताः ॥? इति। कुल्शैला एव दलानि यस्य 
तत्‌ । पूणो महान्‌ यः सुबणेगिरिमेरः स एव कर्णिका यस्य | तथा अनन्तः शेष एव नाले इन्तं 
यस्य तदेव॑विध॑ कमलविष्टरम्‌। अत्र यतिभङ्गभयात्कंविता कुवल्यश्यांने Bb नेयार्थ 
रच्चितम्‌ । “स्यादुत्पलं कुवल्यम्‌ः इति कुवल्यस्यापि कमछजातित्वात्‌ । नेयाथे5पि भक्तिः 
विषये न दोषः। तस्मादन्ःकमळं कुवलयं को्ूमेवेल्य भूमण्डलमित्यर्यः । कमले कुने 
बिष्टरमासनमधितिष्ठते आथितवते ब्रह्मरूपाय ` महेश्वरायं नमः । ` यतत अन्यंटीकाकारेः 'कमळाख्यं 
कुवलयम्‌? इति व्याख्यातम्‌, तत्प्रमादेन लिखितमिति तज्जैरनादरणीयम, ॥ १९ ॥ 
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१४ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


निमित्तमिति। यो विभुः सपक्नजनाभये सह पङ्केन पापेन वर्तते इति सपङ्कः | 
ताहशश्रासौ जनस्तस्याभयं तस्मिन्‌ निमित्तमन्तरेण निमित्तं विना प्रवर्तते नित्योद्युक्तो भवति 
तस्मै पङ्कजनामये सृष्टेः स्थित्यथ विष्णुरूपाय भ्रीशिवाय नमः || २० ॥ 

नम इति। सह उमया वर्तते सोमं देहं यस्य सः सोमार्ध देह्तस्मै | तथा सोमस्यार्ध 
सोमार्ध मौलौ यस्य तस्मै च । च्वेतेत्यादि | इवेतस्य इवेतनाम्नो ऽभयं कृतान्तात्त्राणं तेन समु- 
द्भूतमुत्पन्नं शवेतामं सितदीसि यशो यस्य तस्मै श्रीशिवाय नमः ॥ २१ ॥ 

बिनतेति। विशिष्टो नायको गणनां विनयते देवरिपून्‌ विनायको गणेशः तथा वीनां 
पक्षिणां नायको गरुडः तं चोपासीनं सेवमानं इशा प्रसन्नहशा भजतेऽनुयह्ृते स्वामिने महेश्‍वराय 
कायोर्थ विष्णुरूपाय नमः | द्वावपि विशिनष्टि-विनतेत्यादि | विनायकं गणेशम्‌ | किंभूतम्‌ | 
विनतानां प्रह्मणां नन्दनं हर्षप्रदम्‌ । तथा नागस्य करिणो विग्रहो देहः देहोध्व॑भागः तेनोग्रं 
सुखं अस्य तम्‌| गरुडं च किंभूतम्‌ | विनतानन्द्नम्‌। विनतायाः पत्तिराजमातुर्नन्द्नः सुतस्त म्‌ | 
तथा नाग; सर्प; सह यो विग्रहो वैरं तेनोग्रं ऋर मुखं यस्य तम्‌ । "विग्रहो वैरदेहयोः? इति 
कोशः ॥ २२ || 

नमो ब्रह्मेति | ब्रह्मा च हरिश्च यक्षो स्रश्च त एव बः श्यते दूराज्जनैरिति रवो 
यशो यस्य सः तसमै । ब्रह्मविष्णुरुरयशसे । यशो ये तदरपायेत्यर्थः । तथा भवस्य संसारस्य 
जग पसमुद्रस्य सेतुस्तारकस्तस्मै | तथा जगतो विशस्य ये सर्गस्थितिहासास्तेषां हेतवे | 
कार्यो ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपाय | एवंसूताय वृषकेतवे श्रीशिवाय नमः || २३ || 

कर्णिकादिष्विति | कर्णिका कर्णामरणं तारङ्कः सा आदियेंषां ते कर्णिकादयः 
पदार्थास्तेषु । आदिशब्देन माल्यकङ्कणकेयूरनू पुरादिपरिग्रह: । तेषु भेदिघु नामतो भिन्नेषु यथा 
स्वणे कनकममेदि एकमेव । अर्णवादिषु समुद्रादिषु । आदिशब्देन नदनदीकुल्यातडाग- 
युष्करिण्यादिपरिग्रहः | समुद्रादिभूदकं जढ यथा नामतो भिन्न इदं सामुद्रमिदै नादेयमित्यादि- 


यमिति । “पिनाकोऽजगवं धनुः | पिनाकोऽस्यारतीति पिनाकी महेशः । तस्मै 
य | किंभूताय । समस्ता ये आपढुपेता आपन्नास्तेषां पाटनमेव न्रतं यस्य सः । तस्मै । 
भवे प्रभवे । तस्मै कस्मै इत्याह--यमेकमेवेति । यमेकमेव प्रभु भयतो भक्तजनस्य महते5पि 
परस्मै अन्यस्मै नाकिने देवाय स्पृहा लोभः सेवया वराप्त्यर्थ न जायते नोत्पद्यते | ये जगदीश 
मजतोऽन्येषु देवेषु वराकेस कैव स्प्हेत्यथं: ॥ २५ || 
` _ विधाविति। उगतः सर्गविधौ सर्गस्य सष्टेविधिर्विधानं तस्मिन्निमित्ते । विधिः 
झा 222 विधौ ब्रह्मणि | विधिशब्द इकारान्तः | भगवता यदाहितमात्तम्‌ । उपाहितमित्यर्थः । 
'विभिर्बिधायके वाये दैवे लष्ट्विधानयो:? इति मञ्च; तथा मगवता यत्प्रतिष्ठित संस्थापितम्‌ । 
कस्मिन्‌ । विधौ विष्णो । विधुशब्द. उकारात्त;- । -कस्मिन्निमित्ते | स्थितिकारणे । तथा भगवता 
राजित रंसि १, अर्धविधुरधेन्दु जार बखुरभन्दुगन तस्मिन्‌। 'विध्युबिष्णु; शशी? इति म छः | ऊदाधेविधौ चन्द्रशेखरे | 
मन्‌ । कारणे छे संहारे तस्मिन्‌ ॥ २६ ॥ i जि न्यारी क 
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तृतीयं स्तोत्र म्‌ १५ 


नमः समुत्पादितेति । अत्र श्लोके प्रत्येकपादे भगवन्तं प्रति नमस्कार; । समुत्पादि- 
तेति सधुत्पादितलारकस्य ताकासुरस्य द्विट्‌ शत्रु; कुमारो येन तस्मै । तारकराजमौल्ये 
चन्द्रमौळ्ये श्रीशिवाय नमः | तथा त्रिधामेति | त्रीणि धामानि सूर्यसोमामयस्तैराभ्रितास्तारकेषु 
कनीनिकासु त्विटू यस्य स तस्मै. नमो5स्तु । 'कनीनिकायां नचुत्रे तारकं तारकापि च? इति 
विश्वः | तथा जगतोः विश्वस्य तारकं पुण्यं मनोज्ञं पवित्रं च कर्म यस्य तस्मै नमोऽस्तु । 
“पुण्यं ठु धर्मे सुकृते त्रिषु पूतमनोजयोः? इति मङ्कः ॥ २७ ॥ 

नमो नमस्त इति । हे परमेश, अमुतभानुमौल्ये चन्द्रमौलये ते तुभ्य नमोऽस्दु । 
तथा अमुतसिद्विनिःश्रेयससिद्धिस्तां ददातीति तस्मै ते तुभ्यं नमो नमोऽस्तु | तथा अमृतकुम्म- 
पाणये सुघाकलशपाणये ते तुभ्यं नमो नमोऽस्तु । तथा अमृतमैरवेत्यादि । भानि नक्षत्राणि 
इंरयतीति भेरः काल; तं वायन्ति दूरी कुर्वन्तीति भेरवा; कालग्राससमाधिरसिका योगिनः । तेषामयं 
भैरवः । यद्वा भैरवो भीषणः संसारबृत्तविघटनपरो भैरवः । अमुतमैरवात्मने अमुतेश्वरमैरवात्मने 
ते तुभ्यं नमो नमः || २८॥ 

नमस्तम इति | तमसोऽच्ञानादविद्यापर्यायात्पारे पराष्या उत्कृष्टा वृत्ति; स्थितिर्यस्य तस्मै 
भगवते परमेश्वराय नमः । तथा समस्ता येऽध्वानः षट्‌ । पदाध्वा वर्णाध्वा मन्त्राध्वा तत्त्वाध्वा 
कालाध्वा भुवनाध्वा चेति षडध्वानः | तेषु विभक्ता शक्तिर्येन .तस्मै नमोऽस्दु। तथा क्रमेण 
परिपाट्या ब्रह्मविष्णुरुद्रादिरूपेण व्यस्ता पुथक्कृता समस्ता मूर्तियन सः तस्मै ते नमोऽस्दु । तथा 
शमे तिष्ठन्तीति शमस्थास्तेषु अपिते दत्ते भक्तिमुक्ती येन तस्मै ते नमोऽस्ठु ॥ २९॥ 

विजयेति.। किराताजुंनीयवृत्तान्ते विजयस्याजुंनस्य जयं प्रददाति वरप्रदानात्‌ विजय- 
जयप्रद्‌ः तस्मै ते वराय उत्कृष्टाय शत्रराय किरातरूपाय नमोऽस्तु | तथा सकला ये कलङ्का वाङ्‌- 
मनःक्रायोपाजितपापसङ घातास्तेषां यः सङ्करस्तं हरतीति ताइशाय हराय महेश्वराय नमोऽस्तु । 
तथा जगतः अगदं विशल्यी करणं तत्र प्रगल्भो विभवो यस्य सः तादृशाय भवाय शंभवे नमोऽस्दु। 
प्रवरा उत्कृष्टा वरा देवादभीप्सितानि तै; प्रकाशितं निःश्रेयसं शिव येन तस्मै शिवाय निःश्रेयस 
प्रदाय ते तुभ्यं नमोऽस्ठु । इति शिवमोम्‌ ॥ ३० ॥ 


इति श्रीराजानरुशङ्कर कण्डास्मज-रल् इण्ठविरचितायां स्तुतिङुसुमाञलिब्याख्यायां 
लघुपञ्चिरायां नमस्काराख्यं द्वितीयं स्तोत्रम्‌ । 


तृतीयं स्तोत्रम्‌ 


अथात आशीर्वादस्तोत्रं तृतीयमारभमाण आह--- 


नित्यमिति । तन्महन्महः परमं ज्योतिनोऽस्मभ्यं कल्याणं दिशतु ददातु | किंसूतम्‌। ` 


नित्यं तरिष्वतीतवर्तमानमविष्यद्रुपेषु सत्तारूपेण सनातनम्‌। निर्गता आवृत्तिरविद्यात्मकमाया- 
बरणं यस्मात्‌ । तदतीतमित्यर्थः | तथा निजोऽचुभव एवैकं माने प्रमाणं साक्षिभूतं यस्य तत्‌ | 


1) 


तथा आनन्दुस्य बिगढितवेद्यान्तरपरमानन्दस्य धाम स्थानम्‌ । तथा जगन्ति अघः कालाय्निरद्र- 223 
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-१६ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


भुवनादारभ्य शिवभुवनान्तं सचतुर्त्रिशतिशतद्वयभुवनानि तान्येवाङ, कुरास्तेषां बीजं मूलकारणम्‌ । 
तथा दिग्देशेति | दिशः पूर्वाद्या दश । देशाः स्थानानि । कालोऽतीतवर्तमानभविष्यदरूपः । 
तैर्या कछना नियमेन बन्धः परिच्छेद इति यावत्‌ । तदादीनि यानि वस्तूनि । आदिशब्देनाणु- 
महद्दीघादिपरिग्रहः । तान्येव समस्ता ये हस्तमर्दा हस्तसंवाहनानि तान्न सहत इति ताहृराम्‌ | 
अनन्तत्वासर्वत्र दिशि काळे च तत्सनातनं परं ज्योतिश्चकारत्येवेत्यर्थः । परमेश्वरस्य नित्यं 
सर्वत्र च स्थितत्वाददिक्ालादिभिरग्राह्मत्वाद्वस्तमदासहत्वम्‌ । यो हि देशकालादिना परिच्छिन्नो 
भवति स एव हस्तग्राह्मतां सहते | यथा घटादि! | परमेस्वरस्ठु न तथा । अपरिच्छेद्यत्वा- 
दिति भावः ॥ १ ॥ + 

व्योम्नीवेति । यस्मिन्‌ वैभवे नीरदभरो मेधौधो व्योम्नि नभसीव, वीचिव्यूहस्तरङ्ग- 
समूह; सरसीव, सहस्तमहसि सूर्ये सुधांुघाम चन्द्रतेज इब उदेति लीयते च इदं जगत्‌ , तत्‌ 
झांभवं शंमोदिदं वैभवं नो5स्माकमृद्धयेःस्तु ॥ २ ॥ a 

_ लोकत्रयेति। यः कार्येण परोपकारददेठुना लोकत्रयस्य जगत्त्रयस्य स्थितिश्च ल्यश्रोदयश्र 

त एव केलिस्तं करोतीति" ताइशः यो हरिहरद्रुहिणत्वम्‌ । दुह्मत्यसुरेभ्यो द्रुहिणो ब्रह्मा । विष्णु 
द्रबरह्त्वं तद्रूपत्वमेति । विश्वेषा जनानां वाङ मनसातिक्रान्तशक्तिः स देवः शश्वत्‌ सदैव 
अक्षयं शिवं निःश्रेयसरूपं दिशतु ददाठु ॥ ३॥ . ` ` SE 

सवे इति । स त्रिभुवने एको महेश्वरो वो युष्मान्‌ त्रायताम्‌ | स क इत्याह--पुरुषाणु- 
कर्मेति | पुरि देहे शेते इति पुरुषं आत्मा | अणवः परमाणवो दृचणुकव्यणुकादंयः। कर्म 
झभाशमे । कालश्च ते आदौ येषां तानि पुरुषाणुकर्मकाळादीनि यानि कारणानि उपादाननिम्नित्त- 
सहकारिकारणादीनि तेषां गणः अवशोऽस्वतन्त्रः कत्नंधीनो यदनुग्रहेण यस्य परमेश्वरस्यानुग्रहेण 
विश्वस्य जगतो यः प्रपञ्चो विस्तरस्तस्य रचनायां निर्माणे नैपुण्यमेति | अत्रायं भावः 
परमरिवस्य परमात्मन एवेच्छावैभवोल्छासः कुम्भकारस्थाने, परमात्मन एबाणीयस्तरांशांश- 
गरतिमिग्बनीवात्मसमवेतपार्यिवाद्यणुका उपादानकारणं मृतस्थाने, कर्म शुभाशुभं निमित्तकारणं 
दण्डस्थाने, काछादिसहकारिकारणं च चक्रस्थान इति || ४ । 


' एकस्येति । स परमेब्बरो वो युष्माकं परं लाभे पुष्यतु | स किंभूतः । करतले आमलकी- 
फलाम जगतपश्यन्‌ | स क इत्याह-यस्यैकस्याद्वितीयस्य॒ पुरतोऽग्रे विज्वप्रपञ्चः स्फुरति । 
किभूतस्य । करणेत्यादि | करणानपेक्षे कारणानपेक्षे ज्ञानक्रिये यस्य | सर्वस्य हि ज्ञानं च क्रिया 
च कारेन्द्रियायत्तम्‌ । परमेशितुस्तु स्वतन्त्रेच्छैश्वर्यंवतः सहजे एवं ज्ञानक्रिये इत्यर्थः ॥ ५॥ 

य इति । इतान्तद्छनो यमखण्डनः स हिमाद्रिकन्याकान्तः पार्वतीपतिः बो युष्माकमर्घ 
पाण लघयतु अत्यन्ततनूकरणेन निःशेषीकरोत । इत्युपचारवक्रोक्तिः | अघं हरतु इत्यस्य स्थाने 
तथोक्तेः । स क इत्याह-यः कन्दुकेरिति । पुराण्यरीणां दारयतीति पुरन्दर इन्द्रः पदूमसदूमा 
रह्म, पदूमापतिर्विष्णुः, तदादिभिर्देवैः- कन्दुवैरिव खेलनार्थ तेषामधःक्षेपणोध्वोत्थापनकारी 
क्षणे बाळ इव कन्दुकः :अप्रमेयो ब्रह्मादिभिरप्यपरिच्छेद्यः अलङ घ्यमहिमा च खेलति । 
“खिल विच्छेदे? घातु; । अनेकार्थत्वाद्धातूनां खेलति क्रीड़त इत्यर्थ; || ६ ॥ 

82 - सेवानमदित्यादि । सेवायां नमन्तो ये निश्चिल्लेचराः समस्तदेवा ब्रह्मादयः ते 
यानि. मौलिरत्नानि किरीटमणय; तेषां रमयः तेषां -छटापंटलेन पाट लोदितीङृतं पादपी2 
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तृतीयं स्तोत्रम्‌ १७ 


यस्य सः। अत एव धाठमिर्गैरिकादिभिः कपिशीक्कृत॑ यच्छैलस्य श्रङ्ग तत्र त्वङ्गनुल्छसन्‌ | 
त्वगिगत्यर्थः । यो मृगाङ्कश्वन्द्र; तस्येव मधुरा आक्कतियंस्य स ईश्वरो वः पुष्णातु । गैरिकादि- 
कपिशीकृतगिरिशक्षे हिमांशुवद्॒त्नप्रभारुणे पादपीठे शोमावान्‌ भगवानित्यर्थः ।। ७ | 


अङ्गः भुजज्ञ ति। भुजङ्गैः शेषाहिमुख्ये रचिता कृता अङ्गदभन्गिः केयूरशो भा यस्मिन्‌ 
ताइशमङ्ग' बाह्न सकरूपम्‌ | तथा त्वङ्गन्त उल्लसन्तस्तरज्ञा यस्याः सा | ताइशी गगनाङ्गन- 
सङ्गिनी गङ्गा यस्य तत्‌ । अङ्गं उत्तमाङ्गरूपम्‌ | तथा विहितो रङ्गतो भ्रमतः अनङ्गस्य कामस्य 
भङ्गो येन तादृशमङ्गं ललाउरूपम्‌ | तत्स्थानस्थाग्निना कामस्य दाहात्‌ । एवंभूतमङ्गं चिभ्रद्विभुः 
वो युष्माकममङ्गुरमखण्डितमिङ्गितममिलषितमङ्गीकरोतु । अवश्यं वितरणेन पूरयत्वि्यर्थः | 
अत्रापि पूर्णमीप्सितं ददात्वित्यस्य स्थाने अमङ्गुरमिङ्गितमङ्गीकरोत्वित्युपचारेण वक्रोक्तिः ॥ ८ || 

यः छुण्डेति । कुण्डमसिकुण्डं च । मण्डलं यागमण्डलं च । कमण्डलः कलशोप- 
योग्यश्च । मन्त्रो निष्कलसकलात्मकश्च । मुद्रा आवाहनादिकाश्च | ध्यानं तदेकचित्तता च । 
अचनं पूजा च | स्तुतिः स्तवराजपाठश्च । जपो मानसोपांशच॒विहितश्च । तदादीनामुपदेशयुक्त्या 
योजनं युक्तिस्तया आनतानां भक्तानां इष्टिपातं विधाय । दैशिकमुखेनेतिं रोषः । अनुग्रहं प्रसादं 
भोगापवर्गदं युक्ति युक्तिदं व्यानज्ञ प्रकटीचकार स त्रिजगद्गुरुमहेशो वो रञ्जयतु । यो विभुदै- 
शिकमुखेन कुण्डमण्डळायुपदेशयुबत्या भक्तानामनुग्रहं प्रकटीचकार स त्रिजगद्गुरुवो 
रञ्जयत्वित्यर्थः ।। ९ ॥ 

झाम्भोरदश्रेति । इलक्ष्णं द्रं कृशं तनुः? इत्यमरः। न दभ्रे तनुः अदभ्रं घनं यत्‌ 
शरद्‌भ्र' वर्षान्ते मेघः । सहि निस्तोयगर्मेत्वात्सदा शवेतो भवति। अम्बराद्ञ्च च (१) तुषार 
हिमं च तद्वत्‌ शुश्रम्‌। तथा भ्राजिष्णुः शोभमानो यो भूतिमरः भस्मसङ घः तेन शीमरा उच्छ- 
छन्ती । शीभ् कत्थने? भ्वादिः | भाखरा आमा दीसियेस्य तत्‌ । तथा भसलो भ्रमरः । भंसते 
शोभते भसल; । “मसले देश्याम्‌? इति खामी | तद्वत्‌ नीलो गळ: कण्ठो यस्य | कालकूटाख्य- 
विषनिगरणात्‌ । भसलनीलगलः | तथा कलङ्कः अलङ्कारो भूषणं यस्य । पूर्णत्वात्‌ । ताइशश्चासौ 
शारदशशाङ्कः शरदिन्दुः तन्निभं शम्भो देशस्य वपुवों युष्मभ्यं शमं श्रेयो दिश्यात्‌ ददाठु । 
अत्र शम्भुवपुषः शारदेन्दुरुपमानम्‌ । नीलगलस्य तदङ्क उपमानम्‌ । एतदपि प्राचीनादरशेषु 
न इश्यते॥ १० ॥ 

येनोपदिष्टमिति । सकं यत्कमे शुभाशुभ तस्य यत्फलं तस्योपलम्मः प्रातिः तस्य 
विस्तम्मभूमिराश्वासनस्थानम्‌ | आरोपः । स देवो वः अभिवाञ्छितसिद्धयेऽस्ठु | स क इत्याह 
येन बिभुना उपदिष्टम्‌ कृपया दृष्टिपातं विधाय दैसिकसुखेनेति रोषः | उपदिष्टमनपायं निर्नाश्ं 
औस्वच्छन्द्तन्त्रराजादिष्वागमशास्त्रेषु भीशिवभट्टारकोक्तं आप्य प्राप्य | भक्ता इति शेषः । खर्गः 
न्रिदिचः | अपवगों निःभ्रेयसम | विभवः अणिमाद्यष्टविभूतिरूपः । तैर्विभवो विभुत्वयुक्ताः | 
पूर्णा इत्यर्थः | भवन्ति | भक्ता इति शेषः ॥ ११॥ 

मूलोस्झितेनेति । प्रख्येऽपिं तिष्ठति स्थाणुः । अद्भुतेनाश्रर्यकारिणा अनिर्वाच्येन 
अन्यदेवतागणातिरिक्तेन च वपुषा उपलक्षितः मवतां भ्रियेऽस्ठु। अथ च अदूसुतेनाश्रयेकारिणा 
वपुषा स्थाणुः बुक्षच्छेदोऽपि । “तिष्ठति स्थाणुः । मुण्ड इति ख्यातः? इति रायमुकुस्याम्‌। _ 
अदुभुत; स्थाणु; भीशिवभद्दारक: वः श्रियेऽस्तु । दयोरपि वपुषी विशिनष्टि--शम्भुपक्षे वपुषा 
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कीहरेन । मूलोस्झितेन मूल्मादिकारणं तेनोज्झितं तेन । तस्यैव सर्वेषां ब्रह्मादीनामादि- 
कारणत्वात्‌ । तथा कलैव कलिका चन्द्रकला तया कल्तिन शोभितेन। तथा तापशान्तिः 
आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकाख्यतापत्रयोपशान्तिः तस्यां क्षमेण। केषाम्‌। नमतां भक्ति- 
प्रह्वाणाम्‌ । तथा अविपल्छ्वेन | अविद्यमानो विपदो विपत्तेछ्रो यस्य तत्‌ । अणिमाद्यष्टविध- 
भूतीनामपि दासीत्वात्तद्वपुषः । पुनः किंभूतेन । सद्मस्ततक्षणमेव प्रणत्येव शुभफल्दायिना | 
पुनः सुमनोभिर्देवेः यद्वा पण्डितैरुपासितेन पूजितेन । श्क्षच्छेदोऽपि स्थाणुना ( बपुषा ) 
अद्मुतेनेति बिशिनष्टि-स्थाणुना ( वपुषा ) किंभूतेन । मूलोज्झितेन मूलं वृक्षमूल तेनोज्झितेन | 
छिन्नशाखो हि तरु; स्थाणुः समूळ एव । न हि निर्मूलो भवतीत्यद्भुतत्वम्‌ | एवं कलिकामिः 
कोरकैः कल्तिन शोमितेन। स हि विकलितो भवति । तथा नमतामुपनमतां जनानां तापस्य 
मरुभ्रमणायस्य शान्तौ क्षमते | न हि स्थाणुस्तापोपशान्तिक्षमः | तथा विगताः पल्लवा यस्य 
तद्विपल्लवम्‌ । न विपल्लवमविपल्ल्वम्‌ | तेन | कि तु पल्लवसहितेनेत्य*! | एतदप्यद्सुतम्‌ । 
स्थाणुरहि विगतपल्लवो भवतिं । तथा सुमनोभिः पुष्पैरुपासितेन सेवितेन | “सुमनाः स्त्री पुष्प- 
जात्योदेबपण्डितयोः पुमान्‌ ।? इति मञ्च; ॥ १२ ॥ 

दिव्यापगेति । द्विजानां नक्षत्राणामधिपतिश्चन्द्रः | ईइवरेण परमेरोन वन्दितः । शिरसि 
घृतत्वात्‌ । वो युष्माकं तिमिरोपञ्चाम्त्ये । तिमिरं ध्वान्तमज्ञानरूपं च । ऊष्मा तापत्रयजः 
मर्वादिभ्रमणजश्च । तयोः शान्त्यै अपुनरागमाय भूयात्‌ | अथ च द्विजानां ्राह्मणानामधिपतिः । 
तिमिरोष्मशान्त्यै अविद्यारूपध्वान्तमवमरभ्रमणजतापोपशान्त्यै । 'दन्तविप्राण्डजा द्विजाः? 
इत्यमरः । द्वावपि विझिनष्टि - दिव्यापरोत्यादि | चन्द्रक्षे दिव्यापगाया आप्छवनं समीपस्थ- 
त्वाजलकणव्यात्युक्षीरूपम्‌ । तथा पावकस्य तृतीयनेत्रस्थस्य च सेवनम्‌ । तस्यान्तिकस्थत्वात्‌ । 
ताभ्यां शचि निर्मलाम्‌ | अपेतकलङ्क शङ्कां [ गतकलङ्कां ] विगतबाह्यान्तर्मलां गतकलङ्कशङ्कां च | 
एककलत्वाच्चन्द्रस्येत्यथः | एवंभूता तनु बिभ्रत्‌ । अत एव दोषाया ात्रेरनुषङ्गः संसगस्तेन 
रहितः । ब्राह्मणेन्दपक्षे दिव्यापगायां गङ्गायां यत्प्लवनं त्रिसन्ध्यं मज्जनम्‌ । तथा पावकसेवनं 
अग्निहोत्रसेवा | ताभ्यां मूर्ति शुचिं निर्मलां विगतमाह्यन्तर्मछां गतकलङ्कराङ्का च बिश्रत्‌ | 
तथा दोषेषु मनश्चापल्यादिषु अनुषङ्ग आसक्तिस्तेन रहितः | तथा ईश्वरा देशाधिपतयः तैश्च 
सेबितो भवति विप्रेन्दश्वेति ॥ १३ ॥ 

दानास्च्विति। कनकस्य वर्ष वर्षणं मरुत्ताख्यद्रपतेरेहे ससदिनावधि काळ्चनवर्षणे 
तत्र घनो मेषः । आरोपः । देवः परमेशो वो युष्मान्‌ पातु । स क इत्याह--दानाम्म्विति | 
यस्य महेश्वरस्य तनयः दानाम्बुना मदजलेन निर्भरः पूर्णः करो यस्य । गणपतिस्तनय इत्यर्थः । 
अथ च यस्य तनयः पुत्रः दानार्थमुद्केन च निर्भरः पूर्ण; करः पाणिर्यस्य ताइशो भवति | 
तथा श्रीमान्‌ महापद्ाद्निवसंख्याकनिधिपतिः स प्रसिद्धो धनदः सविधे निकटे यस्य 
बिधेयो अत्यः आज्ञाकारी | यश्च मुक्तकरेण मुक्ताः सर्वदिक्षु विकीर्णाः करा किरणा येन ताइशेन 
राचा चन्द्रमसा शिरसि संश्रितः | तथा मुक्तकरेण स्थूछछक्षेण च राज्ञा.नपेण संश्रितः । राजा 
सगाडू क्षत्रिये रपे' इति मङ्कः । यस्य चेवंविधाः पुत्रादयः सदा दानसत्रनिरतास्तस्य स्वामिनः 
कनकवषवितरणे किमाश्चर्यमित्यर्थ; || १४।। 2 


नि्मत्सराविति। तत्‌ शार्वे शर्वसम्बन्धि वपुर्वो युष्माकं वाड्छितसिद्धये अस्तु । 
ह । वातै ककलन रजा, चुन, भि अथ च से 
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पू्स्माद्राशो मिनवोत्थितेनं राज्ञा नृपेण चाधिष्ठितम्‌ | तत्किमित्याह--यत्र वपषि निर्मत्सरौ 
मत्सरादूदषान्निप्क्ान्तो अर्कचन्द्रौ संमं संभूय निवसतः | अर्को हि दिवाकर; । चन्द्रश्च 
निशाकरः | अतत्तयोम॑त्सरः । एवमग्रेऽपि । तथा नीरानलौ । चीरं जगाजूटाभरितं 
गङ्गाजलम्‌ । अनलश्च नेत्राभिः । तावपि यत्र निर्मत्सरौ समं वसतः | तथा अमृतहाल्हळौ 
सुधाक्ष्वेडो च नीरोषौ समं वसतः। सुधा महेशस्य करस्थामृतकलरो | “देवं सुघाकलश- 
शोमिकरम्‌? इत्युक्तेः । हाल्हलः कालकूटाख्यविषविरोषो गळे निगीर्णोऽपि शान्तगदः | 'हालाहलं 
हाल्हळं वद्न्त्यपि हछाहल्म! इति कोषः | अत्र शब्दर्लेषोक्त्या हेतुमाह--राशेत्यादि | तञ्च 
व्याख्यातम्‌। यत्र हि नवेन राज्ञा अधिनेत्रा अधिष्ठतं नवं राज्यं तत्रान्योन्यं जनस्य वैराणि 
भवन्तीत्यर्थः || १५ ॥ 


वक्ता चेति । त्रैधम्‌ । 'हिव्योश्व धमुञ्‌? स्वाथे । त्रेधं त्रिभिः प्रकारैः सृष्य्यादिकार्या्थ 
ब्रह्विष्णुरुद्ररूपेण क्रमेण संपद्यमानः स वः शिवाय भवतु | स क इत्याह--यो विभुरीदवरो 
ब्रह्मरुपेण श्रुतीनां वेदानां च॒तुर्णा' वक्ता | तथा श्रुतीनां तदाकर्णननिष्ठविद्वननकणौनां सुखयिता 
सुखोत्पादश्च । श्रुतिः श्रवसि वेदे च इति कोषः । तथा यो विभुर्विष्णुरूपेण कमल्या लक्ष्म्या 
अङ्कितं चिहितं वक्षो विभतिं। कमलेन पद्मेनाड्लितं करं पाणिं च बहते | तथा यो विभू 
रुद्ररूपेण हैमवतीम्‌ । हिमबतोऽपत्यं हैमवती गङ्गा। तदुत्पन्नत्वात्तस्याः । तां मूर्धि 
बिभर्ति | तथा [ वपुषि च ] हैमवतीं हिमाद्रिततयां गौरी च वपुषि शरीरे । वाममाग 
इत्यर्थः | बिभतिं । १६ || 

तापत्रयेति | तरिपुरद्विषन्निपुरान्तकस्य त्रिलोकमहितँ त्रिषु लोकेषु महित पूजित॑ 
त्रिशिखं तिलः शिखा अग्राणि यस्य तत्‌ त्रिशिखं त्रिशूलपायुधविशेषः वो युष्माकं तापत्रयापद्धतये 
आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकाख्यतापत्रयशान्त्यै भूयात्‌। तथा त्रिहोकमहितं महेश्वरस्य 
त्रिधामल्यनम्‌। त्रिधाम्नां सूर्येन्दीनां लयनम्‌। गहमित्यथे; | नयनत्रयं च त्रिवर्गस्य धर्मार्थकाम- 
रूपस्य सिद्धयै भवतात्‌ भूयात्‌ । तथा चिपुरद्विषः | शिरःस्थमिति शेषः । त्रिःखोतसो5पि त्रिपथ- 
गाया अपि त्रिलोकमहिंतं जलं सलिलं त्रयो ये मला आणवमायीयकार्माः तेषामपनुतिरत्यन्तदूरीकरणं 
तदर्थ भूयात्‌ ॥ १७ ॥ 

यद्दशेनेति । स विभुर्वः शिवदः अस्तु । दिवमात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपं ददातु । स क 
इत्याह--धन्याः सुकृतिनो जना; । यदर्शनेत्यादि। यदशनं तदेकचित्ततया व्याप्तं यद्दशनँ 
तदेवामृत॑ तेन यः सुखानुभवः तेन अधेनिमीलितिानि नेत्रोत्पळानि नेत्रकमलानि । तद्धथा- 
नैकसुखेनेषनिमीलितानीत्यर्थः । अत्र हेतूत्प्ेक्षामाह--इड.मा्गेति । दङ,मागंगोचरौ सव्यापसव्य- 
नेत्रस्थौ यौ रवीन्दू सूर्यचन्द्रौ तयोः करा रश्मयः तेषां प्रकर्षेणातिसामीप्यरूपेण सङ्घ; संस्छेषः 
तस्य भङ्गिः तयेव । [ नेत्र ] कमळानां रबिकरग्रसक्त्या विकासः, शशिकरप्रकाशेन च संकोचः । 
अतो नेत्रोत्पलानामर्धनिमील्तित्वमेव जातमित्यर्थः । अत्र नेत्रोत्पलानीति 'उत्पलशब्दस्य 
पद्मकुमुदादिषु सामान्येन वृत्ति; तेन महोत्पलमिति पझस्य संज्ञा । अत एव सामान्यवृत्तित्वानी- 
छान्जेऽप्येतयो ब्वत्तिरेक्यते । तथा च “इन्दीवरे मांसञ्चत्ये उत्पलं कुष्ठभूरुहे' इति रमसः। “श्यामं 
शितिकण्ठनीळं कुवल्यमिन्दीवरं च नीलाब्जम्‌? इति नाममाला चं । ननु यद्येवं कथमुत्पल- 
मित्युक्ते नीलोत्पलादिष्वेव बुद्धिजीयते, न पादौ । उच्यते-यथा कलायमुद्रादीनां सर्वेषां 
सप्तदशानां धान्यंसंज्ञा इत्युक्तया समानेऽपि धान्यार्थे धान्यमित्युक्ते कल्मादिष्वेव बुद्धिर्भवति, 
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२६ छंघुपञ्रिकांयांम 


न मुद्ादौ । एवमिहापीत्यदोषः इति खामिसर्वधरादयः' इति रायमुकुट्याम्‌ । अन्यैषटीकां- 
कारैनैत्रोत्पलानि नेत्रेन्दीवराण्येव वर्णितानि । तैस्तु तेषां रविकरप्रसक्त्या संकोचः शशिकर- 
प्रकाशेन च विकास इति यदुक्त तत्तै रायमुकुटटीकासंप्रदायो नावगत इति तज्शेरुपेक्ष्यम्‌ । अत्र 
चार्धैनिमीलितत्वं मुरारिनाटके मुरारिमिश्रेरपि वर्णितमू---'याभ्याम्धविचोधमुग्धमधुरश्रीरधे- 
निद्रायितो नाभीपल्त्रलपुण्डरीकमुकुछः कम्मोः सपद्नीकृतः इति ॥ १८ ॥ 


काळसिति । भीशिवो वः कर्म॑भूतानवतात्‌ । स क इत्याह--उत्तमा अतिशयिता 
चासौ चमत्कृतिस्तां करोतीति ताहशो यो विभुः दशैव काले कृतान्तं शमयन्‌ शवेतं इवेतनामानं 
नृपं सफलप्रयासं कालात्करालादमयप्राप्त्या सफल्यत्नं चकार । अत्र च इत्ते पूर्वाधोक्तार्था- 
दुत्तराधे विपरीतार्थकरणात्‌ विभोः स्वतन्त्रस्योत्तमचमत्कारकारित्वम्‌ । तदेवाइ--इवेतं यश 
इत्यादि । असतां दुष्टचित्तानां श्वेत धवलं यश; प्रकर्षण शमयन्नत्यन्तं दूरीकुर्वन्‌ यः सतां 
मक्तिरसामृतसिक्तचेतसां च कालं समयं कृतार्थयति । स्वछोकप्रशस्यं सम्पादयतीत्यर्थः । अत्र 
पूर्वार्धे कालशान्त्या सवेतानुग्रहः । उत्तराधे इवेतशान्त्या कालकृतार्थीकरणमिति प्रभोः स्वात- 
न्व्येणोत्तमचमत्कारक्कत्वमित्यर्थः ॥ १९ ॥ 

बञ्चुरिति। प्रमथाधिपस्य प्रमथानां गणानां नन्दिमहाकाळादीनामधिपः गम्भुस्तस्य 
जूटो जटाजूट; कपर्दः अरातिभिः शन्नुभिः समं सार्धमप्यमर्षेण रोषेण रहितां स्थितिं वः प्रथयतु 
विस्तारयतु । स क इत्याह--वभ्रू दित्यादि । यो जुट; अलिकपावकसौह्ृदम्‌ । अछढिके ललाटे । 
“छलाटमलिकं गोधिः? इत्यमरः । तत्र यः पावको नेत्राग्निस्तेन सह सौहृदं प्रीतिमतिसमीपस्थत्वं 
बिमर्ति धारयति। यः किंभूतः । बज्न; कपिलः । 'बभ्रूविशाळे नकुले कृश्यानाबजे मुनौ 
झूलिनि पिङ्गले च? इति विश्वः । अथ च यो बभुनंकुळे बिछेशयप्राणिविशेषः स कथमग्निना ` 
सह प्रीतिं करोतीति बिरोधाभासः। तदन्यार्थत्वे तु विरोधपरिहारः । पुनरपि स कः। 
यत्र अहिर्वासुकाख्यो नागविरेषः कण्डोपवीतीभूतः सामरस्यं परस्परसमरसतां प्रीत्यतिशयं 
झिखिना अग्निना, अथ च कुमारवाहनेन मयूरेण सह अत्यन्तासन्नत्वाद्धत्ते। मयूरस्य 
सुंजङ्गसुक्त्वादत्रापि विरोघाभासः ॥ २० ॥ 


अव्यादिति । स महेशो वो युष्मानव्यात्‌। स क इत्याह-यस्स विभोः शिरसिं 
विलोचनाग्निज्वालामिरवढीढ अस्तं सर्वतो व्यास यत्सुरसिन्धुजलं गङ्गाजलं तेनोपगूढः सर्वतो 
व्याप्तश्रन्द्रः श्रियं शोभामेति । अत्रोत्प्रेच्ा-कीदृश इव । अद्यापि वर्व॑मानकालेऽपि वाडवः 
शिखाभिवंडवाग्निज्वाळामिः परिणद्वो व्यासो यो रम्यो दुग्धाब्धिः क्षीरसमुदरस्तन्मध्यग इव ॥२१॥ 


अव्यादिति । स परमेशो वो युष्मान्‌ रक्षतु । स क इत्याह--यस्य श्रीशिवमट्टारकस्य 
पद्रेणुभरेण पादाम्बुजरेणुपरलेन धूलिपट्टीक्ृतेषु अछिकेषु ललाटेषु सुकृतिनां धन्यानां भक्त्या 
संचितानां दण्डवत्प्रणत्या धूलिपट्टितललाटानां तेषु घाता विधिरित्यक्षराणि लिखति | 
किमित्याह -असाविति शेषः | असौ नपतिमौलिमालामिः पूजिताडि घ्रकमळः सम्राट्‌. भुवि 
भूमौ भविता भविष्यतीति || २२ ॥ [ 


क शैवीति । जूटाहिरतानौं कपर्दस्थाहिरत्नाना ये किरणास्तेषां छुरणं व्यातिस्तेनारुणा 
वी श्रीशिवभद्टारकसम्बन्धिनी सा शीतमरीचिलेखा चन्द्रकळा वः शिव दिद्यतु। सा का 
इत्याह--यत्संक्रम॑ यस्याश्वन्द्रकळायाः प्रतिबिम्ब॑ कुचतटे अत्यन्तस्वच्छे पतितं पटपल्लवेन 
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तृतीयं स्तोत्रम्‌ २१ 
उंत्तरीयपटपल्लवेन देवी श्रीभवानी आच्छादयति । अत्र हेतु;--कया । नवीनं नूतनं सान्द्रं 
यन्नखलक्ष्म नखक्षतचिह् तद्धिया | यथा च जयाविजयाद्याः सख्य एतन्न पश्यन्तीत्यर्थः ॥२३॥ 


देव्यास्तदस््विति । इन्दुमौछिः भ्रीशिवः तस्य देहाधे वामभागे बद्धवसतेदेव्याः 
पाव॑त्यास्तदेक कुचचूजुकम्‌ । “चूचुकं तु कुचामं स्यात्‌? इत्यमरः । तदेव कुचाग्रै भवतामः 
सृतातये मोक्षलकषमीप्राप्तयै अस्तु | तत्किमित्याह--यदेकं चूचुकं मदनेन प्राक्सापराघेन `°" "`° 
""""""इन्द्रनीलमणिलिङ्गै तस्य भङ्गि विच्छित्तिमभ्येति। अत्र वक्षःस्थलस्य सुवर्णपीठमुप- 
मानम्‌ । चूजुकस्येन्द्रनीळलिङ्गम्‌ ॥ २४॥ 

याः क्षीरेति । द्विमाविता द्विगुणीङृता अविरलाः सिद्ध सरितो गङ्गायास्तरङ्गा याभिस्ता 
अघर्मेरुचः श्रीशिव मट्टारकरिरःस्थितस्य चन्द्रमसो रुचो दीप्तयो वो युष्माकमघं पापं लघयन्तु 
दूरीकुर्वन्तु । ता का इत्याह-या रुचः अनङ्गदमनस्य कामरिपोः श्रीशिवस्य जूठं कपर्दे 
क्षीरसमुद्रल्हरीव्वतमन्द्राख्यगिरिमुद्रां तदाकृतिसुद्रां नयन्ति प्रापयन्ति । नयति कर्मकः ।। २५ ॥ 

लोकन्रयेति। अनिहू तः प्रकटीकृतो नयो नीतियंया । निलेकाभ्युद्यकरणहेतोः 
पातकाग्धिमग्नजनोद्वरणाच्च । अन्यरूपेण जाहवी का (१)। चन्द्रचूडेति । चन्द्रचूडस्य 
श्रीरम्भोर्सुकुटमेव ध्वजस्तत्र वेजयन्ती पताकेव । सा जह्नोस्तनया जाहूवी वो युष्मानवतात्‌ 
रक्षतु । सा का इत्याह-लोकाभ्यु दयेति | अत्रापि रूपकेण | या जाह्वी लोकत्रयस्य त्रिजगतः 
अभ्युदय ऐहिकामुष्मिकस्तस्य जत्ममही जन्मभूमिरूपा । तथा या गङ्गा महीयः अतिमहत्‌ 
न्रिदिवादप्यधिकं यत्स्थानं तत्राधिरोहणं भक्तजनस्य तदर्थमधिरोहिणी निःश्रेणिका || २६ ॥ 

भाळाग्निकीलेति । मालाग्नेललाटस्थाग्नेः कीलेज्वीलामिः । “वह इयोज्वालकीलौ? 
इत्यमरः । तैः कलिताः पूरिता अल्लिलाः सर्वे रन्भ्रभागा स््भ्रस्थानानि यस्य तत्‌ । मर्गस्य 
शृज्यन्तेऽनेन कालादयः भर्गः श्रीशिवस्तस्य शिरःकपालं शिरःस्थं कपाल वो युष्मभ्यं शर्म 
मोक्षलक्ष्मीयुखे दिदातु ददातु । तत्किमित्याह-तस्य प्रभोः प्रख्ये कालवहिवपुषः कालाग्नि रुद्र- 
रूपस्य प्रभूतभूतब्रजं अनेकलोकसङ घं पचतो यत्कपाछं महानसत्वम्‌। महत्‌ अनोऽस्य। 
महानसम्‌ | अनसा उपकरणं लक्ष्यते । “अनोऽश्मायः सरसां जातिसंज्ञयोः!.इति टच्‌ समासान्तः | 
“रसवत्यां ठु पाकस्थानमहानसे? इत्यमरः । महानसत्व॑ रसवतीत्वं ब्रजति । महाप्रल्ये समस्त- 
ग्राणिसङ्घं कालाग्निरुद्रः पचतीत्यागमप्रसिद्विः ॥ २७ || 

चान्द्र चेति । शम्मोरेतानि वस्तूनि परमशीतलानि वो युष्माकमूष्मश्मनाय भवमरु- 
अमणजतापहरणाय भवन्तु । एतानि कानीत्याह--चन्द्रस्येदं चान्द्रम्‌ । चान्द्रं धाम प्रकाशः । 
सुरनिझीरिणी देवनदी तस्या जलं च | तथा हस्ते तिष्ठतीति हस्तस्थः ताइशक्षासौ देमकळशः 
तत्र अमृतजीवनं अमृतरूपं वारि | यदुक्तम्‌ देवं सुधाकलश--? इति ध्याने। तथा इशः 
दशनं इक्‌ तस्य दर्शनस्य विळसिंतमू । सदयनयनोद्वीक्षणरू पस्य दर्शनस्येत्यर्थः | किंभूत तत्‌ । 
स्निग्धं सकृपम्‌ । मुक्तासारम्‌ ( ! ) । तथा सितमतिर्वेतं हसितमीषद्धासश्र || २८ || 
, मुध्नीति। एषा सहरोषु सहृशसङ.घटना । एकसेषः। वो युष्मान्‌ पुष्णाठ | भीशिव- 
भक्तिरसोत्कप पोषयत्तित्यर्थः | एषा का । दुसिन्धुर्देवनदी गङ्गा तया धवळे मूर्ति शिरसि घवले- 
वेन्दुळेखा चन्द्रलेला | तथा कं जळ्मू , इला भूमिश्च केळे | तयोरासः स्थानमस्मिन्निति केलासः 


स्फटिकम्‌ | तन्मयः कैलासः स्फटिकगिरिः | तस्य शिखरे खनिवासभूते धवलः इवेतः घवढो र्ट 
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३२ लघुपञ्भिकायांमं. 


बृषश्च वाहो वाहनम्‌ । तथा नीहारस्तुहिनं तद्वत्‌ हारिणि मनोरमे धवळे वपुषि खदेहे एपां 
सूतिर्विमृतिः भस्मरूपा । अत्र गङ्गानिवासस्थाने मूर्ति धवळे सहशे धवळचन्द्रकळा सही 
वर्णेन । एवमग्रेऽपि ॥ २९ ॥ 


उत्तप्तेति। एषा इन्दुशिरसञ्चन्द्र मौढेरद्भुता आश्चर्यकारिणी विच्छित्तिः शोभा । 
एकस्मिन्नेकवणे वस्तुन्यत्यवरणं मेलनेन विच्छित्तिर्मवति | सेयं विच्छित्तिवेः कुशलं भवाव्ष्यु- 
त्तरणरूपं क्रियात्‌ | एषा केत्याह--कलापे कलापो जटाकटप्रं तत्र । किंभूते । उत्ततहेमरुचि 
उत्तस' पावकोत्तीण यद्धेम कनकं तद्वदुग्‌ दीसिर्यस्य तादृशे | रुचशब्दः । “स्युः प्रभाः रुग्दचि- 
स्त्विड्भा? इत्यमरः । तत्र चन्द्रकला चान्द्रीकला | अत्र पीतवर्णे जटाकलापे इवेतवणेंन्दुटेखा- 
सङ. घटनेन विच्छित्तिः | एवमग्रेऽपि | तथा बालप्रवाल्व॒त्‌ चालविद्र मवद्‌ रुचिरं ताइशि रक्ते 
करे पाणो कपाल घवलम्‌। तथा ताम्रो ऽधरे अधरोष्ठे सितं धवलं च हसितमीषद्धास; || ३० ॥ 


श्रेय: प्रयच्छत्विति । बालचन्द्र चूडामणे्बालेन्दुशिरोमणेः श्रीशिवभट्टारकस्य पादपदूम- 
रजःकणावळी वो भवतां परं श्रेयो निःश्रे यसरूप॑ प्रयच्छतु ददातु । केव । कबिप्रवरवागिव । 
“कब वर्ण! | कवते वर्णयति वर्णनीयमिति कविः | महाकविवागिव | उभे अपि विशिनष्टि-- 
सुविशुद्धेत्यादि । चरणरजःकणाबली किंभूता । सुषु विशुद्धो वर्णः अतिधवलो यस्याः सा | 
तथा पूर्णामिढाषै; पू्णमनोरथैविंबुधाधिपैरि्द्रादिदेचैविपश्चदवरैवा बन्दनीया प्रणमनीया । तथा 
पुण्या पातकिनोऽपि प्रणतान्पवित्रीकुर्वती | महाकविवागपि सुविद्युद्धा वर्णनीयरसोपयोग्या वर्णा 
यस्याः सा । तथा परिबुधाधिपैः पण्डितप्रवरेबंन्दनीया स्तुत्या । “विबुधो कविगीर्वाणो? इतिः 
कोषः । तया पुण्या मनोज्ञा ह्या । 'पुण्य॑ पूते मनोज्ञे च? इति मध: ॥ ३१ ॥ 

हारीक्ृतेति। इन्दुमौलेश्चन्द्रमौहेररःस्थलं वक्ष स्थलं वो युष्मान्‌ पुष्णातु । 
भक्तिरसोत्पादनेन पोषयत्वित्यर्थः | किंभूतम्‌ । हारीकृतेति । हारीकृतो हार; सम्पादित उल्ब्रणः 
कठिनो यः फणीन्द्रो वासुकिस्तस्य फणेषु इन्द्रनीलमणीनां या नीळच्छविः तस्याच्छुरणं व्याप्तिः 
तेन झारं कघुरीकृतम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ | निहू तेति | निहतः संगोपित आश्डेषसमये नगेन्द्र- 
सुतायाः पावत्या आलिङ्गनवशाल्लग्नो यः कुचाग्र कस्तूरीमकरिकाया; कस्तूरीपत्रवल्याः किणश्रिह्द- 
पर्यायो यस्य तत्‌ । कस्तूरीमकरिकाकिणस्य इन्दनीलमणिप्रमया निहवो जात इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ | 


युष्माकमिति । नवं यन्नीलसरोजं नीछोत्पछ तस्य दाम माल्यं तद्वत्‌ श्यामा द्युतिर्यस्य 
स शितिकण्ठकण्ठः श्रीशम्भुगढो युष्माकं सुमतये शोभना चासौ मतिः शिवैकतानेन या मतिः 
तस्यै अस्तु | क इत्याह--यः कण्ठः केतकीधवलः केतकीनामा शवेतः सुगन्धः पुष्पविशेषः, 
तद्वद्धवढो यो वासुकिभोगः हांरीकृतवासुकिफणस्तेन यो योगस्तस्मात्‌ गाङ्गौधघेन गङ्गाजलप्रवाहेण 
मिन्नं मिन्नवर्ण शारीकृतं गगनमेवाङ्गन॑ तस्य भङ्गिः शोमा तामेति पराप्नोति | श्रीगम्मुगलस्य 
रगनाङ्गनमुपमानम्‌ । वासुकिमोगस्य गङ्गाजलप्रवाह उपमानम्‌ ।। ३३ ॥ 


क्षीराण॑वस्येति। स परमेशो दयाब्धि; पामृतसमुद्रः । आभितबल्लमः आश्रिता वल्लभा! 
र रारणागतत्राता बो युष्माकं सुदं परमानन्द तनोतु विस्तारयतु | सं 'क इत्याह-यः 
डमी, अग्रतिमप्रसाद; अनुपमानुग्रहश्वरणाव्जतले स्वकीयपादंपझ्मतळे निवास स्थानमासेदुषः 
ति क्षीराणेबस्य भत्यस्येव पादसंवाहनं कृतवतस्तनयं खोद्रोत्पन्न॑ बालम्‌। बालेन्दुमिध्यर्थ:। 
त मू. न छाल्यति कृपया संरक्षति | अत एवास्याभ्रितवत्सल्ता सुप्रसिद्धेवेत्यर्थः || ३४॥ 
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दीगर स्तोत्रम्‌ २३ 


ज जि worl । जातावेकवचनम्‌ । नेतरत्रयीत्यर्थः । सा वो 
द त चय त्यमीष्फडपाककृत्‌ अस्तु । केव । द्यौरिव आकाश इव। 
भ्रम इत्यमरः । केषु । प्राइडन्तशरदादिदिनेषु वर्षान्तशरदरम्भरूपऋतु- 
सन्धिदिनेषु । उभे विशिनष्टि-सा हकू का। या राजेत्यादि। राजा चन्द्र । राजानौ 
उपशीतांश! इति मङ्चः । हंसः सूर्य: | 'बगयोगिमिदोहेसो निढौं मनपसूर्ययोः इति मङ्ञः। शिखी 
अग्नि; । “बृक्षोऽम्िः कुक्कुटो बहा शिखिनः? इति मञ्च: । तैस्त्रिमिः सम्यग्भृता कान्तिर्यस्याः 
सा । सद्यः प्रणत्यन्त एव तिरोहित घनं हृढमावरणमविद्यारूपमायावरणं यया सा । भक्तेभ्य इति 
शेष; । कृपया वैशद्यमेति । अथ च वर्षान्तशरदादिऋतुसम्बन्धिचौरपि राजहंसैः श्वेतगरुत्पक्षिमिः 
तथा शिखिभिम॑यूरेश्व संता उपचिता कान्तिर्यस्याः सा । वर्षान्तसद्धावात्‌ कतिपये राजहंसा 
आगच्छन्ति, प्राइषो<्प्यन्तिमकतिपयद्निसद्धाव्रात्कतिचिन्मयूराश्च तत्र क्रतसन्धौ मवन्ति | 
तथा ऋतुसन्धियौरपि कीडशी । तिरोहितं दूरीकृतं घनानां मेघानामावरणं यया सा। प्रसादं 
नेर्मल्यं च सद्चस्तत्क्षणमेव एति प्राप्नोति। अमीष्टफ्लानां शाल्यादीनां पाकं करोति ताइक्च | 
शब्दइलेषः ।। ३५ ॥ 
अन्तर्थृताहिमकरेति । परमेश्वरस्य श्रीशिवभट्टारकस्य इक्‌ । जातावेकवचनम्‌ । 
श्रीशम्भोनेंत्रत्रयी वो युष्माकमसृताय निःश्रेयसाय अस्तु । केव । औद्‌न्वती उद्न्वत इयमौदन्दती 
समुद्रस्य तनुरिव । द्वे अपि विशिनष्टि-किंभूता इक्‌ नेत्रत्रयी । अन्तधृतेत्यादि । अन्तघृ'ताः 
अहिमकर उष्णांशुः सूर्यः ज्वलनोऽमिः उदितेन्दुः । बालेन्दुरित्यर्थः | ते यया | तथा खःसिन्धो- 
विंयहङ्गाया यः सङ्गस्तेन सुभगा रम्या । तथा गजाश्वेत्यादि । गजानां गजोत्तमानां अश्वानां 
वनायुजादीनां रत्नानां पझरागादीनां श्रियो लक्ष्म्या लाभप्रासिस्तं करोति । केषाम्‌। सुमनसां 
पण्डितानाम्‌ । “सुमनाः ख्रीः पुष्पजात्योदेवपण्डितयोः पुमान्‌? इति मङ्चः । थीशम्भुहगंशांश- 
गराप्त्या कृतिनां गजाश्वादिसकल्सम्पत्प्रातिरित्यर्थः | सामुद्री तनुरपि किंभूता । अन्त धृतेत्यादि । 
अन्तधृ'ताः अहृयः सर्पाः मकरा जलप्राणिनः ज्वलनोऽमिर्वाडवः उदितेन्दुः पूरणेन्दुर्यया | उदितेन्दु- 
रिति भिन्नं पदं वा । उदित उत्पन्न इन्दुर्यस्याः सा । तथा खःसिन्धोर्गङ्गाया यः सङ्गो योगस्तेन 
सुभगा रम्या । तथा गजाइवेत्यादि | गजः खर्गज ऐरावणः अश्व उच्चैःश्रवाः रत्नं कौस्तुभः श्री; 
हरिप्रिया तेषां लाभं करोतीति ताहक्‌ । केषाम्‌ | सुमनसां देवानामिन्द्रादीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यत्रार्निरिति | तत्पुररिपोख्निपुरारेन॑यनत्रयं ्रीधाम भियः शोमाया लक्ष्म्याश्च घाम 
स्थानम्‌ । “श्रीस्ठु शोमालक्ष्मीसम्रद्धिषः इति मङ्ञः। वो युष्माकं श्रिये मोक्षलक्ष्म्यै अस्तु । 
तत्किमित्याह-यत्राग्निजिह्णां शिखां रसनां च वित्वत्य । रसनाग्निशिखा जिह्वा? इति कोषः | 
कणं ल्वम्‌। हव्यस्येति शेषः । कणं धान्यांशं च। “कणोऽतिसूक्ष्मे धान्यांशे’ इत्यमरः । 
न ईंप्सति न काङ्गति । नित्यतृसतत्वात्‌। अथ च योऽपि श्रीधाम्नि लक्ष्मी वसति 
सोऽपि याचनार्थ जिह्वां. विद्वत्य कणं घान्यांशमपि न याचते। यत्र नेत्रत्रये अपेतवसुः 
अपेतं निबवत्तं वसु तेजो यस्य। अथ च अपेतं वसु धनं यस्य च एताहृशोऽकों 
बाह्याकारास्थसूर्यवन्नेत्राकः प्रतिक्षपं ग्रतिनिशं तमग्नि चैति न गच्छति । दिनान्ते सावित्र 
तेजोऽग्नौ विशतीत्यागमः । नित्यमेव जाज्वल्यमानस्य सूयेस्याग्नेश्न तत्र सद्भावात्‌ । अथ च 
आधान वसन्‌, को5प्यपेतवसुर्गतधनो न भवति । तं च नेत्रस्थं सूर्य क्षीणः अमावास्यायां क्षीण; 
संश्=न्द्रः, अथ च क्षीणो दरिद्रोऽपि, तं सूर्य न श्रयति । दृशे चन्द्रोऽघःस्थ उएरिस्थं सूर्यबिम्बं 


वितीति संहितायाम । श्रीधाम्नि च वसन्कोऽपिं न द्रिदः न च कंचिच्छ्यति || ३७ ॥ हर 
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२४ लघुपश्चिकायाम्‌ 


अर्कस्येति । तत्पुररिपोख्रिपुरारेनयनत्रयं वो युष्मान्‌ चायताम्‌ । दक्षिणादिण अकस्य 
'सहखांशोः शिशिरेडपि न उदक्‌ वामभागे अयनं गमनसुत्तरायणं च । तत्रेव निश्चलस्य तस्य 
सत्त्वात्‌ । 'शिशिरपूर्वमृतुत्रयमुत्तरं त्वयनमाहुरहश्च तदामरम्‌? इति संहिताविद्‌ः । मकरराशि- 
्रासम्भे सूर्यस्योत्तरायणं प्रसिद्धम्‌ । यत्र च वामे नेत्रे शीतत्विषश्नन्द्रस्यापि बहुरे कृष्णपक्षे 
कलानामपलापो हानिर्न । “कला तु षोडशो भागः? इत्यमरः । बहुलाः कृत्तिका गाव एलाः 
-पुंस्यग्निपक्षयोः | प्रभूते च प्रायिके च शितौ च स्यात्त्रलिङ्गकः’ इति मञ्च: । तस्य सदैव 


जाज्वल्यमानत्वात्‌ | तथा यत्र लळाटाह्षिण वहिरग्निरप्यहि दिनेऽपि क्षाम॑ कृशं धाम तेजो न | 


बहति । रात्राविव दिनेऽपि प्रदीस्तत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 
यामाश्रित इति। ताः इार्वस्य शिवस्य इशो नेत्राणि वो युष्माकं शिवमात्यन्तिकः 
- दुःखनिवृत्ति पुष्णन्ति शिवपृषः ताहृशो भवन्तु | ता का इत्याह-- यां दक्षिणशं रमणीयधामा 
रम्यतेजा अम्बरमणिर्भास्वानाश्रितः | या च हग्छलाटगोचरा न अळसा अनलसा अमन्दा । 
परौटैवेत्यर्थः । ताइशी कामान्तकौ मद्नयमौ अनळसात्‌ अग्न्यधीनौ व्यधात्‌ । 'तदधीने 
सातिः कात्स्न्ये' इति सातिप्रत्ययः। यापि वामदृकू इन्दुसंभवसुधावसुधा चान्द्री- 
सुघाभूमिः । आरोपः ॥ ३९ ॥ 
पुष्णातु व इति। उरगो वासुकिनाग आभरणं कण्ठे हारस्थाने यस्य सः । तस्योर- 
गामरणस्य शिवस्य चेतो मनः तत्कालेत्यादिविशिष्टं वो युष्मान्‌ श्रीदिवभत्ति- 
रसोत्कर्षवितरणेन पुष्णातु वर्धयतु । तत्काले प्रथमगौरीसङ्गसमये कार्य परस्पर 
प्रेमातिशयरूपं करोति तादशो दर्पकः कामस्तस्य देहदाहेन जात उत्पन्नोऽनुतापः पश्चात्तापो 
यस्य तत्‌ । अत्र हेतुमाह-किंभूतस्य शिवस्य | प्रथमसङ्गमे भीता नवोढात्वात्‌ या गौरी 
पार्वती तस्या विश्वम्भणार्थमाच्वासनार्थे यः प्रणयो याच्ना तद्भङ्गेन यद्भयं तेनाकुलस्य ।। ४० ॥ 


जूट इति । स हरः भ्रीशिवो वो युष्माकं दुर्गति भवामयोत्थां हरतीति ताइशो भवतु । 
स क इत्याह--जूट इति | यस्य महेशस्य जूटे कपर्दे कपालशकलानि महाप्रलयादौ हारित- 
अह्मादिशिरसां कपाटखण्डानि भवन्ति | तथा कलानिधिश्वन्द्रश्न यस्य जुटे भवतिं । तथा यस्य 
बिभो हस्ते सुधाम्बु अमृतोद्‌कं भवति । 'देवं सुधाकलशसोम-? इति ध्यानोक्तेः | तथा सरल- 
मुदारम्‌ । “सरल: पूतिकाष्ठे स्यादुदारावक्रयोरपि? इति विश्व; | उदारं गरलं कालकूटाख्यं 
विष गले कण्ठे यस्य | तथा शक्रादिमिर्देवैः | विहितमिति शेषः | नमनं नतिः । गवा ब्ृषभेण 
गमनं च यस्य | “लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गौः? इत्यमरः | गोशब्दः पुसि च लये 
इञ्यत इत्यर्थः || ४१ ॥ 


यस्य क्षितिरिति । अमृतनिझंरनिर्विशोषा सुधाप्रवाहतुल्या । आपन्नारवासनेनेत्यर्थः । 
तस्य प्रमोमेहेश्‍वरस्य सरखती वाणी । 'गीर्वाग्वाणी सरखती? इत्यमरः । वो युष्माकमशेषाणि 
"सर्वाणि दुरितानि वाळानःकायोपार्जितानि | हन्तु नाशयतु । तस्य कस्येत्याह--यस्येत्यादि । 
त पेनो औहाटकेश्‍वरस्य दिरसि मूर्धनि सौमनसी पुष्पसम्बन्धिनी शेषा मालेव । 'उपयुक्ते" 
| id । प्रसादान्निजनिर्मल्यदाने स्री? इति मद्धः । यस्य झिरसि पुष्पः 
म्व क्षितिः शोभते | तथा स प्रसिद्धः 3 
2 सिडः शेषाहिः शेषनागो यस्य विभोरज्ञदपदे केयूरस्थाने 


श्रीमानिति । अप्राकृतो न प्राकृतो गौणः स्वेथा मुख्यः प्रसादोडनुः 
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अहः हरेण श्रीशम्भुना 


॥ 
३ 
£ 


तृतीयं स्तोत्रम्‌ ल्‌ 


कतो वो युष्माकमभं त्रिविधं पापं हरतु निवारयतु | स क इत्याह- -यस्यानुप्रहस्याप्तयै छाभाय 
औमान्‌ लक्ष्मीवान्‌ शोमायुक्तथ कल्पतर्देंवहुमेडपि नाकल्पत समयो नासीत्‌। तस्य सर्वपुरुषार्थ- 
मुख्यनिःश्रेयसदानासमर्थत्वादित्यथंः | तथा यं श्रीशिवप्रसादं समेत्य प्राप्य रसायनरसाय जरा- 
व्याधिहरीषधायापि तृष्णा लोभो नास्ति । रसायनं विडङ्गे स्याजराव्याधिजिदौषधे? इति विश्वः | 
अत्रापि प्रागुक्तो हेतुः । तथा गहनः। अष्टाङ्गयोगस्यातिकष्टसाध्यत्वात्‌ । योगः अशाज्ञो 
यमनियमादिकः । हवा यज्ञाश्च कृच्छसाध्याः | तैरपि यः श्रीशम्भुप्रसादो न लभ्यः || ४३ ॥ 
सुक्तिहि नामेति । भूयसा बहुनोक्तेन किं भवति। न किंचिदितयर्थः | सैव सुधामयूख- 
लेखाशिखाभरणस्य चन्द्रकलाचूडामरणस्य श्रीशिवस्य भक्तिवों युष्माकममङ्गुरा अविच्छिन्ना भवतु । 
सा का इत्याह--यदन्तरज्ञाः यस्याः श्रीशिवभक्तेरन्तरं विशोषमन्यपुरुषार्थेभ्यो जानन्ति ये ते 
तमपि मुक्तिरूपं परमपुरुषार्थमन्तरायं विव्नमवयन्ति जानन्ति | परमेशदुर्शनविभरूपत्वारत्तायुं- 
उ्यस्येत्यर्थः । तां मुक्ति कामित्याह- हिनिश्चये प्रसिद्धौ वा । मुक्तिरात्यन्तिकी दुःखनितृत्तिरपुन- 
्भवरूपा एकः पुरुषार्थः | सर्वपुरुपार्थमुख्य इत्यर्थः | एतदाशयानुसारेण ममापि वृत्तमेकम्‌ | 
यथा-- 
“वीक्षे न यत्र नयनत्रितयाभिरामं 
पूर्णन्दुतर्जि मुखमीरवर तावकीनम्‌। 
दासस्य नाथ कृपया भवता वितीण 
सायुज्यमीदृगपि वेद्मि विडम्बनं भे ।।? 
इतिं ॥। ४४ ॥ 

स यत्रेति । तच्छाम्भवं श्रीशम्मोदिद॑ धाम महन्महः वो युष्मभ्यं धाम तेजः शिवेकता- 
ध्यानोत्कृष्टै तेजः स्थानं वा दिशतु ददातु | तत्किमित्याह- यत्र शाम्भवे धाम्नि भक्तानुग्रहार्थ 
सकलरूपे एते मुदं पररुपरसौहाद सन्तोषं दधति । एते के । गुहबर्हिणः खामिकुमारवाहदमयूरः । 
गिरीन्द्रकन्याहरिः शीपार्वतीवाहनसिंहः | अर्कशुतसैरिभः | अर्कयति तश्तीत्यक॑ः अच्यंते वा 
इति स्वामी । सीरिमिर्दान्तैर्भाति सीरिमः कुड॒म्बी । तस्यायं सैरिभः । यमवाहनमहिषश्च । कुमारः 
मयूरः कैस्तोषमेति । भवस्य श्रीशम्मोये भुजङ्गा वासुक्याद्याः कण्ठयुजाभरणभूतास्तेषां या जिह्वा- 
स्ताभिरञ्चना लेहास्तैः । मयूरो हि भुजङ्गभुक्‌ । मयूरसर्पयोः परस्परविरोधिनोरपि तत्राति- 
विनीतत्वात्‌ (१)। एवमग्रेऽपि । भीपार्वती सिंहः कैस्तोषमेति । गजास्यस्य गजमुखस्य गणपतेर्यानि 
केरेण कर्षणानि आक्षेपास्तैः । तथा यममहिषः कैः । रवितुरङ्गाणां नेत्रगोचररवेस्तुरङ्गाणां ससाना 
हेषारवेः अश्वनिःखनेः | 'हेषा हेषा च निःस्वनः? इत्यमरः। हेषामिरित्युच्यमाने हेषाशब्दस्य रूदत्वा- 
द्रवशब्दाधिक्यम्‌ | महापुरुषचरणनिकटे परस्परविरोधिनामपि जन्तूनां वैरत्याग इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 

यस्मिन्निति | स शाम्मवः भ्रीशम्भुसम्बन्धी दशा तिसुणां त्रिभागस्तृतीयो भागः 
एकमग्न्यधिष्ठानं तृतीयं नेत्रं वो युष्माकं श्रेयो निःश्रेयसं प्रथयतु तनोतु । शरेयः किंभूतम्‌ । प्रेयः 
अतिशयेन प्रियम्‌.। “प्रियस्थिर? इत्यादिसूज्नेण ईयसुन्‌ । स क इत्याह = यस्ि्तृतीयने त्रेः" 
त्रिभुवनजयिनो5पि तस्य भ्रीशम्मौ भम्शक्तित्वात्‌ । यस्मिन्नग्त्यधिष्ठाने नेत्रे प्राप्तकालः मातान्त- 
समय; स प्रसिद्धः कालो यमो5पि शालमल्घुताँ शलभवत्पतङ्गवल्ल्घुताँ लेमे । तत्र दग्ध इत्यथः |. 


शालति शर्म लमते वाग्नौ शलभः | तथा जाहवीयो गङ्गासम्बन्धी ओषः प्रवाहो5पि यस्य नेत्राग्ने- नट 
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महोनिहवे तेज;पिधाने न प्रभवति न समर्थो भवति ॥ ४६ ॥ 
॥ 1 


२६ छघुपद्चिकायाम्‌ 


यः क्रोधाग्नेरिति । परात्परतरे स्थाने देवः परमेश्वरः अत्र लोके सिंहादिदुष्टसत्व- 
मयावृत्ते परत्र च रविजकिझुरायुत्पन्नमयाबृते पथि वर्त्मनि निष्प्रत्यूहै विज्नाभाव॑ प्रथयतु 
तनोतु | स क इत्याह--यः ऋधाग्नेरिति। यो देवो निजस्य क्रोधाग्नेः समिधं काष्ठं दर्प॑कं 
काममकरोत्‌ । क्रोधाग्निना कामं ददाहेत्यर्थः | “काष्टं दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्याम्‌? 
इत्यमरः । तथा यो देवो जगतां लोकानां कृतोऽन्तो येन तं कृतान्तं थमं दर्पेकन्दच्छेदाभिशं 
दर्पस्य कन्दो मूल तस्य च्छेदमभिजानातीति ताइशं व्यधित चकार । यममपि ददाहेत्यर्थः | 
यश्च विभुः समस्तं सवं मतिह्णासं विश्वस्य लोकस्य शिवाङ्वेदप्रथारूपो मतिह्वासस्तमस्तं विनाशं 
नयति दूरीकरोति । घीमतामित्यर्थः || ४७ ॥ 

पायादिति । एगात्युपदेशं शिवामेदग्रथारूपं गुरुः | त्रिजगतो शुरुः स स्मरहरः 
स्मरारिवों युष्मान्पायात्‌ । स क इत्याह-सोपग्रहाणामित्यादि | सोपग्रहाणां उपग्रहै- 
श्वतुमां राहुकेतुभ्नुवागस्त्यै; सह वर्तन्ते ये ते सोपग्रहास्तेषां अहाणां ससानामादित्यादीनां 
पङ क्तिः । अहा आदित्याद्याः सप्त । उपग्रहा राह्वाद्माश्वत्वार; इति गर्गः । तदेवं सोप- 
अहग्रहपङ,_क्तिरेकादरासंख्याका मिश्रीभूता श्रीशम्मो; शिरःस्थत्वाच्चन्द्रस्य अवशिष्टा दशसंख्या- 
कैब । अन्रेवोत्पेक्षापू्वकमाह--सोपग्रहाणामित्याद । शिरःश्यामाकामुकमत्सरेण दिरसि यः 
च्यामाकामुको रजनीराश्चन््रस्तस्य मत्सरेण परोत्कर्पासहनं मत्सरस्तेन अयं चन्द्रः कथं 
जगदीश्वरस्य शिरःस्थो ययं किं न प्रिया विभोरिति रोपेणाव रिष्टसोपग्रहपङ क्तिः प्रह्वा भक्त्या 
नम्रा ये सुरासुरेश्वरा देवादुराधीशाश्च तेषां शिरांसि तेषु या मन्दाराख्यसुरपुष्पमालास्ताभ्यो 
गलन्‌ पतन्‌' यः किज्ञल्कोत्करस्तेन पिञ्जरा या नखश्नेणी नखानां द्रासंख्यनखानां श्रेणी तन्निभेन 
तद्॒थाजेन यस्य विभोश्चरणौ पादयुगलमाग्रिता । वयमपि खामिशिरःस्थचन्द्रवद्विभोः प्रेमः 
भागिनो भवाम इत्येतदर्थं श्रीशम्भोश्ररणौ श्रितेत्यर्थ: || ४८ ॥ | 


अ्केन्द्रिति। तस्य प्रभोः परमेश्वरस्य स्तुतिः अघमछोष्मशमात्‌ अघानां वाङ्मनः- 
कायोपाजितानां मळानां मायीयाणवकार्माणां य ऊष्मा तस्य शमान्मन्दाकिनी वियद्वङ्गेव सुदं 
प्रमोद वो युष्मम्यमर्पयतु ददातु | तस्य कस्येत्याह--अर्केन्द्रिति | अर्काद्याः सप्त अहाः 
असिद्धा; ये विश मन्दारङुन्दकुसुदैः मन्दाराख्यैः कुन्दपुष्पेः कुमुदपुष्पैश् यं देवमुदर्चयन्ति उच्चैः 
इत्वा अचयन्ति पूजयन्ति । इदं बृत्त प्राचीनादर्शेषु न दृश्यते तथापि व्याख्यातम्‌ || ४९ ॥ 

' मस्मोद्धूळितेति | कात्यायनीकामुकः शम्भुः । अत्रालङ्कारिकेः कात्यायनी कामुक 
इत्यत्र विरुद्वमतिकृद्दु्त्वं यद्यपि व्याख्यातं तथापि भक्तिविषये न दोषः । वो युष्माकं भद्राय 
हा | किंभूतः | भस्मना विभूत्या उद्धूलिता मूर्तियंस्य | तथा इन्दुबञचनद्रवद्धवलश्रासौ 
ज्योतीरसोवीधरः स्फटिकशैलस्तस्य स्कन्धः कायः |? “स्कन्धः स्यान्वृपतादशे संपरायसमूहृयोः | 
काये तरुप्रकाण्डे च भद्रादौ छन्द्सो मिदि ॥? इति धान्तेषु मेदिनिः ।? इति रायमुकुस्याम | 
जल हिमधवळो बृषस्तत्रारूदः | पुनः किंभूतः | दुग्धमहान्धिमध्ये विकसद्य” | 
सिताम्भोजम्‌ | 'पुण्डरीकं सिताम्भोजम? इत्यमरः । तस्योपरि क्रीडन्‌ यो बालमरालो 
हंसशावस्तदन्निर्मळा रुचिर्यस्य | अत्र कैलासञ्ैलस्य क्षीराब्धिरपमानम्‌ । भस्मोद्धलितमूर्ते- 
बिभोबोळमराळ उपमानम्‌ || ५० ॥ अर 

र रातेति । एवंविधो मृडः मृडयति सुलयति जगन्निःश्रेयसप्रदानेन मृडः भीशिवो वो 
शान पाडु । मवभयादित्यर्थं | किंभूतः । भीतिभृतां भवरोगभयधारिणां त्राता रक्षिता | 
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तृतीयं स्तोत्रम्‌ ७ 
तथा चिद्चितां चेतनाचेतनानां पतिः | तथा सतां स्वात्मनः शिवाभेदप्रथां विदुषां शंसतां 
स्तुवतां क्लेशं मायावरणजं हन्ता | तथा भक्तिमतां वाङ्मनःकायकर्मभिः सिवेकताध्यानं 
भक्तिस्तद्वतां मतामभिमतां स्वस्य समतां स्वसायुज्यं कर्ता । तथा असतामञ्ञानां श्रीशिवशासन- 
हेषिणामपकर्ता हन्ता । तथा देवः सेवकानां भक्तिप्रह्नाणां मुक्तिभोंगसंहतिरूपा मुक्तिनिःश्रेयस- 
मपुनर्जन्मरूपं तयोर्या घटना संप्रदानं तस्याः भू; स्थानम्‌ | आरोपः। भूभू लोकश्व सुवो 
युत्रोहोकश्च स्वः स्वढाँकश्च तानि। एतदुपलक्षणम्‌ | तेन महोलोकप्रमृतीनामपि ग्रहणम्‌ | 
तेषां या निर्माणस्थितिसंह्ृतयः सर्गस्थितिसंहारास्तामिः प्रकरिता क्रीडा येन सः ॥ ५१ || 


कृष्णेनेति । धूर्गज्ञा जरायां मुकुटे यस्य स धूर्जीटेः परमेशो भूयांसि बहुतराणि श्रेयांसि 
ऐहिकामुष्मिकानि शुभानि घटयतु । तत्सङ घटनां करोत्वित्यर्थ: | स कः | यस्मात्‌ श्रीशिवभट्टा- 
रकात्‌ आससुदर्शनेन प्राप्तमुदर्शनाख्यचक्रेण [ कृष्णेन ] देवकीनन्दनेनेव आससुदर्शनेन लब्ध- 
शोभनदर्शनेन कृष्णेनाजुनेन विश्वं जगद्‌ विधेयीकृतं स्वायत्तीकृतम्‌ | जितमित्यर्थः | “कुष्णास्तु 
केशवे व्यासे वायसे कोकिलेऽजुने? इति विश्वः | द्वावपि विशिनष्टि--कृष्णेनाजुनेन कर्थं भूतेन | 
त्रिजगति प्रसिढा विजय इति प्रख्यातिः प्रसिद्दिर्यस्य तेन । 'अजु'नः फाल्गुनो जिष्णुः किरोटी 
दवेतवाहनः । चीमत्सुर्विजयः कृष्णः सव्यसाची धनञ्जयः |? इत्यर्जुननाम्ना प्रसिद्धेः | तथा श्रीशिवस्य 
पादाव्जपूजाविधो चरणकमलाचनविधौ आलोचनं नित्यचिन्तनं कृतवता । तथा वासवसूनुना 
इन्द्र सुतेन । श्रकृष्णेनापि कथंभूतेन । त्रिजगत्म्सिद्धविजयस्य जयशन्दस्य कंसचाणूरादीनां 
जगद्दिध्वंसकराणं विजयात्‌ प्रख्यातिर्यस्य तेन | तथा बासवसूचुना वासवस्येन्द्रस्य सूनुरनुजस्तेन । 
“सूनुः पुत्रेऽनुजेऽपि च' इति विश्वः । पुनः किंभूतेन श्रीकृष्णेन । विमो श्रीशिवस्य पादाब्ज 
पूजाविधी चरणकमलाचनविधौ लोचनं कृतवता दत्तवता । धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । तथा चोक्तं 
महदिम्नःस्तवराजे पुष्पद्न्तगणाधीरोन--“हरिस्ते साहः कमल्मलिमाधाय पद्योर्यदेकोने 
तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌। गतो मकत्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै 
त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ ॥? इति । अत एव मक्त्युत्कर्षाक्प्रसादाससुदर्शनेन ।। ५२ || 

श्रीकण्ठस्येति । श्रीकण्ठस्य भ्रीशम्मोमूःतिंवों युष्मभ्यं श्रेयो निःश्रेयसं दिश्यात्‌ ददातु | 
केव । नक्षत्रपालीव नक्षत्राणामश्चिन्यादीनां पाली पङ क्तिरिब । द्वे अपि विशिनष्टि श्रीरिवस्य 
मूर्तिः किंभूता | सकृत्तिका । कृततिर्व्याध्रचमैव कृत्तिका । सह कृत्तिकया वर्तते या सा । 'व्याप्न- 
चर्मपरीधानं गजचमोत्तरीयकम्‌ः इति स्वच्छन्दतन्त्रोक्तेः | तथा आर्तानां भवभयातिपीडितानां 
भरणी पोषिका । तथा सतो भत्तिप्रह्णान्विदुषः आरोहयति स्वपदं प्रापयति ताइशी। तथा 
ज्येष्ठा । ब्रह्मादिकारणानामप्यादौ सद्भाबात्‌ । तथा भद्रकारि पदमास्पदं यस्याः सा। तथा 
पुनरपि च वसुना तेजोरूपेण महता युता । अथवा बसुभिर्देवयोनिभिरष्टाभियुंता । तथा चित्रा 
आश्चर्यकारिणी । सूर्यादिधामत्रय्या लोचनत्रयीगतत्वादिनेत्यर्थः | तथा विशाखेन कुमारेणान्बिता | 
“विद्याः शिखिवाहनः? इत्यमरः | तथा अक्षते अनाहते हस्तमूछे करतले घटितोः मिलित 
आषाढः पालाशो दण्डो यस्याः सा | 'पालाशो दण्ड आषाढः? इत्यमरः | मघेन सौख्येन महता 
महिम्ना वा अलङ्कृता भूषिता | तथा वेश्रबणेन धनदेन स्वसख्या आश्रिता । नच्त्रपङक्तिरपि 
किंभूता । सक्नत्तिका सह कृत्तिकया कृत्तिकाख्येनारिनिदैवत्येनान्बिता | तथा आर्तमरणी । आः 
ईषत्‌ अर्थादेकदेशेन ऋता गता भरणी याम्यं यस्यां सा । “आत्तमरणी? इति पाठे आत्ता ग्रहीता 


भरणी चाम तारा य्‌या 
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५5 


1 सा इति नक्षत्रपालीविशेषणम्‌ | दिवमूर्तिपक्षे तु आत्ता भक्तत्वेन खीकृताः . 


२८ लघुपश्चिर्का याम॑ 

ताखिमतिं पोषयतीति | तथा सदारोहिणी सदा नित्यमेव निकटस्था रोहिणी प्राजापत्यमं यस्याः | 
ज्येष्ठया भद्गपदाभ्यां पूर्वोत्तरभद्रपदाम्याँ पुनर्वसुना च नक्षत्रविशेषेण युता । तथा चित्रया 
विशालया चान्विता युक्ता । तथा वै निश्चये प्रसिद्धो वा । श्रवणेन विष्णुदेवतक्धैणाश्रिता भवति | 
एतदउच्तार्थामिप्रायेण मदीयमप्येक॑ वृत्तम-- 


“आदी क्ृपासतरसेन सकृत्तिका*₹लेषा (१) शिवस्य समघा सविशाखपाइवों । 
आइचर्यमात्तमरणी च जगत्त्रयस्य क्र्रक्षेपङ्किरिष मङ्गढमातनोति ॥' 
इति ॥ ५३ ॥ 


भिन्द्वीति । 'क्रियासममिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः? इत्यनुवर्त्य 'समुच्चये- 
ऽन्यतरस्याम्‌? इति सूत्रेण ह्यस्तनीप्रथमैकवचने हि-आदेशः | तेन मिन्द्रि अभिदत्‌ । एवमग्रेऽपि । 
श्रीमैरवः । प्रागुक्तमस्य निर्वचनम्‌ | श्रीशिवभट्टारको वो युष्मान्‌ पातु रक्षठु । समस्तविच्नेभ्य 
इति | किमित्याह -भिन्द्रि क्ष्माधरेत्यादि । श्रीमैरवः क्ष्माधरधम्धिबन्धं भिन्द्रि अभिदत्‌। 
तया श्रीमैरवः उदधेः समुद्रस्याम्मोभर॑ जलौघं जुम्भय अजजुम्भत्‌ । उद्धते नाट्ये भुजविक्षेपेणे- 
त्यर्थः | तथा श्रीभैरवः क्ष्मापटलं भूवलयं क्षुन्द्धि अक्षुदत्‌ । किंभूतं क्ष्मापटलम | दन्त्यो याः 
फणिनः शेधनागस्य फणाः । चरणबिन्यासमरेणेत्यर्थः | ता एव पीठी तया लठत्सौष्ठवं प्रागल्म्ये 
यत्र तत्‌ | तथा प्रौढा ये चपेरा हस्ततलाघातास्तैः पाटितं ररन्निःस्वनत्‌ ताराणां कुडम्बं समूहो 
यस्य तत्‌ । ताइशं नभो व्योम पिण्डि आपिषत्‌ । इत्थमनेन प्रकारेण प्रारव्धमुद्धतं सान्ध्य 
सन्ध्यासमयभवं ताण्डवं नाट्यं येन सः ॥ ५४'॥ 
मूत्यै बोऽस्त्िति। प्रभोजंगत्प्रभोः परमेश्वरस्य वपुः अभिनये सन्ध्यायां नाट्यसमये 
वो युष्माकं भूत्यै विभूतये मोक्षसम्पत््ये अस्तु | किंभूतम्‌ | विडम्बितस्मितरुतम्‌ । विडम्बितः 
मुपमितं स्मितरुतं अत्र योग्यतया स्मितमट्ट्हासस्तप्रुत॑ हासशब्दो यस्य तत्‌ । केः मूध्नी 
उद्धता चासौ स्वर्धुनी गङ्गा तस्या निध्वानं शब्दस्तेन ध्वनन्ति आननानि मुखानि येषां तै भूंषा- 
कपालैः भूषार्थ ब्रह्मादिकपालानि तैः | पुनश्च किंभूतं वपुः । त्वङ्गन्तौ नाम्चरङ्गे भ्रमन्तौ यौ 
तुम्बुरुनारदाब्षी ताभ्यामाहता वादिता सती नदन्ती चासौ भेरी तस्या रवस्तेन व्यावल्गन्‌ 
हेर्घान्द्त्यन्‌ यो गुहवाहनही कुमारवाहनमयूरस्तेन निहितः क्रीडानुकारः [ क्रीडासाहच्यकारि ] 
क्रौडासाम्यं यस्य तद्विभोर्वपुः ॥ ५५ ॥ 
आदो पादतल इति । क्रमेण वर्धमानो महिमा यस्य सः खामिप्रसादः भीशङ करानुग्रहो 
वो युष्माकं भूत्यै मोक्षसम्पदे अस्तु | स क इत्याह--येन श्रीशिवप्रसांदेन हेतुना विधुश्चद्ध आदौ 
पादतले चरणतले कृतस्थिति: सेवार्थमासीत्‌ । ततोऽनन्तरं करालम्बनं करस्यालम्बनं कर एवं 
बाळम्बनमाधारस्तम्‌ । 'देवं सुधाकलशसोम? इति ध्यानमागमोक्तम्‌ । चन्द्रस्यापि द्वादशमूर्तिमेदा 
दादशामासेपु वेदप्रतिद्धाः । ततोऽनन्तरं शुभा या इक्‌ स्वनेन्न॑ तत्र यत्रिवेशन तद्वरोनोत्पणं 
* वाल्छम्यै स्वामिप्रियत्वं तत्प्रपन्नः प्रात; । अन्ते परां कोटिमारूढे वाह्लभ्ये येन शिवप्रसादेन 
हेतुना शिरोधिरोपणं स्वामिशिरोधिरोपणमेव महामाहात्म्यमनिर्वाच्यं माहात्म्य॑ विधुक्वन्द्रः प्रातः । 
अनेन सर्वदा वाङ मनःकायविरचितस्वामिभक्त्यास्तपरमप्रसादम हिम्ना वि भूत्यष्टकमणिमादिकं 
दस्ततळगतमेव भवतीति भाव; ॥ ५६ ॥ 
यस्यैकस्येति ॥ असौ पुराणः सनातनः कविः सूरिरनादिबोधः परमेशो वो युष्माकं 
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तृतीयं स्तोत्रम्‌ २९ 
रत्यै परमानन्दाय भवतु । किंभूतः | ओजस्विनस्तेजस्विवरस्य काव्यस्योशनसः उदयभूरुत्पत्ति- 
स्थानम्‌। “शुक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भार्गवः कविः? इत्यमरः। रुद्रस्याङ्गविष्लेपेण 
निर्गतत्वाच्छुक्रस्येति क्षीरस्वामी । प्रख्यातेति । प्रकर्षेण ख्याता प्रसिद्वा सर्गस्य सूश्‍ेबन्धस्तस्य 
रचना तस्याः संरब्धिरयस्य सः । अतित्रसिद्वब्रह्माण्डस्तम्बपर्यन्तं सुष्टिरचनासंरम्भ इत्यर्थः । 
असौ क इत्याह-यस्यैकस्येति | यस्य परमेश्वरस्य एकस्याद्वितीयस्य गौईूंषमो वाहनं रज्जति 
सर्वत्रोल्लसति । किंभूतो गौः । सुवर्णेन कनकेन सम्यग्झतो यः पदानां चरणानां न्यासस्तेनान- 
वद्या क्रमव्यक्तिश्चरणविक्षेपव्यक्तिर्यस्य | यत्र यत्र भीशम्भुवाहनब्रृषश्चरति तत्र तत्र तच्चरणेभ्यो 
जाम्बूनदं पततीत्यागमः । पुनः किंभूतः। अनर्गला निनिरोधा गतिस्तस्याः स्वाच्छन्द्यं 
स्वाधीनता तेन हवद्या ृद्यप्रिया आकृतिर्यस्य सः । अथ च असौ पुराणो वृद्धः कविः कविता 
प्रीत्ये वोऽस्तु । असौ क इत्याह--यस्य वृद्धकवेर्गौर्वाणी प्रेञ्चति सततमुख्लसति | किंभूता । 
शोभना निजनिजरसानुकूला ये वर्णा अक्षराणि तैः संभृतः पदानां सुस्तिङन्तानां न्यासो यस्याः सा | 
तथा अनवद्या निर्दोषा क्रमस्य परिपाट्या व्यक्तिर्यस्याः सा। दुष्क्रमस्य दुष्टत्वात्‌ । पुनः 
किंभूता । अद्भुता आश्चर्यकारिणी सर्गचन्धस्य रचनायाः संरब्धिराटोपो यस्याः सा । 'सर्गचन्धो 
महाकाव्यम्‌? इत्युक्तेः । तथा ओजस्विन ओजोगुणयुक्तस्य काव्यस्य निपुणकविकर्मण उद्य- 
सूरुत्पत्तिस्थानम्‌ ॥ ५७ ॥ 

राकेन्दोरिति। त्रिजगद्गुरोः परमेश्वरस्य स्तुतीनां कथाः। प्रबन्धकल्पना कथा? 
इत्यमरः । तासु यानि सूक्तानि शोमनान्युक्तानि वचनानि तानि वो युष्मान्‌ पुष्णन्तु शिवे कता- 
मृतरसेन वर्धयन्तु । किंभूतानि । सुन्द्राणि | कस्मादपि । राकेन्दोः पूर्णिमाचन्द्रादपि । अर्थोद्‌- 
मृतस्यन्दीनि च । तथा षोडशहायनावधि बाला या अङ्गना कामिनी तस्या या मधुरा आलापः 
कथाः सूक्तानि ता एवामृतं तस्मादपि दृद्यग्राहीण हृद्यानि तथा हार।दपि सुक्ताहारादपि 
हारीणि मनोहराणि | तथा उत्ताछं चतुरं यत्‌ शिखालबालस्य चूडालारस्य वचस्तस्मादपि 
सम्पूर्णे यत्कर्णामृतं तत्स्यन्दीनि ॥ ५८ ॥ 

झाणोल्लीढेति | श्रीकण्ठस्य भ्रीशम्मोः कण्ठस्थले संसक्ता गिरिसुतादोःकन्द्छी पार्वती- 
भुजलता वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु । मवभयादिति रोषः | किंभूते भ्रीकण्ठकण्ठस्थले । शाणेन 
निकषोपलेनोल्लीदं नवं यदिन्द्रनीलं मणिविशेषस्तस्येव महस्तैजो यस्य तत्‌ ताहशे | दो.कन्दली 
किंभूता । कनकस्येव च्छविः शोभा यस्याः सा। सा केत्याह--यां दोःकन्दुलीमालेक्य 
षण्मुखस्य कुमारस्यायं षाण्मुखः शिखी कुमारवाहनमयूरश्चण्डताण्डवनवोल्लेखं चण्डमुद्धत 
यत्ताण्डवम्‌ । ताण्डिद त्यद्यास्नम्‌ , तदस्यास्तीति । 'अन्येम्यो5पि हर्यते? इति वः । प्रधोद्रा- 
दित्वादिकारस्याकारः ताण्डवमिति रायमुकुट्याम्‌ । तण्डुना नन्दिकेश्वरेण प्रोक्तमिति ठ स्वामी । 
ध्ताण्डवं नटनं नास्यम्‌? इत्यमरः । उद्धतं यनाऱ्यं तस्य नवोल्लेखं नोज्झति । सनी रेत्यादि | 
सनीरो यो नीरदो मेघः । अतिश्यामछ इत्यर्थः । तस्य दलेन खण्डेन रिष्यते या तडित्तस्या 
` विभ्रमो विलासस्तस्य न्त्या ॥' ५९ ॥ : पट 

यत्सर्गेति । ए.वंभूताः केचित्‌" *"*। शर्व॑सम्बन्धी स्तवो वो युष्माकं श॑ सुखे ऐहिका- 
मुष्मिकरूपं कुरुताम्‌ । कीडद्या प्रेज्न्त इत्याह-सर्गस्य जगत्सष्टेरामरणायमार्न सद 
चरतीति ताइ वपुर्येषाम्‌ । तथा ककुभो दश दिशः । “दिशस्तु ककुभः काष्ठा” इत्यमरः । 
ता एव कामिन्यः तासां कणौरङ्करणायमाने कर्णावतंसाथमाने यश; कौ तयां तै | तथा स्वर्गाय 
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माणा स्वगेवदाचरमाणा श्रीयेषाम । तथा ढुष्कालो वर्तमानस्तुरीययुगसमयः स एवानल्स्तेन 
सन्नाः खेदिता ये सजना विद्वजनास्तेषां सुधावर्षायमाणा अमृतायमाना उक्तयः सूक्तयो येषाम्‌ | 
अत्रायं संक्षेपार्थः-अनिर्वाच्यवदान्यतया त्रिजगद्दथापियशसो लक्ष्मीवन्तः कविवराश्च यल्लोके 
इद्यन्ते स महिमा परमेश्वरस्तवस्यैवेत्यर्थः । अतः सर्वथा वाड_मनःकायेस्तदेकताध्यानेन 
भीशिवभक्तिपरै रेव भाव्यमित्यर्थः ॥ ६० ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्डात्मज-रत्नकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमाअल्षिव्याख्यायां 
रघुपञ्चि कायाम्‌ आशीर्वादाख्यं तृतीयं स्तोत्रम्‌ । 


चतुथ स्तोत्रम्‌ 


अथातः श्रीपरमसिवेन निष्कढनाथेन स्वतन्त्रेण स्वेच्छया सकलमूर्तिना शिवभक्तमुख्य॑ 
हरि मेम्णा निजशरीरांप्रदानेनानुणहृता अर्धनारीश्वरवद्ुतं हरिहररूप यद्वयधायि तदेव 
मङ्गळाष्टकाख्ये चतुर्थस्तोत्रे संगहन्नाह-- 
शरीकम्बुकौस्तुभेति। तत्‌ हारिहरं हरहरसम्बन्धि वपुर्वो मङ्गं निःश्रेयसरूपं दिशतु 
वितरतु | तत्किमित्याह -श्रीकम्व्वित्यादि । श्रयति हरि शीः हरिप्रिया । “कम्बति गच्छति 
अन्तः | 'अन्वादयश्च' इति निपातनात्कम्बुः?* इति रायमुकुटः । 'काम्यते मङ्गखेष्विति 
कम्बुः? इति स्वामी । कम्बुरत्र सुद्शनाख्यः ( पाञ्चजन्याख्यः ) । कुं भूमिं स्तुभ्नानि व्याप्नोति 
आ । ततो जातः कौस्तुमो मणिविशेषः । सुधांशुश्रन्द्र:। विष कालकूटाख्यो 
* | अमृतं पीयूषम्‌ | तेषाम्‌ | अत्रे कस्मिन्हर्यंधभागे श्रीकम्बुकौस्तुभानां पाइर्वकरवक्षः- 
स्थळेषु निवासः । अपरत्र हराध॑भागे युधांञुविषामृतानां सुकुटगलकरतलेघ निवासः | 
यदप रृतीनां सौदर्यसौद्यदसुखानुमवैकधाम भवति | सोद्रस्य भावः सौदर्यम्‌ | समान- 
सुदर यस्य स सोद्रः। सोद्रशब्दोऽपि भ्रातृवाचकः | “अपन्थानं तु गच्छन्तं सोद्रोऽपि 
वि इति छक्ष्यदर्शनातू । सौदरेग सहोद्रभावेन एकस्मादेव क्षीराब्धेर्जातत्वात्‌ यत्सौह्ृदं 
सत ला योऽनुभवः परस्पर" `°" तदेकस्थानम्‌। किंभूतम्‌ | सत्यधमैति | सत्यो 
क आ गरुडे चेव? इति कोषः । घमो वृषः तयोः कृता निष्प्रतिघा प्रतिष्ठा येन 
न क य वाहनम्‌ | भीशिवपक्षे बृष इत्यर्थः । अथ कदाचित्‌ सहोद्राणामपि 
च परस्परं विरोधोऽपि संमवतीति तत्परिहारार्थं शब्दइलेषेणाप्याह-- 
प्रभतीनां म तथ्यन्याचे इताप्रतिहतप्रतिष्ठम्‌॥ यञ्च राज्यमेताहग्मवति तत्र लक्ष्मीः 
ना" "*“"| विषामृतयो; सहोद्रत्वेष्प्यतिविनीतत्वात्परस्परं विरोधाभाव इति भावः ॥ १॥ 


आपीडेति। तत्‌ हारिहरं वपुर्वो मङ्गले दिशतु । तत्किमित्याह 
र पु = यत्र वपुषि उरगा- 
विराज; शेषनागः प्रकर्षेण इष्यति । किंभूतः । बमं निदे बहुमन्यमानः धन्यं मन्यमानः । 
ह Ci आपीडस्य मौहेजटाजूटस्य नन्धनविधौ | अन्यत्र हर्यधमागे शयने 
शय्याय यीति प्रसिद्धत्वात्‌ । किंभूते वष्म । पर्यातो मो 
च विभवो ॥२॥ ठ वा हिल 
सध यदिति। तत्‌ हारिहरं वपुर्वो मङ्गलं दिशतु 
डल पाळीन | मङ्ग । तत्किमित्याइ--यत्‌ अधे हरस्य 
क शीताश॒शुभ्रं उत्परुद्लैः कुवढयदलै; । 'स्यादुत्पळं कुवल्यम्‌? इत्यमरः । उमया 
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> 


चतुर्थ स्तोत्रम्‌ ३” 


पार्वत्याचितं विच्छित्ति परमां शोमामुपैति | सितं वस्तु नीलेन सहातिशोमत इत्यर्थः । तथा 
अलिद्युति अलिवद्भ्रमरवद्युतिः शोभा यस्य तत्‌ । अर्धे हयध शरिया लक्ष्म्या माल्तीमिजीतीमि- 
रचितं सत्‌ विच्छित्तिमुपैति | कृष्णं वस्तु श्वेतेन सहातीव विराजते | किंभूतां विच्छित्तिम्‌ । 
अनिमिपेत्यादि । अनिमिषाणां देवानाम्‌ | भनिमिषाः मत्स्याः सुराः? इति मङ्कः । यानीक्षणानि 
नेत्राणि तान्येव शुक्तयः पानपात्राणि तामिः पेयाम्‌ । यद्वा अविद्यमानो निमिषो निमेषो येषां 
तान्यनिमिषाणि तानि च तानीक्षणानि तान्येव शुक्तयस्तामिः पेयाम्‌ । अत्यन्तदर्शनीयामित्यर्थः | 
निमेपरहितानां नेत्राणामेव झुक्त्यारोपः सङ गच्छते, न तु सनिमेषाणाम्‌ | मधुचषकतुल्ये अस्या 
नयने इति हि लोके प्रसिद्धम्‌ । तस्मादनिमिपेक्षणान्येव शुक्तय इति विग्रहः पुष्कल; ( १ ) | देवा 
अपि निमेषरहिता एब खभावात्‌ । अतो देवानां नेत्राण्यपि शुक्तितुल्यान्येव । अतो5निमिषाणा- 
मीक्षणानीत्यपि विग्रहः साधुरेव ॥ ३ ॥ 

केझाश्रिता इति । तत्‌ हारिहरं वपुर्वो मङ्गं श्रेयो दिशतु । तत्किमित्याह- यत्र वपुषि 
हर्यर्थभागे केशाश्रिता जळदा मेघाः । “यस्य केशेषु जीमूताः? इति स्मृत्युक्तेः । अद्भुतः 
माश्चर्यकारिणं स्थिरा या तडित्‌ क्षणप्रभा तस्या रसितस्य शब्दस्य प्रसङ्गं प्रकर्षेण सङ्गं वहन्ति | 
ग्रथमतस्तडितू स्थिरैव न भवति | तस्याः पुनरपि रसितं च स्थिरं न भबति । अत आश्चर्यम्‌ । 
पुनजँल्दाः किंभूताः । नयनेत्यादि। नयने तृतीये नेत्रे या वहिशिखा अम्निज्वाळाः, तथा 
अम्नसिन्धो्गङ्गायाश्च यो झाङ कारस्तरङ्गनिह्णादः स च गर्भे यस्य तत्ताइशं वपुर्येषाम्‌। अत्र 
हरार्घभागे वहिशिखागज्जातरज्ञनिहांदः || ४ ॥ 


हीनार्धनाभीति । तत्‌ हारिहरं वपुर्वो मङ्गं निःश्रेयसं दिशतु । तत्किमित्याह_ दूते 
परेभ्यो द्र हिणो ब्रह्मापि यत्र वपुषि तनुं खकलेवरमधोंचिकीषति । अध कर्ठुमिच्छति । अन्न 
हेतुमाह--पद्मनाभार्घे इत्यर्थात्‌ । हीनार्धेति | नाभ्या अर्घमर्धनामि । तत्र हीनो यो नलिनाछ्यः 
पझग्रह॑ तत्र संकटत्वमविस्तृतत्बं तेन सातङ्कं सखेदं संकुचितब्वत्या अङ्गसंकोचनस्थित्या 
कदुर्थितानि पीडितान्यङ्गानि यस्य सः ॥ ५ ॥ 

इस्वर्तिनाविति। तत्‌ हारिहरं वपुर्वो मञ्गछं दिशठु । तत्किमित्याह-यत्र वहिरग्निस्तृती- 
यनयनस्थोऽधिकं ज्वलति । क्रुधेति शेष; । किंभूतोऽपि । लाघवं रुघुत्वमागतो5पि | स्वस्याप्य- 
` घॉकरणादित्यर्थः । तत्राधिकज्वलने हेतुमाह--रवितमीरमणो सूर्यचन्द्रौ अखण्डमूर्तौ अखण्डित- 
देहावेव हखर्तिनौ दक्षिणवामतयनस्थौ इष्ट्वा, स्वं च वपुरधं खण्डितमवेत्य शात्वा। अत्र 
हरेहरस्य च दक्षिणवामनयनस्थौ सूर्यचन्द्रावित्यागमप्रसिंद्धथा हरिहरवपुषि सामात्यं तयोस्तत्रा- 
खण्डितमूतित्वम्‌ । अग्नेस्तु हरस्यैव तृतीयनयनस्थत्वादर्धाकरणमित्यर्थः || ६ || 


यस्मिन्निति । तत्‌ हारिहरं वपुर्वो युष्मभ्यं मङ्गछै मद्रं दिशदु। तत्किम्‌। यस्मिन्‌ 
हरिहरवपुषि हरार्घमागे स प्रसिद्धः पद्मः करात्पतितः न घृत; | दूरीकृत इत्यर्थः । पद्यते लक्ष्मी- 
रत्रेति पदा; । “पद्‌ गतौ? । किंभूतः पद्यः । गुणास्तन्तबः गुणाः सौन्दय॑विद्धत्तादयश्र यस्य | 
पुनः किंभूतः । सद्दृदयः सह हृदयेन कर्णिकारूपेण बते यः । सहृदयो ृदयाइश्च। “हृदया 
सहृदयः? इत्यमरः । तथा सफलः सह फेः पद्माक्षेर्वतते योऽसौ सफल; | सार्थकश्च। तथा समूळ: 
सह मूलेन शालूकेन वर्तते यः | समूछकारणश्च । अत्र हेतुमाह वपुषि किंभूते । खातन्व्यधामनि 
खतन्त्रतास्थाने । “त खडु परतन्त्राः प्रभुधिय/ इति स्तोत्रराजोक्तः॥ शब्दुस्लेष;। गुणिनः 
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सहृदयस्य सार्घकस्य समूलकारणस्य च जनस्य दूरीकरणे यत्स्वातन्त्र्यमेव प्रभूणां प्रसिद्ध- 
मित्यर्थः | तथा यस्मिन्वपुषि हर्यधै तद्विपरीतरीतिः। ततः पद्माद्विपरीतरीतिः कम्बुः शङ्खः 
पाञ्चजन्यः । अगुणः अह्ददयश्च अफछः निर्मूझश्च यच्छङ्वस्तत्र स्थितस्तत्रापि खातन्व्यधाम- 
नीति हेतुः ॥ ७ ॥ 

पादाग्रनिगतमिति । अत्यदूसुतं महाश्चर्यकारि रुचिरमतिरम्यं निरङ्कृशं स्वतन्त्रं च ततू 
हारिहरं बपुवों मङ्गळं श्रेयो दिशतु । तत्किमित्याह--यद्वपुषि हराधे त्रिदशापगाया गङ्गाया 
वारि जले शिरोऽधिरोहृतिं । गङ्गाभर इति विभुनाम प्रसिद्धमित्यथ | किंमूतं गङ्गाया वारि । 
अवारितं निर्निरोधम्‌ । पुनः किंमूतम्‌ । हरयर्धमागे पादाग्रान्निंगतम्‌ । गङ्गा विष्णुपदी जह तनया 
इति प्रसिद्धर्विष्णुपादाग्रनिर्गतत्वात्तस्याः | अन्नादूभुतत्व॑ वारिण ऊध्वेगमनात्‌ । जलस्य हि 
निम्नाधोगामित्वं प्रसिद्धम्‌ । गङ्गाया ईदृ्वारिधारणाद्‌ वपुषोऽद्सुतत्वम्‌। तथा रुचिरत्वं 
सितकरकरधवलस्वर्यङ्गाधारणात्‌ । निरङ्कशत्वं खतन्त्रत्वे च पादाधःस्थस्य वारिणः शिरस्यारो- 
पणादिति भावः ॥ ८ ॥ रे Ee 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्डार्मज-रस्नकण्डविरचितायां स्तुतिकुसुमाञजल्िव्याख्यायां ` 
लाघुपञ्चि कायां सङ्गला्कं नाम चतुर्थं स्तोत्रम्‌ । 


पञ्चमं स्तोत्रम्‌ 


` अथातः कविकात्यप्रशंसाख्यं पञ्चमं -सतोत्रं वर्णयन्नाह -- 


आपन्नतापेति । अत्रोपमानीझृतासु इणादिषु सर्वत्र शिवैकशरणा इति सम्बन्धः | शिव 
एवैकः शरणं स्थानं रक्षिता वा यस्याः । 'शरणं णहरक्षित्रो:? इत्यमरः | ईइशी वाणी अर्थात्कवे- 
ज॑यति सर्वोत्कृष्ट भवति | धातोरनेकार्थत्वाञ्जयतिरत्र घातु सर्वोत्कृष्टार्थ । शिवैकशरणा वाणी 
कीदृशी । आपन्नतापहरणप्रवणा आपन्नानां जन्मजंरामरणातुराणां ताप आध्यात्मिकाधिदैविकाधि- 
भौतिकमेदेन त्रिविधः । तस्य हरणं तत्र प्रवणा लग्ना । केव। शिवेकशरणा घृणेव । श्रीशम्भुकृपापि 
ताइशी । तथा वाणी कीदृशी । त्वङ्गदित्यादि | त्वङ्गन्त उल्लसन्तो ये 'तरङ्गास्तद्वत्सुभगा रम्या | 
केव | गगनापगेव | स्व्गङ्गेव । सापि त्वङ्गन्त उल्ल्सन्तो ये तरङ्गास्तैः सुभगा रम्या 
शिवकशरणा च । पुनः किंभूता वाणी । पीयूषसारशिशिरा पीयूषस्यामुतस्य यः सारो दध्न इव 
शरः तद्वच्छिरिरातिशीतळा । केव । शशभ्रत्कलेव चन्द्रकलेव । सापिं पौयूषसारेण शिशिरा 
शिवैकशरणा च भवति | पुनः कीइसी । शिवैकशरणा शिव एवैकं शरणं स्थानं यस्याः सा । 
केव । ईश्वरी पावेतीव | ईष्टे इंदवरी । 'अश्नोतेराशकर्मणि वरट्‌ च । टित्त्वात्‌ ङीप्‌ । ईश्वरी ।' 
इति खामी | सापि शिवेकशरणा भवति ॥ १ ॥ 


जे यो मूर्धेनीति । ते कवयो निपुणाः कविकर्मकर्तारो जयन्ति सर्वोत्कृष्टा मंबन्ति। अत्र 
हैतुमाइ-मूर्घनीत्यादि । ये कवयस्तां वाग्देवीम्‌। अपिशब्दस्त्वार्थः | तामपि सर्वोत्कृष्टामित्यर्थः । 
Ue 638 pe । तां कामित्याह--असौ वाक्पतिर्वाचां परापद्यन्तीमध्यमावेखरी- 

आव चतुविधाना पतिः परमात्मा परमशिवो' यस्यां वाग्दैव्या निजशक्तिखरूपायाँ वसतिं 
अन्त | परनादस्वरूपेणेत्यर्थ; | असौ भीशिवभद्दारकः | क; । "युस्य शम्मोरुष्णीषतां 
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शिरोवेष्टनतां स भोगिराजः शेषनाग: शयति, यो धरित्रीं भूमिं पञ्चाशत्कोरिविस्तारामपि मूध॑नि 
शिरसि खजं मालामिव निरायासमुद्दहति धारयति ॥ २॥ 


धन्या इति । धन्या भाग्यवग्तः | कवय इति शेपः नि 
निर्मलानि पवित्राणि च सुरमीणि दाबयुमसिरतासतामोदद गन | गम 

२६० > चु 
प्रसादाख्येखिमिः । पक्षे गुगैस्तन्तुभिरुम्भित।नि ग्रथितानि | तथा विविक्तवर्णानि । “विविक्तौ पूत- 
विजनौ? इत्यमरः । विविक्ताः शुद्धा वर्णा अक्षराणि | पक्षे विविक्तः शुद्धो वर्णः इवेतपीतादिर्येषां 
तानि सूक्तिकुसुमानि शोभनोक्तिप्रसूनानि । खबदनेति | खवदनमेवोपवरन तस्मादुद्वताया 
उत्पन्नाया वाग्वीरुधः वाग्वाण्येव वीरुल्लता तस्याः प्रागुक्तविशेषणानि सूक्तिकुसुमान्युच्चित्य 
सूक्तिकुसुमावचयं कृत्वा सतां विदुषां सहृदयानां कणेपुलिनेपु कर्णतरेष्ववतंसयन्त्यवतंसीकु्वन्ति | 
ते धन्या इत्यर्थः || ३ || 

श्रोत्राणीति । शोमनाश्च ते कवयो महाकवयो धन्याः भाग्यवन्तः सतां विदुषां सहृदयानां 
श्रोत्राणि सुखयन्ति | श्रोत्रसुखं बितरन्तीत्यर्थः | कैः । वचोमिः सूच्तेः | किंभूतैः | अनर्गल- 
मव्युच्छिन्नं गलन्तो ये मधुबिन्दवः । 'भधु क्षौद्रे जले क्षीरे मच्चे पुष्परसे मधुः इति विश्वः । ते 
गर्भे यस्य स ताहशश्चासौ सन्दभों ग्रन्थस्तत्र यानि सुन्दराणि रग्याणि निर्दोषाणि च पदानि 
सुतिङन्तानि तैरुपचितानि तादृशैः | एन इशैर्वचोमिः सतां कियदुपकुर्वन्तीत्यर्थः | तेऽपीत्याइ- 
तेऽपि सन्तोऽपि विद्वांसोऽपि सह्ृदयास्तेषां कवीनां श्रोत्राणि कर्णीन्सुखयन्ति | अकृत्रिमेत्यादि । 
सहजचमत्कारपूवकप्रदांसावचनेस्ते सन्तोऽपि तान्प्रत्युपकुर्वन्तीत्यर्थ; ॥ ४ ॥ 


ते केचिदिति । अस्खलितो बन्धः क्रमो रचना च येषां ताइशा ये नवा अपूर्वाः 
प्रबन्धाः साहित्योत्तयस्तेषां सन्धाने बन्धने बन्धुरा रम्या गीर्वाणी येषां ते कवयो जयन्ति सर्वोत्कृष्टा 
भवन्ति | ते के इत्याह -येषां मधुरा हृद्या भणितिरुपचारवकलक्ष्यव्यङ्गथार्थसनिबद्धोक्तिः कर्ण 
कृतैव थरुतमात्रेव चमत्करोति | किंभूता । अचर्मितो न सम्यगास्वादितो रसो यस्याः सा | 
केव | सुधेव | यथा सुधाथा रसनाग्रस्पर्शमात्रेणापि चमत्कारस्तथा महाकविप्रौढोक्त्येत्यर्थ; | 
एतद्ब्र॒त्ताभिप्रायेण कविक्रान्यप्रदांसाप्रसङ्गे ममापीदं चृत्तदयम-- 
“एक: इलोकवरो रसौघमधुरो हृद्यः सतां सत्कवे- 
नेचेष्टः कुकवेः प्रकापवहुलः कृत्स्नः प्रबन्धोऽपि वा। 
बक्रोक्त्या वलितः सहासएभसः पौएङ्गनाविश्रमो 
हर्पोत्कषकरो यथा नहि तथा प्रामीणवध्या रतम्‌॥? 


तथा -- 
'व्यङ्गयप्रोतरसानुकूढसधुरस्पष्टाक्षराणि क्रमा- 
त्पीयूपद्रवगबेद्न्त निपुणं रब्धानि घौताशयैः । 
नृत्यन्तीव पदानि यत्र सुजनरलाघास्पदान्येभ तत्‌ | 
काव्यं काव्यमतः परं जनमनोहाराय भाषैव सा॥? ॥ ५॥ 
तेऽनन्तेति । अनन्तो यो वाङमयमहार्णवः । वाङ्मयं चतुर्दशविद्यास्थानरूपमेव 
महार्णवः तस्य दष्टं पारं यैस्ते महाकबयः । द्वित्रा इति शेषः । जयन्ति सवोत्कृष्टा 


मन्ति । क इव आगत्वा, तासा यवनस्य, बारिक | 


ष्‌ ९ ७ 


58:9४: 


३४ ल्युपन्चिकायाम्‌ 


पोतवणिगिव । 'सांयात्रिकः पोतवणिक्‌? इत्यमरः । सो5प्यनन्तमहोदधिदृष्टपारो भवति । 
ते के इत्याह--येषां शोमनाश्च ता उक्तयः सुत्तय एव कोमललवङ्गलवास्तै; सन्तो विद्वांसः 
सह्ृद्याः सदःसु समासु वदनानि स्वाननानि अधिवासयन्ति। अद्भू तरसचर्वणेन सुरभीकुर्वेन्ति । 
ल्वङ्गजातीफलपूगादिसुरमिवस्तुचर्वणेन मतिजाड्यापगम इत्यायुवैदे । तथा चोक्तमनेनेव कविना 
स्वक्कतायां बाल्बोधिन्यां कातन्त्रवृत्तौ --इह युक्त्यनुगानवदयहदक्रमचव्घा: कृतिनां हरन्तु वाचः । 
मतिजाङ्यलबं ल्वङ्गजातीफलपूतासवलासमासजन्त्यः । इति ॥ ६ ॥ 

जिह्वा्रेति । सत्कविठुर्महाकवेः कस्यचित्‌ जिह्वाग्रमेव रङ्गभू रङ्गस्थान तत्र स्वयमेव 
साक्षादेव विलासः । शरौदोत्तीनामिति शेषः। स एव लास्यम्‌ । पक्षे विलसश्च छास्यं च । 
तस्योत्सवस्तत्र व्यसनिनी व्यसनयुक्ता उक्तिदेवी वाग्देवी कृतिनां विपश्चितां सहृदयानाम्‌ \ 
£घीमान्सूरिः कृती कृष्टिः इत्यमरः | श्रूकाण्डं च कुण्डले च किरीटं च शिरोधरा च तासां 
रत्तोपदेशे गुरुतां दैशिकतामुपैति | तत्प्रौदोक्ति भवणेन विपश्चितः शिरो घूर्णयन्तीत्यर्थः । 
तथा चोक्तं नलचम्पूनिबन्धे महाकविना त्रिविक्रममट्टेन - “किं कवेस्तस्य काव्येन किं काण्डेन 
धनुष्मतः | परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः |? इति ॥ ७ ॥ 


आवर्जयन्तीति । जटरार्थमात्रमुदरपूरणार्थमात्रं पात्रीकृता व्यथिता अर्थकणिका 
घनकणाः वेश्यापक्षे | विटानां पक्षे ठु--अर्थकणाश्चाइकरणोपहासवचनकणिका यैस्ते ताइशा 
राणिकाविटाद्या वेश्याघिङ्गाद्या मटरान्मूर्खान्‌ । मठर इति रूढिंपदम्‌ । आवर्जयन्ति बशीकु वन्ति । 
पुनः पक्षान्तरे | सुजगेति | भुजगभूषणः फणिहारः श्रीसिवस्तस्य या भक्तिवीड्मनःकायेस्तदे- 
कतासक्तिस्तया सिक्ता या सूक्तावडी तस्या बिरचनायाँ चतुरा; प्रगल्भा कवीन्द्राः कतिपये 
महाकवयः प्रौढान्प्रगहमधिषणानावजंयन्ति वशीकुर्वन्ति || ८ ॥ 


धन्य इति । स कोऽपि विरलः सुकविः कविवरो धन्यो भाग्यवान्मवति । कृतिनो 
विद्वांसः वाल्शशाळुमौटेबाटेन्दुचूडामणेः श्रीशिवस्य चरित्रमिव चित्रमनेकविधमाश्चर्यमयं च 
त्रिजगत्मवित्रं त्रिजगति पवित्रं कविकर्म काव्यं यस्य सुकवेर्गायन्ति | किंभूतम्‌ । कृत्तलोकार्ति । 
कुत्ता छेदिता लोकानां जनानामार्तिमनःपीडा येन तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । कार्तिकतुषारकरानु- 
कारि । कृत्तिकामिर्युक्ता पौर्णमासी कार्तिकी सा यस्मिन्स कार्तिक! । अत्र पूणेत्यर्थात्‌ । कार्तिकः 
पूरणन्दनुकारीत्यथे: । चरित्रपक्षेडपि तथैव || ९ ॥ 

बैछोक्येति । सुते जगत्‌ तमोहरणादिति सूर्यः । स एकः सविता चकास्ति | गगने 


इति शेष; | कवयति वर्णयति वर्णनीयं स कविता द्वितीयश्रकास्ति | भूतछ इति शेष; । द्वावपि 


चड 


विशिनष्टि--स एकः सविता किंभूतः । त्रैलोक्यभूषणमणिः । कविता च ताइगेव त्रैलोक्येऽपि 
तद्यशःसंचारात्‌ | सविता किंभूतः । रुणिवगंबन्धुः । कविता च शुणिनां विदुषां बन्धुः । स एकः 
सविता क इत्याह--यस्येत्यादि । पथिबीभत; पर्वता अपि शिरोभिः शिखरै्यस्य सवितुः पादग्रह 
पादानां ररमीनां अहँ ग्रहणं विदधतः कुर्वन्तो महिमातिशयं माहात्म्योत्कषे शंसन्ति कथयन्ति | 


शब्दश्लेषः ॥ १० ॥ 


यस्येति | वयं तं सुकविं कविवरं नमामः | ते कमि 
[ | $ त्याह- सूक्ति; शोभना प्रौढा 
मुखे बदने वसति । वसतीति क्रियाया मुखे इति दूरस्थपदेनान्वयेदपि भक्तिविषये न 


दोषः। केब इमि, विर यिद: स्माडेत,) हसेव अशि, चसटेलेव चदा 


पञ्चम स्तोत्रम ३५ 
केव वा वसंति । त्रयमपि विशिनष्टि--खवन्तीत्यादिना । कविसूक्तिः किंभूता । अमृतं सुधारसं 
स्रवन्ती । चन्द्रकळापि ताइशी । द्युसिन्थु: किंभूता । अमृतं वारि खवन्ती। “अमृतं मोक्ष- 
वारिणोः | अयाचिते यज्ञरेपे देवान्न युधयोरपिः इति मङ्कः । पुनः किंभूता कविसूक्तिः । तुषारं 
हिमं हारश्च सुक्तामयः तद्वदभिरामा निर्दोष रुचियेस्याः । गङ्गा चन्द्रकलापि तादृश्येव । तथा 
सूक्तिः कीडशी। अञ्चिता रम्या वक्रमङ्गिरुपचारवक्रपदमङ्गिर्यंस्याः । झुसिन्धुः किंभूता । 
अन्चिता रम्या वक्राः कुरिछा मङ्गथस्तरङ्ग भङ्गथो यस्याः | चन्द्रकलापि अङ्चिता रम्या एकः 
कलात्वादू वक्रा कुरिला भङ्गिः शोमा यस्याः ॥ ११॥ 


यातेति । एवंविधा सतां विपश्चितां कवीनाम्‌ | 'सन्सुधीः पण्डितः कविः? इति 
मङ्कः। वुद्धि्बीणी च शशिकलामुङुटप्रसादात्‌ श्रीशिवप्रसादात्‌ कवचिदपि कुत्रापि प्रतिघातं 
नैति । कापि न प्रतिहन्यत इत्यर्थः । द्वे अपि विशिनष्टि -बुद्धिः किंभूता | गुणेनैपुण्यगाम्मीय- 
कोमलत्वादिभिरुपचयमाधिक्यं याता। वाणी च किंभूता | गुगैर्माघुयौँज;प्रसादाख्यैखिमि- 
रुपचयं परिपूर्णत्व॑ याता । तथा प्रकृत्या विमला निर्मला बुद्धिवाणी च निर्दोषा। तथा 
बुद्धिवीणी च किंभूता । प्रथमामाद्यां परिणतिं परिपाक प्रौढत्वं वहन्ती । सांख्यमते बुद्धिगुणे- 
किमिः सत्ररजस्तमोभिरुपचयं परिपूर्णां प्राप्ता भवति । तथा विमला प्रकृत्या सस्वरजस्तमसा- 
माद्यावस्था प्रकृतिः । तस्या नेसर्गिकीं स्वाभाविकीं प्रथमां परिणतिं परिणामं वहन्ती । प्रक्ृते- 
राद्यः परिणामो बुद्धितत््वमिति सांख्याः । तथा -च--'प्रकृतेमेद्दांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माच्च गणः 
षोडशकः । तस्मादपि घोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥? परिणती रूपान्तरम्‌॥ १२ ॥ 


चन्द्राबचूडेति । चन्द्रावचूडस्य चन्द्रमौलेः श्रीशिवस्य चरणस्मरणेन यः प्रसाद्स्तस्यं 
सन्दर्भा गुम्फः प्रसादरूपो वा सन्दभों अन्थस्तेन निर्भरा पूर्णा गभीरा गीर्येषां ते। ताहशानां 
कवीनां सूक्तिः शोभना उक्तिः मुखमेव पङ्कजं पद्मं तदेव रङ्गो नास्यस्थल तत्र ग्त्यन्ती या 
वाग्देवता तस्याः कनकनू पुरयोः स्वर्णमज्जीरयोर्नादलीलां नादोपमां वहतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


काव्यमिति । इतिनां धन्यानां कविपुङ्गवानां महाकवीनां निजं काव्यम्‌ । शिवेकशरण- 
सिति शेषः । विभाव्य विचार्यं पश्चिमे यामिनीयामादौ तद्रसास्वादचमत्कारादरधेनिमीलितानि 
पिहितानि नैसर्गिकं स्वाभाविकं चापलं जहति त्यजन्ति। निःस्पन्दाति भवन्तीत्यर्थः । तेषां 
कविपुङ्गवानां भ्रूवल्ल्यो भूलताः । दुः पक्षान्तरे । तचचापलं ग्रहन्ति | कि कृत्वा । मखुणतां 
मन्थरतां विहाय त्यक्त्वा || १४ ॥ 


नीहारेति । सत्कबीनां कविवराणां पूर्व प्राचीनानेकजन्मसुकृतस्थ पुण्यस्य नीहारहार- 
धवलस्य हिमहारञ्च्रस्यापूवोऽदूसुतः स कोऽपि पाकः परीपाको जयति सर्वोत्कृष्टो भवति | 
यः सम्प्रतीदानीं वतमानजन्मनि अमलासु निर्मलासु निर्दोषासु चाळचन्द्रावचूरुस्य चन्द्रकला 
वतस्य भीरिवस्य नुतिरूपा याः सूत्तयस्तासु प्रतिफलति प्रतिबिम्बते । प्रकटीभवतीत्यर्थः | 
प्राचीनानेकजन्मोपार्जितसुकृतपरिपाकेन परमेश्वरस्तुतिसूक्तिघु सत्कबिबुद्धि; प्रसरतीत्यथे! ॥ १५॥ 


सूक्ष्मार्थति । कविकुञ्ञराणा श्रेष्ठ: कवयः कविकुज्ञरास्तेषाम्‌ । “स्युरुत्तरपदे व्याम्नपुङ्गवर्ष- 
भकुज्षराः | सिंहशादूलनागाद्ाः पुंसि भ्रेष्ठार्थवाचकाः ।? इत्यमरः । तत्सूक्तामृते जयति स्वोत्कृ् 
भवति । तत्किमित्याह--सुक्ष्माभेति । सुमतयो बिमलबुद्धयः सहृदयाः सूक्ष्मार्थेत्यादिबिशिष्टम । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६ लघुपर्खिकायांम्‌ 


औदिवस्तुतिप्रचन्ये इति शेषः । यः सूक्ष्मो लक्ष्यो व्यङ्गयशचार्थस्तस्य दर्शनं विचारंणं तेस्यं 
७, ~ रि च्छ 
विमर्शवशीन प्रकर्षेण रूदमुत्पन्न यद्श्रूकाण्डताण्डवै तेन निवेदितश्चिद्विकासश्चेतन्योललासो यस्य 


तत्‌ । ताइशं मुखे खवदनं यत्काव्यामृतमासादयो द्वन्त धारयन्ति । प्रौदोत्ति विचारणध्यानासक्त- 
निःस्पन्द्नकरणग्रामस्य मुखस्य भ्ूताण्डतेनैव चेतनावत्तशानमनुमेयमिति भावः || १६ ॥ 

शब्दार्थमिति | बयं तां कवीन्द्रगिरे महाकविवाणीं स्तुम; । तां कामित्याह-यां गिर॑ 
वाणी भ्रवणैः पिचन्तश्चित्रस्थिता इव चित्रलिखिता इव भवन्ति | किंभूताः | संरुद्धेति । संरुद्धः 
सर्वकरणानां सर्वेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च प्रसरः संचारो येषां ताहृह्या: । कां के 
इब । मृगा अत्र हरिणा मूर्छनामारोहावरोहाभ्यां गीतसारणा मूर्छना तां श्रवणेः कणेः पित्रन्तो 
यथा निःस्पन्द्सवंकरणग्राप्ता भवन्ति तथेत्यर्थः | तथा चोक्तम्‌--हरति हरिणचित्तं का 
कंथा चेतनानाम्‌? इत्यादि । ते के इत्याह--ये मूढाः शब्दाथमात्रमपि शाब्दस्य घटपटादेरर्थस्त- 
न्मात्रमपि न विद्न्ति न जानन्ति । परमार्थस्य तु कैव कथेत्यर्थः ॥ १७ || 


लभ्य इति। कविभिः स सुजनः सह्ृदथजनः कुत्र लभ्यः। चेल्लभ्यस्तर्हि भाग्य- 
वत्तेत्यर्थः । स सुजनः क इत्याह--खकृतीः खकाव्याति अग्रे प्रदर्श्ये यस्य सुजनस्य 
भूकन्दलीयुगलं भूलतायुग्मं नेत्रेत्यादि विशिष्टमाकलयन्ति पश्यन्ति | नेत्रे एवोत्पले तयोरुपरि 
परिस्फुरत्‌ यदुत्तरङ्गं चपछं अङ्गाबलिद्वितयं अङ्गपङिक्तद्वयं तस्य विभ्रमं विलासं बिभतोति 
ताईग्ञूलतायुग्मम्‌। खङ्गतीः प्रदश्यं हर्षोत्तरलितभ्रूलतः सह्ृद्यजनः कविवरेदुलेभ 
इत्यथ || १८ ॥ 


स्फारेणेति । उत्तिदेवी वाग्देवी मधुद्रव रसायनरसद्रवं यदि प्रस्यन्दते प्रकर्षेण सवति तदा 
स्फारेणोद्भटेन सौरभमरेण सौगन्ध्यातिशयेन एणनामे। कस्तूरिकायाः किं भवति । न किंचित्तेन 
कार्यमित्यर्थः | तदा तद्वानसारं घनसारस्य कर्पूरस्येदं घानसारमपि सारमसारमेव भवति । 
सारी बळे स्थिरांरो च न्याय्ये क्लीवे वरे त्रिषु' इत्यमरः । वरे उत्कृष्टे । तदा सुमनसां पुष्पाणा- 
'मियं सौमनसी खक्‌ माळापि सौमनस्यं प्रमोदं न पुष्यति न बर्धयति ।। १९ ।| 


संसारेति। संसार एव मारवंपथो मरुमार्ग: । मरुनिर्जछो देशः | “समानौ मरुधम्वानौः 
इत्यमरः | तत्र प्रथमातो वर्धमानो यः खेदस्तस्य विच्छेदे कोविद्‌ निपुणं इदमित्यध्यक्षे 
श्रीशिवमक्तिरसामृतसिक्तमित्यर्थ; | जीयात्‌ जयतु । तत्कुत इत्याह--यद्यस्मात्कारणादसुना 
निपुणकविकर्मणा यसुनासनाथं प्रसिद्धमपि यामुनीयमिहानत्या ( यमुनया महानद्या १) 
सङ्गतं वेबुधसैन्धवं विवुधसिन्धोरिदं देवनद्याः पाथो वारि विस्मारितम्‌ । जनस्येति शेष; । 
सिवभक्तिरसामृतसिक्तनिपुणकबिकर्मासादेनैव संसारमरुञ्रमणोत्थतापलेदविच्छेदः । किं 
'गङ्गागमुनासङ्गमसेवनेनेति भावः || २० || “ 

न गाम्भीर्येति | जनेन स कविर्विना सुकृतैः पुण्यैः क लभ्यः। स क इत्याह-गाम्मीर्यशालिनि 
प्राइतैरलब्घाभिप्राये शुचावनघे अमृतौघवत्सुधाप्रवाहवच्छीते अत एव पदनान्तकेन भ्रीशम्भुना 
सदनतां निजाल्यतां नीते यस्य मानसे चित्ते एकपिज्ञलगिरिबैंश्रवणादेः कैलासस्येव मानसे मानसाख्ये 
क मत चौ र करोन लि शीते । मनःपक्षे-- 
विहि । र अर्थाः पदार्था नानाविधा झन स्फुरन्ति 
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पसम स्तोत्रम ३७ 


` यॅस्येति। असो हिजेन्द्रों जन्मना वैदिकसंस्कारेण चं द्वाभ्यां जातो द्विजो जयति 
सर्वोत्कृष्ट भवति | असौ क इत्याह--यस्येत्यादि । यस्य द्विजेन्द्रस्य महाकवेश्यु सिन्धुरूहरी- 
वद्ङ्घातरङ्गवच्छुचयो निर्मला निर्दोषाः, तथा कस्य न अवलोकयतो विचारयतो दृष्टेशौनस्य 
प्रसाद्‌ प्रसन्नतामर्पयन्त्यो दद्त्थः, तथा सुधारसमुचोऽमृतरसमुचो गावो वाचो दिक्षु स्फुरन्ति 
स द्विजेन्द्रः कवीन्द्रो जयतीत्यथः | अथ च स द्विजानां नक्षत्राणामिन्द्रो द्विजेन्द्रश्वन्द्री जयति | सोऽपिं 
विश्वेकभूषणी भूतः | स क इत्याह-यस्य चन्द्रमसो गङ्गातरङ्गवन्निर्मलाः कस्य न जनस्थ दृष्टीनां 
नेत्राणां प्रसादममूृतमयत्वादर्पयन्त्यो दद्त्यः, तथा सुधारसमुचोऽमृतमुचो गावो रश्मयो दिक्षु 
प्रसरन्ति ॥ २२ ॥ 


संयोगमिति। तं परिशुद्धवृत्त॑ परिश्चद्धं वृत्त॑ सच्चरित्रं यस्य तादृशाम्‌ । सुदछोकं 
सुशोभनः इलोको यशो यस्य तम्‌ । “इलोको यशसि पद्ये च? इत्यमरः । एवंविधं शङ्करस्तुतिपरं 
श्रीशिवस्तुतिसक्त जनम।प्य कस्य न चेतो मदं हर्षमेति | अपि तु सवस्य | तँ कमित्याह-यस्य 
शम्मुभक्तस्य संयोगं समागममेत्य पादान्तगः पादयोश्चरणयोरन्तं समीपं गच्छति ताहशो छुघुरपि 
प्राक्रतोऽपि जनो गुरुता गौरवमेति प्राप्नोति | यस्य कथंभूतस्य । परमत्यर्थमर्थन धनेन परिष्कृतो 
भूषितस्तस्य । आबढ्यरयेत्यर्थः । अथ च तं इाङ्करस्तुतिपरं ज्वाम्भुस्तोत्रढीन॑ सुशोभनं रलोकं 
चतुष्पादीलक्षितं परिशद्धवृत्तं परिशुद्धं द॒त्तं छन्दो वसन्ततिलकक्षादूँलविच्रीडितादि यस्य तमाप्य 
कस्य न चेतो मुदमेति। “वृत्तं छन्द्श्चरित्रयोः? इति विश्व; | तं सुइछोक कम्‌ । अर्थेन वाच्येन 
परिष्कृतस्य शोभितस्य थस्य इलोकस्य परमग्रन्थं संयोगमेत्य लघुरपि बणों “स्वं लघु इति 
वैयाकरणपरिमाषया प्रसिद्धो गुरुतां गुर्वक्षरभावं ‘दीघो गुरः? इति परिभाषितमेतिं प्राप्नोति । 
तथा पादान्तगोऽपि इल्लेकचरणान्तस्थितो लघुर्वणौं गुरुतां शुर्वक्षरतामेति प्राप्रोति । “संयोगो गुरु? 
पादान्ते लधुरपि गुरुतां भजत इति छन्दःशास्त्रे परिभाषितम्‌ ॥ २३ ॥ 


इह हीति । हि निश्चये | माया अविद्या श्रीझिवतत्वाज्जगद्भेद्प्रथा तया यो मोहो" 
ऽज्ञानम्‌। सैव मोहो वा । तस्य प्ररोह उन्गवस्तेन तिरोहितं समाब्रृतं यत्त्रिजगत्तस्यागद्‌कार- 
ख्रिकित्सकः। तन्निवारक इत्यर्थः । ९ोगहार्यगदंकारो भिषम्बैद्यश्रिकित्सके ।? इत्यमरः । 
एवंभूतः सारस्वतः सरस्वत्या वाग्देव्याः सम्बन्धी महिमा निपुणकविकमोस्लासरूपः सतां विदुषां 
प्रथते विस्तारमेति | स क इत्याह--यो वाग्देबीमहिमा प्रभवति समथो भवति । कस्मै। जरा 
विसा च मृत्युश्च व्याधिश्च जरामृत्युरूपो व्याधिर्वा तस्य यः प्रबन्धस्तस्य निबन्धनेनानु- 
सन्धानेन जनिता या व्यापद्विशेषेणापत्तस्यास्तापेन यः छुमः क्शेशसतस्यापगमायात्यन्तदुःखः 
निवृत््ये ॥ २४ ॥ 


चसत्कारेति । विमृशतां विचारयतां कमप्यनिर्वाच्यं कमनीयं चमत्कारोत्कर्ष दिशन्ती 
सा काचिदनिवीच्या कविवाचां कबिवरवचसां परिणतिः प्रौढत्वमया जयति सर्वोत्कृष्ट आस्ते । 
सा केत्याह--यया कविप्रौढोक्त्या श्रीिवभक्तिरसामृतसिक्तया आसष्टे स्पृष्टे चेतसि इदभेवा- 
` म्रृतमिति इदं निःश्रेयसं कैबल्यमिदमेवेति प्रियं त्रह्मादिकारणातीतत्वात्मेमास्पदमिदमेव स्थानः 
मिति तेजो वेति इदमुच्चैः पदं ढ्वाद्शान्तपदस्थितत्वात्तत्पद्स्य इदमेवोच्चेः पदमिति च मतयः 
समुद्यन्ति उत्पद्यन्ते । शिंचेकताध्यायिनां भजमानानापित्यर्थ; | २५ ॥ 

मध्विति । एवंभूतो वाग्देव्याः सरस्वत्याः प्रसादो विजयते सर्वोत्कृष्टो भवति । 
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३८ खघुपच्चिकायांम्‌ 
(विपराम्यां जेः? इति नित्यमात्मनेपदम्‌ | किंभूतः । मधु रसायनरसं स्यन्दते ताइशः, तथां 
मन्दोक्कता बिपदेवोपाधिर्विपदा वा उप समीपे आधिमनःपीडा येन सः । तथा भवः पुनरावृत्ति- 
रूपः संसार एवं मरुज॑लरहितों गहनो देशस्तत्र भ्रमेण यः क्लेशावेशस्तस्य प्रमे कमनीयः 
काङ्णीयः | तथा अलण्डः पूर्णो यः भ्रीलण्डस्य मल्यजस्य रवो रसः स च नवसुधासारश्च 
तद्वत्सरस; | पुनः किंभूतः | प्रवरकविकाव्यामृतवपुः महाकविकाव्यामृतमेव वपुर्यस्य सः | 
भीसरखत्या मूत शरीरं मह्दाकबिकाब्यमेवाबगन्तव्यमित्यर्थः || २६ ॥ 

घनेति । अनवद्या निदोषाः पददोषार्थदोषरदिताः सुधाद्रा अमृतासिक्ताः कविगिरो महा- 
कविवाचो घन्यानां माग्यवतां शिवभक्तिरसामृतसिक्तचेतसां वद्नं मुखमेवंविध॑ विदधते कुर्वन्ति। 
कीदृगित्याह--घनो विगलितवेद्यान्तरो य आनन्दः परमानन्द्स्तेन यः स्पन्दः कम्पः। “स्यन्द्‌? 
इतिं पाठे परमानन्दप्रवाहस्तेनोद्भत उत्पन्नो यो बोष्पस्तेनाद्र नयने यस्य तत्‌ । परमानन्दा 
ूराब्रंहेचन मित्यर्थः | पुनः किंभूतम्‌ | सलीलं सखेलं यदूभूवल्लीवडनं भ्रूलताचलनं तेन 
विवढद्विरोषेण वढद्धालमेव ललाटमेव पुलिनं यत्र तत्‌ । सलीलभ्रूलतापरिवलनोध्वपरिशृत्तललाट- 
स्थलमित्यर्थः | पुनः किंभूतम्‌ । उद्‌ञ्चदुस्लसन्यो रोमाञ्चस्तेन स्तवकितौ सस्तवकौ कृतौ 
कपोलौ गण्डौ यस्य तत्‌ ।। २७। ` 

घन्येति । इयामाकामुकलण्डः खण्डेन्दुः स एव मण्डनं भूषणं यस्य स तस्य श्रीशिव- 
मट्टारकस्य कथासन्दभों गर्भ यासां ताः गिरः कविंवरवाचो धन्यानां भाग्यवतां हृदये अमृत- 
द्रववदाचरन्ति । क्वि्न्तो धातुत्वं न जहाति, ङिङ्गत्वं च प्रतिपद्यते | 'सर्वप्रातिपदिकानां क्विप्‌ 
वा वक्तव्य? | तथा तेषां कर्णे बढश्रासौ मस्लिकालङ्कारस्तबको जातीस्तबकालङ्कारस्तद्वदाचरन्ति । 
तथा कप्ठपुलिने कण्ठतरे मुक्ताकलापवन्मुक्ताहारवदाचरन्ति | किंभूता गिरः । शेलेन मन्दरेणान्दो- 
ड्ति मथितो यो डुग्धसिन्धुः क्षीरार्णवस्तस्य छहरीभङ्गवद्भिरामः उद्गमो यासां ताः | 
एतदृइत्तार्थच्छायानुसारेण ममापीदं वृत्तम-- 

या दवीरन्तकि कैरवन्तकि सतां कण्ठेषु हारन्तकि 

प्रोढेन्दोः किरणन्तकि प्रतिदिशं कैछासशैलन्तकि । 
गीवोणाधिपङुञ्जरन्तकि भुवि त्वक्किङ्कस्येह ताः 
कस्यापीश जयन्तकि त्रिजगति ख्याताः परं कीर्तयः ॥? ॥ २८॥ 

घन्यानामिति। धन्यानां शिवभक्तिरसामृतसिक्तचेतसां कविवराणां वदनेषु भणिति- 
च्छलेन प्रौदोक्तिच्छलेन तेषामेव हृत्कर्णिकाधाम्नः हृदेव कर्णिका तस्मिन्धाम स्थानं यस्य 
oO श्रीशिवस्य तेषामेव सूक्तिसुधावबोधेन प्रौठोकत्यमृताकर्णनेन विधुतापीडस्य 
मौलीन्दुमरीचयः किं वा अमरचोतसतीवीचये क की छि बाया, 

यौ देवनदीवीचयः । २९ ॥ 


बू सान्द्रेति । सुधाया; सदे सहोदर मधुरे शग्मो स्तृतिव्यतिकरे स्वुतीनों ब्यतिकरस्तस्मिन्‌ 
OR द रमानन्दः एष धृतामृतकरे भृता अभृतमयाः करा रश्मयो येन ताहशे, तथा 
स्रो य आनन्दस्तँ करोतीति ताइशे राकाकर पूर्णचन्द्रेडपि परमानम्दो नास्ति । 
तया औढप्रसरे दः प्रसरो निर्गमो यस्य ताइशे निसर्गशिशिरे खभावतः झिडिरेऽपि स्वर्गापगा- 
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परमँ स्तोत्रम्‌ ३९ 


निरे खर्गज्ञाप्रवाहे एष हलादो नास्ति | तथा गाढः प्रेमभरः स्नेहातिशयो यस्य तस्मिन्‌ 
स्मरज्वरहेरे कामरोगापहे उद्दामरामाधरे लौहित्यादिगुणोद्भरे कान्ताधरोष्ठेऽपि स परमानन्दो 
नास्ति ॥ ३० ॥ ५ 


ओजस्वीति । सटक्रविर्महाकविः विशेषतः शिवभक्तिरसामृतसिक्तचेताः कस्य न शस्यः 
स्तुत्य: । किंभूतः । ओजस्वी महातेजस्वी तथा मधुरो रम्यः प्रसादेन श्रीशिवानुग्रहेण विशदो निमे 2; | 
तथा संस्कारेणोपनयनादिसंस्कारेण शुद्ध: तथा अभिधा अभिधानं नामधेयं भक्तिः शम्सुभक्तिः 
व्यक्तिः प्रसिद्धिः ताभिविशिष्टा रीतिः प्रथा यस्य सः। तथा उचितैर्निजविद्यो पार्जितैरयैर्थने श्रता अल- 
हूतिभूंषा येन । तथा वृत्तस्थ: वृत्ते आचारे स्थितः । परिपाकवान्‌ गाम्भीर्यशुणवान्‌ । न विरसः 
अविरसः वैरस्यरहितः । सदद्वत्तिः सती वृत्तिजींविका यस्य तथा अप्राकृतः सत्कविः । को यथा क 
इव | यथा शब्द इवार्थे | तस्यैव सत्कवेः सूक्तक्रमः काव्यपरिपाटीरूपः | यथा सोऽपि ओजखी 
ओजोगुणवान्‌ । तथा मधुरो माधुर्याख्यगुणवान्‌ | प्रसादविशदः प्रसादाख्यशाब्द्गुणेन विशदो 
निर्मल; । संस्कारेण ` लोकव्त्तशाञ्जकाव्याद्यवेक्षणोटपन्नव्युत्पत्या शुद्ध: । तथा अभिधा मुख्य; 
शब्दव्यापारः मक्तिर्भाक्तो गौणोपचारः व्यक्तिर्व्यज्ञाथेप्रतीतिः तामिर्विशिष्टा रीतिवैंदर्मी यस्य 
उचितैरथैर्वाच्यलक्ष्य्यङग्यैखिमिषृता अलङ्काराः पुन रुक्तबदामासादयः शब्दालङ्काराः उपमादयः 
श्रार्थाहङ्कारा येन सः । वृत्तेषु वसन्ततिलकशादूलविक्रीडितादिवृत्तेपु तिष्ठति ताइशः | परिपाकः 
` बानतिप्रौदः। तथा अविरसो वर्णनीयोचितरसयुक्तः सरसः । तथा सत्यः शोभना वृत्तयः केशिक्याद्या 
यस्य सः | तथा अप्राकृतः न प्राकृतं प्राकृतमाषारूपं यत्र सः || ३१ ॥ 


प्राप्तेति । कैरपि कृतिमिर्जनैः प्राकपुण्येः प्राचीनानेकजन्मोपार्जितपुण्यवशादू, वागीश्वरी 
भगवती कल्पलतेव स्वट्ुंमलतेव सकलेष्टदात्री चेद्यदि प्राप्ता तर्हि सा वाग्देवी खस्य परस्य 
चोपकारकरणे विगलितिवेद्यान्तरपरमानन्द्रूपोपकारकरणे प्रौढा पुनर्ढुलेमास्ति । सैव पुनरशेः 
कुकविभिस्तउज्ञास्तच्वज्ञा ये जनास्तेषामुपदेरी कृताबज्ञेः | तथा दुराशया वित्तलोभेन हतास्तैडुमंद- 
कर्दमे दुर्मदो दुर्विदग्धः शठः भ्रीशिवभक्तिपराड्युखश्न स एवं कर्दमः पङ्कस्तत्रास्ता क्षित्ता। 
तटप्रशासयेत्यर्थः | सशाप॑ सह शापेन वर्तते यत्ताहशं पोपं विना किं फलति | तदेव प्रत्युत 
फळतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ ` 

विस्रव्धमिति । विस्ब्धं सविश्वासं एष मां सम्यक्‌ संरक्ष्य स्थान एव गमयतीति 
विलसन्ती निजोल्लासान्कुवंती । तथा उपस्कृतः शब्दार्थोभयालङ्कारयुत्तः पदानां सुसिङन्तानां 
न्यासो यस्याः । तथा विलासैनवनवनिपुणकविकर्ममिरल्सा रुभ्वता । यद्वा न विलासेष्प्रलसा मन्दा 
अविलासाळसा | विलासवतीत्यर्थः । तथा अभिजाताङ्गतिः अभिजाता सुकुमारा कुलेद्धवा 
चाकृतिर्यस्याः ईहृव्यपि गौर्वाणी अकस्मात्‌ साहृङ्कारं समद्मकारणारिभिनिष्कारणवैरिभिः 
कुकविमिरभिध्याता दुश्त्वेन चिन्तिता तैरेव पुनराशाग्रहशस्तैर्वित्ताशालोमग्रस्तैदोशेः किरातैरिव 
शसयोरेक्या द्दासैश्रे टेरिव वा इसऴपान्धकूपकुहरे हस्ताः समदा अपरीक्षका ये नपा अत एब अन्धः 
कूपास्तेषां कुहरं विवरं तस्मिन्‌ क्षिता अत एव सूक्तिनिभेन प्रौढोक्तिव्याजेन तारमत्युचेः करुणं 
दीनं च रोदिति। अथ च गौघेनुर्विसब्धं साश्वासं एष मां रक्षतीति विलसन्ती उपस्कृतः सशोभः 
पद्न्यासश्ररणन्यासो यस्याः अत एव विलासेनालसा अभिजाताङतिः ईद्दशी कामधेनुः कुलोद्भवा 
अकस्माद्कारणवैरिभिर्वनचण्डालैरन्धकूपविवरे क्षिसा तारमत्युच्चैः करुणं'दीनं च रोदितीति ॥३९॥ | 


षमिति, खी, पेता. ऽता, सिभ स्य 


४० छघुप'इवकायाम्‌ 
आविष्कृतेति । कदर्यभावेनात्रिष्कृतः कोपो यैस्ते ताइशा ये निष्कृपा निर्दया दपाः कुट॒पास्तेपां 
यतस्तोत्र प्रशंसारूप तत्र या त्रपा मन्दाक्षं तत्पात्रतां नीता गुरुणा महता हृदयज्वरेणाक्रान्ता सती 
उष्णं निःश्वसिति निःश्वासान्क्षिपति | तथा क्षितिं भूमिं विलिखति धरण्यां रेखाः करोति | तथा 
ईशितुर्वास्पतेः सूक्तिमिः शोभनोक्तिमिः प्रेयसो5तिप्रयरयापि वस्तुनः प्रीति न प्रस्तौति 
नारभते | तथा करतले कपोलं धत्ते | तस्मादेतदवधार्यते श्रीशम्भुचरणस्तुतिसूक्तिमिर्निजवाणी- 
साफल्यं कविभित्रिघेयसिति ॥ ३४ ॥ 

अस्थान इति । हतधियां धनलोभेन प्रमादेन वा ग्रस्तधिषणानां कु$वीनां वाग्देवता 
वाणी अस्थाने कुत्सितस्थाने दुविंदग्धे शठे विशेषतः श्रीशिवशासनपराङ, मुखे लयं प्रलयं गमिता | 
हतघी भिरेतरेत्यर्थः | ईदृशी वाणी धिक्काराय धिगितिकरणं निन्दारूपं तस्मै तथा महते पराभवाय । 
प्रत्युत ताइशो दुर्विदग्धामिसंशितो गुरोरपि पराभवं विदध्यात्‌ । तथा तापाय पश्चात्तापाय | 
पापाय दुष्कृतायापि | ताहशस्य कुमार्गेऽपि लीनचित्तत्वात्प्रत्युतोपदेशाकस्य दुष्कृतस्पर्शापत्तेः | 
स्थाने त । तु इति पक्षान्तरे | सद्भिः पण्डितैः स्थाने गुरोराज्ञाकारिणि कृतज्ञे सरले सह्ृदये- सर्वथा 
शिवशासनैकनिरते व्ययिता सती सतां बिंुषां गुरूणां प्रख्यातये तन्नामप्रख्यापनाय, भूतये 
सम्पच्यै, चेतोनिबतये मनःसौख्याय, परोपकृतये शिष्यप्रशिष्प्रमुखेन परोपक्राराय तथा प्रान्ते 
पश्चात्समये शवस्यात्यन्तिकदुःलनिवृत्तिरूपस्य निःश्रेयसस्य प्राप्तये भवति ॥ ३५ ॥ 

' एतततोत्रसप्राप्तीग्रन्थकृत्प्रथम॑ प्राचीनमहाकदीनां निपुणकविकर्मावधारणेन निजञौचित्यम्‌ 
"एताः पूर्व? इत्यादि इलोकार्धेन वर्णयित्वापि तान्सर्वथा शिवभक्ति पराङमुखांस्तृणबदवधूयानेक- 
जन्मप<म्परोपाजितसुकृतावामश्रीशिवमक्तिरसायनपानव्यसनिनां कृतिनां निजकाव्यस्य - खयमति- 
स्प्ृदणीयतया निजवाण्याः साफल्यं प्रतिजानीते 

एता इति। एता मदीया वाचो धीमतां सुमनसां हृदयं मनः कथं 
हरन्ति | तेषां द्याः कथं भवन्तीत्यर्थः । अत्र हेतुमाह- हृदय किंभूतम्‌ । पूर्वकबीत्यादि | 
पूर्वकविमिः कालिदासप्रभृतिमि; प्रणीता ये विविधा अन्थाः सन्दर्भास्त एवामृतं तस्यास्वादरतत्र 
या क्रीडा तस्यां दुल॑डितं तदास्त्रादे नित्याभ्यस्तम्‌ । 'नित्याभ्यस्तं दुलेल्रितम्‌? इति कोषः । 
ला तन कोऽत्र सन्दर्भः कर्तव्य इति व्यसनातिशय इत्याह--केषांचिदिति | 
केषांचित्कतिपयानां विरलानां माइशाँ भवक्लेशस्पुशां संसतिजक्लेशस्पृशां शिवस्तुतिपद- 
व्याहारहेवाकिनां श्रीसिवस्तुत्यर्थपदानि यानि सुसिङन्तानि तेषां व्याहारः सम्यक्कथनं तत्र 
हेवाकोऽमिळाषो विद्यते येषां ताइशां पुनः स्वयमेवेत्यर्थात्‌ । खयमेव स्पृहणीयतां भुवि भूमौ 
यास्यन्ति | एतद्वत्ताथीमिप्रायेण ममापीदं बृ्तम्‌-- 


¢ 
शिवमुहिठ्य हि मन्ये धन्यो हाळाककतीपि । 
न पुनस्तदनुद्देशी संस्कृतबहुशास्रकतो पि ।।? ॥ ३६ ॥ 
हे इति थीराजानकशङ्करकण्ठात्मज-रत्नकण्ठविरचितायाँ स्तुतिकुसुमाञ्जलिग्याख्यायां 
ुघुपञ्चि्यां कत्रिकाव्यप्रश साख्य॑ पञ्चमं स्तोन्रस्‌ । 
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षष्ठं स्तोत्रम्‌ ४१ 
पष्ठं स्तोत्रम्‌ 


अथातो हराष्टक॑ पष्ठं स्तोत्रमारभमाण आह--- 


जयतीति। एवंभूतो हरः श्रीशिवो जयति सवोत्कृष्टो भवति । किंभूतः 
खे स्वर्गे चरन्तीति खेचरा देवा अल्क्ष्यमास; । “खानि खर्गेन्द्रियकाशाःः इति मङ्कः । 
तेषां ये प्रवरा ब्रह्मविष्णुशक्रादयस्तेषां मौलिषु मुकुटेषु यानि रत्नानि पद्मरागमणयस्तेषां ग्रभा- 
प्ररोहा दीप्त्युत्थरइम्यग्राणि तैः परिपीवरीक्कता मांसलीकृता नखांदावो नखकिरणाः स्वभावतो 
इतिलोहिता ययोस्ताहरे पादाम्बुजे पादकमले यस्य सः | पुनः किंभूतः | विशाला अतिविस्तीर्णा । 
सूर्यचन्द्रवहीनामपि तत्रासंकुचितस्थत्वात्‌ । ताइशी चासौ नयनत्रयी नेत्रत्रयी तस्यां रचितं 
घाम स्थानं यया सा ताइशी चासौ धामत्रयी धाम्नां सूर्यचन्द्रबह्णीनां. त्रयी .तया तिरस्कृत 
जगत्त्रय्यां परिणतं प्रौढमन्धकारं येन सः ॥ १॥ 

[ जयत्यमरेति। ] हरो जयति सर्वोत्कृष्टो भवति। किंभूतः |. अचिन्त्येति | 
अचिन्त्यानि चिन्तिदुमशक्यानि यानि चरितानि तैरुज्ञ्वलो ज्वलन्देदीप्यमानो योऽनन्यसाधारणो 
न पराधोनो यस्तस्य प्रभावस्य महिमा महत्त्वं तेनाहितः कृतस्लिभुवन उपकारो येन सः 
अत्राचिन्त्यचरितत्वे हेतुमाह- अमरदी धिकेत्यादि | अमराणां देवानां दीर्घिका पुष्करिणी स्वर्गङ्गा 
तस्या यत्सछिलं तस्य सेकः सेचनं तेन रवर्धितः प्रागल्भ्यं नीतो यो नयनानलो नेत्राग्निस्तेन 
ग्लपिता शासिता तीब्रा कठिना तापव्य था मवमरुश्रमणजतापस्य आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिक- 
रूपस्य त्रिविधस्य तापस्य व्यथा येन सः । अन्न सलिल्सेकादर्नेः प्राम एव भवति, तत्रापि तेन 
नयनाग्नेयत्प्राबल्येन ज्वलनमित्ये कमद्भुतम्‌ । तत्रापि तेनेव नयनाग्निना तापव्यथादम इत्यद्धुतं 
द्वितीयम्‌ । अग्निना तु तापः प्रथत एवेति भावः ॥ २॥ 

[ जयत्यचलेति। ] हरः श्रीशिवो जयति सर्वोत्कृष्टो भवति। किंभूतः | 
अचलेत्यादि | अचलकन्यकायाः पार्वत्या या ललिता रम्या दोलेता सुजळता तयालिङ्गित 
स्फुरद्वरलकालिकाकान्ते कलितकालकूटाख्यविषविशेषकालिमकान्त कण्ठस्थलं यस्य स ताइशः | 
पुनः किंभूत: । तडिद्वल्येन विद्युद्दळ्येन लङ्घितः क्रान्तो य उल्ल्सन्नमोधः सनीरो मेघः | 
अतिश्यामल इत्यर्थः । तस्य भ्रमेण प्रमत्तो यो गुहस्य कार्तिकेयस्य बर्हिणो मयूरस्तेन उपद्दतं 
स्वीकृत यन्त्रत्त तेन तुष्टः । अत्र नीलकण्ठस्य सजलनीरदउपमानम्‌ | अचलकन्यकादोलंता- 
यास्तडिद्वल्यमुपमानम्‌ । भ्रान्तिमद्लङ्कार; ॥ २ ॥ 

' [ज्यत्यविरलेति।] हरः श्रीगम्भुजेयति सर्वोत्कृष्ट भवति । किंभूतः 
अविरल्मुच्छलदुद्गच्छचद् रलं विषं स एव वहिस्तस्य या हेतिच्छटा शिखापङक्तिस्तया सटाला; 
सटाभिरिव युक्ता ये फणास्तैमीषणो यः क्षपणपाशों यमपाश; । क्षपणौ यमनिर्धनौ' इति कोषः। 
तस्मान्मोक्षः । शरणागतानामित्यथेः । तस्मिम्क्षमः समर्थ; । पुनः किंभूतः । उदारो यः करुणारसः 
कुपामृतरसस्तस्य यः प्रवाहस्तस्य सारेण सिक्त आशयो यस्य सः। पुनः शम्भुः किंभूतः 
. प्रपन्नाः शरणार्थमागतास्तेषां यो विपदर्णव आपत्समुद्रस्तस्योत्तरणे पारनिर्वाहे कर्णधारो नाविक; 
"कणेधारस्तु नाविकः? इत्यमरः || ४ ॥ 


इदानीं परमेश्वरस्यापदानं वर्णयन्नाह-- 
जयत्युद्धीति । रः श्रीशम्भुजेयति सर्वोत्कृष्टो भवति । किंभूतः । उदधेः क्षीरोदः 
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४२ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


निःसरन्यो गरः कालकूटाख्यो विषमेदस्तस्य यो निगारो निगलनं तेन यब्लब्धमभयं त्रिजगद्दा- 
इकताइशविषभयामावस्तेन यः प्रमोदभरो हर्षमरस्तेन निर्भरं पूर्ण यत्त्रदशदैतयब्वन्दं तेन स्तुतः । 
अन्यदप्यपदानमाह-रसातलेत्यादि । रसातल्तलात्पाताल्तलाद्नादि उद्गतं यदळडङ्घ्यमलङ_घनीयं 
लिङ्गमनलस्कन्धरूपं तस्योल्स्सं्चासौ महामहिमा तेन मोहितौ दुहिणवासुदेवो ब्रह्मविष्णू येन सः । 
तथा हि--तवैश्वर्य यत्वाद्दुपरि विरिञ्चो हरिरघः परिच्छेत्तु यातावनलमनळस्कन्धवपुषः | 
ततो भक्तिभ्द्वाभरगुरुणणद्भ्यां गिरिश यत्स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुबवत्तिर्नं फलति |? इति 
भ्रीपुष्पदन्तगणाघीशविरचिते महिम्नः ( पार- ) स्तवराजे । द्रुह्मत्यसुरेभ्यो दुहिणो ब्रह्मा | वसन्त्य- 
स्मिन्सर्वे देवा वासु; स चासौ देवः । वसुदेवदपनन्दनो वासुदेवः | ५ ॥ 

अन्यदपि प्रमोरपदानमाह-- 

[जयत्यतुलेति । ] अवुलबिक्रमेणो न्मिषन्नुल्छसन्नखवोंऽनस्पो यो गर्वज्बरो दर्पज्वरस्तेन 
ज्वलन्यश्नपलो मन्मथः कामस्तस्योन्मथनं दाहेन भस्मीकरणं तेन भग्ना निवारिता भोगस्पृहा 
आत्मनो येन सः । कामदहन इत्यर्थः | पुनरपदानमाह--दशास्येति | दशास्यस्य दरामुखस्य 
रावणस्य या भुजानां विंशतिसंख्यानां मण्डली पङ्क्तिस्तया तरलित उत्थापितो य एकपिङ्गाचलो 
वेभ्रवणाद्रिः केळासस्तत्र त्रसन्ती सत्रासा चासौ गिरिसुता पार्वती तया हुटेन बळात्कोरेण अथित- 
माङिङ्गितं कण्ठपीठं यस्य सः। तथा हि-“अमुष्य त्वत्सेवास्मधिगतसारं भुजवनं बलात्केलासे- 
ऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गष्ठडिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीदू- 
भ्ुवमुपचितो मुह्यति खलः । इति श्रीगणाधीशपुष्पदन्तोक्तिः ॥ ६ | 

पुनरपदानमाह-- 


[ जयत्यकलित इति । ] एवंभूतो हरः श्रीशम्भुर्जयति। किंभूतः | अकलित'""```। 
कळतिघातुः कामषेनुरित्यभियुक्ताः। उस्छसन्यो मदभसस्तेनोद्घुर उद्भटञ्चासावन्धा- 
सुरोऽन्घकासुरस्तस्य प्रतिष्करणं हिंसनं सान्त्वनं च ताभ्यां प्रथितौ निग्रहानुग्रहौ यस्य 
सः | तथा किंभूतः | जगत्त्रयेतिं । जगत्त्रये त्रिजगति भयङ्कराणि त्रिपुराणि त्रिपुरासुरपुराणि 
न्रीणि तान्येव घोरा चासौ दावावली दावाम्निपङ्क्तिः | “दवदावौ वनारण्यवही' इत्यमरः । 
तस्याः सलीलं कवलीकृतिनिर्वापणं तत्र प्रल्यवारिवाहः कल्पान्तमेघः । संवर्तक इत्यर्थः । 
आरोपः | त्रिपुरदाहक इत्यर्थः ॥ ७॥ 


[ जयत्यघेति | ] हरः भीशिवो जयति। अन्नारोप:-- श्रीशम्सु: कः | अघवनाशनिः 
अघमेव वाड्मनःकायकृत जिविधं पापमेव वनं कानने तत्नाशनिरदम्मोछिः । पुनः श्रीशिवः कः । 
सुमतिरेव माघवीलता तस्या माधवो वसन्त; | विकासक इत्यथः । पुनः कः | कपैवामृतँ तस्य 
पयोनिधिः समुद्रः | पुन; कः | भवः संसार एव महार्णवस्तत्र एकप्छव एक उडुपः । पुनश्च 
कः | विपदेव तृणं तत्र समीरणो वातः | निवारक इत्यर्थः । पुनः कः । प्रणयिनां यचित्त 
तात्स्थ्याल्टक्षणया चित्तस्थं तत्र चिन्तामणिः । यथेप्सितप्रद इत्यर्थः । पुनः । समस्तानि यानि 
अुवनानि सचत्वारिंशच्छतद्दयप्रमितानि तेषां याबुदयप्रब्यौ सर्गेनाशौ तावेब फेलिस्तं करोतीति 
ताइ; | परम्परितरूपकम्‌ | इति भद्रम्‌ ॥ ८ ॥ 

इति औराजानकराङ्करकण्डात्मज-रस्नकण्डविरचितायां लघुपञ्चिकायां 
हराष्टरकाख्यं षष्टं स्तोत्रम्‌ । 


शशश. 
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संप्तम॑ स्तोत्रम ४३. 
____ सप्तम स्तोत्रम्‌ 
अथातः सेवाभिनन्दनाख्ये सप्तमं स्तोत्रमारभमाण आह--- 


[ निशान्तेति । ] कवीनां निपुणकविकर्मकृतामिन्द्रा महाकवयस्तेषां वाणी वो युष्माकं 
नितिं निःश्रेयसमात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिमातनोतु विस्तारयतु । केव । निशाया अन्तो5वसानं 
तत्र निद्रा स्वाप इव । सापि यथा नितिं सुखं करोति । पुनश्च केव | शिशोरियं शैशवी दशा 
अवस्थेव बाललीलेव | तत्र बालस्य सर्वतो निश्चिन्तत्वादित्यर्थः | पुनश्च॑ केव । नवीनवध्वा 
नवोढायाः खियश्चकिता सत्रासा | वरमुद्दिश्य झगिति वक्रविलोकनात्सापि तथैव । पुनश्च केव । 
सुरखवन्ती खनदी गङ्गेव | सापि स्नानजळपानादिना निवृति करोति । एताभ्योऽप्युपमाभ्यः 
सर्वोत्कृष्टामुपमामाह--पुनः केव । शाम्भवी परमशिवसम्बन्धिनी कथेव श्रीशिवमुद्दिश्य प्रबन्ध 
कल्पनेव । 'प्रवन्धकल्पना कथा? इत्यमरः । मालोपमार॑कारः ।। १ ॥ 


प्रस्तुतं वर्णयति-— 

[ अलौकिकेति । ] पारमेशवरं परमेश्वरसम्बन्धि महः सञ्चिदानन्दघनञ्योति।स्वरूपं वो 

हदिहृदये प्रकाशतां प्रकटीभवठु । किंभूतम्‌ । अलौकिकेति । लोके भवो लौकिकः | न ढौकिको- 
5लौकिकः । ताइशश्चासावानन्द्‌ः परमानन्द्रुतं निबध्नातीति । अपूर्व परमानन्दसुत्पाद्यतीत्यर्थः । 
पुनः किंभूतम्‌ | मनःप्रसाद्नम्‌। मनः प्रसादयति मायावरणाद्याच्छिद्य निमेलीकरोति । पुन! 
किंभूतम्‌ । स्वानुभव एवैकः साक्षी यस्य तत्‌ । किमिव । कवेरमेहाकवेगिरां वाचां रहस्यमिव । 
गुरुसम्प्रदायाद्वगतमित्यर्थः । तदपि किंभूतम्‌ । अलौकिको य आहुछादो विगलितवेद्यान्तर! 
परमानन्द्स्तन्निबन्धनम्‌ । तथा मनःप्रसादनम्‌। स्वानुभवैकसाक्षिकं च । अम्यै- 
दुंचोधत्वादित्यथः ॥ २ ॥ 
[ स यस्येति। ] स भवः भ्रीशम्भु। अविद्यमानो मव उत्पत्तिर्यस्य सः | अनादिट्वात्‌ । 
वो युष्पाकं भयानि ऐहिकामुष्मिकानि भिन्द्यात्‌ । स क इत्यांह--यस्य श्रीशम्भोः स 
प्रसिद्घोञ्च्युतो विष्णुर्विशिलः शरस्त्रिपुरदाहार्थ शरीभूतो यस्यैव चापाद्धनुधः | मन्दराद्रेरिति 
शेष: । घनभूतान्मन्द्राद्रेश्च्युत पतितः । तथा हि महिम्नःस्तवराजे--'रथः क्षोणी यन्ता 
शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्राको रथचरणपाणिः शर इति ।? इत्यादि । शिखावतो$ग्नेः । 
मार्गणफलभूतादिति शेषः | शिखाभिः पुराणि त्रिपुरखरूपाणि अपुराणि अनगराण्यकार्षीद्वथधित | 
अत्र च्युतः अच्युत. इति, विशिखः शिखाभिरुग्र इति, पुराणि अपुराणि इति भवंति 
विरोघाभासोऽल्ङ्कारः ॥ ३ ॥ 

[ सं यस्य प्रष्ठ इति । ] स त्रिलोकनाथो बंषाकपिं। श्रीशिव! । 'वृषाकपी वहि (विष्णु) 
शिवावरितरिन्द्रो दिवाकरः? इति महङ्कः । वो युष्माकं तापमाध्यात्मिकाद्यं त्रिविधमपाकरोतु | कया | 
गिरा वाचा | किंभूतया । सुधाबृषा सुधां वर्षतीति सुधाबृट्‌ तया । स क इत्याह- इषा इन्द्रः । 
वासवो वृत्नहा बुषा? इत्यमरः | पृष्ठे स्वस्य पृष्ठे यस्य चरणापेणे चरणस्य श्रीदिवपादस्यार्पणं न्यास- 
मनुग्रह महाप्रसादं कलयति जानाति । कदा । वृषाघिरोहे वृषस्य वृषभस्य शम्भुवाहनस्याधिरोह 
आरोहणे || ४॥ 


[ स यस्य पादेति | स॒ प्रभु हिंतायाम? घात! 1. | नक 
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$ लघुपञ्भिकांयांमे. 
अनङ्गशासनः भ्रीशिवः प्रसादेन कृपानुग्रहेणामल्या निर्मल्या दशा इष्ट्या नो विपदो जरामरणोत्य- 
व्यापदस्तासां भङ्गो नाशस्तं क्रियात्‌ करोतु॥ सक इत्याह--पाकशासनो दितिगर्भाणां शासनो 
घातक इन्द्रः इद्धं दीप्तं शासनमाज्ञारूपं यस्य स ताहो यस्य श्री शिवस्य पाद्दयमङ्खघ्रियुग सदा 
समम्यर्चति संम्यक्‌साबधानचित्ततयाभ्यर्चति पूजयति || ५ ॥ 

` [ चमूरिति। | मया आमया नित्यप्रभया दीप्त्या उपलक्षितः श्रीशाम्भुः अविद्यमानं 
भये नाशभयं यासां ताः श्रियो ल्क्ष्मीरूपा वो युष्माकं क्रियात्‌ । स श्रीशिवः किंभूतः । जटा बिभ्रत्‌ । 
क₹शीः । तरुणारुणारुणाः तरुणो यो5रुणः सूर्यः । “मिहिरारुणपूषणः इत्यमरः | तद्ददरुणाः 
रक्ताः । यतो 'धू्जटिनींडछोहितः? इत्यत्र नीलः कण्ठे लोहितः केशेषु इति स्वामी । जरा 
बिञ्नत्‌ । कपिलकेशो भगवान्‌ इत्यागमः। स क इत्याह महामहाः महन्महस्तेजो यस्य 
स महामहा अतितेजस्री । क्लमहा क्लमं भक्तजनस्य दुःखं हन्तीति ताइशः | तथा कान 
चमूजयन्‌ । अर्थाददेत्यानां चमूः सेना | किंसूताः । भीजनकानकाः भियं परसैन्यस्य जनयन्तीति 
मीजनका आनकाः पटहा यासु ताः। एवंभूता अपि चमूर्जयन्यस्य सूनुः स कुमारः सेनानी- 
मंवति ॥ ६॥ ; 

[ मयीति । ] धुवं निश्रये । हे शम्मो इति शेषः । कृपामृताद्री कपेवामृतं तेनाद्री 
संरसा । तथा महिता पूजिता । सकछजरात्येवेत्यर्थः | तथा हिता हितकारिणी च ( इकू) अवता 
रक्षता भवता त्वया मयि ध्रुवं निश्चयेनाहिता निहिता ( बत ) अतो हेतोरस्तप्रमयामया प्रमयो 
मृत्यु; प्रमयोऽत्री दीर्घनिद्रा हिंसा संस्था निमीलनम्‌? इत्यमरः । आमयो रोगः । अस्तौ 
दूरीकृतौ ग्रमयामयौ मृत्युरोगौ यया सा । अस्तः प्रमयो मृत्युरेव बा रोगो महारोगो यया ताशी 
तंव चुतिः स्तुतिः ( मया ) कृता | कया । सातिशयाशयाशया | सह अतिशयेन दयादाक्षिण्यादि- 


गुणोत्कर्षण वतते योऽसावाशयः तत्र या आशा परमेश्वरानुग्रहेण शिवाभेदप्रथापरिज्ञामा- 
प्त्याशा तया ॥ ७ ॥ 


[ अनश्रेति। ] विमत्सरा विगतो मत्सरः परोत्कर्षासहनं येषां ते । शान्तमनस्का 
इत्यर्थः | तथा जरा रुजो नाना व्याधयः मरणे काळघमंश्रं तैय आतिः पीडा तस्या भीरव्नस्ता 
नरा रसायताय । जरागृत्युहरणार्थमौषधं रसायनम्‌ | 'कल्प” इति भाषायां प्रसिद्धम्‌ । तस्मै किं 
मुधा व्यर्थ धावन्ति। किं कृत्वा । सुधासूतिवतंसंसनं सुधासूतिश्चन्द्रोऽवतंसे यस्य स 
,चन्द्रावतंसः भीसिवः । “वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः? इत्यकारलोपः । तस्य श्रीशिवस्य 
ना स्तुति 2 | 2. । अनभ्रवर्धेण प्रतिमा यस्य तत्‌ । अनश्रवर्षवदकस्मात्तदनु- 

णातम। स्तुतिरसायनामृतेन हि मृत्युत्रासपगमः १ केवलं जरापमृत्युमात्रहरण- 
समर्थेन रसायनेन कि कार्यमिति भाबः ॥ ८ ॥ a कक 
व मणिः सुसूक्ष्मेति, यथाल्पमिति च युग्मम्‌। धुवं निश्रये । अणुरप्यति- 
'सूकष्मोऽपिं वृत्तैकमात्र पदैकमात्रः यया कयापि भाषया इतो वा स्वल्पोऽपि 
मभोख्रिजगदीशस्य श्रीशिवस्य स्तवो दीर्धमप्यनेकजन्मचतोपार्चितमप्यधं वाङ्मनः” 
कायोपाजितं पापं क्षणाद्दयपोहति विशेषेणापोहति दूरीकरोति | कः कमिवेत्याह--यंथा 
ससक्ष्मो5प्यत्यन्तसुक्ष्मोडपि मणिर्गारत्मताख्यो मणिभेद उल्बणमुद्भटं विधं गरं व्यमोहंति | यथा 
वा कृशो$पि कणिकामात्रो5पि वहिरग्निः सुमहद्दहुमारसमुश्चिते तृण व्यपोहति दहृति। यथा 
वा शिंशरेकदिमासीयोऽपि मगेल्ट्रः सिंहो गजनजे हास्तिकं व्यपोहति हन्ति । तनुरत्यन्ततुद्ष्मो$पि 
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सप्तम स्तोत्रम्‌ ४ 
प्रंदीपो यथा तमोभरं समस्तमन्धकारं व्यपोहति हन्ति । यथा वाल्पमपि रक्तिकामात्रमप्यौषध- 
मुन्मदं महोग्रं रोगमपोहति हन्ति | यथा च स्तोकमपि चुलकमात्रमप्यमृतँ रसायनं क्षयं जरामृत्यु- 
समर्थ रोगं क्षयं यक्ष्माणं महारोगं वा । 'यक्ष्मा क्षयः शोषः? इत्यमरः । युग्मम्‌ ९-१० ॥ 

[ असन्देति । ] कवेरिति शेषः । कवेधंन्यस्थ अमन्दो महान्यः सन्दर्भः प्रचन्धस्तत्र गभीरः 
कुशाग्रीयधिषणैरेव गम्यो विभ्रम उल्लासो यस्य स ताइशः । तथा प्रल्म: प्रौदो वेदर्भो विदर्भ 
देशजः परिश्रमो वैदभौरीतिरचनापरिश्रमो यस्य सः । गिरो वाण्याः क्रमः परिपाट्या विन्यासो 
गुगैखिजगदनुग्रहसंसाराम्बुध्युत्तारणादिगुणेरप्युचितं योग्य विश्व परमेशमासाद्यं प्राप्यावश्य- 
मभङ्गर पूर्ण सौभाग्य बिभर्ति । यथा कामिन्याः क्रमो व्यवहारः सुरण कामिनमासाद्य सौमाग्ये 
परमं बिमर्ति तथेत्यर्थः । “गुणोर्जित इति पाठे शुणैः सर्वज्ञतातृप्त्यादिमिः षड्मिरूजितं 
सब्रलमित्यर्थः || ११॥ 

अधुना तद्वैपरीत्येन कविवाण्याः शोच्यतां वृत्तत्रयेणाह -- 

यथा हि शीळनेति, यथा बिना द्यौरिति, कपाविपाकेनेति, तिङकम्‌। शीलेन 
सदाचारेण विना यथा कुछल्ली शोच्या शोचनीया भवति, विवेकेन कायोकार्यविचारेण 
विना यथा मनीषिता वैदुष्यं शोच्या भवति, यथा च श्रुति; अवे सदर्थबोषेन 
संस्तास्विको योऽर्थस्तस्य योधो ज्ञानं तेन विना यथा शोच्या भवति । भुजङ्गः 
खिब्गसर्पयोः । कामुकेऽपि’ इति मङ्चः । महीमुजङ्गेन एथ्वीपतिना नेत्रा विना 
यथा परृथ्वी शोच्या, अरविन्द्बन्धुना कमळबान्धवेन रविणा विना यथा द्यौ वियच्छोच्या, यथा 
शशाङ्केन चन्द्रमसा विना निशीथिनी रात्रि; शोच्या भवति, विद्ग्घवगेण विद्ग्धानां मनीषिणां 
निपुणकविकर्मझतां वर्गेण समूहेन विना यथा समा परिषच्छोच्या भवति । वि भूतिम दवैश्वर्यमपिं 
विनयेन क्षमापरपर्यायेण विना यथा शोच्या, मतिर्धिषणा पाया दीनजनोपकाररूपाया विपाक 
आधिक्यं तेन विना यथा शोच्या, सुपुत्रेण गुणवता तनयेन विना गहस्थिति; । तात्स्थ्यात्ताच्छन्य 
(१) इति शहन्देन ग्रहस्थ उच्यते | ग्रहस्थितिग्र'हस्थस्थितिग्रहमर्यादा वा यथा शोच्या, तयैव 
हरिणाङ्करशेखरस्तवोपयोरोन चन्द्रशेखरस्तुत्युपयोगेन विना सरस्वती । कवेरिति रोषः । कविवाणी 
तयैव शोच्येत्यर्थ: | “मगवत्पदाम्बुजस्तवोपयोगेन? इति च पाठो इश्यते । कुन्पतिप्रभतिस्तृति- 
रूपं प्रलापं विहाय भरीशिवस्तुत्यम्गतरसासिक्तचेतोभिः कविवरेस्तत्स्तुतिकथास्वेवाहर्निशे यत्नो 
विघेय इत्यर्थः । तिलकभू ॥ १२ १४॥ 


इदानीं सकल विहाय श्रीशिवभक्तिप्रसङ्गेन मनो विनोद्यति-- है 

[ रमापीति। ] रमादेवी ल््षमीरपि मम संयतचित्तस्य मनोरमा ह्या न। 

तथा क्षमापि । अत्रापि देवीत्यध्याहारः । 'क्षितिक्षान्त्यौ क्षमे' इत्यमरः । क्षमांदेवी एय्वी- 

देव्यपि मामम्यवपत्तुमाश्चासयितम्‌ । जन्मजरामरणार्दितमातुरमित्यर्थः । सापि न क्षमा न समर्था | 

अत्र सिद्धान्तपक्षमाह--ममैषा सरस्वती वाणी सरसा सह ससेन तंदेकताभावनारसेन वर्तते या सा 

तादशी भवार्तिभज्ञे मवस्य जन्मनः । उपलक्षणमेतत्‌ । भवातेर्जन्ममरणातेर्मइुस्तस्मिन्सैवेका मम 

वाणी क्षमा भवति । आत्यन्तिकदुःखनिदवत्तिविधायिनी सैवैका भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥ 
अचेतन इति, निसगेत इति, यदपीति, स एष इति, चदर्मि; संदानितकम्‌ । संदा- 

नितकं चतुभिदेैरेकात्वयसम्बन्येन । गौरीश्रोडर्धनारीश्वरः स्वेच्छया भीशिव; तस्य संभयो _ 

वाङान;कायकर्ममिस्तत्पादाभयण स एवात्मा खरूपं यस्य स ताइशात्‌। कल्पयति संकलाभीए- _ 
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४६ लंघुपञ्चिकायामै 


कल्पनाः प्रार्थयितुजनस्य कल्पः, कल्पश्चासौ महामहीरुट्‌ महावृक्ष: । हरन्तो महीरुहुशब्द; |. 


तस्मात्कल्पमहामहीरुहः श्रीशिवाश्रयणकल्पवृक्षात्‌ स एप अचेतनः इत्यादिव्रत्तत्रये वर्णितः 
फलोद्रमो भवति | स एष क इत्याह--अचेतन इत्यादि | किल सिद्धौ । अचेतनो निश्चेतनः । 
स्थावरत्वात्‌ । तथा च कुर्भू मः कौ भूमौ स्थितिः सैव प्रिया ह्या यस्य | तथा पृथगूविधानि 
नानाविधानि यान्युपाधिशतानि उप समीपे आधयः पीडा वनगजदुष्टसत्वादिकुृतास्तेषां दातेन 
क्षत आशयो मध्ये यस्य सं ईशो यो गिरिः शैलः कैलासः स श्रीदिवनिधासस्थानौचित्यातू | 
किंभूतः । श्चद्धमानसः शुद्धं मानसं मानसाख्यसरोविशेषो यस्य सः। मुनीन्द्रेश्चिरं बहुकालं 
पादतले पादा: प्रत्यन्तपर्वतास्तेषा तले यन्निषेव्यते स एष गोरीश्वरसंश्रयणकल्पवृक्षफलोद्रम 
इत्यर्थः । अथ च यः किल मत्योऽचेतनो मन्दबुद्धिः कुत्सिता चासौ स्थितिर्मयादा सैव प्रिया यस्य 
स तादराः तथा प्रथखिघानि याग्युपाधीनां छिद्राणां शत्रुविहितपराभवानेकत्रिधव्याधिरूपाणां शतानि 
तैः क्षत आशयश्चित्ते यस्य स ताइशोऽपि गौरीश्वरचरणाम्बुरुहेकाश्रयः सन्छुद्धमानसः शुद्ध 
मानसं चित्तं यस्य स तादृशः सन्मुनीन्द्ेरपि पाद्तले चरणतले निषेव्यते स एष शम्भुचरणा- 
श्रयणकल्पवृक्षफलोद्रम इत्यर्थः || निसर्गत इति । फणी निसर्गतः स्वभावतः सत्पथे राजमार्गादौ 
गिता कुत्सिता गतिर्यस्य |- भुजङ्गत्वात्‌ | तथा मलीमसः श्यामवर्णः । जिहृगतिः कुटिल्गतिश्च 
भवति सोऽपि फणी नाग एवंविधविशेषणविशिष्टो यो ज्ञातः | किंभूतः । कुण्डली “आसीनस्य 
त यी रति पूर्वे। वयं तु-- कुण्डल्मनुकरोतीति कुण्डलूशव्दात्प्रातिपदि- 
त न 2 कुण्डली इति ब्रूमहे” इति रायमुकुट्याम्‌ । मणिमौलिमण्डितो 
मणि RR ¦ शोभितः | तथा महामुजङ्ग; भुजे कुटिलं गच्छतीति भुजङ्गः 
महाश्वारी इङ्गः फणिराजः | तथा प्रथुभोगान्‌ प्रथुफणान्‌ प्रथुमोगं शरीरं वा भजतीति ताइशोः 
वासुकिर्यदीयमौल्याभ्रयणाज्जात इत्यथः । अथ च यो निसर्गतः खभावात्सता विदुषां पथे गर्हिता 
निन्दिता स्थितिर्यस्य स तादृशो मवति । तथा मढीमसो मलिनादायः | जिह्यं न्याय्याद्विपरीतं 
र OF झाडही कुण्डळे कर्णकुण्डले यस्य स ताइशः | तथा 
उ एषः गौ ENR फछेद्रमो भवतीत्यर्थः || यदपीति । अजलं 
न्य न | ळडयोरक्यात्‌ | तान जल्सङ्गमे उचित; | तथा कलामयः 
१, अत एव खमावेन तुच्छः | एवंभूतो यद्विधूतदोषरोद्यं बिधूतो दूरीकृतो दोषा 
रात्राबुद्यो येन । दिवा च रात्रावपि तत्र मासनात्‌ | तथा सुधाम पती जाहाँ 
वपुयद्वृहृति स एष गौरीश्वरसंश्रयणकल्पवृक्षोत्थफंलोद $, यममृतमयमुज्ज्वल शन्न 
मूढानां सङ्गमे उचितस्त म इत्यरथः | अथ च योऽपि नरो जडानां 
या खभावेन तुच्छो नीचप्रकृतिः तथा कलामयः शिल्पी सोऽपि गौरीश्वर- 

तिद॑यतया वा मुक्त सुधामयममृतमयमिव विधूतो 
इदानीं पूर्वोक्तार्थसमुच्चयेन सहृदयजन त प कोरस बता, 
अमुं गौरीश्वराश्रयं हिता आयतिरागामिकालो यस्य स प ह ता LR 
समासादयितुं प्राप्ठुं न यतेत यत्रवान्मवेत्‌ | ंदानितकम्‌ | २ ह पम mm 


र निद्‌ दति, सरखतीति, अमन्देति, तिलकम्‌ | इयति दूरे झुवनाध्वनि भूलोकंमार्गे 
उवना्नि वा आगमशा्पसिद्धेऽमुष्मिन्‌ शीशिमचरणाम्बुजमावनयोक्तो नमः शिवायेति शब्दों 


.गतो दोषाणामुद्यो यस्य तत्ताहदामुज्ज्व& 
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सप्तमं स्तोत्रम्‌ “४७ 


मवदुःखिते. भवेत्युपलक्षणम्‌ | भवादिदुःखिते जन्मजरामरणादिदुःखिते मे मम हृदि हृदये 
अवन्ध्यं सफलम्‌ । परं विश्रान्तिदायित्वात्‌ । अमन्दमानन्द्सुधारसद्रवं परमानन्दामृतरसप्रवाहँ 
खबन्मे मम एतेभ्यः स्वेभ्यः सकाशाञ्चमत्करोति अत्यन्तं चमत्करोति । एतेभ्यः केभ्य इत्याह-- 
निदाघेति । “अथ ग्रीष्मे निदाघः स्वेद्तापयोः इतिः" "`` । निदाघेन ग्रीष्मोत्यसन्तापेन 
निदंग्धो यो महामररमहान्निर्जलो देशः | “समानौ मरुघन्वानो? इत्यमरः । तत्र ये भ्रमन्तो जना- 
स्तेषां क्लमः खेदस्तं छिनत्तीति तादृशाम्मार्गम्ी सहान्मागें छायातरोरप्यमन्दानन्द्दायी नमः 
शिवायेति शब्द इत्यर्थः | तथा कलिन्द्कन्यायाः कालिन्द्या यमुनायाः सलिलौघेन सङ्गतो मिलितो 
यस्निमार्गगाम्भोभरो गङ्गासलिलौषस्तस्य यः संप्छवो जल्पूररतस्माद्पि, तथा सरस्वत्या वाग्देव्या 
यः सौभगसारः सूक्तिपाटवं तेन संभृतः पूणो यः प्रसन्नः प्रसादगुणयुक्तो गम्भीरो मन्द्धिषणैदुंर- 
वनरोधामिप्रायः कविक्रमः कविपदक्रमस्तस्मादपि, तथा कुरङ्गनामी एणनाभी कस्तूरिका सा च 
घनं कुङ्कुमं कइमीरजं च ताभ्यामङ्कितौ स्तनौ यस्यास्ताइशी या अङ्गना वरस्त्री तस्या 
आलिङ्गनस्य विलासो ृढालिङ्गनमालिङ्गनमेव बा विलासस्तस्मादप्यमन्द्मानन्द्रसामृतद्रवं 
खबन्नित्यर्थः || तिलकम्‌ ॥ २०-२२ ॥ 


[ विचिन्तयन्निति। ] अहं कदा करिमन्काले शुभसमये शाङ्करं शं केऽल्यमात्यन्तिक- 
दुःखनिवृत्तिरूपं करोति शङ्करः । तं शङ्करं श्रीशिवभट्टारकं शये शरणं ब्रजामि | किं कुर्वन्‌ । 
जीवनं जीवधारणं जीवनं सलिल्मर्थाच्चपलं प्रवहद्विचिन्तयञ्जानन्‌। यद्वा जीवनं जलं विभु- 
सम्बन्धि गङ्गाजलम्‌ | “जीवनं भुवन वनम्‌? इत्यमरः । जीवनमाप्यायकं स्वदेहधारणतृ्तिकरे 
डिचिन्तयन्‌ । कोऽर्थः | गङ्गाजलमात्रपानेनैव देहतर्पणं करिष्य इति चिन्तयन्नित्यर्थः | तथा 
पार्थिवं राजानं एथिव्या मुद्रया पञ्चमहासूत [ व्यापि ] मुख्यया निर्मितः पार्थिवस्ताइशं 
विशेषेण चिन्तयन्‌ । यद्वा पाथिवं मृण्मयं लिङ्गमेव पार्थिवं वदान्यं राजानं समर्थयन्हदी कुर्वन्‌ । 
य ( एत ) दुक्तं भवति--मृण्मयशिवलिङ्गार्चनेनैव सर्वमनोरथपूरणं भविष्यति किञ्चिन्मात्र- 
दायिन्रपतिसेवन न विधास्य इति संभावयन्नित्यर्थः । “अइलीलं किमपि पुरुषार्थप्रसवि ते? 
इत्युक्तः | तथा वै प्रसिद्धौ । भवं संसारं वैभवमाधिपत्यमेब कतिपयदिनर्थायिनमसा रं 
विचिन्तयन्‌ | अथवा भवं संसारं वेभवं विभुसम्बन्धि एव विभावयन्‌ विशेषेण भावयन्‌ | “सर्वे 
शिवमयं जगत्‌? इति निश्चिन्वन्सन्‌ कदा परमेश्वरमा्रय इति || २३ ॥ 

[ बरमिति । ] अपिशब्दो भिन्नक्रमः । अवरमधमं वस्तुतो विचार्यमाणेऽपवित्रमेब 
तत्कलेवरं शरीरं वरमुत्कृष्टमतीव मान्यं भवति । तत्किमित्याह--यत्कलेवरं परं केवलं हराराधन- 
साधनं हरस्याराधन॑ साधयतीति ताइशमू । धन्यं तदेवेत्यर्थः । न पुनरुक्तिः (१) वरं मा 
भवत्वित्यर्थः । अत्र हेतुमाह -'क्रतुध्वंसी बृषध्वजः? इत्यमरः । क्रतुध्वंसिनः श्रीशिवस्य निषेवणं 
वाड्यनःकायकर्ममिनित्यमुपासनं स एवोत्सवो महोत्सवस्तं विनिष्नतो विशेषेण च्नती । श्रीशम्भु- 
सेवानन्दं हन्यमानेत्यर्थः | अन्यच्च किंभूता । अयुक्त्या अकस्मादेव युक्तिं विना श्रीशिवानु- 
ग्रहेणापतन्ती | अपि मुक्तिन वरा भेष्ठेत्यर्थः । कलेवरे शिंरःकरचरणादिभिः परमेश्वरसेवा 
तावत्साध्यते, मुक्तिस्ठु निदेहत्वाच्छिवार्चाविध्नकारिणीत्याशयः | तथा चैतद्बत्ताभिप्रायानुसारेण 
ममापि वृत्तमिद्म--- 


“वीक्षे न यत्र नयनत्रितयाभिरामं राकेन्दुतर्जि मुखमीश्वर ताषकीनम्‌।  . . छै 
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दासस्य नाथ कृपया भवता वितीण सायुज्यमीद्यापिं वेक्षि विडम्बनं मे |! इति. ॥२४॥ a 


४८ खघुपश्चिकायाम्‌ 


इदानी “बरं मवेदप्यवरं कलेवरम्‌? इत्यस्यैव बाम लिस Cree 

क नीडकण्ठेति, क नामेति, क दकचिरमिति, क निघु तेति, इद विदन्त इति 
पञ्चभिः कुलकम्‌ । इदं विद्तोऽपीति। अष्टाईन हान कर स क 
चोक्तम्‌--“अम्बुसैन्धवयो रैक्यं यथा भवति योगतः । तथात्ममनसोरक्यं > हि यते || 
इति | समाधिः तम्‌ उप समीपे आधयो जन्मजरामरणादिपीडा आ । ता दे त ताइ 
समाधिमा्निता अपि भिया संसारजत्रासेनोज्झिता अपिं सुधियो क इदं पूर्वोक्तप्रकारेण 
निर्णीत विदन्तो जानन्तो वपुः शरीरमेव बहु मन्वते । अत्र हेतुमाह- प्रसुस्तिजगदीदाः परम 
स्तस्य यः प्रणामोऽष्टाङ्ग स्तुतिः कीर्तनम्‌ चिन्तनं तदेकताध्यानम्‌ , अचेन च 63 डो व्यक्तः 
तान्येव वा स्फुटो व्यक्त उपयोगः प्रयोजनं यस्य स ताइशम्‌। इद्‌ किं विदन्त इत्याह--क्त 
नीलकप्ठेति । नीलकण्ठस्य भ्रीशिवभट्टारकस्य यदायतनं खयंभ्वादिस्थानेषु देवागाररूपं को 
यढुपसर्पण समीपगमनं तेन स्फुट उपकारो ययोस्तौ | अत एव महान्गुण उक्तलक्षणो ययोस्तौ 
-चरणौ पादौ । भक्तानामिति शेषः | क्क भवतः, स्मरारिसेवायाः सुखं परमानन्द एव सवष; 
तासामम्ागोऽगोचरोऽपवगों मोक्षः क वा भवति । (दुःखेम्योडपबजनमपवर्ग? इति स्वामी । 
इत्यग्रिमे चतुर्थ वृत्ते सम्बन्ध; । एतादृशौ चरणौ क । कदाचित्परमेश्वरानुरहेण लब्घायामपि 
मुक्तौ भ्रीशिवैक्यावाप्तेनिदेहस्वेन श्रीशिवप्रणामस्तुत्यादिसेवाविश्नकारिणी मुक्ति केत्यर्थः । तथा 
श्रीशम्भुध्यानोक्तप्रकारेण मनोदार्ब्याय विहितबहिःप्रतिमादौ भावनया अझनं सौवीरं च, उद्दर्तंनं 
'सुगन्धद्रव्यचूर्णन निर्मलीकरणं च, चम्दनकुङ्‌ कुमधन सारादिमिश्रचर्चनमनुलेपनं च, तदादिमिः 
पुरारिपुजापणे थरीशम्भुपूजावितरणे करौ पाणी छ, क्क चापवर्गो मोक्षः ॥ 

तथा रसना निह्ना छ मवति । किंभूता । प्रबुत्ता | कं अभि। नामग्रहणोत्तवममि । 
कस्य | विभोः परमेश्वरस्य । कदा । दिने दिने । इडशी जिह्वा क, अपवर्गः छ। तथा अद्रि- 
पुत्रीपतिपादपङ्कजयोः पार्वतीकान्तपादपद्मयोः स्फुरञ्च तद्रजस्तस्य राजिः पडूक्तिस्तया 
बिराजित शोभितं शिरः छ, क्त चापवर्ग; | 

तथा पारिता निष्पादिता चन्द्ररोखरस्य थरीशिवस्थ सकलस्य प्रतिमाचित्रादौ स्वं च 
तद्रपं खरूपं तस्य यत्सौभाग्यं सुभगत्वं तस्य विलोकनं तत्र स्पृहा यया. सा पारितचन्द्रशेखर- 
स्वरूपसौभाग्यविळोकनस्पृहा । दगदृष्टिः क च भवति, क्क चापवर्गः । तथा सन्ततं प्रतिक्षणः 
माकगिते श्तं यद्द्पकद्िषद्विचित्रचारित्रै स्मरारिविचित्रचरित्रं यया सा ताइशी श्रुतिः कणेः क, 
क चापवर्गः || 

तथा नि्ुतास्त्यक्ता अनल्पा विकल्पानां चिन्ताभराणामनेकप्रकाराणां विप्लवा उपद्र 
विकल्पा एव विप्लवा वा, येन तत्‌ ताहश त्रिलोचनध्याननिनन्धनं भ्रीशिवभद्टारकध्यानक- 
निरतं मनश्चित्तं क, क चापवगो मोक्षः श्रीदिवसेवापरमानन्द्संपदामगोचरः || पञ्चभिः 
कुलकम्‌ ॥ २५-२९ || 
' किमिति। अङ्गेति सम्बोधने | हे अङ्ग अधन्य अभाग्यग्रस, अनङ्ग मङ्गदमसाद 
नात्सररिप्वाराघनादन्यरिक मङ्गल्यं मङ्गले संसाराम्बुधिनिस्तरणरूपे साधु वस्तु मन्यसे | 
कुतस्तत्‌। तत्कि यदुर्थमित्यादि । हे अधन्यजन, अर्थक्षतिकृतो घनक्षयकराः सुदुष्करं 
ग्रयासा; प्रयत्नास्ते; साध्येषु मखेषु क्रतुषु यदर्थं त्वं खिद्यसे । बहुकष्टसाथ्यानेकक्रवुसियत्पु्ये 
तदेव श्रीशिवनामस्रणमान्रेणावाप्यमित्यथ; || _ डे 
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सप्तमं स्तोत्रम्‌ ४९ 


इमा इति । महद्धिमं हिमानी तद्दडवलास्तेषां हविभु'जां देवानामिमा विभूतयः सम्पदो- 
5णिमाद्यष्टकरूपा प्रभुप्रसादप्रमवाः श्रीयिवानुग्रहलभ्यास्तत्प्रसादेनेव लभ्याः । तेषां हविभु जां 
केषामित्याह--हे अधन्येत्यध्याहारः । यत्तर्पणमात्रकाम्यया येषां देवानां तर्पणमात्रस्य संतर्षण- 
मात्रस्य काम्या अभिलाषस्तया हेतुभूतया दयास्पदं द्याकरणपात्रै ये प्राणिनः पशवस्तेषामुप- 
घातेन हिंसया पातकं करोषि । यत्प्रसादळेशादणिमाद्या अष्टौ विभूतयो देवैरपि प्राप्तास्तस्यैवा- 
राधनं किं न करोषीत्यर्थः || 


सरे इति। हे सले, प्रतिग्रहो दानादिः, अध्यापनं शिष्याणाम्‌, तथा याजनम्‌ , 
तान्यादौ येषां तैः कर्मभिर्धनस्यार्जनं प्रति सखेद्स्य सयत्नस्य ते वायुरिव प्रतिक्षणं सदागतिरायुः 
प्रयाति गच्छति । अतस्ते तवेहितं पूर्वो क्तमध्यापनादिचेष्टितं कते इङ्गितिमभिप्रेतम्‌ । श्रीशिवारा- 
घनमित्यर्थः । निहन्ति । कस्य । तव । ईहितं किमर्थम्‌ | क्रतवे यज्ञाय । पूर्वोक्तब्गत्तामिप्रायस्यै- 
वैतत्समर्थंनम्‌ ॥ 

अत इति। सखे इत्यध्याहारः । हे सखे, अतः पूर्वोक्तकिमङ्ग मङ्गल्येत्यादि बृत्त त्रया- 
थामिप्रायाद्धेतोः स्वतः प्रार्थितानां सम्पदामणिमाद्रष्टविभूतीनां पदं स्थानं कद्‌र्थनया पीडया 
हीनम्‌, एनसा पातकेनाप्यदीनं न दीनम्‌, तथा आनन्दस्य परमानन्दस्य सुव उत्पत्तेर्निदान- 
मादिकारणम्‌ , स्वयंसुवोऽनादेः श्रीपरमशिवस्य पादाम्बुजसेवनोत्सवं पादाव्जसेवोत्सवं भजस्व | 
चक्कलकम्‌ || ३०-३३ ॥ 


अक्लेशेति । अविद्यमानाः क्लेशा; पञ्च अविद्याद्यो यस्मिंस्तत्ताइशं पेशलं कोम 
च । अक्छेशेनानायासेन पेशल वा । तथा अळङ्खथा अनिवार्या ये कृतान्तदूता रबिंजदूतास्तेषां 
हुङ्कारस्तेन भङ्गः कम्पस्तस्य भिदुरं भेदनशील्म्‌ | तथा दुरितं पापमेवेन्धनं काष्ठं तस्याञ्निम्‌ । 
दाहकमित्यर्थ | तथा आमयं जन्मजरामरणमहारोगं हरति ताहदाम्‌ । हरपाद्‌पद्मसेवासुखं 
श्रीरिवपादाब्जसेवासुखं को नाम न सुमतिर्घीमानन्वहं प्रत्यहमाद्रियेत । अपि तु सर्व 
एवाद्वियतेत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 

रोमन्थेति, [धन्या इति ]--दाभ्यां युग्मम्‌ । रोमन्थेन चर्वितचर्वणेन मन्धराण्यलसानि 
यानि कुरङ्गशतानि कुरङ्गाणां बिन्दुचित्राणां सृगभेदानां शतानि तैराश्रितेषु सेवितेषु तथा 
भागीरथ्याः स्वणेद्याः शिशिरशीकरेः शीतळजलकणेः शीतलेषु | तथा रोहन्ति महाद्दाण्युत्तमानि 
फलानि कन्द्लानिं मूलानि च तैः सुन्दरेषु । कन्दली वीरुत्तद्मेदमृगमेद्योः | कपालमूल्यो।? 
इति मञङ्ञः । एवंविषेषु तुहिन भूधरस्य हिमालयस्य कन्दरेषु गुहास । (द्री तु कन्दरा वा स्री’ 
इत्यमरः । बद्धमास्पदं निवासो यैस्ते ॥ 

धन्या भाग्यवन्तः अवधानधना अवधानमेकाग्रतैव धने येषां ते । धनादिसम्वन्धचन्धं 
धनादेः आदिशब्देन कान्तासुतादेः सम्बन्ध एव बन्धो बन्धनं तमवधूय त्यक्त्वा समाधिमात्म- 
मनसोरैक्यं धिया बुद्धथा अधियन्तोऽधिगच्छन्तः गल्दनल्पं महद्विक्पानां जाळं यत्र तत्‌ परं 
ज्योतिः परञ्योतीरूपं परमात्मानं भगवन्तं परमरिवमनन्तमपारमन्तहृःदि अवलोकयन्ति | 
ज्ञानचक्षुषेत्यर्थः । युग्मम्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 

धन्या इति। रपवेइमसु राजसझसु वेत्रिणां द्वास्थानां यानि वक्त्राणि तैहुंडारः मा 
याझन्तरिति हुङ्करणं तेन कातरा दीना धीडंद्धियेषां ताइशाः प्राग्धन्या भाग्यवन्तो जना; । 
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७० ठघुपञ्चिकायाम्‌ 


पुनर्विरक्तो वैराग्येण नितः संयतश्चित्तश्वासौ मनस्विजनस्तेनावकीर्णानि यानि स्वर्गापगापुलिनानि 
गङ्गातटानि तेषु या बाला लतास्तासामाल्येषु स्थानेषु पर्णंशालादिकेषु तरुणेन्दुमौलिं बालेन्दु- 
चूडामणि श्रीशिवं भजन्ति | वाङामन;कायकर्ममिराराधयन्तीत्यर्थः ।। ३७ || . 
सन्त इति । सन्तः पण्डिताः । 'सन्सुधीः कोविदो बुधः’ इत्यमर; । सज्जनाश्र । 
शशिखण्डः शिखण्डे यस्य स तस्य श्रीशिवस्य सेवायां हेवाकिनो व्यसनिनः सुरसरित्पुलिन- 
स्थलेषु गज्ञातीरभूमिषु लक्ष्मील्वेनोल्लसन्नमन्दो मदेनावछेपो5हङ्कारो येषां ते ताशा ये भूपालास्त 
एव बालिशा मूर्खाः बाल्शिभूपाला भूपालत्रालिशा वा । परनिपातः । तेषां विलङ्घनान्यवमाना- 
- स्तान्येव विप्लवास्तेषां कर्मभूतानां स्मरन्ति । स्मृत्यर्थकर्मणि षष्ठी ॥ ३८ ॥ 
इदमिति, [ अत इति ]-द्वाभ्याम्‌ । अतो हेतोः प्रकषण तनु अचिरस्थायि यद्वैभवं 
विभुत्वं तेनोदूभवन्नखबों महान्‌ गवोऽहङ्कारो येषां ताइशा ये क्षमापतयो नृपास्तेषां प्रणयो याच्ञा | 
“प्रणयो याचनार्थन!? इति कोषः । ततः संभवो यस्य स ताहशम्‌ | विडम्बना उपहासस्तस्या 
आडम्बरमाटोपं विहाय त्यक्त्वा सुरवाहिनीपुलिने गङ्गातीरे वासो बसतिस्तत्र हेवाकिनो व्यसनिनः 
कृतिनो विपश्चितः सह्ृद्यास्तमीरमणखण्डचूडामणिं श्रीदिवं भजन्ति सेवन्ते। अतः कुत 
इत्याह--अन्नास्मिन्संसारे अत्र जगति वा मलिनानि राजसतामसप्रक़्तित्वादत्यन्तमलीमसानि 
उल्बणान्युदूभटानि च ताइशेः कर्ममिः करणभूतैः । मनुष्येरिति शेष; । मनुष्यैः कतृ भियंद्रविणं 
घनमर्जितमुपाितं तदिदं मधुमुखं बिषम्‌ । “वसन्तदैत्यचैत्रमधूका मधवो मधु | मद्य पुष्परसं 
` द्रं मथुरे वाच्यलिङ्गकः ॥ इति मङ्ञः। मधुमधुरं सुखमामुखं यस्य तत्‌ । मधुमधुर विषं 
स्थावरमादौ चर्वणे मधुरं परिपाकेऽन्तदाहकारि तत्क्षणाञ्जीवितं हरति यथा तथेव मलीमसानि 
कर्माण्यादावत्यन्तमधुराणि परिपाके निरय्न दाप्रदानीत्यर्थः | तथा मळीमसोल्बणेः कर्मभिर्यद्रविण- 
* मुपानितमिद्माशित॑ मक्षितमपथ्यं यथा कफपित्ताधिक्ये माषमत्स्यादिभक्षितमायुखे स्वादु 
- विपाके पुनवंपुः शरीरं व्यथयते तद्वत्‌ । तथा मलिनोल्बणेः कर्मभिर्मनु्यैर्यद्धनमुपार्जित॑ तदिदं 
तृणगणाइत॑ तृणसमूहादिकेगुप्त॑ बिल कूपादिप्रायंतदेवोपवेशनातक्षणादेवाधो विधत्ते | 
युग्ममू॥ ३९-४० ॥ 
` किमिति। असारेनिःसारेभूयोभिबहुभिः परुषविषयेः परुषाः कठिनाः । परिपाके- 
ऽत्यन्तविरसत्वात्‌ । विषयाः शब्दाद्या भोगाइच तैः | किं वा असारैः क्षणप्रभावदाञ्ुगामिमिः 
_ विकारे रेहिकेल्श्मीविकारः किं भवति | न किंचित्‌ । तहिं स्वर्गभोगा एवाझास्यास्तदपि 
न किञ्चिदित्याह--किं वेत्यादि | स्वर्गे ये भोगा रसायनपानाप्सरोगणाम्छानमाङाद्यास्तेषाम- 
मिलाषास्तैरप्यामुप्मिकेमोंगेः किं वा भवति । अन्न हेतुमाह--भूयः पुनः पतनेन स्वर्गादभ्ररोन 
बिरसा नीरसास्तैः । “क्षीणे पुण्ये मरत्यंछेकं विशन्ति’ इति स्मृतेः | तैरपि किमित्यर्थः । 
तदिद्सुपसंहारेणावश्य॑ कतंव्यं मनसि कृत्वाह--मन्ये नान्यदित्यादि । अहं मन्ये निश्चयेन 
जानामि । मवादित्युपलक्षणम्‌। भवादेन्मजरामरणादेर्भयं त्रासस्तदेव विपत्कालकर्णी तया 
कातराणां दीनानां अस्तानाँ नराणां देहिनां भवति | अस्मादुपासितात्‌ निःभ्रेयसोदय इतिं 
* भावः। तस्मिन्भगवति मवे परमेखबरे भक्ति वाझमनःकायकर्मभिस्तदेकताध्यानासक्तिं विना 
अन्यदाशास्यें काङ्खणीयं वस्तु नास्ति | तदेव प्रतिक्षणमाकाङ्खगीयमिति भाबः ।। 
Ee दूरोदड्ञदिति । तेन पूर्वोक्तहेतुना सन्तो विचक्षणाः साधवः शशधरशिरःपाद्राजीवसेवा- 
' व्वाककच्यसतमनसः राशधरशिरसश्रन््रमौे; श्रीशिवस्य ये पादराजीवे पादकमले तयोः सेवायां 
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यो हेवाकस्तदेकं व्यसनमैकाग्र्यं यस्य ताइङ्मनो येषां ते ताइशाः । सन्तो दूरमुदञ्चन्त्यो 
याश्वडुलल्हर्यश्रपल्हर्यस्ता एव हस्ताः पाणयस्तेव्युंदस्तौ व्यापद्विपत्तिस्तापो मरुभ्रमणादिजः 
व्यापज्जन्मजरामरणादिमहाव्याधिर्वां ताप आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिको वा त्रिविध! । 
तौ व्यापत्तापौ यया सा । ताइशी चासौ सुरतटिनी स्वणंदी गङ्गा तस्यां यानि मज्जनान्युन्म- 
- ज्जनानि च तेषु । अपि शब्द आर्थः । मज्जनोन्मज्जनेष्पेव भ्रद्धाबन्धं भक्तिदार्ढ्यं तन्वन्तीति 
भद्रम्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 

इति शीराजावश्सङ्गरकण्डात्मज-रत्नक्ण्ठबिरचिउायाँ स्तुतिङुसुमा्ञछिष्याख्यायां 

रूघुपश्चिक्रायां सेवासिनन्दन नाम सहम स्तोन्नस्‌ । 


असं स्तोत्रम्‌ 


कल्याणिन इति | शम्भुः भीशिवों विषयः स्थानं यस्य तच्छम्भुविषयम्‌। ताइशस्य 
पद्यस्य इलोकस्य । “पद्यं इलोके सुतौ पद्या पद्यः यद्रो निगद्यते? इति विश्वः । पद्यस्य इलोकस्य 
पादाभ्रत्वारश्ररणा जयन्ति सर्वोत्कृष्टा भवन्ति । ते क इत्याह--ये पादाः इछोकस्य विष्टपानि. 
भुवनानि । विशन्त्यस्मिन्बष्टपं धुवनम्‌ । मण्डयन्ति भूषयन्ति पुनन्ति च पवित्रीकुवन्ति च । 
पद्यस्य इलोकस्य किंभूतस्य | कल्याणं मङ्गलमस्यातीति कल्याणि तस्य । 'कल्याणमक्षये हेम्नि 
कल्याणं मङ्गेऽपि च? इति विश्वः । इलोकस्य पादाः कस्येव । सुरगिरेदेवगिरेः कल्याणिनः 
कल्याणमक्षयं सुवर्णमस्यास्तीति कल्याणी ताइशस्य कल्याणिनः। सुरगिरेमेरोरयथा पादाः प्रत्यन्त- 
पर्वता विष्टपानि भूषयन्ति पवित्रयन्ति च | तथा प्यस्य पादाः कस्य क इव । हरेविष्णोः पादाः 
पादप्रक्रमा बलिबिन्धनावसरे त्रयो विक्रमा इव । तेऽपि जयन्ति भूषयन्ति च । हरेः किंभूतस्य । 
संभ्रितस्य । कया । लक्ष्म्या हरिप्रियया । पद्मस्य किंसूतस्य । लक्ष्मीर्वरणशोभा तया संश्रितस्य | 
तथा श्लोकपादाः क इव कस्य । रवे सूर्यस्य पादा रइमय इव । यथा रवे रडमयो जगन्ति 
मण्डयन्ति पुनन्ति च । “पादा रदम्यड्प्रितुरयी'शाः पादाः प्रत्यन्तपर्वताः इति कोषः । रवेः 
किंभूतस्य । दीसिं किरणद्युति भजतीति दीसभाकू | तस्य । पद्चस्य किंभूतस्य । दीसिभाजः | 
दीसिः कान्तिः । दीप्तिः सच्बरूपोऽर्थगुणादियेस्य तईतिमाक्‌ । ताइशस्य | अत्र च पद्यस्य? इति 
पदं विरुडमतिकृदिति तस्मात्‌ त्तस्य’ इति पाठः साधुः। “वृत्तं मध्ये नगे ( नागे १ ) पचे 
चरिन्ने वर्तने मृते? इति मङ्कः || १ ॥ 
` या इति । अमरनिझैरिणीतरङ्गभङ्गवत्‌ गङ्गातरङ्ग मङ्गवदभिरामा गतियासां ताः शम्भोः 
श्रीशिवस्य स्तुतयो जथन्ति सर्वोत्क्ृष्टा भवन्ति | ताः का इव । याः स्तुतयः पङ्को विद्यते यस्य 
तत्पङ्किङं तेन कल्लित मालिन्येन । कालण्येणेत्यथेः | भक्तजनमिति शेष; । भक्तजनं वियोज- 
यन्ति । निष्पापं कुर्वन्तीत्यर्थः । तथा या नित्योज्ञ्वलेन निर्मलेन कुशलेन मङ्गश्त च भक्त- 
जनं योजयन्ति । सकुशं कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ 
संसारेति । चुतिः स्तुतिश्च चिन्तनं ध्यान च पूजनमर्चन॑ च नुतिचिन्तनपूजनानि 
श्रीशम्भोः श्रीरिवस्य जयन्ति सर्वोत्कृष्टानि भवन्ति । एतानि कानीत्यारोपेणाइ-संसारेति। संसार . 


एव . दारुणो दवानलो दावाग्निः । दाहकत्वात्‌। तेन दह्ममाना ये वाक्ित्तकायास्तेशों 
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कुरालीकरणे उल्लाघत्वकरणे औषधानि महौषधानि । तथा पुनः कानि । श्रीभुक्तीति । श्रीलक्ष्मी: 
भुक्तिभोंगपरम्परारूपा मुक्तिरात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिश्न तासां वशकर्म वशीकरणं स्वीकरणं तत्र 


कार्मणानि वशीकरणचूर्णानि || ३ ॥ 


[ दोषाकरेति । ] दोषाकरेत्यादि पञ्चभिः कुलकम्‌ । ईश्वरस्य परमेश्वरस्य निरङ्कुश 
निरनुरोधमग्रतिहृतमप्रतिघातं तदेतत्खातन्त्रय जयति सर्वोत्कृष्टं भवति | तत्किमित्याह--येन 
स्वातरूयेण क्रीडन्निव खेलन्निव दोषाकारस्य दोषा रात्रि करोतीति दोषाकरश्रन्द्रस्तस्य | अथ 
च दोषाणामाकरो दोषाकरस्तस्य । अत्रापिशब्द अर्थः । दोषाकरस्यापि शिरसि स्थिति धारणं 
व्यधित तज्जयतीति सम्बन्धः | तथा उत्तमान्नच्छेदं शिरश्छेदं वामकनिष्ठाड्गुलिनखेन विधेः 
पितामहस्यापि येन खातन्त्येण व्य्रित । तथाहि--'तवैश्वय॑ यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः 
परिच्छेत्तु यातावनढमनलस्कन्धवपुषः ।' इत्येतस्मिन्नेव वृत्ते ब्रह्मणोडसत्यवादिनः शिरब्छेदः 
परमेदवरेण कृत इति पौराणिकाः। तथा येन स्वातन्त्येण नरवाहनस्य । रुद्रदत्तनरवाहनत्वा- 
न्नरवाहनः |? इति रायमुकुट्याम्‌ । नरवाहनस्य कुवेरस्याप्यविरहं स्यं व्यधित । तथा येन 
स्वातन्त्र्येण त्रिजगज्जयिनामपि त्निपुरपुराणि च पाशधरो यमश्च स्मरः कामश्च तेषां भस्मीक्कतिं 
क । तथा येन खातन्त्येण दशकन्धरस्य भ्रीशिवभक्तशिरोमणेवंद्यमधीनं दिशा दशकमपि 

त॥ ४॥ 


[ शौयोनछस्येति । ] तथा येन स्वातन्त्रयेण रामस्य परञ्जरामस्य खभक्तस्य परञ्जुमा- 
युघविशेषं प्रसादीङत्य स परथुरेव व्यजनं ताइबन्तं तेन तस्येव जामदग्न्यस्य शौयानलस्य शौया- 
अदासि व्यधित | तथा येन स्वातरूयेण मघोन इन्द्रस्य बाहुपरिघप्रतिघ दक्षिणबाहवर्गलस्तम्भनं 
व्यधित । तथा सस्तदिवसानि ससदिनावधि मरुतनपतेर्मरुत्ताख्यराज्ञ पुर इति हे षः | हैम॑ वर्ष 
सुवर्णवर्षण व्यधित | तथा येन खातन्त्रयेणाच्युतस्य विष्णोः सुदर्शनसमर्पणं सुदर्शनाख्यचक्र- 
प्रसादीकरणं व्यधित | अत्रापि 'तवेश्‍वर्य यत्ाद्यदुपरिः इति इत्ते ॥ ५ || 


[ इवेतस्येति । ] तथा इवेतस्य इवेता्यत्रपतेरन्तकत्रासे स्वयंभूलिङ्गमालिङ्गतः कण्ठः 
युलिनात्कण्ठतटात्समवतिंपाशपरल्सारणं यमफणिपाशप्रोत्सारणं येन स्वातन्त्र्येण व्यधित । तथा 
हे क लो ुनेर्बालस्य क्षीराब्धिदानं क्षीरसमुद्रदानं व्यधित । 

सातन्त्र्येण मखे क्री निमन्त्रितसर्देवतागणे दीक्षितस्य : 
मर! दक्षस्य दक्षप्रजापतेः क्रियासु 
र [ शूलेति । ] तथा येन स्वातन्त्येणान्धकस्यान्धकासुरस्य झूले वधाथ काष्ठमये बघदण्डे- 

बरोहणमारोहृणमेव पराभवस्तं व्यधित । तथा येन खातन्व्येण पूष्णो रवेईनुः कपोलळग्ना | 
'कपोछौ तत्परा हनु: इत्यमरः | इन्वोअहो हनुग्रहस्त॑ व्यधित | तथाऽञ्चुनस्य पार्थस्यानुग हँ 


` जयद्रथकर्णादिमहारथजेतृत्वाख्यं व्यधित । तथा येन स्वातन्व्येण नन्दीश्वरस्य गणाधीदास्य 


रविंजायमादभयं त्राणं व्यधित | तथा येन स्वातन्त्र्येण i 
मुनिमानिनीनां युनिस्त्रीणां भुजङ्गमङ्गया 
Er चारिव्यामिमानस्य मथनं व्यधित || ७ ॥ 
| किमिति । | किं वापरं बहु नूमः श्रीशिवभट्टारकः सकल 
रिति * सकल्मूतिंदुंहिणकृष्णहरत्वं ब्रह्मविष्णु- 
सय चिजगत; सर्गस्थितिप्रशमनानि सृष्टिस्थितिल्यान्‌ येन स्वातन्त्र्येण व्यधित | 
श डनितात सवन्न सम्बध्यते । तत्सवातन्व्यं जयतीति सम्बन्धः । अन्यत्र उत्तमाज्ञच्छेद॑ विधेः 
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रित्यादि । थीशम्भोरवदानानि पुराणेषु प्रसिद्धानीति तदूहो5त्र न लिखितः। पञ्चमिः 
कुलकम्‌ || ८ ॥ 
इतः प्रभृति पञ्चर्विशतिइछोकेर्महाकुलकमाह--- 
यस्येति । अतिघोरगरलं कालकूटाख्यविषविशेषो यस्मिस्ताहशादपि यस्य परमेश्वरस्य 
कण्ठपीठात्सल्जीवनौषधं सञ्जीवनाख्यौषधं वचो नतानां भक्तिप्रह्नाणां सञ्जीवन मा मेष्टेत्यादिक- 
मुंदेति । अग्रे पञ्चविंशतितमे इछोके तं विस्रुं शारणमाश्रयामीति सम्बन्धः | एवमग्रिम- 
इलोकेष्वपि। तथा घना या कृशानुशिखा अग्निशिखा ताभिरु्मणा उद्धटापि दृष्टिस्तृतीयनेत्ररूपा 
नतानां भक्तिप्रह्वानाममृतद्रवमेव सुधारसमेवामोषं वर्षति । इत्येतद्त्याश्रये यदतिदारुणविषादपि 
जीवनमग्नेरप्यसृतप्रवाहप्रसर इति भावः ॥ ९ ॥ | टर 
दंष्टेति । दंष्टामिः करालं विकराल्मपि यस्य सकल्नाथस्य पञ्चमुखस्य घोरं 
कठिनम्‌ | नीलोत्पलाममिति शेषः । ( अधोराख्यं वक्त्रं) प्रपन्नानां शरणागतानां भयस्य 
ञजनँ तस्य भन्गिविंच्छित्तिस्तामेति । अद्भुतमेतत्‌ । दंट्टाकराळादपि परमेश्वराघोरवक्त्राद्धक्त- 
भयभङ्गः । एतदघोरवक्त्रध्यानमपि दशमुखेन वदनपञ्चकस्तुतौ कथितं यथा--'कालाभ्रभ्रम- 
राञ्जनद्युतिनिमं व्याद्वत्तपिङ्गक्षणं भालेन्दूज्ज्वलित हिमांशुवदनप्रोद्धिन्न दृष्ट्राङकुरम्‌ । सर्प 
प्रोतकपाल्शुक्तिशकल्व्याकीर्णसच्छेखरं॑ वन्दे दक्षिणमीशवरस्य कुटिलभ्रूमङ्गरौदरै मुखम्‌ ॥' 
इति । यस्य चाङ्गे भस्मकणिका विभूतिकणाश्वरणाभ्रितेषु भक्तजनेषु कपूररजःपटळश्रियमाभ्रयन्ति 
ते विभुं शरणं श्रयामीति सम्बन्धः ।। १०॥। 
ति। सुजानष्टादश गच्छन्तीति भुजगाः कृष्णभुजगा: कृष्णसर्पा इन्दीवरखज इव 
नीलोत्पलमाला इव भजन्तं भक्तजनं प्रकर्षेण विनन्द्यन्ति तोषयन्ति | कि चाधिकं वच्मि यस्य 
बिभोरङ्गसङ्गि अङ्गे सङ्गो विद्यते यस्य तन्धुण्डं ब्रहझमशिरःकपालं मर्दीरितं मरुता ईरितं 
प्रध्मातम्‌ । अत एव भ्वनदित्यर्थीत्‌ । नमत्छु भक्तेष्वमलमङ्गलकम्बुशोभाममलो निर्मलो मङ्गलार्थ 
यः कम्बुः शाङ्खस्तस्य शोभामेति प्राप्नोति | रसवदळङ्कारोऽत्र ध्वन्यते | एवमग्रेऽपि || ११ || 
यस्येति | यस्य विभोर्घनं यच्छोणितपङ्कं तेन छिसमिमचरमं गजचर्म मङ्गळदुगूलविलासं 
मङ्गलार्थे दुगूलम्‌। “बहुमूल्यं महाधनम्‌ । क्षौमं दुगूलं स्यात्‌? इत्यमरः । {दुह्यते क्षुमाया 
आक्कष्यते इति क्षीरस्वामी । वैदेशिकादर्शेषु प्रायशो 'दुकूलं’ इत्येव - पाठो हृश्यते | तत्र 
प्राचीनकविमिरपि तथेव ग्रन्थेषु स्वङ्कतेषु पाठो लिखितः । तथापि महाकवि श्रीजयदेबभिश्रेण 
गीतगोविन्दे 'दुगूळ'शब्द उपन्यस्तंः | यथा-_केलिकलाकुतुकेन च काचिदसुं यमुनाजलकूळे | 
मञ्जुलवञ्जुलकुञ्जगतँ विचकर्ष करेण दुगूळे ||! इति । मङ्गळदुगूलस्य विछासमेतिं प्राप्नोति । | 
तथा यस्य विभोः करे कपालमपिं । अपिदाब्दोऽत्र भिन्नक्रमः । तापा्रय आध्यात्म काद्यास्त 
एव तापास्तैविंधुरा बिह्वलास्तेष्वमृतेन पूणों यः कमण्डछः कुण्डी तस्य लीलां विलासं अयति « 
तमहं श्रयामीति सम्बन्धः | १२ ॥ 
यदिति । यस्य विभोः पादयोः पांसू रजस्तेन यः परिमशेः स्पर्शस्तेन शचि पविन्रीङ्ृतं 
सत्‌ इमशानं पितृवनं श्रीशैल; सिद्ध गिरिनैमिषं तीर्थविशेषस्ते मुखे येषां तानि तीर्थीन्यधरीकरोतिं 
तिरस्करोति । तथा यस्य विभोः संस्तवात्परिचयात्स्पर्शरूपात्कपालानां कालार्निर्द्ररूपेण 
महाप्रलयादौ संह्वतानां ब्रह्मविष्ण्वादिसुण्डानां पाळी पङ्क्तिः। “पाली स्त्र्यभूयङ्कपङ्क्तषु' 
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इति मङ्चः । कृतिनां विपश्चितां धन्यानां कमलावळीव पद्मश्रेणीवाविकर्ल पूर्ण कुशलं करोति तं 
शरणमाश्रयामि ॥ १३ ॥ ETA भा 
यं देवमिति । पुरमर्ठुरिन्द्रस्याङ्क अस्तं न्यस्तं दिरो येन स ताइशम्‌।. तथा छङ्केश- 
वैरिणो दशमुखरात्रोबिष्णोर्य; करो इस्तस्तेन वीजितं ताळवुन्तं यस्य स तादृशम्‌ । तथासीनस्य 
सुप्तमासीनसुप्तम्‌। आसीनसुप्तेनासीनी भूतनिद्र्या जानुनिद्रया त्रिजगदुपकाराय त्िपुरान्धकादि- 
संहारार्थं विहितयुद्धो दभूतातिखेदागतया सुखितं सन्तं यं देवमीञ्वरं वेधा ब्रह्मा शतरुद्रियादिमन्त्रै; 
'बटूषष्टिनींलसूक्त च पुनजेयति षोडशीम्‌? इत्यादिलक्षणलक्षितैबैंदिकेर्भन्तरेर्मघुरेण. स्वरेणोदात्तानु- 
दात्तादिना सप्तविधेन णणाति स्तौति । तं विभु' शरणमाश्रयामि ॥ १४ ॥ 
- हुलेति। स कालोऽन्तकः | अपिशब्द आर्थ; । अन्तकोऽपि यस्य श्रीशिवस्य विपुले 
विस्तीर्ण माले छछाटे यो विढोचनामिस्तृतीयनेत्रानलस्तस्य या ज्वाढानामावढी तत्र्‌ शळभतां 
पतङ्गत्वमगमत्‌ | स काल; क इत्याह--येन कालेन हेळावलीढभुवन त्रितयेन हेल्यावलीदं ग्रस्त 
सुवनचरितयं येन स ताइशेन सता पुरन्द्रमुकुन्दरवीन्दवो पि इन्द्रविष्णुसूर्यचन्द्रा अपि गीर्णी 
निगीर्णाः । प्राग्बत्सम्बन्धः || १५ ॥ . | 

इवेतमिति | यो विभ्रंशं दृष्टि वामलोचनरूपामाभ्रितस्य विधोश्वन्द्रस्थोदयहेतुं सवेतं 
पक्ष शक्लपक्षमवेत्य ज्ञात्वा | काळं पक्षं कृष्णं पक्षं च विधोः -क्षयकरं ज्ञात्वा | अत एव च्वेत- 
कालयोरनुग्रहनिग्रहौ शब्द्इल्ेषेणान्यथा संभावयति --इवेतं दयेति । अत एव हेतोः इवेतं 
्वेतनामानं रपं रविजत्रासेन स्वयंभुलिज्ञमालिज्नन्तमाशु शीघ्रमेव त्राहीति निवेदनानन्तरमेवानुण्ह्य 
दृशेव तृतीयलोचनरूपया यम॑ शर्म भस्मावशेषतां नयति स्म । किंभूतम्‌ । विपक्ष रिपु पूर्वोद्दिष्ट- 
पक्षविपरीतं च । तमहं शरणं अ्रयामीति सम्बन्धः ॥ १६ || 

चक्रीति | यस्य श्रीशिवस्य रणमूर्ध्ति सङ््रामदिरति चक्री चक्र सुदर्शनाख्यमस्यास्तीति 
( व आाक धरीक्षतः शरमावं संपन्नः । तथा चक्रं कुण्डलाकारत्वमस्यास्तीति चक्री 
सूर्या ) वासुकिश्च । “चत्री व्यालः सरीसुपः इत्यमरः । “चक्रिणौ हरिपत्नगौ इत्यप्यमरः । 
गुणीकृतः | गुणों ज्या | अगुणो गुण; संपन्न: । धनुषो ज्याभूतश्च | पुरुणां त्रिपुराख्यासुराणां 
का णाद | प्राप्वेत्यर्थ; | द्वावपि विशिनष्टि--मुखाग्रेति । चक्री 
वय जन म विलसञ्ज्वळनः साक्षादग्निस्तस्य या उमा 
किंभूतः | मुखस्य वदनस्याग्र॑ तिते छ क हक! ला 
तत्र वि 2) छसन्त्यो या ज्वलनवद्मिवदुओ जिह्वा रसनास्ताभि- 
अद्धवस्त यन सः | यस्य विमोः किंभूतस्य | क्षितिंधराणां पर्वतानामिन्द्रो मन्द्राख्यो 

गिरिः स॒ एव धनुस्तं घारयतीति ताहदास्य || १७ ॥ 

_चक्रति। यो विश्रुक्षक्रायुघं विष्णु विशिखतां शरभावं नीत्वा प्रापप्य तथा उडूनां 
नक्षनाणा चक्रवर्ती इन्दु; चक्रामिधानसुद्दत्सूर्यस्तौ च रथचक्रमाव क्षोणीरूपस्य रथस्य चक्र- 
दयमावं नीत्वा त्रिदृशधाम्नि देवाल्ये खर्ग पराङ्गनाना थे 

न पा आज | है हर नगरे या अङ्गनाः कामिन्यः | 
त्रिपुराख्य,सुराणा या अङ्गनास्तासां शोकमयमश्र ल पा बय तळी 
i ऽ अखनत्‌ । तासां मतृवधाच्छोकाश्रूदरमो जात 


- . [ आरुढेति ] । यस्य विभोस्तं इष्टिपातमधिगम्य को न भक्तजनो हदि हृदये प्रीति- 
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मानन्दं रतिं सुखै च धत्ते । रतिं क्रीडा वा धत्ते। अपि तु सर्व एवेत्यर्थः । किंभूतः । सुसिद्धकामः 
सुसिद्धः परिपूर्णः कामो मनोरथो यस्य । तं दृष्टिपातं कमित्याह--आरूढेति | आरुढरीदमितिं 
क्रियाविशेषणम्‌ | आरूढा उत्पन्ना रीढा अवज्ञा यत्र तम्‌ । "रीढावमाननावज्ञा’ इत्यमरः | 
झारूढरीढं सावहेलमपि हृदि समर्पितेन दत्तेन येन शरेण प्रीति प्रीतिनाम्नीं भार्या' रतिं रतिनाम्नीं 
च भार्यामपि कामोऽनङ्गो विस्मरति स्म । 'रतिप्रीती काममार्य इति लक्ष्यद्शनात्‌ | तथा हि 
कविवरजहूलणङ्कते सोमपालविलासे--*शङ्खप्मनिधी यूनां कम्बुकण्ठ्याः पयोधरौ । श्रुङ्गारानङ्ग- 
` शृङ्गारो रतिप्रीतिसमुद्वकौ |? अस्यार्थः श्रीराजानकरुचकविरचितायामल्ङ्कारानुसारिण्याम- 
“शृङ्गारी हेमकशौ । रतिप्रीती कामभार्य अपि । निधेः सर्वस्वायमानत्वाद्र्पकमेव दृष्टम्‌ । 
कम्बुसहशरेखत्वेन कण्ठो यस्याः? इति । तं शरणं यामीति प्राग्वत्सम्बन्धः || १९ ॥ 


[ छृष्णेति । ] धनञ्जय एवाभिरेव यस्य विभोहंग्गो चरे तृतीयनयनगोचरे इतं पदं स्थानं 
थेन स ताहछ महसा तेजसा दिदीपे दीसोऽभूत्‌। अथ च यस्य विभोमहेश्वरस्याजुंनानुग्रहाय 
व्याधाकृतेः शत्ररहूपिणोऽपि इयोचरे नेत्रवत्मनि कृतपदो धनञ्जय एवार्जुन एव पार्थानां मध्ये 
समरसत्वे दिदीपे । 'हुतभुकपार्थयोः स्याद्धनञ्जचयः इति मञ्च: । द्वावपि विशिन्टि-धनञ्जयो- 
ऽग्निः किंभूतः । कृष्णो धूम्र उपदर्शितः पन्थाः पथो वा यस्य स कृष्णवरत्मी अभिरिति प्रसिद्धः । 
अवारान्तोऽपि पथशन्दोऽस्ति। तथा बहुलोष्मणा भीष्मं भयानकं रलाष्यं च वपुर्देहे दधत्‌ । 
पुनः किंभूतः । उपात्तः कृतः वनस्य नीरस्य कपदंबासिनो गङ्गासलिलस्य अन्ते समीपे 
वासः स्थानं येन सः। “जीवनं सुवनं वनम्‌? इत्यमरः । धनज्ञयोड्जुनः किंभूतः । कृष्णो- 
पदर्शितपथ; कुष्णेन भीकृष्णेनो पद्शितः .पन्था “विना श्रीशिवप्रसादं जयद्रथवधः प्रातनै संभाव्यः? 
इति श्रीकृष्णोपदेशरूपो यस्य सः । तथा उपात्तों वनान्तेडरण्ये वासो येन उ ताइशः । दुर्योधनेन 
'हुरोदरच्छद्मनापह्ृतराज्यत्वात्‌ । तमहं शरणं श्रयामीति सम्बन्धः || २० ॥ 
[ युक्तमिति । ] तदेतदुक्तम्‌ । किमित्याइ-सुधाकरश्चन्द्रः । सुधाकरकः सुधाः 
` कंमण्डडः । “कमण्डलौ दाडिमेनां करकः करिकः पुनः । मद्यभाण्डे च करका भवेद्वषोपळे इयोः |? 
इति मङ्ञः । द्युसिन्धुस्तस्यास्तोयं गङ्गाजलं तदादियैस्य तत्‌ तापं त्रिजगत्सर्गादिव्यापारजँ सन्तापं 
- यस्य विभोर्मनस्यपाकरोति दूरीकरोति | यदिति भिन्नपद्‌ं वा । यस्य मनसि सुधाकरादि तापं 
यद्पाकरोति तदेतदयुक्तम्‌ । अदूञच॒ं त्वैतदित्याह--यस्य महेश्वरस्याङ्गसङ्गि शवभस्म च कपालः 
माला च हालाइळं कालकूटाख्यं विषं च अहयो वासुक्याद्यश्च दहनो5मिस्तृतीयनेत्रस्थस्तदाद्यपि 
,हृद्यमेव ॥ २१ ॥ 
मूर्तिरिति# । जनेनेति शेषः । श्रवणं कर्ण परविष्टा शतपदी शतं पदानि सूक्ष्माणि यस्याः 
सा ताहशी क्रिमेः कीटस्य मूर्तिभीषया 'कर्णसर्पिणी' नाम्नी । कर्णजलौका शतपद्युमे' इत्यमरः । 
जनानां लोकानामसुह्कतं असुऱ्प्राणान्हरतीत्यसुह्ृत्तां रुजं सुजत्युत्पादयन्ती जनेन दृष्टा | 
अत्राप्यत्यदूसुतमाह-तनु निञ्चये। यदीयं यस्य विभोरिदं यदीयं नेत्रं दक्षिणं तत्र स्थिता 


` # अष्टमस्तोत्रीय-द्वाविशतिइलोकपर्यन्त॑ तु प्रतिइ्ोकष्याख्यानादौ प्रायः इलोक- 
: प्रतीकोद्केखो व्याख्यायां इश्यते। यन्न च न तदुल्लेखस्तन् क्षेपकचिह्वान्तगंततया ( बेकेट 
में) तत्र तत्रास्माभिः स समुइद्िकतः। इतः परं व्याख्यायां प्रायस्तदुल्लेखो वर्जितः 
' परिदृश्यते, तथापि बोधसौकर्याय स प्रतिशलोकमान्तसुद््ङक्यते | किन्तु सुधेव मस्वा इतः 
परं तन्न क्षेपकचिह्नोछेखाद्विरम्यत इति सुधियोऽवधारयन्तु । 
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५६ लघुपब्रिकायाम्‌ 


'सहर्लपदी सहद पदानि पादाः किरणाश्व यस्याः सा | पद्शान्दो5पि हश्यते लक्ष्ये । ताइशी 
सहस्तपदी सौरी सूरस्य रवेरियं सौरी । 'सूरसूर्यायेमादित्या' इत्यमरः | सूर्यस्य सहसखांश॒त्वात्‌ । 
सहस्तपदी तनुय॑त्ततीयनेत्रस्थिता शितानां शरणमापन्नानां मृत्युभयं हरति । तंदेतचित्रमित्यथंः | 
दे शरणं भ्रयामीति सम्बन्धः ॥ २२ ॥ 

आकर्ण्येति । कृपाम्धिर्दयासमुद्रो यः श्रीरिव आतंवचः 'कृपणमतिदीनं पाहि 
परमेश्वर” इत्याकर्ण्य शरुत्वा तद्वचसो मनसि निलीनत्वाद्दयया धूतः कम्पितो यो मूर्धा तत्र या 
सुरनिझरिणी गब्गा तस्याः कणौधेर्जलकणौषे रुत्सङ्गसङ्गताङ्कर्थिता गिरीन्द्रसुता पार्वती तस्याः 
कुचाग्े संसक्ता ये मौक्तिकमणयो मुक्तारत्नानि तान्द्रियुणीकरोति। तमहं शरणं श्रयामीति 
सम्बन्धः ॥ २३ ॥ 


उद्गाढेति | एताइशं यस्य विमोर्वंचनं तथा विलोचने नेत्रं च। जातावेकवचनम्‌ । 
लोचनत्रयं च पीयूघममृतमुद्दमति खत्रति । द्वे अपि विशिनष्टि-यस्य विभोवेचनं किंभूतम्‌ । 
उद्‌गाढात्यन्तददढा भक्तिवाङ्मनःकायकर्मभिस्तदेकताध्यानासक्तिर्यषां ताइशा ये विरा 
अवभयातास्तेषां व्यपनीतः ीशिवभेदप्रथावबोधरूपो दोष एदवान्धकारो येन तत्‌ । पुनः 
किंभूतम्‌ । अतिमात्रं चि निर्मल पवित्रं च । तथा प्रकाशं व्यक्तम्‌ । तथा विविक्ताः एथकू- 
प्रथक्स्थितावणो अक्षराणि यस्मिस्तत्‌ । तथा कर्णान्तगामि। मक्तजनस्येत्यर्थः । विलोचनं लोचन- 
त्रयमपि किंभूतम्‌ । उद्गाढात्यन्तइढा भक्तिविंच्छितियेयोस्ती विधुरत्री विधुशचन्द्रो रविः 
सुश्च तौ । ताभ्यां विधुरबिभ्यामपनीतो दोषाया# रात्रेरन्धकारो येन तत्‌ । रबिचन्द्रयोर्देक्षिण- 
बामनेत्रस्थितत्वाद्विभोः | पुनः किंभूतम्‌ । अतिमात्रं शुचेरग्नेः प्रकाशो यस्मिन्‌। तथा 
विविक्ताः प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थिता वर्णाः इवेतकृष्णलोहिता यस्मिंस्तत्‌ । तथा कर्णान्तगामि 
कणौन्तायतमित्यर्थः ॥ २४ ॥ 
पात्नीभवन्तीति । स्थिरा सत्या वाग्येषां ते स्थिरसत्यवाचो यस्य विभोरडिप्नसरोजरेणूनां 
चरणकमळरजसां मैत्र्या परिचयेन पजित्रै शिरो येषां ते ताइशा धन्या जनाः सह आटोपेनाडम्बरेण 
वर्तते यः स चासौ कोपस्तेन विकटा विस्तीर्णा भ्रकुटिच्छटा यासु तासाम्‌। उत्ताला उद्धटा ये 
काळमटा यमकिंड्करास्तेषां वक्रेषु या विभीषिका भयविक्कतिसंद्शनानि तासाम्‌ । यद्वा उत्ताढ 
त्वरितं इत्वा या विभीषिकास्तासां न पात्रीमवन्ति | कठिनयमभटवकत्रमीतिसंदशंनविक्तीने 
प्यन्तीत्यर्थः ॥ २५ ॥ 
सूक्तिमिति। कवयो निपुणक्रविकर्मकतौरः परिवादका वैणिकाश्च यस्य ( भीशिवस्य ) 
यशांसि महदपदानोद्धृतानि गायन्ति | कस्य | यं विभु' श्रितवतः भीशिवमक्तजनस्यथ । द्वावपि 
विशिनष्टि-महतीं सूक्तिं शोभनोक्ति वहन्तः | किंभूताम्‌। शुचिं विमलां निर्दोषाम्‌ । तथा 
' ओतृसह्ृदयजनस्य शरवणयोरसृतं खबन्तीम्‌। तथा वक्रामुपचारबक्रपदयुक्ताम्‌ । वक्रमणिति- 
« मित्यर्थः | 'वक्रमणितिः प्रसिद्ध प्रस्थानव्यतिरेकिणी समुज्ज्वला भक्तिः? इत्यालङ्कारिकाः । तथा 
अमङ्गुरा इढा रुणा ओज!प्रसादभाधुयौणि यस्यां त।इशी । किभूताः कवयः । वंशः कुलम्‌» 
: विद्या च चतुर्दशविधा, ते परिशद्धे येषाम्‌ | परिबादका चेणिकाश्च किंभूताः । महती शततन्त्री 
` कामेकविशतितल्त्रीकां वा वीणा वहन्तः । किंभूता महतीम्‌ । सूक्तिं शोभना उक्तिर्यस्यास्ताम्‌ | 


% "दोषा रात्रिसुखे रात्रावत्रानव्ययमप्य़सौ? इति विश्वः । 
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अष्टमं स्तोत्रम्‌ ष्छ 


तथा शुचि सुखराम्‌ । शोतृकर्णयोरमृत खबन्तीम्‌ । वक्रां कुटिळ्म्‌ | अभङ्गुरा दढा गुणास्तन्त्र्यो 
यस्यास्ताम्‌ ।। २६ ॥। 

यदिति। यस्य श्रीशम्मोः सेवको भक्तजनस्तस्यावसरे रहःस्थानावसरे कुसुमिता 
ऋतुमती अवसरे ऋतौ गर्भग्रहणकाले वा सेव्या भवति | तथा कुसुमिता प्रफुल्ला कुसुमयुता उपबन- 
स्थळी च अवसरे सेव्या भवति । उभे अपि विशिनष्टि-त्रधूः किंभूता | मदनस्य कामस्योल्त्रणः 
कठिनो यो बाणपूगः शोषणमोहनसंदीपनतापनोन्मादनाख्यपञ्चचाणानां पूगस्तेन क्रान्ता । तथा 
अलिकस्य ललाटस्यान्तः | 'ललाटमलिकं गोधिः? इत्यमरः । तत्र विकसन्ती तिलकस्य चित्रकस्यो- 
ज्ज्वला श्री: शोभा यस्याः सा । तथा कलो मधुरो यः कण्ठनादः खरस्तेन हृदया । उपवनस्थली 
च किंभूता । मदना वृक्षविरोषा उल्बणा उन्नताश्च बाणा वृक्षविशेषाः पूगाश्च वृक्षविशोषास्तैः क्रान्ता 
व्यासा । तथा अलिमिञ्न भरैः कान्तश्चासौ विकसंश्च तिलको ब॒क्षमेदः । यः कान्ताकटाक्षेर्विकसति | 
तेनोज्ज्वळा रम्या श्रीर्यस्याः | तथा कळकण्ठानां कोकिलानां नादेन कुहूरुतेन हृद्या रम्या ॥२७॥ 


यस्मिन्षिति । यस्मिन्मगवत्येताः कात्यायनीप्रभृतयोऽखिन्नमनुद्देगं मनो यासां ताः। 
तथा व्यसनेन मवमरु्रमणजसंतापकष्टेनावसन्नाः खेदिता ये भक्तलोकास्तेषां सन्तापञान्तौ 
कृता सम्मतिरेकी भूय सम्यक्प्रकारेण मतियाभिस्ता बसन्ति। एताः का इत्याह--कात्याय- 
नीत्यादि । कात्यायनी भगवती । करुणा कृपा । चान्द्री कळा । सुरसरिद्‌ गङ्गा । स्निग्धा सद्या 
इक्‌ । सरखती वाग्वादिनी च ।। २८ ॥ : 

सन्तापेति । सम्यक्ताप आध्यात्मिकादिर्भवमरुभ्रंमणजो वा तस्य सम्पत्‌ तदपंहारे दूरी- 
करणे पटूनि प्रगल्भानि । तथा इन्दुधवलानि सुधांझुवद्धवलानि सिद्धसिन्धोगङ्गाया जलानीव जगन्ति 
न्ीण्यपि भशमाकल्पयन्ति भूषयन्ति मद्यन्त्यानन्दयन्ति पवित्रयन्ति सञ्जीवयन्ति च || २९ ॥ 


दुष्कालेति । यस्य विभोश्रितानि रविजभयत्रस्तर्वेतडृपाभयप्रदानादीनि घनसारमांसि । 
“घ्रनसारश्न्द्रसंज्ञः कर्पूरः? इत्यमरः। घनसारवत्कपूरवद्धा दीसिर्येषां तानि । दुष्टश्चासौ कालो 
वर्तमानतुरीययुगरुमयः स एब सङ्कटकराहः सङ्कचितकटाहस्तैन कदर्थिता व्यथितास्तत्र वा 
-ये तेषाम्‌ । तीब्राभिमानमनसां मनखिजनानां तीन्राभिमानयुक्तं मनो येषां ते । अमन्दा बहवो ये 
.हरिचन्दनबिन्दवः । “हरि कपिलं तदर्णत्वात्‌ । हरेरिन्द्रस्य वा चन्दनं हरिचन्दनम्‌ ।› इति 
:रायमुकुय्याम्‌ । “श्रीलण्डाख्यम्‌? इति स्वामी । तेषां इन्द्म्‌। सन्दोहो बुन्दप्रवाहस्तत्र दोहद- 
मभिळाषं भिन्दन्ति वारयन्ति || ३० ॥ 

तीरेति। अहो आश्चर्यम्‌। हरितामधीशा दिक्पाला दश |. 'सूर्याश्वेषु हरित्पुंसि नीले 
त्रिषु दिशिं ख्रियाम? इतिं मङ्चः । धीशालिनो घिया शाङन्ते ताइशाः कमलिनीनां पुष्करिणीनां 
देवकासाराणां पुलिनस्थल्यस्तीरभूमयस्तासु । “कमलिनी स्या (ततु !) त्कासारे प्चिनीप्मयोरपिः इति 
विश्व | तीरे अरविन्दानि कमलानि । 'फुल्लारविन्द! इति पाठः । फुल्लानि यान्यरविन्दान 
पद्मानि तेषां मकरन्दे परागे घृतः प्रकर्षेण सङ्गो याभिस्ता अङ्गाङ्गना अलिन्यस्तासां यो गुम- 
: गुमारबः । गुमणुमेति शब्दानुकरणम्‌ । गुमणुमेत्यारवः स एव गीतिर्गमें यस्य तत्‌ । यस्य विभोः 
पूर्बोक्तानेकापदानस्दुतिरूपं चरितं गायन्ति ॥ ३१ ॥ 

व्यक्तेति । खयमेवोक्तिदेवी वाग्देवी य॑ बिभुँ शंसतो भक्तजनस्य सुखं बद्न- 
'मधिबसत्याश्रयति | कयेव । राजीवसद्मकमलाविजिगीषयेब पझाळ्यल्दमीजिगीषयेव । भक्तजन- 
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वद्नं कमलं च द्वे अपि विशिनष्टि--मुखं किंभूतम्‌ । व्यक्तमुज्ज्वलं धवलं _चालिक ललाटम्‌ | 
व्ढलाटमलिकं गोधिः? इत्यमरः । तेन चितं व्याप्तम । तथा आयते अक्षिणी नेत्रे यस्य तत्‌ । तथा 
विस्तीणी कर्णिका कर्णीमरणै यस्य तत्‌ । तथा अनरगैछं विषमतारहितं रूढं नाल कण्डो यस्य 
तत्‌ । राजीवँ पढ च किंभूतम्‌। व्यक्ता उज्ज्वढाश्चाल्यो भ्रमरास्तैः कचितं शोभितम्‌। 
“व्यक्तोज्ज्वछालि! इति भिन्नपदं वा । तथा आयतान्यक्षाणि पद्मत्रीजानि यस्य तत्‌। 
रथाशिष्क्षो दैत्यमेंदे पाशकद्यूतयोरपि । बीजे बिमीतके कें खोतोगरे कलीब इन्द्रिये ॥ सौवचंले/ 
इति मङ्कः। तथा विस्तीणौ कर्णिका यस्य तत्‌ । 'कर्णिका कर्णभूषणे | करिहस्ताङ्गुछौ पद्मकोषे! 
इत्यमरः | तथा अनर्गल रुदं नाले बुन्तं यस्य तत्‌ । लक्ष्म्या पद्ममधिष्ठितमिति तत्स्पर्धया 
शब्दश्लेषेण तत्समानगुणं भीरिवभक्तमुखमाश्रयामीत्यर्थः ॥ २२ ॥ 


आपन्नेति । आपन्नानां शरणागतानां बान्धवस्तम्‌। तथा अवन्ध्यः सफलो मनोतिगवर- 
प्रदानादवचनानां विलासो यस्यःतम्‌। केख्वित्याह-आसन्नेत्यादि | आसन्नं मञ्जनं भवोदधौ 
मायामोहतरङ्गाकुरे ब्रुडनं येषां ते तादृशा ये नमन्तो भक्तिप्रह्वा जनास्तेषां सान्त्वनानि 
“मा भैष्ट? इत्याद्यादवासनानि तेषु । तथा सुधाकरकिशोरो बाछचन्द्रस्तेन कृत अवतंसो यस्य 
स तम्‌। तथा संश्रितानां शरणोपनतानामार्तिस्तं हरतीति ताइशं विसुं श्रीदिवभट्टारकं शरणं 
यामीति पूर्वेण सह सम्बन्धः । पञ्चविंशत्या कुलकम्‌ ।। ३३ ॥ 


देवमिति । अहं तं देवं श्रीशम्सु' शरणं भ्रयामीति सम्बन्धः | तं कमित्याह-- 
मुकुरेत्यादि । यस्य श्रीशिवस्य मुकुटे य उरगेन्द्रः सहखफणः शेषस्तस्य याः फणास्तासु मणय- 
-स्तत्सहस्तस्य मिषेण व्याजेन सुरसिन्धुजलोक्षितेन गङ्गाजलसेचितेन भालानलेन ललाटरूथतृतीय- 
नेत्रामिना प्रोन्मुक्रमङकुरसहखमिवाचकास्ति शोभते | सेकादनन्तरं हि प्रणेहोत्पत्तिर्मवति । 
अदूभुतं जल्सेचनादग्निशिखोद्दीपनम्‌ || ३४ ॥ 
सानुग्रहेति । अहँ गिरीशम:। 'गिरेः केछासस्येशो गिरीशः” इति रायमुकुटीकारः । 
'गिरेः केलासस्येश उपभोग्यत्वाद्‌ गिरीशः” इति सौगतमुनिटीकायाम्‌ | अथ च गिरीणां पर्वेताना- 
मिशो गिरीशो हिमवांस्तम्‌ | रूपकम्‌ ' हिमवन्तमिव वा । तापस्याध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिक- 
रूपस्य शान्त्यै श्रयामि । अन्यो5प्यतितापशान्त्ये हिमवन्तं श्रयति | उभावपि विशिनष्टि-- 
गिरिशं श्रीशिवं किंभूतम्‌ । सहानुप्रहेण प्रसादेन वर्तन्ते ये ते सानुग्रह उत्तमानां प्रधानानां गणाः 
समूहाः । “समवायश्चयो गणः? इत्यमरः । तैराश्रितं पादयोश्चरणयोर्मूलं यस्य तम्‌ । तथा मूर््ना 
` सिरसा घृता अञ्जसरिदवङ्गा येन स तम्‌ । तुषारा शीतला अमृतमयी मूर्तिर्यस्य स तुषारमूर्तिश्रन्दरः । 
“सह तुषारमूर्तिना चन्द्रेण वर्तते यः स तम्‌ | तथा कटकेषु कङ्कणेषु विषधरै; सरपैरासेवितम्‌ । 
' तथां अति्ृदयोऽतिशयेन प्रियो. गुः घण्मुखो यस्य तम्‌। हिमवन्तमपि कीहंशम्‌। सानूज्रोख- 
O सानुग्रहा माता रुद्रानुचरा नन्दिभ्हिरिटाद्यास्तैराश्रित॑ पादानां प्रत्यन्तपर्षतानां 
0 यस्य स॒ तम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ । मूर्ध्ना शिरसा धृताभ्रसरितं धृतगइम्‌ । धृतान्यश्राणि मेषा 
: याभिस्ता यहीतमेघा; सरितो नद्यो यत्र तमिति बा। पुनः किंभूतम्‌ | ढि मूतिर्यस्य 
स: | दिमाश्रयत्वात्‌ | तम्‌ | पुनः किंभूतमू। कटकेषु पर्वतनितम्बेषु | 'कटकोऽञ्जी नितम्बोऽद्रेः’ 
(इत्यमरः । बिषधरै; सपैजलघरैमैचैर्वा । 'मेघानों हाद्रयो मित्राणि? इत्युक्तत्वात्‌ । आसेवितम्‌ । 
"पुनः किंभूतम्‌ अतिद्ृद्या गुद्दा देवजातविछानि यस्य स तम्‌ | विषशब्दो जलवाचकश्च ॥३५॥ 
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अष्टम॑ स्तोत्रम्‌ ५९ 


यः क्षोरेति । अयमहं तमीश्वरं॑ यामीति सम्बन्धः । यः थीशम्भुरङ्ग्रितले पादतले 
क्षीरनीरधि क्षीरोदधिं बिमर्ति । तथा सुधाकुम्म॑ सुधाकळशं च करे पाणौ बिभर्ति । 'देवं सुधा- 
कल्शसोमकरमू? इति ध्यानोक्तेः । तथा अदीनामुद्धटाम्‌ | तरङ्ग मङग्येत्यर्थः । गङ्गां च शिरसि 
बिभर्ति । अत्र विभोनिंजाक्षेषु चरणादिघु त्रिष्वमृतरसापूर्णमहाशीतल्क्षीरोदध्यादिवस्तुत्रयधारणे 
उत्प्रेक्षाध्वनिपूर्वेकहेठँ युक्तमाह । किं कतुम्‌ | भविनां जन्मिनामणुकर्ममायामूलमणु;-पुद्दढ आत्मा, 
कर्म शुभाशुभम्‌ , माया अविद्यापरपर्यायं परमात्मनः परमशिवादू विश्वस्य भेदप्रथारूपमशान म्‌, 
सैव मूल कारणं यस्य तत्ताइर्श मल्त्रयमाणवमायीयकार्मेरूपं हतुं दूरीकतु'म्‌ । अत्रेवशब्दस्यार्थ 
त्वाहम्यमानोत्प्रेक्षा । हृठेमिव बिमतींति भावः ॥ ३६ | 


यस्येति । अहं तं विभु' त्रिजगद्धीशं श्रीरिवमाश्रये शरणं भजामि | ते कमित्याह-- 
यस्य प्रभोजराखापगा आपेन अप्सम्बन्धिना वेगेन गच्छतीति आपगा नदी गङ्गा । सौमनसी 
धयुमना मालती जातिः? इत्यमरः । खगिव मालती कुसुममालेव । अनायासकारिणी हंद्या ने 
जासु भातीति शेषः । तथा यः प्रभुः कौमुदीं कुमुदस्य केरवस्येयं प्रियत्वात्कौमुदी ज्योत्स्ना 
तां विरचनामिव विलेपनमिव मूर्षिनि शिरसि घत्ते। तथा यः प्रभुः शिवां देवीं वरश्राभयं च 
बरमुद्रा चामयमुद्रा च करयोवामदक्षिणयोर्यस्याः सा वराभयकरा । तथा चोक्तं श्रीस्वच्छन्दतन 
राजे--'वामं सुञं प्रसार्थैव जानूपरि निवेशयेत्‌ । प्रसुतं दर्दायेद्क्षं वरः सर्वार्थसाधकः ॥: अग्रे 
ग्रसारितो हस्तः दिलष्टशाखो वरानने । पराबम खं च तं कृत्वा अभयः परिकीर्तितः |? इति । 
कमिव । इशमिव | प्रीतिः संस्तुष्टः सन्यथा इशं धत्ते। इष्टिः सापिं कीइशी। वरं देवादबत- ` 
मभीष्टमभयं भयाभावं च करोतीति वराभयकरा ताम्‌ ३७ ॥ 


गौरीमिति। अहं तमिन्दुमौरिं चन्द्रशेखरं श्रीशिवं निर्वाणद्मात्यन्तिकदुःखनिवृत्ति- 
रूपं मोक्ष ददातीति निर्वाणदस्ताहशं दारणं रक्षितारमेमि ब्रजामि । “शरणं गहरक्षित्रो;” इत्यमरः । 
तँ कमित्याह--यो विभुः कात्यायनीं गौरीं पार्वतीम्‌ । “गौर्यजातरजःकन्या पार्वती त्रिषु 
पाण्डुनि । पीतेऽरुणे च? इति मङ्कः। सुरनदीं गङ्गां च बिभति धारयतिं। किंसूतां गौरी 
पार्वतीम्‌.। गजास्यजननीं गजास्यस्य गणपतेजननी ताम्‌ | तथा हिमवतो गिरीन्द्रात्प्रसूतिरत्पत्ति- 
यस्यास्ताम्‌ । तथा सद्य एव स्मरणद्शनाद्यनन्तरमेव पवित्रितं जगत्त्रितयं यया । गङ्गापक्षे 
गौरीं विमलां धवलां च । अन्यत्समानम्‌ ॥ ३८ ॥। 


कापीति । अहमेवंभूतं विभु' त्रिजगदधीशं स्रतन्त्रमाभ्रयामि । शरणमिति शेषः । 
किंभूतम्‌ । क्वापि कस्मिन्नपि काले उद्धतमुच्चैद्वत॑ छेद्तं विधातुब्र झणो मृगस्य स्ुगरूप- 
स्योत्तमाङ्गं शिरो येन स तम्‌ | तथा हि पुराणेषु प्रसिद्ध म्‌--आ्रह्मा स्वां दुहितरं सन्ध्यामतिरूप- 
वतीं विळोक्य कामोद्रेकाद्रळात्तामुपगन्तुमुद्यतः। सा च पिता भूत्वा मामयमुपगच्छतीति 
छज्जया सुगी बभूव । ततस्तां तथाभूतां दष्ट्वा ब्रह्मापि मृगरूपमधारयत्‌। तच्च इष्ट्वा त्रिजग- 
न्नियन्त्रा महेश्वरेण श्रीशिवभट्टारकेणायं प्रजानाथो घर्मप्रवर्तको भूत्वाप्येताइशं जुणुप्सित 
` माचरतीत्रि महतापराधेन दण्डनीयो मयेति पिनाकमाङ्कष्य झरः प्रक्षितः । तेन ब्रह्मणः 
शिरच्छिन्नम्‌। तन्मृगरिरो नक्षत्ररूपं वसूवेति। तथा क्वचित्कदाचित्काले उत्सङ्गे मध्यभागे 
सङ्गतो मिल्ती मृगो5त्र शशो यस्य स ताइशमोषधीशं चन्द्रं चन्द्ररूपम्‌ । चन्द्रमूर्तिधरमित्यर्थः | 
अष्टु मूर्तिषु मध्ये चन्द्रमूतिधरत्वात्‌। तथा क्कचिन्मृगाणां हरिणादीनां वघे एका रतिः सुखं 
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६० लघुपञ्चिकायाम्‌ 


यस्य स ताहश किरातरूपम्‌ । तथा कचिद्‌ वातं वायुरूपं वायुमूर्तिधरम्‌ । अष्टसु मूर्तिषु वायु- 
मूर्तिधरत्वादपि विभोः । वातं किंभूतम्‌ । मृगरथं मृगो रथभूतो यस्य स ताइशम | एषदश्व इति 
बायोः प्रसिद्धेः | तदेवं मगवाञ्छीशिवभट्टारकोञ्नेकरूप; खतन्त्र इत्यर्थ | छचिन्मुगस्य वधात्क- 
चिद्रक्षणादत्र खतन्त्रत्वं विभोः ॥ ३९ ॥ 


उद्दामेति। अहं निरङ्कुशं केनापि न निरुद्धं स्वतन्त्र स्वेच्छया यथामिछषितविधायिनं 
विभुमाभयामि । एतदेवाह --किंभूतम्‌ । उद्दामदोषमुद्दामान उद्‌भरास्त्रपुरान्धकासुराद्यनेक- 
दैत्यवधोदधुरा दोथो भुजा अष्टादश यस्य तम्‌ । दोषूशब्दो हलन्त, । 'अष्टादशभुजं देवं 
नीलकण्ठं सुतेजसम! इत्यागमोक्तिः | तथा दीर्घा गुणा अणिमादयोऽष्टौ अनन्यसामान्यशौर्यादि- 
गुणा वा यस्य तम्‌ । यश्चोद्दमदोषः स कथं सगुणो भवतीति विरोधः । अन्यार्थत्वेन तदभावः । 
तथा किंभूतम्‌ । भुजङ्गमोगा वासुकिनागादिकायास्तैदपगूढमालिङ्गितमपि रुढ उत्पन्नः शिखिनो- 
ऽन्नेस्तृतीयनेत्रस्थस्य प्रकर्षेण सङ्गो यस्य स ताइशम्‌ । यश्च सर्पभोगोपगूठः स कथं रूढः शिलिभि- 
म॑यूरैः सह प्रसङ्गो यस्य स 'ताइशो भवति । मयूराणामहिसुक्त्वादिति विरोधः । अन्यार्थत्वेन 
तदभावः । तथा कपाहैमंहाप्रत्यादी कालामिरुद्ररुपधारिणा श्रीशिवभट्टारकेण संहृतब्रह्मादीनां 
कपाहैदीव्यति कापाछिकस्तस्य ब्रतेन समेतरतादशमपि हिजेन्द्रचूडामणिं द्विजानां नक्षत्राणामिन्द्री 
ह्विजेन्द्रश्वत्धः स चूडामणिर्यस्य स ताइशम्‌ | योऽपि कापालिकन्रतधरः स कथं द्विजेन्द्राणां 
विप्रबराणां चूडामणिम्वतीतिं विरोधः । अम्यार्थत्वेन विरोधाभावः || ४० ॥ ` 
अङ्ग इति। अहं विसु' त्रिलोकनाथं श्रीशिवं विस्मयनिधिमत्याश्रयाभ्रयमाश्रयामि । एतदेव 
विशेषणमहिम्ना स्पष्टयति- अङ्ग. इत्यादि । किंभूतम्‌ । धुताङ्गनम्‌ । प्रशस्तान्यङ्गानि यस्याः सा 
अङ्गना देवी स्वातन्व्यशक्तिरूपा । धृता अङ्गना येन स तम्‌ । कुत्र | अङ्गे निजाङ्गे । वाममाग 
इत्यर्थः । तथा किंभूतम्‌ । अनङ्गस्य कामस्य कृतोऽज्ञमङ्गो दाहेन भस्मीकरणरूपो येन तम्‌ । 
अत्र योऽङ्गे निजाङ्गसविधे धुतस्जीकः स कथं कृतानङ्गभङ्गो भवतीत्याश्चर्यम्‌ । तथा किंभूतम्‌ । 
विश्वाधिनाथं विश्वं ब्रहमादिस्तम्बपर्यन्तं तस्याधिनाथोऽधिको नाथस्तम्‌। पुनः किंभूतम्‌ । खण्डः 
कपालपाणिं खण्डं कपालं ब्रह्मकपालं पाणौ यस्य स ताह्हम्‌ | यश्र विश्वाधिनाथो जगति सम्राट्‌ 
भवति स कथं खण्डकपालपाणिः खण्डघटकर्परपाणिर्भवति । तथा किंभूतम्‌। उग्रम्‌। "उच्‌, 
समवाये? घातुः । उच्यति प्रढ्यकाळे रौद्रत्वात्कुधा समवैतीत्युग्रः, उद्गतः सर्वोपरि वर्तते वा 
उग्रस्तम्‌ । तथा शिवम्‌ | भक्तछोकानां भवोद्ध्युत्तरणरूपशिबकारित्वात्‌ । यश्रोग्रः ऋूरो भवति 
“स कथं शिव इत्याश्चय॑म्‌ । तथा कं विभुम्‌ । हरम्‌। प्रह्ये कृत्स्नं हरतीतिं हरस्तम्‌। तथा 
अघोरम्‌। परचेतन्यानन्द्घनाद्वयमदाभैरवात्मकस्वस्वरूपे प्रत्यभिशापकत्वात्‌ । तथानाभित- 
सदाशिवेस्वरादिरूपभेदात्मपदप्रत्वादधोरः परमानन्दप्रदस्तम्‌ | यच हरो भवतिं स 
कथमधोरो न घोरः ` परमसुलदायीत्याश्रयम्‌ । तथा अजम्‌ । न जातोऽजोऽभवोऽना दिर््रे्ादिंः 
कारणानामपिं कारणत्वात्सत्तामात्ररूपः । तथा सचस्तत्क्षणमेव जातः शिवादिक्षित्यन्तविश्वस्य 
 निजप्रतिब्रिसभूतस्य नवनवोडशसात्सद्योजातरूपः । ईशानततपुरुषाधोरवामदेवसद्योजातानां पञ्चः 
ब्रेझणा मध्ये सद्योजातस्तद्रपमित्यथेः | यहचाजः `स कथं सद्यो जातो मवतीत्याइचर्यम,। एतेषां 
“सर्वेषां पदानामन्या थत्वेऽविरोधः || ४१ ॥ | प्या 
क कर अस्मिन्निति । अहमस्मिन्मवाध्वनि संसाराध्वनि महाविषमेउत्यन्तदुर्गमे भीर; सन्नसमेषु- 
विषमेषुः काम; रोष; क्रोधस्तदाद्या ये तस्करा दस्यवस्तेषां तिरस्करणेत्यन्तदमने एकबीरमीश 
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अष्टसं स्तोत्रम्‌ ६१ 


परमेश्वरमनुत्तमशक्तिमविद्यमान उत्तमो यस्यास्ताद्दशी शक्तिः स्वातन्त्यशक्तिर्यस्य स ताइशं 

क्षणदाकुदुम्बलेखाशिखामणि परमेइवरं श्रयामि । एतदूदृत्तानुसारेण ममापि वृत्तमेकमू । यथा-- 
“पञ्चेषुणा हृतविवेकधनं कृतान्तपञ्चास्यघोरतरहुङकृतिकातरं माम्‌। | 
पञ्चेन्द्रियारिक्रतवञ्चनपञ्भद्रं पातुं क्षमोऽस्ति किल पञ्चमुखः स देवः ॥? 

इति । "पञ्चभद्र उपप्छत» इत्यमरः । अन्यत्स्पष्टम्‌ ।। ४२ ॥ 

. किसिति। मेसः स्वर्णाचलः मन्द्रो मन्थाचलस्तत्प्रश्ृतिभि्गिरिभिः किम्‌। न 
किंचित्कृत्यमित्यर्थः । सिद्धान्तमाह--कैळास एव गिरिर्गरीयानत्यन्तं गुरुगौरववान्‌ भवति। 
अन्न हेतुमाह--स कैलासः, कः । यस्य कैलासस्य गिरेरमयङ्करं रक्षितारम्‌ । सवंसच्वानामिति शेषः । 
असङ्करम्‌ अविद्यमानः सङ्करोऽबकरो मार्जनीक्षिसधूल्यादियेस्य तम्‌ । “सङ्करोऽवकरस्तथां। 
क्षिप्ते? इत्यमरः । तथा सुरङ्कम्‌ शोभनष्टङ्को विच्छित्तिरूपो यस्य स तम्‌। तथा अकलङ्कं 
विमलमङ्कं मध्यं जगतामेकगुरुरेकः शासको गिरेः कैलासस्येशो गिरीशः भ्रीशिवोडलझरोति 
.भूषयति । निजनिवासानुग्रहेणेत्यर्थः ॥ ४३ ॥ न्ड 

उल्लङ घ्येति । अनन्यजशासनस्य कामरिपोः थीशम्मोः शासनं शा्जमुल्झङ च्य 
कोऽपि मूढो विरलोऽन्य॒शासनमन्यशाञ्जमुपासिठुं निष्ठा स्थितिमेति | अत्र दृष्ठान्तमाह-- 
हित्बेत्यादि । हि यस्मात्कारणान्नवान्याद्रीणि यानि नागरपर्णीनि ताम्बूलवल्लीद्लानि तैः पूर्ण वनै 
हित्वा त्यक्त्वा । उष्ठूः उष्यते दह्यते मराजुष्ट्र: क्रमेळकः | सकण्टकौधं सुतीक्षणकण्टक 
मवटमेव भगुमेव भ्रयति । 'प्रपातस्त्ववटो अणुः इत्यमरः । अवन्त्यस्माल्छोका इत्यवट; । 
अन्न चोष्ट इति पदांशे शुतिकडत्वे5पि भक्तिविषये न दोषः । एतइत्ताशयानुखारेण ममापीदं 
बृत्तमेकम्‌- 
“द्यं विहाय शिवशास्जएसायनं यो धत्तेऽन्यशासनमतश्रवणेऽभिलाषम्‌। 

__ हित्वाभ्रसिन्धुजळमिन्दुकळावदातं चुण्टीजळं पिबति छुण्ठमतिः स मत्यः ॥? 

-इति ॥ ४४॥ 
यदा कदापि यत्र कुत्रापि येन केनचितप्रसङ्गेन भीशिवसेवा विहिता सर्वामीप्सित- 
- दैवेत्याह-- क । 

अन्यार्थमिति । अन्यो यजमानादिः प्रेरकोऽ्थः प्रयोजनं यत्र तदन्यार्थमप्युपहिता कृता _ 
शितिकण्ठस्य श्रीशम्मोः सेवा लोकस्य पूजकस्य कृल्पलतिकेव सरवाभीष्टफलप्रदावइयं फलत्येव । 
-अत्रापि दृष्टान्तमाह--उद्दीपितेति | खळ निश्चये । येन जनेनान्यस्य लोकस्य कृते दीपशिखा 
` उद्दीपिता तस्याप्युद्दीपकस्याप्यर्थसार्थ घटपटादिपदार्थजातं दर्शयति ॥ ४५ ॥ 

यदीति । स भगवाञश्रीरिवः । अपिर्मिन्नक्रमः । जीविकार्थं जीवनोपायार्थमपि केनापि 
. यद्यचितस्तत्रापि तस्यार्चकस्य किल्बिषविपाकमपाकरोति नाशयति । अत्र इष्टान्तयति-- 
: द्युसिन्धुपयसि त्रिपथगावारिणि निदाघघर्मच्छिंदे ग्रीष्मोष्मशमनाय योऽपिं प्छवते मज्जतै सोऽपिं 
“धौतपापो निर्धूतपातको भवति । हि निश्चये || ४६ ॥ . 

पूर्वोक्तमपि पुनरपि समर्थयति-- 

कुबैन्तीति । अपरैरन्यैर्नियुक्ता दत्ताशा अपि ये मर्त्यां भगस्य भीशम्मोर्भक्ति कुर्वन्ति 
` तेऽपि भबदुर्गति जन्मजरामरणव्यापदमुत्सुजन्ति त्यजन्ति। अन्न च इष्टात्तमाइ--स्तन्याथे- 
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६३. लघुपश्च्कायाम्‌ 


मिति। आब्यजनेनेति शेषः | आढ्यजनेन प्रथुकस्य बालकस्य स्तन्यप्रदानायोपहिता ग्रहीतापि 
घात्री उपमाता । “धात्री स्यादुपमातापि क्षिंतिरप्यामलक्यपि’ इति शाश्वतः । अखिलभोगसुखा-- 
सिकानां सर्वभोगाश्च. सुखासिकाः सुखेनासनक्रियाश्न तासां पात्रीमवति । ताः प्राप्नोतीत्य&; | 
(उपचिता' इत्यपि पाठः || ४३ ॥ ु 
दम्भादिति । धुवं निश्चये । दम्भादपि दम्मेनापि प्रयुक्तः कृतोञ्नङ्गजितः स्मरारेः 
पूजाविधिः प्रमद्सम्पदं परमानन्दसमृद्धिमादधात्युत्पादयति | अत्रापि दृष्टान्तमाह--वेच्येति | 
अच्चापि परार्थे विहित इति रोषः । परार्थं विहदितोऽप्यङ्गरागो विलेपनं च मालाश्च दुगूलं धौतकौशेयं 
च. तैध॑वछ उज्ज्वल; कृतकोऽपि वेषो नेपथ्यं वेश्याजनस्य रूपाजीवाजनस्यः सुखाय निजसुखाय 
कि न मवति । भवत्येवेत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
पूर्वोक्तप्रकारेण रोतृजनं सम्यर्बोधयित्वा पूत्कृत्य वक्ष्यमाणमाह--: 
` ` -तस्मादिति। मोः सहृदया इति शेष; । भोः सहृदयाः, पूर्वोक्तशासनाद्‌.. विभुमेव 
परमकारुणिकं श्रीराम्भुमेव येन केनापि प्रकारेण स्वेच्छया प्रेरणया वा केनापि प्रसङ्गेन वा शरण- 
सुपेत ब्रजत। कि बहुनेत्यर्थः। भवतां चेत्सदुर्लभा मुत्तिरात्यन्तिकदुःखनितृत्तिर्निजभाग्य- 
महिम्ना न भवति तह्म॑ंघानि पातकानि प्राक्तनअन्मबृन्दार्जितानि किं न गलन्ति न दूरीभवन्ति | 
मकन्त्येव । अत्र प्रमाणमाह--यः पुरुषो निजेच्छयैवामृतहृदे सुधाहंदे निपतत्यसौ चुरुषश्चेततत्र 
सुधाहदे न मज्जति न त्रुडति तह्यसिक्तो5मृतनिन्द्रसिक्तः किमुदेति | नोदेति । अमृतरसबिन्दुसिक्त 
एवोदेतीत्यर्थः || ४९ ॥ | 
क्षीराब्धेरिति । यस्य देवस्य श्रीशिवस्य तदेततक्रीडामात्रकमेव बाळस्य यथा क्रीडनक- 
कौडा तयैव भवति | स देवः | ‘दि क्रीडायाम? घातुः । दीव्यतीति देवः शिवादिश्षित्यन्ताशेष- 
सुष्ट्यादिक्रीडापरः परशिवः कथमस्माभिश्चर्मचक्कुर्मिवण्यते । तदेतत्किमित्याह--यत्द्षीराब्येः 
क्षीरोद्घेरवहेल्या सावहेलं वितरणं दानम्‌ | वालस्योपमन्युसुनेरित्यर्थः | तथा यनिर्यन्त्रण- 
म्युच्छिन्नं हेम्नो जाम्बूनदस्य वर्षणं सप्तदिनानि वृष्टि: । मरुत्तस्य पतेः पुर इत्यर्थः | तथा 
यत्कुद्धेन छृतान्तेन यमेन मुक्तः प्रकषितो यः फणशृत्पाशः सर्पपाशस्तेन यो अहो इढग्रहणं 
5 की । ३वेताज्यद्पतेरित्यर्थः । यच्चोत्कटो महोद्भटश्चासौ कालकूटो विषमेद- 
रो निगरणं समुद्रमथनाबसरे | तदादि कर्माद्धुतमपदानं यस्य ॥ ५० ॥ 


` _ स्वच्छन्दस्येशि । अस्य देवस्य शिवादिक्षित्यन्ताहेषसुष्ट्यादिक्रीडापरस्य महेश्वरस्य 
परमशिवस्य महिम्नः ्ळाषाविधौ महत्त्वस्तुतिविस्वने के बयं भवामः । यस्य महिमावबोघे 
जह्मविष्ण्वादयो5प्यसमर्थास्तत्रास्माक॑ का गतिरित्यर्थः । अस्य कस्येत्याह-- खच्छन्दस्येति । 
यस्य विभोः खच्छन्दस्य सातन्व्यशकतयुक्तस्य यहच्छया निजेच्छया शक्त्या भ्रूल्तां प्रेङ खो- 
ब्त मनाग्दोलाह्पता चाड्चल्ये गमयतः मापयतः सतः आशैवानुग्रहो महान्प्रसादुस्तस्य छामेन 
श ई स्पर्धाया अनुनन्धोऽविच्छेदस्तेनोद्भराः। अत एव सहोष्मणा 
| की 1 त्ह्ादिदिवा असुराश्च कलह कब्यन्ति कुर्वन्ति 1 
तल इति । मोहित 
oi ` उर्चीति | तस्य महत ईश्वरस्य ब्र्मादिकारणानामपि कारणस्य किं त्र मः । महिमान-. 
मिति शेषः | तस्य कस्येत्याइ--यः परमेखरो भोक्ता खतन्नकर्तृरूपो भोग्यः कार्यरूपञ्चोब्यौ- 
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नवमं स्तोत्रम्‌ ६३ 


दिभिः क्षितिजलपवनादिभिः । अरणः सूर्यः । शिखी अग्निः । अष्टामिमू'तिमिर्झुवनं त्रिजगद्वि- 
भतिं धारयति रक्षति पुष्णाति च । यश्च विभुः स्फारेर्निजोल्लासरूपैरंशैत्र हम पुरन्द्रप्रभतिमिं- 
ब्रझेन्द्रादिभिः स्वकेः स्वेच्छयोत्थापितैः शारेरिवाश्षेरिव स्वयमेवोत्थापितनिनाजितैः 
क्रीडनकैरिव स्वैरी खातन्त्यशक्तियुक्तः सदा क्रीडति खेलतीति शिवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीराजानङृशङ्करकण्डात्म ज-रत्नकण्ठविरचितायां स्तुतिङुसुमा्जलिव्याख्यायां 
ळघुपर्चिकायां शरणाश्रयणं नाम अध्टमं स्तोत्रम्‌ । 


नवमं स्तोत्रस्‌ 


दीपोत्करेरिति । रूयते स्तूयते त्रिलोक्या इति रबिः | तस्य रवेस्रिजगचचक्षुषो या रुचः 
सहस्तपरिमिता रश्मयस्तासां दीपोत्करेग्रहमणिसमूहैरियं परिपूरणा | विडम्बनायैव भवतीत्यर्थः । 
तथा पयोनिधे्महार्णवस्य नीह्दारवारिमिरवश्यायजलैरिदं भरणं परिपूर्णीकरणम्‌। तदपि 
'विडम्बनाय । इयं परिपूरणा, इदं च भरणं किमित्याह -हे भव, भवत्यसमाच्छिवादिक्षत्यन्तं 
समस्तमिति भवः। परमशिवः । तत्सम्बोधनं हे मव। मितद्दशाँ मिता दग्‌ ज्ञानं येषां ते 
ताइशामत्यल्पज्चानवतामस्माइशाँ वराकाणाम्‌ । 'इखुद्धौ दर्शने च स्त्री! इति मङ्चः । चर्मचक्षुषां 
नियतैः परिमितैवचोमिस्तव स्तवचापलं स्तुत्युद्योगिता यत्प्रस्तूयत आरभ्यते तद्विडम्बनायैवेत्यर्थः | 
निदर्शनालङ्कारः ॥ १ ॥ 


अत्रेति । अत्र विषये । ममेति शेषः । मम गिरो वाण्या इयं धृष्टता प्रागल्म्यम्‌ | एव- 
' शब्द आर्थः | ध्रृष्टतैवापराध्यति । अन्न कुत्रेत्याह--यद्यस्मात्कारणात्‌ हे खामिन्‌ , एषा. मम 
-शीः परामुत्क्ृष्टां प्रौढिं पदार्थे वाक्यरचनादिरूपो गुणविशेषः प्रौठिस्तामनुपयत्यपि अप्राप्नुवन्त्यपि 
` निसगेण स्वमावेन मुखरा अत्यन्तबाचाटा मुखे आमुख एव रागः किञ्चिद्वर्णनाभिलाषो यस्या 
इंहशी सती यद्धठादिव बलादिव परमुत्कृष्टतर॑ परात्परतरं पुरुषं परमात्मानं परमशिवं त्वां 
ग्रहीठुं यद्वाञ्छति तत्तस्या धृष्टतैवापराध्यतीत्यर्थः । अच च काचित्स्वभावतो वाचाठा मुख 
एबानुरागवती चं परां बाख्यात्परां -प्रौढिं यौवनावस्थामप्राप्नुवत्यपि परमन्यं पुरुषं कामुकं 
यद्वाञ्छति .तत्र तस्या धृष्टतैवापराध्यतीत्यर्थः ॥ २ ॥ 

यह्वेति । यद्वा पक्षान्तरे | अथवा हे स्वामिन्‌ , माइशोऽपि वराकस्य यदाश्रितस्य भवन्तं 
विसुमाभ्रितस्य अर्थान्ममैव शास्यः स्तुत्यः स कोऽप्यनिर्वाच्यो महिमा अघुळभो हुर्लमो न 
भवति । हि निश्चये । किन्तु सुलभ एवेत्यर्थः । ममैवेष महिमा भवदाश्रितत्वाद्विरः | ष्ठं चैतत्‌ । 
हे विभो, त्वदुक्षा मबदीयवाहनशाक्करो यन्न च्छन्द॑ स्ततन्त्रं मन्द्मपि पदं धत्ते तत्र मही 
.। हेममयी जाम्बूनदमयी भवति । हि निश्चये ॥ ३ ॥ 
भीष्म इति। विषादूरलादपि भीष्मो घोरः अकारणारिरनिष्क्ारणवेरी मोहामयः | 'मीङ्‌ 
: हिंसायाम्‌? । -आमिनोति हिनस्ति बल्मामयः। मोहोऽविद्यापरपर्यायमज्ञानमेवामयो रोगः । 
- बिषाद्पिनद्धं विषादेन दुःखेन पिनद्धं परिवलितं सबिकारमनेकचिन्ताजाळदोषदुष्टमेतन्मदीयं 
. चेतश्वकार । हे खामिन परमेश्वर, अयमहं तव विभोः स्तवः स्तुतिरेव रसायनं जरामरण 
.-व्याधिहरं महौषधं तस्य सेवनेन तमामयं मोहमयमस्तमयं नाशं नयामि । रसायनसेवया हि 
महामयः शाम्यति ॥ ४ ॥ 
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६४ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


एष इति। हे गिरीश | गिरेः कैलासस्येशस्तस्यामन्त्रणं हे गिरीश झाम्भो, नवप्रमदो- 
पदेशमादेशयन्‌ कुर्वन्कोऽप्यनिर्वाच्यमहिंमा गुरुमहान्दैशिकश्न तव विभोः स्तवः स्तुतिरूप 
जयति सर्वोत्कृष्टो भवति । एष क इत्याह- यस्य स्तवस्य संक्रमस्तच्वार्थान्तःप्रवेशः स एव 
संक्रमः सोपानं तस्य क्रमस्तद्वरोन मे मम वाणी सद्य! पुरोऽग्रे स्फुरति | किंभूतेन । दुरतिक्रमेण 
दुरारोहेण । दैशिकोऽपि शिष्यस्य मनसि धारणान्तःप्रवेरेन संक्रमणदीक्षां विधत्त 
इत्यागमोक्तिः || ५ ॥ 

नास्येति । हे अन्धकरिपो परमेश्वर, अस्य मम मनसः सरसं सह रसैः षड्भिः स्वादु- 
प्रभ्तिमिवतते यत्तत्सरसम्‌। षडूसममृतमित्यायुर्वेदे | सरसाय रसायनायामृताय स्पृहा नास्ति | 
तथा अयन्त्रितमन्युच्छिन्न मिन्दुबदनावदनामृतं चन्द्रसुखीमुखाम्रृतं तस्मै । तु पक्षे। हे विभो, 
भबतः सविधं निकटं तत्र निर्मन्धं हेवाकमेति । अतो हे बिभो, इदं मे मम मनो बः्धादूभव- 
बन्धान्निमु क्त निर्बन्धं विभुक्तमायाबन्धं वा विधेहि कुरु ॥ ६ ॥ 


आभातीति। हे हर, शाक्रनगरी अमरावती गरीयसी अतिशयेन गुर्वीमे मम न 
,आमाति । तथा काञ्चनाद्रिक्च मेरुगिरिश्च कांचन प्रीतिं न सिञ्चति। तुष्टिं नोत्पादयतीत्यर्थः । 
हे विमो, यत्रारण्ये त्वचरणपङ्कजपूजासुखं स्यात्तदेबारण्यं शरण्यं शरणे साधु परं केवलं जाने । 
परमुत्कृष्टं वा || ७ || 

पुष्पेष्विति | बढे विद्यते यस्याः सा बलिनी । सा मे मम इगलिनी हग्डषटिरेवालिनी 
भ्रमरी साम्प्रतमिंदानीं तव मन्तिवोब्नःकायैस्तदेकविषयतासक्तिः सैव कल्पलतिका तस्याः 

फळे परमानन्दरूपं तस्य भोगे तृष्णाममिलाषं व्यनक्ति प्रकरीकरोति | सा केत्याह--येत्यादि । 

पुष्पेषुः प्रसूनेषु: कामस्तस्य दोहृद्वश्ञाद्भिछाषहेतोरवशास्वतन्त्रा या मे हग्भ्रमरी वामनयना- 

३जमञ्जरीषु कामिनी भुजळतासु भशमत्यर्थ बञ्राम । अथ च यालिनी मञ्चरीषु लतासु पुष्पेषु 

कुसुमेषु दोहदवशात्‌ पुष्पफलप्रदानौषधं दोहदस्तद्वशादुत्पन्नेषु भृशं चभ्नाम सा कल्पलतिका 

भोगेच्छां प्रकटीकरोति ॥ ८ ॥ 
अधुना परमेश्वरानुग्रहेण कदाचित्प्राप्यायाः शिवभक्तेमंहिमानं स्तौति-- 


किमिति । हे हरेति प्रस्तुतम्‌ । मुकुटस्थेन्दुकलां निपीड्येयं मक्तिवौछानःकायकर्ममि- 
स्त्वदेकविषयासक्तिः प्रणयिनां शरणापन्नानां मवतापशाम्त्यै संसारमरुभ्रमणजतापोच्छित्ये 
त्वया कृपया कि निर्मिता | कि वा शिर; शरणं स्थानं यस्याः सा निझेरिणी गङ्गा तस्या जलेनाति- 
शीतछेन निर्मिता | किं वा करस्थः कल्शस्तदमृतप्रसेकेन । एवं नो चेत्स्याद्धवे जन्मन्यति- 
कठिने आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकलूपतापत्रयहत्री भविनां कथं स्यादित्यर्थः || ९ ॥ 

स्वामिन्निति । हे स्वामिज्शंभो, विचित्रा नानाविधानि चरितानिः तरिपुरदाहान्धका- 
सुरवधच्वेतामयदानक्षीरान्धिदानादीनि यस्य स ताहशस्य तवापदानगीतामृतेष्वदूभुतकर्मगीत- 
| सुधारसेषु इढं गाढं रूढोत्पन्ना रतिः परमानन्दो यस्याः सा ममेयं बाणी दूरीक्ृतान्यसरणिदूरीकृता 
अन्यसरणयोऽन्यमारगाः श्रीशिवशासनादन्ये यया सा ताहशी सती तत्रेव गीतामृते जातरतिः 
` पदात्पद्मेकपदमपि गन्तुँ न क्षते | सत्यमेतत्‌ । केव । हरिणीव । सापि गीतेषु रूदरतिः पदादेकं 


पदमपि गन्तुं न क्षमते | “हरति हरिणचित्तं का कथा देवतानां रमयति च महेशं को वराको 
नरेशः इति सद्गीतशात्नोक्तेरिते || १० ॥ ; 
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नवमं स्तोत्रम्‌ ६५ 


आश्वासनमिति । यमः कालस्तस्य भयेन त्रासेन याकुलता तां यमंभयाकुलतामृतानां 
शतानाम्‌ । “ऋ गतौ? धातुः। तथा भवद्वव्यथया भवो जन्म । उपलक्षणमेतत्‌ । : जन्मजरा- 
मरणरूपो यो दवो दवाग्निस्तेन या व्यथा तया मृतानां कथाशेषतां गतानाम्‌ । तथा सुकवीनां 
राजानः सुकविराजा महाकवयस्तेषां गिरां वाचामालम्बनमाधारभूतम्‌। किंभूतानां गिराम्‌ । 
ऋतानां सत्यानाम्‌ । “सत्यं तथ्यमृतं सम्यकू? इत्यमरः । हे स्वामिन्‌ , ते तव चरितामृतानां 
चरितान्येवामृतानि तेषां सङ्कीर्तनं जयति सर्वोत्कृष्ट भवति ॥ ११ ॥ 


दानमिति । हे विभो, चारु रम्यं भवतः परमेश्वरस्य किं किं न चरितं जनेन प्रशस्यं 
स्तुत्यम्‌ । तदेत्राह-तत्रानन्यसामान्यतया प्रसिद्धान्दान प्रसादत्यागान्माहेइवरानाह--दानं 
चेत्परीक्ष्यमीश्वरस्य तर्हि किलेत्यागमे तरङ्गैस्तरलश्रलो दुग्धसिन्थुः क्षीराणवो दानम्‌। उपमन्युः 
मुनेबीलस्येतयर्थः । तथातिभयानककालत्रासान्मोचनं युक्तिः प्रसादोऽुग्रहः । इवेताख्यटपते- 
रित्यर्थः । तथा स्तदिवसानि सुवर्णवृष्टि' कनकवर्षणं मरुत्तरपतेः पुरे । एष त्यागः । अतः किं | 
किं न चरित्रं विभोः स्तुत्यम्‌ । अत्र च दानत्यागयोर्विशेषः -पात्रापात्रविवेकेन यद्वितरणं . 
तंद्दानम्‌ | तदभावेन यद्वितरणं स त्याग इति । यत्तु--त्यागो विहापितं दानमुत्स्ेन विसर्जने |? 
इत्यमरसिंहेन खकोष उक्त तत्सामान्येन तज्शेल्ह्मम्‌ ॥ १२ | 2 र डा हकका 


स्थामिज्ञिति । भोः खामिन्‌ , रजसा पापेन रजोगुणेन परिचितं स्पृष्टभू | तथा चपळ; 
खमावो यस्य तम्‌ । तथा जात्या आजन्मतो मलीमसं कलषम्‌ । इदं मदीयं हृदये मनस्त्वत्पाद- 
विषये भवदीयचरणाम्बुजस्थले कृतः पक्षपातः स्नेहो येन ताइशं सत्प्रमोदभरेग परमानन्द 
भरेण निर्भरः पूर्णो यो अङ्गश्वञ्चरीकस्तस्य मङ्गं विच्छित्ति धत्ते । अङ्गोऽपि रजसि परागें 
परिचितस्तथातिचपल््रभावः । जात्या मलीमसः कृष्णवर्णो$पि | तथा पझे कमले दृढः पक्षाणां 
सूकष्मपक्षाणां पातो यस्य तादशो भवति ।। १३ ॥ ु ह. यी 
| त्वामिति । हे शङ्कर कैवल्यदायिन्‌ , अहं त्वां बिसुमचिन्त्यगतिम्‌ अचिन्त्या मनोति- 
गादूभुता गतिर्यस्य स तं श्रयामि । एतदेवाह--वामदेवमिति | त्वां रिंभूतमपि । वामंदेबमपि | 
लोकाचारविंपरीतत्वाद्वामश्चासौ देवः इति रायमुकुटीकारः। वामः सुन्द्रो देवः । संसारः ` 
बामत्वादेति वामदेव इति'"। पुनः किंभूतम्‌ । आश्रितेषु शरणागतेषु दक्षिणमचुकूलम्‌ । अनुकूले 
दक्षिणखिपु ऋजौ दक्षिणदिग्भवेः इति मङ्ञः। यो वामो भवति स कथं दक्षिण इति विरोधः । 
अन्यार्थत्वे तद्भावः । तथा तवां किंभूतम्‌ सर्वत्र सचराचरे जगति वसन्त निवसमानम | झातृप्रत्यये> ` 
नास्य सिडिः । तथा किंभूतम्‌ । स्मरारि कामदहनम्‌ । अथ च यो वसन्तः ऋतुराद | बसति 
कामोऽत्र वसन्तः । तिभूवहिवसि-'इत्यादिना झच्‌। वसन्तः पुष्पसमयः ऋतुराद | नस -कर्य 
स्मरस्य कामस्यारिरिति विरोध; । अन्यार्थत्वे तदभावः । पुनः किं भूतमपि | अन्तकोपद्यमहेतुमपि 
अन्तकस्योपशमः शान्तिस्तस्यैकहेतुम | पुनः किंभूतम्‌ । अनन्तो5ब्युच्छिन्नो यः कोपस्तस्य 
शञान्तेर्दूरीकरणस्यैककारणम्‌ । यश्वान्तकोपशमहेतुः स कथमनतन्तकोपशमहेतुरिति “विरोध: | 
" अन्याथत्वे तदभावः ॥ १४॥ . पु व 
कापीति । हे स्वामिन्‌, क्कापि कुन्नापि विशदमत्यन्तनिर्मळ॑ प्रकाशं चितंम्रकारं 
दिशन्‌. वितरन्प्रसीदस्यनुम्रहं करोषि । धन्यस्य कस्यापि गाढमक्तिरतस्येत्यर्थः । पुनः क्वापि | 
"कुत्रापि घनं यदावरणं मायावरणं तेनं य उपरोधः सर्वतः संरोधस्तं प्रयच्छसि ।.. तत्तस्मादयमत्रं 
१ व 
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६६ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


XS 
कि कुमः । नाम निश्चये । नियतिर्नियमनं परेण विहितं स्तवनीयमहामहत्त्वस्य प्रभोः श्रीशिवस्य 
नभस आकाशस्य च नास्ति । अत्रोचितं द्वयोरिति प्रमोनभसभ्वेत्युच्यमानम्‌ नभसोऽपि 
शरीसिवमट्टारकस्यैकमू्ित्वात्तदंशेऽपि पूर्वमुद्दिष्टे न दोषः । नमोऽपि क्कचिदनश्चत्वात्प्रकाशम्‌ , 
तथा कापि घनानां मेघानामावरणेन समन्तादाच्छादनेनोपरोधो यस्य ताइशं च भवति || .१५ ॥ 

चित्तमिति । हे स्वामिन्‌, परमक्रारणिंकोऽत्यन्तद्याङस्त्वत्परस्त्वद्न्यः कः । नतानां 
मत्तिप्रह्माणामापञ्जन्मजरामरणव्याधिश्च, उपतापश्च त्रिविध आध्यात्मिकादितापः । यह्वा 
आपदा य-उपतापस्तस्य हृतौ हरणे प्रदत्तं चित्तं मनो बिभर्ति । त्वमेको दयालस्त्रिजगदुद्ध रैक- 
हेतुरित्यर्थः । तथा त्वत्परः को मीतानां करालकालक्षुकुरीत्रस्तानां यद्‌भयार्पणं स एव पणो 
नियमस्तत्र प्रवणा लीना प्रगल्भा वा बाणी तां च को चिभर्ति । तथा त्वत्परः को लोकानाँ 
त्रयाणां लोकानां य उपकारञ््रिभुवनविध्वंसकारित्रिपुरान्धकासुरादिवघेनाभयदानं तत्र परतन्त्र 
परविधेयमिदं बपुः शरीरं “सकल्मूतिना भवता त्रिजगहुपकाराय अष्टादशभुजै पञ्चवद्नम्‌? 
इत्यादिध्यानोत्तं कस्त्वत्परो बिभति ॥ १६ ॥ | 

चित्तमिति । हे भगवन्नेश्रयीदिषरकयुक्त, त्वयेव प्रभुणा कृतो विप्रयोगो विश्लेषो 
येन तत्ताइशरूप॑ सदिदं मदीये मनो विषादं दुःखं प्राप। न पुनः प्रकाशं चित्प्रकाशम्‌ 
तथा त्वयैव ङ्ृतबिग्रयोगं ङृतविरहमेतन्मम चित्तमुचितमवश्यक्तव्यं विचार 
विवेकमौज्झत्‌ तत्याज | न च बहिःप्रचारं समाधिधारणाविघातिनं चाह्याजनसङ्गभौज्झत्‌ | तथा 
त्वयेव प्रझुणा शरतविप्रयोगमेतन्मम चित्तं कुत्र न विवरं छिद्रं लेमे; अपि ठु सर्वत्र । न पुनः 
प्रबोधं तत्तज्ञामावचोधं लेभे। अथ च धघृतविप्रयोगं विश्व प्रश्न विप्राबुपसर्गो ताभ्यां योगो 
विप्रयोगः । धृतो वि! इत्यस्य, “प्र इत्यस्य च योगः संयोगो येन तत्‌ । त्वयैव कृतमित्यर्थः । 
अत्र च वृत्ते त्रिषु चरणेषु विषादमित्यत्न विरुपसर्ग आदिः, प्रकाशमित्यत्र प्र 
उपसर्गः | तथा विचारमित्यत्र विः, ग्रचारमित्यत्र प्रः । विवरमित्यत्र विरुपसर्ग आदौ प्रवर 
मित्यत्र च ग्र उपसर्गः | एतादश बिप्नोपसर्गयुतप्राप्त्यप्रासियुतं त्वयैव भगउता कृतमित्यर्थः ॥ १७ ॥ 

अश्रान्तमिति । “चातके हरिणे पुंसि सारङ्गः शबले त्रिः इति मङ्चः। सारङ्गो 
हरिणः केतौ यस्य स सारङ्गकेतुश्चन्द्रः | स मुकुटे यस्य स तत्सम्बोधन हे सारङ्गकेठुसुकुट 
श्रीशम्मो, शान्त; शमं गतो रजोविकारो रजोगुणविकारो यस्य तत्‌ ताइशं स्फुट प्रकटमान्तर- 
मन्धकार तम; । अन्धकारोऽस्नियाम्‌? इत्यमरः | आन्तरं तमः | अज्ञानरूपप्रित्यर्थः । पुरुषं 
यद्न्धयति कार्योकार्यविवेकानबलोकेनान्धयति तदिदं युक्तम्‌ । रजोविकारेण धूलिविकारेण युक्त 
तमः पुरुषमन्धयत्येच । तदेवान्तरमन्धकारं पुरुषं यद्वधिरीकरोत्येडीकरोतिं स कोऽतिप्रसङ्गः । 
अतिशयेन प्रसत्तिरित्यर्थः | को भवति । चा्ममन्धकारं रजसा धूल्या विमिश्रं पुरुषमन्धयति, 
न तु बघिरीकरोति । एतत्वान्तरमच्ञानरूपं तमः पुरुषमन्थं बधिरं च करोत्येवेत्यरथः ॥ १८ ॥ 
. लीलाविलोलेति स्वामिन्निति युस्मम्‌। यो मनोभूम॑नसिजः । मनोभूरिति साभिप्रायम्‌ । 
न बहिः कुतोऽष्यागत इति । लीलया विलासेन विलोलं तरळं यल्ललनानयने कामिनीलोचनं तस्याः 
न्तोऽपाङ्गः स एव वासो निवासस्तमासाद्य प्राप्य मनस्विनोऽपि वयं संयतचित्ता इति मानिनोऽपि 
ह भनक्ति । “भञ्जो आमद्‌ने? धातुः | मनोभङ्गेन जयति । धिगस्तु । सोऽयं मनोभूः कामो 
विमले श्रीशिवमदट्ारकभकत्यासक्तत्वान्मळरहिते | अपिशब्द आर्थ; | बिमछे इत्येतदग्रिमधुत्त 
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र नवमं स्तोत्रम्‌ ` ६७ 
प्रकट्यति । (विपुले' इत्यपि पाठः । विमलेऽपि मदीये हृदये निविश्य मममर्म कथं न मिनत्ति | 
मिनच्येवेत्य्थ; । मनोभुवस्त्रिलोकविजयित्वादिति भावः । 


हे स्वामिन्‌ , स कामो मनोभूस्तन्र मदीये हृदये विमलेऽपि वसन्तमेव त्वां विभुमसन्तमिब 
असन्नवर्तमानस्तमसन्तमिव त्वां स्वामिनं यदवेति जानाति तदिदं किम्‌। यदि वा पक्षान्तरे अथवा 
किमन्यत्‌ । तत्वं तत्र ब्रूमः । यं प्रसादं तव पुनरवाप्य द्ग्धोऽपि भव्नेत्राग्निना भस्मीकृतोडपि 
स मनोमूर्यद्रर्यमहङ्क।रं हरकिङ्करलक्ष्यीकरणाहङ्कारं त्रिजगज्जयित्वाहङ्कारं वा बिभर्ति सर्वे कषति 
व्याप्नोतीति त्रिजगजयित्वरूपः प्रसादोऽनुग्रहस्तवैब स तस्य कामस्य विजयते सर्वोत्कृष्टो 
भवति युग्मम्‌ ॥ १९, 

श्रीखण्डेति, फुर्ळारविन्देति, नाथेति, किमिति, आक्षेप्तेति पञ्चभिः कुलकम्‌ । 
हे स्वामिन्‌, विशेषणविशिष्टा सा प्रसिद्धा हरिणेक्षणापि मगाक्ष्यपि त्वयि परमेश्वरे 
परमासक्तं न हरति न वशीकतुं क्षमते। कं त्वत्परम्‌। आक्षिप्तेत्यादि। आश्षिसो 
निर्जितः सिन्धुमथनोत्थः क्षीरोदमथनोत्थो महानमृतौघः सुधाप्रवाहो येन स तादृशो 
यो भावत्कमक्तिरसो भवदीयभावनारसस्तस्य पारणमाहारस्तेन नित्यतृसस्ताहशम्‌ । तथा 
प्रत्याह्मतानि प्रत्याहाराख्ययोगाज्ञेन प्रत्याह्ृतानीन्द्रियाणि येन स तम्‌ । तथा अवाप्तं समाघे- 
रात्ममनसो रैक्यस्य सौख्यं परमानन्दो येन ताहशम्‌ । हरिणेक्षणा किंभूता। श्रीखण्डचन्दनं 
श्रीखण्डाख्यश्वन्दनस्तेन निध्रष्टानि यानि ङुरङ्गनाभिः कस्तूरी, कर्पूरम्‌ , कुङ्कुमं काञ्मीरजं 
चेतानि तेषां करम्बो मेलनं तेन शुभो रम्योऽङ्गरागो यस्य तत्‌ । तथा उद्यन्नवीनं कदलीदलं: 
कद्लीलताद्लं तद्वत्सौकुमार्यं यस्य तत्‌ । तथा अनङ्गः काम एव नटस्तस्य मङ्गलार्थे रङ्ग 
स्थानभूतमङ्गम्‌ जातावेकवचनम्‌ | बिभ्रती धारयन्ती । पुनः किंभूता हरिणेक्षणा । फुल्लं 
यद्रविन्दं नलिनं तत्सद्दशँ वदनं यस्याः सा । तथा विकसन्ति यानि शिरीषाणि शिरीषकुसुमानि 
तेषां माछा तत्सहरो भुजे भुजलते यस्याः सा । तथामिनवं नवोत्फुल्लं यन्नीलसरोजं नीलोत्पलं 
तत्तल्ये नेत्रे यस्याः । अतएव माधवेन वसन्तेन । “माधवस्तु वसन्ते स्याद्वेशाखे गरुडघ्वजे? 
इति विश्वः । कुसुगैररविन्दशिरीषनीलोत्पलेः कुसुमायुधस्य कामस्य स्वसख्युर्हिताय । जगद्द- 
शीकरणरूपं हितं तदर्थमप्रतिहतमनाहतं ब्रह्मास्त्र विहितेव । ब्रह्मा्रमित्यस्य धिदा; प्रमाणम्‌? 
्रुतयः प्रमाणम्‌? इतिवद्नहरिङ्गता ।। “हे नाय स्वामिच्‌ , इति सस्नेहमतिको मलमालपन्ती | 
तथा जीवितद्दरेति जीयितमपिं हरति क्षणमपि वियोगेन जीवितहरस्ततसंबोधनं हे जीवितहरेति 
सकोपम्‌, तथा दयापर दयालो इति सप्रेम, अतिकोमलमाळपन्ती । तथा याढानुरागेण हृढ* 
प्रेम्णा विवृतः प्रकटीक्कृतोऽखिळो गूढो मावो निजामिप्रायो यत्र तत्‌ । क्रियाविशेषणमेतत्‌ । एवं 
वचसामविषयैरगोच रेरनिर्वाच्येविंलासैविभ्रमैरावजयन्ती वशीकुर्वती । प्रियतममन इत्यर्थः | 
किं वा परमन्यद्न्नूमः--कुपितेत्यादि | हरिणेक्षणा किंभूता । कुपितः प्रेयसोः परस्परप्रेम्णि 
कतिपयक्षणविछम्बात्कुपितः अतएव नि णः, निर्दयो यः पञचवाणः कामस्तस्य बाणानां पञ्चाः 
नामोधः समुहुस्तेन भिन्नं दृदयं यस्याः सा । एवंभूता सती गाढं इढं परिरभ्यास्िष्य मुरधा- 
जनस्य बालाजनस्य सहजां स्वाभाविकीं ल्ञां त्रपामवजित्य सान्द्रमुत्कण्ठया घनं कृत्वा अधरा- 
सूतमधरपानामृतमर्पयन्ती । प्रियतमस्येति शेषः | केचित्तु “सहजां खामाविकीं छज्ामवजित्य 
कामावेगान्युर्धाजनस्य नालाजनस्याप्यधरामृतमर्पयन्तीति व्याचख्युः? तद्विचार्यम्‌। नाथेति 
पुर्वोदीरितवृत्ते एतदर्थाप्रयोजनात्‌ । पञ्चभिः कुलकम्‌ ॥ २१-२५ ॥ 
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हेलेति । हेल्या शनै्वंश्रासौ मलयमारुतो दक्षिणानिलस्तैन कम्पितानामरण्यमही- 
रुहाणां वनशाखिनां खयं शीर्णेः फलैइत्तिः शरीरयात्रा क । कस्य । हरस्मरणघूर्णितचेतसः 
हरस्मरणेन घूर्णितमत्युत्कण्ठया तत्रैव घूर्णच्चेतो मनो यस्य स ताहशस्य भक्तजनस्य । एतत्क 
प्राक्ततानेकजन्मार्जितपुण्यपरम्परया लम्यभ.। तथा कुमहीपतीनां कुन्पाणाम्र याचनया दीनं 
मुखं क । अत्यन्तगर्हमित्यर्थः ॥ २६॥ 

नेत्रत्वमिति । हे ईश जगदधीदा, ममापराणि नेत्रेन्द्रियादन्यानि कर्णादीनि तब 
खच्छस्य निष्करुस्यापि दीनानुकम्पया सकलमूर्तेर्मूर्तिविछोकनेघु देबप्रतिमादर्शनेषु नेत्रतवं 
गन्तुमिच्छन्ति । वयमप्येतदर्शनोत्सबे नेत्री मवाम इत्यर्थः | तथा मम वागिन्द्रियादपराणि नेत्रा- 
दीनीन्द्रियाणि: हे. खामिन्‌, मवञ्चरितं त्रिपुरदाहकाल्दहनाद्यद्भुतं कमै तचर्वणमाखाद्नं 
तद्विभ्रमेघु विलासेषु वाक्त्मं जिहवात्व॑ गन्तुमिच्छन्ति । अत्रापि प्राग्वत्‌ । तथा मम कर्णीदपरा- 
णीन्द्रियाणि नेत्रादीनि च त्वत्संकथाश्रवणकर्मणि कर्णमावं गन्तुमिच्छन्ति । रसबदळंकारः ॥२७॥ 

यच्छत्रेति | कृतिनां पुण्यवतां छत्रमातपत्रं च चामरं च ताभ्यां सिता धवला 
विभूतिर्यद्भवति हे भगबन्‌ त्रिजगद्घीश, स तव प्रसादस्तेषां स्वल्प एवात्यल्प एव । हे भगवन्‌, 
ठु पक्षान्तरे | सतां विपश्चितां धन्यानां त्वत्साम्यं भवत्सायुज्यं ततोऽपि पूर्वस्मात्प्रसादादप्यधिकं 
भवति | अत्यन्तदुळमत्वात्‌ । अधुना ततोऽप्युत्तरपक्षमाह-ततोऽ'प तस्मादपि भवत्सायुज्या- 
बाप्तेरप्यधिकोऽयभेव महान्प्रसाद्‌ः यद्भवच्चरणाम्बुजध्यानासक्तचेऽसः शरीरिणो वल्कलं भूज- 
त्वग्वसने वस्ने तथा विपिनं वास आवासो यद्भवति । भवत्सायुज्यपरानन्दादपि गाढतरभवत्सेवा- 
रसमद्दामहदनीयपरानन्द्‌ इति भावः। तथा चेतदाशयानुसारेण ममापि वृत्तम्‌ - 

वीक्षे न यत्र नयनन्रितयाभिरामं राकेन्दुतजि मुखमीश्वर तावकीनम्‌। 


दासस्य नाथ कृपया भवता बितीण सायुज्यमीटगति वेद्मि विडम्बनं से ।।' 
इति ॥ २८॥ fy 


त्वत्पादेति | अतिशयेन बहु भूयः । क्रियाविशेषणमेतत्‌ | एतानि त्रीणि भूयो 
नितरां त्वदासक्तानि चेद्भवन्ति तह्महं धन्यो नितरां भाग्यवानस्मि | अहृह आनन्दे । “अहहेत्य- 
बते खेदे परिक्लेशप्रह्षयोः | सम्बोधनेऽपि’ इति मेदिनी” इति रायमुकुख्याम्‌ । एतानि त्रीणि 
काति | पाणी वाणी चित्तं च । पाणी हस्तौ कथंभूतौ । भूयो नितरां त्वच्चरणपङ्कजरजोव्यासौ। 
वाणी कथंभूता । भूयो भवच्चरितानां त्रिपुरवघादीनां चर्वणमास्वाद्नं तेन गर्विता साहंकारा । 
तथा चित्तं किंभूतम्‌ । भूयो नितरां भवदूगुणगणानां स्मरणं तदेव ब्रतमवश्यकतेव्यं यस्य तत्‌ । 
यथा च मम वाङ्मनःकायाः श्रीशिवमट्टाकचरणाग्जसेवारसासक्ताः स्युस्तथा आशासे 
इत्यर्थः | एतदवृत्तामिप्रायेण च ममापि गाथाचतुष्टयंम्‌ -- 
शिङ्करपूजननिरती पाणी शावस्य तीर्थगी पादौ । 
> दास्सुकथाश्रवणपरी कणौ नित्यं च भूयास्ताम्‌ ।।? 
हरमूतिवशनपरं  चद्चुर्भवपादवासनाघायि । 
प्राण रसनं च मम श्रीकण्ठगुणाभिधायकं भूयात्‌ ॥! 
“नीलगलस्पशवशान्माद्यतु मम सन्ततं च त्वकू । 
' झिवचिन्तनकारि पर॑ .चित्तं नित्यं च भूयान्मे ॥! 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


: नबैमँ स्तोत्रम्‌ | ६९ 


(किमपरसघुना वक्ष्ये. यक्रम कृतं करोसि कतोस्मि । 
शुभमद्युभ बा कृपया तदेव शिवाचन भूयात्‌॥' 
-- इति ॥ २९ ॥ | 
भिक्षाशानोऽपीति। हे भगवन्‌ वरद, तथा हे घस्मर प्रलयकाले तरिजगङ्गचक 
परमशिव, किं वापरमन्यदू बूमः । भिक्षेव माधुकरी मिैबाशनं यस्य स ताइशोऽपिं, तथा 
अकिंचनोऽपि न विद्यते किंचन यस्य स दरिद्रोऽपि, तथा जीर्णे पुराणं च तच्छमञार 
पितृवनमाळयो निवासो यस्य स ताइशोडपि, तथा दिगम्बरोडपिं दिग्वासा अपि, तथा भस्मरुक्ष- 
गात्रोऽपि भस्मना रुक्षं यात्रं कलेवरं यस्य स ताहशोडपि सन्‌ प्रतिजन्म जन्मनि जन्मनि त्वँ 
त्वमेव विभुः स्वामी मम भूयाः । एतदबत्तानुसारेण ममाण्येकं बृत्तम्‌- 
'लक्ष्मीकान्तमुरस्थकोस्तुभमणिं ख्राजिष्णुपक्षावछौ 
राजन्तं गरुडे सुराछयक्नवाबासँ _ भजन्तेऽपरे । 
मच्चेतरतु दिगम्वरे स्मरहरे स्फारास्थिसाळाधरे 
पादाव्जश्रितशाक्करे पिठुबनागारे निलीनं सदा ॥' 
॥ इति ३० || 
याच इति। अहं मगवन्तं श्रीशिवमपरं न किंतिद्याचे किन्त्वेतदेव । एतत्किम्‌ । 
केळासाख्ये गिरीन्द्रे पर्वतवरे भवता स्वामिनाधिडिते मम मवदनुग्रहेण वसतिरस्ठु । हे भगवन्‌ ; 
ये मम सखायः सुह्ृदस्ते तत्र किं न सन्ति अवश्यं सन्त्येव । माइञझाः श्रीशिवभक्तिरसामृतसिक्तः 
चेतसस्तत्र शैळे सन्त्येव । किं वान्येऽपि तत्र केलासे पर्वेतेन्द्रे गवया सृगविशेषाः कपयो वानराः 
अन्येऽपि कुरङ्गा मगास्तत्र सखायः कि न सन्त्येव । आये भाबः यः परवेतेन्द्रः केळासः भीझिव- 
चरणाम्मोजरजःपवित्रितस्थलस्तत्र गवयैः कपिभिः कुरङ्गः सह वासोऽप्यम्याभ्यः सुरभूमिम्यो 
देबसमाघिष्टिताभ्योऽधिकानन्दप्रदो मम रोचते । अत्र रसवद्ळंकारो ध्वन्यते ।। ३१ ॥ 
वाचामिति । अमी विषयाः पञ्चेन्द्रियानुभूताः शब्दाद्या मोगा वाचां विषये गोचरे न 
सन्ति। अमी के इत्याह विषं गरळमासमन्तात्किरन्ती विकिरन्ती तृष्णा येषु विषयेषु मयान्वसाविं 
अनुभूता । तत्तस्मात्कारणात्‌ हे स्वामिन्‌ , उज्ज्वलो घवलो विलोल यो नयनान्तः । नेत्रः 
त्रिभागावलोकनरूप इत्यर्थः । तस्य विन्यासः पातः स एव भापुरः सुघारस; पीयूषरसस्तेन मां 
पूर्वोक्तविषद्ग्ध॑ तृष्णातुरं मज । दयस्वेत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
नाजुग्रह्‌ इति। अन्न एवबशन्द आर्थ; । हे स्वामिन्‌, तव भक्तियोगमेव विना 
तबानुग्रहः प्रसादो न भवति । तथा तवैवाचुग् विना त्वयि भक्तियोगो न भवति । अनयोस्त- 
वानुग्रहभक्तियोगयोनीजप्ररोहवद्वीजाङ्कखदसौ परस्परं निमित्तनिमित्तिभावः कार्येकारणमावः 
कस्य न भूत्यै विभूत्यै भवति । यथा. बीजादङ्करोत्पत्तिः अळूरादपि प्रवर्धैमानादूबीजोत्पत्तिरेवं 
'मवत्प्रसादभक्तियोगयोरपीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ बे 
शान्तमिति । सदि मनः शान्तं परहिसापरद्रव्यस्पृहादिभ्यो निवृत्त तहिं यमैबंहिः- 
'शौचाचारादिमिः, नियमैन्तादिमिश्चान्यै किम्‌ । न किंचित्कृत्यमित्य्थः । तथा कस्यापि वाणी 
सूक्तिः प्रिया मधुरा हिता च हितोपदेशकोरिणी च यदि अवति तर्हि स्तृतिचाडमिः स्तुतिरूपाणि 
यानि चादूनि तैः किम. । तथा कार्यं भूतानुकम्पा यदि: भबति तह अत कुच्छचान्द्रायणादि, 
होमः शान्तिकमीदि दाने च तैः किम्‌ । न किंचिदित्यर्थः | तथा भवे शिवे यदि 
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मक्तिर्वाझान:कर्ममिस्तदासक्तियेदि भवति तर्हन्यसुखेष्वरियरेष्वमिलापैः किम्‌ । न किंचित्‌ । 
विगलितवेद्यान्तरपरमानन्ददायिनी भ्रीशिवमक्तिरेवाशास्वेत्यथ॑ः ॥ ३४ ॥ 
भुक्तमिति | विकल्पः कुतकोंहः स एव कवलं आसो येषां तै विकल्पकवला 
वेकल्पिकाः ' केचिन्मन्दधियः | तैः कतृमिः सुरळोकसौख्यमप्सरःसुधापाननन्दनोद्यानविहारादि 
सुच मुक्तिरालोकिता विचारिता । सौख्यमिति 'वेदाः प्रमाणम्‌? इतिवद्जहल्लिङ्ग कर्म । स्वर्गभोग 
एव मुक्तिरिति तैनिणीतमित्यर्थः । अधुना स्वमतमाह । अस्माभिरिति शेषः । अस्माभिस्तु 
विविधानि यानि शास्राणि शिवशासनानुसारीणि तेषां हृगू ज्ञानं तया शिवभत्तिरेव परमेश्वरभक्ति- 
रेव मुक्तिरालोकिता निणींता | किंभूता पुनः शिवभक्तिः | समक्षं साक्षादेव सुधा अमृतं पीता 
हि पीता | कैः । भ्रबणञ्चक्तिपुटेः श्रवणान्येव झुक्तयः पानपात्राणि तत्पुटानि 
:॥ २५ ॥ 
दोघोणीति । ममेति शेषः | हे विमो, अधिशचि आषाढमासे अहानि दिवसानीव 
दीर्घाणि मम अघानि पातकानि भवन्त्येव सन्त्येव । तथा शरदि शरत्काले नदीजलस्येव 
बलस्य देहरसामथ्यंस्य मम हानिः प्रतिदिनमस्ति | तथा मम असतां दुर्जनानां हेतूनां परिभवास्तैः 
कृता यथा परिमवा दुःसहास्तथैव मम दुःखानि दुःसहानि । हा कष्टे | अहं निःसह एतत्कष्टा- 
सहोऽस्मि। तस्मान्मयि नि: शरणेडनुकम्पां द्यां कुरु॥ ३६ ॥ 
' निर्भेत्सित इति) नाम निश्चये। विपदि विपत्काले शरण'र्थमागतोऽभिमानी 
अर्हकृतो बन्चुरिव विवेकः कार्याकार्यैवेचारो नीरसं झाख्नाभ्यासरसं विना कृ: मम चित्तं मा 
स्टशऽ न स्प्रशताम्‌ । तु पक्षान्तरे । मोहोऽज्ञानं निदाघे ग्रीष्मे घर्मरुचिः सूर्य इव हिमानी हिम- 
संहतिं नाशमानीय प्रापय्य यथा जनमुपतापयते तथा विद्यां तत्त्वज्ञानमयी विद्यां नाशमानीय 
मनश्चित्तमुपतापयते संतापयति । अर्थान्ममैव । एतदूवृत्त॑ प्राचीनादर्शषु न दश्यते तथापि 
व्याख्यातम्‌ || २७ | 
2 तस्मादिति | हे स्वामिन्‌ , तस्माद्वेतोः । ममेति शेषः । साथंतनी सायं संन्ध्या- 
काले मंत्रा सायंतनी प्रतिपदिन्दुकला पवेन्दुकलेव तनुस्तरसा बढेन शीत्र' बांवसाय॑ नाश यावन्न 
उंपैति तावत्‌ कृपां कुरु । अयमहम्‌ । तैनेति शेषः । तेन अंहसा हतो<रिभ । तेन केनेत्याह-- 
अस्तनयेन अस्तो दूरीकृतो नयो नोतियैन तत्ताहशेन येनांहसा पापेन । ममेति शोषः । 
,तव सा कृपा मयि विषये यन्त्रिता । निरुद्वेत्यथ; ॥ ३८ ॥ 
` अभ्येतीति। भोः स्वामिन्‌ , याँ यमभटसंहृति मनसि विनिवेशयन्तों वयं कम्पामहे 
,अस्तकम्पा अस्तस्त्यक्तः कम्पो यया सास्तकम्पा निर्भया (सा!) यमभटश्रेणी अभ्येति 
'समीपमेति | तत्र विषये तवेव सानुकम्पा दया ममैका गतिः | सानुकम्पा का । या तवानुकम्पा 
शुभोदयानां श॒भानां मङ्गछानामुद्याः शुभानि चोदयाश्र तेषां वा कं न भक्तजन पात्रतां 
नयति ॥ ३९ || प | 
' यदिति। निःसृहदोऽपि हे स्वामिन्‌ , मारं प्रियन्तेऽनेन विरहिणो मारः कामरतं 
नयनानलूय नेत्राग्नेः दाळमं पतङ्गं विधाय कुमारं षडाननं यत्सुतमजनय  उत्पादितवानसि 
तच्चरितं तव परार्थे परपरयोजनं तारकास॒राददेबांख्रातुमाकुमारं बालपर्यन्त विश्रुतं परसिद्ध म्‌। 
_ तत्तस्माद्विमो, त्वं रंहसा वेगेन एहिं मा जहिहि । मामित्यर्थः । मां मा त्यज्ञ। वाचमभय- 
- प्रदानाथ देहि।। ४० ॥ . | 
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सर्वस्वमिति । हे विमो हर, दत्ता महान्तः प्रहाराः क्षतानि यैस्तेऽस्यः । आन्तरा 
इति शेषः । शत्रवः षटू कामादयः । ह्वाबदमछं धवलतरं निर्मल विवेकं कार्याकार्यविचारं 
स्ववं सर्वस्व भूतम्‌ । हा कष्टे । तव राजशेखरमणेः। “राजा रपे शशाङ्क च' इति मङ्चः । 
` चन्द्रचूडामणेः । अथ च राशाँ बृपाणां चूडामणेः सावेभौमस्य तव पुरतस्तत्सर्वस्वं मम हरन्ति,। 
अत्र विषये तवैव कृपा दया रक्षाकरी । किंभूता । कृतोञ्वहारोड्वहेळा यया सा। हा ; कष्टं 
राजशेखरमणेरपि पुरतो5ह हतः । चौरेमुंषित इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ या 
देवाळ्य इति । हे विभो, कपोतः पारावतो देवालये देवग्रहे वसतिं प्रार्थयते: | 
तथा सिम्धौ समुद्रे वणिक्‌ पोतवणिक्‌ बृत्ति स्थिति जीबनोपार्य भजति सेवते । किंभूतः । अशङ्कः 
पोतो यस्य । तथानेकपो द्विपो वाहन भूतः पृष्ठे नित्यं श्रियं लक्ष्मीं वहति | “पां गजगतां नुमः? 
इत्यागमोक्तेः । अतो हेतोरहं त्वद्धक्तिमेमि प्राप्नोमि । कः कामिव । मेको मण्डूकः 
सर॒सीमिव ॥ ४२ ॥ 
ळब्येति । हे विभो, सवेन यज्ञेन त्वां विसुं मेजुषः ल नूतना १ 0 
सा धतिः स्थितिर्वासवेनेन्द्रेण दिवि खर्गे कदाचन न ल्ब्धा । जातुचिन्न ल्व्येत्यथ; | 
कर शन । परिवृत्तेन परिवल्तिन । केन । सैन्येन बलेन । किंभूतेन सैन्येन । वासवेन 
` बसूनामानां देवयोनीनामिदं वासवं तेन । सुवि धरायां पीतनबासवेन पीतः नवः नूतन आसब्रो 
तरेयं येन स तेन बढेन बलरामेण सा कदाचन नो वा लब्धेत्यर्थः ॥॥ ४३ || छ 
येति। हे महर्षेमयान, महांश्वासौ क्षम! शाक्करी यानं वाहनं यस्य तर्यो 
, महर्षमयान । या तब वाक्‌ दिवि खगे कस्य ब्रह्मणः। कशब्दो ब्रह्मवाचकः । मास्ते वेधसि 
र्ने पुंसिं कः क॑ शिरोऽम्बुनोः ।? इत्यमरः । कस्य ब्रह णो डुळ॑मा । ब्रह्मणोऽपि दुलंमेत्यर्थः । 
तथा या वाक्‌ भयानकस्य घोरस्य कालस्य तान्तस्य निधनस्य मरणस्य धामु स्थानं भवतिं ब 
कृता नतियेन स कृतनतिः तस्य भक्तजनस्य कृतेऽभयस्यानकः पटहस्तस्य तुल्यश्रिया सहश- 
शोभया । तया शुभया अतिमधुरया छभम्रदया च वाचा कस्य न भक्तिप्रह्वजनस्य कल्याण- 
मर्पयसि ददासि । अपि तु सवंस्यैव ॥ ४४ ॥ कि अ 
यमिति । हे क्षतमहाकलिकाल महान्‌ कहिः कलहो यस्य स महाकलिः ताह- 
शाश्वासौ कालः कृतान्तो महाकलिकालः | क्षतो महाकलिकालो येन स ताइ, । तथा है 
खामिन, कीड, इतीकृतबृहतकलिकाल । छत युरोऽपि पर्याप्ते बिहिते इति न | 
कृतं कृतयुगम्‌ । अङ्कतं कृतं कृतः कृतीकृतः कृतयुगीकृतो बूहत्कलिकालस्तुरीययुगसमयो येन 
स तस्य सम्बोधनं कृतीकृतबृहत्कलिकाल । क्लिष्ट सन्तं खेदितं वर्तमानं सन्तं साधुं भक्तजन 
यद्वीक्षसे प्रसन्नद्वशा ईक्षसे । इन्दोश्रन्द्रमसो5मुतमयी कलेव मनोहरा सोत्कलिका सोत्कण्ठा 
बाळा षोडशहायना वररस्री लसन्तं क्रीडन्तमल्सं लक्ष्मीमेदेन सालसं तं मवदृष्टिगोचरीभूतं मक्तजन- 
` मवलोकयति पश्यति । स्नेहाद्रंया इशेति शेषः ॥ ४५ ॥ क्र 
मुक्तावळीति । हे शिव निःश्रेयसप्रद, नायकेन । मध्यमो मणिनेता च नायकः । 
नायको ( हारमध्यस्थे मणौ पुंस्यु १ ) त्तमे द्वयोः? इति मज्कः | नायकेन हारमध्यमणिना रहिता 
मुक्तावलीब मुक्ताळतेव । विनायकेन राणपतिना विना भवद्गणानां नन्दिमह्ाकालभङ्गिरीटप्र्च॒तीनां 
` सभेव अखिलस्य त्रिजगतो नायकेन खामिना परिता त्यक्ता वाणी हृदयसंवननाय दृदयस्य चेतुसः 
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७२ लघुपख्िकायाम्‌ - 


संवननं वशीकरणं तदर्थ केन जनेन सम्भाव्यते । न केनापीत्यर्थः । श्रीशिवस्त॒तिसूक्तिबिनाइता 
कविवाणी सर्वेरनादरणीयेत्यर्थ: ॥ ४६ || : १ 
यस्येति | हे प्रयितमान प्रथितो मानोऽभिमानो यस्य तस्य सम्बोधन प्रथितमान । 
यस्य आधे्गनःपीडापर्यीयस्य समाधिना आत्मनसोरैक्येन योगाभ्यासोचितेनान्तो नाश उचितो 
युक्तः | तेनाधिना मनःपीडया । “आधिना मानसी. पीडा? इत्यमरः । अन्तर॑न्तरे मानसं 
चित्तमार्बि पीडामुद्दहति । हे प्रथितमान स्वामिन्‌, पांसुछो मलिनश्रासौ भावोऽभिप्रायस्तेन लेपः 
द्धां विमलां सात्विकीं मतिं बुद्धि स्पृशति | हे खामिन्‌ , तत्रापि एवमपि सति कृपां दयां 
नोपैषि | माहे जन इति रोषः । त्वं किभूतः-। सुलमाबलेपः सुलमोऽवलेपोऽवगणना यस्य | 
साबळेप इत्यर्थः ॥ ४७ ॥ : क 
काममिति । हे सामिन्‌; कामं निश्चये | अत्रास्मिन्भवे संसारे बहवो भावाः 
पदार्थाश््रमुखी चन्द्रिकाचन्दनोद्यानसौधादयः सुभगस्वमावा रमणीयस्वभावा `भवन्दु। सन्त्बि- 
त्यर्थः । तु पक्षान्तरे । एंतदेद्वितयमेव ममं स्पृद्दायै अभिलाषाय `भवति ।. ममाभीप्सितमेतदेव 
, दयमित्यर्थ: । एतत्किमित्याह-शब्दार्थेतिं |  शब्दख्रिविधः--वाचकलाक्षणिकव्यञ्जकमेद्‌- 
भिन्न: | अरथोऽपि त्रिविधः वाच्यलक्ष्यः्यङ्गथरूपः | तंयोर्यः पाकः 'प्रौदिस्तेन रम्या कवि- 
-राजगीर्महाकविवाणी वा । गीर्वाणसिन्धुधरो गङ्गाधरः श्रीशिवस्तस्य भक्तिरमङ्गुरानश्वरा वा। 
वौ वा शब्दौ योरपि प्राधान्यामिघोयकौ । महाकेविवांणी श्रीशिवंमक्ति्चेत्येतद्द्वयमेव ममा- 
„भीप्सितमित्यर्थः ॥ ४८ || `- ~ त कम हट 
' ज्योत्नेति। हे अघोर घोरो जंन्मजरामरणत्रासदः । न घोरोऽघोरः शिवप्रद; 
` केल्याणदायी तस्य सम्बोधनं हे अघोर, देव दीव्यति क्रीडति ऋीडनकेरिव ब्रह्मादिभिदेंवेस्तस्य 
सम्बोधनं हे देव अघोर, चकति चन्द्रामृतपायित्वाद्विष प्रतिहन्ति | “चक तृसौ प्रतिघाते च! । 
` 'चॅकिकठिभ्यामोरन? | चकोरः | कनि चकोरकः | 'चकति तृप्यते ज्योत्स्नया इति चकोर: । 
कनि चकोरकः? इति स्वामी | एप खनामप्रसिद्धो ज्योंत्स्नापायी पक्षिविशेषः । तस्य चकोरकस्य 
यथा ज्योत्स्नाछटामिश्चन्द्रिकाल्हरीमिः प्रीतिर्भवति। यथा च भाखत्मभामिः सूर्यप्रमामिः 
“पङ्कजकोरकस्य पद्चमुकुलस्य प्रीतिर्भवति । यथा च बरहिकिशोरकस्य मयूरपोतकस्य दैवीभिः 
देवस्य मेघस्येमा दैव्यस्ताभिरद्धिमेंघजलैः प्रीतिः | देवः सुरे घने राज्ञि दैवमाख्यातमिन्द्रियम्‌ ।' 
इति शाश्वत; | तथा ते तब नुतिकथामिः स्वुतिकथाभिः कस्य न प्रीतिर्भवति || ४९ ॥ 

ओ- वृत्तमिति। हे विभो, वाडसनसातिवृत्त वाक्च भनश्च ते वाङानसी ते 'अतिदृत्त- 
 मतिक्रान्तँ ते तव बुत्तं चरितं क भवति | तथा इतो भवावरणात्‌ भवे जन्मन्यावरणमांच्छादक- 
` मञ्चानरूप तस्मात्स्खल्न्ती गतियैस्य तच्चेतो मनः अर्थीन्मम क “भवति । इत्यतो हेतो विहोषेण 
` वासपन्त मां पनित्रा तव भक्तिरनुद्त्‌ | 'णुद प्रेरणे’ । प्रेरयामास । अतो हेतोमया तव खोमिनः 

स्तुति; कृता | किंभूता स्तुतिः । सुमक्तिः शोमना भक्तिविच्छित्तियस्या: || ५० ॥ 
नि बन्दामह इति । कुट॒पतीनित्यथात्‌ | वयं कुृपतीन्बन्दामहे ` । अत्रापि जठरस्य 
` देतोरिति सम्बन्धः | तथा विविधं नानाविधे विवदामहे च विवाद कुर्महे च | वादिभिः सदेति 
` शेषः | चरस्य हेतो; | तथा छापि ढज्जामहे | तथा वयं कछुषाणि मलिनानि वस्तूनि पापानिं 
` वा भजामहे सेवामहे च 1” तथो इंहामहे च चेष्टं ञुभाछुभां कुर्मः | 'तथा वं कुवचांसि 
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नवमं स्तोत्रम्‌ ७३ 


खलानामिति शेषः | सहामहे च | तथा वयं दुरितै; कुकर्मोपार्जितेः पपैरन्तर्दह्यामहे च । 
जठरस्य हेतोरुद्रपूरणा्थम्‌ ॥ ५१ ॥ 

छव्धसिति । चिरेणानेकजन्मार्जितसुकृतैः पुण्यैर्लब्घमचिरस्थिरं खल्पकालस्थायि 
इद्‌ मानुष्यकं मनुष्यत्वं मनुष्यजन्म पुनः सुलभं नास्तीति वयं जानीम एव । चशब्दोब्वधारणे | 
तथापि स्वहितं दुस्तरभवार्णवोत्तरणोपार्यं विधातुं कतुं न चेहामहे काङ्ञामहे। अहो। बत 
आश्चर्य । “लेदानुकम्पासन्तोषनिश्चयामन्त्रणे बत |? इत्यमरः । अत्याश्चरयमित्यर्थः | वयं यद्भविष्या 
दैवपरा भवामः । यद्भविष्यो दैवपरः? इति क्षीरस्वामी || ५२ ॥ 

तस्मादिति, ताबदिति-युग्मम्‌। तस्मात्पर्वोक्ताद्वेतोरवशानखतन्त्रान्‌ भोगोपभोगे 
रसिकान्‌ न समाप्तं सम्पादितं कृत्यं संसारोत्तरणोपायरूपं यैस्तान्‌ अशरणान्‌ शरणरहितान्‌ । 
अर्थाद्स्मान्‌ अवश्यं निश्चितमविशङ्कमकस्मादेत्यागत्य घीवरः केवत इव तिमीन्मत्स्यान्मृत्युहेठेन 
क्षणाद्यावन्न हरते हे खामिन्निन्दुधर चन्द्रमोले, प्रसीद प्रसन्नो भव नोऽस्माकं करुणां कृपां कुरु | 
तथा अमन्दं महान्तमाक्रन्दं विलापं मर्षय श्रणु । मां मा विहासीः मा त्याक्षीः | दधाति 
मत्स्यानीति धीवरः | 'घीवरपीवर-? इत्यादिना ष्वरच्‌ । “केवत दाशधीवरौ? इत्यमरः । 
पुनरपि दीनमाक्रन्दं करोति-हे स्वामिन्‌ , त्वमेव बूहि वद कृपासमुद्रेण त्वया त्यक्ताः कमपरं 
दारणं ब्रजामः ॥ युग्मम्‌ ॥ ५३, ५४ ॥ 

जातस्येति । हे शीतकरशेखर चन्द्रमौले, “जातस्य हि ध्रुवो मृत्युभुव जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहायेंऽथे नानुशोचितुमर्हसि ॥? „ इति पुराणोक्ते्जौतस्योत्पन्नस्य जन्तोमत्युरिति 
चेद्वदन्ति सन्तस्तर्हि श्वेतेन श्वेताख्यन्रपतिना नन्दिना च शैलादिना गणवरेण स मृत्युः किं 
न लङ्घितो नोत्तणः पम्‌ । ताभ्यां इवेतनन्दिभ्यामसौ सुत्युर्विपुछैिस्तीणैस्तपोभिः कृच्छू- 
चान्द्रायणब्रतविशेषैर्यदि जितः । तु पक्षान्तरे । अल्पतपसामस्माकं कर्तणामसौँ मृत्युस्तह्मनि वार्य 
एव । तव्यानीयरकाराणां षष्टी कर्मणि वा स्मृता ॥? इति कर्तरि षष्टी ॥ ५५ ॥ 


पुनरपि श्रीशिवभक्त्युत्कषेण निजजमात्मानं समर्थयति--तर्दीति। यदि मत्युढुर्निवारस्तहि 
हे नाथ मृत्युञ्जय, अर्चनान्तसमयेऽमङ्गुरभक्तिमाजो गाढतरमक्तियुतस्य तवैव पादपीठं निर्भर 
इढमाछिङ्गय निद्रान्याजेन विशेषेण निमीळिति छोचने येन स ताइशास्य मम भवप्रसादेन प्राणा; 
प्रयान्तु निर्गच्छन्तु ॥ ५६ ॥ 


एते नेति, तस्मादिति-युग्मम्‌ । हे श्रीशिव, एते सुञङ्गाः वासुकिप्रम्तय; अर्थात्त- 
चातिप्रियाः निविडो ढो यो बन्धो ग्रन्थिस्तं बिभ्रतीति । तथा एते भुजज्ञाः शेषाद्यो वक्रिम्णः 
कौटिल्यस्य विलासस्तस्य विकासस्तं भजन्त इति ताहशाः किं वा न भवन्ति । भवन्त्येवेत्यथ; | 
किंतु पक्षान्तरे | एते भुजङ्गा मम भक्तिरसोद्युक्तचेतसः सूक्ताम्ृतानुकरणे सूक्ताम्ृतोपमायां कथमुत्स 
हन्ते कथं प्रभवन्ति । अत्र हेतुमाह--यत एते भुजङ्गाः क्रमात्पदन्यासादपचिता हीनाः । तथा 
पद्गुम्फेन चरणरचनया वर्जिताः। सर्पाणां गृढपादत्वात्‌ । एतद्विरोषणद्दयविदिष्टत्व यतो 
मदीयषुक्तामृतस्य नास्ति अतो हेतोम॑दीयसूक्तामृतस्योत्कर्ष इत्यर्थः | तथाहि- अत्र निबिडेति 
विशेषणद्वयेन सुजङ्गसूक्तासृतयोः समत्वम्‌। तथा मम सूक्ताम्गतमपि निबिडो यो चन्धो 
रचनामैदस्तँ त्रिभतीत निबिडबन्धभ्शत्‌ | तथा वन्निमविळासविकासभागपि भवति | वक्रिमविळासो 


बक्रिमभणितिः प्रसिद्वप्रस्थानव्यतिरेकिणी समुज्ज्वला उक्ति; । वक्रिम विळासस्य विकासो विस्तरस्त॑ 
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७४ ठघुपश्चिकायाम्‌ 


मजतीति तादृग्भवति सूक्तामृतमपि मम | किंत्वित्यनेन मदीयसूक्तामृतमपि क्रमादुद्दिट- 
क्रमादपचितँ दीने न भवति। किंतु सक्रममेवेत्यथ: । ढुष्क्रमस्याथस्य दुष्टत्वात्‌ । तथा 
मदीयसूक्तामृतं पदगुम्फेन पदनन्धेन हीनं न भवति | यथोचितपदचन्धमित्यथः | अतश्च शुजङ्गा 
मम सक्तामृतानुकरणे कथं क्षमन्त इत्यमिप्रायः || हे खामिन्‌ , अस्तस्त्यक्तो नयो यत्र तत्‌ । 
क्रियाविशेषणमेतत्‌ । अदः भयङ्करं फणिनः सपा एव कर्णपूरास्तेपु हेवाक एव दुष्ट व्यसनं विहाय 
त्यकत्वा प्रणयो याच्ना उपचारः पूजा तौ गर्भे यासां ता इमा मम गिरश्चतुरं शी्माभरणी- 
कुरुष्व | आमरणानि कर्णाभरणानि संपादयेत्यर्थः ॥ युग्मम्‌ ॥ ५७, ५८ ॥ | 
स्वामिन्निति | हे अन्तकान्तकर मृत्युञ्जय, करुणाग्बुराशे दयासमुद्र, शक्कर, राउत; 
स्तुवतो मे मम करुणां दीनां तां बाणीं कणें कुरूष्व । तां बाणीं किमित्याह - हे स्वामिन्‌ , 
बध्नाति स्नेहपाशेन बन्धुः । जगतामेकबन्धोस्तवाग्रे | बत अनुकम्पायाम्‌ । अभान्थवतया 
आश्वासनकारणबस्धुराहित्येनोपछक्षितेन मया इयं या वाणी निजगदे उक्ता ॥ ५९ ॥। 
पड्यज्ञिति | हे भगवन्महेश्वर, या आर्तिः रिक्तहस्ततया धनिनं प्रति वीप्सया 
याच्जापर्याया पश्यन्तं वीक्षमाणमपि सम्यक्‌। पुरुषमिति शेषः । पुरुषमन्धमद्दशै करोति । 
अन्धीकरोतीत्यर्थः । तथा अभिमानिनमपि साहङ्कारमपि गतमानं करोति । तथा विस्तीर्णकर्णमपि 
सम्यवभवणसमाहितकर्णमपि वघिरमेडं करोति सा आतिः कुणा कुपुरुषाणामिव श्रीर्यथा तं 
कुपुरुषं किं न नर्तयति | तथा मामपि किं न नतंयतीत्यर्थः । हे भगवन्‌, तस्माद्धेतोरति- 
लङ्घनानि खामिनिवेदनायुक्तासंचद्धप्रलापरूपाणि क्षमस्व ।। ६० ॥ 
अथ कतिपयबवत्तेः कालोपालम्भकुलकमारभमाण आह-- 
उच्छुङ्खङमिति | वयं कर्तारः तान्तं रविजं प्रति बोधयामः । यथा उचितकमंक्कत्स 
भवति तथा तं प्रति बोधयामः । किं कृत्वा | तमेव कृतान्तं स्थिररुपं दीर्घरोषमाशङक्य विज्ञाय | 
काखपि । शंकरस्य श्रीशंमोश्चरितानि त्रिपुरदाहादीनि तैः पवित्रा्चित्रा रग्या याः सूक्तयः 
प्रौढोक्तयस्तास्वपिं | पुनः किंभूतम्‌ । उच्छुङ्खलमनियन्त्रणम्‌ । तथा खलं खं शून्यं छाति खलः, 
खलति चलति वा निग्रहाय खल पिशुनस्तम्‌। तथा अल्ङ्घ्यबलम्‌। त्रिजगति केनाप्यल्ङ्घ- 
नीयसामथ्येम्‌। तथा अन्तः क्रोधाग्निना ज्वळन्तम्‌। तथा अविकह्पं समवतिंत्वान्निविं- 
कल्पम्‌ । तथा अनल्पदर्प महादर्पयुक्तम्‌ || ६१ ॥ 


प्रत्यभ्नेति | हे कृतान्त, सह अवधानेन एकाग्रतया वर्तते यः स ताइकू ट्वं 
तद्वधारय । अवधारणं निश्चयः | तत्किमित्याह--तव हितं तथा मितं स्वल्पमपि बह्वर्थं यदू 
ब्रूमहे । पुनः किंभूतम्‌ । प्रत्यग्रकर्षश प्रत्यग्ने आमुखे कर्कशं कडु | पर्यवसाने मधुरमित्यर्थः । 
तथा अशल्कं निदोषमकळषम्‌ | तथा उद्के आगामिफरे पथ्यं परिणामहितम्‌। तथा तथ्यं 
सत्यम्‌ | सतोषं सहध॑म्‌ । अपगता दोषा यस्य तत्‌ ! अविद्यमानो रोपेण पोषश्च यस्य तत्‌ । 
वयं किंभूताः सन्धित्सवस्त्वया सह संधि कठुमभीप्सवः || ६२ ॥ ; 

अन्यत्रेति । हे निरङ्कुश निर्निरोध, कीनाश कृतान्त | कुत्सितं नाशयति कीनाशः 
स्तत्संबोधनम्‌ , कीनाशः क्षुद्रस्तत्संचोधनं च । "कृतान्ते पु'सि कीनाशः क्षुद्रकार्षिकयोर्निष । 
इत्यमरः । हे दुराशय, दुष्ट आशयो यस्य तत्संबोधनम्‌ | त्वमन्यत्र जने हुङकतानि निर्भत्सन- 
हुझारान्दर्शय । त्वममिमानं निजाभिमानं मा नाशथ। एतदेवाह- क्षुद्र कृतान्त, नाम 
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नेवेम॑ स्तोत्रम्‌ ७५ 


निश्चये संभावनायां वा त्वं कर्ता किं मन्ये मन्यसे | अहँ कर्ता नाथीकृतेन्दुमुकुटान्‌, नाथी- 
कतश्रीडिवभट्टारकानपि निर्भत्सयिष्यसि निर्मत्सयिष्यामि तवेयमाशा हृतैव निन्दितैव । अत्र 
मन्ये निर्मेत्सयिष्यसीत्यत्र प्रहासे पुरुषव्यत्ययस्य व्यञ्जकश्वम्‌ । यथा रेरे चञ्चललोचनाङ्चि- 
तरुचे चेतः प्रमुच्य स्थिरप्रेमाणं महिमानमेणनयनामालोक्य कि नृत्यसि | किं मन्ये विहरिष्यसे 
वत हतां मुञ्चान्तरा्ामिमामेषा कण्ठतटे कृता खळ शिळा संसारवारां निधौ ||? अत्र पुरुष- 
व्यत्ययस्य पुरुषः प्रथममथ्यमोत्तमरूपः । ररे इति । स्थिरं प्रेम यत्र तँ महिमानं प्रमुञचेत्यन्वयः । 
चञ्चलाम्यां लोचनाभ्यामाविष्कृता रुचिरभिलाषो यत्र तदिति चेतोविरेषणम्‌। लोचनाम्यामा- 
विष्कृतरुचित्वाच्चेतसो लोचनचेतसोङ्वयोरपि निन्द्यत्वम्‌ | हतां निन्दिताम्‌ । कि मन्यसे 
विहरिष्यामीति मध्यमोत्तमपुरुपयो रुत्तममभ्यमपुरुषव्यत्ययः | तथा चानुशासनं सूचम-- प्रद्मासे 
च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च |? इति | रे चेतः, किं त्वमेवं मन्यसे यदहमनया सह 
विहरिष्यामीति पुरुषञ्यत्ययः | एतद्त्रत्तानुसारेण ममापीदं वृत्तमेकम्‌ | यथा-- 

"नित्यं दुळेलितोऽसि दीनदमने स्रं चेत्तथापि धुबं 

रे रे कालकराल सुश्च विमते व्यर्था दुराशाभिमाम्‌। 
किं मन्ये प्रहरिष्यसे जनमिवानाथं वतैनं हठा- 
त्यात इाङ्करकिङ्करं त्रिभुवने प्रेमेकपात्रं विभोः॥ 
अत्रापि प्रहासे अहं प्रहरिष्पामीति पुरुष-व्यत्ययस्य व्यञ्जकत्वं सेयम्‌ || ६३ ॥ 
येनेश्वरेणेति । रे काल, विहितागसः इत।पराधस्यापि तव शासनं दाहरूपं इत्वापि 
महता ईस्वरेण महेश्वरेण द्याळना तव पुनः प्रसादः सजीवीकरणरूपो विहितस्तस्यैव सेवका दासा 
बयम्‌ | अतो हेतोरतव विद्विषोऽपि शत्रवोऽपि वयं यद्धितं ब्रुमहे तत्त्वं रपति ईडग्बचनं रुपैव 
ममैते वदन्तीति मनुपे जानीषे ॥ ६४ || 
ं रे दुर्विनीतेति । रे इति हीनसम्बोधने । रे दुर्विनीत दुर्विनययुक्त, रे खळ दुर्जन, अधम 
काळ, पुरोरेम्त्युड्जयसकाशातू्‌ पुरा निजाविनयस्य झङ्करैकर्किकरविंभीषिकारूपस्य प्रशास्ति 
शासनं दाहरूपमातवानसि । तां तव प्रशस्ति भ्रुत्वैव धृतिमतां सघेर्याणामपि चेतः कम्पमेति । 
रे काल, कथं पुनस्तदेव निजदुर्विनीतत्वे प्रक्रमसे आरमसे ॥ ६५ ॥ 
पाणाविति । कुत्सितः पुरुषः पुरुषपाशस्तस्थ संत्रोधनं हे पुरुषपपाश । “याप्ये पाशप्‌? | 

व्कुपुरुपः इत्यपि पाठो इश्यते (१ ) कुत्सितः पुरुषस्तस्यामन्त्रणं हे कुपुरुष, तं पाणौ हस्ते 
पवनाशनपाओं सर्पपाशमाञ्च शीर पिधेहि | इह विषये तव रुषोऽबकाशः स्थानं न भवति । 
हे कातरभयङ्कर, कातरेषु भयंकरस्तस्यामन्त्रणम्‌ । रे इत्यघमामन्त्रणे | निःसङ्करेषु सङ्कुराननिः 
कान्तेषु तथा शरणीकृतशङ्करेषु किं करोषि । न किञ्चित्करोषीत्यर्थः । एतदूवत्ताथानुसारेण 
ममापि बृत्तद्वयं यथा-- 


“अन्यन्न प्रसरति ते कृतान्तशक्तिनेंतेषु चिदपि शस्भुर्किकरेघु । 

एकस्य प्रणयनतस्य पाढनार्थ निदेग्धस्खर्मा पुरा पुरारिणा यत्‌ ।' 

'क्रोधोद घुरो जळघरध्वनिधीरघोरहुँकारतजितसमस्तजनो नितान्तम्‌ | 

शवौङघ्रिभक्तिकवचेन समावृतस्य कि मे करिष्यति यमोऽपिं स दण्डहस्तः ॥ ९६॥ 
व्यापारयेति। दे कीनाश, खपुरुषं खातुचरं खवूत परेषु शङ्ककिकरेम्योऽनयेषु 
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ऽदै लघुपखकायोम्‌ 


व्यापारय प्रेषय । त्वे झङ्करकिकराणां शम्भुसेवकाना रोपं मा अङ्कुरयोत्पादय । हे विषधरा 
युध । बिषघरः सर्प एवायुधं पाशरूप॑ यस्य स तस्यामन्त्रणम्‌ । हे काळ, 285 नियेन्त्रणो 
यः क्रोधस्तस्य प्रबोधस्तत्र पटहं पट्हरूपं हरहुडकृतं मत्युञ्जयहुङकुत ते कि विस्मृतम्‌ | 
आनक; पटहो$स्री स्यात्‌? इत्यमरः || ६७ ॥ 

कीनाशेति । हे कीनाश, बालिश मूढ, निरङ्कुश निर्यन्त्रण, निर्विमर्श विगतकार्याकार्य- 
विवेक, निख्िंश निर्मयाद, निष्करुण निर्दय, हे काल, त्वं चेन्निःशरणेष्वगतिकेषु । हे निरनुरोध, 
निर्गतः कस्याप्यनुरोधो यस्य तस्यामन्त्रणम्‌ । ताइशेषु चेद्रोषं करोषि तर्हि महेश्वरसंशितेषु 
नाथीकृतशङ्करेघु तत्किं चिकीर्षसि कतुमिंच्छसि ।। ६८ ॥ 


कुवेन्निति | यमयति जनं, यमरजातत्वाद्वा यमस्तत्संचोधनं हे यम, अचान्भवेष्वाश्वासक- 
विनाकृतेषु विरोधं कुर्वन्‌ समुद्धतकन्धरत्वं स्तन्धग्रीव(वं त्वं मुधा व्यर्थ धत्से । अनाथेष्वपि 
लोकेपु दयाळवः प्रभवो यतः सन्तीत्यर्थः । इष्टं चैतत्‌ | हि निश्चये, यस्मात्कारणाद्वा | तीब्रापराध- 
विधुरेष मीतेष्वपि अधमेष्वपि पामरजनेष्यपि बाधां पीडां स्वमुखेन परमुखेन वा विधातुं कटु न 
क्षमन्ते न सहन्ते। तथा च चाणक्यः-“उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुण; | 
अपकारिषु यः साधुः स साधुरिति कथ्यते ।।” इति । ६९ ॥ 


यत्‌ प्राणिष्विति । रे काळ, प्रमथनाथपितुः प्रमथानां गणानां नाथो गणपतिस्तस्य 
पिता जनकस्तस्मान्महेश्वरात्प्रभो; प्रसादं प्राप्य यत्वं प्राणिषु जन्तुषु प्रसभं बळारप्रहु प्रमवसि 
तत्तेषां पराणिनां दुरुत्तरस्य दुस्तरस्य प्राक्कृतस्य दुरितस्य फलम्‌ । प्राक्तनदुरितपरिपाकेन तत्तेषां 
फलम्‌ । हे अन्तक, तत्ते पौरुषं किम्‌ । अन्तं करोतीत्यन्तकः । तत्करोतीति णिजन्तात्‌ प्बुळू इति 
रायमुकुस्याम्‌। तत्सम्बोधनम्‌ || ७० ॥ 

तत्तथ्यमेवेति। कलति प्राणिनां धर्माधर्माविति कालः | “कल संख्याने? भौवादिकाद्नहुल- 
वचनाद्वञ्‌ |? इति रायमुकुरीकारः । 'कळ्यत्यायुः? इति स्वामी | हे काल, जना अकारणकण्टकं 
निष्क्रारणवैरिणं त्वां यद्धर्मराज इति स्तुवन्ति । धर्मश्चासौ राजा चेति धर्मप्रधानो वा राजा 
धर्मराजः । टच्‌ | “धर्मस्य राजा? इति खामी । [ तत्‌ तथ्यमेव किम्‌ । वितथमेब तदित्यर्थः १ | 
इष्टं चेतत्‌ । जना जगदमङ्गलस्य मूलकोषं मूलकोषभूतमुलूकं घूकम्‌। उलति नेत्राभ्यां 
दहदत्युळूकः 'ऊष्वे लोकात्‌? इति नैरुक्तः । तमुळूकं मङ्गलविहङ्गम इति यच्छंसन्ति कथयन्ति । 
मद्रमुखीबद्विपरीतलक्षंणया मङ्गल उळूकः । “स्यान्मङ्गलः कुजे घूके मङ्गछं कुशे स्मृतम्‌।' 
इति शाश्वतः ॥ ७१ ॥ 

त्वामिति । हे अन्तक यम, रुदत्यो मृतमुद्दिश्य रोदनं कुर्वत्यः खियः | 'अहलन्‌ हारी? 
इति विदेशे प्रसिद्धाः । कर्मी रेषु 'नीरीश्यः इति प्रसिद्धाः | कापालिकाः प्रसिद्धाः । शावं कुणपं 
दहन्तीति शवदद्दः । गुरव आगमशाज्नोदितान्त्येष्टिकमकुशछाः । द्विजाश्च वेदोक्तपराची())कर्म- 
निपुणाः | एते सर्वे थत्यां जीवितेश इति जीवितस्येशो जीवितेश इति स्तुवन्ति तद्युक्तम्‌. 
तत्कुत इत्याई- यतो देतोस्तेषां रुदत्यादिद्विजान्तानां परमः सुहृत्‌ मित्रमसि । अतस्त्वा तै 
' जीवितस्येशो नायः प्राणप्रिय इति स्तुवन्ति। हे यम, परेषां तेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यो5न्येषाम- 
` कारणरिपुनिहेतुवैरी अश्वत्‌ असून्‌ हरतीत्यसुद्दद्ववसि ते त्वां जीवितस्येशों नेता प्राणहर इति 
` स्तुवन्ति | यश्च सुहृत्स कथप्रस॒ुदद्धवतीति विरोध; । अन्यार्थले तदभावः ॥ ७२ ॥ 
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नवमं स्तोत्रम्‌ ७७ 
छिंड्यन्तीति । हे रविज, मृतमुददिश्यावश्यमेवापमार्जनं पञ्चगव्योष्णोदकादिमिम त- 
स्नपनमपमार्जनम्‌ । भूतयागश्चितिवास्तुयाग; । निर्याणकर्म । चरपमेष्टिः । शिवक्रिया च - तत्र 
दग्ध्वा शवं मुख्य कल्पितं वा मृतोद्धुतौ । स्नात्वा दूर्वोश्षतजलेः प्रेते द्त्वा जलाञ्जलिम्‌ ॥ 
क्रिया कार्या नदीतीरे तीर्थे वाथ शिवाश्रमे ।? इत्याद्यागमशास्त्रे प्रसिद्धा शिवक्रिया तदाद्येः । 
आदि शब्देन तन्त्रोक्तविधिना दशाहादिकर्म | तैः कर्मभिः परमकारुणिका अतिदयाल्वो ये 
दैशिका गुरवः परार्थे क्लिश्यन्ति क्लेशं भजन्ते ते त्वां भ्राद्धदेव इति स्तुवन्ति । शराद्धं पितृक्रिया | 
तदंशभागित्वात्‌ पितृपतित्वाद्वा श्राद्धदेव इति रायमुकुटीकारः ।। ७३ ॥ 


देशमिति, कोपमिति-युग्मम्‌ । हे अन्तक, तव पिता जनकोऽईः | देवेरच्य॑त इत्यव; 
सूर्य; ध्वान्तमन्धकारमन्तं नयन्सन्‌ यत्सन्तं शोभनं देशमसन्तमशोभनमपि न त्यजति अतः समवर्तो 
अ एव भवतीत्यर्थः । त्व॑ तु सत्सु साधुष्वसत्स्वसाध्ुष्वपि समं प्रहरस्यतः समवर्ती स्तूयसे । त्वं 
किंभूतोऽपि । विषमवर्त्यंपि साध्वसा्चुविचाररहितोऽपि मर्मविद्धिर्मर्मज्ञे रहस्यवेदिभिः समवर्ती 
स्तूयस इत्यर्थः | निन्दारूपा स्तुति; । किंतु येन शम्भुना तब प्रसादः कृतः | किं कृत्वा । 
आदौ क्रोधं कृत्वा । तस्य सेवकेष्वपि त्वं प्रसादमनुम्रहं चिकीर्षसि कठै किमिच्छसि यदि 
चेन्मां प्रति किं वतयसि ॥। युग्मम्‌ ॥ ७४, ७५ ॥ 

भाळस्थळानीति । हे नयज्ञ | नयं कार्योकार्यविवेक॑ जानातीति नयशस्तत्संभोधनं 
हे नयज्ञ, त्वं मानवानसि मानोऽभिमानोऽस्य विद्यते मानवान्‌ ताहगसि । हे रौद्र, स्वमौद्र मुद्रा 
एव मौद्रम्‌ । स्वार्थेऽण्‌ | खमानयुद्रां यद्यवसि रक्षसि तदा तान्मानबान्मवुष्यान्‌ मा विमानय 
मा साबमानान्‌ कुरु । तान्कानित्याह--भादित्यादि | अमलाः स्वच्छा ये इन्दुमौछिपादारविन्द्‌- 
मकरन्दाश्चन्रमौछिपादपरेणवस्तैः सितानि झुभ्राणि येषां णां धन्यानां भालरुथलानि ललाट- 
स्थलानि कलयसि पश्यसि ।। ७६ ॥ 

दुयत्तेति । हे अन्तक, दुर्वैत्तानां दुराचाराणां द्‌पोऽहंकारस्तच्छमनाद्‌ यस्व शमनोऽसि 
तथाधमानां पापिनां संयमनात्‌ यमयतीति यमः यत्त्वमसि तदन्यत्‌ | अयुक्तिमदित्यर्थः । खमत- 
माह--अहमिति मन्ये । युक्तिमदेतदित्यर्थः | यद्भवे महेरो भक्तिमाजस्तवैव मदं शमयितुं प्रभवः 
समर्थाः । तथा त्वामेव यमयितुं ते प्रभवः । श्रीशिवमक्ता एव तव शमना यमाश्चेत्यर्थः ।।७७| 


उद्धत्तमिति । हे रदास पुरुषघातक, भऋशमत्य4 सह गरेण वर्तते यः स सगर्वः । 
तस्यामन्त्रण हे सगर्वं साहँकार, अन्तक यम, त्वं कती शर्वस्तवव्यवसितेष्वपि शम्भुभकत्यु- 
दयक्तेष्वपि भर यदुद्दुत्तं चेष्टसे । उढुत्तमिति क्रियाविशेषणम्‌ । उत्त्रान्तमुल्लङ्घितं चरत्तमाचारो 
यत्र तत्‌ । तदुद्धत्तव्यापारविधानं भानां दीसीनां विभवः | भाशन्द्‌ आकारान्तः | भाविभवेन 
सैरवो भयानको यो मैरवोग्रभाळानल्स्तस्मादुद्धवो यस्य स ताइग्यः परामवो दाहरूपस्तं 
करोतीति ताइशं पुनस्ते तव भावि भशिष्यतीत्यथं; ॥ ७८ ॥ 


किमिति । विगता शाङ्का यस्य स विशङ्कस्तस्यामन्त्रणं हे विशङ्क, तथा बिशङ्कटं 
बिकरालमास्यं यस्य स तस्य संबोधन हे विशङ्क टास्य, अर्कज यम, कि वान्यदू बूमः । तवेति 
शेषः । यस्वमीश्वरसंश्रयाणां नाथीकतेन्दुसुकुटानां हास्यसुपहासं चिकीषसि कर्तुमिच्छसि तन्मा 
कथाः । तवोचितं वच्मीत्यर्थः । हिं यष्मात्कारणाद्सौ महेश्वरज्निहोकनाथो दयाडराश्रिताः 
शरणागता वत्सला अतिप्रिया यस्य स ताइक्सानुग्रहदोऽपि सप्रसादोऽपि तवानुचितं पूर्वोक्तं न 
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७८ लंघुपडिकांयों म्‌ 


क्षमते न सहते | यद्वा द्ग्बस्यापि तव ब्रह्मादिप्रार्थनया सर्जीवीकरणेन सानुग्रहोडपीदमनुचिर्त 
न सहत इत्यर्थः || कालेपालम्भकुलकम्‌ || ७९ |। 

साल्स्थलीतति । तिलकेन विशेषक्रेण 'तिळकं तु विशेप्रकम इति कोषः। भालस्थलीव 
ळलाटस्थली यथा शोमां बिभक्ति। यथा च वधूकराक्षविक्षोभितेन वध्वा वरक्रामिन्या यः 
कटाचो नेत्रान्तस्तदालोकनेन विक्षोमितेन प्रफुल्लेन तिलकेन वृक्षविशेपेण वतावली वनपङ्क्तिः 
शोभते । 'आलिङ्गनैः कुरधकस्तिठकः कराक्षैः शिंञ्जानन्‌पुरपदाहननैरशोकः | गण्डूषसीधु- 
पतनैेकुलोऽङ्गनानामभ्येति माधवमये समये विक्रासम्‌ ॥? इति | यथा चेणतिलकेन मुयाङ्केग 
चन्द्रेण विभावरी रात्रिः शोभते तथेयं मम विशसिः श्रीशम्भोः ता वसम्ततिलकेन चृत्तविशेषेण 
शोमां त्रिभत्ति | “ख्याता वसन्ततिलका तमजा जगौ गः? || ८० || 


चास इति । ममेत्यध्याहारः । क्षीणा दशा वस्नान्ता यस्य तत्ताहशं वासः। तथा क्षीणा 
दशा बाल्याद्योऽत्रस्था ज्योतिःशाम्नप्रसिद्धा आयुर्दायद्शा वा यस्य तत्ताहशं वयश्च देहावस्था- 
विरोषमुद्रहतो धारयतः करुणां दीनां गिरं श्रुतौ कणे कुरुष्व स्वामिन्नित्यर्थः | तथा करुणां कृपां 
चित्ते कुरुष्व | एवमग्रेऽपि | “अथो दया वर्तिरन्ते तु वाससो भूमनि खियाम्‌। इति मङ्कः । 
“देहावस्था वयः पक्षी’ इति च | तथा करणग्रामं करणानां बुद्धीन्द्रियकमेन्द्रियाणां ग्रामः समूहस्त- 
मक्षममसमर्थ निजव्यापारासमर्थम्‌ , न क्षमा क्षान्तियस्य तत्ताइशमच्षमं मनश्चोद्वहतः । तथा निः- 
सारेष्वनुदारचित्ततयान्तःशूत्येषु हुरीश्वरेषु कुन्रपतिपु सत्सु अपचितेरपमानादुद्वेगं दैन्यमुद्वहतः । 
तथापचितेः क्षीणत्वादङ्गे पु करचरणादिषृदवेगमुच्चे वेगं जरया सकम्पत्वादुद्दहतः । तथा इदं 
वेइम व्यर्थ विगता अर्थी घनानि यस्य तत्ताहशमुद्दृहृतः तथा व्यर्थै निरर्थकं पारलौ ककमार्ग- 
इम्बळहपसुङतछेशाकरणाद्वथर्थमलिलं नृजन्म मनुष्यजन्म चोद्वहतो मम | तथा इदं वपुः 
शरीर कल्याणश्यून्यं कस्यागेन मुक्त्यु पायरूपेण मङ्गलेन त्यमू , कोषं गञ्जागारं च कल्याणेन 
सुवर्णन झर्यमुद्हतो मम करुणां कृपां चित्ते कुरुष्व करुणां दीनां च गिरं श्रुतौ कणे 
कुरुष्व ॥ ८१ ॥ नद 

अज्ञ इति | हे खामिन्‌, तावत्प्राथम्ये अहमशो भवामि अत एव मन्दधिषणो मन्द- 
बुढिरह यामि स्तृतिमिर्मवतः खामिनः कृपापात्रतां प्रेमास्पदत्वं यामि, ता मनोहारिणीर्मनो- 
शाश्रादूज्तीः कठ न प्रमवामि न समर्थो भवामि । किन्तु पच्चान्तेर अशरणेन विगतशरणेनातेंन 


कपणेन दीनेन ऋन्दित कर्णयोः कृत्वा सत्वरमविलम्बेन एहि । अधन्यस्यामाग्यवतो मम मूर्धनि 
शिरसि चरणं पादकमलं देहि निधत्स्व || ८२ | 


इति भराज्ानकक्ङ्करकण्डासमञरत्नइण्ठविरचितायां स्तुति-ङुसुमाञ्जरिव्याख्यायां 
लघुपन्चिकायां झपणाक्रन्दुनं नाम नवमं स्तोत्रम्‌ । 
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दशभं स्तोत्रम्‌ ७९ 
दशमं स्तोत्रम्‌ 


जयतीति । हरिणक्केतुकलामुकुटस्य चन्द्रकढामुकुटस्य श्रीशिवभट्टारकस्य स्तुतिजेयति 
सर्वोत्कृष्टा भवतीति सग्बन्धः | सा का । सुक्रतिनां बिशिप्टपुण्यमाजाँ चित्तमेव चकोरकः 
खनामप्रसिद्धो ज्योत्स्तापायी पक्षिविशेषः | तस्य चन्द्रिका ज्योत्स्नेत्पारोपः । तथा तेषामेव 
सुकृतिनां वदनमेवाञ्ं पं तस्मिन्‌ रविच्छविः सूर्यप्रभा । धन्यानां मुखारविन्दविकासविधायि- 
नीत्यर्थः । तथा तेवामेव श्ीवाम्धुकथाक्र्णनोत्कुकानां श्रवणानि कर्णा एब बहिणा मयूरास्तेषु 
वर्षणवर्तती बृष्टिघारा ॥ १ ॥ 

पुनरपि रूपकेण सिवमट्टारकस्तुतिप्रशंसां करोति 

जयतीति, भवेति- युग्मम्‌ । कुमुदिनीरमणामरणस्तबश्चन्द्रामरणस्य श्रीशिवस्य स्तवो 
जयति सवात्कृष्टो भवति । स क; । भक्तिहतानवमाधवः । कायवाानोभिस्तदु पासनासक्तिर्भेक्तिः 
सैव लतास्तस्या नबः प्रत्यग्रायतो माधवो वसन्तः । विकासक इत्यर्थः । पुनः कः | युक्तं प्राक्तः 
नानेकजन्मार्जितं पुण्यमेव पादपः शाखी तस्य यत्पक्क परिपाकत्रत्फछं तस्योद्भव उदयः । पुनश्च 
कः | विपज्ञन्मजरामरणव्याधिरूपैयोपद्रव उपप्लवस्तैन ये विक्ल्वास्तेषां बास्ववः । आश्वासक 
इत्यर्थः | पुनः कः । सुकवीनां महाकवीनां या सुशोभना प्रौढा उक्तिः सैव वधूर्वराङ्गना तस्या 
बद्तासवों मुखासवः | पुनः कः । भव; संसार एव महार्णवबस्तस्मान्निस्तरणं तत्र प्लवः पोतः । 
पुनः कः । प्रवरा वरेण्या ये सूरयः पण्डितास्त एव मयूरास्तेषां घनारवः प्रावृषेण्यमेघशब्दः । 
पुनः कः । अमृतद्रवः । कुत्र । ृदयस्य दाहस्तस्य हृतिस्तस्याम्‌ ॥ २,३ ॥। 

बुत्तेने केन कविकाव्यप्रशंसां करोति -- 

सधुरेति । सत्कविसूक्तिरसायनं सत्कवीनां महाकबीनां शोभनाः प्रौढा या उक्तयस्ता 
एव रसायनममृतं जयति सवोत्कृष्टं भवति | किंभूतम्‌ । त्रिभुवनाधिपते । स्त्रिलोकनाथस्य यां 
स्तुतिस्तया पावनं पवित्रम्‌ । इन्दुमुखीवद्नाद्‌पि चन्द्रवद्नामुखादपि मधुरं रमणीयम्‌ । “स्वादे 
रम्ये च मधुरम्‌? इति । तथा सुरसिन्धुजळादपि गङ्गाञळाद्‌पि क्लमहरं खेदह्कत्‌ । भवमरुञ्रमणज- 
क्लमहरं च ॥ ४ || 

नवेति । अभङ्गरा अब्युच्छिन्नाः झङ्करमक्ति्डयति सर्वोत्कृष्ट भवतिं। सा का 
इत्यारोपेण विशेषयति । हृदयमेव नन्दनं देवोद्यानं तत्र चन्दनकन्दळी चन्दुनलता हृद्यस्य 
नन्दन परमानन्दस्तत्र वा । ङिंसूता ्रीशिवभक्तिः। नवाः मत्यगालि ते नवाः स्तवास्त एव 
अरमरास्तेषां खनेन शब्देन शोभते ताइशी। पुनः किंभूता। भवः संसार एव मरुनिजेलो 
देशस्तत्र ञ्रमेण यो धर्मस्तस्य शमे क्षमा। नन्द्नळतापि नवनवालिस्वनशोभिनी मरुभ्रम- 
घर्मशमक्षमा भवति ।। ५॥ 

अथेति | अथानन्तरं कथञ्चन कष्टे सति मनसि चित्ते रूढमपि क्षण विवेकनवाडकुरं 
विचाररूपनव्याझकुरं बहुविधं यढःयसनं कामक्रोधादि तदेव ओघो जलपूरस्तैन विघडितं संलग्न 
सपदि तत्क्षणमेव जगद्णुर श्रीशिव विज्ञपयामि निवेद्यामि॥ ६ ॥ 

अपीति । हे हंस परमात्मन्परमशिव । 'खगयोगिभिदोहसों निलॉमर॒पसूर्ययो; । विष्णौ 
प्राण चात्मनि च? इति मञङ्कः। जगद्विदितरित्िजगत्परसिद्धो पे करुणापरो दीनद्या तथा 
परदितार्थं भवोदुधिममजगदुडरणाथमाहितो तो । मूर्तिपरिगह: सकलनाथरूपस्त्वे शरणाधिनां 
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र लघुपञ्रिकायाम्‌ 


शरणागतानाम | माहद्यामित्यर्थः । हृदम्बुजे हृत्सरोजे कृतपदः कृतस्थितिः किमिति विपदो 
जन्मजरामरणत्रासविपदो न हंसि । हंसोऽप्यम्युजे पद्मसमीपे कृतस्थितिर्दर्शनेनार्थिनां विपदो 
हन्तीति ज्योतिर्विद: ॥ ७ ॥ 

यदीति । हे खामिन्‌ , भगवान्परमकारुणिको यदि हृदि स्थितिं कुर्वीत तदासौ व्यसन- 
सम्प्नन्मजरामरणरूपव्यसनसम्पत्‌ । व्यसनानां कामक्रोधादीनां वा सम्पत्‌ कथं प्रसरेत्‌ | यदि 
चसा न प्रसेरेत्तदा बुधजनोऽपि विपश्चिञ्जनोऽप्यसमञ्जसकर्मस्वसमीचीनकर्मसु कथं प्रसज्जे- 
त्प्रसक्तो भवेत्‌ || ८ ॥ 

इतः परं बृत्ताष्टाद्शकेन महाकुलकमारभमाण आह | 

इहेति। हे महेश परमेश, इह जगति बृहद्धिव्यसनोद्वमैम गयाक्षपानादिभिरुद्ग्रो 
महान्परिग्रहग्रहो ग्रहणहेवाकस्तेन ग्रहीता मतिर्यस्य स जनः कातरतां दैन्यं परतन्त्रता पराधीनत्व- 
मफलतां व्यर्थतां खलतां दौर्जन्यं च यदि न भजेत्तदा भवत्पदारविन्दपूजाव्यसनपरमानन्दविश्रान्ति- 
मपहाय को विभूतिलेशोन्मिषन्मदकन्दपविकारकदर्थनां सहेतेत्यम्रे स्थितेन सम्बन्धः | 
एवमग्रेऽपिं। ९ || 

यदीति । जनस्येति रोषः | सज्जनानां सञ्जनं सङ्गः | 'संगमव्यसन? इति पाठे सञ्जन- 
सङ्गम एव व्यसनं तेनोल्लसन्ती अनल्पा महती कृपा तस्या आस्पदं स्थानं जनस्य हृदयमिन्दुः 
मयूखानां चन्दरकिरणानां सुखैन या आहतिस्तस्या व्यतिकरेण संपर्केण द्रुतस्य चन्दरकान्तस्य थियं 
यदि न भजेत सेवेत तदेति पूर्ववत्संचन्धः || १० | 

अभिएषेयुरिति। प्रणयिनोऽर्थिनो जना अनर्गला अव्युच्छिन्ना या दुर्गतिर्जन्मजरामरण- 


व्यापत्‌ बहिव्यापारेण वा कालकणी तस्याः प्रसर एव दीघो निदाधस्तेन निपीडिता व्यथिता- 
स्तृषिता हरिणा घनागममिव घनागमं यदि नामिटणेयुस्तदा || ११ ॥। 


यदीति । पीनाः पीचरा घना हृदा ये स्तनास्तैर्भङ्गरं त्रि्रलिभङ्गि तरङ्गितं मध्यमुद्रं 
-यासाँ ताः | तथा धृतरतिप्रमदाः धृतौ रतिप्रमदौ परमसुखसम्तोषौ याभिस्ताः प्रमदा वरकामिन्य 
इह जगत्यपाङ्गविलो कितैरेंत्रत्रिभागावळेकनैर्येदि न मनश्चित्तं हरेयुस्तदा || १२ ॥ 
बळवदिति, कृतधियोऽपीति-युग्मम्‌ । बलवन्ति यानीन्द्रियाणि बुद्ध न्द्रियाणि तान्येव 
तस्करा द्स्यवस्तैः संकुले भते | तथा विषयाः पञ्च शब्दाद्यास्त एव भीमा भुजङ्गा अह- 
यस्तैमीषणे भयङ्करे | तथा हुरितं दिनाददिनमुपचीयमानं दीघों दवानछो दबाग्निस्तेन दुःसहे । 
तथा बहुले यो मोहो5विद्यापरपर्यायमज्ञानं तदेव तमो ध्वान्तं तेन हता संविच्चैतन्यप्रकाशो 
र्‌ यस्मिन्नेवंविधे भवाध्वनि संसारदीर्घाध्वनि धावतो जनान्‌। प्रचलेन कर्मवायो रयेण वेगेनापद्धत 
आत्मा येषां ते ताइशान्‌ । अवसरे शिवैकताध्यानावसरेऽमी मदनमानसुखाः कामाहङ्कारक्ोधाद्याः 
परिपन्थिनो दस्यवो यदि न प्रहरेयुर्तदा । गर्भ युग्मम्‌।। १३,१४॥। 
उपचित इत । अभिनवान्याम्रद्शानि रसाळद्ळानि तेषामावलिः पंक्तिस्तस्याः कवने 


आखादे आकुळा ये कोकिलास्तेषां कूजितैः कुहुशब्दैरपचितो वर्धितो म ग्व 
दनस्य कामस्य दिग्वि- 
जयोद्योगे डिण्डिमः पटहः । जनानिति दोष; | जनांस्तर्जैयतुम्‌ 'मदाज्ञाकारिणः प्रतिक्षणं भवत? 


इति यदि न प्रभवेद्यदे न शक्तुयात्‌। “डिण्डीति शब्दे मिनोति डिण्डिम;। “अन्येषामपि' 
` इति डः? रायमुकुटीकारः || १५ || 
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दशमं स्तोत्रम्‌ ट ८१ 


यदीति । हरति पापानि सवीणीति हरः। तत्सम्बोधनं हे हर, मधुनः किञ्ज्कस्य पानं 
तेनोन्मदाः सहर्षा ये भ्रमरास्त एव गायनास्तेषां शुञ्जिताम्येव गीतयः सुखळवस्यानुभवाय कृत- 
लोभमिमं मनोमृग चित्तहरिणं मधौ वसन्ते यदि न हेरेयुस्तदा। सुखलवेति वचनं परिणामे 
सर्वस्यैव दुःखकारित्वद्योतनार्थम || १६॥ | 


अभिनवेति | एवंविधा टता वल्ल्यः .विशेषणसाम्याह्छहता एव वराङ्गना यदि न 
ऋश्नुयु! समृद्धि प्राप्यः । लताकामिन्यः किंभूताः । अभिनवा ये स्तबकास्त एव स्तनास्तैः 
सन्नताः । तथा पवनेन मल्यानिलेन नर्तिताः पल्लवा एव पाणयः करा यासां ताः । तथा मधुपानां 
रोलम्बानां गुञ्जितमेव मड्जुमंधुरा गीर्यासां ता ळताः । किम्भूताः । चन्धनिबन्धनम्‌ । मनोमृग- 
स्येति शोषः । मनोमृगच्रन्धनिबन्धनभूताः । समासोक्तिरळंकारः | तदा ॥ १७ ॥ 

यदीति । तरुणेर्नवैः करैः किरणैरेव हस्तैः सह रजसा धूल्या वर्तन्ते यास्ताः सरजसः 
सधूलिकाः । सह रजसा--आर्शवेन वर्तन्ते यास्ताश्च सरजसो रजस्वलाश्च | 'स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्‌ 
इत्यमरः । हरितो दिशोऽबिरलं गाढं परिरिप्सुः परिरब्धुमालिङ्गितमिच्छुरहर्पतिः सूर्यः समासोक्ति- 
बलेन कामी च मानिनां मानवतां “वयं कामिनीसविधं न यास्यामः? इति मानिनां शचौ निर्मले 
मनसि चित्त इव छचौ ग्रीष्मे अनेहसि ग्रीष्मकाले यदि घमं तापं सन्तापं नोत्पादयेत्‌ । अत्रापि 
समासोक्तिरळंकारः । तदा । पूर्ववत्सम्बन्धः ॥ १८॥ 

पृथुलेति। इमा मुगद्दशो मृगाक्ष्यो दिशो हरितश्च घनागमे प्रावृषि भृतिच्छिदो घैर्यच्छिदो 
यदि न .भवेयुः । द्वे अपि विशिनष्टि--मृगददाः किंभूताः | जघनं च उरू च पंयोधरौ च तज्ज- 
घनोरुपयोधरम्‌। प्राण्यङ्गानां समाहारः । पृथु महत्‌ लसउ्जघनो रुपयोध र॑ यासां ता; । पुनः 
झिंभूताः । गुरुणा महता मरुता वायुना चपलमाङुलितमम्ब रे वासो यासां ताः। दिशश्च 
किंभूताः । पृथुला महान्तः सज्जा घना उरवः पयोधरा मेघा यासां ताः । गुरुणा महता वातेन 
चपल्या विद्युता चाकुहितिमम्बरमाकाशं यासु ताः | सुञ्चयार्ूकारः ॥ १९॥ 

सुरभीति। एवंभूता अगापगाः पर्वतनद्यः शरदि शरत्समये । पुरुषानिति शेषः | 
पुरुषान्‌ कर्मभूतान्‌ नतभ्रुवः कर्मभूता यदि न संस्मरयेयुः संस्मृताः प्रयुञ्जीरन्‌ | अगापगा; 
किंभूताः । सुरभिगन्धयुक्तं सहासं विकासयुक्तं मुखमग्रं येषां ताइशान्यम्बुजानि याइ ताः \ नतशुवां 
पञ्चे ताः कथम्भूताः । सुरमिगन्धि सुगन्धं सहासमीषद्धासयुक्त मुखं वद्नमेवाम्बुजं यासां ताः | 
पुनः किंभूताः । धृतो मनोहरो रम्यो हंसा एव हंसकास्तेषां विम्रमो याभिस्ताः | घृतो मनोहरो 
रमणीयो हंसकसहितः पादकटकयुतः विभ्रमो विशिष्टं भ्रमण गतियीभिस्ताः । 'हंसकः पादकटकः? 
इत्यमरः । अगापगाः किंभूताः । मज्जनधाम मज्जनस्य स्नानस्य धाम णहम्‌ । नतश्रुवोऽपि 
` किंभूताः | मञ्जनस्य भवाब्धौ ज्नडनस्य स्थानम्‌ । शब्द्स्लेषोपमया स्मृतिरलङ्कारः ॥ २० ॥ 
यदीति । सहसि हेमन्ते । “सहो बले ज्योतिषि च पु सि हेमन्तमार्गयोः ।? इति मेदिनी । 
. दुर्विषह उल्बण उद्धटो बायुर्यासु ताः तथा दीर्घतमा अतिदीर्घा रात्रयो निशाः । शृतो घन उष्मा 
स्ते ताइशा ये बृन्तस्तरुणीस्तनास्तेषां स्मरणे कारणतां यदि न समबाश्चुयुः, तदा पूर्वोक्तेन 
सम्बन्ध! ॥ २१ ॥ 
यदीति । तपसि कच्छञादिमते रूढो रसो यस्य स ताहो जनस्तपस्विजनो5पि व्यसना- 

कुळे वीनां पक्षिणामसनं हिमवायुना संकुचितपक्षतया दूरीमवनं तेनाकुले तप्रसि शिशिरे 
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“तपस्व शिशिरे माघे क्लीबं कृच्छादिके ब्रते? इति मङ्च: । तथा चेतसि च सर्वलोकस्य व्यसने- 
मुंगयाक्षपानादिमिराकुले सति जनो5छसो यदि न भवेत्‌ | तथा[कस्मिश्च सति । बहिर्घनानां मेघानां 
यदावरणं सर्वत आच्छादनं तस्योद्वमस्तेन ग्लपितं धाम यस्य स तस्मिन्‌ घामनिधौ सूर्य 
सति ॥ २२ | 
तदीति युग्मम्‌ । अष्टादशमिः कुलकम्‌ ॥ २३, २४ ॥ 
इद्मिति । हे हंस परमात्मन्‌ परमशिव । “हंसो बिहुङ्गमेदे स्यादर्के विष्णौ हयान्तरे । 
योगिमन्त्रादिमेदेघु परमात्मनि मत्सरे। निर्लोभर॒पतौ हंसः शरीरमरुदन्तरे |! इति विश्वः । 
मेघमयमित्यच मे अधमयमित्यपि पदच्छेदः । हे हंस परमात्मन्‌ राजहंस च पिहितमाच्छादितं 
माखत्कान्तिमत्‌ अमन्दं बहु महस्तेजो ज्ञानखरूपं येन तत्ताइशं महत्तमो विषादात्मकस्तमोणुण 
उदञ्चत्युल्लसति । घनं सान्द्रै बल सामर्थ्यं यस्य स तादृशः स कालः कृतान्तः, महाबली 
तुरीययुगसमयो वा काल उपस्थित; सविधं प्रातः । तत्तस्मात्कारणादिहास्मिन्समये इहास्मिन्मामके 
वा मानसे चित्ते पदं सर्वथा स्थितिं कुरु । अथ च इदं मेघमयं जळदप्रचुरम्‌, पिहितं माखतो 
विवखतोऽमन्दं बहु महस्तेजो येन तत्ताहशं तमोऽन्धकारमुद्ञ्चत्युल्लसति | तथा च घनानां 
मेघानां बले यत्र स ताइकूकाल; समयो वर्षाकालोऽप्युपस्थितः । अतो हेतोः हे हंस, त्वं मानसे 
मानसाख्य एव सरसि स्थिति कुवित्यर्थान्तरम्‌। हंसा वर्षाकाले मानसं सरो यान्तीति 
प्रसिद्धिः ॥ २५ ॥ 
इतीति। हे अनन्त ब्रह्मादिभिरपि दुष्प्रापान्त, अन्तः हृदि सुदं परमानन्दं तिरोदध- 
न्ततं कुवंत्‌ यन्मोहमहातमः अज्ञानरूपं मोहान्धकारमिति पूर्वोक्तप्रकारेगोदळ्चलत्युल्टसति । 
हे अनन्त, इदं महातमों हृदि चित्ते माहशाम्रिति शेषः । माहशां हृदि रवीन्ढुहुतादानचक्षुष- 
खिघामनयनस्य विश्वप्रकाशकस्य तवासंनिधिमसांनिध्यं निवेदयति वक्ति | मादृशां हृदि परज्योती- 
रूपस्य तवासांनिष्येन मोहमहातमःप्रादुभाव इति भावः || २६ ॥ 
नेति । हे महेश्वर परमेश्वर, हि यस्मात्कारणास्वयातिक्पाल्नाधिष्िते मनश्चित्तं भक्त- 
जनस्य श्रमयिठँ जन्मजरामरणावतें ञ्रमयिठुं भवोर्मयः संसारलहृयों न प्रभवन्तीति समर्था न 
भवन्ति | इष्टं चेतत्‌ । हि निश्चये हरिणाधिपरक्षितं सिंहपाछितं बनं काननं क्षपयिठं बाधितुं 
कपयो वानराः कचन क्षमाः कदापि न क्षमा भवन्ति || २७ || 
भवतीति । दे महेश, भवति पश्यति कृपयावळोकयति दृष्टयंशेन दुर्गतिर्नश्यति | तथा 
शक्तिः सामथ्य स्झुरत्युर्छसतिं। तथा मतिबुंद्धिधति स्थेयमुपैति । तथा स्तुतिंकृति स्तुति करोतीति 
स्तुतिक्कत्‌ तस्मिन्‌ स्तृतिकृति तव भक्तजने मादृदे निति; परमानन्दः स्थितिमेति । कीदृरो 
स्तुतिक्कति । प्रतिपात्तिमति प्रतिपत्तिः सर्वतः पूज्यता तद्वति पुनः किंभूते भ्रुतिस्मृतिभति श्रुत- 
स्मृतिघारके । तत्पारंगम इत्यथः । अन्न विशेषणसामर्थ्येन भवत्पादाम्मोरुहस्तुतिपरस्य सर्वतः 
पूज्यता श्रुतिस्मृतिपारज्ञ मत्वमात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूप: परमानन्द्श्च भवतीत्यर्थः 
९ व्यज्यते ) ॥ :२८ ॥। 
कतीति । इहास्मिन्मववारिधौ संसारार्णव . कति न जञन्तवोऽसंख्याता लसन्त्युद्भवग्ति 
गन्ति ळीयन्ते च | कथम्‌ | बुद्बुदवत्‌ बुद्बुदा इव जलापूर तद्विक्षोमेणोद्भूता जलस्फोटा 
बुदूबुदास्तद्वत्‌ | पुनः किन्तु, यः कश्चन झिवसेवकः समजनि श्रीशिवभक्तो$जनि स एव जगति 
५ स्वृहणीयजनिः धन्य इत्यर्थः | २९. | 
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देशमं स्तोत्रम्‌ ८३ 

सपदीति। दिश्येति शेषः। माइझैबेहुमिर्धतमक्तिमिध/ता भक्तिर्वाङानःकाय- 
कममिस्तदुपासासक्तिर्येस्ताहरोः | तथा शुचिभिः स्वच्छह्ृदयैः | सपदि इदानीं पीठे विलोठिता 
पातिता मूर्तिनिंजतनु्ैस्ते ताह शेः श्रीमगवतश्चरणरेणुकणैरिव । घतभक्तिभिधृ'वा भक्तिर्विच्छित्ति- 
यैस्ते । शेषं प्राग्वत्‌ । दिविषदामपि समस्तदेवानामपि मूध्नि शिरसि पदं धृतम्‌ । यथा भग- 
वत्पदारविन्दरेणुभिदेवानां दिरसि स्थानं कृतम्‌ । प्रणामावसरे तेषां मूर्ध्ति धारणात्‌ | 
तथा माहशैरपि बहुमिदेवशिरसि पदं कृतमिति प्रतिक्षणं श्रीशिवैकताध्यानान्निश्चितं सम्पन्न 
मेवेति । श्रीकाव्यप्रकाशे--पदैकदेशरचनावर्णेष्वपि रसादयः? इत्यत्र कारिकायां 'रमणीयः 
क्षत्रियकुमार आसीदितिवत्‌ “विच्छिन्ना्रविलायं वा विलीये नगमूर्धीनि |? इतिबच्च मूध्न्येपि 
पद कृतमिति कालस्य व्यञ्जकत्वं तज्ज्ञैरूद्मम || ३० || 

निपततामिति । विषमे कठिने5तिदुस्तरे विपदम्बुधौ जन्मजरामृतिरूपार्णवे निपततां 
जन्तूनां यदस्तबिडम्बनं अस्ता त्यक्ता वारिता वा विडम्बना यस्मिन्‌ येन वा । अवछम्बनमाधारो 
भवति तद्‌ विश्वस्यामङ्गळस्य संसाररूपाभद्रस्य भङ्गकारि रत्मदूभुतं जयति सवोत्कृष्ट वर्तते । 
अहो आश्चर्य ॥ ३१॥ 

जयतीति । जन्मजरामरणेर्या व्यथा तस्याः शमे समर्थम्‌ । तथा अनर्थानामविद्यादिपञ्च- 
क्लेशानां: निवहंणम्‌ | सकलमङ्गछस्य कैवल्यरूपस्य धाम स्थानम्‌। सुधामयं रसायनमयम्‌ । 
श्रीझिवचरणाम्बुजपूजननामकं महौषध॑ जयति । संजीवनाद्यौषधवरेभ्योडपि दुष्प्रापमित्यर्थः ॥३२॥ 

इदमिति । ब्॒द्धत्वेऽपि वलीपलितजराहरमनेकरसौषविसाधितं रसायनमित्यायुर्येदे | 
इदं पुनरसाधितमेव रसायनं भवति । इदं पुनर्निरुपभोगमनुच्छिष्ट मच्‌ यमैकान्तिकात्यन्तिक- 
कर्मदुःखनिवृत्तिर्प॑ सुखम्‌। इदं पुनरम्बुधिमथनं विनेवाम्ृतं पीयूषम्‌ | किमित्येतदाह-- 
अविनश्वरमेकनिमेषमात्रेऽप्यमङ्गुरमच्छिद्रमीश्वरसेवनं परमेश्वरसेवनमू | विमावनाध्वनिः ।।३३॥। 

किमिति । संसारेन््रजालैईस्त्यश्वरथव्राणामाञम्बरेराटोपैः किं ममास्ति । न किञ्चि- 
दित्यर्थः । श्रीशिव भट्टारकचरणकमलसेवाव्यसनमेव मम अनिधनं निर्नाशं धनमस्तु । एतद्वत्तानु- 
सारेण ममाप्येकं वृत्त मू-- 

तातस्नाता नहि न सहजाश्वासनं यत्र चास्बा- 

स्नेहारम्भो भवति च मृषा वन्धवो यत्र बन्ध्याः.। 

चौएाहायं क्षयविरहितं खिद्यतां देहभाजा- 

_ सेकं तस्मिन्‌ पथि सुमधुरं शम्वळं शम्भुनाम ।। ३४ ॥. 

बहतु इति | सा प्रसिद्धा रमणी वराङ्गना रमणीयतामन्यजनमनोहारिणीत्बं वहतु 
घारयठु । अमृतं निर्जरत्वविधायि अमतमेवास्तु । मधु माक्षिकं मधु वा परममधुरमस्तु 
किन्तु नोऽस्माकं यामिनीरमणमण्डनसेवनमेव निवृतिधाम परमःनन्द्थाम केवल्यविश्रान्तिद- 
मस्तु ॥ ३५ ॥ - 

अहमिति । दुरत्यया अक्षया मवगतीरवगत्य ज्ञात्वा अहर्निश सर्दा उपरमन्त उपरमं 


प्राप्ता मदमन्मथमत्सरा गवकामक्रोधा यस्य सः । एकमना एकाग्रचित्तो मनाक्‌ सन्नहं शश- 
घराभरणं चन्द्रमौलिं भये || ३६ ॥ 


इदमिति आत्मा न, विनोदय॒ति 8 "काव करणास्रतसा] २. क्रपामृत्ता; भनि शशिकिशोर- डर टट्‌ 2 2 2 हि. 
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शिरोमणि बालेन्दुबतंसमिदमेवार्थये | एवशब्द आर्थ; । इति किमित्याह--जन्मनि भवे मे वधुः 
कलेवर भवदुपासनसाधनतां मवदाराधनहेत॒तां गच्छत्विति ॥ २७ ॥ 

कसिति । नाम निश्चये | यच्छिवनाम शिवशिवेति नाम निरङ्कुशं नियन्त्रण कमपि टङ्क 
विच्छित्तिविशेष॑ निकामं मनोहरमतिरम्यं बहति तदेव शिवनाम निरामयं निगता आयाः क्लेशा 
अविद्यादयः पञ्च यस्य तनत्निरामयं षडूर्मिरहितं वा । अकलङ्कं निष्कलङ्कमलङ्करणं मे मम 
मुखेऽस्तु ॥ २८ ॥ 

हृदयेति खद्ददयपुपदिदाति । हे हृदय, त्वँ कतृं अनाविलमकड्षं भावं सभावं 
भावय धारय । हे निरवधान सदैवावधानरहित हृदय, दृढां भक्तिविषये मतिं बुद्धि बधान | 
हे असमर्थ अक्षम, शिवसेवन श्रीशियोपासनं विना अविनाशि अनपाय॑ किं सुखे समथंयसे 
जानासि ॥ ३९ ॥ 

भवरसमिति । हे मानस चित्त, संप्रतीदानीं भवे संसारे रसस्तं प्रति तृष्णया लोभेन 
मानस्य मानेन वा समुन्नतिस्तां त्यजसि । मदनशासनशासनतः श्रीशिवदर्शनतो5नपायं निनौदां 
कमुपायं मवाम्मोध्युत्तरणोपायमुदीक्षसे || ४० ॥ 

उपवन इति समदन इति च युग्मम्‌। पवनेन वायुना ईरिता माधव्यो माधवीलतास्ता- 
मिर्घवढ्ति | तथा तरुपङ्क्तिमिर्व॑लिते | तथा अमलाः कोमला ये कोषा बीजकोषास्तत्र निषण्णानां 
षट्चरणानां अमराणां पारणं किंजल्कस्य तेन पाबनानि पङ्कजानि यत्र ताइशे। समदने मदनइक्त- 
सहिते उपवने मदनेन वशीकृताः सकामोद्रेका वरवधूर्वराङ्गीरवधूय त्यक्तवा प्रभु भ्रीशिवभद्दारक 
भज सेवख । कुत इत्याह--स एव प्रभुरशरणानां जनानामुद्धरणे उद्धता धीबुंद्धिर्यस्य स ते तव 
परममुत्कृष्टं शुचां जन्मजरामरणदुःखानामुपरमं नाशं करोति ॥ युग्मम्‌ ॥४१, ४२॥ 

जहीति । हे मानस, मोहमविद्यापर्यायमशानं जहिहि । त्वं निजां स्थिति मर्यीद्रासुपेहि । 


झचं शोकं त्यज । मानपरिग्रहं भज । श्रीशिवपदाम्मोजस्य स्मृतिरेव रसायनपानममृतपानँ तत्र 
परं ढीनं भव ॥४३॥ 


तदिति । हे नित्यबहिमुख, नित्यं बहिबोह्मव्यापारेषु पर्यवसानविरसेष्वेव मुखं यस्य तत्‌ 
ताहदा, हे चित्त, अङ्ग इष्टमन्त्रणे । त्वमङ्गनानयनचापलं वरकामिनीनेत्रचापलमेव शापः 
निरयप्रातिरूपातिढु;खद; तमुपेयतां प्राप्यतां नयसि। तदेव साधु मन्यस इत्यर्थः | तथा शङ्करस्मरण- 
सौमनर्सी भीशिवस्मरणपरमसुखविभान्तिमपि हेयतां त्याज्यतां नयसि । यरसर्वंथा त्यजसि तदेतदस- 
मञ्जसम्‌। अयुक्तमित्यर्थः ॥४४॥ 


- यदिति। दे चित्त, त्वं कुपिता ये कालमटा यमभटास्तेषां भ्रुकुटी असौम्याक्षि- 
बिकारश्तस्याभयं दुरतिक्रममलङघ्यै यदि समर्थयसे मन्ये तत्तस्मात्कारणाद्चिकित्स्यस्यासाध्यस्य 
मवरोगस्य भेषजमगद्‌ं सुजङ्गमभूषणतोषणं फणिद्दारश्री शिवभट्टारकसन्तोषणं भज ॥४५॥ 


यदिति। हे चित्त, त्वे यद्यात्मनः सौहृदं चिकीर्षसि कर्तुमिच्छसि तया त्वं यच्वैः 
हिन काराग्रहरूपं परिजिहवीर्षसि परिहतुंमिच्छासे, तथा संसृतिसारं भवार्णेवं यदि तितींषसि 
तठुंमिच्छसि तदा मयस्करं मयः कल्याणं परमानन्दरूपं करोतीति मयस्करमीश्वरसेवनं परमशिवः 
सेवनं भय | छन्द्सि मयः शब्दः कल्याणवाचको इस्यते | यथा रुद्रानुवाके--“शङ्करायच 
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दशमं स्तोत्रम्‌ ८५ 


मयस्कराय च? इति । अत्र भाषायामप्रयुक्तो$पि मयस्करशब्दो भक्तिविषयेऽदुष्टः | यद्वा 
“छन्दोवत्कवयोऽपि प्रयुञ्जते? इति न्यायेन समाधेयम्‌ ॥४६॥ 

यदीति । हे वराक चित्त, सुकर्मविपाकतः। शोभने च तत्कर्म सुकर्म प्राचीनानेक- 
जन्मपुण्यपरम्पराविपाकतस्तव करतले रोवधिनिधिः पतितः। अखिला या आपदो 
जन्मजरामरणरूपव्यापद्स्तासामपाकरणे दूरीकरणे क्षमं तं रोवधिं श्रीशिवोपासनपरतन्त्र 
मानुषजन्मरूपं हे मूढ, निरर्थकतां व्यर्थतां कथं नयसि || ४७ || 

अमळेति । हे मानस, अमलं स्वच्छं निर्मलं झीलं च कुळं च श्रुतं च तैर्विभुतं 
ख्यातं तथा सदसदर्थविचारे कार्याकार्यविवेके विशारदं निपुणं मानुषञन्म यत्पुरजिदर्चन- 
सौख्यपराङ्मुखं सतू नयस्यतिवाहयसि ।। दशभिश्चित्तोपदेशकुलकम्‌ || ४८ || 

श्रमदेति । हे हर महेश स्वामिन्‌, त्वमेहि, म्रमंश्रासावमन्थरञ्चासौ मन्थो मन्द्राख्यः 
शैलो वेशाखस्तस्य यो रयो वेगस्तेनाहतिस्तया ध्वनंश्रासावमुट्रो निर्मर्यादः समुद्रस्तस्य समानया 
गिरा वाण्या इामितश्ञापद्शापदं शमिता शापदशा पुनः पुन नन्ममरणमहाक्लेशरूपशापावस्था एव 
आपद्येन स ताइशमवितथं सत्यं वरं मे मह्मं बितर देहि, कृपां कुरु ॥४९॥ 


अनुगुहाणेति । हे घुणाणंव करुणासमुद्र शंभो, अनुणहाणानुग्रहं कुरु। प्रणयिनो 
याचकस्य । अर्थान्मम प्रणयानुयुणं याञ्चानुरूपं वचो गृहाण । त्वमुपक्कुरुष्व उपकार भवार्ण- 
वोत्तरणरूपं कुरू | त्वं मनागीषत्‌ अशरणोद्धरणप्रवणं विगतशरणमाहशजनोद्धरणलीनं मनश्चित्तं 
हढं कुरु ॥ ५० ॥ 

पृश्चिति | हे भगवन्‌ शम्भो, तव एथु विस्तीर्ण शिरखिद्शापगया देवनद्या गङ्गया 
भ्रितम्‌ । तथा पृथु उदारं हृद्यं करुणया कृपया जगदुद्धारकारिण्या श्रितम्‌ । तथा पथु विस्तीर्ण 
वपुः शिवया गिरिजया श्रितम्‌। हे शम्भो, तबातिग्रमितेऽत्यन्तसुक्ष्मेऽपि श्रवणरन्त्रपदै कणेरन्ध- 
स्थाने मे मम गिरो वाण्या धृतिर्धारणं कथं न भवतीति रोषः | मदीयां वाचं किं न शरणोषीत्यर्थः | 
“तरृतिर्घारणधैर्ययोः? इत्यमरः ।। ५१ || 

खदिति । हे हर, मम मतिः त्वयि बिषयेऽनुरागमरेण कदर्थिता व्ययिता तथा त्वद्नु- 
रञ्जनकाये चाक्षमा असमर्था, इत्यतो देतोश्राइभ्यः पराङ्मुखी सती निजा चासावार्तिस्तस्या * 
निवेदनं करोति । यथैवंविधा कामिनी निजार्तिं स्वामिनो निवेदयति तथेत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 


प्रियतमेति । हे महेश, मम मतेबुद्धेः प्रियतमोऽसि अत्यन्तम्रियोऽसि प्राणप्रियोषसि । 
- सा पुनर्मम मतिगुंणवत्यपि ते तव हृदयङ्गमा न भवति । शुणबती, गुणाः सत्वरजस्तमांसि तद्वती, 
द्यादाक्षण्यादिगुणयुक्ता च | इत्यतो भवद्दिरहदेणातुरा सती कामप्यनिवाच्यां कामकदुर्थनां कामो 
मनोरथस्तेन कदर्थनां व्यथां भजति । कामिनीपश्षे-कामेनानङ्गेन व्यथां प्राप्रोति या च कामिनी 
गुणवत्यपि कामुकस्याप्रियां सा कामप्यनङ्गव्यथां प्राप्चोतीत्यर्थः || ५३ ॥ 

भवेति । हे मब, तस्या मम मतेः भवत्परिरम्मस्य भत्रदालिङ्गनस्य रसो मास्ठु । सा 
कथं मवत्परिरम्मं लमत इत्यर्थः | तु पक्षान्तरे। त्वढुपमोगविंधौ त्वया विहितो य उपभोग 


आस्वादस्तस्य कथैत्र.का भवति । हे खामिन्‌। ठु पक्षात्तरे । तब दर्शनमात्रककाडक्षिणी मम 
मतिमित्थमनेन प्रकारेण कथमुपेक्षसे || ५४ ॥ 


झटिळूतासिति |. है हर, मुम पतिन लसित कविला कशल कुब्छिसयत्वंच | 


८६ छघुप्रिंकायांमे. 


निकामतः स्वभावतो न जगाम । तथा च मम मतिर्मल्नित्वं सदोषत्वं मालिन्यं - चोपेयुषी न 
भवति । हे स्वामिन्‌, घनेन रागेण स्नेहेन मवद्विषये स्थितेन कदर्थितां व्यथितां मम बुडि प्रति 
कर्कशं कठिनमाशयं किं वहसि । तदुपरि पां कुर्वित्यर्थः ॥ ५५ ॥ 


अथेति । अथानन्तरमियं मतिः परिणामदशां गता, प्रकृतिपरिणामो बुद्धिरिति सांख्याः | 
तथा परिणामद्ां प्रौढत्वं च प्राप्तेयमिति हेतोमुंग्धतमामतिरम्यामतिमूढां च मम मतिं चेत्त्यजसि, 
तहि किमपरं वच्मि | सा मम मतिघ॑नमोहेनाज्ञानेन मूर्छिता व्यथिता, अथ च मोदेन कामोद्रेकेण 
च मूर्छिता सती तवैव निर्दयतां निष्कृपतां. प्रथयतां प्रकटीकुरुताम्‌। यथा कामिनीत्यर्थः । 
एतदाशयानुसारेण ममापि इत्तमेकमम्‌-- 


किं सुप्लोऽसि किमाङुछोऽसिः जगतः सृष्टस्य रक्षाविधौ 
किंवा निष्करुणोऽसि नूनमथवा क्षीवः स्वतन्त्रोऽसि किम] 
किं वा माहशनिःशरण्यकृपणाभाग्यैजेडोऽवागसि 
स्वामिन्यन्न शणोषि मे. विळपितं यन्नोत्तरं यच्छसिः। 
[5 इति || ५७.॥| 


इदमिति। हे अमृतकुम्मकर अम्ृतकल्शपाणे, 'देवं सुधाकळरा?--इत्यागमशास्त्रे 
श्रीमृत्युञजयध्यानोक्तः | तथा द्युतरङ्गिणीधर स्वर्णदीघर, तथा हे सुधाकरशेखर चन्द्रमौले, अनज्ञः 
काम एव जनंगमश्चण्डालस्तस्य संगमेन ञ्रमतप्रसुमरं अमन्दं प्रचुरं मलं कालष्यं यस्य तत्ताहदां 
चपळं मनः अर्थान्मम शोधय निम॑लीकुरु। एतच्छोधने सामिप्रायममृतकुम्मकरेत्यादि 
विरेषणत्रयम्‌॥ ५७ ॥ ; 


भवेति । हे मव शीशम्मो, भवः संसार एव मरुनिंजेलो देशस्तत्र भ्रमेण यः खेदस्तेन 
` कदथितं व्यथितं तथा सुष्ठु विषमैर्विषयोष्ममिः शब्दादीन्द्रियार्थोष्ममिस्तृषित॑ मम हृदयं 
कर्मभूत॑, निर्मरं घनं भवच्चरणस्मरणासृतं कतं, मदयते आनन्दयति | भवच्चरणस्मरणामृतेन 
भवमरुश्रमणखेद्सन्तप्तं मम हृद्यं परमानन्दं लमत इत्यः | ५८ ॥ 


बिपयेति। हे हर महेश, विषयाः शब्दादय एव पन्नगपाशा सुजगनन्धनानि तैर्वश्ी- 
कृतम्‌ । तथा भव एव महाणवस्तत्र मग्नम्‌ । तथानोश्वरमनाथम्‌। बहुलो यो मोहोऽबिद्या- 
परपर्यायमज्ञानं स एव मोहोपलो बृहृददमा तेन पीडितं मां शरणागतं समुद्धर ॥ ५९ ॥ 


यमभटैरिति । मदनं कामं मर्दयतीति मदनमर्दैनः । तत्सम्बोधनं हे मद्नमर्दन शम्भो, 
| अयन्न्णैरनियन्त्रितैयैममटे रविजकिंकरेहिंयमाणे तथा अशरणम्‌। तथा चरणौ भवदीयचरणौ 
शरणं श्रितम्‌ माँ घनं यदू इणामृतं कृपामृत तेन निर्भरया परिपूर्णया ्ञावलोकय । ६० ॥ 


अभ्येति । हे मदनमर्द्न, मा भैषीरिति योड्भयशब्दस्तस्य मिषेण व्याजेनोन्मिषितो- 
ऽमृतद्रवो यस्य स ताइदाम्‌ | तथा अवन्ध्या सफला भक्तजनामीप्सितदानेन घृता स्मितचन्द्रिका 
| इषद्वासज्योत्स्ना येन स ताहशं तव बद्नचन्द्रमसं मुखेन्डुं पइयतो मम तमो विषादात्मकतमोगुण- 
'खल्पमश्ञानाख्यमन्धकारं कदा नु शममेष्यति । नु बिते || ६१ ॥ 


- 0 प्रबळेति। हे विभो, प्रबा ये तापा आध्यात्मिकाधिदैविकाधिमौतिकास्त्रयस्त एव 
| पास्ते; कदर्थितो.. व्यथितो विग्रहो. यस्य स ताइशं शिशुं दविजपतिं द्विजानां विप्राणां पतिं 
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ब्रह्मेन्द्रमर्थान्मां द्विजपति नक्षत्रेश च चन्द्रं शिं बाळं पालयितु रक्षितुं निर्जरनिझरिर्णी देवनदीं 
गङ्गामिय शिरसि हे विभो, हृदये दयां किं न वहसि ॥ ६२ ॥ 

प्रणतेति । हे विमो, प्रणतानां प्रह्वाणां तापा आधिदैविकाद्यास्रर्‍य एव तापास्त एव 
विपत्तस्याः क्षपणे दूरीकरणे क्षमां समर्थाम्‌ तथा दलिता सततं संतमसस्याज्ञाननाम्नस्तमसः 
स्थितिर्यया सा ताइशी ताममृतश्रुतं दयां हरिणकेतुकलामिव चन्द्रकलामिव शिरसि, हृदि हृदये 
निजे निधेहि । चन्द्रकडापि ताइशी भवति ॥ ६३ ॥ 

अंसिमतेति। हे विभो, अभिमतादमिलषितादप्यधिकं सिद्धिदात्री, भवः संसार एव दवो 
दावार्निस्तं छिनत्तीति ताइशीं तथा अध्यभिचारिणीं न व्यभिचरति न निवर्तत इति ताइशीं 
स्थिरां दयां दयितामतिं प्रियां वपुषि देहाघमारे भूधरराजसुतां पार्यतीमिव, हृद्ये निजे वह 
घारय । पार्वत्यपि ताशी भवति ॥ ६४ ॥ 

चिन्तासणिरितित्वं खिति च युग्मम्‌ । एते कृतिनां घन्यानां भाग्यैनिंजञैरभीष्टफ़लदा भवन्ति। 

एते के, इत्याह -चिन्तामणिः कह्पद्रमः कामधेनुश्च | तत्र स्फटिकजातिर्कोपलजा तिश्चिन्तांमणि- 
श्रिन्तारत्तम्‌ । अचेतनो जडश्च । कल्पद्रुमश्च कठिनं यत्काष्ठं तेन निर्मितः । काष्ठमय इत्यर्थः । 
किळ प्रसिद्धौ । कामधेचुः स्वर्धेनुश्चापि तिर्यण्दशाँ गता | तिय॑ग्रपेत्यर्थः । त्वं त्विति । हे प्रभो 
जगदीश, त्रिभुवने एकोऽद्वितीयो महेश्वरो मद्दैश्वर्यवानपि, पर्याता परिपूर्णा शक्तिर्यस्य ताइशो<पि, 
पूर्णा या कृपा तस्या अर्णवः समुद्रोऽपि मम दर्शनमात्रकेऽपि दृष्टयंशदाने<पि त्यक्ताद्रोऽसि | 
ममैवामाग्यचातुरीयमित्यर्थः ॥ युग्मम्‌ ॥ एतद्बुत्तद्वयाशयानुसारेण ममाप्येक॑ वृत्तम-- 

निइचेतनं तृणमणिस्तृणमाददाति ळोहं च छोहमणिरात्मवश करोति। | 

रे चित्त चेतनमपि त्वमभाग्यतो मे स्वाधीनमाचरलि नो स्वविसु' दयालुम्‌॥ 
इति ॥ ६५, ६६ ॥ [ [ 

चिरमिति तिळकम्‌ । हे विभो, कुत्सिता ईशाः कदीशास्तेषां कदीशानां कुन्रपतीनाम- 
गरेऽस्माभिः क इव न परिमवस्तिरस्क्रियारूपो विसोढः। किं कृत्वा | दीनं मुखं कृत्वा । एतदेवाह 


: चिरमित्यादि । अस्मामिरबसरोद्वीच्षणधिया अवसरस्योद्ीक्षणं तत्र घीस्तया कदावसरं प्राप्नुम 


इति थिया कदीशानां द्वारोपान्ते द्वारसविषे चिरं स्थितम्‌ । तथास्माभिस्ततरैव कुपिता ये मुखरा 


. द्वाःस्था याष्टिकास्तैर्विहितस्तिरस्कारः परिभवः सोढः | प्राप्त इति च पाठः । कदीशानां 


किंम्भूतानाम्‌। विभवलवेन यो गर्वस्तेनान्धिता अन्धीकृता दशो येषाम्‌ || परिम्लान इति निजावस्थां 
वर्णयति कविः- हे विभो, मानः अहमप्येकोऽस्मीत्येवंरूपोऽभिमानः परिम्छानो म्डानि गत: । 
ममेति शोषः | तथा तनुरपि देहयष्टिरपि तनुः कृशापि ताम्यतिंतमामतिशयेन ताम्यति रलानि 
भजते । तमु ग्लानौ? धातुः । मोहावतेऽज्ञानरूपाम्मोम्रमे मनश्चित्तं भ्रमति | तथा मम धृतिचैयं- . 
मप्यस्तं नाशं ब्रजति गच्छति च | तथा क्लेशानामविद्यादीनां पञ्चानामपि कथा उच्छेदपदवीं 
नावतरति | अस्यां दवीयस्यामतिशयेन दुरायामनन्तायां भवभुबि भवः संसार एव भूस्तस्यां 
मम मतिसुंधा व्यर्थे धावति | तदेवमिंति | हे खामिन्‌ , अहह खेदे । तत्तस्मात्कारणादेवमने- 
नोक्त प्रकारेण दुर्वाराणि यानि व्यसनशतानि तेषां संपातस्तेन विषमं कठिनं तथा सुष्ठु महद्दीधे 
मोहमेव गहनं दुर्गमनिर्जनस्थानं विशन्‌ अत एवाश्वासनसमर्थमपरं विभोरन्यं नाथ बान्धवं वा, 


तथापन्नसुद्ददमापद्वतसुद्ृदम्‌ ; आश्वासनक्षममपरमलभमान एव मल्ल्क्षणो जनः करुणान्धेः कपा 
' समुद्रस्य भवतोऽवज्ञापात्रं न भवति । अवज्ञापान्न॑ मवितु नाहंतीत्यथंः | तिलकम्‌ ॥६७--६९॥ | 
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८८ ढघुपच्चिकायाम्‌ 


कद्योणामिति अहमिति चयुग्मम्‌। हे खामिन्‌, हन्त कष्टे | तरलश्रासो नलिनीपल्लव- 
स्तस्य तलं तत्र प्रलीनं यत्प्रालियमवश्यायस्तद्वत्प्रचछा क्षणस्थायिनी या कमला लक्ष्मेस्तया मूढं 
मोहान्ध॑ मनो येषां ते तादृशानां कदर्याणां कृपणानामग्रे अद्रो घनो यो श्,मङ्गस्तत्यमवमवमानं 
हतधियः कुधियःपरमेश्वरमक्तिरसादन्यत्र)लीनबुद्धय:, इह जगत्यवमानं छभन्ते। किंभूता: | द्रविणकणे 
या तृष्णा तयान्धिता इक्‌ येषां ते ॥ अहं त्विति । तु पक्षान्तरे । अहं पुनः । प्रत्यम्न नवं यत्प्रसु- 
चरणराजीवरजः भ्रीशिवचरणाभ्मोजरजस्तेन पवित्रम्‌ अधिकश्चासौ भक्तेग्र हो हेबाकस्तेन गुरू 
सगौरवं मूर्घानं दधदहं तेन भक्तिरसासवेन यः प्रमदभरः परमानन्दोत्कषस्तस्य संदर्भ आटो- 
पस्तस्य रमसादौत्सुक्याद्‌ म्र कुंसत्वं स्त्रीवेषधारिनटत्वं बिभ्रत्‌ , भूतेश धू कुटिघटनाभाजनञुवं 
भूतेशस्य श्रीमैरवस्य भ्रूमङ्गरचनापात्रास्पद्त्वे मजेयम्‌। “भ्रकुंसश्च भ्रुकुंसश्च भ्र, कुंसश्रेति 
नर्तकः । स्त्रीवेषधारी पुरुषः? इत्यमरः । स्त्रीवेषधारी नरो भ्रू.कुंसः | अयं भाव; -- हतधियो 
मूढाः कन्दर्पश्र,भज्ञमाजनत्व॑ ब्रजन्ति। अहं ठु धन्यः श्रीिबभक्तिरसानन्देन स्त्रीवेषधारि- 
नरत्वं बिश्रदूत एव भीमैरवश्र्‌ कुटिरचनामाजनत्बं भजेयम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥ ७०-७१ ।। 


सुरखरोत इति । तटविटपिपुष्पौघसुरमौ तीरतरुकुसुमसमूहसुगन्चे पर्वतशिलासमूहस्खलन- 
सरान्दस्रोतसि सुरखोतखत्या देवनद्या गङ्गाया जळे श्रमेण भवमरुश्रमणजलेदेन क्षामैः कृशेरङ्ग- 
रुपलक्षितानां अत एवागणिता भवक्लेशविपत्संसारकष्टव्यापद्ैस्ते ताइशां नोऽस्माकं, हरचरणसवा- 


सुखरतैः भ्रीशिवपादारविन्दसेवामहासौख्यरसैस्तृत्तिः कदा स्यात्‌ ।। ७२ ॥ 


अमन्देति । इन्दुशिरसश्चन्द्रमौलेः पदाब्जद्दन्द्वे खशिरसि दघतामत एवामन्दानन्दानाम्‌ 
तथा दलन्ती अल्घुर्महती संतापोऽध्यात्मिकादिञ्रिविधः सैव विपद्येषां ते तादृश्यां नोऽस्माकं 
काछिन्दीसळिलशबरैय॑मुनाजळकवुरेरम्बरसरित्तरङगगङ्गातरङ्गैः गङ्गायमुनासङ्गमे प्रयाग इत्यर्थः । 
भवबन्धेन्धनचयः संसारबन्धनेधोरायिः शान्ताग्न्यङ्गारत्वं याति || ७३ ॥ 


सान्द्रेति । सर्वाकारं वाङ्नःकायकर्ममिः सवंप्रयत्नेनेकमेव गिरिसुताकान्तं श्रीशिव- 
मट्टारकमनन्यित्ततया प्रपन्नः शरणे गतः | अत एव सान्द्रेण विगहितवेद्यान्तरेणानन्देन 
स्तिमितानि सात्त्विकमावं गतानि करणानीन्द्रियाणि चक्षुरादीनि यस्य सः । तथा स्वात्मारामः 
स्वात्मन्येवाभिरमत इति । जितेन्द्रिय इत्यर्थः | तथा पुण्यं च नैपुण्यं च पुण्यानां नैपुण्यं वा 
भजते तादः भागोरथ्या गङ्गायास्तटविटपिनस्तीरतरोः छापि कुत्रापि मूले निढीनो निषण्णः 
सन्‌ , शामसुखपुघाखादँ शान्तिसुखामृतास्वादं धन्यो भाग्यवानभ्येति ॥ ७४ | 

अभिजनेति । भोः स्वामिन्‌, मुहुः पुनः पुनहेँल्यां खेलं मन्थरं कृत्वा भवति त्वयि 
अवघीरणमबज्ञां कुर्वंति सति, अमी इन्द्रियवेरिणो ृधीकशत्रवो भ्रमयितुं । जन्तुमिति शेषः । 
जन्तुं भ्रमयितुं मथितुं यदि न युक्ताः रुनिहिताः सज्ञानास्तयुक्ता वा यदि न स्युस्तदा क इव 
पुमान्सद्सि सभायाममिजनेन ङुलेन गुणो दाक्षिण्यादिः ख्यातिः, कं. तिश्च प्रज्ञा शेमुषी च, 
अमिमानमरोऽहंकारातिशयश्र तैरुदरां स्तब्धां शिरोधरां कृकारिकां प्रह्ीकर्त नम्नोकर्ते क्षमेत 
क्षान्ति सहेत । कुछायुद्धुरां शिरोधरां नम्रीकठे क्षान्तिर्मबद्वङाफलमित्यर्थः || ७५ ॥ 
| मान इति। कस्य अन्तोर्मानोऽमिमानः पूज्यत्वं वा वल्ळभो न भवति, अपि तु सर्वस्यैव । 
_निजार्तिवशेन यत्खलमुखप्रेक्षित्वं तेन दुःस्था कष्टा स्थित; कस्य ग्रीतिकरी भवति, न कस्यापीत्यर्थः। , 
तथा याच्चाब्नञचाद्रिति रोषः । याचनावद्यातूत्रपाभरेण छज्जाभरेण नतं शिरः कस्मै रोचते । 


न 
, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


. दृशमं.स्तोत्रम्‌' ८९ 


` किन्तु पक्षान्तरे | स्वामिनि परमेश्वरे सावलेपहृदये सावज्ञमनसि सति शत्रुभी रिपुमिरौचित्यादान्तरै; 
कामादिमिर्दासीक्कता भुजिष्यीकृता वयं घनमदेन क्षीबानचतनेश्वरान्वत॑मानसमयेश्वरान्क्षुद्रान्‌ 
सामान्यान्कुचपतीन्निप्रेवामहे ।। ७६ ।। | 


स्तब्घा द्वारीति । चितिभुना .राज्ञां द्वारि वेत्रिभिः वेत्रं दण्डो विद्यते येषां ते 
वेच्रिणस्तैयाष्टिकर्निमेत्सिता न्यकूकृता यदास्महे । तथा गर्वेणाहंकारेण येऽन्धा नरेन्दवल्लभा 
राजपुरुषास्तेषां दुष्टा यें उद्गारास्तैयच्च विदह्यामहे | तथा कुब्रपतीनामिति शेष: | कुरपतीनां 
मिथ्यास्तुतिपापैश्व यद्वगवतीं वाचं वाग्देवता तिरस्कुर्महे; हे विभो, तत्सवमेतत्तवैव वर कुटिलं 
यद्वक्‍त्रं तस्य वळनामात्रं परिवर्तनमात्रं तस्य विस्फूर्नितम || ७७॥ | 
दृष्ट्वेति । पारे लोहिते गण्डलेखे यत्र त्ताइशं। उद्गतो वाष्पो ययोस्ते | अरुणे 
` उद्गतवाष्पे उद्धंताख ईक्षणे यत्र तत्‌। तथा प्रस्फुरन्प्रकर्षेण स्फुरमाणो बिम्बसद्दश ओष्ठो 
यस्य तत्‌ तथा प्रथमापराषेन कौमारहरत्वाख्येन कुपितं कुरङ्गीहशो मृगाक्ष्या वक्त्रं मुखं 
दष्ट्वा नोऽस्माकं मनः सप्रेम सस्नेहातिशयं सविस्मयं साश्चर्यं सविनयं सहापत्रपया वर्तते 
यत्ताहक्सापत्रपं सस्पृहं सत्रासं चाभवद्‌ बभूव,. तदेवाधुना भ्रीगिवभक्तिरससिक्त॑ आन्तं खिन्न च 
शान्तं शमोपेत॑ च जातम्‌ ॥ ७८ | 
यदिति । हे विमो, क्षणिकमस्थिरं तथां- स्वल्पं च विषयजं विषयेभ्य इन्द्रिया येभ्यः 
शब्दादिभ्यो जातं सुखं स्थिरेण श्रुवेण. तथा महता च त्वद्धावनाजन्मना त्वदेकताध्यानजन्मनो 
हुलादेनानन्देन यत्‌ खरवीक्रियते5ल्पीक्रियते किमतराद्कतम्‌। न किञ्चिदित्यर्थः | तत्तु चित्रम्‌ , अभुवेण 
-क्षणिक्केन तथा सूक्ष्मेण च भवतो यद्नुध्यानं चिन्तनं तेन यत्‌. ग्रमोदाश्रु आनन्दाश्रु तेन भ्रुवं 
स्थिरं सुमहच भवदुःखजँ संसारदुःखजातं बाष्पाम्बु अधुजळं . यद्भिद्यते तदतीव चित्रमित्यर्थः | 
स्थिरतरं सुमहद्‌ भवदुःलं भवदनुध्यानेन क्षणिकेन सुक्ष्मेणापि निराक्रियत इति भावः ॥ ७९॥ 
शज्ञानेति | हे महेश परमेश, अत्चानेनान्धतमसरूपेणान्धम्‌; अद्नान्धवं अविद्यमानो 
बान्धव आश्वासकारी यस्य स ताइशम्‌ , तथा अक्षामिधैरिन्दयनाममी रक्षोभिः कौणंपैः कवलितं 
अस्तम्‌ , आभ्यन्तरेुहैद्धिः शजञुभिः कामक्रोधादिमिः मोहोऽविद्यारूप एव महान्धकूपस्तस्य कुहरं 
नं तत्र क्षितम्‌, तथा नदन्तं विलपन्तम्‌, गरणार्थमापन्नम्‌ , तथा गता धृतिः पारोत्तरणवैये 
यस्य स.ताइशस्‌ , तथा सर्वा जन्मजरामरणत्रासरूपा या आपदस्तासामास्पदं स्थानं माँ कर्मभूतं 
मा मुड्च मा त्यज | पेशळ्या कोमळ्या सकृपया हशा सत्रासं मां. कर्मभूतमाश्वासय || ८०-॥ 
` . . यहिरव इति। हे स्वामिन्‌ , विश्वस्य त्रिजगत उद्धरणे भवार्णवोत्तारणे इमा समरथापि तथा 
अशरणानां तराणं रक्षणमेवेकं शील भावो यस्या; सा ताहश्यपि ते तव हरदृष्टिरात भवरोगात माँ 
यदुधेक्षते स महिमा मम मत्कस्य दुष्टस्य विरुद्धस्य कर्मणो भवति | युक्त चेतत्‌, पयोधरधूतैमैघ- 
घारितैरगरतै्जलेः पृथ्वी पणत्या पूरयन्त्यां सत्यां देव्या भगबत्यां दिवि आकाशे द्वित्राः कणाः दिखिनो. 
मयूरस्य मुखे चेन्न पतन्ति तद्दिबो नभसः किं वाच्यं का निन्दा भवत । “पथः कीलाल्ममृतमः 
इत्यमरः | "शिखावलः शिखी केकी? इति च द्वौ बा यो वा द्वि्ञः । ॥ ८१॥ | 


झुश्नमिति । हे चण्डीश शम्भो, अश्नान्तमविरतं तरुणा नवा या करुणा कृपा तयान्तः 
. कान्तम्‌ । तथा जनानां समूही जनता । शान्त झामं प्रातः प्रह्वजनताक्लेगलेशस्य प्रवेशो यत्र 
- तत्ताहशं सान्तं.हृदयं शुभ्र खच्छं बिञ्नत्‌ त्वं प्राणाचा त्राणं तस्थ प्रणयो याच्ना तेन कृपणा 
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९० छघुपञ्चिकायाम्‌ 


ये प्राकृताः पामराः प्राणिनो जन्तवस्तेषां वर्ग; समूहस्तस्य या व्यापज्जन्मजरामरणक्लेशव्यापत्तया 
यस्तापस्तस्य क्षपणे दूरीकरणे निपुणा दक्षा या ताइशीं बाणीं भारतीं मुड्च ॥ ८२ ॥ 


अनञ्चेति । श्वमिश्रोन्तँ श्रश्नमिति खामी । सनम श्वञनं वपा सुषि? इत्यमर; । आत्डेईः्लः 
रोगेश्व बहुलेयं मवसरणिः संसारपद्धतिः अदभ्राणि श्वभ्राणि रन्त्राणि च्छलानि यस्यां सा 0 | 
असौ निरवधिरनन्ता मोहरजनी अज्ञानरूपा राच्चिगलन्ती निवृत्तास्थिता बोधो ज्ञानमेव ज्योत्स्ना 
यस्याः सा । निवृत्तज्ञानप्रकादोत्यर्थः | एते विषमा सुकठिना विषया इन्द्रियार्थाः बा ब्दादय 
एबोत्पातमरुतः कर्पान्तवायबः प्रज्ञाख्यं चेतनारूपं प्रदीपं शान्ति शर्म नयन्ति । हे सा 
अतो हेतोः क्लेशं भवमरुभ्रमणजम्‌ , क्लेशान्‌ पञ्चाविद्यादीग्वा रामयतीति ताइशीं इशं दुष्ट 
प्रतिदि प्रयच्छ । मत्तिप्रह्णजनायेति रोषः ॥ ८३ ॥ 


शरीरमिति । निर्गता रोगा ज्वरातीसारादयो सस्मात्तत्ताइशं शरीरम्‌। वयः शरीरा- 
वस्थारूपं नवं तरुणम्‌ । तथा संस्कृतिः शब्दानुशासनसंस्कारस्तद्वती मतिबुंद्धिः । तथा वन्द्या 
वन्दनीया सर्वेर्जातिर्बाह्मणजातिः । एतान्सर्वान्पू पक्षीकृत्योत्तरपक्षमाह- प्रभुरपीत्यादि । भक्त्या 
भक्तिमात्रेणैव सुलमो मवानपि भवाहशोऽपि प्रभुः खामी | सकल्जगदुद्धारकारीत्यर्थः । इत्यनेन 
प्रकारेणेये सामग्री नीरोगशरीरादिरूपा यावन्न विघरते विस्‍्टेषं याति, विश्वङ्खढा भवति । हे 
विभो, ताबदेवेदं समाक्रन्दितं विछपितं श्णु कर्णगोचरं नय। अर्थान्ममैव । यावत्सामग्री 
संपूण भवति तावदेव परमेश्वरोपासा सवथा मतिमद्भि विधेयेत्यर्थः ॥ ८४ ॥ 


जयन्तीति । पुरारे श्रीशिवभट्टारकस्य पदाम्भोजस्तुतिपवित्रश्चित्रो रम्यः क्रमो यासां ताः । 
तथा अमृतसारेण सित्तान्यक्षराणि वर्णानि यासां ताः । तथा विकस्वरः पूणो यः शरत्सुधाकरः 
शारद्चनद्रस्तस्य किंरणानुकारिकान्तयः । अतिखच्छा इत्यर्थः, यासां ता; । तथा समुन्मिषितानि 
` यानि माल्तीमुकुलानि जातीकुड्मलानि तद्वत्कोमलाः सूक्तयः प्रौढोक्तयः कृतिनो धन्यस्य कस्यापि 
कवेजंयन्ति सर्वोत्कृष्टा भवन्ति ॥ ८५॥ 
शिवस्तवकृत इति । शिवस्तवकृतः शिवस्य स्तावकाः लीलावनम्‌ अधिवश्षन्ति 
क्रीडावने नन्दनाद्यारामे निवसन्ति । कर्थभूताः। मळयवायुना वेल्लन्त्यो या .लतास्ताम्यो 
गढन्मधु किंजल्कस्तेन मद्स्तेनोन्मदा ये भ्रपरास्तेषां पुञ्जः समूहस्तस्य गुञ्जारवस्तस्य 
च्छलाद्‌छ्गिञ्जारवमिषेण . कामधनुज्याशब्दभीतकामिनीभुजाहिलष्टकन्धरा मधौ वसन्ते नदन्ती 
शब्दायमाना या मदनशिड्जिनी | अत्र धनुरित्यध्याहारः | मद्नधनुरुणस्तस्य झणितं 
विस्फारस्तेन मीता याः सीमन्तिन्यो वराङ्गनास्तासां भुजा बाहारुताभिराकलिता आदिष्टाः कन्धरा 
आवा येषां ते ताइशाः ॥ ८६ ॥ 


अदूर इति (कुलकम्‌) । शंमोः भ्रीशिवभट्टारकस्य रासा रतुतिस्तां जुषन्ति सेवन्ते निपुण- 
कविकर्मणां श्रवणेन च ये ते शंभुशंसाजुघ; परमेश्वरस्तुतिकर्तारः कवयः ओतारः सहृदयाश्च शयनं 
त्य॒जन्ति निद्रारसं परिहरन्ति। कदा उर्षास प्रभाते | कै; | अदूर समीपवर्ति यद्वहिरङ्गनं तत्रोपवन- 
_ सुद्यानं तज जाता याइचूतवल्ल्यो रसाङबच्षपङ्क्तयस्ता्ु विलीना; कला मघुरभाषिणो ये को किलाः 
' पुंस्कोकिलास्तैराकढितानि काकलीखरविशेषरूपाणि यानि कू.तानि कुद्दशब्दास्तैः। 'काकली त 

` कळे सूक्ष्मेर इत्यमरः । पु स्कोकिल्कु हूरवैः शयनं त्यजन्तीत्यर्थः | एवमग्रेऽपि | तथा बलन्मन्दं 
अमन यो मछयमारुतस्तेन प्रचछन्त्य उल्लसन्त्यः सोत्छासा या मल्डिकास्तासां विकासीनि 
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एकादश स्तोत्रम्‌ : ९१. 
प्रफुल्छानि यानि कुसुमानि तेभ्यः स्खलन्ती या मसल्मण्डढी भ्रमरसमूहस्तस्या गुञ्जितानि 
खचास्तै; शयने त्यजन्तीति योजना । “'भसलश्चञ्चरीकश्च रोल्म्वेन्दिन्द्रो समौ? इति कोषः 
तथा निगूढा जलान्तर्निढीना ये तिमयो मत्स्यास्तेषां घट्टनेन हननेन स्फुरितो यो दीर्थिकाणां 
संभ्रमः कम्पस्तैन चसन्तः सत्रासा ये कमढकोटरे पद्ममध्ये स्थिता मराल्बाला हंसशिशवस्तेषां 
खनास्तैः शयन त्यजन्ति | तथा रटन्तः पटहा आनकाः झल्लरी मुरजस्तूयों मेरी इति बाद्यमाण्ड- 
विशेषास्तासां गणस्तस्य प्रणादेन मुखरीभवन्तो बरत्यन्तो ये भवनत्र्हिणो ग्रहमयूरास्तेषां केकारवाः 

कारुतानि तैः शयनं त्यजन्ति । केका वाणी मयूरस्य’ इत्यमरः | सुधावन्मधुरश्चासौ वारुणीरसो 
मद्य तेन कपाय; स्निग्धो यः कण्ठस्तस्माहुद्भवद्यन्नवं श्रुतिरसायनं तेन प्रगुणानि यानि गायनी- 
गीतकानि तैः शायनं त्यजन्ति । प्रवीणाः कुशा ये परिवादका वल्लकीवाद्न्ीलास्तैरुदित 
आळपितो यो विभासश्तन्नामको हिन्दोलपुत्रो रागस्तस्य स्वराणां क्रमैरनुगता या 
वल्छक्की वीणा तस्या विकचकीचकानां च प्रकणेः प्रक्षाणेः । “वीणाया कणिते प्रादेः 
प्रकाणप्रकगादयः |” इत्यमरः ॥ तथा प्रभाते यद्गुणवर्णनं तत्र प्रवणानि यानि 
बन्दिवुन्दानि तेषां स्तुत्या प्रबुद्धा याः शुकशारिकास्तासां कलह एव केलिस्तस्य कोलाहलः 
कळकलेः शयनं त्यजन्ति । तथा बहिर्विहरन्त्यो या अङ्गनास्तासां रणितः सदाब्द्श्चासौ रल्नकाञ्ची- 
गुणस्तत्र कणन्त्यो या कनककिङकिण्यो हेमधण्टिकास्तासां झणझणेतिशब्दानुकाररूपा ये 
आरवास्तेषामाङम्बरैरारोपैः शयनं त्यजन्ति || तथा खुरैः क्षता वसु'घरा भूमिर्येस्ते ताइशा 
उद्धरा ये तुर॑गास्तेषां देषारवस्तेनोन्मिषन्तुल्खसत्प्रमोधस्तेन घुता कंधरा यैस्ताहशा ये द्विरदा 
हस्तिनस्तेषां कण्ठेषु या घण्टास्तासां रवास्तैरेतैरदूरेत्यादि प्राशुक्तशब्देः स्मरेण कामोद्रेकेणाळसा 
या विलासिन्यस्तासां स्तनभरेणोपरुद्वमालिङ्गितमुरो वक्षो येषां ते ताइंशाः शांभुरांसाजुषः शयनं 
त्यजन्ति, निद्रारसं परिहरन्तीति शिवम्‌ || ८७-९१ ॥ 

इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठास्मज-रत्नकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमान्जलिव्याख्य़ायां 
ळघुपञ्चिकायां करुणक्रन्द्ने नाम दशमं स्तोत्रस्‌ । 


एकादशं स्तोत्रम्‌ 


धन्योऽस्मीति । स्नेहेन स्नुतं स्तनयुगं यस्या यया वा ताइशी किमप्यंमृतं चीरं सवन्ती 
शिशोर्जीवरक्षाथे जननी मातेव किमपि सम्यगनिवीच्यममृत॑ रसायनं खवन्ती भगवती उत्तिदेवी ' 
वाग्देवी यस्य मम संजीवनं विदधात्याप्यायनं करोति, सोऽहं धन्योऽस्मि कृती अस्मि ॥ १॥ 

घन्योऽस्मीति । शृता उन्नतिः शब्दार्थोद्धत्यं यया ताइशी । तथापुण्यङृतां दुष्कृतिना- 
मभूमिरगम्या । अप्राप्येत्यर्थः । तथा कल्याणिनी समस्तमङ्गल्वती । सुमनसां पण्डिताः 
नासुपसेबनीया सेव्या, इयं वाणी भारती दुःसहा या विपज्जन्मजरामरणत्रासरूपा आपत्‌ , तत्र 
पतितस्य यश्य मम दवीयसी अतिशयेन दूरस्थिता न भवति । किंतु निकटश्थितैव । खमुख एव 
तत्स्थानात्‌ । केव । सौमेरवी सुमेरुगिरिसंवन्धिनी पदवी सरणिरिव । सापि. दुःसहविपत्पतितस्य 
कठिनव्यापत्पतितस्य धृतोजतिथृंता उन्नतिर्यया सा तथा अपुण्यक्षतां दुष्क्रतिनामभूमिः कल्याणिनी 
शश्वेयसमयी सुमनसां देवानामुपसेवनीया | २ ॥ £ 

. घन्योऽस्मीति । सहानुग्रहेण वर्तते यः स ताहशेन विधिना खष्ट्रा वल्गवः खनाः शब्दा 

यस्याः सा.। तथा गुणा माधुयोंजःप्रसादाख्यात्रयः शब्दगुणा अर्थगुणाश्व विदन्ते यस्याः सा। तया. 
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क, 


र्र ढघुपच्चिकायामै ` 
घृता वक्रमङ्गिरुपचएवक्रोक्तियया सा ताहशी चेयं सरस्वती -भारती मोहदोऽज्ञानमेव तिन र॑ तेनान्धा 
ज्ञानमेव इक्‌ नेत्रं यस्य स ताइशस्य मम गिरिशस्य झम्भोराराधनायोपासनार्थ परिकल्पिता 
सोऽहं धन्योऽस्मि | अथ च सरस्वती बीणापि वल्गुखना मघुरखना । गुणास्तन्च्यो विद्यन्ते यस्याः 
गुणवती । घृतवक्रभज्जिः कुटिला च; तिमिरेण तिम्निराख्येण भेत्रदोषेणान्धइशः - पुरुषस्य गिरिश-. 
स्याराधनाय सप्रसादेन विधिना क्रियते ॥ ३ ॥ 
संजीबनेति । अहेमित्यवेमि जाने [ इति किम्‌ । मवस्य शम्भोरग्निना तृतीयनेत्रोत्थ- 
वहिना मस्मीकृतस्य मकरध्वजस्य कामस्य नवा संजीबनौषधिः, शिव एवेक विषयः स्थानं 
यस्याः सा चकितां अमिनवोदा चासौ गौरी पाती तस्या इष्टिच्छरेंव इष्टिल्हरीव विधिना 
सुष्टां । भवः संसार एवाग्मिस्तेन भस्मीकृतस्य मम नबा संजीवनौषधिः संजीवनीनाम्नी ओषधिः 
शिवेकविषया बाणी मारतीसृष्टा निर्मिता ॥ ४॥ 0 
जाने इति | किमिति | शोको जन्मजरामरणजः स एव वहिस्तैन तत्तान्मम हृदयात्‌ 
कथंचिंदुदिता उत्पन्ना उत्थितां च स्खेलन्ति गन्नदानि मृदूनि कोमछानि पदानि उुसिङ्म्तानि 
{“यस्याः सा ताइशी इर्य मम गौर्वाणी करुणैवाम्रतप्रवाहनिःब्पन्दस्तेन शीत॑ शीतमयूखमौलेः 
भ्रीशिवमट्टारकस्य चेतोऽपिं शनेः प्रवेक्ष्यति । अथ गौर्धनुवैहिसतसात्स्थानान्नियाँता छठन्मन्द- 
चरणा जल्प्रवाहशीतल्मास्पंदं प्रविशति, तथेयं मम वाण्यपि मंगवतस्चेतः परेक्ष्यतीत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


यदिति । मोहमविद्यापयोयमज्ञानं वहन्‌ अलङ्कथो लङ्कयितुमद्राक्यो भवे संसारे अमो यस्य 
स ताइशो5हमिह जगति मुहुमुंहुअइचापछं चाटून्येव चापले यदाचराभि करोमि, तत्र चाइचापल- 
करणे अहार्यपुत्रीभठुरहायस्य पवंतस्य हिमाद्रे; पुत्री माती तस्या म; श्रीशंभोरहाये केनापि 
हतुमशक्य पराध्यमुत्कृष्ट सौकुमार्यं सुकुमारमाव एवापराध्यति | अहार्यघरपर्वताः? इत्यमरः 1 
यदि ्ीमगबतः पेशळाशयत्वं न स्यात्तदा ममापि चाइचापलकतिस भवेदित्याशयः ॥ ६ ॥ 
यो मूर्धनीति । यो विशुमृध॑नि सिरसि निजे घ्वनन्तोनर्गळा अव्युच्छिन्ना ये निर्भराः 
प्रवाहास्तेषामोधाः समूहास्तैझांडकारिणी सशब्दाममरनिर्भौरिणी देवनदीं गङ्गां दधानः । 
स्वयमिति शेषः । खयं गङ्गां शिरति दधानः, कृपया मक्तजनतो निजोपासकादर्चंनावसरे 
` कळ्शाभिषेक-मन्नगड्डुकामिषेकं गह्वाति, तं. दया्शिरोमणिं विभु - श्रीशिवभट्टारक॑ विज्ञपयितु 
निज'वस्थां निवेदयितु को न उत्सहेत | अपि तु सर्व एवेत्यर्थ; ॥ ७ ॥ ५ 
द्रघोऽस्मीति । तावत्प्राथम्ये । अमुना दभुनसा अग्निना अहं दग्धोडस्मि । अमुना 
केनेत्याह--दसुना ममान्तरित्यादि । “दमुना दम उपद्दामे”- घातुः। अन्तर्भावितण्यर्थादमेः 
“उनसिः* इत्युनसि प्रत्ययः दम्यतीति दमुना इति खामी । दधुना दीर्षमध्योऽपि । “द्मूना 
दसुनाः. ह इति नामनिदानाद्‌ इति रायमुकुटीकार; 
अग्निरघान्येव निदाधस्तस्य निदानं तस्माज्जन्म यस्य सोऽ गन्तः 
प्रज्वलति जाज्वलीति | अतश्च प्रतिमया nr 


रदितस्य मे ।: अतश्रातिभयेन जन्मजरामरणन्रासेनाकुटस्य विगत; प 
€ त; पततो मम गलतः 
बाणी कथमम्युदेति ॥ ८ ॥ 3 अल 


हक कन्दाम्यत इति । नाम संभावनायाम्‌ । हे पिनाकपाणे, ीमातििस्तरणकारण शिव, 
अत; पूर्वोक्तकारणात्कातरो दीनो5हं किमप्युच्चावचं ऋदामिं विलपामि | शिव केवल्यदायिन , - 
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। यो दसुना 


एकादश स्तोत्रम्‌ ९३. 
मोहदोऽविध्येवाटंबी अरण्य सैव विकटसंकरो महासंकटो देशस्तत्र संस्थितस्य मम शिवाया- 
त्यन्तिकदुःसनित्वत्तये तद्विछपितमवधारय विचारय ।। ९ || बन्‌ 

आक्रन्द्मिति। हे इन्दुधर चन्द्रमौछे, त्वं ममाक्रन्दै कणे घारय । शणुष्वेत्यथः । 
हे परमकारण ब्रज्ञादीनां पेदकारणानामंपरि कारण परमशिव, स: कस्त्वत्परः कर्णघारः 
शत; | अथ च कर्णधारो याविकः। स क इत्याह--मूरध्नेत्यादे | य ईश्वरः 
कर्णधारः उद्धन्नक्षत्राणि ` पातीत्युइपशचन्द्रस्तस्य खण्डस्तै चन्द्रशकलं मूष्ना शिरसा 
वहन्संसुतिसागराद्गवसागरात्कं कं. नाखण्डपु्ण्यं पूर्णपुण्ये जनं तारयति | अथ चोडुपं प्ल्वः | 
उडु जरम्‌ | यथा 'उडुद्स्तिनीसहदवर्णमर इति इरिप्रत्रोध; । अत्रीडुहस्तिनी जलहरितनीत्यर्थः | 
उडंब आपः इति शिद्धाकरगुत; | -उडुनि जले उडुनो अढादा पातीति उडुपम्‌ । उडुपं 
हुश्वादि हस्वमध्यम्‌। 'उड्पश्चन्द्रभेलयोः इति धरणिः, चन्द्रगोमी च। अतः पुर्स्याप | 
“उत्तारय॒त्यद्धय इति उदुपघादपूशब्दस्याकारस्योत्वे नैर वर्णविकारे उडुप इत्युज्ज्वलदत्त;” 
इति रायबुकुटीकारः । उड्डपखण्डं प्छव ण्डं वारयनकर्णथारो नाविकः सागरात्परिपूर्णे तारयति 

यथा । एतदूबुत्तादायादुसारेण ममापीदं बृत्तद्वयस्‌। यथा । 

“हुविधपरिश्नाम्यन्मायातरज्नशताइछा- क हक 

2 .ड्वजढानघे; को वा त्रासो ममाहिति सुदुस्तरात्‌ । 

तरणिमुड॒प॑ रक्षनित्यं विळोचनगोचरे 

स भवति विभुर्यस्य स्वासी झपैकसुधास्थुधिः ॥ 

- “कर्थं न लोके -परिहास्यतामहं व्रजास्यतीवार्तिकदर्थिताशयः । 

अवास्बुधि ततुंमकर्णधारक॑ जडो यतो यास्युडुपाधधारिणम्‌ |! 

. इति 
ईइवरपक्षे अकणी'श्वक्षु्रवसः सरपोन्वासुक्यादीन्धारयत्यकर्णधारकस्तं तथा उडुपस्थ चन्दरस्याधे 
घारयतीति ताइशं । तथा कर्णमरित्रं घारयतीति कर्णधारः | कर्णधार एव कर्णधारकः । अकर्ण- 
घारकमुडुपस्थ प्डवस्यार्धे घारयतीति ताह्दा च ॥ १० ॥ कविका कर 

अस्माद्टशैरिति । हे खामिन्‌ , अशुविभिरपवित्रेः कलानि विहितानि चाइचापलानि 
चाहून्येव चापलानि तव प्रभोम॑नों न नन्दयन्तीत्यवेमि | इष्टं चेतत्‌ ।.दे चन्दमोळे भीशिव, 
आवर्जनाय विहितान्यपि कौलेयकस्य झुतो ढडितान्यमितः परिबतेनानि जनेन किमाद्रियन्ते | 
नाद्रियन्त इत्यर्थः । 'कौठेयकः सारमेयः इत्यप्ररः । कुळे गह वसतीति कौलेयकः श्वा॥ १३॥ 

यद्देति । यद्वा पक्षान्तरे । हे,खामिन्‌ , सुग्धानां मूढानां चरितान्यपि कृपासमुद्रस्य 
भवंतः प्रसादमनुमह न नोत्पादयन्ति, अपि . तूत्पादयन्ति | तथा हि- हे विभो, दरत्पुरं लम्पाकः 
देशैकविषयः । दरत्पुरे विहारः खेङनं तत्र परः ताहदास्य खतन्त्रस्य भबतसद्देशीयबाख्मैः सह 
क्रीडा१रस्य घाळकवड्गिताति बालकानां वल्गितानि दत्तानि किं न चेतो हरन्ति | अपि तु चेतों 
हरन्त्येव ॥ १२ ॥ न 


बिमुग्धानां वचनेयंद्रइयानिधीनां दयाळूनां विभूनां हृदयानि द्रवत्ति, पारवेनादरीभवस्ति) दृष्टा 
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९४ लघुपञ्चिकायामूँ 


सभा विद्वत्सभा यैस्ते च तथा सह प्रतिमया नवनवोल्छेखशाहिन्या बुद्धथा वर्तन्ते ये ते च, तथा 
प्रगल्माः प्रौदोक्तयश्व तेषां संदर्भगर्भरचनयाडिचता ये वाकप्रपञ्चास्तैर्द्यानिंधीनां हृद्यानि 
तद्दन द्रवन्ति ॥ १३ ॥ 

पूर्वोक्तमेव पुनः समर्थयति--हुग्घाब्धिद इति । हे खामिन्‌ , ढुग्घाब्धिटो चाढायोप- 
मन्यवे द्ीरसमुद्रदोडपि त्वं पयसः क्षीरस्य पृषतं कणमर्चनसमये भक्तजनेन वितीर्णे बृणोषि ण्लासि । 
तथा त्रीणि धामान्यर्केन्दुबह्निरूपाणि नयनेषु यस्व ताइशोऽपि त्वं दीपं प्रदीपसुररीकरो- 
ष्यङ्गीकुरुषे। तथा वाचां ब्राह्मीणां शब्दानां च ग्रसूतिरुत्पत्तिकारणर्माप त्वं सुग्धानां मादृशानां 
वच; स्तुतिवचनं श्रणोषि । एतत्कारणं संग्रहेणाह--किं किमित्यादि | हे दयालो, त्वे विनीतजना 
भक्तिरसामृतसिक्तचेतसस्तेषामनुरोधादुपरोधात्कि कि न करोषि। एतदभिप्ायाबुसारेण 
ममापीद्‌मेकं इत्तम्‌-- 

“गङ्गाधरोऽपि वृणुषे पयसोऽमिषेकं ग्रह्मासि चाध्येकणिकाः खयमप्यनर्ध्य; । 
ज्योति: परं मसि दीपसुरीकरोषि किं किं करोषि न विन्नीतजनानुरोधात्‌ ||! 

॥ इति ॥ १४॥ 

यत्सत्य इति । हे खामिन्‌ देव, जगद्विदिता जगति प्रसिद्धा सत्यवती सत्यं विद्यते यस्याः 
सा तादृशी सत्यवत्यपि बर्तते सा ममेयं वाणी अनसूया अविद्यमाना असूया रोघो यस्याः सानसूया 
यद्भवति, इदभेव चित्रमाश्चर्यम्‌। या च सत्यवती पराशरमुनिवर्यज्जी सा कथमनसूया अनिमुनि- 
पत्नी स्यात्‌ | इदमेकमाश्चर्यम्‌ | इदं पुनरत्यङ्कतमत्याश्चर्यम्‌। एवमनेन प्रकरेण पू्ोक्तेनोदीरि- 
तापि त्वामरन्धती न रन्धती ग्राप्नुवती अरुन्धती | अत एव त्वामेवारिराधयिघुराराधयितुभिच्छु- 
रियं मम वाणी यदस्ति तत्पुनरत्याश्चर्यम्‌ । विरोधामासोऽलङ्कारः | येव सत्यव १ पतित्रतास्ति, सा 
कथमनुसूया स्यात्‌ | या चानुसूया सा कथमरुन्धती वसिष्ठपत्नी स्यादिति विरोधः । अन्यार्थ- 
त्वेन तद्भावः || १५ ॥ 


सवे धाम्तीति । दे खामिन्‌ , खे धाम्नि निजगहे मे मम दि, प्रवेश कृत्वा तत्रैव कृत- 
स्थिति विहितस्थितिमुक्तदेवीं वाग्देवीं स्वयमेवोन्मुखत्वं त्वमेवानय; नीतवानसि । त्वे पुनस्तस्या 
ैरयमादाय त्वामहं यह्ामीत्येव रूपं धैर्य द्त्वा इदानी परां धारां काष्ठापरधिरूदो यो विरहस्तेन 
व्यथितां तामवधीरयस्यबगणयसीति यदित्येतदयुक्तम ॥ १६ ॥ 


व एकेति । सेबा अपणा मम प्रिया प्रियतमा भवितासीति दत्तं बरे गिरिराजपुत्र्याः 
पावेत्याः स्मरसि चेत्‌ हे खामिन्‌, तहिं प्रेग्ण मेममरेणाम्बरसिनधु गङ्गा मूधिनि किं वहसि । इन्दुलेखां 
चन्द्रलेखां च सूध्नि कि बहसिं। हृद्ये निजे हृदये दयितां परिया दयां कृपां च कथं बिभर्षि 
घारयसि | अतो मदीयामपि वाणीं हृदि घारयेत्यर्थः || १७ ॥ 


> कि । अद्धा निश्चये । हे खामिन्‌, धीरं गभीर चात्मानं मन्यत इति घीरगमीरमानी 
त्वं निसर्गतः सरहामकक्राम्‌ । खभावविमलामित्यर्थ: । अभिनातमुग्धाममिजाता चासौ मुग्धा 
इङ्मारा च तामवधीरयति | हे विभों, तत्कि न जानासि, तत्किमित्याह--शतश इत्यादि । 
म का वयच श्वासाय मधुरवचनेषु . वृद्धया बृद्धिगतया 
रत्या च करुणया कृपया य॒न्नरिनतितो5स्यत्यथे नतितोऽसि। अतो मदीयां बा मर्धं 
त्यजसीत्यथः ॥ १८॥- NV 00 - Jr pms 
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एकादशा स्तोत्रम्‌ २९७ 


प्रस्तौतीति । हे खामिन्‌ इयं मम वाणी आरत्या केन केन विधिना नाथस्य प्रियतमा 
स्यामित्यात्यौ कदर्थिता पीडिता, निस्नपतया निलंज्जतया मौरध्येन विसंस्थुलानि विश्रञ्खलानि चाटून 
सान्त्ववचनान्यपि कहु प्रस्तौत्यारभते । किन्तु तानि मदीयवाण्याश्वादवचनानि कात्यायनीवचनेषु 
दुर्ललितः श्रवणे नित्याभ्यसस्ताहशस्य तव मनो न नन्द्यन्ति न रञ्जयन्ति । अत्र कात्यायनीति 
वचनं सासिप्रायम्‌ । यश्च कात्यायन्या अधंवृद्धाया वचनेषु दु्लीलत; बालाया वचनानि न 
शृणोतीत्युपहासश्च 'कात्यायन्यद्धवृद्धा या! इत्यमरः ॥ १९॥ 


अस्यामिति । हे विज्ञाततत्त्व विज्ञातं तच्वं दृदन्तःतमन्तयीमितया येन स तादृश ईदवर, 
निरवग्रहस्य निरङ्कुशस्य तब प्रीतिरसह्मो यो विरही भवद्वियोगः स एव ज्वरस्तेन कातरायां 
दीनायामस्यां मम वाचि परं केवलं यदि न मवति, तदा सर्वेषामान्तरान्तगंता यातिः अथवा सर्वे 
ये आन्तरा मनोगता दोषास्तेषामार्तिदलनाय इढानपायिनो प्रतिज्ञा कथं ते विभो विस्मृता ॥ २० ॥ 


सत्यमिति । हे नीलगल, नीलो गलः कालकूटाख्यविषविरोषनिंगरणाद्वस्य स ताइश, 
सत्यमेतत्‌, यत्वं चन्द्रकलां वहसि | अथ च कलां शिल्पविरोषं वा वहसि । त्वमेव कलावद्ग्रणी- 
रसीति भावः | एतदेवाह-यदुमां पार्वतीमर्धे शरीराधे बिभ्रतत्वं तां दयां पां हृदि मनसि धत्से | 
तां काम्ित्याह--यया कृपयार्थिषु सामर्थ्याद्‌ ब्रह्मादिदेवेषु त्वां नतंयन्त्या, त्वमेव नीळगलत्वं 
तत्त्राणाय काळकरूटबिष मक्षणान्नीलकण्ठत्वं तथार्थिषु शरणं परार्थयत्छ त्रिलोकीजनेषु नीळगळत्वं 
मयूरत्वं नीतोऽसि । नर्तितोऽसीत्यर्थः । एतत्ताबदास्ताम्‌। दुः पक्षान्तरे । हे सामिन्‌ , त्वं तु 
मद्दाचि त्वद्विरहातुरायां रुषेव मुखं साचि वक्रं कुरुषे।। २१ ॥ 

गृह्वासीति । हे स्वामिन्‌, वढे; स्वच्छैविलोलैलेवारिमिडंल्यो रेक्याज्जडेसचोद्वेछितां 
कम्पिताम्‌ | वेलां धर्ममर्यादामुत्क्रान्ता उद्देला ताधुद्वेडितामितिं साध्त्रीपक्षे। तथा निजपदान्निज- 
स्थानात्‌ , निजं इदं च तत्पदं साध्वीपदं तस्मात्स्खलिता च युसिन्यु गङ्गा गृह्सि । हे स्वामिन्‌; 


. अनन्यगतिं न अन्यस्मिन्‌प्रभुः्यतिरित्ते वर्णनीये गतिर्यस्याः सा तथानन्ययति पतिब्रतां च । साधूनि 


शोभनानि वृत्तानि वसन्ततिलकशाद्‌ लविक्रीडितादीनि यस्याः सा ताम्‌, साधु चारु वृत्तं चरितं 
यस्याः सा तां चेतां मदीयां वाचं त्यजसि । अतो हेतोः स्वतन्त्रचरितस्य सदा स्वतन्त्रस्य तै 
तव विभोः किमुच्यते || २२ ॥ हे वि 
भूयसेति | कि भूयसा बहुनोक्तेन किम्‌ | हे विमो, इये मदीया वाणी चेन्न 
हा तर्ह्मस्या गृहे निवासे मदीये हृदये कि वससि | अत्र लौकिकेन व्यवहारेण 
समाधत्ते साध॑मित्यादि । हि यस्मात्कारणात्साधे प्रियेण मनोहरेण म्री च सह वसनं, तत्रापि 
तदुपेक्षणं तेन कृतमुपेक्षणमवगणनं सानिनीनां मरणादपि दुःलावहे दुःखदायि भवति ॥ २३ ॥ 
मातरिति। हे सरस्वति वाग्दैविं मातर्जननि, धृतिं घैर्य बधान । वध वन्धने घातुः । 
चन्त विभुर्विज्ञतिं श्णोति कैब मम धृतिरित्याशडक्याह-देवीत्यादि । शिवा देवी पावती वामाझस्या, 
शशिकला च शिर;स्था, गगनापगा च जटाजूटे, आरत्या विधुरां करुणां विजञसि त्वदीयां विभवे 
स्वामिने परमेश्वराय निवेद्य वेद्यित्वावश्यमेवाबलाजनपक्षपातं स्रीजनस्नेहं तव कुवन्ति । ता 
देव्यः त्रीजनरनेेन विभु' त्वदमिमुखं कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ २४॥ 
एषेति । हे मातः सरस्वति, निसर्गतः खभावेन कुटिल वक्राशया च चन्द्ररेखा, तथा 


खर्गापगा गङ्गा नित्यतरङिता संजातलहूरिका बाग्रपञ्चचदुरा च यदि भवति, तहि नगेक्तनया | व 
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९६ लघुपत्रिकायाम्‌ 


देवी पार्दती । नगेन्द्रतनयेतिपदं साभिप्रायम्‌ | शिल्व क्षमांशीला धन्या महाभागा दययाद्रह्ृद्या 


ते तव दृटामवशामवहेलां न करिष्यति । सैव विभुनिवेदनेन त्वदाश्वासं करिष्यत त्यर्थः ॥ २५ || 

त्यासेवेति । हे देवि वाणि, कल्याणि मङ्गछावहै वाग्देवि, अहं त्वामेव शरणीकरवाणि । 
त्वमेव सूक्तिमिः शोभनाभिरक्तिमिश्चन्द्रमौलि श्रीशिवमुपस्तुहि । हे मातः, अहं भवतीं वाग्देवी- 
मळीकेन मिथ्वावादेन ये वाचाला बालिशा मूर्खास्तैर्िहितं यद्विऽङ्खनं तिरस्कारस्तस्य भाजनत्वं 
पात्रत्वं न पुनर्नेयामि । “तिरस्कृतिमाजनत्वम्‌ः इति पाठः साधुः ॥ २६ ॥ 

देवीति । हे प्रपन्नबरदे, प्रपन्नानां शरणागतानां ` वरम्‌ अभीप्सितं ददातीति प्रपन्न 
वरदा तत्संबुद्धौ, हे शुणौरि ! शुणैद॑यादाक्षिण्यादिभिगौरी उज्ज्वला तृत्संवुद्धौ आकूत- 
चेदिन्याशयज्ञे हे गौरि हेकात्यायिनि, गौः मदीया वाणी इह यत्‌ किञ्चित्‌ 
परिमितं स्तुतिरुपम्‌ वचनजातं स्रवति तत्‌ सुपाकं समुचिते समये सामने परमेश्वराय 
निवेदयितुं बिजञम्तुं प्रसीद | अथ च गौ्ेनुर्यत्किञ्चित्परिमितं क्षीरं तत्रति, तञ्च सुपाकं वह्निना 
सुपक्वं कृत्वा, यथा कोऽपि प्रभवे निवेदयति || २७ ॥ 

सवेच्छेति। स्वेच्छया खातन्त्येण विकल्पितं निर्मितम्‌ |: तथा न दष्टो .विदिष्टपावः 
मौदत्वरूपो येन तत्‌ | तथा मात्रया इदमियदेव वाच्यमिति परिमाणेन विहीनम्‌ । प्रलापरूपमित्यर्थः । 
'तथा आयजनः पूज्यतमलोकरतेनाजुष्टमसेवितमिदं मम वचनं भवति । अथाप्येवमपि सति, इदं मम 
वचनं विषमयस्य विषप्रकृतेभव!मयस्य भवरोगस्य भेषज्ञमौषधं भवति । सुखस्यापि परिणाम- 
दुःलत्वाद्विषमयस्येत्यर्थः। यद्यपि मम वचनमुन्मत्तजलिपितमिवासमञ्जसम्‌ पर तथापि 
औरिवमक्तिरसामृतमयत्वात्कस्यापि भक्तजनस्य भवरोगौषधं भवतीत्यर्थः || २८ ॥ 
ढळाटस्थितनेत्रारिर रा ति । किल निश्चये, तद्वत्तथा दिवानिश मम 
हदि ज्वलन्तं शोकवहि जरामरणचिन्ताजनितदुःखाग्नि शमयितुम्‌ अत्र वक्त्रेपि सुखेऽपि वसन्तीं 
मपर सरखती बाण्येव सरखती नदी न शक्नोति । त्वत्कृपा विनेति शेषः | । २९॥ 


प्राकूचेदिति । हे खामिन्‌ प्रारजन्मनि मया आविलं कछुघमेव कर्म चेद्यदि बिहितं कृतं 
तदा एष इढोऽनुरागो भक्तिरसम्रहस्त्वयि विषये कुतो ` मम स्यात्‌ ।, अथानन्तरं यदि मया कर्म 
शुक्ल्मेव कृतम्‌ , तदि छःयदाहृकरो ममान्तर्दाहकरो5तिशयेन दुःसहो जरामरणशोकोग्निरन्तः किं 
स्यात्‌ ॥ ३० || आ मोह हक 


. कापीति । हे स्वामिन्‌ , पि पमि विभोः. श्री FR 
र न  भीशम्भोराराधनां बाङ्मनः-कर्मभिः 
औरिवमह्टारकोपासां कृत्वापि मम मनोऽवश्यमेवानुशया सपंश्चात्तापमंभूदिति जाने । .रन्पे 
यः4ऽपाठशयो दीर्षेपाततापयो® इति शातः | एवं नो चेत्स्यात्‌ तहिं कुल्युणादिभिः 


पतित्रमप्येतन्मम मनुष्यज 5! निष्फल कथं र 
RR 3528 जातम्‌ । कत्तिपयफलमिति शेषः ¦ 5 
तु तरू, रूवथा साफल्यमेवेति भाषः ॥ ३१ || ते रोषः ¦ दवद्धक्तिरसग्रहे 


चन्मेव नौस्तरणिस्तापधिगम्य छच्ध्वा, तथा 'चिरात्प़ाक्तनानेकजन्मपरम्परोपार्बितसुकृतपरिपाकेन 
करुणामरणे कृपाकरं भवन्तं त्वाहशं निस्तारकं । अपारभवार्णवादिति शेष: । एवंभूतं विभु 
आय्य मम सवान्धि सवाराब्धि .तरितुं अखनो महान्प्रत्ययः । (भरोसा इति माषया-] 
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एकादरां स्तोत्रम्‌ ९७ 


५ अभूत्‌ र ७ ~ [a ~ pre 
त्‌ , स एवाहं यदि तत्रेव भवाम्डुधौ नुडामि मचामि, तहींय॑ विडम्बना लोकोपहासः कस्य 
भवति । अर्थात्‌ तवेव ॥ ३२॥ 


स्वामीति । स्वामी विसुरुपकारिषु वाङमनःकायकर्मभिर्नित्यमुपासनाल्पोपकारकतुंषु 
सेवकेषु नितान्तमेव सेवापरेषु योग्येषु कुछचारशीलादिगुणेरलङ्कतेषु साधुषु विनीतेषु भक्तजनेघु 
यदि प्रसादं करोति, अत्र विषये कि चित्रम्‌ | न ङिंचिदित्यः | तुः पक्षान्तरे । सन्तः सहृदयां 
अभाजनञनेष्वपात्रेष्वापि निष्कारणं कुपामृतसारेण सिक्तं चित्त वहन्ति | अपात्रेष्वपि निर्हेतु 
दयां विदधतीत्यर्थः । एतद्ुसानुसारेण मदीयमपि बृत्तमेकम्‌-- 


भवद्ङ्घ्रिसरोजसेविनि प्रकटं चेत्तनुरेव ते कृपा। 

यदि नाथ तदास्थताश्रिते मयि दृ्येत तदैव ते कृपा॥ 
इति ॥ ३३॥ | 

तस्मादिति। तस्माद्धेतोः समासाः समातं गता अविद्यमानाः सकला अम्युदयाभ्युपाया 

उद्योपाया यस्य ताइशम्‌। तथा आयस्तं सायासं चेतो यस्य स ताइशम्‌। तथा असम्भवेन 
कस्यापि प्रयोजनभूतवस्तुनोऽमावेन दारिद्र्थपर्योयेण भग्नं वृत्तमाचारो यस्य स ताहशम | 
तथा अन्तकभयाम्मृत्युभयात्सीदन्तम्‌। तथा अनर्थेजरामरणत्रासादिमिः कदर्थित व्यथितं मां 
वराकममयार्पणेन मा सैषीरिति वचनाम्नुतामयद्नेन खये संभावय सादरं कुरु ॥ ३४ ॥ 


स्वामिति । हे नाथ, नीतिः कार्याकार्यविचारो यस्य स ताइग्‌ यो मर्त्यः त्वां भजति, 
सोऽनीतिरविद्यमाना ईतय उपद्रबा यस्य स ताइग्ंभवति। तथा यो नरो भवता 
प्रभुणा हृदयात्‌ स्वचेतसो न मुक्तः। हि निश्चये । स मुक्त ऐकान्तिकादान्तिक- 
दुश्खान्मुक्तो मोक्षपदवीं प्रातः | तथा यः पुमान्‌ तब विभोरपितये पूजञायैः रतः 
सोऽपचितिमपञचयं हीनतां नैति न प्राप्नोति । एतबुत्तपादत्रयार्थान्वये. सत्यपि व्यतिरेकमाह 
तत्त्वामिति । हे शंभो, तत्तस्मात्कारणातत्वां भवं भवत्यस्माद्‌ व्रझादिकारणषट्कप्रादुर्भाव 
इति भवस्तै त्यां भितोडस्मि शरणं प्रपन्नोऽस्मि । . अह त्वभवोऽविद्यमानसंसारः 
कश्माज्नास्मि । अत्र नीतिमाननीतिः, सुक्तो न सुक्त, अपचितिरतोऽपचिति नेतीति 
विरोधामासः । अन्याथत्वे तदभावः ॥ ३५ ॥ > 

स्वाप इति:। हे शिव, दिशि रात्रौ सचिन्तमनसः सचिन्तं जरामरणचिन्तासहित मनो यस्यः 
स-तादशस्तस्य मे खापो.निद्रापरपर्यायो दुरापो दुष्प्रापो भवतिं.। कविः सामानं विनोद्यति-+: 
निर्दाह इति । मवदनुग्रहेणेति - शेषः । भवदनुग्रहेण कदा. निदोहो5न्तदोहरहितो5हः दिनम्‌ | 
जातावेकवचनम्‌. । अहानि गमयाम्यतिवाहयामि । हे शिव, त्वयि ` विषये एकश्चासौ वशगरतं 
त्वदधीनं मामवश्यं निश्चितमेव रक्ष । तथा अपरुषोऽपगता सुट्‌ रोघो यस्य स तास्थ मम, 
त्वं कर्कशो निर्दयः कस्माद्भवसि । अत्रापि विरोधाभासोऽलङ्कारः । यः खापः सुखेनाप्यायते 
स कथं दुरापः | तथा यो निर्दाइ स कथं सदाहः। तथा यो वशगः स कथमवर्या | तथा 
योडपरुषः ( कोमछः ) स कथं कर्कश इति विरोधः । अन्यार्थत्वे तदभावः ॥ ३६ ॥ 


पापःइति । अयं खलः पिशुनः पापः पापीयानिति हेतोर्मा' वराकं विहातु नाहँसि । अन्न ु 
हेठमाह--झतमतः प्राशस्याकुतोमयस्य कुतो$पि भयरहितस्य रक्षया माङनेन किम, । पतदेव | 
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९८ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


पुनरपि समर्थयति--अहं त्वसाधुरसज्जनः अधमो नीचः अपुण्यकर्मा पापी यतोडस्मि, तस्मात्तव 
दयालः सुतरामनुकम्पनीयोऽस्मि || ३७ ॥ 

स्वैरेवेति। हे नाथ शंभो, अहं पापी स्वैरेव कु इत्यैरतिङु त्सितकर्मभिरयद्यप्यधो गतोऽस्मि 
अधोगति ग्राप्तोऽस्मि, तत्रापि तव विभोद॑यालोरवलेपपात्रमवगणनापात्रं नास्मि । इष्टं चेतत्‌- यः 
मञुर्बकेरादिइसस्तारुण्यमंदेन सगर्वः खयमेवाग्धकूपे सान्धतमसान्धौ पतति। हि निश्चये । 
तमपि पशुं कारुणिक्रो5त्यन्तदयाढलौंको नोपेक्षते नावगणयति । तं तारां मग्नं दष्ट्वा ततो 
यत्नेनोद्धरतीत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 

अत्युन्नतादिति, हन्तायमिति, अस्माद्टशस्येति च | हे नाथ, निजं स्वकीयं यत्पदं 
सद्भिः महनीयं तस्माद्यतोऽयं जडप्रक्कतिर्ढुष्टात्मा चपलश्रलखमावः कुमार्गान्शिवशासन- 
व्यतिरिक्तानत्यन्तकुत्सितमार्गान्भूरीन्बहून््रमिष्यतीति मत्वा चेन्मां त्यजसि, तहाहृगेवायं 
निजपदात्सत्यलोकाच्च्युतश्चपले लोले जडप्रक़्तिः । डल्योरैक्याञ्जल्प्रकृतिः । 
कुमार्गान्को भूमेमॉर्गास्तान्भ्रमति । अत एवेदृगेवायं गाङ्गखिस्रोतःस्बन्धी प्रवाहो मूव्नि 
शिरसि त्वया किमिति धृतः, इति झिवेकताध्यान।दत्यन्तपरिचितमात्मानं मन्यमानस्य कवे- 
रुक्तिः | शब्द्श्लेषोऽलङ्कारः । किल निश्चये । मूर्ध्ना शिरसा घृतश्चेत्तदायं गाङ्ग ओघो नारकिणां 
नरको विद्यते येषां ते नारकिणः पातकिनस्तेषामार्ति' हन्ता दूरीकतेति हेतोहे नाथ, त्वं चेद्वाङ्ग- 
मोघं शिरसि वहसे धारयसि, तदा घना या घृणा दया सैवामृतं रसायनं तत्सागरस्य तथा अनाथजन- 
स्यादारणजनस्यार्तिमङ्गे हेवाकिंनो व्यसनिनस्तव विभोरेतदुचितमेव । 'स्यान्नारकस्तु नरकः? 
इत्यमरः । 'धृतश्रेन्सूध्ना मया? इतिं पाठे पौन रुक्तथाशङ्का । तुः पत्चाम्तरे । अस्मादुशस्य भक्तः 
जनस्थेयं रसना जिह्वा इतीरथन्ती सहखघा गच्छेत्खण्डशो गच्छतु | इति किमिति | तब शीर्ष 
ऱिरोऽवाप्यापरिमितजन्मपरम्परोपा्ितसुङ्कतपरीपाके.ग प्राप्याहं सुखं तिष्ठामि । गङ्गवदित्यध्या- 
हार; | स्वामिमतमाह--किं त्वित्यादि । किन्तु पक्षान्तरे। भवच्छीर्षप्रासिमनोरथस्य कैव 
कथा | भवदीयचरणाम्रस्पर्शमात्रादपि यद्यहं चरणाअरपर्शमात्रमपि कदाचिल्लमेय, तदा ्रिजगतीं 
त्रेलेक्यमपि क्षणादुद्धरामीति मे प्रतिज्ञा नारकिणामुद्धारे ठु दैव कथेति भावः ॥ ३९ - ४१ || 


क्षाम इति। हे नाथ, अयं क्षामोऽत्यन्तकशः, निकाम॑ नितरां जडिमा मौख्ये यस्य स तादृक्‌, 
कुटिल; कुरिलाशयः, कळावान्परवञ्चनचातुर्ययुक्तः | तथा दोषाणां परद्रव्यहरणपरहिंसादीनामाकर 
उत्पत्तिस्थानमिति द्वेतोश्रेन्मां त्यजसि, तर्ह्मताह शेरेव क्षामत्वादिभिरुपगतश्रन्द्र: । चन्द्रपक्ते क्षामः 
कुश; | एककलत्वात्‌ । निकामजडिमात्यन्तशीतांशुः । कछावान्‌ । पूर्वोत्तहेतोः | दोषां रात्रि 
करोतीति दोषाकरः । अत एवैताइशोऽपि दाशाङ्कस्त्वया कस्माच्छिरसि घृतः ॥ ४२ ॥ 

त झान्ताङृतिरिति । हे नाथ, शान्ता अतिशीतलांशत्वादाङ्ृति्थस्य स तादुश। | तथा 
द्विजानां नक्षत्राणां पतिः । तथा कल्क्कुन युक्तः | एककलत्वात्‌ । अत एव विमल; खच्छः | 
किल निश्चये | अयं चन्द्रः, इति चेन्मूथ्नि शिरसि विशु बिभर्षि | एवंविधोडपि यथा--ज्ञान्ता 
शमद्‌मादियुक्ता आकृतियेस्य । तथा दिजानामग्यूजन्मनां पतिः | तथा कलङ्कनाकुछीनत्वदुःशील- 
त्वादिना मुक्त; | अत एव विमलो निष्पापो5हम्‌ । तिष्ठतु तावच्छिरसि धारणमड_प्रिपीठप्रान्ते$पि 
पादपीठपान्तेदपि घडु समुचितः किं न भवता प्रभुणा समर्थितः साद्रीकृत: || ४३॥ 

पापग्रह इति | हे ईश्वर परमेश्‍वर, अथानन्तरं पापे ग्रहो देवाको यस्य स पापग्रहो5यं 
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एकांदर स्तोत्रम्‌ ९९ 
मल्लक्ष 1;, परेषां जनानां खापहारं खस्य घनस्यापहारोऽपहरणं विना धृति धैर्य नेतिन लभते इतिं 
हेतोमा' चेत्य जसि, एवंविधोऽपिं रुचिमाम्सूर्यः पापग्रहोऽनिष्टफल्दायी ग्रहः श्वीणेन्द्र्कयमा(शन्या !)- 
राः पापाः? इति संहिताविद्‌ः । तया परेपां जनानां स्वापस्य निद्राया हारो हरणं तं विना धृतिं 
स्थैय न लभते, ईहशोऽपि भास्वांस्तव विभोर्दक्षिणा या इष्टिलोंचनं तत्र पातो दर्शन पक्षपातः 
स्नेहश्च तत्पात्रत्वं कथमुपेतो गतः | अत्रापि झब्द्क्लेषः पूर्वत्र च | ४४॥ ' 
सित्रत्वसिति । हे नाथ, भंवतस्तव मित्रत्वं मेद्यति स्नेहयति भूमिं मित्रः सूयस्तत्त्व 
स्वित्वं च । तथा गुणा! सूक्ष्मतन्तबो विद्यन्ते येषां ते गुणिनः प्मास्तेषां बान्धवः | विकास- 
कत्वात्‌ । तथा गुणिनां दयादाक्षिण्यादिगुणयुक्तानां बन्घुस्तद्वावं च प्रख्याप्य प्रकाशय, यद्येष 
रुचिमान्पूर्यस्तव वि मोरव॑ल्लभत्वं प्रियत्वसुपगतस्तर्हि तव नित्यं दासत्वं दीयतेऽस्मै स्वामिना सर्व 
यथामिळषितमिति दासस्तस्य भावस्तत्त्वमुपेत्य प्राप्य, गुणिनां विदुषां सेवापरश्च भूत्वाहं कथं 
तवाप्रियोऽवल्लमोऽस्मि ॥ ४५ ॥ 


अत्यूष्मळसिति । हे विभो, अत्यूष्मलमतिशयेन संतापकरं सगवंम्‌ । तथा मळ्निः पापो 
मार्गों वत्मै यस्य स ताइशमू । तथानेका जिह्वाः क्षणं क्षणमसत्यवादितया यस्य स ताइशम्‌ | 
तथा स्परेंऽप्यनहमयोग्यमवधार्यं निश्चित्य चेन्मां जहासि, तहर्थेताइशोडपि अत्यूष्मलेऽति- 
संतापवान्‌ , मलिनमार्गः कृष्णवर्त्मा, अनेकजिह्नः सप्तजिह्वः, स्प शेऽप्यनहदोऽयमाश्रयाशो हुताशः 
झुभा इष्टिस्तृतीयलोचनं सपक्षपातावलोकनं च, तस्यां निवेशनं स्थापनं तस्य कथं त्वया 
पात्रीकृतः | आश्रयाश इति पदं साभिप्रायम्‌ | आश्रयमेव निजमश्नातीति ॥ ४६ ॥ 


यद्ठन्धुजीब॑ इति, आप्यायनसिति, तेनात्रेति च। नन्धुजीवाख्यानि लोहित- 
पुष्पाणि तेषां दलानि तद्वत्सती- शोभना रुचिर्यंस्य सः । तथा बन्धूनां वान्धवानां 
जीवं ददाति ताइशी लसन्ती रुचिर्यस्य सः ताहशश्च साधु कृत्वा एषोऽग्निविंबुघानां देवानां 
रजः समूहस्तस्य जीबनायाप्यायनाय यदर्थिभावं साज्याद्याहुतिप्रार्थकत्वमायाति । तथा 
बिदुधानां विदुषां च त्रञस्तेषां जीवनायार्थिमावमायाति । तथा भिन्नस्य सूर्यस्य मण्डल 
चिम्ब तन्मुखेन दिनान्ते। “रात्रौ सावित्रं तेजोऽग्मौ प्रविशति’ इति स्मृतिः । तथा मित्राणां 
सुद्ददां मण्डलं समूहसतन्मुखेन । यच्चैघोऽग्निविश्वे जगत्पुष्णाति, तेन हेतुना हे नाथ, दृहनेऽगनौ 
यदि सादरोऽसि। पूर्ववृत्तप्रस्वुतार्थसाम्येन समर्थयति--आप्यायनमिति | हे ईश, सुमनसां देवानां 
'पण्डितानां चानिशं सदाप्यायनं जीवनं विघाढँ यद्यर्थोमवामि, ताइशः कोऽपि तावदन्यो दाता नास्ति 
यो मन्पुखेन तानाप्याययेत्‌ | बन्धुजनस्य जीवनमाप्यायनं च कतु खयमक्षमो विव च जगत्सु- 


इन्मुलेन मित्रमुखेन पोष॑यितुमसमर्थोंड्हम्‌ । तेन हेतुना हे ईशा, अत्र विषये पूर्वोक्त मां निरपराध- 


मवेहि वेत्सि | प्रसादेन नैमल्येन विदां दृष्टिममृतद्रवेण कृपासृतरसेनाद्री देहि । दयापान मां 
दीने कातरे सद्यं सकृप भजख । केन । भूविश्रमेण भ्व विभ्रमो विळासस्तेन अविक्षेपेण | कि” 
भूतेन । अदश्रमदश्नमेण अद्म्रो घनो मदेन हर्षेण अमो यस्य स ताहशेन । तिलकम्‌ ॥४७-४९॥ 

अन्वम्रहीरिति । हे भगवञ्शंमो, त्वममछेन निर्मलेन दृट्टिसमपणेन इष्टीनां समर्पण तेन 


मित्रं सूर्य छचिमरिन द्विंजपतिं नक्षत्रेश चन्द्र च यद्यन्वग्रहीरनुण्हीतवानसि तदेतद्युक्तम्‌। एवंवि- 


वेपि मित्रे सकळजनसुद्ददि झुचौ पवित्रे निदोंषे द्विजपतों ब्राह्मणभष्ठे चाप्रसन्नां कषां इष्टिं मयि 


दीने घत्से इति यत्तदेष विधिर्दैवं पराङ्सुखो मे ममास्ति । अभाग्यचातुरी ममेषेत्यरथः ॥ ५० ॥ | 
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निष्कर्ण इति । हे प्रमो, निष्कर्णः कुसतिव्यसनयुक्तस्तथा द्विजिह्वोञसत्यवादित्वात्‌ । 
इति मत्वा मां निःशरणं दीनं चेत्यजसि, तदैताडशोपि निष्कणश्रक्षु्रवस्त्वात्‌ । कौ भूमी 
सुतिः सरणं तत्र व्यसनी द्विजिह्वश्बैष पवनाशनः सपों वासुकिः हे श्रीकण्ठ, भवता कि कण्ठपुलिने 
'कण्ठतटे ग्रहीतः-॥ ५१ |. ` : 7 oO 00 | 
जिह्वेति । हे महेश परमशिव,:एतेन शेपनागेन पुरा पूर्व जिह्लासहललयुगलेन । सहस- 
-शिरस्त्वाच्छेषस्य 1-- यतस्त्वं ` स्तुतस्तेनं हेतुना यदि तव. कण्ठपीठेऽत्यन्तदुर्लभे' स॒ तिष्ठति, 
-तदा से मम तब नुतौ स्तुतावेकैव रसना जिह्वांस्ति, तेम देठुना हे शभ्मो, मवद्ङ्ब्रितळ एव मम 
-स्थानमस्तु । एवशन्दर्चार्थः || ५२ ॥ क 
अङ्गीति । हे महेश, श्रज्ञी अत्यन्तगर्वबान्‌ । निवियैकंः पञ्चः पद्चुप्राय उन्मदश्वायं 
'मल्लक्षण इति मत्वा चेदतिकातरमतिदीनै मां त्यजसि । हे महेश, एवंविधोडपि वृषभः शाक्करश्ष- 
रणार्पणेनातुग्रहमाजनत्वं प्रसादपात्रत्वं त्वया कथं नीतः | एतदूवुत्तानुसारेण ममापीदं इत्तमेकम:-- 
'अज्ञे$पे पामरजनाद्रभाजनेऽपि मय्यातनोति कर्णां गिरिशो दयाळु । 
हित्वा शतानि गजराजहयोत्तमानामज्ञीचकार स जरदूगवसेष देवः ।।' 
इति । जरत्‌ बृद्धो गौईषमो जरद्गवस्तम्‌ | ५३॥। . 
पृष्ठे इति । हे महेश, अयं वृषभः कदाचिद्‌ भवन्तमिच्छातुसारेण इष्ठे निषे 
घारयतै यत्‌ एतावता हेतुना यदि स तव दयास्पद्त्वं कृपापात्रतामेति, तहिं हे स्वामिन्‌, दुः 
पक्षान्तरे । अहं ठ हृदये स्वन्तं प्रतिक्षणं त्वामुद्दहामीत्यतो हेतोः, अहो आश्चर्ये, कथं न 
- तवानुकम्पनीयोऽस्मि ॥ पूर्वोक्तवृत्तानामाशयानुसारेण मपापीदँ व्ृत्तद्वयम्‌-- 
'वोषांकरः शिरसि कण्ठतले द्विजिह्वः श्ङ्गी च यस्य वृषभोऽपि हि पांदमूले । ` 
द्वारान्तिकं कथमुपैसि हि भैरबस्य तस्य प्रभोर्बिशरणः कुपणो5तिसा धु: । 
` वोषाकरः सकुटिळो वृसतिरच शङ्गी कोपी सदा बहुतरामपि स ठ्विजिह्वः । 
एते यदि प्रियतरा अवतस्तदाहमेकोऽस्मि तादृगिह मां शिव कि त्यजेथाः ॥? 
इति ॥ ५४ ॥ क मस्तक 
- कर इति | अयं क्रूर: मार्गगौध॑ मार्गंगानामोथं समूहं पराङमुखे कृत्वा जहाति. इति 
मत्वा चेमां त्यजसि हे खामिन्‌, ताइगेव क्रूर; कर्कशः गुणस्य प्रत्यञ्चाया- अहणकर्मणि योग्य 
मागणौधं.शरसमूहे पराझमुखं त्यजन्पिनाको5जगवं धनुर्विरोषः करतले त्वया कथं घृतः ॥ ५५ ॥ 
कोटिमिति। परां कोटि घनुरप्ं संख्याविशेष॑ चोपगते गुणे प्रत्यञ्चाया दयादा- 
'क्षिण्यादौ च नितान्तमत्यन्तमेव नग्नं नतं विनीतं च विमृद्य हे स्वामिन्‌, अजगनं धनुदिशेषं 
यदि न त्यजसि, तदा स्वल्पे गुणे दयादाक्षिण्यादाबप्यतिमात्रमत्यन्तं नतिमान्‌ विनीतोऽस्मि । 
तच्च किं भवतिं, येन तव नानुकम्प्यो भवामि ॥ ५६. ॥ 


__ अप्यन्ततीक्षणसिति he अत्यन्तं तौक्ष्ण सरोषमतिकर्कसं कठोरहदयममिमुखे आउँबेन 
उरल्या प्रवेश इत्वा पश्चादतिमात्रमतिशयेनासन्दुदं मर्मव्यथाजनकं मां हे नाथ यदि 
? 


जहासि तर्विधमतितीक्षणघारमतिकठोरमार्जबेनान्तःप्रनेशं त्वात यन्तमर्म $ 
। ळक र ती प्रवरा झत्वात्यन्तममव्यथाजनक नं 
निद्युल्मायुधविशेषे किं वहृसि ॥ ५७॥ १ डळ त 
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- कस्मात्तवावलेपभूमिरवगणनार्पद्महं भवामि || ६० || 


एकादश स्तोत्रम्‌ । १०१ 


ज्ञात्वेति | समरसंहितकर्मयोग्य॑ समरे युद्धे संहितं यत्कर्म- तत्र योग्यम्‌ । तथा. समरसं 
तथा हितकर्मयोग्य॑ च | तथा कोटित्रयोज्ज्वंड्मुख॑ कोटीनामग्राणा शिखापर्यायाणां 
त्रयेणोज्ज्वळानि मु आन्त्राणि दस्य तत्‌ एवंविधं ज्ञात्वा त्रिशिखं त्रिशवूल चेहिभर्षि, तहिं हे विभो, 
मां.निःस्वं विघनं समरसं सर्वच तुल्यरसं हितकर्मणि सर्वेषां योग्यं च किन वेत्सि। अपि तु 
वेस्स्येव | येन हेतुना मयि विषये प्रसादं न कुरुषे ।। ५८ || | र 

न्यग्भावित इति । हे स्वामिन्‌ , न्यर्भाविता न्यक्कृता दविजा ब्राह्मणा येन स ताइशम्‌ | 
तथा पूर्वमखबिंता देवा आचार्याश्च तेपाप्रापदर्पग्रे दौस्थ्यदाने परं रतम्‌। इतो दौःशील्यादू 
गोत्रमेदी येन स ताइशम्‌ । संभाव्य मत्वा चेन्मां त्यजसि, तहीइगेव न्यग्भावितो5धःछतो 
वाहनत्वाद्‌ द्विजो मयूरो येन स. ताइदः। तथा अलरिता महन्तो ये पूर्वदेवगुरवः सुरद्विषां 
गुरवस्तेषामापद्पेणे परस्तत्परः । तथा कृतो गोत्रस्य गिरेः क्रौञ्चाख्यस्य भेदो येन स क्कतगोत्रमेदः 
जगद्विजयी त्रेलोक्यजेता कुमारो महासेनः कथं तव नेओोल्सवो नयनप्रकाशकरः । अतिप्रिय; सुत 
इत्यर्थे; | अर्थवश्चाद्विमक्तिविपरिणामः ॥ ५९ ॥ i 


सर्वेति । हे नाथ, अथानन्तरं शुचिजाति शुचेरग्ने; सकाशाज्जातिर्जन्म यस्य स ताहशस्तम्‌ 
उमया त्रैयम्बकं वीये वोढुमक्षमयाग्नौ तद्दीय॑ क्षिसतमित्यग्निभूः कुमार इति स्मृतिः । विशाखं 
कुमारं मत्वास्मिन्कुमारे यदि मनो हृदप्रसादं बिभर्षि, तक्म॑वंबिधोऽपि शुचिजातिः श॒चिः पवित्रा 
अग्रजन्मत्वाजातिर्यस्य सः। तथा विशाखो निःशाखोऽहमनन्यपरायणोऽनन्यगतिकः । हे नाथ, 

सरवाोपहार इति। हे भगवन्‌, सर्वस्य वस्तुनो यत्र कुत्रापि लब्धस्यापहारस्तत्र 
रतिः सुखं यस्य सः। तथोन्मदं सहर्ष वक्र कुटिळं वक्रं यस्य स तादृक्‌ । तथा कणौभ्यां चपलो 
मुहुमुहुः कर्णतालकरः | तथा तुन्द्लो बृहजठरोऽयं गजपुखो गणपतिस्त्वयां कस्माद्गणानां महाकाल- 
नन्दिप्रश्ृतीनां नायकत्वे नियुक्त आज्ञप्तः । 'सर्वापहारो गजास्यः? इत्यमरमाला || ६१ ॥ , 


हस्तमिति । हे देव शम्मो, एष गजमुखो दानजलेन मदाम्भसावसित्ता तथा दानजढेन 
दानार्थे जलेन वारिणावसिक्त च हस्तं करं यतः सदा व्दति, तेन हेतुना एष गजमुखश्चेत्ममथा- 
घिपत्यं गणाधिपत्वमळमत; तहिं दानं प्रदातुमधनत्वाद्यदि न क्षमोऽहमस्मि, तदा भवद्रणानां 
मवदीयसेवकानां नन्दीमहाकालमप्रश्रतीनामेव दासत्व ममास्तु । इति कांड इत्यर्थः || ६२॥ ` 
हेयोस्सीति । दे ताथ असेबकतया वाङ्गनःकर्ममिरनिश्ञ मबच्चरणसरोजस्यासेवकतया 
तुल्यमेव रासिमोगं कुवत्सु सुक्तवत् सत्सु द्वावेवाकचन्द्र तव विभोडंक्पथं हक्स्थानं नोज्झतः | 


'तयोरेव सव्यापसव्यदुक्स्थत्वात्‌ । अथ च दुक्पथं दशेनगोचरं नोज्झतः । हे विमो, एतावतैव 


भवता खामिना अन्ये भौमाद्या ग्रहाः किमुज्झिताः | अहं तु प्रतिक्षणं भवचिन्तनपरः कथं 
हेयो5स्मीत्यथः ॥ ६३ ॥ 


बाळाविति-। हे नाथ, बालो कुमारौ उभौ द्विजपती द्विजानां नक्षात्राणां पतिः, 
द्विजानां आक्षणानां च पतिः । तौ । एको बालो द्विज्ञपतिवोलेग्दुः । अन्यो बाले 
द्विजपतिर्मल्लक्षणः | तौ तव मक्तौ सदा भक्तथासक्तौ। तयोर्मष्ये एको दविजपतिबोटिन्दु- 
रत्वन्मौरिस्थः प्रजानां संतमसं - विध्वक्तमो. हरति। परं बाछं दविजपतिमर्थान्मल्लक्षणं तेन 


सन्तमसेनाञ्ञानलक्षेण समन्ताद्‌ इतं छादितं दष्डं हे महेश, यदि सहे क्षमते ततस्त्वं विषमदृष्टिरिते | न 
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१०२ छघुपञ्चिकायाँम्‌ । 
सिद्धोऽसि । विषमा अंयुग्मा चित्वादू दंश्यिस्थ स तथा पूर्वो ( अपूण १) दृष्टिरिति 
प्रसिद्धोऽसि ॥ ६४ || व कु 

युक्तमिति । हे नांय, दोषेर्मात्सयौदिमिदद्धते उद्धरे रिपं शौ सुहृदि नितान्तमित्रे बा 
समदर्शनस्य समहेष्टेस्तव यदि दयाद पारसाई दयमस्ति तथुक्तमुचितम, । दोषोडते इति 
दूरस्थपदत्वेडपि भक्तिविषये न दोषाः | तत्तस्माद्धेतोः साम्प्रतमिदानीं गतिविदीनं निरेति कांदिशीकं 
च। आत्मने हित आंत्मंनीनः पुण्यकरवात । नात्मनेऽहितोऽनात्मनीनस्ताइशं दीनं जनं 
मल्लक्षणं प्रति, हे नाथं, तेव क्रुतः करेणावलेपः करुणायाः पाया अवलेपोऽबेगणनम्‌ ॥ ६५ || 

झभ्युदूंगम इति। है खामिन, युष्माद्ेशस्य एकनिमेषेणेव त्रिजगढुद्धारकस्य 
छुपागबुषेरकस्मान्निहेतुकमशरगेषु रक्षितारमलममाेष्वस्माइरोषु वराकेषु यद्वधीरणमस्ति, 
अमृतांशुविम्बात्सुधांशमण्डलात्सोऽयमशंनेसंतडित उद्गमंः प्रमवो भवति। तथा दिनमणे- 
भास्करादसौ तिमिरप्ररोहोऽन्घकारोत्पत्तिः । असंभाव्यमेततस्वयं ( सर्व १) यथा तथाशरणजञनां- 
वघीरणमपि बिभोरित्यर्थः । एतदुत्तामिप्रायेण ममाप्येक बत्तम्‌-- 

“सरवतो बृतमचैः कृपानिधिः सोऽपि मां धुबञ्ुपेक्षते प्रभुः । 
मृण्मयं समधिगम्य भाजनं स्पेशेरत्नमपि किं करिष्यति ॥' 

यस्य स्पर्शमात्रेण सक्षानामपि घातूनां काञ्च नीभावस्तत्स्पर्शरल्ञम्‌ ॥ ६६ ॥ 

स्वामिन्निति। हे खामिन्‌, त्वं विभुमुंडः । मृडयति सुखयति परामृतदानेन 
त्रिजगदिति मृडः । त्वं मृडो5सि । अह गुरुणा महता दुःख भरेण जन्मजरामरणंजदुःख मरेणा दितः 
पीडितोऽस्मि । हे नाथ, त्वं मृत्यु यमं जयति दाहकत्वादिति मृत्युञ्जयो5सि। अथानन्तर्य । अहं 
मृत्युभयेन महता मरणजत्राठेनाकुलो5स्मि । हे स्वामिन्‌ , त्वं गङ्गाधरो जटाजूटे गङ्गां घारयसि, 
अहं तूः कठिनो यो भवोपतापो भवमरुभ्रमणज उपतापस्तेनोपतसो5स्मि | अतः कारणात्‌ 
हे खामिन्‌ , अहं तव कथं कथं नानुकम्प्योऽस्मि | त्वमेवात्र चिकित्सक इत्यर्थः | तथा च 
मदीयमपि वृत्तमेकम्‌-- 

भवजीणेञ्वरातापमोहकम्पाकुळाय मे। 
एकं सुदशेनस्यांदां देहि विशबचिकित्सक ।।? 
सुदर्शनाख्यस्य जीणज्वरहरस्प चूर्णविशेषस्य चांशम्‌ ॥ ६७ || 
भक्तप्रिय इति | हे नाथ, त्वं खयमपि भक्तप्रियः भक्ता वाड्यमनःकर्ममिस्त्वद्ध था- 
नासक्तास्ते प्रिया यस्य स ताइक्‌। क्षुघया त्वदर्शनबुभुक्षया भोक्तुमिच्छया चान्वितस्य ममार्ति 
मनःपीडां कथं न जानासि। अथच भक्तमन्नं प्रियं यस्य स मक्तप्रियः | यस्तुच्छः सो5प्य- 
त्यस्य क्षुदन्वितस्याति जानाति । 'मक्तमन्धोऽन्नम्‌? इत्यमरः। पानं रसायनपानं स एवोत्सव- 
स्तनेकरसिको5पि त्वम्‌ । तथा पानं रक्षणं त्रिजगतः । धपा पाने रक्षणे च? | तत्रैकरसिकोऽपि 
त्वं पिपासितस्य त्वदष्टि्रिमागेकां्ावलोकनपिपासायुक्तस्य च मम सहसा इदानीमार्ति कर्थ 
न जानासि । तथा तापैराध्यात्मिकाघिदैविकाधिभौतिकैरि भिरेव तापैः सन्तापैश्वातुरस्य मम धनं च 
तत्सेवनं भक्तजनेन इतं 44 साद्रम्‌ , अथ च घतानां मेधानां सेवने सादरोऽपि त्वं मम 
तापातुरस्य कथं नातिं जानासि || ६८ ॥ न 
सर्वज्ञ इति । सर्व जानातीति सर्वशस्तत्संबोधर्म हे सर्वज्ञ, त्वं सबै भूतमतीत भावि 

_ मविष्यच्ांबंगच्छति जानासि | हे भगवन्‌ , यस्य ममैव दृदयस्थित एव ममार्ति न जानासि । वा 
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एकाद्झां स्तोत्रम्‌ १०३ 


पक्षान्तेरे | ज्ञात्वापि वा ममार्दि गञनिमीलितं गजस्येव निमीलितिमक्षिनिमीलनमवज्ञापरयौयमातनोषि 
विधत्से ॥ ६९ ॥ 

भाले इति । हे नाथ तब माले छळाटेऽनलममिं गले कण्ठे गरलं विषं कालकूटाख्यं करे 
हस्ते च झूल त्रिशिखं प्रकाशं स्फुटमेवायमखिलो शोको जानातिं। तुः पक्षान्तरे । ममान्तगतं 
हृदयस्थितं त्रयमग्निमाश्चासकारणशुद्धज्ञानवियोगशोकाग्निम्‌। विषं परिणामदारुणं दुष्कर्म 
मधुमुखं विषम्‌ । तथा शूलं जन्मजरामरणजत्रासोत्थं शूलाख्यरोगविशेषं त्वमेवान्तर्यामिषुरीणो 
जातासि । दयाछ्नीसि ॥ अत एवाहं हतः ॥ ७० ॥ 

एकस्त्वमिति । हे ईश परमेश्वर, भविनां संसारिणां त्वमेवेको5निमि त्तजन्धुर्निष्कारणचान्धवः 
नापरः । सवितुस्रिजगञ्चक्षुषः सूर्यस्येव प्रभा कान्तिनैंसर्गिकी सहजा तवैव कृपा नान्यस्य । 
एवं सत्यपि यस्य मम परिदेवितानि पूत्कृतान्यरण्यरुदितेन केनाप्याश्वासकेनानिर्वारयेण समानि 
जातानि । तस्य मम पुनर्वामः प्रतिकूलो विधिदेवं भवति || ७१ ॥ 


अत्यन्त इति । हे. महेश परमेश्वर, अत्यन्तहुर्मगमत्यन्तदौभाग्यवन्तम्‌ , अथोग्य- 
मनहंम्‌ , अमाग्यमाजममाग्ययुक्तम्‌ , तथा जन्मन आरभ्य आजन्म नर्मणि क्रीडायां सुखे 
विमुखम्‌ , तथा मुखरा असंचद्धा उग्रा कठिना वाग्यस्य स ताइक्‌ तम्‌ । तथा सक्रलापसदं 
सकलेभ्योऽपसदमवरम्‌ , दैवान्मामेवाप्य कुलवधूः कुळख्जीव डुगेतिजेन्मजरामरणोत्थमीतिरूपा 
विपत्‌ । बाह्या वा व्यापत्‌ । यथा कुल्वधूरेवंबिधमपि पुरुषं दैवचलेन प्राप्य त्रपाकुला मानिनी 
न त्यजति, तथा मां नात्यजत्‌ || ७२ ॥ 


सुक्रवेति । हे शिव कैवल्यदायिंन्‌ , यतो दुर्गतिमा' नात्यजत्‌ । तेन हेतुना असप्ताश्च 
ते आधयश्च तान्हरतीति ताहशमसमाधिहरं समाधिं योगबलेनात्ममनसोरैक्यरूपं समाधिं मुक्त्वा 
प्रोद्दामधाम प्रोद्दाममुद्धटं घाम तेजो यत्र तत्तादुशं ते तव सुधामयमस्ूतरूपं धाम स्थानं पर- 
संवितूप्रकाशमयं च मुक्त्वा मळ्यानलेन वेल्ल्यमानाः कम्प्यमाना ये कल्लोला महातरङ्गास्तः 
दल्लोळ निधनं विनाशो येषां तानि धनानि रूब्घु श्रान्तोऽस्मि | दश दिश इति शेषः || ७३ ॥ 


आराधिता इति । हे स्वामिन्‌, चपला विद्युत्‌ तद्दत्‌ प्रकर्षेण चपलाश्चञ्चलाश्चलचित्ता 
दु्टेश्वरा डुरीश्वरा आराधिताः । मया मूढेनेति शेष! । गुणोघैः पाण्डित्यद्यादिभिरुरवो महान्तो 
गुरवो दैशिका नाराधिता नोपासिताः । अतो हेतोर्मम तान्यहानि दिनानि मिथ्या व्यर्थमेव हानिं 
क्षयं यातानि | हा कष्टे । विततं विस्तीर्ण यन्मोहृतमोऽज्ञानरूपं तमस्तेन हतोऽहं श्रान्तोऽस्मि 
लिन्नोऽस्मि ॥ ७४ ॥ 


तृष्णेति | हे त्रिधामनयन | जीणि धामानि सूयैन्दुबह्णिरपाणि नयनेषु यस्य स 
तत्संबोधनम्‌। आयामिनी विस्तारवती हैमनयामिनी हेमन्तरात्रिरिव मम मनसि तृष्णा एतावदेकं 
लब्धं कदापरं लप्स्ये इत्यादिरूपा दिनादिनं बंहिमानं वहलस्य भावो बंहिमा तं बहुलीभाव- 
मबु हृयतावर्घयत । हे नाथ, त्वं इक्प्रसादमर्पय प्रसन्ना इशमर्पय। तथा भ्रपसंभ्रतं भ्रमेणासत्ये5पि 
सत्यभ्रमेण संश्रुतं संचितमन्धतमसमज्ञानरूपं गाढं तमः सादं विनाशं नय प्रापय || ७५ ॥ 


स्तम्भमिति । हे सामिन्‌, अयमखवैत्यादि । अखवोडल्धुर्महान्‌ यो गवोऽहङ्कारः 
एव ज्वरस्तेन योइमिर्महासन्तापरूपः स एव दुःसहः संनिपातो दुर्निवारसंनिपातमयो ज्वरो दम्भः ` 
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१०४ ख्घुपञ्चिकायाम्‌ 


मयं छद्यमयं स्तम्भ स्तब्धीभावं विजम्मयति । भ्रमं चासत्येडपि सत्यरूपमकारयेऽपि कार्यरूपं 
कञ्चित्‌ प्रपञ्चयति विस्तारयति । तथा वाचि मुद्रां मौनं च यच्छति ददाति | तथा आमयमर्य॑ 
कम्पमूछीलस्यादिकं रोगं प्रथयति विस्तारयति । सन्निपातञ्वरोऽपि -वातस्तम्भं स्तव्यीभावं 
विजम्मयति तथा पित्तवैषम्येण अमं विस्तारयति, “न पित्तेन विना म्रमः इत्यायुवदाक्त; 

तथा--इलेष्मवैषम्येण वाचि मुद्रां मौनं यच्छति । तथेत्यथः | एतद्वचानुसारेण ममाघ्येकं वृत्तम- 


तैस्तैरुमैर्विविधरचनैः सश्चते यत्र दोषै 
रुसद्यन्ते सततमरुचित्रासमोहप्रलापाः । 
_संपाराख्य तमतिविषमंः सन्निपातं नराणा- ` 
मेको इन्त प्रभवति विभुळीलयासौ किरातः ॥ 
इति || ७६॥ 
तत्साम्प्रतमिति । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ हे खामिन्‌ ; भुवनेषु विश्रुता हस्तानाम- 
ष्टादशभुजानां सिद्धिर्यस्य स ताइशम्‌। “अष्टादशभुजं देवं नीलकण्ठं सुतेजसम्‌ ।” इति 
श्रीस्वच्छन्दोक्तेः | एवंविधं त्वामौषधीपतिश्चन्द्Zरः सिखामाणिश्रूडामणियस्य स तं चन्द्रचूडा- 
मणिं त्वामाश्रितोऽस्मि, ओपधीशानां व्यानां शिखामणिमुत्तम तं च। किभूतम्‌। झुवनषु 
विश्रता हस्तसिद्विहंस्तप्राशस्त्यं यस्य स ताहक्‌ तं च। है विभो, मौनं विमुद्र्य निवारय । 
भवद्यस्तुतेरवणेनीयत्वरूपं मौनं मम विम्रव्रय । दूरीकु बित्यथः । ममेति शेष; । मोहनिद्रामज्ञान- 
रूपनिद्रां मम दरिद्रयाल्पीकुरु । तथा द्रुतं शीघमेवेन्द्रियाणां चक्षुरादीनामुपद्रवमतिचाञ्चल्य 
विद्रावय दूरीकुरु । तथा विख्यातहस्तसिद्धिः सिद्धवैद्योऽपि मौनं वाक्स्तम्भ मोहं मूच्छौ' निद्रा 
च प्रबलािन्द्रियाणां दोषं च हरत्येव । एतद्वुत्तानुसारेण ममाण्येकं वृत्तम्‌-- 


“गोहान्ध्यहरणस्तीत्रमवञ्चरनिंवारणेः। 
देहिनां दक्ष एकस्वमोषधीशशिखामणिः ॥”? ॥ ७७ ॥ 


बिख्रम्भमम्भसीति । हे मगवञ्शम्मो, अहं मूढ इति शेषः । अहं मूठोडगाघे जले 
5तल्स्पर्रो5म्मति जले इदं गाघमिति मत्वा विखंम्ममाश्वात भजे । तथा रिपुभिः शत्रुमिव्य- 
वसिते निश्चितेडपि बाघे मारणेडप्यहमल्सीमवामि निरुद्योगोडस्मि | कुत इत्याह--यदू यस्माडन्तु- 
कामे समवर्तिनि यमे न जागर्मि जागरूको भवामि | हे बिभो त्वं दया्यदि मनागेवावशा- 
'मवणनाँ करोषि तर्हि मे मम का गतिः । न कापीत्यर्थः || ७८ ॥ 


यस्य इति । दे विमो, यो धन्यो जनो रवं पूजा समये मुखवाद्य॑ बिलापेताकऋन्द्‌ वा 
ददातिं तस्य त्वं वरं द्दासि। यो वा यश्च मदं गर्वे वहति तस्य दमं विघस्से कुरुषे | इत्यनेन 
प्रकारेणाक्षरद्वयस्य रव इत्यस्य मद्‌ इत्यस्य च वर्णद्वयस्य विपर्ययकेछिः शीलं यस्य स ताद्दक्‌ 


त्वं नमो नमस्कारं कुवेति मयि मनश्चित्तं किं नाम न करोषि। युक्तमत्रापि विपर्ययं कर्ठु- 
मित्यर्थः | नमः शब्दोऽव्ययं नाम च || ७९ ॥ 


चन्द्रमिति । हे शिव, तव करे चन्द्र; । “देवं सुधाकलशसोमकरम्‌ |? इति ध्यानोक्तेः । - 
तथा तव शिरसि चन्द्र; | चन्द्रमौलित्वातव । तथा चक्षुपि वामनेत्रे च चन्द्रः । तथा पादमूले 
च तव चन्द्रः -सेवाकारी । मूती च चन्द्रः शुम्रमूर्तित्वाच्छम्मो; । इत्यत एतच्चन्द्राणां 
सुभिश्षमस्ति तव । अत्र चन्द्रस्य प्रतिमासं, द्वादः तिल्वादू हृचन्द्रता | - तदेतत्‌ 
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एकादशा स्तोत्रम्‌ १०५ 


चन्द्रसुभिक्षमपि तापेनाध्यात्मिकादिमेदात्‌ त्रिविधेन महासंतापरूपेण तथान्धकारेणाज्मनरूपेण च 
विधुरं व्याकुल मां बराकं लैषितवतोऽवगणनया दूरीकुवेतस्तव मोघभावं वेफल्यं किमायातु किं 
प्नोतु किमर्थे प्राप्नोतु । एतेन चन्द्रसुभिक्षेण स्वायत्तेन मदीयं तापमन्धकारं च तिर्वोप्यः 
तत्साफल्यं कुर्वित्यर्थः ॥८ ०॥ : 
कौटिल्यमिति । हे नाथ, मे मम चेतः प्रतिक्षणं भवदीयध्यानासक्त सततं ध्यानेनावाप्त- 
साक्षात्कारस्य तव मौिस्थेन्ददलतश्चन्द्रखण्डात्‌ कौटिल्यं वक्त्रत्वमेवावाप न .तु सुधामयत्व- 
ममृतमयत्वम्‌ | तथा तवैवोरध्व॑नयनाद्भालस्थेलस्थादृष्माणं सगर्वत्वेन सन्तापमेवावाप- न दु 
परमुत्कृष्टे प्रकाशम्‌ तथा तवैव गलतः कण्ठाद्‌ ध्यानावासौ सकाळकूटान्मलिनत्वमेवावाप न तु 
गभीरत्वम्‌। मदीयं चेतः किंभूतम्‌ । तितउकल्पं परिपवनसदृशम्‌ । तनोति तन्यते बा तितडः 
“तनोतेर्डं उ सन्बञ्च' इति डउप्रत्ययः। सन्वत्वाद्‌ द्वित्वमित्वं च | “चालनी तितउः पुमान्‌! 
इत्यमरः । ईषद्समाप्तं तितउ तितउकह्पम्‌। यथा तितडरसारं यह्वाति सारं त्यजति तद्वन्मम 
चेत इत्यर्थः ॥८१॥ 
किमिति । अहं विपदो जन्मजरामरणजत्रासोत्थबिपदो शुरुतां महत्त्व किं वणेयामि । 
यद्यस्माल्कारणादियं विपत्स्थाणोः तिष्ठति सर्वोपरिष्टात्स्थाणुः श्रीशम्भुस्तस्य पदे स्थाने 
निःशाखतां मिराधारत्वं सुमनसां देवानां विदुषां चानुपेयभावं विच्छायतां विगतश्वेतपीतादि- 
कान्तित्वं तथा विफळ्तां विगतकाम्यफ्तां रसेनैहिकरसेन च हीनतां चोपदिश्य मां न्ययुङ्क्त 
नियुक्तवती । अथ च बाह्यविपदो गुरुत्व कि वर्णयामि या स्थाणोरििन्नशालद्रुमस्य पदे स्थाने 
निःशाखतां विगतशाखत्व॑ तथा सुमनसां पुष्पाणामनुपेयभावमप्राप्यत्वं तथा विच्छांयतां स्कन्घ- 
लताद्यमावाद्विगतच्छायत्वं तथा जिफल्त्व॑ फरुराहित्यं रसेन हीनतां चोपदिश्य या विपन्माँ 
न्ययुङ्क्त नियुक्तवती ।।८२।। 
सर्वज्ञेति । है देव, दीव्यति मऋोडति परमे पदे इति देवस्तत्सम्बोधनं हे देव ) 
ते तव सर्वज्ञेत्यादिनामान्यन्विषयेऽन्यस्थाने फलवन्ति सफलानि । सर्वे जानातीति सर्वज्ञः 
शं सुखमैकाम्तिकात्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूपं भवत्यस्‌ः।च्छम्सुः शिवः कल्याणदायी । शङ्कर; 
शम्भुवत्‌ । विश्वस्य शिवादिधषित्यम्तस्य जगतो नाथः स्वामी | मृत्युँ यमं जयतीति मृत्युञ्जयः | 
इष्टे इति ईश्वरः ईशं ऐ इतरे? घातोर्बरन्‌ । मुडयति सुखयति जगदिति मृडः | एतानि नामान्य- 
न्येम्यो सक्तेम्यो नानाफ्दायित्वेन मवन्नामानि फश्वन्ति सन्ति | किन्तु पक्षान्तरे । हे विभो, 
मन्द्पुण्ये मयि त्ये स्थाणुरेव शम्भुरेव । अथ च स्थाणुश्छिन्नशालों टरमोऽफल एव ॥८३॥ ` | 
ङ्वेत इति । हे विभो, इवते इवेताख्यन्रपतो स॒शोभनं दर्शने तस्य. समर्पणे प्रदाने 
तत्परस्य | तथा कृष्णे श्रीकृष्णे सुदशनाख्यचन्ऋस्य समर्पणं तत्परे | अथ च ३वेते धवले 
कृष्णे मेचके च । यस्य तव विरोषबुद्धिने बभूव | स त्वं पुण्यजनेषु वेश्नवणादियक्षेषु श्रियं 
लक्ष्मीं सुज स वितरसि मां चापुण्यजनं पुण्यहीनं जनं सुञचसि दूरीकरो[ि इति यदेष विधिर्माग्य- 
पर्यायो मे मम क्षतश्चलितः । यथा तव इवेतकृष्णयोः सप्रबुद्धिरासीत्तथा पुण्यजनापुण्यजनयोरपि | 
युक्ता भविवुमहति । यतो नेवे तन्मपैवाभाग्यचातुरीत्यर्थः | ८४।। = 
आवजेनमिति । गञरल्नमैरावणस्तत्समर्पणेनन्द्रस्य तथा . वाजिरत्मुच्चे:भ्रवास्त॒त्स- 
र्पेन तस्यैव । यद्वा गजश्च वाजी 'च रत्नं कौस्ठुम्‌श्च । भील्मीस्तत्समर्पणेत हरे: ।, 
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१०६ 'छ्घुपञ्चिकायाम्‌, 
पारिजातः सुरद्रमः मदिरा सुरा तत्सप्पणेन**'""श्रीशम्मोः | सुधायाः पीयूषस्य समर्पणेन देवानां 
चेति करतुभुजामावर्जन वशीकरणं परमसन्तोषं च इत्वा हे विमो, त्वमात्मनि यस्याः पाथाः 
सुरासुररक्षार्थमुत्पन्नाया महिम्ना माहात्म्येन गरलं विषं कालकूटाख्यं बिषविशेषमेवाग्रहीः 
सा ते कृपा सस्प्रतीदानीं मयि भाग्यहीने क भवतिं ॥८५॥ 

` इपेष्विति । इप्तेषु त्रिजगजयित्वेनातिदेरपवत्सु मदन दक्षयमान्धकेछु कामदक्षप्रजापति- 
यभान्धकासुरेषु यस्ते तव मनसि रोष एव विधं गरलं तस्य प्ररोहो5कुर: ्रादुर्बभूच स एवाझुरो 
यया त्रिजगदुद्धारिण्या कृपया झपामृतरसेन सिक्तः सुधामयं प्रसादमसूत | सजीवतां यया 
कृपया अजनयदित्यर्थः। सा कृपा सम्प्रति मयि भाग्यहीने छ भवति ॥८६॥. 


केचिदिति । हे भगवन्‌ , केचित्कृपाप्रणयिनः कृपाप्रार्थका भैक्तजनास्तव विभोरायुध- 
स्थानीयस्य वरस्य भाजनत्वं पात्रत्वं प्रापुः | केचित्पुनरंभयस्यायुधस्थानीयस्य । तथा केचि- 
त्करस्थितस्य पाणौ स्थितस्य सांन्दरस्योत्सिक्तस्थामृतस्य भाजनत्वं प्रापुः । अभाग्येन परिक्षतो 
बाधितो5हे केवलं शूलस्य त्रिशिखस्यायुधविशेषस्य अथ च शूलस्य ञूलाख्यह्दद्रोगविशेषस्य 
केवळं पात्रत्वमापम्‌। “अंज्नी ळं रुगायुधम? इति मङ्च; । एतद्ुत्तानुसारेण मदीयमप्येकं 
वत्तम्‌ ES म 
हा हा महात्योस्मि विमोहितोऽहं जरादिदुःखेन सदैकशूळी । 
त्रिशूछिन॑ तं त्रिजगत्मसिद्धं चिकित्सकं यामि यदस्य शान्त्यै ॥ 
इति ॥ ८७ ॥ ; - 


`, अञ्रान्तेति। हे प्रमो, प्रकाशरूप॑ स्फुटं प्रसिद्धं च वपुर्यस्य स ताहशेन रविणा सूयेण 
अभ्रान्तवृत्ति अञ्जस्याकाशस्यान्तस्तत्र वृत्तिः स्थितिर्यस्य तद्विम्बं मण्डलमिवान्तरधिष्ठितं प्रकाश- 
वपुषा चित्प्रकाशवपुषा परमज्योतीरूपेण भवताधिष्ठितमश्रान्तवृत्ति न भ्रान्ता भ्रमयुक्ता वृत्तियेस्य 
तत्ताहदामनन्यगतिकम्‌ । त्वत्परायणंमित्यर्थः | मे मम चेतो यदि तमसः अज्ञानेन क दाचित्सो- 
पष्छवं सोपद्रवं कृतं तत्रप्यक्षीणपुण्यमहिम न क्षीणः पुण्यस्य महिमा यस्य तत्ताइशमेव तत्रापि 
विभाति | अथ च रबिनिम्बं सोपष्छवं राहुग्रस्त सोपरागं सत्तदप्यक्षीणपुण्यमंहिम विभाति | 
“तमस्तु राहुं स्वर्भानुः’ इत्यमरः । “सोपप्लवोपरक्तौ द्वै? इति च|॥ ८८॥ 7” ` 
जानामीति । हे विमो, उद्दामं च तद्दुःखं जरामरणादिदुःखं तदेव दवो दावाग्निस्तैन 
यो दाहस्तैन हतो5हममृतमयममृतप्रकृतिकं तव हृदयं प्रवेष्टं न जानामि | मदीयदुःखदावाग्नि- 
दाहेनामुतरसस्य मवदीयंद्ददयस्थस्य शोषभयेनान्तस्तव ह्दयं प्रवेष्द न जानामीत्यर्थः | तथा 
त्रिददासिन्धुर्गडडा संघा अमृत युधांचश्नद्रस्तैः शीतमतिशीतलं भवन्तमपि हृदिं स्वमनसिं घ न 
प्रभवामि महाशीतत्वेन शीताङ्गज्वरप्रादुमावशङ्कया त्वामपि हृदि घुं न शक्नोमीत्यर्थः । 
अतो माँ घिगस्तु । अह. न त्वद्ीयहदये प्रवेष्ड शक्तस्त्वाममि खद्दद्ये धर्ठ न शक्त इत्युभयथा 
माँ घिगस्त्वित्यर्थ: ॥ ८९ ॥ र >> समम कन मती 
क्षीण इति । अहँ क्षीणो जन्मजरामरणत्रासचिन्तया । तथा क्षता अखिलाः कलाः 
शिल्पादा यस्य तथा प्रकर्षेण विलीने क्षीण धाम तेजो यस्य सः। ताहशो5हम्‌ । क्षीणः छ्षययुक्तः | 
कताः क्षयं गता अखिलकलाः षोडश. अस्य सः | तथा प्रकर्षेण विढीनं..ध.म तेजो यस्य सः | 
एवंविधोऽसूताश्शचन्रः सवितारं सूर्यमिव त्वाभाभितोऽस्मि । चन्द्रो झमावस्यायां सूर्यमाश्रयतीः 
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एकादशं स्तोत्रम्‌ १०७ 


त्यागमः । हे प्रभो, सुधांद्युतुल्यस्प मम जीवनकला आप्ययनकला अन्या नास्त्येव । 'अतस्त्वं 
पादार्पणे चरणदाने यदि न प्रसादं कुरुपे तदा ममान्या आप्यायनकला कापि नास्तीत्यर्थः । 
अथ च यदि रविः पादानां रश्मीनां प्रदानेन सुधांशोश्वन्द्रस्य प्रसाद न कुरुते. तदा सुघांशो- 
रन्या जीवनरूपा कळा कापि नास्तीत्यर्थः ॥ ९० || ू 
घोरान्येति । हे बिभो, घोरान्धकारविधुरं घोरो योञ्न्धका ऐोञ्जञानरूपस्तैन विधुरस्तम । 
तथा विविधाञ्नित्वाद्ये उप समीपे तापा ३५ध्यात्मिकाद्यास्रर्‍यस्तापास्त एवोपतापा महासंतापास्तै- 
झपतप्तं संतापितम्‌। तथा बिपजन्मजरादित्रासव्यापत्सैव गुरुमहांस्तुषारो हिम तेन पराहतं 
वाधितं मां वराकं त्वं चेज्जहासि त्यजसि तदा त्वं बद्‌ तपनेन्दुबहिनेत्रस्रिधामनयनः परः 
कञ्जिविधां मनस्तापतुषारकृतां ममार्ति हरिष्यति । एतदार्तिहरणे त्वहते नान्य समर्थ इति 
सावः ॥ ९१ ॥ ° २: ... 
व्यक्तिरिति । हे विमो, विपज्जन्मजरामरणमहाचिन्तारूपा विपत्‌ । बाह्यक्रमेण विपद्दा- 
रिद्रथरूपा | सैवापस्मृतिरपस्माराख्यो महारोगस्तया पीडितस्य. यस्य मम न. व्यक्तिरज्ञानां 
'ग्राकर्थ॑ न । मतिबुद्धिन । गतिगमनशक्तिर्न । न च शक्तिः कुत्रापि व्यापारे सामर्थ्यम । नापि 
स्मृतिः स्मरणलेशः । तस्य बिपदपस्मारमरस्तस्य मम त्रिजगद्गुरुमोषधीशमुकुरं चन्द्रमौलिं त्वां 
क्तवा कः परश्चिकित्सां सक्प्रतिक्रियाँ करिष्यति । न कश्चिदित्यर्थः । अथ -च यस्यापस्मार- 
पीडितस्य व्यक्तिमत्यादयो न सन्ति तस्यौषधीशमुकुटं, वेचचूडामणिं मुवत्वा कोऽपरश्चिकितंसा 
करोति ॥ ९२ ॥ Re आ 
व्यसिति । हे शिव, ुणेम्यः सत्त्वरजस्तमोभ्यो मूल्मक्कतिकारणेम्यो, निष्क्रान्तो निगुणः 
पुरुषः । “सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति? इतिं सांख्याः । “न प्रकृतिन विकृतिः, पुरुषः? 
इति च । यथा त्वं निगुंणस्तथाहमपि गुणेभ्यः पाण्डित्यद्यादाक्षिण्यादिभ्यो निष्क्रान्तः अथशब्दो 
यद्यर्थ । यथा त्वदीयं परमुत्कृष्टं धाम स्थानं शून्यम्‌ । ब्रह्माण्डोध्वे शून्यास्पद्त्वात्परज्योतिः- 
खरूपस्य परमात्मनः | तथा मदीयमपि धाम हं परं केवलं ञ्न्यम्‌। व्याधहारिको पकरणा- 
संभवात्‌ । तथा चेद्यदि त्वं गवि वृषभे धर्ति स्थितिं वाहनत्वात्प्रकषैण विदधासि तथाहमपि 
गवि वाण्या धृति प्रीतिं विदधामि । 'टक्ष्यदृष््या स्त्रियों पुंसि गौः? इत्यमरः । कष्टं त्वेतत्‌ 
हे विमो, त्वे शिवोऽसि, अहं ठु दैवेन विधिना क्षत उपहतोऽशिवोऽविंद्यमानशमास्मि ९३ ॥ 


काम इति | हे ..विभो, यथा त्वयि विषये कामो मदतो निष्फलतां 
बिफलमनोरथतामबाप तथा मयि कामोऽभिलाधो वैफल्यमाप । , तथा यद्दद्धवता 
विभुना- काले मृत्युः इवेतन्॒पतेः प्रसङ्गेन विफलः क्षितो त्तिरस्तस्तथा मथापि विफले 
निरर्थकः कालः समयः क्षिसोऽतिवाहितः। हे. देव शेभो, यथा, तव वपुः शरीर 
विध्वस्तधाम विधुना चन्द्रेणास्तँ च्तिप्तं घाम तेः कान्तिखरूपं शिरसि चन्दमौलित्वाद्यत्र । 
` तथा मदीयमपि वपुर्बिध्वस्त नष्टं धाम तेजो यस्य तत्ताइशम्‌। कष्टं त्वेतत्‌-दे विभो, 
* त्वं शिवस्त्रिजगतः शिवदः । अहं तु विधिक्षतो दैनोपहतोऽशियोऽस्मि ॥.९४ ॥ हु 

यद्ददिति । हे प्रभो, यथा तव द्ृदि वक्षसि नागः सर्पो वासुकिः प्रविभाति तथा ममापि 
ददि मनस्यपि नागः । अत्र पदच्छेदे न आगः अंपराधोडस्ति वराकस्य । अत्र हेतुः--भवर्ति 
विषये एकपरायणस्य । तथा दे.विभो, यथा तवे स्ये धर्मे बघे नितः सक्तस्तथाहमपि । अत्नापि 
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पोक्त हेतः यद्वा सुध्ठ अत्य्थमधमे वेदाविहिते कार्ये निरा सत्तोऽहम्‌ । कष्टमित्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ ९५॥ | 


मूर्तिस्तवेति । हे शिव विमो, विधुरोचिता विधुना चन्द्रमसा रोचिता शोभिता तब 
मूर्तिरस्ति । तथा ममापि मूर्तिस्तनुर्विधुरा दीना उचिता युक्ता । हे भगवन्‌, यथा तव विमा 
त्रित्वाद्‌ दृष्टिस्तथा ममापि दृष्टिरविषमा उग्रा सरोषत्वात्‌ । यथा च त्वं झूल तरिद्यूली | हि 
विषादहतशक्तिविंषं कालकूटाख्य॑ तस्मादहतशक्तिने इता शक्तियंस्थ स ताग. त याह पे 
जन्मजरामरणत्रासरूपञ्चूलरोगवान्‌ । तथा तदुत्थेनैव विषादेन दुःखेन हता शक्ति; सामर्थ्य यस्य 
स तादंगस्मि । कष्टमित्यादि पूर्ववत्‌ ।। ९६ ।। 


कण्ठ इति । हे विमो, यथा तव कष्ठे विषं कालकूटाख्ये वसति तथा ममापि विषं 
यात्सयैलूपम्‌ | यथा त्वै भूतानां चतुदशाविधसगभूतानामीइवरस्तथा पञ्चपतिराणवमायीय- 
कार्माख्यपाशत्रयबद्धाः पञचकलाकलिता जनाः पशावरतेषामीशो यथासि तथाहमपि भूतानां 
छक्षणया महोग्राणा तथा पञ्चनामुपचारेणाज्ञाना पति; । हे विमो, यथा तवाङ्गं गुरुरुग्गुवी रुक्‌ 
झोमा यस्य ताइशं तथा ज्वढितँ दीप्तं तथा ममाप्यङ्गं शुरुरुगञ्वलितं गुर्वी 
चासौ रुग्जन्मजरादिव्याधिर्तया रुजा ज्वलितम्‌ । स्त्रीरुग्र्जा च’ इत्यमरः । 
कष्टमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ९७ ॥ 


स्वमीतुगीणेमिति | यथा खर्मानुना राहुणा गीण ग्रस्त पूर्णन्दुबिम्चै शोचनीयं भवति । 
यथा च दारुणया रुजा महारोगेण रुग्णं भग्नं षोडशह्दयनाङ्गनाज्ग म्‌ शोच्यम्‌ । यथाजगरेण “अजं 
गिळतीत्यजगरः, अजो नित्यो गरोऽस्य बा’ इति स्वामी | अजगरेण महता सर्पविशेषेणोपगूढ- 
मार्डिङ्गतं यथा भीखण्डाख्यचन्दनं शोच्यम्‌ | यथा पिशुनः खलैव्यूंद व्याप्तं चपस्य 
पादमूलम्‌ शोच्यम्‌ | यथा च दुग्धमहाग्धिनीरं क्षीरसमुद्रजलं हालाहलेन विषविशेषेणाक्ते 
मिल्तिं शोच्यम्‌। यथा च महामकरेजंल्प्राणिमी रुद्धं , गङ्गातीरं शोच्यम्‌। यथा च 
दारिद्र्ये णाकिंचनत्वेन दग्धं दाहयुक्त साधोः सतो ग्रहस्थस्य वृत्तं शोच्यम्‌ । यथा च श्रुतेन 
झासत्रेण पठितेन विश्रुतस्य प्रसिद्धस्य जन्तोः समत्सरं सरोषं चित्तं मन; शोच्यम्‌ । यथा च 
विच्या विहीनं निर्मलकुलीनस्य रूपं शोच्यम्‌ | यथा च कापुरुषस्य कृपणस्य वित्तं दान” 
भोगरहितं शोच्यम्‌ । तथैव हे विमो, ममापि मानुष्यं मनुष्यजन्म उज्ज्वलेन निमलेन कुलेन 
रतेन शास्त्रेण शीलेनाचारेण शद्धे विमळमपि विपदा दारिद्र्येण बिधुरित कातरीकृत शोचनीयं 
जातंम, |) तिलकम्‌॥ ॥ ९८-१०० ॥ न 


' इदानीं तदवृत्तासक्तचेतस्त्वात्पर इव पक्ष्यन्‌ बिलपति--पश्चात्पुर इति | हे विभो; 
. ऋर नितान्तं ऋराशय फणिपाशपाणि सर्पपाशहस्तं कृतान्तंहृतकं दुए्यमम्‌ । अपिंशब्दोऽन्वर्थः । 
“पश्चादपि पुरोऽपि प्रतिदिशं च त्रिमृश्यागतै पश्यन्भूमी पतामि छठामि। कृपण दीनं च 
प्रर्पामि निरर्थकं वच्मि, तथैव विमो प्रतिमायाः पादपीठे, छठामि शठवत्‌ कितववत्‌ कठिनः 
. कठिनद्वद्यः कस्मादति । एतदरत्तानुसारेण ममापीदं वृत्तद्यम्‌-- 
` >?  जलघर इव गर्जितं वितन्वन्नयमयमाणते एव पाशहस्तः। 


१०७० ५ 
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एकोदेशाँ स्तोत्रम्‌ १०९ 


~~ 5 - 


“क सुप्रोऽसि किमाकुछोंडसि जगतः सृष्टस्य रक्षाविधो 
किं वा निष्करुणोऽसि नूनमथवा क्षीवः रचतन्त्रोऽसि किम्‌ । 
किं बां माद्ृशनिःझरण्यक्रपणामाग्यैजेडोऽवागसि 
- स्वाभिन्यन्न श्शणोपि मे विळपितं यज्लोत्तरं यच्छसि ॥! १०१ || 


तथा — 


आ: किमिति | हे महेश ! परमशिव, निमेषमात्रेणापि त्रिजगदुद्धारक ! आः कोपे | 
अयमन्तको यमो माँ नयति । हठोदिति शेषः । अतो हिं विभो; त्वं मां किं न रक्षसि । हेल्या 
क्री डयांबलेपोऽवभणने तस्य समयोऽयं किं भवति । नाम संभावनायाम, । इदं पूक्कत्याक्रन्दन्तै 
सृत्युग्रस्त॑ पुरो मामचलोक्य करुणया बृःपया तव हदयस्य चित्तस्य पीडा मा भूतमा भवतु परंतु 
शरणागतं मामुज्झतस्त्यक्तवतस्तव ब्रीडा छनापि नास्ति । काका नास्तीत्यथः ॥ १०२ ॥ 

अज्ञो$पवीति | हे विमो ! त्वं किमशोडसि परपीडानभिञ्चो5सि | किं वाबलो बळ” 
रहितोऽसि । ईड्दासंकटस्थशरणागतरक्षणासामथ्य.त्‌ । अथवाङुलो व्याकुलेऽसि। किंवा ग्रो , 
जगद्रक्षाविधानकार्ये व्यग्रोऽसिं । किं वाशृणो निष्करुण एवासि । किं वाक्षमोऽसमर्थोऽसि । कि 
वा त्रिजगद्धारणे आन्तः सन्निद्र्यैवाहरोऽसि | किं वा मदेनाम्बुधिमथनोदितमदिरामदेन 
घूणितोऽसि । अत्र हेतुमाह कस्मात्कारणादीहशं पूतकृत्याक्न्द्न्तमपि मामन्तकभयाते मृत्यु- 
'भयपीडितमुपेक्षसे त्यजसीति । तव त्रजगदुद्धारकस्यैतन्न युक्तमित्यर्थः ॥ १०३ ॥ 


पुनरप्येतदेव समर्थयति-द्वेष इति। हे सवेश विश्वनाथ | कुपणेऽतिकातरेऽयीन्मयिं 
एष द्वेषः किमहष्टयवलेकनं किम्‌ । उत पक्षान्तरे अक्षमा किम्‌ । अथवा निद्निशता नियता 
किमियं भवति । अयेयमशक्तिः किं भवति । असामर्थ्यमित्यर्थः । यद्यस्मात्केदछं हुंकारमात्रकेणेव 
निराकरणीयाहंकारे दुष्टक्कतान्तेऽपीयती बहुतरा उपेक्षा भवति ॥ १०४ ॥ 
पूर्वोक्त संगह्ति-इत्यादीतिः । हे. स्वाप्रिन्‌ ! दुरूह्शयः पुरुषो दूढ्यः | 
“दुष्टाशयस्तु दूढ्यः स्यात्‌? इति हलायुधः । दूढो निपातितः ररूहो दूठ्य इति (१) । इव्यकब्यः 
विधावनिमन्त्रितः स्वयमागतो-दूब्य इति काश्मीरेषु भाषया विप्रो 'डोड? इति प्रसिद्ध इति च। 
यथा दूढ्यो निष्ठुरं कूरं पुष्टं च भाषत इति निष्ठ्रपुष्टमाषी भवति । यथाग्रहो हेवाक एब 
रहो भूतप्रेतादिस्तेत्‌ ग्रहीतो यथास्तशङ्को यत्किचन ्रलपिठुं निःश्ली मबेदेवमात्या मुहुर्मुहुर- 
युक्तमप्यनुचितमपिं इत्यादिपूर्वोक्त॑ यत्किचन ब्रवीमि तत्रापि तथापि हे निष्कृप निर्दय विभो, 
'मौनयुद्रा मौनेन मुद्रा तां न-भिनत्सि। न बदसीत्यर्थः ॥ १०५ || 


पुनरपि स्वावस्थां निवेद्यति--भीतं इति। दे विश्वसाक्षिन्‌ त्रिजगत्येकदृश्त्विन 
व्यवस्थित, भीते सर्वत उपद्रुते तथा मवात्या संसारोदितमन:पीड्या विधुरे व्याकुले चरणाम्रडग्ने 
पादाग्बुजाग्र्ठठिति तथा भग्नमीप्सितं संसाराण॑वोत्तरणरूप॑ यस्य स भग्नेप्सितस्ताइरो कांचिदन्यां 
गतिमुपायमपश्यति न पश्यन्ञपर्येस्ताहशे तथानागसि निरपराघेऽयीन्मयि दाक्षिण्येन लक्षणया 
स्तेहेन दीनजनोपरि ` स्थितेन दिग्घं व्याप्तं द्यं यस्य ताइशो$पि त्व मनागीषद्‌पि 
पराङ्मुखोऽसि १०६ ॥ ३ 


स्ासिनितिः। दे खामिन्‌ , निसर्गतः खमाषतो मछिनो मछ्निशंयोऽत एव कुरिलो 


. वक्रश्षलक्रञ्चल्प्रकृतिश्रास्मि। एताइगेव निसरेमलिनिः खभावेन  इयामवर्णो वक्रश्नलक्न रिपुः | ड 
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पत 'ढघुपन्िकायाम्‌ 


रेपयति गच्छति विघाताथे रिपुः । रट्ट गतौ! । मम रिपुर्घातको मच्छत्रुम्‌ त्युपाशी5न्तके- 
सर्पपाशो5प्यस्ति । है खामिन्परमेश, तवं भ्रूपरंखवोऽपिं तथाविध एव निसर्गेमलिनः खभावतः 
इयामलरोमशो वक्रो धनुरांकृतिश्रलश्व भवति | अत एव तस्य मद्वधोयुत्तस्यैताइशस्यैव मृत्यु- 
पाशस्य शान्त्ये निइचेष्ठीकरणाय । क्षम इति शेषः | क्षमो मवति | एतदेव बृद्धसँमत्या द्रदयति-- 
हि यस्मात्कारणादिषमेच्त्युग्ने विषे गरले पथ्यं हितं नीरोगत्वविधायि विषमेव मवति । ह्मिनैव 
हिमं शाम्येत?- इतिवदित्यर्थः | तथा च दुःखोपहतजनवणेनप्रस्तावे ममापि-वृत्तमेकम्‌-- 


` दुःखितस्यं वहुदुःखसंचयेदुःखमुम्रमपि किं करिष्यति | ` 
नाहिफेनमंहिफेनसेविनः कापि - दुजेरतर॑ भविष्यति ॥?' ` 
इति ॥ १०७ ॥- 0 225 | 
किमिति । पुनरुक्ता पुनः पुनः सगद्गदमुक्ता अत एव शक्ताः पर्युषिताः। झुक्त; 
'पर्युषितौदनः' इत्यायुर्वेदे । 'थुक्तमन्नं न भुञीत सद्यो दोषकरं हि तत्‌? इति च। शुक्तौदन- 
तुल्यैरित्यथ; | तथोद्वेगं वेमनस्यं कुर्वन्ति -ताइशास्तैः | तथाळन्धफछैनि ष्फलैः प्रलांपर्िरर्थक- 
सगद्रदवंचनेरनिशं सवंदा किं कार्य विघेयं स्यात्‌ । न किंचिदित्यर्थः। एवं बिदञ्जानन्नप्यहं 
मुखरं विरौमि घोरं कन्दामि । एवं तेऽपि हे विभो, त्वद्न्यं परमुत्कृष्टं शरण्यं नहि पश्यामि । 


शरणे साधु; शरण्यस्तम्‌ ।। १०८ || 


त्वमिति। हे विमो, प्रसादेन मुखप्रसन्नतयानुग्रहेण वा सुमुखः शोमनवदनस्त्वं 
चेत्कस्यापि सुंकृतिनो मवसि तहिं तस्य जंनस्य विश्च प्रति प्रणयोक्तिमिः सविनयवचनेः 
प्रतिवचनेर्वा किं भर्वात । न. किंचि दत्यर्थः । सदा खातन्व्याद्विभोरनश्रे व्योम्नीवाकरंमात्‌ 
तत्कृपाबृष्टेरुदयादित्यर्थः | हे विभो, त्वे चेत्कस्यापि दुष्कृतिनो5नादरपरो मुखप्रत्यावर्तनेना- 
द्रपरोऽसि तदा प्रणयोक्तिमिः कि स्यात्‌ | न किंचिदित्यर्थः | इष्टं चेतत्‌ । पु'सो भाग्योदये 


मागघेयोदये सति गुणेषु विदत्तादिषु यत्नः प्रयत्नो बृथैव भवति । तस्मिन्नसत्यपि गणेष 
-यत्नो .श्यैव | व्यथं इत्यर्थः || १०९ ॥ 2 । oR 


जानन्निति । हे महेश परमेश, इति पूर्वोक्तपरकारेण जानन्नप्यहं य्प्रलापात्संगद्वदव्यर्थ- 
बचनान्नविररामि विराममबसानं न मजे मौनं न करोमि स एष तस्या आते रेव महिमा । 
आते: कस्या इव, तव दश इव तवानुग्रहदृष्टेरिव | 'तस्या आतेः कस्या इत्याह --रात्रिमित्यादि । 
` या आती राजिमेव तमस्विनीमेव दिवसं सप्रकाशं करोति | आंतों न जानात्वेषा . रात्रिरिति । 
तथा तिमिरमपि तमोऽपि प्रकाशं तेजोरूप करोति । अभि .ज्वढनमपि हिमं करोति । आतो 


हातिशीतळोड्यमिति मत्वाग्नावपि झम्पां ददातीत्यर्थः | तथा- गरळमपि.विषमप्यभूत॑ करोति । 
रसायनं जानाति | हे विभो, भवदोयानुम्रहदृष्टिरप्येवमेव 


त | । तथा हि कस्यापि es स्येदं 
प ` „ अरिमित्रं विषं पथ्यमधर्मो धर्मतामियात । 
RN " अनुकूले जगन्नाथे . विपरीते WP: 
इति ॥ ११० || i - 
: आर्विरिति। आर्तिरजन्मजरामरणत्रासाद भूता इंपणारीनजनाम्माहशाच्छ. तैव भुतमात्रेव 


तब विमोदेयाछोरन्तः करुणां दयां सदैवोत्पादयति |: का कामिव । शमी शमीतरुशालास्नि- 
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एकादरां स्तोत्रम्‌ १११ 


शिखामिव । यथा शमीशाखाग्निज्वाढामुत्पादयति तद्वत्‌ । इदं त्वतिचित्रं तव विभोरियं करुणा 
जातैव जातमात्रैव तां दीनजनार्विम्‌ | यंस्या दीनजनातेः करुणा तथोत्पन्ना तामेव निर्दहतिं 
मस्मीकरोति । यथा शमीशाखाया एवोत्पन्नाग्निज्वाळा जातमात्रैव शमीं निर्दहति तद्वदित्यर्थः । 
इति हेतोरमुत्र विषये विभोर्महृदनङ्कशं -निर्निरोधमीश्वरत्वमैश्वय वयं किं ब्रूमहे ॥ १११ ॥ 


यज्ञामेति । हे विभो, औचित्येन परमार्थरूपेण मुक्तं रहितमसमञ्जसं वितथप्रायंम | 
नाम निङ्चये । अत्र स्तुतिप्रसूनाञ्जलिप्रबन्धे यत्पामरजनोचितं पामरवन्ननसदृशमम्यधाय्युक्त 
तत्रापि माहश्पामरजनंविरञितस्तुतिव चनेऽपीश्वराणां सदैव खतम्त्राणा रुचिरमिलाष उचिता 
युक्त एव । ष्टं चेतत्‌ -यथा. कपिझम्पिका वानरोटप्डतिरीश्वराणां प्रभूणां चेतश्चमत्कारकरी 
तद्वन्ममापि पामरस्येयमुक्तिरित्यर्थः ॥. ११२ || : 

न्यौरैरिति । चौरैः स्तेनैगरहीतमपि, तथा द्विजिह्नोः ` सर्पेदे््मापि, ग्रदवै्रहमराश्भसवेताला- 
दिभिग्रेस्तमापि द्विषद्धिः शत्रमिनिरुद्धमपि, द्रुतमाक्षिपद्धिव्यौन्ने' शादूछैरुपठ्नुतमपि:। तथा 
सरोधैरतिक्रद्वैरवनिभृटपुरुषै राजपुरुषैरन्विष्टं गवेषितमपि, भूतैग्रहविशेषेरभिभूत॑ . पराभूतमपि | 
तथा सिन्घुजलेडपि सस॒द्रजलेडपि.भग्नपोतत्वान्मग्नम्‌ । तथा रणेऽपि सङ्गुमेडपि भग्नं पराजितम्‌ । 
तथा दवपावकेऽपि दवाग्नावपि पृतितम्‌। एतेभ्योप्यति संकटं महामग्रमाह-किं भूयसेति, भूयसा 
बहूक्तेन किम्‌ । यममटैरपि यमकिंकरेपि फणिपाशदण्डपाणिमिः कृष्यमाणं, कन्द्न्त दीनं पुरुषं 
महेश्वर परमेश्वर दयाळमन्त्रेण बिना कोऽन्यस्त्रातुमहति ॥ युग्मम्‌॥ ११३, ११४॥ 


` - तज्ज्ञ इति। बताश्चयें। अहं तज्शोडस्मि, विचक्षणोऽ स्म। सविडम्बनमात्मानं प्रत्युक्तिः । 
तज्ज्ञो नास्मीत्यर्थः । यदहमक्षयं निर्नाशं युखमिच्छन्दुःखैकधाम दुः्खस्यैवेकं स्यानम्‌। सुखस्यापि 
परिणामदुःखत्वात्‌ , “मनुष्या नित्यदुःखिनः? इत्युक्तेः। इंडरामस्थिरं वपुः शरीरं यदर्थयामि याचे । 
पक्षान्तरमाह- -यद्देत्यादि । यद्वा पक्षान्तरे भवः संसार एवापारत्वाद्ब्धिस्तस्य तरणायोग्रशीलमुग्रै 
कठिनं शीळं स्वमावो यस्य स रौद्रत्वादुग्रशीलस्तं पुराणं पुमांसं पराणपुरुषमतिबृद्धं पुरुषं च 
उडुपाधेघरमुडूनि नक्षत्राणि पातीत्युडडपश्रन्द्रस्तस्याध शकलं धारयतीति ताइशस्तं महेश्वरम्‌। 
तथा 'उडुपं? हुस्वादिः हस्वमध्यम्‌। उडुपश्चन्द्रभेख्यो; इति“घरणि; अतः पु स्यप्युडुपो' भेल 
इति ख्यातः? इति रायमुकुस्याम्‌। . “उडुपस्तृणप्छव इति क्षीरस्वामी . उडुपस्य तृणप्लवस्य 

परीरेष भाषया 'तरपतुल' इति ख्यातस्यार्धे घारयतीतिः तं च । यश्चातिवृद्ध उडपार्धघारीचं 
स कथं समुद्ात्तारग्रतीति निन्दाप्यन्यार्थत्वेन स्तुतिपर्यवृसायिनी ।।११५।। 


-. हड्यांगेति । . यस्य :श्रीशिवभट्टारकस्य इशां तिसुणां चेत्रत्रयस्य रोचरमात्रपतिताः” 
सहसैव तत्क्षणमेव रवीन्दुऱ्हव्यभुजी5पि सूर्यन्द्रमयोडपि पञ्चत्वं पन्चसंख्यावत्त्वमवापुः ।-अथ चः 

चत्वं मरणमपि । 'स्यातपञ्चता काल्धर्म:? इत्यमरः । यतः सद्योजाततत्पुरुषाधोर॑वामदेवेशाना' 
इति; मगव्‌+; पञ्चवक्त्राणि । “पञ्चवक्त्रं विद्याच सर्पमोनासम्‌ण्डितम्‌? ईति स्वच्छन्दमहातन्त्रे 
पञ्चसु वक्‍त्रेषु प्रत्येकं नेत्रगोचरस्थत्मेन सूर्येन्द्रझोनामपि पञ्चत्वं पञचसंख्यात्वं कालघमंरच | 
अहं घीमान्‌। चताश्रये। मरणार्तिमीरुस्तमेव . सदाशिवं देवमाभ्रयामीति ` प्राग्वन्निन्दा 
स्तुतिपर्यवसायिनी ।।११६।। 


_  'स्थाणुरिति । यत्र घामन्यांस्पदे स्थाणुः । तिति महाप्रल्येडप्यनवरः स्थाणुमेहदेश्वर- 
दिन्नशाखो दुमश्च । यत्र विभुः स्वामी} यत्न चः तस्यापि स्थाणोचेघू३ सा प्रसिद्धा अपण _ 
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११२ ढघुर्पञ्चिकायाम्‌ । 


शंभोराराधनाय तपसि पर्णानामप्यनशनादपणी पार्बती | त था अपर्णा पर्णरहिता च च्छिन्नशाल- 
द्रमस्य वधूः । तयोः स्थाण्बपर्णयोरपि तनयः सुतो विश्ञालः। विशाखायां जातो विंशाखः । 
“नक्त॒त्राल्लग्बहुलम! इति स्वामी | स प्रसिद्धी विशाखः कुमारः चालारदितश्च 'यत्र। अहो 
आश्रये । अहं प्रज्ञावतां धीमतां प्रवरोऽमी्टफलप्राये तद्धाम तदास्पदं प्रवेष्टुमिच्छामि यत्त- 
दृहपतिप्राज्ञ इत्यत्रापि निन्दा स्तुतिपर्यचसायिनी || ११७ ॥ 


माजीरेति । मार्जारो विडालः | सूकरो वराहः । सुगाढ; क्रोष्टा | दन्द्वात्परः श्रयमाणः 
प्रत्ये कममिसंबध्यते । मा्जीरवक्त्राणि च सूकरवक्त्राणि च स॒गाल्वकंत्राणि च ` वेताळभूतशतानि 
तैः संकुलम्‌ । भूताधिष्ठितं शवशरीरं वेताल.) भूतो ग्रहविरोषः । एवंभूतम्‌ | तथा निशा- 
चराणां रक्षसां पिशाचानां च रवेः शब्देभीष्म॑ भयानकमोइवरस्य धाम प्रवेष्टुमतिमात्र भीरुम॑ति- 
मानहमिच्छामि | प्राग्वदन्नापि निन्दा स्तुतौ पर्यवस्यति ॥ ११८ ॥ ` 


करणेति । अहँ प्राज्ञो घीमान्करणावेवेक्षणें यस्य स [ कर्णः कर्णतां प्राप्तम्‌ ईक्षणे यस्य स 
कणेक्षणः । अत्रं कर्णपद्स्य भोत्रवाचकस्य कर्णेतापन्ने लक्षणा | अथवा कर्णयतीति कर्णम्‌ । 
कर्णयतेः पचाद्यच्‌ । कर्णमाकर्णनकारि ईक्षुणं यस्य स कर्णे&णः ] । ताहृशास्तस्माचचक्षुःश्रवसः 
तथाचरणादविद्यमानाश्चरणाः पादा यस्य स ताइशस्तस्मात्‌ । गूढ़पादत्वात्सर्पस्य। तथा 
त्रिफणात्फणत्रयमात्रयुक्तात्कृतान्तपाशाद्यमसर्पपाशात्‌ त्रसन्‌ शृतः सहस्तपंण उरगेन्द्रो वाघुकिर्येनं 
स ताइशस्तम्‌ । तथा सहखश्रिसम्‌ | सहन नेत्राणि यस्य स तादृशम्‌ । सहस्रचरणं सहस्वपादम्‌ । 
पुरुष पुरि पुरि शेते पुरुषः परमात्मा | 'सहसशीषा पुरुषः . सहखाक्षः सहखपात्‌? इति श्रतेः । 
तं शरणं श्रयामि । इत्यत्रापि प्राग्वतस्तुतिपरयंबसायिनी निन्दा ॥ ११९ ॥ 


अस्त इति | दे शिव केवल्यद, जनानां समूहो जनता । समस्तजनताया अप्ह्ृतिः 
संहारस्तत्र प्रयहभस्तस्मात्‌ | तथा क्रोधेन दीप्तानलवदुल्षणे उद्भरे दशौ यस्य स तादृशस्तस्मात्‌ः 
जीवितेशाद्यमात्‌ रसतो भीतः सन्नहं पाशो धीमान्समस्तजनानां शिवादिक्षित्यन्तलेकानां तापास्रय 
आध्यात्मिकाधिदैविकाधिमौतिकास्तेषां हृतिस्तत्र ्रगतभस्ताइशम्‌ | अनलेदाग्निनोग्रा इक. 
तूपोयनेत्र यस्य स ताइशस्तं. जीवितेशं परमात्मानं श्रीशिवं श्रयामि || १२० || - 


ह निर्मर्सितेति । दक्षकतुध्दप्तने निर्मत्सितो हतः क्रतुरेव मृगो येन सता. दास्तं त्वा 
विभु कल्या षोडशांशरूपया नितरामस्तो वूरीकृतो ढाञ्छनमृगो येन स ताहृशः। केल्या 
वृद्धिरुपेण व्याजेन च | ' एवंभूतो मृगाङ्क अन्द्री.शिभियत्‌ 1 तथुक्तमेवेत्यर्थ:। यन्तु कामस्य 
स्मरस्थ वैरिणं दाहक त्वां विसुमतेत्य्‌ सकाप्त- एव सामिलाष ` एब :त्वा देवं यदाभ्रितो$स्मि 
ततोऽहं सुधियां मनीषिणां मुध्येःथिकः | इत्यत्रापि निन्दा स्तुतिपर्यबसायिनी । कांमारि सङ्गमः 
कथमाश्रयतीति विरोधः | अन्यार्थत्वेन. तदभावः ।।१२१।| ट ली 

_ प्रद्माश्रित इति | पं निजासनमाभ्नितः इठेषोक्त्या पद्मां रमा शितश्च | शतं : धृतयोऽस्यः 
शतशरति्देश्यामिति क्षीरस्वामी । चत्वार्यीननानि यस्य स चतुराननः च्छेषेण चदुरमाननं 
भ ब 'वादशोऽपि ला यस्मादीश्वरादवाच्यं वक्तुमनहमित पराभवं  शिशच्छेदरूपमवापं ।: 
तन्व यत्वाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परिच्छेत्त' यातौ’ इत्यत्रापि वृत्ते एतदाकण्यीप्यहुः 
माश धौमांस्तद्विपरीतः श्रिया त्यक्तः | अपब्याश्रित इत्यर्थः | एवमग्रेऽपि । गतधृतिर्विबैयः । मृदु- 

मन्द ववं अस्य स ताइृशोऽपि तमेवेश्वर परमे धरमनुग्रहमथंये । इत्यत्रापि प्राजत्‌ ॥ १२२॥ - 
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एकादशं स्तोत्रम्‌ ११३ 


आजन्मेति । जन्मन आरभ्य आजन्म, कर्म छुमाभं विरचय्य । भक्तेनेति रोषः | 
भक्तजनेन यत्फलं शुभाशुभमाप्त, तदेव चिरकालभोग्यमखिलं फलं, क्षणादूचृत्वा अपुनरागमनाय 
ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिवरृत्तये यो विभुर्मक्तै भक्तजनं स्वीकरोति निजसायुज्यं प्रापयति । 
अहो आश्चये | तमेवेश्वरं मतिमत्तमो बुद्धिमत्तमः अहं सेवे । अत्रापि प्राग्वद्योजना ॥ १२३ ॥ 

उसशानेति । इमशानमेवैकं प्रियतमं स्थानमस्य ताहशस्तम्‌ । तथानलेनाग्निनोत्ताल- 
मुद्धटं नयनं तृतीयं यस्य स ताद्दशस्तम्‌ । तथा विषज्योतिज्वीलामिर्विषाग्निज्वालामिर्जटिल्लो 
जटावानिव यः कुटिलो व्यालः सपाँ वासुकिः स एव वलयः कङ्कणं यस्य स ताहशास्तम्‌ | 
तथा मुण्डानां महाप्रलयेषु मृतानां ब्रह्मादीनां ये मुण्डाः कपालास्तेषां श्रेण्येव विकटो विस्तीणों 
मुकुटो यस्य स तादशं | भीमं भयानकं च श्रीशिवं श्रयन्नहं कृतधियां विदुषामहसनीयो5हास्यो- 
ऽस्मि । काक्का हास्योऽस्मि किं नेत्यर्थः ॥ १२४ ॥ 


अहो इति । अहो आश्चर्ये । करते विलीन एकः फणी फणिपाशो यस्य स ताइशात्‌। 
तथा क्रमेण यथाक्रमं कबलितो ग्रस्त एक एको भवी देही येन स ताइशात्‌ । कालात्समुत्तर- 
स्यन्नह भीरह्ृदयो मीतहृदयः सन्‌ सर्वावयवेषु करचरणादिषु सुलभा अनल्पा महान्तो सुजगाः 
सर्पा; शेषादयों यस्य स ताइशम्‌। तथा सकृदेकवारमेव विश्वग्रासप्रवणमतिं जगद्आासप्रवत्तमतिं 
महाकालं कालाग्निरुद्रं श्रीशिवभट्टारकं शरणं यद्भ्येमि गच्छामि, तत्त्वज्ञः पमार्थज्ञोऽस्मि । 
अत्रापि प्रागवद्योजना ॥ १२५ ॥ 
शृङ्गी यत्रेति । यत्र शिवभद्दारकद्वारि, मतुः श्रीशम्भोर्वल्लमः म्रेममाजनं, स्फटिकः 
शिखरी कैलासः श्रङ्गी शिखरी भवति । अथ च श्रङ्गी गर्वी । “ज्ञं प्राधान्यसान्वोश्च गये च |” 
इति कोषः । यत्र पिनाकोऽजगवं घनुर्मठुँ; श्रीशिवस्य वल्लभः । सोऽपि शङ्गी शङ्गे रचितो 
दपोंद्धतश्च । तथा सोऽपि बृघभः स्वामिनो वल्लमः शङ्गी श्गद्यवान्‌ गर्वी च स्फुरति । तत्र 
महाराजद्वारि त्रस्तो भीतः प्रकृत्या स्वभावेन सरल त्रच्जुः, स्वल्पवागस्पन्दगद्वदवचनोप्रगल्मो- 
<प्रौढ! प्राशो घीमानुचितँ सेवासमयं सेवावसरं स्वामिनः श्रीशंभोरहं परार्थये । अतोऽपि नितरां 
हसनीयोऽस्मीत्यर्थः । एतदूव्रुत्तामिप्रायेण मदीयमपि चृत्तद्यम्‌-- 
“दोषाकरः शिरसि कण्ठतले द्विहः पादान्तगोऽपि सततं खळ यस्य शृङ्गी । 
द्वारान्तिकं कथमुपैमि हि भैरवस्य तस्य प्रभोर्विशरणः कपणोऽतिसाधुः ॥' 
“दोषाकरः स कुटिलो विमतिश्च शज्ञी कोपी सदा बहुतरामपि स दिजिहः । 
एते यदि प्रियतमा भवतस्तदाहसेको5पि ताहगिह मां शिव किं त्यजेथाः ॥' 
इति ॥ १२६ | 
विश्रान्तिरिति । हे विभो, विपदेव संतापकत्वादमीष्मो निदाघर्तस्य भीध्मोष्मणा तसे 
मम चित्ते विश्वान्तिनौस्ति | तथा गलति क्षयमागच्छति वित्ते धने च सति। तथा प्रावप्रवुत्ते पूरव- 
जन्मोपार्जिते च कुव्ृत्ते दुष्टाचारे फलति सति । मम चित्ते विश्वान्तिने सवति । तैन हेतुनात्यन्ते 
हे भव विभो, सपदी दानीं दीर्घदुःखमेवान्धकूपस्तत्र पतितं मामुद्ध ठु तवां दयार्णबं विना कोऽन्यः 
` प्रभवति समर्थो भवति ॥ १२७ ॥ क 
येघासिति/ एषा तनुघनल्बेति तनुरह्पो,यो धनलवस्तस्य याः प्रार्थना यांच्ञास्ता एवा- 
नर्थकन्था एषा आनन्दि आनन्दः परमानन्दो विद्यते यत्र तत्परुत्कृष्टे स्थानं लब्धुं पन्थान मागी. 


१ ५ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११४ लघुपञ्रिकायाम्‌ 


भेषां न प्रदिशति न ददाति। अक्कपण वदान्य) तेषामेषामस्मल्लक्षणानां दयापात्राणां जनानामा- 
शापाहेनाकुलितमनसामिष्टां स्निग्धां सानुग्रहां दृष्टि निधेहि मुञ्च ॥ १२८ ॥ 


उद्च्ययेति । हे विभो, मनागीषन्मुलमुदञ्चय प्रकटीकुरु दशय । त्वं च मां प्रत्यभय- 
घोषं मा मैषीरिति वचनमुद्धोषयोच्चेरचारय | त्वं विशदां निर्मलां दश प्रच्छ देहि। त्वं च 
गतिविहीनमगतिकमाशवासय । किंमन्यदधिकं बच्मि क्रन्दामि च। उच्चः कन्धरा यस्य स 
उत्कन्धरः कुपितदृष्टिः क्रोधोद्धुरदृश्रिय॑ कृतान्तो यम आगत इत्यतो हेतोरविरलावलेपेन घना" 


बलेपेनालसो मा स्म मूः । एतदद्वत्तानुसारेण ममा्येकं वृत्तम्‌-- 


त्रैलोक्योद्धरैकदक्ष करुणासिन्धो बतेम॑ जनं र 
त्वं इवेतामयदानविश्रुतवशःस्तोमो न चेद्रक्षसि । 
क्रध्यत्काळकरालहुकृतिपरित्रस्तो$हमुच्चेस्तरा- = 
मन्नह्मण्यमुदीरयाम्यशरणः स्वामिन्नये क॑ प्रति॥' 
इति ॥ १२९ ॥ 


मुहरिति । हे विमो, मुहुः पुनः कि ब्रुवे। रोषणं कुड भुजगपाशपाणिं सर्पपाशहस्तं 
पुरस्फुरन्तमिव यमकिज्वर॑ पश्यतो मम पृतिश्वलति, गतिरपि स्खलति, मूर्तिरुद्वेल्लति कम्पते, 
स्थितिरासनं शय्यापि ज्वलति, निदतिः सुखं विगलति, स्मृतिर्मीलति निहुता मवति ॥ १३० ॥ 


दुर्गमिति । यद्यस्या आतेः साम्याद्‌ दुर्गमपि महागहनमपि सुगमत्वमेति । तथा 
यस्या आतेः साम्याद्‌ दूरमपि निकटतां भजते । मरुभूमिरपिं क्रीडोपवनत्वं प्रमदवनत्वमेति । 
यस्या आतेः सामथ्यौद्रिपुरपि शत्रुरपि मित्रायते। इत्येवंप्रकारेण सुवि भूमौ यस्या आतेरप्रति- 
हता दुर्निवारा शाक्तिः । सार्तिसत्वदाक्रन्द्ने त्वां विभुं प्रत्याक्रन्दने पूत्करणे मामनुदत्प्रेरयामास । 
«नुद्‌ प्रेरणे |? हे दयालो, ममाश्वासने कृपापि त्वां नुदतु प्रेरयतु | सर्वथा मामाते समाइवासये- 
त्यर्थः । तथा च ममापि ब्र॒त्तमेकम्‌ “दशनस्पशनालांपैः परीक्षेन्नवरोगिणम्‌? इत्यायुरवेदवचनाच- 
सारेण-“मां परय कोमळदृशातुळतापतपं मामातुरं भवरूजा स्प्रश पाणिना खम्‌। 
मामाळपामृतमयेबचनैमहेश 5०० न क लच 1॥.१३११॥ 


द्वातेति। हे स्वामिन्‌, अस्तक्रुधौ गत रोषे श्रीश्च सरस्वती चेत्युमे अपि तव द्वारि 
वसत: । तुः पक्षान्तरे । मवदङ्घिविष्टरतले भवत्पादासनतले नित्यं सदैव प्ररूढस्थिति स्थितिमन्तं 
यावन्मात्रं स्वल्पमात्रं यः सरस्वत्याः परिचयस्तस्य द्वेषस्तस्माच्छीलदमीर्मामत्यजत्‌ । अतएव 
हृदये मनसि वह्निं वडवाग्निसुद्दहन्‌ ग्लायन्नुदन्वानिव अहं हृदये मनसि दुर्वहं वोढुमशकयं 
शोकाग्निमुद्दहामि ॥ १३२ ॥ 


नाथेति । हे नाथ, प्रथमं भवं प्राथमिक बाल्यं वयो विवेकेन कार्याकार्यविचारेण रहितं 
मया तिर्यखत्पद्युवदस्तमतिवाहितम्‌ । तथा विराधितेत्यादि । विराधिता प्रणयकोपयुक्ता चासौ 
बधूस्तस्या वि्तम्भणमास्वासनं तस्यारम्मणेमुहु मंहुरारम्मैस्तारुण्यं बयो मया विदतं निर्नाशितम । 
हे स्वामिन्‌, संप्रतीदानीं जरसा विंखसया जर्जरस्य जीर्णीङतस्य मम धावज्नतिवेगेन परिक्राम- 
न्मृत्युयोवन्न कर्णमुपैति कणाम्यर्णमायाति, तावदेवावशमस्त्तन्त्रं पादाश्रितं मां पाहि रक्ष || एत- 
दुवत्ताशयेन च मत्कृते शंभुकृतामनोहर ( १ ) स्तवे ममापि वुत्तमेकमू--- 
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एकादशं स्तोत्रम्‌ ११५ 


वाल्ये सोहमहान्धकारपटळग्लानेन्द्रियस्य प्रिया- 
वक्त्राम्भोरुहसौरमो द्भवमदोन्मत्तात्मनो यौवने । 
वृद्धल्वे कि घोरयातिजरसा ग्रस्तस्य नष्टस्मृते- 
स्वंचेन्नाद्य कृपां करोषि मम कख्नातास्ति झम्भोऽपरः। 
इति ॥ १३३ ॥ 
आसीदिति । हे स्वामिन्‌ । ममेतिशेषः | अखवोंडनल्पो ग्वोऽहंकारो यस्य स तादृश्‌ यः 
करणग्राम इन्द्रियवर्गस्तेनामिरामा रम्या यावन्ममाकृतिरासीत्तावन्मोहो5ज्ञानमेव तमोऽन्धकारस्तेन 
हतेन मया पुरः स्थितं श्‍वभ्न॑ मह्दास्थ्रै न प्रेक्षितम्‌ । रूम इवश्रं वपा सुषिः! इत्यमरः। अद्य 
त्वकस्माद्वव आकस्मिको यः पातः पतनं तेन कातरा दीना मतिर्यस्य स ताइशोऽहं क॑ प्रार्थये 
याचे । क॑ श्रये शरणं श्रयामिं। किं शक्नोमि पुनरुत्थातुमसामर्थ्यात्‌ । किं करोमि | पां कुरु । 
आत्मने इल्मतीत्यात्मद्रुद ताडयां मां पाहि ॥ १३४ ॥ 


जात्यन्ध इति । हे विभो, जात्यन्धो जन्मतोऽन्धः पुरुषस्तत्रापि संकटे पथि मारो 
हस्ताबलम्वं विना प्रविचरन्नवटे प्रपाते निपत्य चेद्विपद॑ मृतिं यातस्तत्रास्य कोऽपराधः | 
निन्दापात्रै न भवतीत्यर्थः । इदं तु निन्दापात्रस्थानम्‌ | तं मां धिग्धिगस्तु । तं कम्‌ । शास्त्रमेव 
चक्षुस्तृतीयं, तस्मिन्सत्यपि, प्रज्ञैव ग्रदीपस्तस्मिश्च सति, मार्गदर्शिनि सम्मार्गदर्शके स्निग्धे 
स्वामिनि च सत्यप्ययं शठो माहशः इवभ्रे पतत्येव ॥ १३५॥ 


त्रातेति । यत्र विषमेडतिसंक्टे पथि कश्चिदपि त्राता नास्ति, तत्र द्रोग्धारो वधकां 
यदि जाग्रति वधार्थ तत्र कः प्रतिविधिः प्रत्युपायः शक्यक्रियः कर्तु शाक्यः | तत्र निन्दा 
कापि नास्तीत्यर्थः | यत्र तु त्वं विभुः करुणार्णवः कपार्णवस्तथा त्रिभुवनत्राणे प्रवीणो दक्षस्तत्रापि 
द्रोग्थार आन्तराः षट्‌ कामक्रोधाद्याश्रेत्महरन्ति शरणागतं जनमेध परिभवः कस्य गहोवहः | 
स्वामिन्‌, त्वमेवात्र विचारं कुर्वित्यर्थः ॥ १३६ ॥ 

किमिति । यस्य पुंसः पूणो महती या करुणा कृपा सैव पीयूषममतँ तेन सिक्तं मनो यस्य 
तास्ति, तेन झक्तेन समर्थेनापि पुंसा किम्‌ । न किञ्चिदित्यर्थः | तथा यः परहितँ परोपकारं कदे 
न समर्थस्तेन कृपावता दया॒तापिं पुंसा किम्‌ । न किञ्चिदित्यर्थः । एतत्स्वयमेव पूर्वपक्षीकृत्यो- 
न्तरपक्षमाह--हे विभो, शक्तिस्तश्वरी कृपा चापारा तवैवास्ति । वदान्यप्रार्थनीयामर्थिप्रासतिमप्याह 
__गममयादित्यादि | यमभयात्क्तान्तत्रासाद्गीतोऽपि निःशरणो दीनो जनो मल्लक्षणः पुरोऽग्रे 
विभोः प्रातः । अतः परं स्वामी स्वयमेव ज्ञास्यति । स्वयमेव निःशरणत्राणं विधास्यतीत्यर्थः 
॥ १३७॥ 

भङ्गारइति। कर एव पुष्करं कमलं तत्र प्रणयः प्रातिरस्यास्तीति ताहे । अङ्गारः । 
विमर्ति शोभामिति । “भङ्कार कनकाछकाः इत्यमरः । कनकमयी गलन्तिका अङ्गारः । हे 
स्वामिन्‌, तव कराम्भोजस्थै भङ्गारे कनकगलन्तिकायां स्वा शीतलं च पीयूघममृतमोंषच्छिदे । 
ओषो दाहः । “उष दाहे? । भविनां भवदावाग्निजो दाह ओषस्तस्य च्छिच्छेदने तस्यै। सुलमं.तव 
पुरस्तवाग्ेऽस्ति । देवं सुधाकलशसोमकरं? इति ध्यानोक्तेः । तथा स्वर्निम्नगानिझंरे स्वर्गङ्गा 
प्रवाहे तव जटाजूटस्थे स्वाडु शीतलं“चामृतमरित | तथा तव सम्पूर्ण करुणारसेऽपि स्वादु शीतलं 
च पीयूषमस्ति। परिणतस्फारे परिगतः परिपूर्णः स्फार उल्लासो यस्य स ताइशे परिपूर्ण 
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११६ उघुपञचिकायाम्‌ 
तुषारत्विषि चन्द्रमसि स्वादु शीतल॑ च पीयूषमस्ति। (देवंसुघाकलशसोमकरं' इत्युषतेः । एतेषु 


सर्वेष्वपि स्वादु शीतलं चाम्रतमोषच्छिदे मक्तजनभवदावाग्निजदाहशान्त्यै तव विभोः पुरः 
स्थितम्‌ | प्रणयी अथी च । अर्थादहम्‌ । प्राः अतः परं स्वामी स्वयमेव ज्ञास्यति | अवश्यमेव 
कृपां विधायामृतं प्रदास्यतीत्यर्थ : ॥ १३८ ॥ 

आर्तिरिति । शल्यनिभान्तःशल्यसदशी आतिर्जन्मजरामरणभयार्तिः। संहृदयाग्र 
इतिशेषः । सह्ृदयाग्ने यावज्नाविष्कृता प्रकटीकृता | तावद्‌ हृदयं स्वान्तै दुनोति पीडति | 
खलस्य शठस्य अग्रतोऽगने व्यक्ता प्रकटीकृता । इयमार्तिः केवलं वक्तुर्लाधवमेव सूते, न ठु निवा 
भातीति हेतोः सर्वविंदः सर्वस्य कृपापीयूषनिधिभूतस्य तत्र विभोः पुरो निवेदिता । 
दयुंक्तमासीत्तन्मया तमेव । अतः परं स्वामी स्वयमेव ज्ञास्यति | ममार्तिमवच्यं दूरी- 
करिष्यतीत्यथः ॥ १३९॥ 

छेखाइति। लेखा देवाः। लिख्यन्ते चित्रे ध्यानार्थं लेखाः | लिखा अदितिनन्दनाः 
इत्यमरः । बुघसदसि देवसभायां लेखा ब्रह्मविंष्णवाद्या प्रसन्नाः सन्तु | तथा बुधसद्सि देवसभायां 
पण्डितसद्सि वा झ॒चेनिदोषस्यागमस्य शास्रस्य लब्धिलीमोऽस्तु । निर्मलशास्त्राध्ययनमस्त्वि- 
त्यर्थः । मिय्याहष्टि्ञानं नास्तिकता च माभून्मास्दु । अनुपधिश्द्मरहितो दीर्घकालोऽतिदीर्घ- 
कालस्थायी भोग ऐहिक आमुध्मिको वास्तु । “व्याजद्म्भोपधयच्छद्मकैतवे’ इत्यमरः । सर्वे सम्या 
विपश्चितोऽनुदरत्ति तदनुवर्तनं बिदधत्वङ्गी कुर्वन्तु | तदप्येवमपि सतिं न्यायत औचित्यवशान्म॒क्ति- 
रात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिमोक्षो न भवति। यावन्न सम्यग्दर्शी विश्वसाक्षी स्वयं प्रमाता 
मंवानीववरः श्रीशिवभट्टारको विचारं न रचयति । भवान्‌ ईश्वर इति द्वे पदे वा। अथ च 
लिख्यन्त इति लेखा लेख्यपत्राणि प्रसन्ना; प्रसन्नानि निर्मलानि सन्तु | बुधसद्सि पण्डितसभायां 
शुचेरागमस्य प्राक्तनभूर्जस्य लब्धिः प्रापिरस्तु । दृष्टिरमिथ्या मा भूत्साक्षित्वमनुचितं मास्तु। भोगो 
भुक्तिरपि दीर्षकालोऽस्ठु दीधेकालिक्यस्तु | दीर्घकालोऽपि किंभूतः । अनुपधिः कालरहितः । 
अहतोऽन्येन केनापिं न हतो न युक्तः । तथा सवें सभ्या अनुवृत्तिमङ्गीकारमपि विदधतु कुर्वन्तु । 
एवं सत्यपीश्वरविचारामावे न्यायनिर्वाहो न सँमवतीत्यर्थान्तरम्‌ ॥ १४० | 


जानुभ्यामिति। हे ईश्वर परमेश, अन्तर्मनसीति विमृशन्नप्यहम, आत्या पीडा 
बलादू वाचालितो वक्तुं विवशः कृतोऽस्मि | किं विमदान्‌ को जानुभ्यामुपसूत्य मेसं मेरुगिरि- 
मारोहति । तथा क उत्प्डत्याकाशतलाच्छयामाकामुकविम्बं चन्द्रबिम्बं ग्रह्माति । न कोऽपि । 
तथा को वालिगमापितैमूर्खवचनैरविमो; स्वामितः प्रसादं प्राप्तु प्रभवति शक्नोति || १४१ ॥ 


अस्य स्तोत्रस्योपसंहारङछोकावाह- धत्त इति । पुण्ड्रदेशोद्धव इक्षु! पौण्ड्रः । रसाल 
इक्षुस्तद्धेदाः पोण्ड्रकात्तारकादय:! इत्यमरः । पौण्ड्र एव पौण्ड्रकः | तदुत्था शर्करा पौण्ड्रकः 
शकरापि चिरं चिरकालं चर्विता सती कण्ठे कडुतां धत्ते। तथा वरनायिकापि वराङ्गनापि शँ 
सक्त्या सेविता वैरस्यं नीरसत्वं कुरुते । तथान्तमुहुमहुर्मजनाद्वगनापगा शङ्गपयुद्वें बैरस्य 
जनयति यथा, तथा मधुरापि कथा दीर्घा सती विश्रद्धां भ्रद्धाभावं वैरस्यं पुष्यतीति मया विश्रम्यते 
विश्रामः क्रियते || १४२॥ 
. इत्थमिति | इत्यं पूर्वोक्‍्तप्रकारेग तानि तान्यनन्तानि संततं लसन्ति यानि चिन्ता- 
शतानि तैविशेषेणायतो यो व्यामोहस्तेन व्यसनं तेनावसन्नं सावसाद मनो यस्य स ताहंशस्तेन मया 
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द्वादरां स्तोत्रम्‌ ११७ 


यद्‌ दीनमाक्रन्दितम्‌ । हे कारण्यनिधे श्रींदिव, तद्धदये5न्तनिंघेहि | हि यस्मात्कारणात्त्वमन्त- 
रात्माखिलं सर्वमेवान्तःस्थे वेत्सि जानासि । अतः कारणात्‌ प्रणयिनोडर्थिनः शरणागतस्य ममाति- 
क्रममतिप्रागल्म्यपुष्टव चनोपन्यासरूपं क्षन्तुमहंसीति शिवम्‌ ॥ १४३ ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्डात्मज-रत्नकण्डविरचितायां स्तुति- 
कुसुमाअलिब्याख्यायां छघुपश्चिकायासेकादशं स्तोन्नस्‌ । 


इदां स्तोत्रम्‌ 


अथातस्तमःदामनाख्यं द्वादशं स्तोत्रमारममाण आह-- 


सखैरिति । यो देवः श्रीशम्सुमखैर्यशेरुपास्यो5पि नयज्ञसेव्यः | नय॑ जानन्तीति नयशा 
नीतिशास्त्रनिपुणास्तैः सेव्यः | तथामयाः शीतातपा्याः षडूमंयस्तेभ्यो निप्कान्तः | शीतातपौ 
शरीरस्य लोममोहौ च चेतसः । प्राणस्य क्षुत्पिपासे द्वे षडूमिरहितः शिवः ||? इत्युक्तेः । तथा 
प्रथितमुग्रं झूल॑ त्रिञ्लं यस्य सः । तथा वेदाश्चत्वारः प्रिया यस्य सः । अश्रुतिवललभः । अश्रुतयो 
निष्कर्णाः सपाः वल्लभा यस्य स ताइग्भवतिं। तदेवं शिंवमचिन्त्यशक्ति ब्रह्माग्रेरप्यचिन्त्या 
शक्तिर्यस्य स तादश श्रयामि मजे । अत्र च यो मखैरुपास्यः स कथं यञ्चसेव्यो नेति विरोधः | 
अन्यार्थत्वेन तदभावे विरोधामासः । तथा यो निरामयो नीरोगो मवति स कथमुग्रं लं रोग- 
बिशेष यस्य स ताहशो भवति । तथा यो वेदप्रियो मवति स कथं न श्रुतयो वल्लभा यस्य स 
ताहग्भवतीति विरोधः । अन्यार्थत्वेन तदभावः ॥ १॥ र 


स्तुत्य इति । हे विमो, स्तुत्य: स्तवनीयो जनेन त्वमेवासि । स्तुति करोति स्तुतिकृदपि 
त्वमेवासि । स्तुतिरपि त्वमेवासि । कर्तृकरणकर्मरूपस्त्वमेवासीत्यर्थः । त्वहतेऽन्यत्किञ्चिन्तास्ति | 
तुः पक्षान्तरे | यदहं चर्म चश्षुर्मन्दबुद्धिस्त्वा स्तुत्या स्तुवे इयमविद्याज्ञानं प्रथगर्थबुद्धिः । स्तुतिं 
` स्ुतिकृतस्तुत्यरूपा म्िथ्याबुद्धिः । सर्वथा सर्मेवस्तुषु स्वतन्त्र कर्ता त्वमेवेत्यर्थः ॥ २ ॥ 

स्तौम्येवेति । तत्राप्येवमेव सत्यह त्बां यत्पुन. पुनः स्तौम्येव। तत्कुतः । यद्यस्मात्का- 
रणात्‌ अविद्याज्ञानं अविद्ययैवाज्ञानेनैव नश्यति । मुकुरे दर्पणे 'दपणे सुकुरादशो? इत्यमरः | 
प्ररूढं संलग्नं रजः धूलिं प्रमाष्ड॑मपसारयितुं रज; धूलिं बिना अपरोऽत्य उपायो नास्ति ॥ ६ ॥ 

बिजुम्भमाण इति । प्रगल्मेः्त्युद्धटे तमस्थविद्यापर्याये5ज्ञाने बिजुम्ममाणे उल्लसति सति 

यथाहं भवासक्तमतिर्भवे संसारे आसक्ता मतिबुद्धिर्यस्य स ताहग्यथा स्थितोऽस्मि । तथा तस्मिः 
स्तमस्यज्ञाने हृतेऽपि सत्युदिताबबोध उदितज्ञानो भवासक्तमतिभवत्युत्पद्चतेऽस्माच्छिवादा- 
काशादिंक्षित्यन्तं जगदिति भवः परमशिवस्तत्रासक्ता मतिर्यस्य स ताहग्भवेयम ॥ ४ ॥ 


जगडिधेयमिति । भगवन्‌ हे षडेश्वर्यसम्पन्त । सुरेरसुरेश्चसहितं देवद्नुजसहितं जगत्‌ 
त्रैलोक्यं ते तव विधेयमाज्ञापालकं वचनेस्थितमित्यर्थः । विधेयो विनयग्राही वचने स्थित आश्रवः? 
इत्यमरः । अस्ति । भवान्‌ परमभट्टारकः शिव इत्यर्थं । पायाः करुणाया विधेयः वशवर्ती 
विद्यते । सा कृपा नमतां भक्तिविभम्नदिरसां भक्तानां दीनताया दैन्यस्य विधेया वशवर्तिनी | 


मम वु सा दीनता अयत्नेन अनायासेनोपनता एव प्रातैव ॥ ५॥ 2८ 2 
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११८ ढघुपद्चिकायाम्‌ 


जाने इति । हे भगवन्म्भो, अवश्यं मम दीनस्यार्तिमङ्गे दौथिल्यं शिथिलता कदापि 
नोपैधीति यद्यपि जाने, तथापि मया त्वं विशष्यस .एब निजाभिप्रायनिवेदने । किमर्थमित्याह 
इति हेतोः | इति किमिति, ममैव कर्म खभाशमत्वे सन्दिग्धं, मयि विषये तब बिभोः प्रसाद्‌- 
प्रतिघः प्रसादेऽनुग्रहे प्रतिधोऽगंलं मा भूदित्यतो हेतो विज्ञप्यस इत्यर्थः ॥ ६॥ 


पथ्यसिति । पथ्यं भवामयध्वंसि, तथ्यमप्रत्यावति, भरक्षम॑ जगदुद्धारमारक्षेमं, स्निग्धं 
प्रहजनेघु सपक्षपातं, मुग्ध मधुराक्षरं, मनोहरं जगच्चेतोहर, सलीलं सबिलारं, परनन साद य॒ग- 
युक्तं वच उन्मोल्य प्रकाइय, हे चन्द्रमौले सुधांशुवतंस, प्रपन्नं शरणागतमर्थान्मामाश्रासय ॥ ७ ॥ 

मधुद्रवाट्रेमिति । यदामुख इति । आमुखे आस्वादारम्मकाठे कामधुरानीपन्मधुरान्‌ 
विपाके पर्यवसाने रूक्षान्‌ पर्यन्तविरसान्‌ विषयान्‌ दाब्दादीन्यन्भजामः सेवामस्तदेतन्मधु्रवेण 
क्षैद्रसैनाई विधं गरलमाहरामो मक्षयामः। तथा तदेतत्पिण्डथान्तपिण्डेन निगृढ गुत वडिशं 
मत्स्यवेघन॑ गिलामो निगिरामः । मत्स्यवदित्यर्थः | तदेतदन्तर्मध्ये तिविष्ट उत्कटः कठिनः 
कण्टकानामोधो यस्य स ताइशं पौण्ड्रकपिण्डखण्डं पुण्ड्रदेशे भवः पौण्ड्रः पौण्ड्र एव पौण्ड्रकः 
इक्षुविशेषस्तस्य पिण्डस्तस्य खण्डस्त ग्रसामहे । अज्ञानादिति शेषः सर्वत्र । “रसाल इक्षुस्तद्‌मेदा: 
पुण्डरकान्तारकादयः' इत्यमरः । हे विमो, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण विदन्तोऽपि जानन्तोडप्यत्र 
विषये बये किं कुर्मः | बराकी जडा मतिः सक्ति विंषयेष्वासक्ति न जहाति । युग्मम्‌ ॥ ८, $ ॥ 

मुक्तामया इति । भक्तिमन्तः सन्तः साधवः पण्डिताश्च। सन्सुधीः कोविदो बुधः’ 
इत्यमरः । ईशस्य परमेशस्य हृदि पदं स्थानं कथं मजन्ति | यथा हारा ईशस्य प्रभोह्वँदि पदं 
कुवन्ति | भक्तिमतः सतो हारांश्र विदिनष्टि-सन्तः किंभूताः | मुक्तामयाः मुक्त आमयो जन्म- 
जरामरणत्रासर्पो रोगो बाह्यो रोगो वा यैस्ते। तथा दीर्घा गुणा बैदुष्यकवित्वदाक्षिण्याद्यो 
येषां ते । तथा सुत्रृत्ताः सदाचाराः । तथा नैर्मल्यं निर्दोषत्व द्धतः। तथा फलानां सुकृत- 
फलानामृद्धि दधतः । हाराश्र किंभूताः । मुक्तामया मौक्तिकप्रचुराः । तथा दीर्घा गुणास्तन्तवो 


येषां ते । तथा सुष्ठु वृत्ता वर्तुलाकाराः। तथा फलानां मुक्ताफलानामूद्धि च द्धतः । तथा 
मक्तिमन्तो विंच्छित्तियुक्ताः | शाब्द्इलेषोऽलङ्कारः || १० || 


'गुददाश्रित इति । हे मगवन्‌। कदेति शेषः | भवत्प्रसादाद्‌ भवानिव कदाहं भवेयम्‌ । 
अहं किंसूतः। गुहाभ्रितः गुहां देवखातजिलं तपोऽर्थमाश्रितः। तथा धर्म सुकते रतिर्यस्य । 
पुनः किंभूतोऽहम्‌ । गिरीशप्रथां दधानः वाचस्पतिरितिख्यातिं दधदित्यर्थः । पुनः किंभूतोऽहम्‌ । 
सत्ये सत्यवचने आहिता प्रीतिंयंन सः | पुनः किंभूतः । अहीना भक्तिः श्रीशिवोपासनासत्ति- 
यस्य सः । भवानपि कथंभूतः । गुहेन कुमारेणाश्रितः । तथा धर्मे द्मे रतिर्यस्य सः । “बृषोहि 
भगवान्‌ धर्म? इति श्रुतेः । गिरीश इति प्रथां दधानः । पुनः किंभूतः । सती दक्षसुता | या 
हिमाचलग्हे जन्म ग्रहीत्वा पार्वती जाता । तस्यां पार्वत्यामाहिता प्रीतियन सः । अहीनैभुज- 
गेळेवासुक्यादिमिर्मक्तिः शोमा यस्य सः । अत्रापि दब्द्लेषः || ११ | 

र यमेकमिति । हे उग्र विमो, यमेकं हरिमाराध्य मद्दारिसङ्गमान्महान्तश्च तेऽरयः इतरः 
सषा सङ्गमस्तस्मान्निःसंशयं अक्तजनः प्रमुच्यते मोक्षं लभते । तस्यैव हरेर्भवत्प्रसादतः - कथं 
महारिसङ्गम उपस्थित; । महान्तो5रा आश्रया यस्य तन्महारि यद्वा महच तद्रि चक्रे सुदर्श- 

नाख्यं तेन सङ्गमः कथं मवत्सादादुपस्थितः प्रातः । (हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय 
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पदयो/ इत्यत्र वृत्ते श्रिशिवभद्वारकेण प्रसन्नीभूतेन विष्णवे सुदर्शनाख्य॑ चक्रं दत्तमिति 
पौराणिकाः । अत्रापि शब्दरलेषेणाश्रयवर्णनम्‌ ॥ १२ ॥ 


सुदुर्लभ इति। हे विमो, भवति भवद्विषयेऽयं अहो हेवाको भक्तिसक्तिः । ममेति 
शेषः । मम पुनः पश्चात्सुदुर्लभः सुष्ठ दुलभः | सुखेऽपि ममासौ सरस्वती वाणी सन्निहि- 
तास्ति | हे स्वामिन्‌ , त्वं चेदं क्षेत्रं मल्लक्षणमतीव पावनं झुचितरं कुरु । उचिते युक्तेऽ- 
थिन्यर्थीन्मयि किमर्थे विलम्बसे विलम्बं करोषि | अथ च ग्रहो अ्रहणमुपरागापरपर्यायः सूर्यग्रहण- 
संभवः ( समयः १ )सुदुर्लभः भवति । असौ सन्निहिता सरस्वती नदी च । अतीव पावन कुरुक्षेत्र 
तीर्थविरोषश्च। एतानि वस्तूनि सङघ्रटितानि। अर्थीच समुचितः सन्निहितः । अत्रावलेपों न 
युक्त इत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


न कस्येति । सौभाग्यवती सुभगत्वयुक्ता, भाग्यवती भाग्ययुक्ता चासौ सरस्वती 
बाणी कस्य न चमत्कृतिं चमत्कारं दिशति ददाति । कुतस्तदित्याह--विभुमिति । या सरस्वती 
विभुं श्रीशिवमपि सम्सुखं यत्करोति । किंूतमपि । जिताः क्छेशा अविद्यादयः पञ्च येन स 
ताइशस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । स्थिरमजिनं कृत्तिवासो यस्य स ताइशस्तम्‌। पुनः किंभूतम्‌ । 
अस्थिराजिनम्‌ । अस्थिभी राजतेऽस्थिराजी तम्‌ । अत्र सौमाग्यवती असौमाग्यवती, स्थिराजि- 
नमप्यस्थिराजिनमिति विरोधः । अन्यार्थत्वे विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥ १४ ॥ 


अनुञ्झितेति, पुरेति, कथमिति। यः प्रभुः श्रीशिवः प्रसन्नः सन्ननुञ्झितेत्यादिः 
विशेषणविशिष्टान्‌ देहिनः करोति कुपितश्च । प्रसन्नपक्षे देहिनः किंभूतान्‌। अनुञ्झितात्यक्ता- 
नुत्तमात्युत्तमा दानसम्पद्चैस्ते ताइशान्‌। पुनः किंमूतान्‌। सदालिलज्ञान्‌। तथाविहीन- 
चेतसोऽखण्डितचेतसः । पुनः किंभूतान्‌। अकालेत्यादि। न कालभीत्या यमभयेन ग्लपिता 
बाधितास्तानकालभीतिग्लपितान्‌ । कुपितपक्षे देहिनः किंभूतान्‌ । अनज्झितानुत्तमदान्‌ । 
(णुद्‌ प्रेरणे? घातुः । अनुत्तः केनाप्यप्रेरितो मदो मदाख्यं व्यसनम्‌ । अचुञ्झितोऽत्यक्तोऽनुतो 
मदो यैस्ते तांस्ताइशान्‌। मदाख्यव्यसनयुक्तानित्यर्थः । तथासंपद्‌ः सम्पद्रहितान्‌ । पुनः 
किंभूतान्‌ । अखिलज्ञानेन विहीनं चेतो येषां ते ताहृशास्तानखिलज्ञानबिहीनचेतसः | पुनः 
किंभूतान्‌ । अकालेऽनवसरे या भीतिस्तया ग्लपितान्‌ रलानि प्रापितान्‌ ॥ 

रूढः कुरङ्गेण शशेन सौद्ददं सौहाद यस्य स ताहशो यो विधुरचन्द्रो वनान्तरे जलान्तरे 
समुद्रस्य पदं स्थितिमकरोदिति | तथा यो रविः सूर्यश्च सदा परेषां स्वापं हरतीति ताहशो5 
भूत्‌ । तयोइच्॑द्रसूर्ययोः समत्वं यस्य दि भासते । समत्बं समद्दक्त्वम्‌ । सह मया लक्ष्या 
बर्तेते यौ समौ । तयोर्भावः समत्वं च । अथ च पुरातीतयुगे रूढः कुरङ्गैसँगै; सह सौद्ददं 
संवासो यस्य स विुर्िष्णुः । रामरूप औचित्यात्‌। वनान्तरेऽरण्यान्तरे चिरं चवुर्दशसमाः पद्‌ | 
स्थितिं चकार । तथा परस्वं परद्रव्यं हरतीति परस्वापहरोऽपि यो भवति पुरुषस्तयो रामभद्रः 
परद्रव्यापहरपुरुषयोरुपरि यस्य श्रीशिवस्य इशि समत्वं भासते | समदृष्टया तौ विलोकयतीत्यर्थः | 
“िधुर्विष्णौ चन्द्रमसि? इत्यमरः, “जीवनं सुवनं वनम्‌? इति चं ॥ 

हे विभो, सदा दयाविधेयस्य कृपायत्तस्य तस्य पूर्वोक्तसमदृष्टित्वस्य तव सतां विदुषा- 
मसेव्ये कुत्सिते पथि पातितोऽज्ञाचेनात्मा यैस्ते ताइशेषु दयापात्रेप्वस्मदादिषु कथं मनागनादर- 
स्तिरस्कारः प्रवर्तताम,। तिलकम्‌ १५-१७ ॥ 
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ब्रिमो इति, घनेति, तरक्षिताज्ञ इति। दे विमो, सत आलादमतः प्रसन्न 
मवन्तमालोक्यानन्दसुधया परमानन्दामृतेन परिण्डतः सिक्तो भवेयम्‌ | अहं किंभूतः | ET 
माळे भवतो ललाटे विलोचनानलाजेत्राग्नेः परसतैर्भमैरिव साभुनेतरग। आनन्दाशुूपक मदम्‌ । 
पुनः किंभूतः | तव दृक्षिणक्षे दक्षिणनेत्रे प्रर्ढो यश्चण्डद्युतिंः सूयस्तस्य भामरेदींतिपुञ्ञेरिव 
सस्बेदलत्रः । अत्रापि स्वेदः सात्त्विकमावः ॥ है १ 

पुनः किंभूतः । भवाच्छिखण्डे मवत्किरीटे यः खण्डेन्दुसतस्य करोत्करः किरणसमूहैरिव 
घनाः प्ररोहन्तः पुलकाङ्‌ कुरा यस्य स तादृशः । पुनः किंभूतः । तुहिनौधपर्च्छ.तला या त्वदुत्त- 
माङ्गगङ्गा तबलैरिव सदन्तवीणः | शीतवशाद्दन्तटणत्कारो दन्तवीणा । सदन्तटणत्कार इव । 

पुनः किंभूतः । भवदङ्गदे भवत्केयूरे स्छुरन्तो ये फणीन्द्र वासुकिप्रभतयस्तैयाँ ये 
फूत्कारपवनास्तैखि तरङ्गिताङ्ग: कम्मिताङ्गः। कम्पो हि सात्विको भावः। तिछकम्‌ ॥ १८-२० | 

अथ श्रीशिवभट्टारकस्य पूजा्हचन्दनपुष्पगन्धादीनां धन्यत्वं वर्णयन्नाह-- 

यदेष इति | एप चन्दनद्रुमोऽहं प्रभोः श्रीशिवस्य प्रियः स्यामिति हेतोः 
क्षतव्यथाँ यतः सेहेऽत एव गिरिजापतेः श्रीशम्मोः साम्यं धुवं विमतिं | कथमित्याह- किंभूतश्र- 
न्द्नद्रुमः । मुजङ्गमैरालिङ्गिता कन्धरा मूलादुर्ध्वं प्रथुशाखा यस्य सः । शम्भुरपि नागालिङ्गित- 
कन्धरः ॥ २१ ॥ 

यदिति । सुमनसः पुष्पाणि पूजार्थे पुष्पाबचयसमये धृता नखान्तानां निपातेन पीडा 
याभिस्ताः सुमनसो यत्प्रभोः शम्मोः प्रीतिं चक्रिरे, एतदेव सुमनसां पुष्पाणां सुमनस्त्वं पुष्पत्वं 
-सुझोभनं मनो यासां ताः झुमनसस्तत्वं च । अगुरुदंहनेऽग्नावपि निपत्य, स्वामिनः शम्भोः 
सेवाहेबाकं न औज्झन्न तत्याज, तदगुरोरपि न गुरुरगुरुस्तस्यापि गौरवं भवति ॥ २२ ॥ 

आदाविति । हे स्वामिन्‌, आदौ परामुत्कृष्टामृजुतां सरलत्वं प्रद्श्य, अथानन्तरमन्तः 
ग्रविदय निशितास्तीद्दणाः शरा इव खला दुर्जनाः यद्वनेषु विपिनेषु स्थितान्‌ कृतिनो विदुषो न 
तुदन्ति व्यथयन्ति, त्वत्पादाम्बुजरञःकणोद्भूतः स प्रसादः ॥ २३ ॥ 


त्वन्नाम इति । हे स्वामिन्‌ , पामरजनैनींचजनैरपि हालाकादौ गीयमानं भक्तिभाजां 
दि यमानन्द्‌ समर्पयति । नूनं सम्भावनायाम्‌ । अलिलेष्वङ्गे्वमान्‌ न मान्वर्तमानोऽसावानन्दो 
चहिः पुलकच्छलेन रोमाश्चव्याजेनोद्भिद्यते निर्याति || २४॥ 


घे इति | हे भगवन्‌, घर्मः खेद; । प्रकम्पः । पुलको रोमाञ्जः । गिरि वाण्यां 
गद्गदत्वं स्वलद्गतित्वम्‌ । इत्याद्योऽवस्थारत्वदेकध्यानेन त्वद्शनादमन्दमानन्दं दधतां कृत- 


थिया धीमतामन्त्यक्षणे निर्याणसमये प्रभवन्त्युत्पद्यन्ते परेषामकृतधियां पापिनामेता अवस्था 
अन्तकभयाद्मभयाम्मृत्युक्षणे भवन्ति ॥२५॥ 


अन्त्यक्षण इति । हे भव शम्भो, भवच्चरणाञ्जसेवायां हेवाकिनो धन्याः सुक्नतिनो 
जनाः, केचन विरला, अन्त्यक्षणे मृत्युक्षणे भवद्गणत्वं भवत्प्रमथत्वमवाप्य, कण्ठपीठे निजे 
मोगीद्रमोगं नागेन्द्रफण द्धात | अन्ये पुनः पापिनः कृतान्तस्य यमस्य करमध्य- 
प्रान्तकृष्टमू ॥२६॥ | 
। १, हाळाको देशमाषानिवद्धी गीतविशेषः । 
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भीतेति। हे देव । किल निश्चये । भीतानां जनानामभयार्पणविधाने कालस्य समयस्य 
नाशः क्षेपस्त॑ कालनाशं कालक्षेपं, क्षणमपि करत यो भवान्न क्षमते । अहं वेझीति शेषः । तस्य 
तव । स्वेतस्य इवेतारव्यरपतेः, यदयं मा मैषीरित्यमयवचंनामृतं तदर्पणविधौ कालस्य यमस्य 
नाशास्तत्र क्षमत्व॑ कथं न्वभवत्‌ । कालः समयो यमश्च। भीतत्राणार्पणे कालनाशाक्षमस्यापि 
कालनाइाक्षमत्वं स्वेताभबदान इत्यद्भुतमित्यर्थः ॥ २७ ॥ 

भङ्‌ कुसिति । हे देव, दीव्यति परमपदे देवरतत्सम्बोधनम्‌। कृपामृतेन कोमलो 
यस्तव दृष्टिपातः । प्रह्मजनस्येति रेपः । प्रह्मजनस्य काममभिलाषं भडक्तु क्चिदपि न 
पारयत्येष एब तव इष्टिपात उद्दामरोषेण प्रचण्डरोपेण परुषः सन्‌ , हेमहेश परमशिव । 
किलेत्यागमे | कामभङ्गं कामस्य मदनस्य भङ्गस्तं पूर्व पुरा कथमङ्गीचकार । कामोऽभिलापों 
मदनश्च । यः प्रह्मजनस्य काममङ्गं नाङ्गीकरोति, स कथं कामभङ्गं करोतीत्यद्मुतम्‌ ॥२८॥ 

किसिति । मेरुहेमाद्रिः । मन्दरो मन्याद्रिः । तत्प्रश्‍तयो गिरय एते शैला अत्युन्नतैः 
शिरोमिः शिखरैरखर्वमनल्पं गर्वमहङ्कारं किं दघति। तच्छिरसामौन्नत्यस्य चलत्वादित्यथः । 
तुः पक्षान्तरे । तुषारकिरणामरणस्य झम्मोः प्रणामेन प्रह्वं नम्र मामकसुत्तमाङ्गं झिरो जगजयति | 
शम्सुप्रणामनम्नं मामकं शिर एव कृतार्थ घन्यमित्यर्थः | २९ ॥ 

गात्रेति | हे भव, भवत्युत्पदयतेऽस्माच्छिवा द क्षित्यन्तं समस्तमिति भवस्तस्यामन्त्रणं हे 
भव नाथ, गात्रान्तरेभ्यः कर चरणदिभ्योऽतिशयं शंसतीति ताइयुत्तमाङ्गमित्युच्चैर्नाम शिरो यद्विभतिं; 
तदस्य नाम नमस्यं युज्यत एव । अत्र हेतुमाह-किंभूतस्य । भवतश्वरणारविन्दपीठे पादपीठे 
प्रणामपरस्य प्रणामपरायणस्य । अत एव तस्योत्तमाङ्गत्वं न तु गात्रान्तरातिंशयेनेत्यर्थः || ३० | 

'किसिति । हे स्वामिन्‌, श्रिया परमैश्वर्यकैवल्यरूपया घनः श्रीघनोऽपिं त्वमसुगतो्सून्‌ 
प्राणांस्त्रिजगतोऽपि गतोऽसुगतोऽसि। अथ च यः श्रीघनो बुद्धः स कथं सुगतो न भवतीति 
विरोधाभास; । “सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता? इत्यमरः । 
उमाधवः उमाया पार्वत्या धवों वक्कभस्त्वं जनार्दनतां जनानद॑यतिं पीडयतीति जनाद॑नस्तद्भावं 
कदाचन जातु न विमर्षि | अथ च किमु प्रस्तान्तरे। माधवो हरिरपि सन्‌ जनार्द्नतां विष्णुत्वं 
न बिभतींति विरोधाभासः । हे विभो, त्वं गजारिगंजस्य गजासुरस्यारिघोतकोडपि नगजायाः 
पार्वत्याः प्रियो वल्लभः किं भवसिं। यो गजारिः स कथं न गजाप्रियो गजस्याप्रियो रिपुर्गजाप्रिय 
इति बिरोधाभासः । यदि वा पश्षान्तरे। भवतः स्वातन्त्र्य स्वतन्त्रकतृंत्वमेव भवति 
किमन्यदू ब्रूमहे || ३१ ॥ 

अरुणेति । हे स्वामिन्‌, अलमत्यर्थमरुणा लोहिता चासौ दुतिर्दीतिस्तया ग्लपितो 
ग्लानि प्रापितः शीतदीधितियेन तत्‌ । तथा प्रकटीकृतं सुप्रकाशीकृतमलिक ललाटं येन तत्‌ । 
“लाटमलिफं गोधिः? इत्यदः । एवंभूतं प्रमातमिव भवतो माललोचनं विलोक्य मे मम 
विषमं कठिनं तमोऽज्ञानरूपमन्धकारं रामं कदा नु भजते । प्रभातमपि किंभूतम्‌ । अरुणस्यानूरोः 
सूर्यसूतस्य युत्या ग्लपितो ग्लानि प्रातः शीतदीधितिर्यत्र तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । प्रकटीकृता- 
लिकमलं प्रकटीकृता अलयो भ्रमरा येषु तानि प्रकटीकृतालीनि कमलानि पानि यत्र तत्‌ । 
यथा प्रभाते समस्तं तमः शाम्यति तथा ममापीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ र 

इति श्रीराजान्कसङ्करकण्ठात्मज-रव्नकण्ठविरचितायां 
लघुपञ्चिकायां तमःशमन नाम द्वादशं स्तोत्रम । 
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त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः प्रभुप्रसादनाख्यं त्रयोदशं स्तोत्रमारभमाण आइ ~ 

अथेति । अथानन्तरममन्धराणि प्रगल्मानि पदानि यासाँ तास्तादशीमिः । ET 
सुजनानां विपश्चितां भक्तजनानां मनांस्येव मृगास्तेषां वाणुरा बत | 
सुजनचेतोबन्धनैकहेतुमिरित्यर्थः । आमभिवेद्ष्यमाणाभिर्नुतिमिः स्तुतिमिरभयद _जगद्भय प 
तथारातीनां शत्रणामान्तराणां कामक्रोधादीनां बाह्यानां च रिपूणां यत्क्षपणं दूरीकरणं रा एव पणो 
नियमस्तत्र प्रवणं लग्नं विभुमीश्चरमाद्राद्‌ भक्त्युल्लासादरेण प्रसादयाम' प्रसन्नं 
कर्तुमिच्छामः ॥ १॥ % 

सुरेति। सराणां देवानां यानि मुकुटानि तान्येव विटङ्कानि बहिःस्था अग्रभागास्तेपु 
रत्नरोचिमिः खचिता ये नखाळूरास्तेषां केसाराणि तैरभिरामं पुरहरचरणारबिन्दयुग्म TE 
दान्जयुगलं हे. भक्तजनाः शिरसि विधत्त कुरुत । किरीटवान्छया किम्‌ । न त च! 

कलयत्विति । है भावुकजनाः, अभग्ना क्षणमपि न भग्ता बृत्तियेस्या: || सर्वदैव 
कण्ठर्थतेत्यर्भः । एवंभूता हरहर शङ्करशाङकरेति प्रहर्षोत्कषण या सूक्तिः शोभनोक्ति: 2 
मंबतामनल्पकप्ठभूषणस्थिति कलयतु । करोत्वित्य्थः । अमलमौक्तिकदामकामनामि; स्वच्छ- 
मौक्तिकदामकामनामिः कि भवति ॥ ३ ॥ 

कल्यतेति । हे मक्तलोकाः, यूयं मणिकुण्डले मणिमये कुण्डले कर्णभूषणे वलये वा 
“कुण्डलं कर्णभूषायां, पारोऽपि वलयेडपि च । काश्चनदुगङच्योः स्री? इति मेदिनी । अवे 
तिकारं कलयत । निर्मलमहिलकानां जातीकुसुमानामभिलाषं इलर्थ कुरुत। हस्वरणनुतिक्रमः 
शम्मुस्तुतिक्रमैः नवकर्णावतंसलीलां कुरुत ॥ ४ ॥ र 


इहेति । इह लोके विशेषेण हतो निःशेषीकृतों भयोपतापो भवमरुभ्रमो येन स ताइक्‌ 
तम्‌ । तथा आपञ्जन्मजरामरणत्रासविपत्तस्याः प्रकर्षेण रामे समर्थस्तम्‌। तथा अनर्थाः 
पञ्चाविद्यादयः क्लेशास्तेषा नारे कारणभूतम्‌। तथा अमातवीयो लोकोत्तरो ग्रमदः प्रहर्ष 
परमानन्दरूपरतस्य विधाने परो रसस्तं हरं श्रीझिवभट्टास्कं परं परादपि परमत्युत्कृष्टं परं केवलं 
को मतिमान्‌ धीमान्न नमति । अपि तु सवः ॥ ५ ॥ 

त्रिजगतीति । त्रिजगति यो भाग्यवान्‌ शशिकलशिखामणिप्रणामार्थी चिरस्थिरं 
बहुकालं निजं सिरो बिमर्वि, सं एको दुरितक्षतौ सकलपापक्षये शिक्षितो निषुणः। बुधानां 
पण्डितानामैहिकस्थित्या, परत्र च बुधनां देवानां धुरि त्रिजगत्यपि त्रिलोकमध्येऽपि स्थिति 
भजति ॥ ६ ।| > 


स इति। हे जगदीश त्रैलोक्यनाथ, स तव शक्तिपातोऽदूरमनुग्रहृष्ट्यवलोकनरूप- 
शक्तिपातों जयति सर्वोत्कृष्टो वतते | स क इत्याह- यद्यस्मादुक्तिदेवी वाग्देवी असमा चमत्कृति- 
प्रसतिलाकोत्तरा चमत्कारप्रसूतिर्यस्मात्स ताइक्‌ तं तथाविध रसं वितरति ददाति | तं कमित्याह- 
येनाठूसुतेन रसेन कां च न सिद्धिमपि तु सर्वामष्टविधामणिमादिकिमेति ग्राप्नोति। अथ च 
र्‌सविद्भिषक प्रवर्तं रस॑ मृत पारद बितरति, येन रसेन काञ्चनसिद्धिं हेमसिद्धिमेति प्राप्नोति । 
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तथा चायुबेंद्विदः--'कृष्णाभ्रं मारितं येन पारदं च वशीकृतम्‌ । द्वारमुद्बाटितं तेन कुवेरस्य 
यमस्य च |? इति । “अथ चपलो रसः सूतश्च पारदे’ इत्यमरः ॥ ७ ॥ 


इहेति । अपरेऽन्ये लोकाः प्रणतिङ्गतां क्वापि स्वस्मादधिके पुंसि प्रह्नशिरसां पामरणां 
नीचजनानां प्रभुप्रतीतिमयं नः प्रभुः स्वामीति प्रीतिस्तां विदधतु । ठ पक्षान्तरे | इह सकलेऽपि 
जगति, हे अमृततेश मृत्युञ्जय, भवन्तं प्रभुमृते मृत्युमीतिमङ्गे यमभयनारो कश्चिन्न प्रभवते 
समर्था भवति ॥ ८ ॥ 

पूर्ववृत्तोक्तमेव दर्शयति-- 

वियदिति | इयति महति महस्विमण्डळे तेजस्विमण्डलेऽपि वियदाकाशं श्रितवति 
विषमतमतमःप्रबन्धमतिविषमान्धतमसमन्थं जगदनध्ेष्टं पूर्णसफलचेष्टमगदं नीरोगं कर्ते क 
इष्टे समथो भवति । कमन्तरेण । घुणिमन्तंसूर्यमन्तरेण । यथैतत्तयैव म्ृत्युभीतिमङ्गे एक एव 
श्रीमृत्युञ्जयः प्रभवति नान्य इत्यर्थः । वियद्विष्णुपदम्‌! इत्यमरः ॥ ९ ॥ 

शकलितमिति, प्रभवतीति | हे महर्षमाधिरूद शम्भो । किंभूत । शकलित- 
कलितर्षं | शक्रलितः कलितर्घः कलियुगलिप्सा येन तस्य सम्बोधनम्‌ । तथा सह 
प्रकर्षण सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्तते यः सः तस्यामन्त्रणम्‌। तथा प्रकटितो हर्षः परमानन्दो येन स 
तस्य सम्बोधनम्‌ | एवंविध विमो । अदभ्रमनल्पमभ्रसिन्धुद्रवधवलं गक्काप्रबाहबद्धवलं भव- 
लङ्कनं संसारोल्लङ्कनं प्रसादं प्रसन्नताजनितमनुग्रहं दिश देहि । 

हे शम्मो, भवति त्वयि विभौ प्रसादेन रम्यां इशं दृष्टि दिशति सति, अरीणां शरणा 
कामादीनां बाह्यानां वा विभा दीसिर्न प्रभवति समर्थी मवति । ष्टं चेतत्‌ । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ 
सवितरि सूर्य प्रकाश वितरति दास्यति सति, विभावरीणां रात्रीणां महिमप्रभवः प्रमावोत्पत्तिने 
भवति । विभाति चान्द्रेण महसा विभावरी रात्रि; । युग्मम्‌ ॥ १०, ११ ॥ 

समुचितेति । सम्यगुचिता या सदसतोविचारचर्चा तस्यामतिशयेन चतुरः कलौ तुरीय- 
युगे, स कः पुमान्‌ मदन्योडस्ति | अहमेव चतुरतरोऽस्मीत्यर्थः । स क इत्याह--यों मल्लक्षणः 
परमत्यर्थमश्िवमसुखदं भवं संसारं विजेतु विशेषेण जेतुं, कथाशेषतां प्रापयितुं, मवत्यस्माच्छि- 
वादिक्षित्यन्तमिति भवस्तं परमशिवं परमेश्वरं चिदानन्दघनस्वरूपं सेवते ॥ १२ ॥ 

शमयितुमिति । विद्वद्धमग्निमग्निरेव शमयितुमलं समर्थ; | हन्त हर्ष आश्चर्य वा। 
विवृद्ध महद्धिमं हिममेव हन्ति | पय एव पयः । अग्निना तसमित्यौचित्यात्‌ । अत्यन्तं पीतं जलं 
जस्यति । भवः श्रीशिव एव भयं संसारं भक्तिभाजां णां हरति । मुक्ति वितरतीत्यथः ॥ १३ ॥ 

वरमिति । भिक्षैव मैक्यम्‌ । स्वाथे ण्यः । मैच्येण इृत्तिर्मिक्षाजीवनं वरं भत्रति । कस्य । 
नरस्य । किं सूतस्य । अजिनं मृगचर्म जटाश्च बिभतीति ताहदास्य । पुनश्च किंभूतस्य। कपालं 
घटशकलं हस्ते यस्य स॒ ताइशस्तस्य न त्वीश्वरपादकमलसेवाविरहवती चक्रवर्तिमूतिवरं 
भवति ॥ १४॥ 

सरुभुबीति । उप्णरश्मीत्यादिः। सूर्यौञ्चनिकरसत्तप्तमूर्तिरेको भेको मण्डको मरुभुवि 
वरमस्तु | हे विभो, मवच्चरणोपासनानुराग एव भागघेयं तस्य ग्लपनं हानिः सैव बिपत्तया 
विकलीङृतो जडीकृतो मनुष्यो न वरम ॥ १५ ॥ | हु 
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१२४ लघुपञ्भिकायाम्‌ 


` कलिमलेति। हे हतदर्प । हतो दूरीकृतो दर्पोव्हझारो व्यसनानां मध्ये एकसुद्धेटं 
व्यसनं येन तत्सम्वोधनम । कलिमलपटली तुरीययुगमलसंहतिर्दपंणामां निर्मलमुकुरसइशी 
मति बुद्धि मलीमसत्वं मलिनत्वं नयति । इत्यतो हेतोहे शितिगल नीलकण्ठ, शीतरब्मिरश्मि- 
ग्रसरसितं चन्दांडप्रसरधवलं प्रसन्नं तव रसितं शब्द्मभयवाक्यमथंयामः काङ्क्षामहे ॥ १६ ॥ है 
विभो, नुत्या स्तुत्या मुखर॑ प्रगल्म॑ सुखं यस्य स॒ ताहराः पुरु 
मम र भवतीत्येष कृतान्तः सिद्धान्तो निश्चयस्ते तव यदि भवति, 
अवश्यमेतस्य स्तृतिपरस्य प्रसाद करोमीति यदि ते निश्चयो भवति, तदा ग्रस्तसप्तलोकजनोऽप्येष 
ङतान्तो यमो मे मम न प्रमवति समर्थो भवतिं। त्रासयितुमित्यर्थः । 'कुतान्तो यमसिद्धान्त- 
दैवाकुशलकमंसु ।' इति कोषः ॥ १७॥ 
तवेति । हे विभो, रविजो यमः । पुराणि त्रिपुरासुरा; । अन्धकश्वासुर | तेषां प्रमाथे 
संहरणे क्रमेण हशि इष्टौ तृतीयलोचने विशिखे झरे विष्णुरूपे त्रिशिखे न कुतास्थो 
विदितस्थितिरन्तकदाहे माललोचनस्थञ्निपुरदादे झरीभूतविष्णुमुलाग्रस्थोऽन्धक त्रिञ्ूल- 
स्थस्तव विमोः परिचरणे सेवायां परस्तत्परो योऽग्निः पुरा पूर्वमाविरासीत्‌ प्रकटीचभूव, स झशाजु- 
खत्तम दैवतमष्टाखपि मूर्तिभूत्तमो देवो जयति सर्वोत्कृष्टो वतेते ॥ १८ ॥ 
समजनीति । हे चन्द्रमौले, जनितस्पृह् उत्पादिताभिलाषः । त्वदूभवत्यासक्तजनस्ये- 
त्यर्थ । स एवैकः कृष्णसारो सगविशेषज्धिजगति त्रैलोक्ये समजनि समुत्पन्नः | क इत्याह 
उपकरंणेति । यस्य धन्यस्य कष्णसारस्य कृत्तिश्चमं तव चरणारविन्दयोरास्तरणं तस्य क्रमेण 
शयनसुखेनोपकरणपदे साधनास्पदं जगाम ॥ १९ ॥ 
जनिरपीति। हे मब विमो, विनीता विनयवती रीतिः सौभाग्यं यस्याः सा जनिरपि 
जन्मापि सुजङ्गमपुङ्गवस्य मुजगेन्द्रस्य तस्य जगति त्रिजगति जयिनी सर्वोत्कृष्टवती भवति । 
तस्य कस्येत्याह- शस्यं प्रशस्यं मणिकटकं रत्नकङ्कणसुदस्यापास्य यस्य फणीन्द्रस्य भोगो वपुर्म- 
बत्केयूरवि च्छिततिमेति प्राप्तोति || २० ॥ | 
अळभत इति। हे भगवन्‌ परमशिव, प्रशस्तो गौः पुङ्गवः । पुङ्गवातामिन्द्रो 
मंहावरृषमः स एकञ्निभुवनसीमनि च्रिजगद्वत्मन्यप्यबन्ध्य सफलं धन्यं जन्मालमत। स क 
इत्याह-हे मव शम्मो, विनयानतेन विनयप्रह्वेण येन महावृषभेण । शवति यात्यस्माजीव इति 
दावः | शवभस्मना रूपितो व्याप्तस्तव विंभोश्चरणः शिरसि निजे धृतः ॥ २१॥ 


जनयतीति । हे मव राम्मो, कुञ्जौ कुम्माधोमागौ दंष्टे वास्य स्त इति कुरो हस्ती, 
त्रिभुवने पूजितस्य तस्य गजेन्द्रस्य जनिरपिं जन्मापि केषां न भक्तजनानां स्पृहाममिलाषं 


जनयति । अपि तु स्वेषाम्‌ । तस्य कस्येत्याह--यस्य कृततश्चर्मं भवदम्बरङम्बरं भवद्वसतराटोपं 
बिभर्ति ॥ २२॥ 


स जयतीति । दे जितान्तक शितिकण्ठ, स्वजन्या स्वजन्मना पवित्रितो मुग्धो रम्यो 
दुग्धसिन्धुः क्षीरोदधिर्येन स ताइशः कालकूटो विषविरोषो जयति सर्वोत्क्रष्टो भवति) सक . 
इत्याह--यः कालकूटस्तव कबलभुवं ग्रासपदरवी जवाद्वेरेनावासः संरतव कण्ठपीठे कलयतिं 
भूषयति ॥ २३ ॥ | ० 


परिणतेति । पूर्णगरबन्द्रमनोहराम ; ममो 
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त्रयोदशं स्तोत्रम. १२५ 


गंतमेथाकाशतुल्यो नीलो गछश्रेति शुभं छुमकारि उभयं द्वयमभिन्ने समवेते ये त्रिद्शघुनीयमुने 
गङ्गायमुने ते त्रिडम्त्रयत्यनुकरोतीति तादृशं वन्दे ॥ २४॥ 

हिमेति । हिमं च हिमकरश्चन्द्रश्व तदद्धारि मनोहारि गाङ्गं जलं तथा कुवलयकान्ति 
नीलोत्पलाभं यमुनाम्भश्चेति घुमदमुभयं वरमुत्कृष्टं प्रभुप्रसादान्प्रपद्ये प्राप्त्यामि | कदेति शेषः । 
किमिव । हारिहरं हरिहरसम्बन्धि बपुरिव ॥ २५ ॥ 


घ्रृतेति, कबलितेति । है शिव, सपदीदानीं त्वयि पराङ्मुखे सति यथैवंविधो:हं 
त्वमिवास्मि, तयैव त्वयि सम्मुखे त्वमेवाहं जातु मवेयम्‌ | कदा भविष्यामीत्यथः । उभावपि 
विशेषणैरिशिनष्टि--अहं किंभूतः । धृताः कुटिला अधमाः कलाः झिल्पानि येन सः | 
तथान्धकारी अज्ञानरूपान्धकारबान्‌। तथा रुचितः प्रियो मलीमसो भोगिनां भोगयुक्तानां 
मोगैर्विषयैः सह योगो यस्य सः। पुनः किंभूतः । महांश्चासौ कलिकालस्तुरीयकालस्तैन भग्ना 
ात्तिर्यस्य सः । श्रीशिवपक्षे त्वं किंसूतः। घृता कुटिला वक्रा कला चन्द्रकला येन सः | 
अम्धकस्यासुरविरेषस्यारिरन्धकारिः । पुनः किभूतः। रुचितः प्रियो मलीमसैमोंगिमोगैः 
फणिकलेवरेः. सह योगो यस्य सः । पुनः किंभूतः । महाकलिर्महावेखान्‌ सः कालरतस्य भग्ना 
झक्तियेन सः । यथा त्वयि पराङ्मुखे त्वमिबाहमस्मि, तथैव च त्वयि सम्मुखे विभो, अहं कदा 
जातु भवेयम्‌ । अहं किंभूतः । रूपं दघानः । किंभूत रूपम्‌ । कवलितो दूरं गतो . विषमः 
कमो मवमरुभ्रमणजो यस्य तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । सततं समाश्रितानां सेवकानां तारं विपदो 
निस्तार करोतीति सततसमाश्रिततारकारि । अहं किंभूतः । द्विजपतिमुकुटो राहमणेन्द्रमौलिः | 
“मुकुटं पुंनपुंसकम्‌? इत्यमरः । श्रीशिवपक्षे--त्वं किंभूतः । रूपं दधानः | किंभूतम्‌ । 
कवलितं मस्तं विषं कालकूटाख्यं येन तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । अङ्कम्‌ । अविद्यमानाः क्लमाः 
क्केशाः पञ्चाविद्यादयो यस्य तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ | तारकस्य तारकासुरस्यारिः कुमारः | सततं 
समाश्रितस्तारकारिः कुमारो यत्र, येन वा। युगलकम्‌ ॥ २६-२७ ॥ 

जय इति । जयं जगज्जयं ददातीति तस्य सम्बोधनं, हे जयद्‌, मधुरं स्वादु तथा 
जनानां रञ्जने प्रगल्भं मध्वमृतँ मुञ्चत्खवद्वचो५भयवचो विसुञ्च । हे हर भवढुःखहर), अद्येदानीं . 
मादयद्तीवोल्लसदूहुरितं पापं मम हर दूरीकुरु । हे भव शम्मो, भीर्भयं संसारजं विद्यते येषां ते 
भीमन्तो माइशास्तेषाममीम सौम्यं दर्शनं यस्य स ताइशोऽभीमदर्शनो मव ॥ २८ ॥ 


निजेति । हे भगवन्‌ परमैश्वर्यादिषट्कयुक्त, क्चिदपि क्राप्यदृष्टपूर्व न पूवे ष्टमवळेपं 
शरणागताबगणनां मयि वराके यत्प्रथयसि वि्तास्यसि, तदेतन्ममैव निजदुर्तिविलसितम । 
यतस्त्वं सदैव त्रिजगद्नुग्रहे नित्यं दीक्षितो ब्रती | २९ ॥ कफ 


प्रणमतीति । अपकारो विद्यते यस्य स - ताइशेडपकारबति रिपाविव । प्रणमति प्रह्वे । 
तथा पुरोऽग्रतोऽवलग्ने लीने। तथा गदेन जन्मजरामरणत्रासरोगेणाभियोग आक्षेपस्तं दधति 
परिने दासे मयि, कृपामृतेनाद्री दशै किं नो ददासि किं न वितरसि | अथ च मय्येवं पूर्वोक्त- 
विशेषणविशिष्टेडपकारवति । न पकारो विद्यते यस्य सोडपकारवांस्ताइशे अस्वरपकाररहित- 
विशेषणविशिष्ट इत्यर्थः । तथा च 'प्रणमति विुरेः इत्यत्र खररहितपकारेण “प्‌? इत्यनेन रहिते, 
रणमतिविधुरे रणे युद्धे या मतिस्तया विदुरे व्याकुळे । तथा 'पुरोवलग्ने' इत्यत्रास्वरेण पकारेण 
रहिते उरोबलग्ते""``` 'र्समक्ृदाभियोग दधति, रसस्य भग्ने नाशस्तं ददातीति रसभङ् ` 
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१२६ लघुपद्भिकायांम्‌ 
दश्चासावभियोग आश्षेपरतं दधति ) तथा “परिजने? इत्यत्र स्वररहितपकाररहिते अरिजने इव 
मर्यत्य्थः || ३० ॥ | र 

स्फुटेति । अहीनां सर्पाणामिन्द्रो वासुकिः स एव हारो यस्य स ताइश हे अहीन्द्रहार 
श्रीरिव, सिद्धेरष्टविधाया अणिमादिकाया आकरसुत्पत्तिस्थाम्‌ | स्फुटो व्यक्तो विकटोञ्तीवे/त्कटो 
विकस्वरो विततः प्रदीततो ज्वलनोडग्निर्यत्र ताइशमहीन॑ परिपूर्ण चक्षुस्तृतीयं चक्षुसुञ्च क्षिप । 
दीनजनं प्रतीत्यर्थः । किंभूतम्‌ । अविद्यमाना लवाः कणा यस्य स ताहृदाः | पूर्ण इत्यर्थः । 
अलवो दपोव्हक्कारो ययोस्तौ बलवन्तौ पूर्णदपौ च यौ कालकामौ तयोः क्षयं करोति 
ताइशम ॥ ३१ ॥ 

हिमकरेति। हर श्रीशिवं तोषयतीति हरतोषी श्रीशिवभक्तजनरतस्य रूपं चन्द्रकामौ 
नानुहरतो नानुकुरुतः | तथा कविधिषणौ शुक्रबृहस्पती अपि तीब्रामतिक्षीणां धिषणौचितीं शिव- 
भक्तस्य नानुहरतः। तथा अरुणमरुत्सखौ सूर्याग्नी अपि । "मिहिरारुणपूष्रणाः इत्यमरः | 
तावपि शिवमक्तस्य रणं सङ्ग्रामै ( तेजश्च ) न।नुहरत; । किंभूतस्य जिगीषोः । जेतुमिच्छुजिंगी- 
षुस्तस्य ॥ ३२ ॥ 


रविकरेति । हे भव शंभो, सूर्यकिरणफुल्लपुण्डरीकशुभ्रचामरञच्छत्रचार्हासवती 
लक्ष्मीरभवनं ग्रहं सुकृतवतां पुण्यवतां जनानां यन्न क्षणं मुञ्चति, तां तव शक्तिमनन्तस्वतन्त्रपार- 


मैदवर्यरूयां शक्ति प्रकर्षेण नौमि। भक्ति” इत्यपि पाठः साधुः। त्वद्धक्तिफल- 
मेतदित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


यदिति। हे अभयद, त्रिषमत्ति विषादस्तत्संबोधनं हे विषाद | हि निश्चये । भवति 
सचिदानन्दघने परमेश्वरेअन्तरवस्थिते सति समहिम महत्त्वयुक्तै नोऽस्माकं मनो यद्विशोकं 
विगतजन्मचरामरणदुःखमासीत्तदेवैतन्नो मनः सपदीदानीमविशदकर्मकर्दमे कलुषकर्मपड्े 
विशत्पतत्सद्विषादि विषादो दुःखं विद्यते यस्य तत्ताइश केन हेतुना जातम्‌। न जान 
इति शेषः || ३४ ॥ 

नय इति । हे विभो, नयेत्यादिविशेषणविशिष्टै मे मनः कुरु | इति प्रार्थये इत्यर्थः । 
चयो नीतिः कार्याकार्यविचारः । विनयो ज्ञानवयोबृद्धेषु प्रह्मता । ताभ्याँ विशुद्ध निर्मलम्‌ | तथा 
अन्तरुचन्ती दहनसमानौवग्निसमौ समासौ नाशितौ रोप्रदोषौ यत्र तत्तथा। यमेन दशविधेन 
हि चतावता नियन्त्रितम्‌। तथा सबिलासा या विलासिनी तस्यां विरक्तं निरनुरागम्‌ । 
4404 क्षमा सत्यमहिंसा च दया स्पृहा । ध्यानं प्रसादो माधुर्यमार्जवं च यमा दश ।? 
200 चमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहौ । ब्रतोपवासी मौन च स्तानं च 

नियमा दश” || ३५ || 
क रेत । हे विमो, अतिमात्रं चित्रा विस्मयकारिणी चित्संविद्यस्य स॒ तादृशः । 
पलब्धिश्चित्संवित्परतिपल्ञप्तिचितना: ।' इत्यमरः । एवंविधे, यः पुरुषस्तव नतिमान्म्रणामप्रह्वौ 


भबति, स पुरुषोष्वसरे रतिप्रसङ्गे सरसोऽलसोऽलघुरवहरुचचन्य तसी 

सुबहुरुद्यन्यो मधुरो वधूरयो मणितसीत्कार- 
रूपस्तेन धूता निर्तागिता चित्तचिन्ता मनोव्यथा यस्य स ताहो भवति, पुनः किंभूतः । 
सकला सर्वा कलधौतधौता स्वर्णस्वच्छा मूर्तिय॑स्य स ताहण्‌ भवति ॥ ३६ ॥ 


मलेति। अहहेत्यानन्दे | अन्तर्मनस्युद्यं निजोद्यं समयं च समर्थ्य ज्ञात्वा, अलघु 
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त्रयोदशा स्तोत्रम्‌ १२७ 


महान्त -मल॑ दुरितमलं विहन्तुम्‌ । तथा सुदं परानन्दमर्यी निर्वृतिमाप्तुं सुखानामाश्रयमीशवर- 
प्रशंसामयं श्रीशिवस्तुतिप्रकृतिकं मह॑ महोत्सवमयमहमाश्रयं श्रितोऽस्मि ॥ ३७ ॥ 

गुणिमिरिति । हे भव परमेश, गुणिमिगुणाः पाण्डित्यदथादाक्षिण्याद्यो विद्यन्ते येषां 
ते तैः । तथा विवुधैदेंवेः । हरीन्द्रमुख्यैश्व हरिविष्णुरिन्द्रः शक्रो मुख्यो येषां ते ताइशैस्तुतस्य 
तव । संसार एवच्छिद्रान्वेषित्वाद्रिपुस्तस्य द्विषो निवारकस्य तव, प्रसादात्प्राणहरोऽपिं घातकोऽ 
प्यसुद्दत्‌ न सुहृदसुहृच्छन्रुः पुण्यमाजां सुकृतिनां हितमातनुते । अत्र गुणिमिर्विबुयैरिति, हरीन्द्र 
इतिं, भवसंसार इति, रिपोद्विष इति, असूरप्राणान्हरतीत्यसुहृत्प्राणहर इति “आमुखे पौनरुवत्यं 
पर्यवसाने तदभावः? इत्यसमस्तपदोत्थः पुनरुक्तवदाभासः ॥ १८ ॥ 

अपि नाथेति, अपि सर्वेजनेति । हे नाथ, जनान्धर्मग्लानिकरानर्देयति पीडयतीति 
जनार्दनस्तस्य तादराश्यापि जनपीडकस्यापि। तथा विकुण्ठस्यापत्यं वैकुण्ठ इति प्रसिद्धि 
भाजोऽपि | अथ च वै प्रसिद्धौ कुण्ठ इति । तथा अधिकंसं कंसेऽसुरे रुड्रोषो यस्य स तादृदास्य । 
अथ चाधिकमत्यशै सरुघोऽपि विप्णोरनीरायणस्य सुदर्शनात्तिः सुदर्शनाख्यचक्राति्भवतस्त्वत्तो 
विभोः सकाशाज्झडिति शीघमेव चेद्यदि प्रावपुरा अभवत्तर्हि सर्वजनेप्वविरुद्धवुद्धेपि तथा 
कुण्ठाद्भन्नस्य तीचणस्य तीदणमतेरपि तथा परं केवलं जितन्नुधोऽपि गतरुषोऽपि ममाधुनेदानीपपि 
सा सुदर्शनासिः शोभनदर्शनप्राप्तः कथं न भवति भवत्सकाशात्‌ । यद्वा पक्षान्तरे । जगदीशोऽ- 
सि त्रिलोकनाथोऽसि । विभुः स्वतन्त्रः । मया ते तव किमुच्यते । अत्राप्यसमस्तपद्‌ः पुनरुक्तः 
वदाभासः ॥ ३९-४० | 

सुमन इति । भक्तजनस्येति शेषः । भक्तजनस्य मनश्चित्त सुमनोभिदेबेः सुलभे सुप्राप्ये 
नाके स्वरेऽप्यास्थां नाइनुते भजते । “आस्थानीयत्नयोरास्थाः इत्यमरः । तथा सुमनानां पुप्पाणां 
सुन्दर मनोहारि घ्राणतर्पणं च यत्सौरभं तत्रापि मक्तजनमनो नास्थां भजते। तथा सुमनः्छु 
मालतीपुष्पेषु ( पण्डितेषु वा ) चास्थां भक्तजनमनो न मजते । तथा कथमित्याह सुधायामत- 
रसेनार्द्रीसु सुधाद्रासु भवत्कथासु भवच्चरित कथासु यथा भक्तजनमनः सुष्ठ अत्यर्थमास्थां मजते | 
“सुमनाःपुष्पमालत्योख्िदरो कोविदे शनौ? इतिं विश्वः | अत्र च सुम्नः-शब्दप्रसज्ञेन ममापि 
बृत्तमेकम्‌-- 

“उन्मत्तानां यदि सुमनसां दृन्दमेतत्सुमालां ह 

घृत्वा नित्यं त्वमतिकृपया प्रेमपात्रीकरोषि । 
हा धिक्कष्टं किमपरमतो मोहमद्येन कस्मा- 
दुन्मत्तं मामपि सुमनसं न त्वमज्ञीकरोषि! ॥ ४१॥ 


श्रीदेंबीति | यया लक्त्या कटाक्षितानां सकलो यः समीहितार्थस्तस्य सिद्धिईस्तस्था 
भवति सा देवी थीर्लद्मीर्जयति सर्वोत्कृष्टा भवति । सा तादृश्यपि लच्मीर्यस्मात्समुद्रातक्षीरोदघे्जाता 
तमन्धिमप्यर्भकाय बालायोपमन्यवे यो विभुर्दयाछः मादात्‌ , स देवः परमशिवः कथमिव वर्ण्यते 
व्याख्यायते । ब्रह्मादिभिरपिं वर्णयितुमशक्यत्वादित्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


नाहेतीति अमन्दरयो महावेगो यो मन्द्रो मन्थाद्रिस्तस्य यत्नेन लब्धा सुधा 
पीयूधमपि तथानवधिरनन्ता वसुणा भूमिरपि यस्य नवस्य स्तवस्य स्पधी साम्यं नाहेति | नबो 
नूतनः सोऽयं शिवनवः शिवस्य नवः स्तवः प्रसुप्रसादनाख्यो बो युष्माकं शिवतातये शिवस्य | 
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१२८ छघुपञ्चिकायाम्‌ 
तातिस्तस्यै । कल्यागबिस्तारायेत्यर्थः अस्तु | नवःस्तवः किंभूतः । विदुषां या सभा गोष्ठी तस्यां 
जनस्य समाजनं प्रीतिदर्शन॑ तस्य भाजनं पात्रमिति शिवम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीराजाजनकशङ्करकण्डात्मज-रलकण्ठविरचितायां 
छघुपञ्चिकाय/ प्रसुप्रसादनं नाम त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ । 


` चतुदंशं स्तोत्रम्‌ 


अथातो हितारव्यं स्तोत्रं चतुर्दरामारभमाण आह-- 
येनेति। नेत्रं नामनेत्रं च, करो वामकरश्च, रोखरं मुकुटं च, तानि स्पुदातीति नेत्रकर- 
शेखरस्पक ताइशेनेन येन चन्द्रतेजसान्तर्मनसि स्थितं सन्तमसमञ्चानाख्यमीश्वर; श्रशिवो हन्ति । 
अक्तजनस्येति रोषः । हारि मनोहरं, दवथुहारि संतापहरं, तदैन्दवं चान्द्रं धामादभ्रमनल्पं कृत्वा 
वो युष्माकं कामदमीहितप्रदमस्तुं ॥ १ ॥ ह 
भक्तीति । हे भव शिवादिक्षित्यन्तोत्पादक, यः पुरुषो धन्यो भवन्नवेषु भवत्स्तुतिषु 
भक्त्या निर्भर पूर्ण गमीरं च यद्भारतीवेभवं वागुल्लासो यस्य स ताइशो भबति, तस्य धन्यस्य 
वासवासनपरिग्रहग्ह इन्द्रासनग्रहणहेवाकः, झष्करशाष्पमिव शुष्कतृणप्रायो भासते । नितराम- 
वहेलास्पंद भवतीत्यर्थः ॥ २॥ ` ु 
क उल्लसदिति | भवस्य श्रीशंमोभक्त्या शालन्त इति भवभक्तिशालिनस्तेषामेतानि वस्तून्ये- 
बंविधानिं संभवति | कानीस्याह-वपुलोंचने मारती च । वपुः किंभूतम्‌ । उल्लसंत्पुलक- 
लाब्छितमुल्लसद्धिरतिप्रमोदेन पुलकै रोमाश्वेलान्छितं संभवति । लोचने किंभूते | बाष्पेग 
हर्षाश्रुणा पूरितौ पुटौ ययोस्ते ताइशे संभवतः | भारती च किंभूता । हरहरेति गद्गदा मुहुः 
स्वलिताक्षा | ३॥ |... 
नीलकण्ठेति | हे नीलकण्ठ, तरुणेन्दुशोखर बाहेन्दुमौले, त्रोण्यम्बकानि नेत्राणि यस्य 
स च्यम्बकः । त्रयाणां लोकानामम्बकः पितेत्यागमः 'द्यौभूमिरापस्तिखो5म्बा अस्य' इति 
भारते | तत्सम्बोधनं हे व्यम्बक | हे त्रिनयन | मां पाहीति रोषः। इति भक्तितो गद्गदं 
स्खलत्पदं निगदतो धन्यस्य कस्याप्यरिवलमपि महीतल॑ हेमपूर्णमपि तृणोपमं शुष्कतृणः यम्‌ । 
अतीवावहदलास्पदमित्यर्थः । एतदनुसारेण ममापीदभेकं वुत्तमू--- 
“शम्भो जगन्नाथ दयाम्बुराश दीनं जनं पाहि महेइबरेति । 
। संसारकाकोदरदष्टलोकलंजीवने सन्त्रबरः प्रदिष्टः? || 
-इति॥४॥ र 
क अन्तकेति । अन्तकस्य भुकुटिस्ततो भीत्या विह्वलो यः खेत; श्वेतन्पस्तस्य सान्त्वन- 
लमा मैषीरित्याइवासनविधौ यत्तव कृपासृतं बभूव, तदेव कृपामृतं करुणामृतबाक्यं मां प्रति 
प्रतिपदं कदर्थितं व्यथितं ( स्वलद्दहि्निःसरतू ) सम्प्रतीदानी क्र) गतमितिशेषः ॥५॥ 
` बहीति। हे नाथ, वहिरग्तिः। शीतकरश्रन्द: । घर्मरदिमः सूर्येति नयस्तवः लोचनानां 
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` स्तुवतो मम चिरं स्थिरं यत्प्रेम श्रीशिवभक्तिविषयं, तदेव हेम “सुवर्ण तस्य निकषोपलतुल्यं 


` ददाति॥। १४॥ 


: घवतुदेंशं स्तोत्रम्‌ १२९ 


. भालस्थतरामदक्षिणानां त्रितये वतेन्ते ताइशाः सन्ति, जरामरणत्रासमहावायुना झीतम्‌ आध्या- 


त्मिक्राधिदैविकाधिमौतिकमेदेन त्रिविधस्ताप एब तापः। तिमिरमञ्ञानरूपं तमस्तैस्त्रिभिरर्दितस्य 


. पीडितस्प मे, हे नाथ, ते त्रयोडपि बह्थादयो मदीयव्याधित्रयाप्रतीकाराचित्रलिखिता इवार्किचित्करा ` 


इव स्थिताः । मदभाग्यादिति शेषः ॥ ६ || 


संभ्रमेति । संभ्रमेण वेगेन. भ्रमन्नमन्दो मन्दरो मन्थाद्रिर्यस्मिन्स चासौ क्षीरनीरधिः 
क्षीराब्धिस्तद्वदगभीरया गिरा वाण्या अशर्मभिरकल्याणकारिभिः कृतान्तर्किकरैयमदूतैरभि्रृत॑ 
बिहितसमीपागमन दुतं शीघ्र त्रातुम्हसि ॥ ७ ॥ 


कालेति । हे नाथ शंभो, कालकिंकराणां यमदूतानां करान्तरे स्फुरन्भोगः कायो यस्य 
स ताहशो यो भोगी सर्पस्तेन परिणद्धा वलिता कंधरा ग्रीवा यस्य स ताहशास्तं महासंकटपतितं 
पुरुषे मोचयितुं, भवदीयहुंकृति, दूतान्प्रति विहितं हुंकारमन्तरेण क उत्सहेत कः क्षमेत । 
न कोऽपीत्यर्थः । एतद्वुत्तानुसारेण ममापीदं वृत्तम्‌ 
“देवा: सन्तु सहस्रः कमळभूकंसारिसुख्याः पुरो 
बिशवामीप्सिवदानकल्पतरवो सक्त्यन्बितातां नृणाम्‌। 
क्रोधाक्रान्वललाटढक्षमबिषमञ्रूमङ्गसंतजेन- 
त्रस्तानां परिषालनैकनिरतो सृत्युब्जयाज्ञापर/ ॥८॥ , 
उत्कटेति, स त्वदेति । हे चन्द्रमौले, उत्कटा या ्रुझटिस्तया भीमदरशना ये द्वाःस्था 
याष्ठीकासैः खलीकृत आत्मा येषां तैः पुरपः क्षितिभुजां राशां दवारि द्रविणलेशतृष्णया धनलव- 
तृषा यः पराभवः सह्यते, स परामवस्त्व दायतने त्वदीयदेवालये या देहळी तस्यास्तलं घुध्नँ, तत्र 
अवदर्चने भवत्पूजायामुत्सुकं कंचिदेव विरलं धन्यं पुष्पपातर कुसुमपात्रं च करपत्रिका 
गलन्तिका च पाणौ यश्य स तादृशं सन्तं कातरं भवद्दर्शनावसरप्रासि करोति ॥ $१० ॥ | 
. अन्तरेणेति । हे देव शंभो, कमलिनीदले पद्मपत्रे स्खलद्यन्नीरं जलं तस्य शीकराः 
कणास्तद्व्चल] विभूतयः संपदो रणां यद्भवन्ति, सेयं णां केवलं विडम्बना भवति, किमन्तरेग | ` 
भवदङ्घ्रिरेवनं भवत्पादकमलसेवनमन्तरेण विना ॥ १९ ॥ 
यन्त्विति । ठु पक्षान्तरे | निर्जरतरङ्गिणीतरे देवनदीतटे कस्यचिद्धन्यस्य हरिणशावकैः' | 
सम॑ बने यत्सौह्ृदमेकत्र निवाससौख्यं, सूमतं राज्ञायुपरि च तृणवत्सावहेलं यद्विलोकनमियमदूछुता 


श्रीः संपत्तिः, पूबोदितविडम्बनारूपसंपत्तेः परमानन्ददायिनी, है मव, भवत्प्रसादादेव 


भवति ॥ १२॥ १ 
त्वामिति । हे नाथ शंभो, त्वां जिलोकनाथ महेश्वर झरणमनाथदीनजनत्रातारसुपेत्य . 
लब्ध्वा, चेद्यद्यह मन्दभाग्यो निःशरण एव विमुखो जामि, स एष दोषो ममैव मन्दभाग्यः ` 
त्वादित्यर्थः इष्टं चैतत्‌ । हि यस्मात्कारणाउजाहवी जले शफरो मत्स्यस्तरषुलस्तृषितः  स्वदुष्कू- 
तेरेव भवति ॥ १३ ॥ ७७४ ४५ 
गदूगदेति । गद्गदा हर्षण स्खलितपदा उद्गता गीर्वाणी यस्य स ताइशस्य, शंसतः / | 


टे 


शिवशिवेति शासं नाम, - कोमप्यनिर्वाच्या'  परानन्दामृतरसाप्लाबिततचुमर्यी. रास्त 
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१३० लघुपब्रिकायाम्‌ 


बारीति | हे विमो, हिमत्विपश्चन्द्रस्य मौलिस्थस्य भातिधवले भया दीप्त्यातिधवलेडति 
स्वच्छे तव मूर्ति वारि गङ्गाजलं भाति। किंभूतम्‌ । वारितभवाति वारिता दूरीकृता भवातिं- 
जैन्मजरामरणत्रासरूपा आतियेन तत्‌ | तेन हेतुना दवः संतापः। डुढु उपतापे’ घातुः । दबस्य 
भवमरुभ्रमणजसंतापस्य च्छित्तस्ये नतिं प्रणतिं वयमिमः प्राप्नुमः । “इण्‌ गतो? घातुः । हे 
(स्वामिन्‌ , देहिषु प्राणिषु माइरेषु करावलम्बनं हस्तालम्वं देहि ॥ १५ ॥ 

मूढमिति। अन्धकस्यासुरविशेषस्य रिपुस्त्संवोधनं हे अन्धकरिपो । है तमान्तकरतार । 
तमाया रात्रेरन्तं करोतीति तमान्तकरः सूर्यः स एव तारायां कनीनिकायां यस्य स तत्संवोधनम्‌ | 
मूढं मोहार्दितं तथा ऊढा घारिता बिपञ्जन्मजरामृतिरूपा येन स ताइशम्‌। तथा अन्धमज्ञान- . 
'तमसा, तथा अरिभिः षड्मिः क्रामक्रोधादिभिरान्तरैः पोथितो मर्दितस्तादशम्‌ , तथा मोघं 
व्यर्थजन्मानम्‌ । तथा एनसां पापानामोघं प्रवाहमितं प्राप्तम्‌ । “इण्‌ गतौ? घादुः। एबंविधमेतं 
मां तारय, भवोदघेरिति रोषः ॥ १६ ॥ 


यमिति । स्वरसेन भैरवा उग्रास्तादशै रवेः शब्देहँ क्षपितराक्षस। क्षापिता राक्षसा 
देवरिपवो येन तत्संबोधनम्‌। हे अक्षर न क्षरति स्वरूपात्प्रचलतीत्यक्षरः। हे मारमार। मारं 
` कामं मार्‍॒यतीति मारमारस्तत्संवोधनम्‌ । त्वं यं धन्यं स्वयं प्रसाददृष्टया ईक्षसे विलोकयसि, स 
ते तव सुरो देवो सवि भूमौ भासते | किंभूतः। भानोः सूर्यस्य भानवः किरणास्तेषां भरः 
: समूहस्तद्वद्भासुरः प्रदीत; । स देव एव मनुष्यरूपेण भासत इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 


बाणेति । हे.विमो, बाणेर्बीणाख्यङुसुमैदासीक्ुरण्ट इति ख्यातैर्बाणे जागेश्वरप्रतिमाख्ये 
: सूच्मलिङ्गे कृतं पूजनं यैस्ताहशैर्जनैयैधन्यैराद्रात्तव स्तवोऽघटि अकारि, तावता तावतैव पूजन- 
''विधिना वास्तवा वस्तुभूताः सारभूता बन्दिभिः 'स्तुतिपाठकैवन्दितः स्तुतो यशोगणो येषां ते 
तादा गणाः ग्रमथास्तवानुचरा भवन्ति | “बाणो बलिसुते शरे। देवमेदे स्रिया वाचि द्वयोदासी- 

; कुरण्टके' इति मञ्च; ॥ १८ ॥ द 


त्वामिति । अम्बरसदःसदःसदो5म्बर्सदां देवानां सदेसि सभायां सीदन्ति तिष्ठन्ति 

तादा देवास्त्वां सदिनँ सत्‌ शोभनश्रासाविनः स्वामी तं सदिनं, दिनं दिनं प्रतिदिनमर्चयन्ति 

1 स्तुवन्ति । कामि: | गीमिवांणीमिः | 'इनः सूर्ये प्रभो? इत्यमरः | किभूता देवाः 1 सतामर- 

` सवासवासवाः | सह तामरसेन पद्मेन वर्तते यः स तादशो ` वासबवश्येन्द्रस्यासयो दिव्यौषधिरस 

` इन्द्रोचित आसवो येषां ते । 'वासवासनाः इत्यपपाठः । पादान्ते वर्णयुगलकत्रयस्थ समत्वे सति 

प्रथमपादे तद्भावेन यमकोच्छेदात्‌ । पुनः किंभूता; । गमश्चागमश्च गमागमौ, दुर्गमौ गमागमौ 
येषां तै ताइशा । ज्ञाता निर्णीता दुर्गमगमागमा आगमाः शाज्राणि यैस्ते ताइशाः ॥ १९ ॥ 


त न स इति। अनेकपानां हस्तिनामाली पडिक्तरनेकपाली करिषटा तथा मे प्रीतिं न 
क तया! दिताः भियतमाया अझयाली आलिङ्गनमपि तथा मे प्रीति न करोति । तथा 
ड i तयारि | सा उत्तिदेवी वाग्देवी यथा मे प्रीति परमानन्दं करोति । सा वांग्देवो 
>. € नकाना मक्त्थासक्तजनानां लोकं पालयतीति सेवकलोकपाली कपाली श्रीशिवम 
०: को यया वाग्देव्यार्च्यते स्तूयते ।। २०॥ ` ८ नक 
Sgr आर RR भवन्त भक्तजन ल न OPTS Se न. ँ 
बु किक. भवन्तमिति | मक्तजनास्तं भवं श्रीया मवन्तं पर्ये वैभव यस्य स तामाराध्य । 
Es अतएव ब दविषतां शत्रूणामान्तराणां कामादीनां षण्णां बाह्यानां वा पराभवं विधाय, भवं संसारं 
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चतुदेशं स्तोत्रम्‌ १३१ 


नच जित्वा, पुनर्भवं पुतरागनरूपं पुनर्जन्म जहतस्त्यजन्तः शांभवं पदमाप्य, मुक्ता मुक्तिमापन्ना 
भवन्ति ॥ २१ ॥ ` 


न बंशवृत्तेरिति । अहं वंदाशवत्तेः कुलस्थितेस्तानवमल्पतां न गणयामि । तथा कंचन 
बन्धुरं रम्यं मानवं च न नौमि । हे स्वामिन्‌ , आनन्दिता देवा दानवाश्च येन स ताहशस्तं तव 
नवं स्तवं, नवं नूतनं र्चयन्कुर्वन्‌ विधिना न वञ्चितोऽहम्‌ ॥ २२ ॥ 

घनंजयाक्षमिति । “धनंजयौ बह्निपाथौ? इति मङ्कः। धनञ्ञयोऽग्निरक्तिणि यस्य स 
ताइशस्तम्‌। सकलार्थसाधनं सकलपुरुषार्थकारणम्‌। तथा घनञ्जयेनाजुनेन वैरिजयार्थमारा- 
धितम्‌ । तथा आधीन मानसीः पीडा वाधयतीति ताहशम्‌ । ऋचद्धिवर्धनं संपद्वर्घनं विभुं शंसुं 


चन्या घनन्ति याचन्ते। किं कृत्वा । विपदां संसृतिभयानां विशोधनं धनं शिवस्तुतिरूपं 
विदित्वा ॥ २३ ॥ 


कळापिन इति । कलापि मधुरस्वरापि, कलापिनद्धस्फुटजूटधारिणः कलया चन्द्रकलया 
पिनद्धो बद्धः स्फुटश्चासौ जूटः कपर्दस्तं धारयतीति तस्य श्रीशिवस्य गीर्वाणी, नोऽस्माकममृतं 
पीयूषं वर्षतु । कथम्‌ । तद्वत्‌ । तद्वत्कथमित्याह--कलापिन इति । घनेनानन्देन विशङ्कं लपति 
मणतीति घनातन्द्विशाङ्कलापी ताहशस्य कलापिनो मयूरस्यामृत वारि यद्ददम्बुदध्वनिधेनध्वनि- 
षेति । तद्वत्‌ ॥ २४ ॥ 


नुजन्मेति । हे भव शम्मो, दबं संतापमवद्यन्‌ खण्डयन्‌ भवान्‌ विभुर्य पुरुषं धन्यमीक्षते 
प्रसाददृष्य्या । तस्यैव नजन्म मनुष्यजन्मानवद्ं निर्दोषम्‌ । अजातो न जात उपरमो विनाशो 
यस्यास्ताइशी असमानन्दकरी अनन्यसाधारणपरमानन्द्दायिनी रमा मोक्षलच्परीश्च समातं 
सहमानेन पूजया वर्तते यस्ताहं एनम्‌ न त्यजति ॥ २५ ॥ 


एतत्स्तोत्रोपसंहारार्थ बृत्तत्रयमाह-अतः परभिति | 


असक्कत्‌ पुतःपुनरुक्तमपि वचो यत्केनाप्युदीर्यते, जगत्यतः परं नीरसं किमस्ति । 
न किचित्‌ । इदं. त्वद्भुतमित्याह--सह्लश इति | सह्रशः सहखवार चिरमपि बहुकालमपिं 


चर्विता आस्वादिता पुनः शिवस्तुतिः परमेइवरस्तुतिर्नवं नवं रसं परमानन्द्रसं वति || २६ ॥ . 


मृत्युमिति । मृत्यु जयतीति मत्युंजयोञ्मतेशः । तस्य संबोधनं हे मृत्युजय । 
किंभूत । सत्रासत्राणचण । सह त्रासेन संसतिजन्मना वर्तन्ते ये सत्रासा जनास्तेषां त्राणे स्क्षणे 
चणः प्रख्यातस्तत्संबोधनं तादश | इत्यनेन प्रकारेणाद्भुताति कर्माण्याचरन्तं निजभक्तजना- 
इवासनेनापदानकमाणि कुर्वन्तं त्वां. स्तुमः । इति किमिति। हे मत्सेवक, जगडस्मर 
विश्वमक्षक मृत्युं कालं जय। मदनुग्रहेणेति शेषः। तथा नयतात्‌ खनेत्राजाता उद्दामा 
उद्धटा भामच्छटास्तेजच्छटास्ताभिः कामं निश्चयेन कामं मदनं भस्ममावं नयेति, सुमुक्षु प्रति । 
सव्या आमा दीसिर्यस्य तत्संबोधनं, हे मव्याम, मत्सेवक, विरेषेणाकुलास्त्वद्दशनाभिलाष्ेण या 


कुलवध्वस्ता उत्कयोत्कण्ठिताः कुर्विति भक्तं ति संबोधनम्‌ ॥ २७॥ | A 


g ~ 


यत्तदिति । तत्सिद्धं सर्गस्य जगत्सष्टेनिसर्गतः स्वमावतः स्वातन्त्येण निर्मिति 
निर्माणं करोतीति ताइशं त्रह्मरूपेण यद्धाम परमं तेजः। तथा रावणस्प दशयुखस्य यद्‌ द्रावणं । 
निश्चेष्टीकरणं, तदेव व्यापारस्तस्यावसरस्तन्रावसक्तं लीनम्‌. । रामरूपविष्णुरूपेणेत्यथेः। सद्धाम 
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१३२ ल्घुपञ्चिकायाम्‌ 


भवति। तथा यद्धाम संवर्तस्य प्रलयस्य संवर्तकं निवर्तकं रुद्ररूपेण भवति । तद्धाम 
परमज्योतीरूप॑ स्वामासं स्वानुमवैकमानं भवस्य संसारस्य संभव उत्पत्तिः, स्थितिश्व, लयो 
नाशश्च, तेषां स्फारोऽवतारस्तत्रोचितं योग्यम्‌। भासा स्वप्रकारेन रोचितं दीसम्‌। कारणानां 
ब्रह्मविष्णुरुद्रेशवरसदाशिवशिवानां षण्णां, कारणं हेतुभूतं, परमशिवाख्यमीहितमभीष्टं हितं मे 
मह्यं दिशतु ददात्विति शिवम्‌ ॥ २८ ॥ 

इति राजानकशङ्करकण्ठाव्मजरल्लकण्डविरचितायां 

छघुपञ्चिकायां हितं नाम चतुदेशं स्तोत्रम्‌ । 


क गि 


पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः करुणाराधनाख्य॑ पञ्चदशं स्तोत्रमारममाण आह--- 

अधुनेति, प्रतिभामिति, करुणामिति | सकलपुरुषार्थप्रदानकल्पलतां विपन्नाशकरीं 
देवतां तपसोपासितुं यथा कश्चित्प्रवर्तते । तथा ताइशीमेव पारमेश्वरीं करुणां स्तुतिळेशेनोपासितु 
मम मनः प्रवर्तत इति संबन्ध; । एवमग्रेऽपि | यथा च कश्चिद्भियोगेनाभ्यासेन सरस्वती- 
मुपासितुं प्रवर्तते, यथा च सुहृदा समूहेन तन्मुखेन ( १ ) समीहितां लच्मीमुपासितुं प्रवर्तेते, 
यथा प्रकृष्टा गुणा द्यादानदाद्चिण्याद्यो यस्य स ताइरोन शुणेन पाण्डित्येन कश्चित्संसदं सभा- 
सुपासितु प्रवतंते, यथा काव्यकर्मणा काव्यं निपुणकविकर्मेव कर्म व्यवहारस्तेन प्रतिभां 
नवनवोल्लेखशालिनीं प्रज्ञामुपासितुं कश्रिद्वतंते, यथा च।र्थिगामिना सत्पात्रप्रतिपादितिन वसुना 
घनेन कौर्तिमुपासितुं कश्रित्प्रवर्ते, यथा च शमेन जितेन्द्रियत्वपर्यायेण पुण्येनोपार्जितेन सदूगर्ति 
शोभनां गतमुपासितुं कश्नित्प्रव्तते, तयैवाहमप्यधुनेदानीं सकलार्थाना चतुर्णा पुरुषाथोनां 
घमादीनामर्पणं दानं तत्र कल्पवल्लरीं कल्पलतां, तथा विपदो जन्मजरामरणमहात्र।सरूपाया 
अलक्ष्म्या बाह्याया वा नाशकरीं हरिणाङ्कलदमणश्चन्द्रमौलेः श्रीशिवभद्टारक्स्य करुणां पां 
स्तुतिलवेनोपासितुं मे मनः प्रवतंते । तिलकम्‌ || एतदाशयानुसारेण ममापीदं बृत्तचतुष्टयम:- 


ग्रभातढेखेव रथाज्ञनाम्नां महीप्रफुल्ठेब मधुब्रतानाम्‌ । 
दीप्तिः खरांशोरिव पङ्कजानां वृष्टिघनोत्थेव दवादतानाम्‌ ॥ 
' छायेव वृक्षस्य सदाध्वगानां शीताम्बुधारेव तृषातुराणाम्‌ । 
बाणीव साधोः कलिखेदितानां सुधेव दु्ुत्युभयाङुलानाम्‌॥ 


| 'शंमुस्तुतिस्तसदभाविवानामश्रान्तमाननन्दभर तनोति। ( तिलकम्‌) 
. दिष्टथा प्रपेष दषितेन मरप्रचारात्क्ननेक्षणेन घनसारशलाकिकेब । ` 


. छाया तरोखि परिश्रमिणाध्वगेन तापातुरेण समधापि महेशभक्ति: ॥? 
Pr र ५ | 


__ घनसारशालाकिका कर्पूरशलाका नेत्रयोरतिशयेन सुखदा | तथा च कस्यापि प्राचीन- 
-सपूरकपूरश्लाकिका इशो', इति॥ १-३॥ | 
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करुणासिति । हे ईश शंभो, विकासिनीं विस्तारवतीममलैनिंव्याजैगुणेरशरणदीनजनो- 
पकारादिभिरलंकृतां शोभितां भवतः करुणां कृपां वल्गुवादिनीय॑ मम मारती भजति सेवते । 
का कामिव | अलिनी भ्रमरी नलिनीं पद्चिनीमिव । नलिनीमपि किंभूताम्‌ । विकासिनीं 


प्रफुल्लाम्‌ । पुनः किंभूताम्‌। अमलै; स्वच्छैगुणेः सूच्मतन्तुभिरलङ्कता भूषिताम्‌ । अमरी च 
किंभूता । वल्गुवादिनी मधुरस्वरा || ४ ॥ 


उपलक्ष्येति । है विभो, अन्धकरयासुरविरोषस्यारिरन्धकारिस्तद्भावमन्धकारितां तव-. 
वीच्य, अन्धकारिताज्ञानरूपा मयि विषये पदं स्थिति करोति । तथा विषमां त्रित्वाद्विषमसंख्याकां 
ते तव दशमाले।क्य, ममापि हष्टर्विषमत्वमुग्रत्वं भजते । शब्दस्छेषोऽलंकारः ॥ ५ ॥ 


तवेति । हे विभो, वृषमस्याधरीकृति वाहनत्वात्तव वीक्ष्य, ममापि इषस्य धर्मस्याधरी- 
कृतिरधोगतिरस्ति । “वृषो भगवान्धर्मः? इति श्रुतेः। तथा घृता वक्रकला एककलत्वाचन्द्रस्य 
येन सः । तस्य भावं वीक्ष्य, ममापि वक्रकलत्वं वक्राः कलाः शिल्पकला यस्य स ताहरास्तस्य 
भावस्तत्त्वमेव प्रथते बिस्तारं भजते ॥ ६ ॥ 


तच्चेति । हे विभो, भग्नो निर्नाशितः कामोऽनङ्गो येन स ताहशस्य भावं तव वीच्य 
ममापीयं भग्नकामता भग्नो विगत कामो मनोरथो यस्य स तद्धावस्तत्ता ममाप्युदिता । ते तव 


* कृदणामपि त्रिजगढुद्धारकारिणीं समीक्ष्य, मे ममापि सा करुणा दीना गीर्वाणी कथं 


न प्रवर्तताम्‌ ॥ ७ ॥ 

ससुरेति। सह सुरेरस्रेमानुषेश्र विद्यते यत्तत्ससुरासुरमानुषमपि जगत्‌ त्रिभुवनं यस्य 
परमेइवरस्याधीनमायत्तं भवति, सोऽपि भवानीश्वरस्रिजगतस्वाम्यपि यया करुणया वशवर्तिपदे 
निजाधीनत्वपदेऽर्षितः | विधेयो विहित इत्यर्थः । सेयं तव करुणैव सर्वोत्कृश्त्वेन जयति ॥ ८ ॥ 


करणेति । हे भगवज्नैश्वर्या देषदकपूणै, तव त्रिजगदधीशस्य करुणा कृपा निमेषेण जिज- 
गदुद्धारकारिणीं उमामपि पार्वतीमपि तव जीवितेश्वरी प्राणाधिकामतिशेते । तस्या अप्यतिशयं 
भजत इत्यर्थः । कुत इत्याह -उमयापर्णया ताइञानन्यसाधारणतपोविरोप ङ्किष्टयापि तव 
वपुषोऽ्धमेवार्धनारीञ्वररूपत्वेन हृतम । एतया पुनः करुणया सकलः सकलवपुरत्वं हतः । 
नीत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 

करणेति । अस्माभिः सा तव करुणा शस्यते स्तूयते | सा केत्याह--यया जितकामोऽ 
पि. जितानङ्गोऽपि, जितेन्द्रियोडपि, मवांञ्रिजगदधीशयोऽपि वशीकृतः | इद्‌ चान्यद्द्सुतम्‌, न | 
केवलमियं करुणा त्रिजगदधीशे त्वामेव वशीकुरुते, यदम्बिकामपि त्रिलोकजननीर्माप देवीं 
विघेयतां निजवश्यतामनयत्‌ || १० ॥ . 


जगदम्बुभुवेति । स्वेच्छयोत्पादितजगद्रक्षणायाष्टमूतिधरेण अम्बुसुवार्निना । "अद्धधधोड 
स्निर्जातः इति श्रुतः । अग्निमूर्तिघरेण | तथा भुवा एथिव्या। तथाम्मसा जलेन । सितमासा 


` चन्द्रमसा | नभसाकाशेन । नभस्वता वायुना। उप्णरुचा सूर्येण । आतमना प्रकृतिविकति- | 
पृथक्स्थितेत यजमानरूपेण च जगन्तरैलोक्यं यद्धत॑ स महिमा तव करुणाया एव | अप्रतिहत- | 


झात्तोरित्यर्थः ॥ ११ ॥ ब कल 4700 
अहतप्रसरामिति । हे विभा, पावनी पवित्रीकरणहेठं तरङ्गिणी मोहोल्त सवतीमहत- 
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प्रसरायनाहतशरक्ति प्रसादिनीमनुग्रहवतीं तथा अपोहिता निःरोषीकृता तापस्याध्यात्मिकादे- 
खितयस्य संपद्यया सा ताइशीं करुणामेव तरङ्गिणीं नदीं शरणं प्रतिपद्ये । नदी चाप्र.तहतप्रवाहा 
प्रसन्नतायुक्ता दूरीकृततापसंपत्‌ पावनी च भवति ॥ १२॥ 


प्रणयेनेति । हे नाथ त्रिलोकस्वामिन्‌, मदनाशाकुलितेन मदस्याहंकारस्यान्तरशत्रोर्ना- 
शेनाकुलितं ताहरोन चेतसा चिरं बहुकालं प्रणयेन प्रार्थनया प्रीत्या वा प्रसादिताराधिता तरुणी 
प्रत्यम्ना करुणा ते तब हृदि स्थिरं पदं स्थानं कर्थं न करोति, अपि ठु करोत्येव। अथ च 
` मद्नाशाकुलितेन मदने कामे या आशा तयाकुलितेन मनसा प्रणयेनातिप्रेममरेण चिरं प्रसादिता 
प्रसन्नीकृता, तरुणी षोडशवर्षादुपरि त्रिशद्वर्षपर्यन्तै तरुणवयस्क्रा, नायकस्य हृदि परं कथं न धत्त 
इति इलेषोक्तिः ॥ १३ ॥ 
भुजगेति । हे विभो, धृति धैर्य छिन्दन्तीति ताइशाः | तथा विषं गरलं ग्लपयन्तो वमन्तो 
भुजगाः सर्पाश्नन्दनंट्टमं यथा परिहार्यदशां त्याज्यावस्थामानयन्ति प्रापयन्ति, तथा धृतिं चैये 
सुखं च च्छिन्दन्तीति ताइशा विषमाः कठिना मां ग्लपयन्तो हन्यमानाः (ध्नन्तः) मदमानप्रमुखा 
मदश्च मानश्च तौ प्रमुखे येषां ताद्दशा अरातयः झात्रवः षडान्तरा मां परिहार्यदशां सर्वे रेव 
जनैस्त्याज्यामवस्थां नयन्ति प्रापयन्ति ॥ १४ ॥ 


करुणामिति | उच्चैः पक्षाम्यां द्वाभ्यां प्रपतति पक्षपातिनी तां, तथा धृताच्युतश्रियं 
घृतोळ्च्युतो वि'णुः श्रीःलक्ष्मीश्न यया सा ताहशीमरुणानुजन्मो गरुडस्य तनुमिव पक्षपातिनीं 
पक्षपातः स्नेहो भक्तजनेषु यस्याः सा ताहशीम्‌ । तथा धृताच्युतश्रियं धूता अच्युतास्खलिता 
श्रीयया ताइशीं भूधरपुत्रिकापतेरुमापतेः करुणां समुपैमि प्रपद्ये ॥ १५ ॥ 


_ स्फुरितारुणॉत, भगवन्निति, अनयोरिति। स्फुरिते अरुणे चारुणी चक्षुषी यस्य 
ताइरोन | तथा निर्भरघर्मविप्रुषा घनघमंबिन्दुना | परुषाशयतां कर्कशचित्ततां प्राप्तवता । तथा 
सरुषा सरोषेण वपुषा देहेन योष्रितो यत्प्रहरन्ति । पुरुषानिति रोषः । हे भगवन्दांभो, दढं बदं 
मूलं याम्यां तयोः | तथा अबिषह्मनिपाता पीडा ययोः। कुसुमेषुरोषयोः कामक्रोधयारेषो5नु भावः 
प्रभाव: | अनयोः पुननियतं निश्चितं तावकी कृपैव मूलस्य निक्कन्तने छेदने क्षमा । यथा नरकान्त- 
कारिणो विष्णोर्जिता दीपा सिञ्चलीला बाललीला यमला ुनयोस्तरुरूपापन्नयोमूलच्छेदकारी . 

"बभूव || तिलकम्‌ ॥ १६-१८ ॥ “१, 

न विधिरिति, न शिशोरिति, न रसायनेति। हे हर, निधेलामेन संभतो विधिः 
रुपायस्ते तव करुणायाः पायाः षोडषीं कलां घोडशांशमपि पूरयितुं न क्षमेत न शक्नुयात्‌ । 

'एबमग्रेऽपि। तथा मृगनामिसंभवः कस्तूरिकोद्भवो विनोद आनन्दोऽपि शंभुक्ृपाषोडशांशमपि 
पूरयिठँ न क्षमेत । शरदि भवो यः पूर्णचन्द्रः । सुधांश्चस्तस्य चन्द्रिका ज्योत्स्ताऽपिं तव कृपायाः 
घोडशीम अपि पूरयितुं क्षमेत | तथा कल मधुरं कोकिलकण्ठकूजितमापि श्रीश॑भुक्ृपाषोड- 

. सांशमपि धूरयितुं क्षमेत। तथा शिशोर्बालस्यासमञ्जसमसंगतं वचो न.) मगाच्याः परिरम्म 
आलिङ्गनं तस्य विश्रमोऽपि न) तथा कवीन्द्रस्य महाकबेभौरती वाणी मधुरापि न । तथा 
` साम्राज्यविभूतेश्रक्रवर्तिवे भवोल्लासस्य जुम्मितमपि नः। तथाजरामरत्वक्कन्महोषधिरसो रसायनं, 

` तस्य पाने कौतुकमपि न । तथा शक्तस्येन्द्रस्यासन तत्र वासे वासना इन्द्रासनर्थित्यमिलाषोडपि | 
_ औशंभुकषपापोडांगमपि परथिठु न क्षमः || तिलकम्‌ ॥ १९-२१ ॥ 
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सुरभिर्नेति । हे विभो, यथा तव करुणा मम स्पृहास्पदम्‌ । भवतीति शेषः । तथा 
सुरभिः ( वसन्त; ) मम स्महास्पद॑ न भवति । तथा सुरभिः सुगन्धोऽपि दक्षिणमारुतों मलय- 
मारुतोऽपि न मम स्पृहास्पद्म्‌ । तथा सुरा एव भिक्षवस्तेषु वितीर्णे दत्तं वाञ्छितं यथेष्टं यया 
ताइशी सुरभिः सुरभिनामा स्वगे कामधुक्‌ च मम न स्पृहावहा । 'सुरमिः स्री कामधेनुः सल्लकी 
चैव वाळकी । सुरायां स्यात्युगन्धौ ठु मनोज्ञे त्रिषु ना मधौ? इति मञ्च ॥ २२॥ 


समुदेतीति, क्लमजमिति । हे चन्द्रकिरीट चन्द्रमौले शंभो, हे भगवन्‌, शोकजं 
जन्मजरामरणत्रासदुःखजातं यदश्रु समुदेत्युत्पद्यते, तदेव तावकीं कृपां शरणं प्राप्नुवतां धन्यानां 
भक्तजनानां रंचिरानन्द्मयं परमानन्दमयं विभाति | तथा मयेन जन्मजरायुत्पन्नेन यः पुलको 
रोमाञ्च; प्रथते, स एव भक्तिरसादूमुतविहितः प्रवर्तते प्रकटीमवति । तथा कुमेन भवमरुभ्रमणज- 
खेदेन दशि यन्निमीलनं संकोचनं, स एत्र परमार्थानुगमात्तत्त्वाभ्यासादुदेति | तव कृपां शरणं 
प्राप्नुवतां धन्यानामित्य्थः । अश्रुपुलकादयः शोकजा आनन्दजाश्च भवन्तीति विशोषोक्तिः । 
युगलम्‌ ॥ २३-२४ ॥ 


भजत इति । हे उमापते, कालेन कलिकालेन तुरीययुगकालेनान्छितो विस्तारितो विग्रहो 
वैर यस्य स तादशस्य मे मृत्युना कृतो ग्रहों ग्रहणं यस्य स तादृशस्य नरकं निरयं भजतः सरला 
साध्वी स्रव भारती वाणी प्रथतां विकासमेतु । तथा नरकङ्कालक्गतग्रहस्यं नराणां कङ्काला शिरोस्थीनि 
तेषु कृतो ग्रहो हेवाको येन तस्य । नरकपालधारिण इत्यर्थः । कलैव कलिका चन्द्रकला तया 
लाब्छितः शोभितो विग्रहो यस्य स ताहृस्य ते करुणापि पापि प्रथतां विकासमेतु । मां 
इष्ट्वेत्यर्थः ॥ २५ ॥ , 


सगबन्निति, कुपितान्तकेति, न कुकर्मेत, यदीति। हे मगवन्शंमो, मदिरायाः 
सुराया मदेन या उन्मदा प्रमदा वरनारी, तस्या अपाङ्गतरम्गो नेत्रान्तावलोकनं तद्वद्वधङगुर- 
मस्थिरं जरसा विरसया तरसा बलेनावसादितं जीणींकृतं वपुः । ममेति शेषः | यावदापदं 
विनाश नैति । कुपितः क्रोधोदूधुरो योऽन्तककिंकरो यमवूतस्तेनेरितः क्षितः कुटिलां वक्रां तदूश्च 
कुटिं, यमदूतम्रुकुटिमनुकुवन्‌ , घनकञ्जलरारिसदशो झुजगः सर्पपाशो यावन्न मे कन्धरां ग्रीवा- 
मुपैति, तथा कुत्सितकर्मविपाकेन प्राप्ता वेदना निरये याबन्नोंदेति | कठिना मर्ममेदिनी । तथा 
शमनानुगामिमिर्यममटेगदिता गीरिव | परुषा मर्मभेदिनी च यावन्न ममोदेति। हे दयालो 
ताबत्प्राथम्ये । ते तवेयं करुणातरङ्गिणी कृपानदी ते तव हृदयमर्थाद्ध दयाम्माधिं यदि न गहते 
हे विमो, वद, तदा दुःसहा तापसंपद्चेषां ते ताइशानां शरणार्थिनां माइशा का गतिः । न का- 
चिदित्यर्थः । चक्कलकम्‌ ॥ २६-२९ ॥ 

न समानेति । स्वदमानः स्वो निजो दमः शमो यस्याः सा स्वदमानस्वदमा | तथा 
शिवदा कैबल्यदायिनी | तथा शिवस्य परमेश्वरस्य दास्यं दासभावं करोति ताइशी, शिवदास्य- 
' कृत्‌ । अनघा निरवद्या मतिबुंद्धियंथा यतात्मनां जितेन्द्रियाणां प्रमदाय परानन्दाय भवति, तथा . 
प्रमदा वरकामिनी प्रमदायानन्दाय न भवतिं । कि भूता प्रमदा । समानों मानसहितः समागमो | 
यस्याः ॥ ३० ॥ 


एक इति । “द्रो भये दरी गुहाल्पाथै त्वव्ययम! इति मङ्चः । दरमीषद्वेल्लितै श्रुवौ येन 


. स ताइंश एको महषिरौचित्यादत्न विश्वामित्रो जनंगमजनं वसिष्ठर्षिशापेन चण्डालीसूतं जिदाङु र 
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१३६ लघुप्रिकायाम्‌ 


पुरंदरपुरं स्वये किंस्विद्मयेत्कि गमयेत्‌ , कथं गमयेदित्यर्थः । अन्यो महर्षिरौचित्यादच गोतम 
इन्द्रमसंपदमबिद्यमानसंपदं बिश्रान्तिरहित॑ तामसं पदं तमोमयं सहख नगोभूतभवनदं, किं 
गमयेत्तदा कथ प्रापयेत्‌ | तदा कदेत्याह-- हे भव शंभो, धन्य उद्यो यस्याः सा दया भवतो 
यदि न तयोः स्यात्‌ । भवद्दययैव तयोस्ताहशद्यापानुग्रहशकिरासीदित्यर्थः । पूर्व त्रिशक्षुनाम्ना 
उपेणारूपे मखे स्वकीयपुरोहितोऽपि वसिष्ठो मदान्धेन न निमन्त्रितः । ततो वसिष्ठेन स्वयजमा- 
ताय त्रिसाङ्कवे जनंगमा भूया इति शापो दत्तः । यावद्न्येन यशयन्चा विश्वामित्रेण 
स निशङ्कर्मगवद्दयया वचनात्स्वगमारोहित इत्याख्य़ायिका । तथा पूर्व गौतमभार्यया सहेन्द्र 
संगतः 3 SNe । ततो गौतममयात्पलाय्य स॒ इन्द्रस्तद्योन्यन्तरं गतः । ततो गौतमः 
कृतस्तानोऽग्नहोत्रसमये इन्द्राय स्वाहा? इत्याहुतिं दत्तवान्‌ । ततो योन्यन्तरात्स इन्द्रो हस्त- 
माकृष्य निर्गतः । गौतमोप्यतिक्रुद्ध इन्द्राय सहखमगा भूयाः, इति शापमदात्‌। इन्द्रोऽपि 
तत्तपो माहात्म्येन सह्तभगः संपन्न इत्याख्यायिक्रा ॥ ३१ ॥ 

आद्रे इति । आतजनस्याशरणजनस्योपतापः संतापस्तस्य॒संपकाद्विमोर्मनसि क्कपयाद्रै 
उदिंतमुत्पन्नम्‌ | अथ श॒भायां शि कन्दलितं संजातकन्दम्‌। वाच्यभयवाचि क्षणात्कुंसुमितं 
पुष्पितम्‌ | पुनः कृत्ये रक्षाकर्मणि फलितं सफलं जातमिन्दुमौलेः श्रीशिवमङ्टारकस्य कारुण्यवीजं 
कारुण्यमेवाजरमद्भुतं बीजं जयति सर्वोत्कृष्ट भवति ॥ ३२ ॥ 


अथेदानीं देहिनामन्त्यावस्थां वर्णय॑न्कविः परमेस्वरकरुणोत्पादकं दीनाक्रन्द्नं "रोगैः? 
इत्यादिवृत्तचतुष्येनाह-- 


रोगैरिति, तर्षोकघोदिति, शोकोद्रेकादिति, स्वस्थावस्थैरिति । उगेईस्तरे 
_शोगैज्व॑रादिमिरसाध्यैरखिल विगलत्सौष्ठव॑ यस्य स ताहशः | अत एवा्युचिन्यपवित्रे शयने 
झाय्यायां पर्ययस्तानि विस्तीये प्रश्षिप्तान्यज्ञानि करचरणादीनि येन स; | यावजीवं जननसमया- 
दारम्याहितँ ढुप्कृतँ विदितं कर्म समृत्वा स्मृत्वा समारं स्मारं, मया मूढेन किं तमिति पश्चात्तापेन 
दलितं खण्डितं हृदयं यस्य सः | कातरो दीन; | कान्दिशीकः कां दिशं यामीति भयेन तस्तः । | 
"कान्दिशीको भयद्रुतः? इत्यम्रः। तर्षस्य लोमस्योत्कर्षाद्तिलालसत्त्रात्कछपरः करैश्च 
शर्महद्धिः कल्याणदरेः कर्ममिभ शमत्यथे शरीर छ्लेशयित्वा कथमप्यतियत्नेन यत्प्राप्मरिलं 
विणं घने रिक्थग्राहेर्मागिमिरंशह्रेः सहजादिभिस्तद्धतमग्रे छग्ठ्यमानं पञ्यन्‌। पुनः 
किंभूतः । नइ्यन्त्यत्युग्रव्यथया नष्टचेष्टानि सकलानि करणानि कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियाणि यस्य । 
अत एवान्तर्मनसि शचा शोकेन दह्ममानः | एताहगवस्थमग्रे इष्टवा अःवरलं बहु 
गलद्यदूबाष्पं तेन पूर्णक्षणामिः पूर्णनेत्रामिः सत्पत्नीमिः पतित्रताभिर्मायामिश्रकितचकितमतिशयेन 

` दीन॑ लोचनेरीक्षयमाणो इश्यमानः। पुत्रैसतनयैभित्रै; सुद्दद्धि: सहजाश्च सचिवाश्र तैबन्धुमिभत्यानाँ 
वर्गाः समूहास्तेस्तागवस्थं इष्ट्वा आक्रन्दद्धि; पूत्कृत्य विलपद्भिः, करुणकरुणैरति करुः 
प्रलापैह तुमिरन्तर्लीनकिञ्चित्स्मृतित्वाटपीञ्यमान; । तत; किञ्चिद्न्तरलीना समृतिर्यस्य स 
 ताहशा।ऽपि सन्‌ स्वस्थावस्थैनी रोगैभशमत्यर्थभश्चिताशङ्किमिरपवित्रत्वशङ्किभिः किंचिदन्तलींत- 
बु स्मृतिरपि स देही वेदमगर्मादुहदान्तरानिष्ठ्रे: कठिनाशयैहठादबलेन हस्तपादादि ग्रहीत्वा 
 झइष्यमाणः। दाहार्थमिति. शेषः | यरिमन्समये मृत्युनान्तकेन कवलितं अस्त वपुर्यस्थ स 
 ताहृशो मीति महासंकटमभ्येति प्राप्नोति, तत्र ताहशि समये ऐडवरी परमेश्वरसम्बन्धिनीं करुणां 
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पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ १३७ 


विना क इव त्राता पालकः। न कोऽपीत्यर्थः । केवलमीश्वस्क्ृपैव तत्र शरणमितिभावः ॥ 
संदानितकम्‌ ॥ ३३-२६ ॥ 


बपुःखण्ड इति । वपुःखण्डे महेशितुः शरीराधें शैलदुहितुः पार्वत्याः खण्डोऽधम्‌। 
बामभाग इत्यर्थः । प्रमोः दिखण्डे किरीटे खण्डेन्दुरधेन्दुः । स्वयमपि. स्वामी शंसु 
खण्डपरशुः । 'खण्डः परशुरस्य जामदग्ब्येन सह कुठारविनिमयात्‌? इति जितेन्द्रकृतटीकायाम्‌। 
तथाप्येवमपि सति सर्वव खण्डत्वेऽपि सति प्रत्यग्रं. नवं शरणमुपय!त॑ शरणागतं प्रति, बिमोः ` 
स्वामिनः परमेदास्य जगति चिभुवने करुणाया अखण्डो व्यापारो विजयते सवोत्कृष्दो भवति । . 
सर्वत्र खण्डत्वेऽप्यलण्डैत्र करुणा शंभोः शरणागतं प्रतीत्यद्भुतमित्यथः ॥ ३७ ॥ 


जय जितामयेति । हे विभो । कथंभूत । जिताः षडूरमंयः शीतातपाद्या जरामरणाद्यो 
वा, बालाद्यवस्था वा आमयाः पर्यवसाने दुःखदायित्याद्येन जिंतामय त्वं जय, ब्रह्मादिकार- 
गेभ्योऽप्युतकष्टो जय । पुनः किभूत । सुधापरानन्दरूपा प्रकृतिर्यस्य स त्बं जय। तथा हे 
बृतामृतदीधिते । धृतः अम्ृतदीधितिश्न्द्रो सुकुटे करे च येन तत्संबोधनम्‌। जय ।. तथा 
हतेऽन्घकोऽन्धकासुरो येन तत्संबोधनम्‌ । ताइशस्त्वै जय । तथा पुराणां त्रिपुरासुराणामन्तक- 
स्तत्संबोधनम्‌ | त्वं जय । हे कतान्तकसंहृते | कृता अन्तकसंृतिर्यमनिःशेषीक्रणं येन 
तत्संचोधनम्‌ । ट्वं जय । हे परात्पर ब्रह्मदिभ्य उत्कृष्ट त्वं जय | हे दयापर करुणापूर्ण, त्वं 
जय । हे नतार्पितंसद्गते नतेम्यः प्रणतेभ्योडर्पिता दत्ता सद्गतिः स्वसायुज्यरूपा येन तत्संचोधनम्‌ | 
जय । हे जितस्मर, जिंतः विजितः स्मरः कामो येन तत्संबोधनम्‌ | विजय हे महेश्वर त्वं जय । 
हे त्रिजगत्पते त्रैलोक्यसंरक्षक त्वं जय ॥ ३८ ॥' 2 > 
- बहुनेति । अत्र बहुनोक्तेन कि फलम्‌ १ उमापतेः श्रीसदाशिवभद्टारकस्य करुणामनु- 
कम्पों भजत । कामिव, कैटमद्विषो हरेबिभूतिमिवाधिपत्यमिव । तामपि किंभूताम्‌ । सुशोभना 
ये दशसंख्या अवतारा अंशा दिव्यमत्स्यदिव्यकच्छपाद्यास्तान्करोतीति ताइशीमू| तथा ऊज़िता 
प्रदीप्ता शरीः हरिप्रिया यस्याः सा ताम्‌। तथानिरुद्धस्य श्रीकृप्णपौत्रस्य यद्भुदयेप्सितं बाणासुरः 
कन्याया उघायाः प्रातिरूपं तस्यागमः प्रातिस्तत्र प्रवणा ताइशीम्‌ । पूर्व पाताछें उषा बाणा- 
सुरदुहिंता स्वप्ने पुरुषमेकमपस्स्त्‌ । ततः स प्रद्युम्नतनयो5निरुद्धः पातालं प्रविष्ट 
जषासख्याश्रित्रढेखाया वातायने आत्मानं गोपयित्वा स्थितः | तन तयोः स्वयंवररूपः 
संगोऽभूत्‌ । बाणासुरस्तज्शात्वानिरुद्धेन सह युद्धमकरोत्‌ | तदनु नारंदाभिहितवृत्तान्तेन कृष्णेन 
कृतदुर्गारुपेण पातालं प्रविश्य बाणासुरस्य सुजच्छेदं विधाय सा उषानिरुद्धसमींपं प्रापि- 
'तेत्याख्यायिकेति शिवम्‌ ॥ ३९-४० ॥ . A 


इति शरीराजानकशङ्करकण्डात्मजररल्नकण्ठविरचितायां 
छघुपञ्चिकायां करुणाराधनं नास पञ्चदशं स्तोन्नस्‌ । 


० कोन ताली बन्द. 


हा 


१३८ छघुपश्चिकायाम्‌ 
षोडशा स्तोत्रम्‌ । 


वृषढक्ष्मण इति । प्रकर्षेण नता भक्तिप्रह्वा ये लोकास्तेषां बन्धव आश्वासकारिणः | 
तथा कलिता शोमायुक्ता अलिकाल्ललाटात्स्खलिता सिद्धसिन्धुगंङ्गा येषाम्‌ । तथा द्युतिभिदौं 
सिमिस्तुलित उदितेन्दुः पूर्णन्दुयैंस्त एवंभूता इषलक्त्मणों इषाङ्कस्य श्रीरिवभट्टारकस्य पादप 
-परागकणा जयन्ति, सर्वोत्कृष्टत्वेन वतन्ते || १ ॥ 

अमलैरिति । हे सुधाद्युतिवतंस चन्द्रमौले, अविरतैर्धनैरमलैः स्वच्छै; फलैमृीका- 
प्रभृतिभिरलंकृता भूषिता | तथा आदौ हरिता नीलाः परिपाकेऽरुणा ये प्रणता नम्राः शाल- 
यस्ताभिः शालते ताहस्यपि वसुधा भूमिस्तव विभोः स्तवं शंसतस्त्वां स्तुवतो जीर्णतृणवत्प्रति- 
भाति भासते || २॥ 


तिमिरमिति। हे अनन्त निर्विनाश बिभो, अवलोकनं प्रसादद्शनमर्थयतीति ताइरास्य 
मम चिरन्तनमनेकजन्मोपा्जितं तिमिरमश्ञानरूपं तमः । कीहशम्‌ | सततं नित्यं ग्लपितो म्लानी- 
कृतोऽवलोको येन तत्‌ । अमृतं निःश्रेयसं सुजता वितरता, कलिकाले तुरीययुगसमये कल्मषं 
पातकं मुष्णातीति ताहरोन चक्षुषा प्रसन्नेन नेत्रेण मुषाण निःशेषीकुरु ॥ ३ ॥ १ 
बहतेति । हे विभो, असादितामविनाशितां द्युतिमिरविकलां पूर्णा कलावतश्रन्द्रस्य 
कलां वहता घारयता । तथा प्रकाशेन विशदा निर्मला आशामिलाषों यस्य स ताइशस्तमाशयं 
मनो दिशता | तथा शिवं पुष्णातीति शिवपुद्‌ ताइरोन शिवपुषा वपुषा कलेवरेण मे मम शिवं 
पुषाण वर्धय ॥ ४॥ 
घनघर्मेति, तदनन्तरमिति, अवधीर्येमाणमिति, इतिदीर्धेति । घनलवप्राप्त्याशया 
घावं धाव॑ दूरगमनादनेन घर्मेण स्वेदेन लङ्घिता कपोलमित्तियेंषां ते। तथा दूरधावनेन यः 
इवसितस्थानुबन्धस्तेन विधुरीकृतों म्लानीकृतो5धरो येषां ताशा; । तथा द्यत्या कान्त्या विहीन 
दीन बदनं मुखं येषान्ते तादा धनार्थिनो वित्तामिलाषिणो जना धनिनामाब्यानां पुरः स्वां 
दुर्गति प्रकटयन्ति | तदनन्तरं च विहितावहेलाः कृतावगणना ये जगतीपतयो नृपारस्तैरीक्षिताः । 
त्रपया लजयापयापितमधोमुखं मुखं येषां ताइशाः | त एव भनार्थिनो याच्नया तरलितान्यक्ष- 
राणिं यस्यां सा ताहशीम्‌ , तथा चिरसंझृतो वहुकालं मनसि घृतो यः प्रसादः किंचिद्वनप्रासि- 
हस्तस्य यः सादो नाशो दातुवक्रमुखत्वादिवीक्षणात्‌ । तेन गद्गदा, पदे-पदे स्खलन्ती ताम्‌ । 
एवंविधां गिरं वाचं रयते कथयन्ति | अथानन्तरं दीबों मत्सरः परोत्कर्षासहनं येषां ताह- 
Ct गाय | Sl वन्ध्यं हृद्यं येषां 
भस्य पतङ्गस्य जुम्मितमुत्प्वतिस्तत्तुल्यं निजगुणकौशलं 
. त एब धनार्थिनः अथयन्ति प्रकाशयन्ति | पर॒ुत्कृष्टं पराभवं च यान्ति। इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
' दीष विततो ढुभरो दुघरः कुडम्बडम्बरः कुटुम्बाटोपो येषां ताइशा; | धनसंग्रहार्थ यो अहो 
हेवाकः स एव ग्रहो भूतादिस्तेन गहीतं मानसं येषां ताइञ्ञाः । अतएव वनवासिभिर्जाङ्गलिक- 
लोकैसुनिभिः प्रहसिता हसितु प्रवृत्ता विडम्बिता प्रवृत्तिव्यापारो येषां ताइशाः। निबिडं ढं 
विडम्बनं यान्ति प्रप्नुवन्ति || ( चक्कलकम्‌ ) || ५-८ ॥ 


कृतिन इति, सुरसिन्धुरोधसीति, हरिषैरिति, दिवसेति, धवढीकृतेति, इति 
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पोडशं स्तोत्रम्‌. १३९ 
विश्वत इति । पुनः पक्षान्तरे । पूर्वोक्तघनलवळव्ासंतुष्टजनेभ्यो व्यतिरिक्ताः सदा सन्तोषयुक्ताः 
कृतिनो धन्याः कोमलमृदङ्गध्वनिनिभस्वनिता निर्झरोम॑यो येषां ताइरेषु । सुलभहरिततृणावली- 
भिर्वलितं स्थलं येषां ताइशेषु । “ललित? इति पाठः । एवंभूतेषु तुहदिनाद्रिसानुषु शिखरेषु 
कृतबृत्तयो रचितस्थितयः सन्तः । सुरसिन्धुरोधसि गङ्गातटे णहीताः पूजार्थमुच्चिता या केतक्यः 
केतकीकुसुमानि, ताभिश्चलितान्यङ्गल्य एव किसलयानि पल्लवानि यस्य स ताहशेन पाणिना, 
कुपाब्धेः श्रीशिवस्य विविधां पञ्चोपचारपूर्विकां विधिना आगमोक्तेन, पादपमपूजां विधाय कृत्वा 
त एव कृतिनो धन्याः पूजार्थमानीतानां कुशाग्राणां ग्रासामिलाषुकैईरिगेः । तथा भरणार्थिभिः 
पोषणाभिल्ाषिभिः कलविङ्कशावकैश्वटकपोतैः । अतिथीमवद्भिरथिख्पैः, न हता आहिकक्रिया 
सन्ध्याजपादिविधानं येषां ते ताहशाः । फलेत वनफलेन मूलेन च शरीरयात्रापर्याप्तेन कृता 
शरीरवृत्तियेस्ते ताइशाः । तथा दिनान्तसमये सरन्प्रचलन्‌ यो मरुद्वायुस्तेन, परिकीणीनि यानि 
जीर्णतृणपर्णानि तैर्मर्मराः सशब्दाः | तथा तदनन्तरं तनवोऽल्पा ये गङ्गाजलशीकरास्तेषामुत्करेः 
समूहैः शिशिरा वनस्थलीः कर्मभूताश्नरिताः संचारिताः । किमर्थम्‌ । शिवाय कैवल्यार्थम्‌ | एवं- 
भूता धन्याः अम्तभानुभानुमिश्रव्धांरभिर्धवलीकृतास निर्धौतासु ज्वलितमहोषधीषु । केलः 
कण्ठानां कुहूमुखानां यः कण्ठस्तस्य कुहर विवरं तस्मादुद्वतो यः स्त्रः कुहूरवस्तेन स्वरसतोऽर्पिते 
श्रुतिसुखं यामिस्तास्ताहशीषु रजनीषु शेरते सुखं निद्रां कुवन्ति | इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण भीशिव- 
चरणपङ्कजरजःप्रसादोत्थं प्रियंकरमतीव मनोहर परिकरं सहायसामग्रीरूपं बिश्नतो गजानां हस्तिनां 
कर्णतालवञ्चपल आश्रयः सिथितियासां ताइशीः श्रियो लक्षमीमूढमनसां महीभुजां राजां विशेषेणाइ- . 
हासरूपेण हसन्ति । षड्भिः कुलकम्‌ ॥ ९-१४ ॥ 


अथातः कामक्रोधादीनत्यक्तमनसोऽन्तःप्रहरतो वर्णयति-- 


द्धदुद्धतमिति, जनयन्नयमिति, धनलासेति, डचितेति, इति तजेयन्तीति | हैं 
हर भवामयहर, पुरोऽग्रे बलन्ती सविश्रममपाङ्गमङ्गिनेत्रान्तविच्छित्तियासा तास्ताहशीमिः 
पुरस्त्रिमिः सुचरित्राभिवरवधूमिः प्रबलमुद्धतं बलं दधत्‌। शरपातेन कामशरपातेनातिकातरा 
इग्यस्य स ताइशस्य मम, भशमतीव कृशं हृदयं घस्मरो जगद्भक्षकः; स्मरो भिनत्ति। हे ईश 
त्रिलोकनाथ, नयनयोनेत्र योरधीरतां तारल्यं जनयन्‌ , तथा भृशमत्यर्थमदम्रसंभ्रमाँ घतव्याकुलीः` 
भूतां धरुवं भ्रमयन्धूर्णयन्‌ | तथा प्रङष्यत्नेन कृतः संगमो येन स ताइशं बहुयत्नलभ्यमपिं शमं 
जितेन्द्रियमावं इथं कुर्वन्‌ । एष रोषः क्रोधो मां हसनीयतां. बिडम्बनीयतां नयति । धनस्य 
लामस्तेन संमता ये विलासास्तेषु वासना, तया व्यथमाने मानसं यस्य स ताइशम, । तया ` 
असत्यसँगर मिथ्याप्रतिज्ञम्‌ । तथा विंशोभो निःश्रीको यो लोमस्तेन विबँशो बिह्वलस्तांइशम्‌। 
तथा कोपितः सकोपीकृताः कदयिता विमुखीकृता अर्थिनो थेन स ताइशं मा. सुहृदोडपि 
सखायो5पि न स्थृशन्ति, किं पुनरपरे जनाः । उचितो युक्तो यत्निवगों धर्मार्थकामानां त्रयाणो 
वर्गस्तेन रहिंतम | तथा तिरोहितं तिररक्ृतम्‌। साधुजनेनेत्यथोत्‌ | तथा घनदचासो मोहोऽ्ञानं 
तेन मूढ मनो यस्य स ताइशस्तम्‌। तथा सद्सतोः कार्याकार्ययोबिवेकस्तेन विकलो रहितस्ता- 
इशम्‌। कलङ्कितं सकलङ्कं मां कृतधियां मनीषिणामधिसदः सदसि, सदःसदः सम्यजना हसरत 
विडम्बयन्ति, हे. महेश ब्रह्मादीनामप्यधीश, सुष्ठ अत्यये दुर्या रिपवः झत्रवः कामक्रोधलोम- 
मोहाख्या मां तर्जयन्ति भत्सयन्ति। तथा विशुद्धबुद्धयो धौतचेतसो विद्वांसो$पे माँ परितों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४० ; लेघुपञ्चिकायाँम्‌ 


वर्जयन्ति | हे महेश, ते आम्यन्तराः कामक्रोधाद्याः शत्रवो विधुरं भीतं मां यथा न जयन्ति तथां 


कुरु । त्वमेह्यागच्छ 1. शीप्रमित्यर्थात्‌ । दृशमनुप्रहष्टिं चं नोऽस्मभ्यं देहि। पञ्चमिः 


कुलकम्‌ ॥ १५-१९ ||. 


` क महेश्वरेति, क शिवेति, क समाधीति, इति मामिति। महेरवरस्य ब्रह्मविष्णु- 
रुद्रेश्वरसदाशिवशिवानामपि षण्णां कारणानामीश्वरो महेश्वरः, परमशिवस्तस्य स्मरणं तस्मात्संभवो 
यस्य तत्ताइशं सुखं विगलितवेद्यान्वरपरमानन्द्रूपं क्क भवति । अत्युत्कृष्ट भवतीत्यर्थः | किंभूतम्‌ । 
मवे संसारेऽ्थान्मरुरूपे यो भ्रमो भ्रमणं स एव भीमो घमों निदाधस्तस्य दामे शान्तो संमुखम्‌ । 
तथा मृदु कोमलं यन्मृणालिनीदलं कमलिनीदलं, तत्र स्खलन्पतन्योऽम्बुबिन्दु्वरिकणस्तद्वत्तरला 
चञ्चलाः । तथा विपदां संपत्स्वपि दुष्कृतकर्मस्ललितचित्तत्वेन ,परिणामेऽत्यन्तदुःखदायित्वात्पदं 
स्थानं संपदः श्रियः क्क भवन्ति। नित्यगमा इत्यर्थः | हे शिव, आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति- 
.रुपकैवल्यदायिन्‌ , हे ईश्वर त्रिजगदधीशा । मां पाहीत्यर्थात्‌ । एवंभूता गिरो वाचः क भवन्ति | 
सकलविद्रननमनोहरा इत्यर्थः | किंभूता: । कृतेत्यादि | कृतो गण्डमण्डल्यां कपोलपाल्यां 
युलकोद्गमो रोमाञ्चोद्भबो येन स तादशो यः परमानन्द्रतेन मन्थरा अलसाः । तथा यथार्थ; 
सार्थः पञ्चानामपि महाभूतानां प्रथ्बीतत्त्वेनेवाधिकेन मनुष्यसुष्टेः पार्थिवः पृथिव्या निर्मित इति 
सार्थकः | अत्र यार्थ इत्यपि ' पाठः | ततक्षे सम्यकप्रजापालनादीनां पार्थिवशुणानामसंभ- 
वाढुयार्था ये पार्थिबास्तेषां या. निरर्थको व्यर्था अरतासत्या स्तुतिस्तस्या बिस्तरै; कुमार्गपात- 
रूपं पातकं क | अत्यन्तगईणीयमित्यथेः। योगेनात्ममनसोरेक्यं समाधिस्तेन बाधितो दुराधीनां 
हिता नत येन स ताइशो भवसंभवों भवमरु- 
अगिः शमा जतान्द्रयत्वम्‌ । जितात्मत्वमिति यावत्‌ । तत्क । 
अतिग्रशस्मित्यर्थः | तथा प्रकर्षेण दर्शितः समग्रः सकलो विग्रहो वैरं येन स ताइशः | तथा 
ए यो मनस्विजनक्तेन गर्हिता स्थितिर्यस्य स ताइशो मदो गये: छ । नितान्त 
'इत्यथः। हे क्षणदाविशेषकशिखाशिखामणे चन्दरकलाशिरोमणे शंमो, इत्यनेन प्रकारणानर्गलम- 


= कार्यकरणेऽपिं निर्निरोध तथा कुमार्गमार्गणे प्रवणो लीनश्रासावविवेकस्तेन विकलीकृतो विह्वलीकृत ` 


आशयो यस्य स तादश मां, हे करुणानिधान शंभो, क्षणं परिनोधय साववोध॑ कुरु। संदा- 


* नितकम्‌ || २०-२३ || 


TF, दधत इति; नं भयमिति । हे दयामृतनिधे कपामृताम्बुघे श्रीशिव, अतः 
si ममरणसकटरूपाँ विपदं क्षपयन्नाशयत्पदं स्थानं. नोऽस्माकं हृदये चित्ते निधेहि । 
' शतः ऊत इत्याह प्रमदेत्यादि । , यत एते प्रमदाप्रभतयो. भयानकयम 


हे $ हन्छ a ४38३0 येषां ४, र त्या विनयेन चासमन्तान र ४ है 
प er 5 सुताश्च प्रागुक्तं भयं हन्तुं न क्षमन्ते | Ee र 
१5 सेहेनाद्री निर्भरा कळ ताध्या; सुदृद; सखायोऽपिं न क्षमन्ते | तथा प्रणयेन 
त घुर ज्येष्ठतामपि दघतो विभ्रतः 17 न न न्ते | प्रसादेनानुप्रहेण मधुरां रम्यां 
5 2 ४४. 7: ` तझार्तप्रवाहसमानं मानसं येषां ते ताहृञ्ञाः प्रभवो विभवोऽपि 
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संपदं स्तोत्रम्‌ Mr 1072 
न क्षमन्ते पूवोकं भयं हन्ठुम्‌। तथा प्रतिक्षणं सुखदशेनकाङक्षमाणाः, त्वं जयेति च वादिनः, 
परिचारका भृत्याश्च प्रागुक्तं भयं हन्द भजतां जनानां न क्षमन्तेऽतस्तवं दयां विधायास्मंद्ुदये पदं 
निघेहीति ॥ तिलकम्‌ ॥ एतद्दुत्तार्थीनुसारेण ममाप्येकं वत्तम्‌-- ह 
“तातज्ञाता न हि न सहञ्जाश्वासनं यत्र चाम्बा- 
स्नेहारम्भो भवति च सुषा बन्धवो यत्र बन्ध्याः। 
'चौराहायं क्षग्रविरहितं खिद्यतं देहृभाजा- 
सेकं तस्मिन्पथि सुमधुरं शम्वलं दांभुनाम ॥! 
इति ॥ २४-२६ 
अथात एतस्य स्तोत्रस्योपसंद्दारब्ृत्तमाह- 
हन्ताहृन्तेति । हन्त खेदे । हे विभो, आयासितस्तंनूकृतः सितः स्वच्छः शमो जितात्म- 
त्वरूपो यया सा ताइशी । मायामविद्यारूपमज्ञानपर्यौयं तम आसञ्चयन्त्युत्पादयन्ती | , 
आयामिनी विस्तारबती यामिनी रात्रिरिंव | अहन्ता नश्वरेऽपि देहेन्द्रियादावहंभावपर्याया, मतेः 
प्रज्ञाया हासो नाशस्तं प्रथयति विस्तारयति । न इति रोषः । तस्मःद्वेतोः हे महेश, रविशशिंरि- 
बिमी खीन्दुवहिमिः प्रेड्डित प्रदी्तमुद्भटं घाम तेजो यस्य तत्ताइशं सुदितं प्रसादमधुर चक्षु 
चिप्त्वा, उदित उत्पन्नोऽबन्ध्यः सफलो बोधस्तत्त्वज्ञानं येषां ते ताहास्ताज्ञोःस्मान्विघेहि कुर्विति 
शिवम्‌ ॥ २७॥ ` ` मण्या ] 
प्र इति शरराजनकशङ्करकण्ठात्मजरत्नकण्डविरचिदायां- 
लघुपञ्चिकायाझुपदेशनं नाम षोडशं स्तोत्रम्‌ । 


'  _ सप्तदशं स्तोत्रम्‌ । 
` .. अथातो भन्तिस्तोत्रं सदेशमारममाण आहे-- ` र 
मन्दस्पन्दे इति | वरं ददातीति वरदा तस्या आमन्त्रणं, है मात्वरदे भारति सरस्वति, 
भक्त्यासक्तिं विना्न्यगतित्वान्मन्दस्पन्दे निःस्पन्दे मनसि । अर्थान्मे । सद्यस्तत्क्षणमेव रसिकी- 
भावं समासक्तित्वमासाचय, हृद्यो मनःप्रिय उद्योगों यस्यास्ताइशी मदीये मनसि, विहर क्रीडा 
कुरु । ते तंब, स्वा रतिः स्वकीयेच्छा भवतिं। हे मातर्मौरति; इहास्मित्महांश्रासौ मोहोऽविद्या- 
परपयीयोऽज्ञानमेवनित्रा तस्यावसाने थीशिवभक्तिपातावलब्धमोहनित्रावसाने, इमं जनं मल्लक्षणं 
श्रीशंभुभक्तिं शंसितं वर्णयितुमनलसमालस्यरहितँ जातस्परहमुंदिताभिलाषं जानीहि ॥ १ | 
द्राक्षेति । कर्कशात्कठोरात्का्ठकोषाद्वस्लीरूपकाष्ठान्तरात्साक्षात्परत्यक्षत एव सुधालहरी 
दाक्षा फलोत्तमा “द्राति रसमिति द्राक्षा इति स्वामी | क॑ न सचेतनं बिस्मयेनाद्सुतेनः स्मेरं | 
जनयति । तथा भूरिच्छिद्राद्वहुरभादवरागर्माद्वेण्वन्तरादुत्पन्ना प्रकृत्या स्वभावेन मधुरा मनोहरा | 
मूछेता स्वराणामारोहावरोहरूपा, क॑ न विस्मयस्मेरवक्‍त्र करोति । एवमेव i मुखात्सूक्तिव्याजेन | 
निर्गच्छन्ती. श्रो्रपेयेयं सुधा श्रीशिवभद्दारकस्त॒तिरूपा कं न जनं विस्मयेन स्मेरसुखं जनयति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri भर 


१४२ लघुपब्निकायाम 

ध्यात्वेति हे देव, दीव्यति परमे घाम्नीति देवस्तत्संबोधनम्‌ । प्रमयसमयान्मृत्यु- 
समयात्त्रासं मयमासन्नकल्पमीषद्समात आसन्न आसन्नकल्पस्तादर्श निकटस्थं, ध्यात्वा संचित्य | 
तथा शलमानां छाया शलभच्छाय॑, तत्सद्ट शमायु; स्वकीयं ज्ञात्वा, तथा त्वा त्वां च सदयहृदय॑ 
कुपामृताद्रॅमनस्क॑ भक्तिवाल्लम्येन केवलभक्तिस्नेहेन लभ्यं च मत्वा, सभ्यमात्मानं मन्यन्त इति 
सम्यंमत्याः, धौतचित्ता धौताशया यतन्ते यत्नं कुर्वन्ति । कुत्र । तव विभोर्नवविधौ स्तवविधौ 
“णु स्तुतौ? घातुः ॥ ३ ॥ 

कण्ठ इति । दशौ नेत्रे एव समुद्रौ सम्पुटकौ, ताभ्यां उद्गतानि अश्रूणि यस्य स 
तादरास्य इक्समुदरोदगताश्रोः। तथा हेलयोन्मीलन्तः पुलका यस्यां सा ताहशी, उद्भूता भूतेशभक्तिः 
परमेशमक्तिर्यस्य स ताइइास्य यस्य धन्यस्य | कण्ठ्यां गले रवो यस्य स कण्ठीरवः सिंहः | कण्ठ- 
शन्द्खिलिङ्ग: । सिंहनादसदृगनिभ्यतः प्रस्फुटः | हे शर्व | श्रणात हिनस्ति कालाग्निरुद्ररूपेण 
महाप्रलये सिवादिद्षितयन्तं जगदिति शर्वः । हे शर्व, त्वं पाहीति ध्वनिरुदेति, स एकः सुकृती 
* अलवे महान्तं गर्व विश्नद्वासवीयामिन्द्रसंत्रन्धिनी वसतिं हसति। न्द्रं पर्दै 
विडम्बयतीत्यर्थः || ४ ॥ 

तन्मानुष्यमिति | मानु यं जन्म तत्‌ तदेव घन्य मित्यर्थः | तत्किमित्याह--साधूनां 
यत्रोत्तमा जातित्रीझणजातिर्यत्र प्रमवत्युत्पद्यते । तथा सैबैका ब्राह्मणजातिः शस्या, यत्र 
पाण्डित्यहेतु पाण्डित्यमेव हेतुर्यस्य तच्चशः प्रसरति संचरति, वैदुष्यभूषिता ब्राह्मणजातिर्ध- 
त्यर्थः | पाण्डत्यमपि तदेव, यत्र सरसा सह रसैःशङ्गारादिमिर्वतते या सा ताइशी, अत 
एव मधुरा च यत्र वाणी जुम्मते | सापि वाणी धन्यतमा यत्र यस्यां वाण्यां शाङ्करी श्रीपरमेशवर- 
संबन्धिनी भक्ती रतिं परमानन्द॑ प्रथयति विस्तारयति | ५॥ 

येषामिति | हे मव, विशेषेण त्रासितो निवारितो रबिसुतस्य यमस्य भ्रूभङ्गग्रसङ्गो 
Ee पित | तथा मधुकणमुचोब्सृतकणयुचः | तथा भक्त्या भत्तिरसामृतेन 

४1 तथा पात्राः । समद्युदितत्वरित्ाः त्रिपुरदाहान्धकवधादीनि यासु ताः । द्वित्रा 

हे वा तिखो वा द्वित्रा; सूक्तयः प्रौढोक्तयो येषामभाग्यवतां वक्त्रे मुखे नोज्जुम्भन्ते नोल्लसन्ति । 
. भुवि भूमौ भवचरणसेवारसेन रिक्तान्हीनानधमांस्तान्धिगरतु । घिक्छद्वप्रयोगे द्वितीया ॥ ६ ॥ 


नाथेति। हे नाथ शिवादिश्षित्यन्तजगन्नाथ परमशिव, बहुलरजनौ ऋष्णपक्षरात्रों 
कार्तिकीया कार्तिकमासंसंबन्धिनी ज्योत्सना कान्ता मनोहरा यथा सततममृतस्यन्द्नी भाति । 
तथा कान्तारं दूरशन्योऽध्वा कान्तारान्तर्मरुभूमध्ये मथितो दूरीकृतः पथिकानामथ्वन्यानां 
मोढो महास्तापो यया सा ताहशी प्रपा पानीयशालिका यथामृतस्यन्दिनी मवति.। तथा रे कातर, 
त्वं मा मैषी:, क्रोधोदतादन्तकात्त्व मा मैषीरिति तव बाणी यमभयेऽन्तकविहितसंकटे यथामृत- 
तथैव तावकीना भक्तिर्वाड्सनःकायकर्ममिस्त्वदासक्तिमे मम सततगमृतस्यन्दिनी 


येषामिति | येषां प्रमोदोद्भूतानामीषदधसितानामन्त 
i (तानामीषद्धसितानामन्तः सुकृतस्य पुण्यस्य सरणिर्मार्ग; 
Fe स्थाणवीया औशुसंबनविनी भरस्य प्रकटतां न घतते, तेषु सिम प्रहर्षोद्धतेष्वपी- 
FR रस तदासत्तिरसं करोतीति ताइङ्नास्मि | तन्नाशास इत्यर्थः | यत्र 
“मिच रुदिते रोदनेऽपि लोकः सामान्यलोकोऽपि सहसा तत्क्षणमेव शोकं जन्मजरा- 
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मरणदुःखं त्यजति, तदेवोदितश्लाबमुत्पननस्तुति उल्लाघहेतु नीरोगताक्रारणभूतं रुदितमपि युक्तं 
मन्ये । अपिराब्दश्चार्थः । 'उल्लाद्यो निर्गतो गदात्‌? इत्यमर ॥ ८ ॥ 

घ्वान्तमिति । उद्योतस्य प्रकाशस्य श्रिया कलितो विहितः कमलानामुल्लासो विकासो 
यैस्ताइशा भानवः किरणा यस्य स ताहशः स प्रसिद्धो भानुः सद्चस्ततक्षणं समुद्चन्तुद्यं कुर्वन्‌ । 
शान्तः प्रकर्षेण शमो जितेन्द्रियत्वं येन तद्‌ ष्वान्तमविद्यारूपं तमो यन्नाहरन्न दूरीचकार । भवे 
संसारे जिव्वस्तो नाशितः प्रमदो हों येन तत्‌ । तथा अदमेनेन्द्रियसंयमाभावेनोद्दीपिता उद्दामा 
दोषा दुरितहेतवो येन तत्ताइशं तमोऽज्ञानरूपं प्लोषं दाहं नेतुं शांमत्री श्रीशंसुसंतरन्धिनी 
भक्तिरेव प्रभब्रति समर्था भवति ॥ ९॥ | 

ये संतोषेति । मग्नाशाभिर्विषमा ये विषयाः पञ्च शब्दाद्यास्तेषामुपासना सेवा तस्या 
वासनाभिहँदुमिः सन्तोषस्य प्रशमः शान्तिस्तस्य पिशुने सूचके । 'पिशुनौ खलसूचकौ? इत्यमरः | 
ताइरो क्ळेशाराशौ क्लेशानामविद्यास्मितादीनां पञ्चानां राशि! समूहस्तत्र ये जना निमग्ना 
नुडितास्तेषां जन।नामेषा शांभवी शंभुसंवन्धिनी भक्तिस्त्रिजगति त्रिभ्ुवनेऽगतीनां गतिर्भूयोऽति- 
शयेन भवात्संसाराद्यद्भयं तस्य भिदा तस्या आरम्भस्तस्य संभावनाजङ्गीकारस्तस्य भूः स्थानं | 
सूत्यै संपदे भूयात्‌ ॥ १० ॥ | 

दस्भेति । दम्भस्य स्तम्भस्तेन स्थगिता रुद्धा गतियेंषा ते । तथा “महन्ते पूज्यन्ते 
कामिजनेन महिला महेलाश्वः इति स्वामी । सावहेला रूपगंबैण कामिषु सावगणना या महेला 
वराङ्गनास्तासां हेलालापास्तैभ्रेमिता मतिवुद्धियेंषां ते ताइशा असंख्याः संख्योत्तीणीः पुमांसो 
मत्याः सन्ति | ये पुनर्गङ्गातीरै जाहबीतटे विहिता रतिः स्थानं यैस्ताइशाः सन्तो निस्तरङ्गाँ 
निश्चलामभङ्गामक्षयां भार्गी' भक्ति, भज्यन्ते दह्मन्तेडनेन कालकामाद्या भगः, श्रीशंभुस्तत्सं- 


' बन्धिनीं भक्ति हृदि हृदये दधति, त एव पूरुषा नरा दुलभाः ॥ ११ ॥ 


शंभो इति । हे शंभो, कुहकस्य द्रोहस्य य आरम्भस्ताभिहेतुभिरेष दम्भो मां दहति | 
तथा सहाभिद्वेषेण परोत्कर्षासहिष्णुत्वेन वर्तते यः साभिद्देषो रोष एव प्रदोषो रजनीसुखं त्विषं ` 
दीसिं ममापकषति निवारयति । 'कष विलेखने? धातु; । तथा बृहन्महानहंकारमारों गर्वभारः 
सावष्टम्म॑ सगवै मां भ्रमयति । कुपथेष्वित्यथः । अतो भवाब्धौ पतितं मां भवाब्धेः पारं 
नेदुमेका भवद्धक्तिरेव प्रभवति ॥ १२॥ 

द्रागिति । अधिधनुर्धनुषि बद्धा योजिता ये बाणास्तद्वदमिरामैभ्रू'मङ्गसहितेर्लट- 
भललनानां प्रगल्माङ्गनाना,पाङ्गमङ्गा नेत्रान्ततरङ्गास्तैरनङ्गः कामो युधं समरं, द्राक्‌ शीघ्र 
संघन्ते । मां प्रति युद्धाय सजोऽस्तीत्यर्थः । अतो हेतोदोंषाः कामक्ोधा्ास्तेषां प्लोषे दाहे 
क्षमो यः शमो .जितेन्द्रियत्वं तस्य पन्थास्तत्रापातमातन्वती कुर्वती भगवति भीमे श्रीशिवे भक्तिः 
रका मे गतिः । नान्या गतिरित्यर्थः । केव । चक्षुषो भरुञ्रमणसन्तसस्य चन्द्रिका जोत्स्नेवेका 
गतिः । सापिं दोषाणां पित्तधातुकृतानां प्लोषे क्षमा ॥ १३ ॥ क 

काम इति । कामं निश्चये | अनुनिशं निशिनिशि । कौसुमं कुसुमसंचन्धि, धनुः स्वकीयं 
कामो मदनः संव्रणोतु गोपयतु । मां प्रति हताशो भूत्वा स्वं घनुः कापिं संगोप्य रक्षत्वित्यर्थः । 
तथा कालोऽपि स्वकरकुहरे स्वपाणिमृध्ये व्यालं सपं भग्नमोगं सृदितफणमेव विधत्तां करोदु। 
स्वकर एव मूदितफणं सर्पं पाशं मत्त्रासाय गह्दीतमपि संगोप्य स्थापयत्वितयर्थः | अत हेतुमाह-- हक 
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१४४  छघुपज्निकायाम्‌ 


सकलप्रार्थनानां सर्वकामानां कल्पलता पुनः सपदीदानी मागी भक्ति; श्रीशिव्रभट्टारकमक्तिमया 
प्राचीनसुकृतपरिपाकेन लब्धा इह जगति । अतएव क्लेशा अविद्याद्य एव पाशा ु्ेदाः 
पाशाः कति न मया ब्धा ग्रथिताः । किं भूताः । हता नष्टा आशा मद्बन्धनशत्तिर्येपां ते 
इताशाः । मन्त्रमथितसर्पवन्निवीर्या जाता इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 


राज्ञामिति । तावत्प्राथम्ये | राज्ञा पाणां स प्रसिद्ध श्रीलेशो लक्ष्मीलंबस्तनुरल्पः 
कतिपयग्रामाधीश्वरत्वात्‌ । अतएव अनुचिता प्रार्थना यस्य स ताइशो लच्मीलवस्तावदास्ताम्‌। 
यत्र श्रीगिवभक्तिरसामृतलामे त्रिभुवनजयेन प्राज्या उत्कृष्टा. या साम्राज्यलच्मीश्वक्रवतित्व- 
लक्ष्मीस्तस्या लक्ष्म चिह॒मैन्द्रं पद्मपि लब्धमवज्ञास्पदं भवति, तां शम्भुमक्ति स्तुम: ॥ १५ ॥ 
_कान्तेति | नानाकारा बहुप्रकारा मर्गभक्तिः श्रीशिवभक्तिः, कृतिनां विदुषां धन्यानां 
सुक्तये कैवल्याय भवति ।  नानाकारत्वमेव. विशेषणसामर्थ्यादाह--क्रिं भूतानाम्‌ । कान्तोऽतिं- 
प्रियो .यःएकान्तो विजनप्रदेशस्तत्र व्यसनं हेवाकस्तत्र मनो येषां ताइशानाम्‌ | `तथा वल्कलेन 
ू्त्वंचालंकतास्तेषाम्‌ । तथा ज्ञानमेवाम्मांस्यमृतानि तैः श्वपितं धौतं रजो रजो गुणोत्थितं 
दुर्तिमेव रजो रेणुयेंपां ते ताइशानां, तथा जाहृबीतीरमाजां गङ्गातटक्तस्थितीनां तथा गाढो 
य॒ उत्सेकः रीशम्भुमत्तिरसोत्सेकस्तेन प्रकटिता या जटामण्डली सैव्र मण्डनं येपाम्‌ ॥ १६ ॥..: 
इदानीं स्वावस्थां निवेदयति कविः८5 . . ST 
मूर्तिरिति । नोऽस्माकं मूर्तिस्तनुधूर्ति 'धुर्वी हिसायां धातुः। धातूनामने कार्थत्वाद्‌ धूर्त 
कम्पं जराशैथिल्येन प्रथयति विस्तारयति | का यथा | यथाशब्द इवाथै । जीर्णपर्णा मञ्जरी लता 
यथा धूर्ति कम्पं प्रथयति । तथा सत्यतो निश्चित मृत्युदूती जरा प्रलितं नः कर्णाभ्यणे.्रत्रसमीपं 
प्रसरति याति। तथा भोगा विषयाः शाब्दाद्याश्ेष्टितं बहिःस्पन्दं.. वेष्टयन्ते, परिवलितं नः 
कुवते | हन्त कष्टे | . इदानीमस्यामवस्थायां झम्भुभक्तेः शरीशिवभक्तेः सवाशान्नोऽस्माकम परं 
शरणं पालयितृपर्यायं नास्ति |] १७ ॥ 


यत्रेति | ध्वान्तस्य बाह्यतिमिरस्य क्षपणं निराकरणं तत्र निपुणं कोविदं चान्द्रं धाम महो 
-यत्र मोहान्धतमसे निराकतंव्ये दुबलमसमर्थं भवति:। .यत्र च तापनः सूर्यसम्बन्धी .ताप 
- उद्योतो$पि तमोऽविद्यापर्यायं न ग्लपयति न नाशयंति | यत्र . च प्रेज्ठनुल्लसंब्शिखी अग्नि | 
रेन तेजसा अहतारामणिविशेषादिजेन सत्रा सह न कचति न॑: दीव्यते ।. तत्र. -विषमेडतिसंकटे 
'मोहान्धतमसे एकैव शांभवी भक्तिरालोक॑ प्रकाशं दिशति ददाति | तथा च “न तत्र सूर्यो भातिं 
न चन्द्रतारके नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भासा 


'सरवमिदं विभाति ।? इति रहस्यभुति।। अतक्च तस्यैव परज्योतिषो भावनयाज्ञानतमोनिद्वत्ति- 
-रात्यन्तिकी भवतीत्यर्थ; ॥ १८ ॥ 


माभूदिति। नाम निश्रये अतिशयेन बहुर्भूय; । ` ताइग्यद्‌भ्यसनमभ्यासस्तेनः सुलभा 
भूयोऽम्यसनयुलभा आन्वीक्षिकी, प्रत्यक्षागमाम्यामीक्षितस्य पश्चादीक्षणमन्वीक्षा, सा प्रयोजन यस्याः 
सा आन्वीक्षिकी तर्कविद्या माभूत्‌ः। सुशिक्षिता माभूदित्यर्थः । यतः सापि जग्मिनो भवार्ति हठ 
न क्षमा |. “आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तर्कविद्यार्थशास्रयोः? इत्यमरः । दम्यतेब्नेनेति, दमनं वा 


र ' दण्ड: | स नीयते दम्यं जनं प्रति प्राते यया सा द्ण्डनीतिरर्थशासत्रं राजनी तिर्विपत्खण्डिनी 


बाझाया बिपद; लण्डिन्यपिः दूरे विरहठु संचरतु | सापि भवहरी नास्तीत्यर्थः | तथा कलिता 
| 7 ० ८८-0. Mumukshyu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


का > कि 
र =~ 


सप्तदर्श स्तोत्रम १४५ 


विहिता उल्लाघस्यारोग्यस्य वार्ता वृत्तान्तो यया सा ताइशी वार्तापि, . वतन : वृत्तिरस्ति अस्यां 
वार्ता । 'परज्ञाश्रद्धाचीम्यो णः । वृत्तेश्र |! “आजीवो जीविका वार्ता? इत्यमरः। “स्त्रियां कृषिः 
पाशुपाल्यं वाणिज्यं चेति वृत्तयःः | इति च । वाती कृषिपाछपाल्यवाणिज्यादिरूपा सापि 
्थेम्ता स्थैयेण कापि देशे लसतु । तयापि. न प्रयोजनमित्यर्थः । सिद्धान्तमाह --नाता 
वरहमित्यादि । आतौ भविनां जन्मजरामरणत्राससंकटे शंभुभक्ति विना, अन्यच्छरणं नाहे योग्यं 
न भवति ॥ १९॥ 

संसाराग्धेरिति, तस्मादिति। नाम निश्चये । संसार एवाग्धिरनन्तत्वात्‌ , त॑स्य 
भवाब्धेः प्रथमलहरी, आद्या बीचिर्महावेगवती, पातके दुष्कृते आपातस्तं कामयते तस्यां कामो 
वा यस्याः सा । रमते कामिने रामाङ्गना मज्जतां संसाराब्धौ । सनानां साधूनां गतिमूथ्व॑ंगमन 
स्थगयति रुणद्धि । अन्नोपायविशेषमाह - मोहावर्तेति । मोहोऽज्ञानरूप आवर्तोऽम्मसां भ्रमः, स 
एब भ्रमो भ्रमण तेन समुद्यन्‌ यः खेदस्तस्य विशेषेण च्छेदस्तत्र हेतु: । सेतुः 'सिन्वन्ति बध्नन्ति 
यमुत्तरणार्थमिति सेतु? इति रायमुकुट्याम्‌ । सेतुः सेतुरूपा । भृशमत्यर्थ शेमुषी शमप्रधाता 
इयं शेमुषी बुद्धिरेव दूरीमवति। इन्द्रियप्रशमस्यातिकष्टसाध्यत्वात्‌ । “हेते मनसिं रोः मोहस्तं 
मुष्णातीति दोभुप्री' इति रायमुकुटीकारः । यतो मवाग्धौ मनां साधूनां रामा गतिं स्थगयति, 
तस्माद्वेतोर्जननमरणाभ्यां यः क्लेशः प्रयासः स एव वेशन्तः । विशन्ति मज्ञन्त्यस्मिन्‌ । “वेशन्तः 
पल्वलं चाल्पसरः इत्यमरः । तत्र यः पङ्को दुष्कृतरूपकर्दमस्तस्माच्छट्कैवातङ्कस्तेनाङुलिता 
मतिबैषा ते ताइशा ये तितीर्षन्ति तर्ठुमिच्छन्ति । तेषां जनानामाशैव पाशस्तैन अथितं वंपुः 
कलेवर येषां ते ताइशानां कन्दतामुच्चैर्विलपतामातुराणा . दीनानामशरणानां प्राणापातेऽन्त- 
समये, केवलं श्रीशम्सुभक्तिरेव करालम्बनं वितरति ददाति २०-२१ ॥ 

अथातो सुख्यं विषयासक्ति दोष वर्णयल्कविराह-- 


एणाक्षीणामिति, वाहुदठन्द्वमिति, यदिति, रागोद्रेकादिति, किं भूयोमिरिति । 
स्मरस्य कामस्य ये शराः, पञ्च शोषणमोहनसन्दीपनतापनोन्मादनाख्यास्तेषा शिखाः कोट्यः 
शराग्राणि तेषां शौरीयै तीदणता .प्रागल्म्य वा तद्दद्धीमाः प्रेम्णा स्नेहेनाकृष्टा झगिति शीभमेंब 
एणाश्चीणां झृगहशां ये कटाक्षा नेत्रान्तावलोकाः पतन्ति, तदासक्तकामिजनं प्रतीति शेषः । 
त एव कटाक्षशराः कालेन समयेन वज़वनिशितास्तीच्ष्णाः सन्तो नारकाणां नरकस्थानां पत्रिणां 
पक्षिणां तुण्डदण्डाश्रञ्चुद्ण्डा अदयं निर्दयं कृत्वा जडानां मूढानां तेषामन्तह्ृदयं भिन्दन्ति । 
“पत्रिणौ शरपक्षिणौ? इत्यमरः ॥। दुलितं विशेषेण बलद्वालं मार्णालनालं मृणालसंबन्धि नाल. येन 
तत्ताइशम्‌। तथा सालंकारं केयूरककणाद्युपेतम्‌। तथा रणिताः सशम्दा बलयाः कटका 
यस्मिस्तत्‌ । पङ्केरहदलडशः पद्चपत्राच्या 'वरकामिन्या बाहुद्दत्त्दमेतन्मोहान्थानां रागान्धाना 
कण्ठपीठे वेष्टित तदेव कालेन महति. यातना नरकमातनैवातङ्कः स. एवं पङ्क कर्दमस्तर्मिन्पततां 


'पुंसां पाशता लोहमय्रपाशतामेति, एतदह शङ्को ॥ :साकूतं सामिप्रायं, सविलासं च मुकुलिंतहशः 


संकुरि द्यम.॥ सात्त्विकमाकं सजत्‌ | 
चेताच्याः केतककुसुमामोदवडुद्यम:।..सद्यस्तत्थणसेव स्वियत्स्वेद ` तो 
अमृतस्पन्दि रसायनरसस्यन्दि | नताङ्गधारश्चावङ्गथा वदनं मुलं रागान्वैः पीत॑ वास्वा- ` 


` दितमहं जाने, तदेव, भूयः पुनदुरापाबसाने ढुष्यापान्तै नरकगहे प्ततायैयः शपथः स एवाक्रोशः _ 


शापो गर्ह्मवचनं नाम तस्य कोषः शपथविरोषः ] तद्भावमेति प्रप्नोति ॥ कनककलशाकारं 


स्वर्णकलशाकति | आलम्बि लम्बमानो हारे यस्य तताइशंम, 1 इश बिस्तीण पनं च सारङ्गाचया ` , दु 2 ही, 
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१४६ ्‌ लघुपच्चिकायाम्‌ | 

मुगाच्याः कुचदन्ढ मूढैः रागोद्रेकादागान्धत्वाद्यद गाढमालिङ्गितँ, तदेव कुचयुगमतकाळे 
नि्याणावसरे नरककलिले नरकपङ्के मज्जतां तेषां मूढानां कण्ठे लग्नातिस्थिरगुरुष्िलामासे 
विभर्ति घारयति ॥ वचनानां स्वविवेकोत्पादकवैराग्यवचनानां _रचनाडम्बरैः रचनाटोपैभूयो- 
भिबहुतरैः कि भवति । एतत्पूर्वोक्त मदीयं सूक्तमबधार्य, हे दीर्घेशोका लोकाः, सुतरामतिशयेना 
युक्त युक्तिमत्पश्चिम मगैतद्वाक्यं सावधानाः श्गणुत । दुखो दुःखदायी, उदक उत्तरं फलं यस्यः 
स ताहशम्‌ । परिणामदुःखदमित्यर्थः | प्रमुख आमुख एव सुखदं सङ्ग साङ्ग संपूण त्यकत्वा;, 
गाङ्गं सलिलं जाहवीजलं .चामलं निर्मलं लब्ध्वा, शम्भुभक्तिमेव भजध्वं सेवध्वम्‌ २२-२६ 


_ जैलोक्यमिंति। त्रैलोक्यं त्रिजगदपि साबहेलं तृणगणगणनां लम्भयन्तः प्रापयन्तः | 
अतीव निःसृद्दा इत्यर्थः । चन्द्रकलालंकारस्य श्रीशम्भोभक्त्या प्रमुदितं प्रकर्षेण सुदितं मनो 
येषां ते । तथा अमन्दा अबडाः । प्रज्ञा इत्यर्थः । संन्यासिनः श्रीशिवार्षणं विधाय कर्मसंन्यासा 
घन्याः सुकृतिनो निर्मलं स्वच्छतरं परं ज्योतीरूपं धाम स्थानं. परमपद॑ लब्धुं श्रीशाशिसुकुट- 
जटावैजयन्तीढुकूलैईरजटापताकाधवलपट्टाम्बरमूतैर्गङ्गाया वारिमिर्भूरि बहुलं कलो त॒रीययुगे 

५ मलानामाणवमायीयकाममत्वेन त्रिविधानां समूह भिन्दन्ति ॥ २७ ॥ 
एवमिति | हेदेव स्मरहर श्रीशम्भो, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण वर्णिता विषमतममत्युत्कर्ट 
| यत्तमो5विद्यापरपर्यायमज्ञानं तस्य खण्डने चण्डिभानमुत्कटत्वमासादयन्ती प्रात्तती। बद्धः 
समुन्नद्धो मोहोऽज्ञानमेवान्धकारो यस्मिस्ताहशे बन्धके भवे संसारे परिमवति परिभवं कुर्वति; 
एका भावत्की भक्तिरेवाशरणानां नोऽस्माकं त्राणं परिपालनं तस्य विश्र णिनी दात्री, दारणं 
भवति | केव । सकलद्वीपदीपस्य दिनमणेः प्रभा दीसिरिव | सापि ध्वान्तच्छेदे चण्डिमानमासा- 
दयन्ती भवति ॥ २८ ॥ ४ 
ये विश्वेति । ये त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुरुद्रा विश्वस्य सृष्टिस्थितिसंहारकार्यकृतस्ते5पि 
किमयं परमेश आशां विधास्यतीति मुखवीक्षणे परारतत्परा दृगंशमात्रापेक्षिणो यस्य देवस्य | 
सत्ति; स प्रभुः शिवादिक्षित्यन्तस्य . सर्गस्य स्वामी अमेयमहिमा यस्या भक्तेः क्रीडाशकुन्तवदा- 
चरति। तदधीनो बद्धो भवतीत्यर्थः । तां त्रिभुवने5प्यद्भुतप्रभावशालिदीं श्ीद्निवभक्ति 
स्तुमः | २९ ॥ ` 


अथैतदारम्भेण कृतार्थमात्मानं मन्यमानः कविराह-- 


. गावस्ताबदिति | तावत्प्राथम्ये। असमोऽनन्यसमः सुधासोद्रो य आस्वादस्तस्य बन्धुः 
लक्षणया सरशास्तादृरां रसं मुख्यमत्र शान्तं रसं दुहाना गावो वाचोऽरथान्मंदीयाः । अथ गावो- 
ऽपि रसममत दुहानाः सन्ति । तथा निसर्गतः स्वभावेन क्लमः कष्टं तस्य शमनेन यश्रमत्कार- 
योगोड्त्यद्ुतत्वं ळी भूमिर्मग मक्तिररित यदि । तथा खश्चासावात्मा तस्यावभासः प्रबोधस्त- 
बा 2 पस्माननदर्तेन निःस्पन्दा याः संविदात्मशानं तस्यां विश्रान्तिः, सैव एकान्तेन 
i ह ता ह तकाल चेतिः मे सर्ति | इति हेतोः 
अवतत्य इति झिम ॥ 5 उडी म्‌; 5.६ वस्तूनि चेदुदा का न 


¢ 


1] 


` be शीाज़ीनकशंकरकण्ासजर sss करकप्ाव्मजरलकण्ठविरचितायो ` ` ` | 
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अष्टादशे स्तोत्रम! १४७ 
अष्टादशं स्तोत्रस ` 


अथातः सिद्धिस्तोत्रमारभमाण आह-- 


जयतीति । जिता विकाराः षड्रर्मयः शीतातपाद्या येन सः। यद्वा जिता विकाराः 
षोडश, शब्दादयः पञ्च, बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च, कर्मन्द्रियाणि पञ्च, मनश्चेति येन सः। 'न प्रकृतिर्न- 
विकृतिः पुरुष? इति सांख्याः । तथा क्लूसो विहितो लोकोपकारो विशवोद्वरणरूपो येन । तथा 
कृतो विपदो जन्मजरामरणत्रासरूपाया अपकारो विनाशो येन । तथा शान्तः शमं नीतो मोहो- 
ऽज्ञानमेवान्धकारो येन । तथातुलोऽसामान्यः पुरुषकारख्निपुरदाहान्धकवघकालकामदाहरूपो- 
उवदानविधिर्यस्य । तथा प्रातो विश्वस्य शिवादिक्षित्यन्तस्थाधिकारः परघामस्थितियेन स ताहशः | 
तथा स्मरस्थ रितः कृतो निकारो दाहरूपो येन सः | पार्वतीचाइकारः पार्वतीग्राणसमः, 
श्रीशिवो जयत्युत्कृष्टो भवति ॥ १ ॥ 

अतमुमिति । पूर्णशक्तिः स्वातन्त्यपरमैश्वरयपूर्णः, शर्म कैवल्यं ददातीति शर्मदो यो 
विभुः प्राणिनां देहिनां कर्ममुक्त्यै छमा्मक्ममोगायातनुमनन्तमसुं तनुभुवनगणं स्वतनुरूप- . 
भुवनानां कालाग्निरुद्रभुवनादारम्य शिवभुवनान्तानां सचदुर्विशतिशतद्वयपरिमितानां निवृत्त्यादि- 
पञ्चकलान्तर्यतानां भुवनानां गणं अतनुत विस्तारयामास । तथा यः परमसिवोऽशङ्क झाङ्कारहिंतां 
बेदागमशास्त्ररूपां दिशं मार्गसुपायं वा प्राणिनां देहिनां मुक्त्यै अदिशद्‌ व्यघत्त। 'दिगुपाये 
निदर्शने । मार्ग ककुभि च स्त्री स्यात्‌? इति महः । स मदेशो भवस्य संसारस्य दोषाणां 
प्लोषकद्दाहकृद्दो युष्माकं मवतु ॥ २.॥ 


. अनलेति । हे वरद त्वत्प्रसादाद्‌ बुधानां पण्डितानां वस्स्तस्य मुखपझे भारती सरस्वती 
प्रभवति । किंभूते सुखपद्मे अनलसा आलस्यरहिता श्रीशिवस्त्युत्युद्योगानुकूला हिता 
च वृत्तिः इाब्द्व्यापारो यस्मिस्ताहरे । पुनः किंभूते । सत्यः शोभनाः कलाश्चतुःषष्टि- 
स्तासामामासः शोमा तया शद्धे । भारती किंभूता । निर्मलोिरनिमला ऊर्मय उल्लासरूपास्तरङ्गा 
यस्याः सा । तथा किंभूता । परमा उत्कटा ये तापा आध्यात्मिकाधिदैविकाधिमौतिकास्तथा 
क्लेशाः पञ्चाविद्यादयस्ताज्जयतीति ताइशी। भारती केव। भवदीये तावके मूष्नि स्वघुंनी 
गङ्गेव । सापि किंभूता । निर्मला ऊर्मयो वीचयो यस्याः। तया परमो यस्तापः सन्तापस्तेन यः 
क्लेशास्तं जयतीति तादृशी । भवदीये मूर्ति शिरस्यपिं कीरो | अनलेनाग्निना सहिता बृत्तिः 
स्थितिर्यस्य स ताइशे | पुनः किंभूते | सती या कला चन्द्रकला, तस्या आमासेन प्रकाशन झुद्धे । 
शान्द्कलेषोऽलंकारः ॥ ३ ॥ १ 

अचेति । हे भव महेश, भवः संसार एव मरुनिर्जलभ्रदेशस्तत्र चारेण ` आन्तानां देहिनां 
यः सम्यगाध्यात्मिकादिस्तरिविधस्तापः स एव सन्तापस्तस्य तान्तिर्विस्तारस्तत्प्रशमने .घन॑ सान्द्रं 
्राइृठ्कालवारिबाहम । तथा नमन्तो येज्मरा ब्रह्मविष्ण्वाद्यास्तेषां किरीटेषु मौलिषु प्रोतान्युम्भिः 


तानि यानि रत्नानि तदंझपूर एव स्छरदुरु इन्द्रचापं यरिमन्‌ , ताइशं त्वत्पादपीठमहं प्रपद्ये ` | हक 
-शरणमाभ्रयामि ॥ ४ ॥ : 


बालानि यानि शेवालानि जलनील्यस्ता एव शय्यातलं, तत्र छलिता छठिता मणालीवत्पेलवा ली 
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१४८ ढघुपब्रिकायाम्‌ 


कोमला म्लाना मूतिर्यस्याः सा । तथा चिरविरदेणोज्रिद्रा | तथानङ्गभीरः कामोद्रेककातरा अङ्गना 
बरकामिनी, रुद्रस्य भीशम्मोयों इक्पातोऽनुगरहष्ट्यशपातस्तस्य पात्रं पुरुषं दिशिं दिशि निशि 
रात्रौ पस्यति ॥ ५ ॥ " 

हरचरणेति । श्रीशंभुपादाब्जमक्तिप्रसादाढजेन्द्राणामुपरि सहेलं संचरन्तः श्रीशम्सुभक्ताः, 
घनो यो मदमरो मदाम्बुमरस्तत्मित्निमरामोदस्तस्य लोमेन स्थलद्यदलिकुलं तस्य गीतं स्पीतं 
पूर्णमाकर्णयन्ति श्रष्वन्ति ॥ ६ .||. | 

. चरणेति:। हे देव परमेश; निर्दम्मा निइंछद्या. या भवद्धक्तिस्तस्या ग्रेण रोमाश्चितो 
देहो यस्य. ताइग्‌ यो धन्यस्तावक पादाब्जयुगलं ननाम, स सुकृती पुण्यवान्‌ सेवायां न्ना ये 
सामन्ता मण्डछेशवरा नपास्तेषां मौलिम्यः स्खलिता या बकुलाख्यकुसुममालास्ताभिलालितं 
सुरमितं पूरितं च पादपीठमधितिष्ठति ॥ ७ ॥ 

शशिदकलेति । हे शशिशकत्ञशिखण्ड चन्द्रार्धमौले, धन्याः सुक्ृतिनरत्वत्प्रसादेन 
धक्‍्त्रमुसयतः पारवंद्दयेडपि खर्घुनीनिझराम्यामिव सितकरभवलाध्यां चामराभ्यां विभान्ति । 
स्वर्धुनीनिधैराम्याँ किंभूताभ्याम्‌। भावी यो रद्रत्वलामस्तस्य प्रकटनं, तस्य पिशुनौ सूचकौ 
ताभ्याम्‌ । 'पिशनौ खलसूचकौ? इत्यमरः || ८ ॥ 

क्षितिघरेति । हे पार्वतीवल्लम श्री शम्मो, धन्याः सुङ्कतिनो जगति भूमण्डले त्वत्पर 
सादान्मूरष्न्यातपत्रं छत्रं दधति । अत्रोत्पेक्षामाह--स्वात्मनो&धेन्दुधारिणो5पि सकाशादधिकत्वं 
लम्मयितुं, तेषां त्वया विभुना एतत्सकलं शीतरब्मेम॑ण्डलं वितीर्णे दत्तमिव || ९ ॥ 

अयीति । अयि आमन्त्रणे । अयि हृदय, दयया कृपामृतरसेनाद्रे: । तथा - स्वर्धुनी- 
नीरघारी स्वगंज्ञाजलप्रवाहधारी । तथा हस्तै न्यस्तः पीयूषुम्मोऽसृतकलशो येन स ताइशः। 
` तथा हिमकरठेखारोखरः स्वामी यदि त्वयि विहरति रमते, त्वं शंस, तहिं भवः संसार. एव 
दवाग्निस्तस्य विनिवृत्ती शान्तौ कोऽपरः शीतोपचारः || १० ॥ 


सुखरेति । पुरा पूर्वजन्मनि ये धन्याः शंकरस्य कैवल्यदायिनो महेशस्य, कृता सततं 
सपर्या पूजा यैस्ते ताइशा मवन्ति, ते सुक्ृतिनः सुरवरेव्रह्मादिभिरपि नुतं बैय येषां ते ताइशाः । 
तथा वेरिमिदुर्वार दु्निवारं वीर्य येषां ते ताइशाः | तथा जगति भूमण्डले. विविधानि यानि 
शाल्लाणि, चतुर्दशविद्यास्थानाने तैः प्रस्तुता कृता आचार्यचर्या दैशिकक्रमो येषां तादशा; | 
था रुद्रवदर्या बरणीयाः । उत्कृष्टा इत्यर्थः | कोटिशः भुवनतन्त्रै दघति ॥ ११॥ 

गिरीति । हे गिरिबरकन्याकान्त श्रीशम्मो, प्राणिनां देहिनां बुद्धत्वावस्थायां गिरि वाचि, 
शान्तप्रथायां शान्ता प्रथा विस्तारो यस्याः सा ताइच्यां निवृत्तविस्तारायां गद्गदायां सत्याम्‌ 
तथा कराः पाणयः, करणानि बुद्धीन्द्रियकमेन्द्रियाणि तेषां -गणसतरिंमश्च . क्षामतां कावर्यमदनुवाने 


` प्राप्ते। तथा कीनाशपारे यमपारोऽपि गलगलदवकाशे वा । बा शब्दश्चार्थे । गले गलन्पतन्नव- 


काशो यस्त तस्मिनालगलदवक्ारे च । रालापतिते यमपाश इत्यर्थः | एतत्संकरे च, हे विमो 
मव, का देहिनां, त्वां विना कस्त्राणकृत्‌ शरणं, न कोऽपीत्यर्थः ॥ १२.॥ 
 शायेति। हे हर शम्मो, शयः कर एव शयनं तत्र नि 
2 : विष्टम्‌। आ 
य बसा वहन्ती । तथातिबिरहेण चिरविरहेण लि | मर जा 
क प्रथा त कया ततुलतिका यस्याः सा ताइगी | आति, एएलाल।व्याहरन्ती, सखी 
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अष्टादशं स्तोत्रम्‌ १४९ 
प्रति मानिनीं मानवत्यङ्गनापि त्वत्समाधौ त्वामुद्दिश्य यः समाधिर्ध्यानसंलीनमनस्कत्व॑, तस्मि- 
न्वुधानां जितेन्द्रियाणां विदुषां चैये न हरति । 'पञ्चशाखः शयः पाणिं? इत्यमरः ॥ १३॥ ` 


दळदिति । हे अनन्त, ब्रह्मादिभिरप्यलब्धपार,. विज्ञदं निर्मलं भवदीयध्यानादन्तः . 
प्रशान्तमिन्द्रियशौटीय तिरस्कुर्वन्‌ । तथा दलन्‌ खण्डशो गच्छन्नलघुर्महान्विवेको यस्य तत्‌ । तथा 
व्यक्तः शोकस्य जन्मजरामरणदुःखस्यातिरेको यस्य ताहदाम्‌। कलिना तुरीययुगेन कलिता ` 
कृता पीडा येषां ताइशाः कलिकलितरुजास्तासाम्‌। रुजाशब्द आकारान्तः । सप्रजानां सह 
प्रजया सन्तत्या वर्तन्ते यास्ताः सप्रजास्तासां सप्रजानां प्रजानां, भव एव द्वो दवाग्तिस्तेन 
दाहस्तस्य ध्वैसे वर्षाम्डुवाहदो वर्षाकालिको मेघो भव संपद्यस्व || १४ | 

दृहृदिति । हे नाथ, त्वं वाक्यपीयूषसारं दिश देदि। ` किंभूतम्‌। अहतं केनापि 
न हतम्‌ । तथा किंभूतम्‌। पाप्मनां पापानां दीर्घ विस्तीर्णमोधं समूहं दहत्‌ । पुनः 
किंभूतम्‌ । रुच्याभिलाषेण रुचिरं रम्यम्‌। पुनः किंभूतम्‌ । अमन्दमनहपम्‌। पुनः किंभूतम्‌ । 
सुन्दरो य आनन्दः परमानन्दस्तस्य कन्दं मूलम्‌ | पुनः किंभूतम्‌। उपदेशं कर्मभूतं दिशद्ददत्‌ ।' 
किंभूतमुपदेशम,। नाशितः क्लेशानां लेशो येन तत्‌ । तथा किंभूतम्‌। मधुवन्मधुरम्‌। पुनः 
किंभूतम्‌ । उदारम्‌ ॥ १५॥ ` | 

सरतीति । हे नाथ, घस्मरो जगद्धक्षकः | सह रत्या स्वस्त्रिया वर्तते यः स सरतिमौर- 
वीरोऽन्तर्हृदये सरति संचरति । “स्‌ गतौ? धातुः । तथा स्पीता भीतिर्यस्याः सा स्फीतमीतिजे- 
न्मजरामरणादित्रासेन | मनीषा बुद्धिश्वलति कम्पते । केव । लतिकेव सूख्मलतेव । हे नाथ, 
अहितो न हितकारी महिमा यस्य स ताहरास्तं मारवीर॑ स्मरभटं, शमय प्रशान्तं कुरु । किं कृत्वा 
चक्षु निक्षिप्य । कुतस्तत्कु वित्याह--येन हेतुना ्रीतिमान्सन्तुष्टोऽयं लोको माहशः शं कल्याणमेति 
लभते ॥ १६ ॥ १ 

जघनजेति । हे देव शम्मो, जघनाबाता घना शोमा यस्याः सा ताइशी। तथाः 
लकानां चूर्णकुन्तलानामन्तास्तैः क्रान्ता मा यस्य तदलकान्तक्रान्तमास्तेन ताहरोन मुखेन सभङ्ग 
भ्रमरसहितँ कमलक पद्य स्पर्धमाना । कमलमेव कमलकम्‌ । स्वार्थ कः । तथा उदितो रागो 
यस्याः सा उदितरागा, रामा रमणी । मदनश्र मदश्च ताभ्याँ नवीचैविंलासेस्त्वत्प्रपन्नस्त्वां शरणं 
ग्रा्तस्तं सेवते । कीइशम्‌। सुदितम्‌॥ १७ ॥ 

जनितेति । हेहर हेनाथ, ‘जनुर्जननजन्मानि जंतिरत्पत्तिरुग्भवः इत्यमरः | जनिता 
जनयो जम्मान्येव तरङ्गा येन स त॑ भवाग्धि संसाराब्धि जुम्मयन्त्युल्लासयन्ती । तथा कलिते 
विहितं कलिस्तुरीययुगः कलहो वा स एव तमिस्रं यया सा कादम्बिनी मेघमालेव। सापि 
बिहिततमिंल्ा । तथा तितिक्षा क्षमामुन्मय्नातीति तितिक्षोन्मायिनी । तथा अहितवृद्धिर्यस्याः सा 
मोहमूछी अविद्यापर्यायाज्ञानमूछा महितं पूजितं शडबोध एब प्रकाशस्तै हरति॥ १८॥ 

भजतीति । हे ईश जगदीश, तिरश्रीं तियक्पातिनी इष्ट प्रसादो यस्यास्तां इष्टिं भज 


` आश्रय । कस्मिन्‌ । भजति सेवमाने मयि । तिर्यक्कटाक्षे मयि मुज्ञेत्यर्थः । इष्टिं किंसूताम्‌। 


कृते सुकृतं यैस्ते ताइशा ये सुमेधसस्तेषु प्रकर्षेणेधिता वर्धितामीष्टसिद्धिर्यया सा ताइशीम्‌। 
शमनस्य यमस्य शमनं शान्तिस्तत्र दक्षस्तं ताहश॑ त्वां विना, हे नाथ, दुःसहानां व्यापदां 
जन्मजरामरणरूपव्यापत्तीनां रयं बेग कोऽन्यस्तिसयति तिरस्करोति ॥ १९ ॥ डं 
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_ १५० लघुपञ्भिकायाम्‌ 


समरसमिति। अमः स्वर्णलो्ठयोस्तृणज्जेणयोः सर्पहारयोः, रसो यस्य . तत्समरसमन्तः 
वान्तं वहद्भिः | तथा अरजोमिर्निप्पापैः | तथा हितस्य भवाब्ध्युत्तरणस्य विहितः ङतो वियोगो 
येन स ताइश मोहमज्ञानमाहन्तुकामैः | तथा भवे जन्मनि ये बिभवास्तैर्विमुक्तास्ताइशैयोंगि- 
भिरष्ाङ्गयोगरतैरयं ईशो जगदीशः परमशिवोऽभ्युपेत आश्रितस्तमीशं स्वामिनमहता न हता 
महनीया इलाघा स्तुतिर्यस्य तार प्रपद्ये शरणं यामि॥ २० ॥ 


अकळितेति। हे विभो, अकलिंतः केनापि न ज्ञातो महिमा . यस्य स ताइशम्‌ । तथा 
घ्वस्तो मिथ्याभिमानो पिच्याहंकारो येन स ताहृशम्‌। अमृतसमानं पीयूषवुल्यमा समन्ताद्भा- 
समानं प्रकाशमान बोधं तत्वज्ञानं ददद्वितरत्‌ । भक्तजनायेति रोषः । प्रकटितो लघिमा लघुत्वं 
येन ताहशम्‌ | तथा दुर्वहम्‌ । तथा वर्षमानं वृद्धि भजन्तम्‌। तथा वाधमानं चावमानं 
तिरस्कारं त्वं मे भिन्द्धि ॥ २१ ॥ 


किमिवेति | मणिमि्हीरकपञ्ररागमरकतादिभिः किमिव भवति । तथा मन्त्रैः प्रत्यङ्गि- 
राविद्यादिमहामन्त्रेः किं वा मवति | तथा औषधसंग्रहैरौषधानां विशल्याद्योषधिबिरोषाणां ये 
` संग्रहाः समुदायास्तैश्च किं भवति । परै भंषजैरगदैः पथ्यैरपि किं वा कार्य भवति । प्रायो निश्चये | 
अमृतमपि रसायनमपिं जन्मजरामरणत्रासक्रारगेन य॒उपतापस्तस्य शामस्तत्र क्षमं न भवति | 
तस्मात्करुणापरं दयानिधिं तं प्रसिद्धमेकं हरं शरणं त्रजत गच्छत यूयम्‌ । स एव केवलं 
मोक्षदायीत्यर्थः ॥ २२ ॥ 

इहेति । हि निश्चये प्रसिद्धौ वा । गिरिषु निषधविन्ध्यादिषु मध्ये प्रालेयाद्रिर्हिमाचलः 
प्र उत्कृष्टो भवति। कुत्र | इह्‌ भूलोके | तथा महःसु तेजःसु मध्ये विमावसुः विभा दीसिवंस 
घनमस्य विभावसुः सूर्यः परो भवतिं | तथा गुरुष्वाचार्थेषु मध्ये जननी माता परा भवति । 
“पतिता गुरुवस्त्याज्या न तु माता कदाचन | गर्भधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी? ॥ इति 
स्मृततेः । तथा मन्त्रेषु मननधमेषु मध्ये एकं च तदक्षरं न क्षरति स्बरूपात्प्रचलतीत्य्षरं 
परमुत्कृष्टं पदम्‌ | अकारोकारमकात्मकं प्रणवाख्यं परमुत्कृष्टं भवति | सखिषु मित्रेषु बाह्योघु 
मध्ये सुकृतमेव परं मित्रम्‌ । परस्मिल्लोके पि सद्दायकविंधानात्‌ । वैरिषु शत्नषु बाह्येषु 
मध्येंव्हः पापमेव परः शत्रुः । तस्यैव पुन्‌ःपुनजैन्मयातनाहेतुत्वात्‌। नदीषु यमुनादिषु च 


नमोनदी सगव परा उत्कृष्टा भवति। प्रभुषु ब्रहमबिष्ण्वादिषु च मध्ये एकः गशाङ्कशिखा- 
मणिश्रन्ररेखरः परोः्त्युकृष्टः || २३ ॥ 


नेति । हेबुधाः सचेतसः, जराया विज्तसाया विप्लमैः व 
भि ` विप्लवैः करचरणादिवै कल्यदायि- 
se धुरा मारो यावज्नावहीयत न हीना भवति । याबन्न सरस्वती. वाणी जीर्यति गदगदा 
कगार । यावन्न यी बुद्धिर्विशीयंते जीर्ण मन्दतरा न भवति। तथा आमया. रोगा एव 
क 8७ माररवशं न स्वायत्तमद्र॑ शिरःप्रश्‍ति यावचालिङ्गथते, तावदेवाजरमक्षरमनन्त 
व्यं परमशिव॑ मवजयाय जन्मश्ङ्कलोत्तरणाय भजध्वं सेवध्वम्‌ ॥ २४ ॥ ` 
ह पूवोक्तिनवनवस्तवप्रसूनसम पंणया कुतकृत्यमात्मानं मन्यमानः कविरुपसंहार- 


0 | र 2 अराणीति | मया वराकेण मुहुम॑हुस्तव प्रभोः पुरः करणं दीनमराणि अकथि। तथा 


। मुहुर्मुहु; प्रमोजेगदीशस्य चाइ चाइवचनमकारि य 
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एकोनबिंश स्तोत्रम्‌ हर १५१ 


क्षित्यन्तं विश्वमिति भवः । तस्मिन्या भावना झिवैकताध्यानं तेन मुदितं चेतो यस्य स तेन 
मुहुरमावि संसन्नम्‌ । तथा चरणपीठिकाविष्ठेरे श्रीशम्भुपीठिकासने मया मुकुटं स्वकीयमलोठि 
लोठितं मृदितम्‌ । किमन्यदाशासे । एतदभीष्टावश्यविधेयविधानात्‌ मयाखिलं विदवं जितम्‌। 
अस्माभिर्निजकरतले समस्ताः सिद्धयः कृता इति शिवम्‌ ॥ २५ ॥ 


इति श्रीराजानकराङ्करकण्ड/त्मजरल्रकण्ठविरचितायां 
रघुपञ्चिकायां सिद्धस्तोत्रं नाम अएादशं स्तोत्रम्‌ । 


* एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः श्रीमगवद्दर्णनं नामैकोतविंशं स्तोत्रमारममाण आह-- 
यत्ते परमिति । हे वरद, यत्ते स्वामिनः, परं रूपं परादपि परतरं निप्कलाख्य- 
मल्लक्षणार्थम्‌ । मनसोऽप्यतीतमित्यर्थः । 'अबाङमनसगोचरम्‌? इति स्मृतेः । ` तत्ते रूपमिह ` 
जगति को गणाठुं स्तोतुं क्षमते । “र स्तुतौ’ घातुः । ब्रह्मादिमिरपि तन्महदिम्नोऽदष्टपरत्वात्तत्सतोतुं 
न शक्यत इत्यर्थः-। हे दयालो, यत्तु भवता स्वामिना नतलोकं प्रह्ृजनमनुग्रहीतुं रूपं घालेन्दुलच्म 
चन्द्रलाञ्छनम्‌ । एतदप्युपलक्षणार्थम्‌। त्रिनेत्रं जटामुकुटमण्डितमित्यादि सकलं रूपं गहीतँ 
तदेवेदानीं लेरोन गणामि ॥ १ ॥ 


आस्तामिति | हे महेश, परं रूपं त्वदीयमास्तां तिष्ठतु । मावत्क रूपं लोकोत्तर- 
मवाङमनसगोचरं न तावदस्माभिर्वणयिठुं शक्यमित्यर्थः । हे महेश, यत्तु तव रूपं अपरं न परं 
तदपि त्वदीयं दिव्यं वपुर्दिव्यचक्षुषां विमर्शयोग्यं न मवति। अस्माइशाँ ठ चर्मचक्षुषां कैव 
केत्यर्थः । तुः पक्षान्तरे । यत्किचिद्वि कल्पैबुद्धिविकल्पैर्विचार्यमाणं चाङेन्दुकलाधरत्रिनेत्रजटा- 
मुकुटमण्डितत्वादिविकल्पितं तदपीह जगति मवे संसारे आर्तिभाजामानन्दधाम ॥ २॥ | 
मूर्तिरिति । हे शिव, कैवल्यदायिन्‌, धुवं निश्चयेन । तब मूर्तिरम्रतवतीं रसायनवर्तिः । 
सुधागुलिकास्तीत्यर्थः । यद्यस्मात्कारणादेनां भवन्मूतिवर्तिमासाद्य, शिवैकताध्यायिनो म्तजनस्य 
कतिचिदश्रुकणाः प्रमोदाश्रुकणा यत्पतन्ति; तथाधौघस्य पटलं समूहो नशष्यति। तिमिरं | 
मोहान्धकारो व्यंपैति दूरे गच्छति। तथा रागो विषयेष्वासक्तिः प्रशाम्यति | तथा दृशो ज्ञानस्य 
प्रसादोऽनुग्रहः प्रथते प्रकटी भवति ।- अथ च, स्वच्छरसगुलिकयापि कतिचित्कड॒षदुष्टाशुलवाः 
पतन्ति | तथा पटलमप्यायुर्वेदप्रयितो नेत्ररोगविशेष्रोऽपि नश्यति । ` तथा तिमिरमपि नेत्ररोग- 
-विशेषो नश्यति । रागो नेत्रयो रक्तता च दूरी भवति । दृशश्रक्षुध: मादो नैमल्य अवति। 
अत्र झब्दशक्तिमूलोत्परक्षा ॥ ३ ॥ | 3 ३४ 
कु सत्यमिति। सत्यं निश्चितम्‌। हे विभो, विपदर्दितानां बिपदा भवात्योर्दितानों न 
] पीडितानामालम्बनमाधारस्तव वपुर्मदार्धा बहुमूल्या ये गुणाः .साव॑शपारमैश्वयस्वांतत्व्यासुर- 
2 विजयत्वादयस्त एव रत्नानि, तेषां निधानं . निघिभूतमेतत्तव वपुः सत्यमस्तिः। नः! चेदेतनलांछ- Rr 
` समूहः केसरितं किंजल्कयुक्त॑ तव पादयुग्मनामकमब्ज॑युस्ममत्र- किमुत्पन्नम्‌ । .अनेजद्दयसांनिध्ये _ 
:निधानमनुमीयत इत्याशयः । अनुमानालज्ञाः ॥४॥ ` | 
`. ` पांदद्व्यमिति 1. हेमव शीशम्मो, प्रणतीनां अक्षः घुनःः पुनर्द्ण्डवर्‌ 
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१५२ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


प्रकर्षस्तेन यो हर्षः परमानन्दस्तेन य उद्भूतोञश्रुबिन्दुप्रवाहस्तेन दन्तुरिता विचित्रीकृता 
अङ्गुलयो यस्य तत्ताइशं तवाडग्रिद्र्‍यं घन्याः सुकृतिनो भजन्ति सेवन्ते | किंभूतम्‌ । नीहारकणे- 
रवश्यायकणेरभूषितपद्मयुग्मसदृम्‌॥। ५ ॥ 

अस्मोज्ञलमिति | भस्मना भूत्योज्ज्वलं धवलम्‌। “ज्ज्वलो दीतश्टङ्गारविशदेघु 
विकासिनि? इति विद्वः । तथा त्रिदशानां ब्रह्मादीनां शेखरेषु मुकु टेषु ये पद्मरागा मणिविशेषा- 
तेषां या दीप्राः प्रभास्ताभिररुणितमारक्तीङ्ृतम्‌। स्मरारेः ्रीशम्भोः पादद्वयं वयं यन्दामहे । 
कीह्शमिव । घुस॒णरेणुनां कुङ्कुमकेसराणां यः परागो धूलिः स गमे येषां ताइशा ये कपूर- 
पांसवस्तैश्छुरितँ व्यासमिब । देवताः पादतो वर्ण्या मनुष्या मुखतस्तथा' इति = कविसिक्षायां 
कविसंप्रदायः || ६ ॥ 


जङ्घाढतेति । अहं भीशम्भोज॑ड्घालतायुगलम्‌ । अत्र लता औचित्यात्कर्पलता 
बाह्या | अतएव विपदं शमयितुमिति चोक्तम्‌ । जङ्घाकल्पलतायुग्मं विपदं मवार्तिरूपां शमयितुं 
` श्रयामि । किंभूतम्‌ । आश्रितं गुल्फयोः पादग्रन्य्योमूलं यैस्ते ताइशा ये भोगीन्द्राः फणीन्द्रास्तेषां 
“मोगा फणा एव सुभगं रम्यं नवमालवालं यस्य तत्‌ | लतायुग्मस्य च मूले आलवालेन भाव्यम्‌ । 
तथा किंभूतं जड्धाकल्पलतायुगलम्‌ । अमीष्टफलद्म्‌। तथा भवे संसारे यस्तापत्त्रिविध 
आध्यात्मिकादिः स एव तापः संतापस्तेन या तान्तिः क्लान्तिस्तस्याः शान्तौ क्षमम्‌ ॥ ७ ॥ 


वन्द्‌ इति । युगान्तसमये कत्पान्तकाले उषिता अन्तःस्थिताः भूर्लोकाद्याः सप्तलोका 
यम्मिस्तत्ताहशं लोकोत्तरं दिव्यमीश्वरमैरवस्य ईच्ववरइचासौ भैरवस्तस्य शरीशम्भोर्जठरं तढुदरं 
बन्दे प्रणौमि । तत्किमित्याह यस्मिन्दाम्भुजठरे नाभिकुहरं नाभिर्भ्रं जगतो भूर्लोकादिजगतो यः 
सगेस्तत्र निर्यचासौ जनौधस्तस्य नवो निर्गमनार्थ मार्यस्तस्य विच्छित्तिमेति। यदा स्वतन्त्रो 
विभुनिजेच्छया विश्वस्य निर्माणं विधत्ते तदीयनाभिविवरात्ससभुवनानि निर्यान्तीत्याशयः ॥ ८ ॥ 


सिन्दूरितेति । भस्मौधेन भासुरो घवलश्चायम्‌। तथा फीन्द्राणामर्थात्‌ हारीक्षतानां 
वासुकिप्रश्‍तीनां ये फणास्तेषु यानि रत्नानि, तेषां रुचाऽसुणाभं पुरशासनस्य त्रिपुरारे 
श्रीगिवस्योरःस्थलं बन्दे | किंभूतम्‌ । सिन्दूरितः सिन्दूरेण शङ्गारितो योऽमरमतङ्गजस्यैराबणस्य 
स्वतो धवलवर्णस्य धवलवणो यः कुम्भस्तद्वच्छोमत इति सिन्दूरितामरमतङ्गजशोभि । पुनः 
किंभूतम्‌ । सन्ध्यया प्राक्संध्ययामिताम्रो यः शरदम्बुधरस्तमनुकरोतीति ताइक्‌ ॥ ९ ॥ 


स्वामिन्निति । हे खामिज्ञगदीश, शुजगांधिराजानां वासुकिप्रसतीनां भोगैः कामैरुपगूट 
वपुर्यस्य तारस्य तवामी भुजा. मदीयं ` हृदयमानन्दयन्ति | -भीमश्चासौ भवोपतापो जन्माद्य 
त i १८ जैन | संसारसन्तापनिवारणेनेत्यर्थः । भुजा; क इव । चन्दनद्रुमस्य 
'चन्दनस्यापि किंभूतस्य । फणीन्द्रमोगोपगूदवपुषः । भुजगेत्यादिबिटपविशेधण वा । 

तै5पि सन्तापनिवारणेन दृदयुमानन्दयन्ति | १० || री है कणे. मै 
न्य 'मध्यस्थितेरिति.]:हे देव परमेश, अव्याहतोब्व्युच्छित्नो यो अहो हेवाकस्तस्य वशेनाहिता 
` चरता योगत्याशाङ्गस्य सिद्धियंया सा तादी | मध्यें मालाया मध्ये स्थितिर्यस्य स तादृशस्य हस्तस्य 
"करस्य त्वदीयस्योमयपाइवे ` उमेः भाइवै . गता । तथा मेरो्मध्यस्थरदरक्षेलस्य , . परिमर्शः 
` स्पशस्तेन विनाइता रहिता । “मेसं नैव हु लद्दयेत? इति तन्तरोक्तेः । तवाक्षमाला दद्राक्षमाला 
नकारित राजते ।. 'श्ियेडस्चुः: इति नन पाठो दृते} अकाराविश्षकारान्तवणोना पञ्चाशता 
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एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ १५३ 


दिवशक्तिमयत्वेन द्विंगुणितानां भवादिमू्त्यष्टकेन सहितानामशेत्तरमालाक्षमालेति । तन्त्रराजे-- 
“अकारादिक्षकारान्तवर्णीः पञ्चाशतिः प्रिये । शिवशक्तिस्वरूपेण द्विगुणाः साश्मूर्तिकाः । अष्टोत्तरशतं 
तेषामक्षमाला प्रकीर्तिता ॥? इति । नक्षत्रपक्तिरिव । किंभूता । मध्यस्थितेनक्षत्रमध्यस्थितस्य 
हस्तस्य सवितृदैवतस्य हस्तक्षस्योमयपारवंगता । तथा मेरोदेंवगिरेः परिमशेन:विनाकता रहिता । 
तद्तेऽनतरिक्ष एव तङ्कतेः | पुनः किंभूता। अव्याहता ये ग्रहा सूर्यादय स्तेषां वरोनाहिता, 
योगानां विष्कम्मादीनामानम्दादीनां वा सिद्धिर्यया सा ॥ ११ ॥ 
स्मिति । ज्वलितानला अश्रयो धारा यस्य तत्ताहशम्‌ । तथा लोला या अड गुल्यस्ता- 
मिर्वलनेन मणेन मण्डलितं मण्डलाकारं आमितं झूल॑ िञ्चलं दधानः संहाररात्रिषु महा- 
प्रलययामिनीषु निनतिंघुर्ताठ्यं विधित्सुः लं निनर्तिषुश्च त्वं कालभैरवः कालाग्निरद्रमूर्तिः । 
तथा कालं कृष्णे भैरवं भयानकं च वपुर्यस्य स ताहशः। वालार्केण चुम्बितो मिलितो यो 
नवाम्बुदः ष्णमेघस्तददभङ्गिं तद्विच्छित्तिमेषि प्राप्नोषि । त्रिञ्चूलस्य भ्रामितस्य बालार्क उपमानं 
कालमैस्वस्य कृष्णाम्बुद उपमानम्‌ १२॥ | 
झाणोपलेति । शितिनींलः कालकूटाख्यविषविदोषनिगरणात्कण्ठो यस्य तत्संबोधनं 
हे शितिकण्ठ, शाणोपलेन निकषोपलेन यदुत्कषणं तेन शुद्ध यदिन्द्रनील॑ तस्येव नीला द्युतिर्यस्य 
स ताइशस्तै तव कण्ठो जयति सवोत्कृष्ट भवति | स क इत्याह-यस्मिन्निति । 'घनं च तदझञनं 
कृष्णाज्ञनँ तद्वढुचिर्यस्य स ताइग्धुजगो नागो वासुकिरयरिमन्गले कलिन्दकन्याया यमुनाया _ 
ृदेऽन्तरितोऽन्तगंतो यः कालियो नागस्तस्थ कान्तिमेति लभते ॥ १३ ॥ कल नर अंडर 
कण्ठ इति । हे स्वामिन्‌, विषममत्युत्कटं कालकूटाख्यं षं वहन्नेष तव 
कण्ठो वचसा कृपामृतरसाष्रेण सद्यसततक्षणमुत्यानान्तरमेवाशनितेष्वापन्नेषु विषये यस्माकारणाच्छियं 
'लच्मीं सुजति ददाति। अत एव कारणात त्रिजगत्यपि लब्धप्रतिष्ठ श्रीकण्ठ इति, श्रीःशोमा 
लच्मीश्च कण्ठे यस्य स श्रीकण्ठ इति युक्तमेव तव नाम ॥ १४॥ | यी; 
` अन्तर्विमश्येति । हन्त हषे । अहं मुहुः पुनः पुनद्वष्यामि प्रमोद भजे | कुत इत्याह- 
'अन्तर्मनसि विसस्य) गरहेन कालकूटेनेन्दुमीळेः श्रींमोर्विमले शुभ्रमाननं सुखं यदू गळे कण्ठे 
गरठेन विषेणालिङ्गितं णहीतम्‌ । किंभूतैन विषेण । अम्बुरुहभ्रमेण कमलभ्रान्त्या आस्ताः मासा 
थे रोलम्बा भ्रमरास्तेषां यो डम्बर आटोपस्तस्य विङम्त्रने स्पर्धायां पण्डितेन कुशलेन । कमल- 
सौरमागतभक्क पङ्क्ति” "॥ १५॥ म 
यद्वद्विषमिंति । हे ईश परमशिव । “विषमप्छुं च? इत्यमरः । “विषं गरले तोये? इति 
रिवः । सुमनःसवन्त्या गङ्गाया अम्मः वेवेष्टि कायं पानेनेति विष जलं विषं सत्‌। अथ च 
विषं गरलं सत्तव विमोः शिरशि विशदं निर्मलममृत॑ जलमथ चामृतं पीयूषमिति यदत्प्रसिदे 
ज्ञगति जातम्‌ । “न म्रियतेडनेनेत्यमृतम? इतिं रायमुङुख्याम्‌। “अप्छु घृतामृते? इत्यमरः 
“अमृत यज्ञरषे स्यात्पीयूषे गरे घृते । आयाचिते च मोक्षे चाथ धनवन्तरिदेवयोः इति 
` मेदिनी । अहँ मन्ये, है भगवन्‌ , भवतः स्वामिनो द्यालोगंलस्यमिदं विषं कालकूटाख्यं नतानां 
भक्तिप्रहवानां सान्त्वनेष्वाइवासनेषु तवैवामृतं पीयूषं संपद्यते । रसवद्जंकारोञ्यम्‌। यथा 
भावोपहारस्तवे महामाहेशवराचार्यचूडामणिश्रीमदुत्पलंदेवविरचिते -- ने अक 
(कण्ठकोणविनिविष्टमीश ते कालकूटमपि से महासतस्‌। 


~ 
> 
~ 
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अप्युपात्तमसतं त्त यदि मेन रोचते॥! इति बे ४ | 


१५४ लघुपद्चिकायाम्‌ 

तदुक्तमिति । हे ईश जगदीश, अम्निस्तृतीयनयनानलरूपः सुधाच्छकान्तेः पीयूषा- 
दष्यतिनिर्मलच्छवेरमृतमयाद्धवतो वदनान्सुखात्‌ ,स्मरस्य कामस्य त्रिलोकनाथमपि भवन्तं लिलङ्घ'- 
यिषोबेपुषि देहे यदपतत्तयुक्तमुचितमेव । यः समरखिभुवनैकगुरोरपि भवत उल्लङ्घनमाक्रान्तिरूप 
परामव॑ विधित्सुः कर्ढमिच्छुस्तस्य चन्द्रमसोडप्युल्का विद्युद्धेदः कि न पतति। अपि 
तु पतत्येव ॥ १७॥ . 

दिष्टथोति । हे ईश्वर शंमो, दिष्टथा आनन्दे । दिष्ट्या शमुपजोषं च आनन्दे? 
इत्यमरः.। जनानां समूहों जनता । 'ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्‌ ।! विरुद्धजनता नास्तिकजन- 
समूहान्दमयन्ती खण्डयन्त्यपिं तवेयं इृष्टिस्तृतीयद्दगनलाश्रितत्वमग्न्याभ्रितभावं निम्ति । अथ 
च या दमयन्ती भीमराजंदुहिता सा कथमनलाश्रितत्वं नलान्नलनाग्नो राज्ञोऽन्यस्तदाश्रितत्वं 
मजतः इति विरोधः | अन्यार्थत्वेन तदमावे विरोधामासः। एतदपिं दिष्टथा, आनन्दकारि । 
बने काननें एका रतिः सुखं यस्य स ताइगपि मवां्रिजगतोऽवने रक्षणे एका सत्तिर्यस्य स 
. ताहरोकस्त्वमसि | यो वमैकसक्तिः स कथमवनैकसक्तिर्भवतीति विरोधः । अन्यार्थत्वेन तदभावे 
बिरोधामासः । हे अद्भुतनिघे भगवन्‌ , ते तुभ्यं नमोड्स्तु ॥ १८ ॥ 

घन्यस्येति। हे जगदीश स्वामिन्‌, तपोभिग्लपितेऽत्यन्तक्षीगे। यस्य धन्यत्य कृतिनो 
वपुषि कलेवरे | च्रिनेत्रत्वाद्विषमसंख्यानि तवेक्षणानि नेत्राणि पतन्ति, सुग्धम्ुगशावदृां 
बालङुरङ्गझावकनेत्राणां वराङ्गनानामपि विषमाण्यत्यन्ततीच्णानि कामशरतुल्यानि . विलोचना- 
न्यस्य घन्यस्य चैर्यमेव सर्वस्वं न. सुष्णन्ति। तेषां. त्वद्धथानामृतसक्तचेतसां समाधिभङ्गक्षमाणि 
:तानिं कदापि न भवन्तीत्यर्थः ॥' १९ ॥ 
` सत्येवेति। हे नाथ. जगदीश, कृपारसामृतप्रवाहात्यन्तशीतछे- जन्मजरामरणरूपात्य- 
साध्यरोगहरे तावकीने.. भावत्के इग्विलसिते सत्येवाबुम्ैमूढै विबुधैद्‌ वेदुंग्धोदधिप्रमथने बहिः 
शीतलतामात्रगुणे केवलजरामृत्युहरममृतं लब्धुं इथा प्रयत्नो व्यघःयि कृतः ॥ २०॥ . 
~, इवेत इति । हे ईस्वर शम्मो, तक विभोः करुणामृतसागरस्य एकैव हर्द ष्टिःवेते इवे- 
ताख्ये fn ब प रविजे यमे च बहिदाहकरं विलोचनाग्ति 
तुल्यकालं यःचासुजत्स तयोरतिशामातिक्रोषभरितमनसोः निजः स्वभाव एव छ 
| अंबा वदो त्य: । दई चेत डौ पाद सा त. 
यद्र्घते तथा मालती च यद्विषं सार्घं सममेव वर्षते तत्र बृष्टिमेषबृष्टिः 
किंमपराध्यति किमपराधं भजते || २१ ॥ 
ह निश्चये संभावनायां वा दे ईश शम्मो, क्षीरोदधिमथनकाले त्वया 
F फत न ठ तत्कालकूटं विषं पीतम्‌ । तत्कुत इत्याह-हे विभो; तव 
वचनक्रमे ह चे वचनानासशरणजनाभयदानवचसां क्रमे च इम्विम्रमे प्रसादावलोकितविलासे च 
तथा. तरुणे. नूतने करुणारसे कृपामृतरसे चामृतमेव. यहस FT 
'पीतमिति मन्ये । पतयेक मृतमेव यद्वसति, अतस्त्वया दयाळनामृतमेव 

| मतके च शब्दो वचनक्रमादीनां प्राधान्यद्योतक; ॥ २२॥. ` 


= चषतते। एतां तव शुं पूरवोक्तानुमरहपरा मेतं प्राप्नोति | = लतव 
` गानां दीनाला पराम्या अंतिन! बिना पुननिनिरोधेमृत्युपादापाते भयबिह्वलाताम शर- 


क ताज्या गतिनास्ति । सैक तेषां अ 5 ापतिशािीत्य्थः ॥ २३ ॥ 
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22 आपूरित इति । हे स्वामिन्‌ , प्रतसमग्निना प्रकर्षेण द्रवीभूत॑ निर्मलीकृतं च यत्तपनीयं 
सुवर्ण तत्सहशी पिशङ्गा कान्तिर्यस्य स ताद्टक्‌। स्वर्गङ्गाजलप्रवाहेणापूरितस्तव जूटो जटाजूटः 


' कपदोंड्सौ नवातपेन वालातपेन ताम्रश्नासौ वेलाशैलस्तेनोपगूद आलिङ्गितः परिबलितो 
दुग्धनिधिः क्षीरोद इवामृताय सुधायै भवति ॥ २४॥ 
स्वामिन्निति । इन्ताश्रयै । हे स्वामिन्‌ , सुधावदवदाता निर्मला रुचिदीसियेस्याः सा 
नृकपालमाला । नयन्त्युत्तमां गतिमात्मानं नरः । नरा अत्र महापुरुषा बह्मादयः । तेषां 
महाप्रलयकाले कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितत्वाद्या कपालमाला इयं द्विरोस्थिमाला तव विभोमुकुटे 
आमाति । केव । मरालमाला हंसमालेव । किंभूता सा । जूटान्तराठे कपर्दमध्ये विलसन्ती या 
गङ्गा तस्यास्तीरे ्रीडारसिका ॥ २५. ॥ ८ 
न्रह्वादिभिरिति। दै परमेश्वर, जगदुरुमित्रैह्मविष्णुमहेश्‍वरादिमिमहाप्रलयकाळे 
कालाग्निरद्रर्पेण संहारितैस्तव पादपीठे यानि निजानि शिशांस्पर्पितानि, तान्येव शिरांसि 
तत्कपालमालारूपाणि त्वं मूर्घनि स्वशिरशि यदाभरणीकरोष्याभरणानि संपादयसि, स कोऽप्यनि- 
वाच्यस्तव कृतज्ञतायाः प्रौढिमा प्राधान्यं जयति सवोत्कृष्टत्वेत वर्तते । “परोपकारतत्व्ञो यः 
कृतज्ञः स उच्यते ।? तद्भावः कृतशता ॥ २६.॥ उ 
निर्वाणमिति । हे शितिकण्ठ नीलगल, यत्र तब जुड़े कपदे जलैरपि स्वर्गक्ञावारिमिरपि 
बहिः समीपस्थो विलोचताग्निनिवाणं शान्ति नैति न प्राप्नोति । तथैव वहिरपि महाशिखों 
महत्यो जाज्वल्यमानाः शिखा हेतयो यस्य स ताइगपि तानि सवर्गङ्गाजलानि नो पचति 
नाचामति । तथा ताभ्यां जलबह्निभ्यामपि स्वयं कृशोडपि एककलत्वात्तमीरमणश्रण््रोऽपि मान्दं 
मन्द्कान्तित्वं न विन्दति न लभते, सोडदूभुतस्तव जूटः कपो विज्जयतेऽत्युतङष्टो भवति ॥ २७॥ 
भालस्थळ इति । हे विभो, एष तवादूसुत -आश्चर्यकारी वेषो नेपथ्यं चकास्ति 
शोभते । वेवेष्टि ब्याप्तोत्यङ्ग वेषः | 'विष्ल व्यासो? पचाद्यच्‌ येषो मूर्धन्यान्तः । विशन्ति 
नेत्रमनांस्यनेति वेशः । अधिकरणे वा घन्‌ । वेशस्तालव्यान्तश्च । 'वेषो मूधन्यान्तस्तालव्यान्तश्वेति 
प्रागुक्तम? इतिं रायमुकुट्याम्‌ । एष वेषः क इत्याह --मालस्थले ललाटतटे हुतवहमग्नि जलं 
- स्वर्गङ्गाजल॑ च वहतो धारयतस्तव । तथा मूर्ष्वि चन्द्रं कलारूपं च विकटं विस्तीर्ण कपाल- 
खण्ड च वहतस्तव एकत्रैसिमित्‌ हस्ते सुण्डं ब्रह्मशिरः कपालमपर्रापरस्मिन्‌ हस्तेञ्यृतकलशे च 
बहतस्तवादूयुत आश्चर्यकारी वेघो नेपथ्यं चकास्ति ॥ २८ ॥ 
दानेनेति । हे विमो, विना त्वत्त्वत्तो विना, इह त्रिजगति कस्य राजदिरोमणित्वम्‌ । 
“राजा भूपे शशाङ्क च? इतिं मद्धः । राजा चन्द्रः कलारूपः शिरोमणिर्यस्य स तस्य भावस्तत्वं 
कस्यात्यस्यास्ति । तवैव नान्यस्येत्यर्थः | अथ च राशां मध्ये शिरोमणि; सार्वभौम तक्भावश्चासौ । 
द्वावपि विदोषणैर्विश्षिनष्टि- तव किंभूतस्य । दाने दानविषये उपमन्युदानविषये नदीने 
नदीनामिनः प्रभुः समुद्रः क्षीरोदस्तं संहर्ष सानन्दं कृत्वोपकल्पयतः संङकल्पयतः। तथा गां 
बृषभम्‌। गोशब्दः पुंसि इषभवाचकः | तमाक्रम्याधिरुह्मान॒ुपमामनन्यसहर्शी . गतिमास्थित- 
स्याभ्रितस्य तथा नागेन्द्रैवसुक्यादिभिः संभ्रतानि महान्ति कटकानि कङ्कणानि यस्य स;। तथा... 
` सार्वभौमपश्षे, दानेन वितरणेन दीनं दीनजन सहघे सप्रमोदमुपकल्पयत: कुर्षतः। तथा यं... 
भूमिं सद्रीपामाक्रम्यानुपमां गतिं शक्तिमास्यितस्याभ्रितस्य तथा नागेन्द्र करिपुङ्गनैः संगत | 
. पूरितं महत्कटकै सैन्यं यस्य स ताइशस्य | शब्द्स्लेषोऽलंकारः || २९ ॥ Eo 
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कण्ठ इति । हे विभो, तव कण्ठे गले विषं कालकूटाख्यो विषमेदश्चकारिति | तथा तव 
गात्रेष्ववयवेधु शिरःऋरचरणादिष्वपि विषभतो विषधरा सपा बासुक्यादयश्रकासति । तथा 
तव मूध्नि शिरसि सुरखवन्त्या: स्वर्णद्या विषं, वेवेष्टि व्याप्नोति कायमिति विषं, जलं चकास्ति । 
इत्थमनेन प्रकारेण विषाणां प्रागुक्तानां वसतेः स्थानभूतस्यापि ते अगुतेशेति नाम, अमृतस्य 
केवल्यस्य रसायतस्य चेशः स्वामी अमृतेशः। अम्ृतेश्ञ इति नाम सुकृतिनां पुण्यवतां कर्णामृतं 


षोत्ररसायनं भवतीत्यदूसुतम्‌॥ २० ॥ 

एतस्य स्तोत्रस्योपसंहारं वृत्तेनैकेनाह--- 

तेति । षतः क्षीण: | निवृत्त इत्यर्थः । क्षतो निद्वत्तो विभवविशेष ऐश्‍वरयोत्कर्षो येषां 
ते ताइशाः । अतएव प्राणमात्रमवरोषो येषां ते ताइशा वयं विपद्‌ जन्मजरामरणापद्मनुभवामः । 
अत्र हेतुमाह-हिं यस्मात्कारणात्कर्मपाकः प्राचीनकर्मविपाको वामः प्रतिकूलः । अथौदस्मा- 
कम्‌ | यतः । तत्तस्मात्कारगादिह जगति क्लतमोहापहार; । अनात्मन्यात्मु द्धिमाहः । क्ल्सो 
निष्पादितो मोहस्याज्ञानस्यापहारो नाशो येन स ताइश; । तथा त्तो मेदितः शोकस्य जन्मजरा- 
दिदुःखस्यातिरेक आधिक्यं येन स ताहशः सुप्रसिद्ध एको भुजगहारः फणिहारः श्री शिवभद्वारक 
एव गतिः शरणं माहशां भवतीतिं शिवम्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रोराजानकशइरकण्ठाव्मजरलकण्ठविरचितायां रूघुपश्विकायों 

सगवद्भपवर्णन॑ नास एकोन बिश स्तोन्रस्‌ । 


विंश स्तोत्रम्‌ । 


अथातस्निजगदनुग्रहनिरतस्य श्रीशम्मोर्हसितवर्णनं नाम विंशं स्तोत्रमारममाण आह 
यदिंतिं । यत्सौभगेनेत्यादि इलोकपश्नविंशत्या कुलकेन श्रीशिवमट्टारकस्य विलासहसितं 
वर्णयति कविः .  . 
यदिति । भ्रीशम्मोय॑त्कीडाहसितं सुभगस्य भावः सौभगं रामणीयकं प्राशस्त्य॑ प्रागल्भ्यं 
बा। तेन हेतुना अवन्ध्यं सफलं सत्‌ अमोघः सर्वथा फलदायी यो मेघहंघातः पर्जन्यसमूह- 
स्तत्संमवं घनमोधं प्रवाहमम्ृतमयमधः करोति, जयति, तच्छाम्भवं भ्रीशम्भुसंवन्धि विलासहसितं 
क्रीडाहसितँ, मतं, नुतिभिः स्तृतिमिर्वयं भजामः सेवामहे । तदेव स्तुवीमहीत्यर्थः किंभूतं तत्‌ । 
मरुनिर्जलो दूरोऽध्वा तत्र भ्रमेण यः खेदस्तस्य भेदस्तत्र दक्ष निपुणम्‌ । देहिनामिति 
:॥१॥ र 
` . तद्धसितं किमित्याह-- 


र - यदिति। हे. मगव्ेदवर्यादिषडगुणनिघे, यद्विलासहसितमुदेत्युत्पद्यते । कस्य । भवतो 
भोः। कि कृत्वा | अस्माइदं मूद चर्भेचक्षुषं विमृष्य । कुत्र | अन्तर्मनसि | अस्माइशं 
किंभूतम्‌ | तावकं महिमानं भवदीयमाहात्म्यमामुशन्तं विचारयन्तम्‌ । पुनः किमूतमस्माध्शम.। 
कृश मन्दा इक्‌ ज्ञानं यस्य स ताइशम्‌। तावकं महिमानं किंभूतम्‌ । सकलेत्यादि । वाक्च 
al | आ सकलः सीमा यस्य स ताइशम्‌। अवाङमनसगोचरमित्यर्थः । 

मावांधः । पुनः किभूतम्‌। अमातमेयं न मानैः ग्रत्यक्षानुमानादिमि PC 
स्ताहशम्‌॥ २॥ ' : एनादिभिमेयो माउुं शक्य 
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एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ १ ५७ 
तद्विलासहसितं किमित्याह [ 


a येनेति। न जातोऽजोऽनादिस्तत्सत्रोधनं हे अज अनादे, अपगतो मन्यू रोषः परद्रो- 
हादिर्यस्य स ताइशाम्‌ | तथा नान्यं विसं भजतीत्यनन्यमाक्‌ ताइशम्‌ । तथा आजन्म जन्मारम्य 
तृष्णक्‌ पिपासुस्तम्‌ | अतएवाजखं भ्रमेण खेदेनात॑ खेदकदर्थितमुपमन्युमुपमन्युसुनि वाले येन 
विलासहसितेन स्वयमानन्दयः, सानःदमकरोः । किंभूतेन हसितेन । येन आदीनोऽकातरो यो 
नदीनामिनः स्वामी समुद्रः क्षीरोदस्तस्य दानं तदेव भास्वद्भास्वरं महाफलं तत्र लसच्छोममानं 
यत्कुसुमं तस्योपमा यस्य तत्ताहरोन । ्षीरोद्दानाख्यप्रदेनेत्यर्थः ॥ हे ॥ । 

येनेति । हे नाथ शंभो, प्रसादेन सुभगं रम्यं ताइशेत येन विलासहसितेन मगीरथस्यापि 
सगरवंदाजस्य तापविपदं तापो मदीयपितामहाः कपिलमुनीश्वरशापदग्धा निरये पतिता इति यः 
पश्चात्तापः स एव विपत्ताम्‌ । प्रथमं भगीरथस्य राज्ञो निजमक्तस्य जहर्थ हृतवानसि । पुनतदा- 
राधनतुष्टेत भवता मूध्नी धृता या चरिदशसिन्घुर्गङ्गा तस्या यो महाप्रवाहस्तैन यन्निर्वापणं शीत- 
लीकरणं तेन । पुनरस्य भगीरथस्य पितामहानां सगरबंशजानां तांपोऽतितृष्णासन्ताप एव विपत्तां 
जहथे । तेन भवत्प्रसादोपनतस्वगङ्गानीरप्रवाहेण तत्पितामददोद्धरणमकरेरित्यर्थः ॥ ४ ॥ 

अत्र प्रसङ्गेन विभोः कालदाहापदानं वर्णयति-- 

इस्रासनायेतिं । “स्यादाच्छुरितकं हासः सोत्मासः इत्यूध्वे भरकर्षेणासनं गमनमुत्प्रास 
आधिक्यम्‌ । “अस गतिदीप्त्यादानेषुः। सोत्प्रास अघिको महान्‌, हास आच्छुरितकम्‌। 


~ 


“छुर भेदने? । भावे क्तः । स्वार्थे क; । आ समन्तादाय च्टिन्नमित्यरथः । अत एवानल्पो यो 
दपोंद्रमोऽहंकारोद्गमस्तस्य प्रशमनेन माविदाहरुपेग विक्लवः कृशो विक्रमो यश्य स त।दशस्य 
शमनस्य कालस्योत्प्रासनाय तद्सह्योत्पादनार्थ स्वस्याधिक्यगमनाय (१) येन हसितेन मनसिं 
सममावि, अमषोंत्पादकमधिकं हसितमुपहासः । तथा कालमतिकरालं वीचय च कीनाशपाशेन 
कालपारीन विह्वलस्य नरेश्वरस्य राज्ञः रवेतन॒ पस्याइवासनाय सान्त्वताथ च येन हसितेन समं 
मनसि समभावि संभूतम्‌ ॥ ५ ॥ 5 

तद्धसितं किमित्याह 

भावत्केति । है नाथ, भावत्कमक्त्यतिश्येन संखा प्रात या सूरिमूतिरनह्पसंपत्तस्याः 
संभारेण रुढ उत्पन्नो यो गुरुमंहागवस्तेन गलन्पतन्विवेकस्ताइक्त्रैलोक्यभयोत्पादकविभूति- 
समर्पकप्रभुपूजारूपी यस्य स॒ ताह्शाम, । मोहेनाज्ञानेनान्वमन्धीकृतमन्धकमन्थकाठुरम, \ 
उपाहितो मतसि निश्चितः साहसिकयदेवाकः अत्युत ताइग्बिभूतिसमर्पकत्रिलोकनाथेनैच समे 
युद्धसंरम्भसाहृसिक्यद्देवाको यस्य स ताइशमाकलयतो जानतो भवतः प्रमोर्यद्धसितमासीत्‌॥ ६॥ 


तद्धसितं किमित्याह -- कट 

लडकेशेति.। कुत्सित बेर देहोव्स्य । कुष्ठित्वात्‌। कुवेरो धनदः । लङ्केशेन स्वयः 
भेवानुणहीतैन कम्पितो यः कुवेरगिरिः केलासस्तेन हेतुता रूढः संसम्भो व्याकुलता यस्यास्ताइशी 2० 
अतएव भीरुखस्ता या गिरिजा पार्वती तस्या अन्यत्राख्यानोकतरीत्या मानिन्याः परिरम्ममा 
अजति यस्ताइक्‌ तस्य ते तव रुषां शेषाणामवसरसमयेडपि पूर्वोक्तरीत्या उदितो योञ्नवद्यो 


हृद्य: प्रसादस्तैन शोभनं सुखं यस्य स ताइसस्प ते यद्विलासहसितं समुजषगाम समुकृतम। | 


उत्पन्नमित्यर्थः ॥ ७ ॥ 
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है. 


तभ है 


१५८ ठघुपत्रिकायाम्‌ 


तद्धसितं किमित्याह -- 

पूजार्थमिति । हे नाथ, विष्णुना तव पूजार्थमम्बुजसहलं कमलसहसल॑ यदुपाहितं पूजार्थ- 
मानीतं, तन्मध्यादेक कमलं कैतवेन चछझना अनन्यासक्तिभक्तिपरीक्षणरूपेण हृतवतो गोपयतस्तव, 
निजं लोचनं तत्कमलपूरणायोत्खनन्तमुत्पाटयन्तं विष्णुं निजमक्त बिंलोक्यान्तः प्रसन्नं मनो यस्य 
स ताहशस्य तवामन्द बहु यद्धसितमासीत्‌। एतदूततान्तवर्णनेन महिम्नःस्तोत्रेऽपि श्रीशिवस्तुतिः- 


(हरिस्ते साहख कमलबलिमाधाय पदयोः 
यदेकोने तस्मिन्रिजमुदहरन्नेत्रकमळम्‌? । इत्यादिना ॥ ८ ॥ 


दृष्ट्वेति । अवुत्तमानत्यसहशी या रूपसंपत्तस्याः सन्दर्शने उद्भवो यस्य तथाविधो 
मनोमवः कामस्तेन भगतं वृत्तं शीलं यस्य स ताइशस्तं वधूजनं निजदारसमूह्‌ं इष्ट्वा, आषादु- 
षाणिषु पत्लाशदण्डपाणिषु रुधा पूबोक्‍्तवृत्तान्तोदितया त्वां प्रहर्तुसुद्यतेषु सुनिषु भशमत्यर्थ 
यद्वसितं तवोद्बसूते/द्मूतम्‌ । पलाशो दण्ढ आषाद्‌ः? इत्यमरः । आषाढासु जात आषाढ: । 
“विद्याखाषादाद्प्मन्थद्ण्डयोः? इति स्वामी | एतदूत्रत्ताख्यानमपि “अपूर्व लावण्यं विवसन- 
तनोस्ते विमृशताम्‌? इत्यत्र ॥ ९ ॥ 
अघुना देवासुराणामपि दाहृभयकारिकालकूटाख्यविषविशेषनिगरणापादानं श्रीशम्भो- 
व्णयाते प्रसङ्गेन -- 
अभ्यर्णेति । अभ्यणंवती करगोचरः करस्थो यो कालकूटो विषविशेषस्तस्थ कूटः 
समूहस्तस्य प्रभानिचयेन मेचकिते5सितीकृते5घरौष्ठे यद्धसितं पुराविरासीत्‌ अकटीचभूव । 
किंभूतम्‌] पूरवेपर्वतशिखामाश्रितो यः श्ीतरक्रिमश्चन्दस्तस्य रश्मिच्छठानां छविं कान्ति 
विडम्बयति, ताइशम्‌ || १० ॥ | ४ 
यद्ति। कर्णतालयोबेलनं तेन यो5निलस्तेन धूताः कुम्मसिन्दूररेणुकणाः कपोलचीन- 
६ कणाः क 
पिष्टबोलवालः कूणिते निमीलिते पूरिते वा लोचने नेत्रे येन स ताहदास्य । “कूण संकोचने? 
कण पूरणे' वा घातुः | एवंभूतस्य बालस्य नागवद्नस्य गणपतेमनस्यभीष्टां नाट्यस्य घटनां 
रचवा इष्टवा तव यद्धसितं संबभूव संभूतम्‌ | रचना? इत्यपि पाठः ॥ ११ ॥ 
` शेळादीति । हे सामिन्‌, शिलादस्य मुनेरपत्यं सैलादिन॑न्दी प्रमथविरीषस्तेन 
वादित यो मृदङ्गसतस्य लबोऽन्यवाचैः सह समतवं, तमनुगतं न्दत तत्र मबृत्तो यो गुहवाहः 
कार्तिकेयवाहन 4 मयूरसतस्य विलोकनेन हेतुना महाप्रलये मैरवरूपिणस्तव नवताण्डवडम्बरेषु 
चूतननाव्थविस्तरेषु यद्धसितमाविर्वभूव । “लयः साम्य” इत्यमरः ॥ १२ ॥ 
तद्धसितं किमित्याह -- 
ना 3 । हे खामिन्‌, युगात्तसमयाभिनयेधु महाप्रलयकालनाट्थेघु तव प्रचण्डा ये 
लेट पु रारा ग | दण्डास्तैर्विघट्यम डो मोद ध्वस्यमाना यास्तारावल्यस्तासां विरहेण बन्धुरितः 
तत तत्‌ । इंडशमपि व्योमाक्राशं येन पुनरपि अचुरप्रका 
fo SRR IRN, 5 2 Tir 
क इक मुखरीकरणे अतिनादेन गदन्‌ २ मुखरीकृतौ  प्रगल्भो य $ प्रावटपयोधरो वर्ष[पनंत्यत्तत्युसमीसुवमनुकरोतीति 
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एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ १५९ 


ताहग यत्तव हसितँ युगपत्तुल्यकालमेव कठोरहृदयस्य कठिनाशयस्य श्रीशिवशासनपराङमुखस्य 
भयं दातुम्‌ , भीरोः कातरस्याशरणस्यामयं दाठुँ क्षमं समर्थ मवति ॥ १४ ॥ 
। यढिति 1 तत्तवहसितं पुनः किंभूतमित्याह--कालकूटस्य विषभेदस्य कवलीकरणेन 
निगलनेन प्रख्ढो नीलिमा यसिमिस्ताइश तव कण्ठतटे निलीनं लग्नं, बिमलं स्वतो धवु, नीस्त्त्रो 

घनः नीरमरेण मेदुरो यो मेघखण्डस्तत्र लग्नं यदिन्दुमण्डलं तस्य विडम्बनं स्पर्धा यत्तव 
हसितमातनोतिः विस्तारयति ॥ १५ ॥. 

इतः परं मगवद्धसिंतमहाकुलकमध्यें भगवत्याः पार्वत्याः स्वप्नादेशावर्णनं इलोकनवकेन 
गर्मकुलकमाह-- ै 

ध्यायन्तीति। “इत्यादि तीत्रविरह' इत्यन्तिमइलोके तत्स्वप्तवृत्तं श्रण्वतः प्रमोदभर- 
निर्मरमानसस्य यद्धसित॑ तव जातमिति संबन्धः । गिरिजा पार्वती श्रीशम्भुवियोगेनोन्मदना 
विरहातुरा स्वसखीं जयां प्रति स्वप्नोदिंतवृत्तान्तमकथयत्‌ । हे सख जये, नान्यस्मिन्हृदयं मनो 
यस्याः सा ताइश्यहँ हृदया धिना्थं प्राणप्रियं भगवन्तं शम्मुँ ध्यायन्ती, ॐद्यास्मिन्वासरे कल्पकल्पां 
चतुर्दशमिर्मन्वन्तरेरेकः कल्पः । ईषद्समासः कल्पो यस्‍्यास्ताइशी कल्पकल्पा कषा रात्रिमे- 
कागमयम्‌ । अथानन्तरमस्मत्प्रागेशस्य प्राणप्रियस्य श्रीशिवस्य यः संगमस्तस्य निमित्तं हेतुभूता । 
आरोपः । सखी सहचरीव, प्रभाते निद्रा मम संदुलमाजगाम । स्वप्ने कदाचित्म्राणेशसंगमोऽपि 
भवति ॥ १६ ॥ । 

तस्मिन्निति। हे ससि जये, मधुरया सौम्ययैव इशा इष्टया, मनप्रसाद चेतोनेर्मल्यं 
शंसन्प्रतिपादयंस्तमसा तमोगुणेन मूछीपर्यायेण सुकुलितायाः सँकुचिताया मम स्वर स्वेच्छया, 
स्वतन्त्रत्वात्समेत्यागत्य तस्मिन्नेव क्षणे मम नयनवर्त्मनि नेत्रमागे पदं चके स्यितिमकरोत्‌ । 
क इव कस्याः । सरोरुहिण्याः पद्मिन्याः सविता सूर्य इव । यथा सूर्य; प्रमाते पक्चिन्यास्तम- 

सान्धकारेण मुकुलीकृतांयाः संकुचिताया नेत्रवर्त्मनि पदं करोति तयेत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

अतः परं स्वप्नष्ठपरमेश्वरसान्त्ववाक्यमपि पार्वती सख्यै जयायै प्रोवाच | यथा 

अस्मदिति । स्वप्ने इष्टः शम्सुः पार्वतीमाश्वास्यति-हे सितमयूखमुखि, सुनिमिवाचं 
यमैरपि भरतिमिर्यदतिशयेन दुःकरं कमे तदेत या कोग्लाङ्गया किं ्रखुतं किमएन्धम्‌ । हे 
कोमलाङ्गि) त्वं कथय। या. तवाङ्गयष्टिक्याने कुसमोद्याने यञ्चङ्कमणं लीलया भ्रमणे, तत्र ये 
केलयस्तेषु खिद्यते; सा ते तवाङ्गयष्टिः कथं कष्टसहा भवतिः ॥ १८ ॥ न 


पुनरप्येतदेव समर्थयति-- 9 
मूर्तिरिति,। हे शदिसुखि, बाले नवें यत्कदलीदलं तदत्कोमला. सुकुमारेय॑ तव मूर्ति 
छ भवति | तीज कठिन॑ सुतिभिरप्यतिदुष्करं, मनसो5पि यज्ञ गोचरं, तत्तपः क मति । र | 
चैतद्‌, यथा--सुमनोलताया मालतीलताया ईषदिकासि. ममाक प्रफुल्ल कुसुम छ भवर 
हुमा मालती. जाति? इत्यमरः | उन्मत्तो यः कुछरो हस्ती, तस्य क्रेणोपमदस्तस्य जातीकुसुमस्य 
क भवति ॥ १९ ॥. न र ३ कटर 
- एतेनेति। हे सुमुखि, भथमो. चूतनों: यः पल्लवस्तद्वत्कोमठेन तव करण पो लिन के 
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_ १६० रघुपख्निकायाम्‌ 


पद्यकोषनिमौ तव चरणौ शिलानां हंशदामश्रयो धारास्तासां श्रेणिधु पद्धिक्तपु तीर्थगमनेन 
के कथमन्वभूताम्‌।। २० ॥ Mu: | 
` हार इति। यत्र यस्मिस्तव कुचइन्दे हारोऽपि - सुक्ताहारोऽपि भार इव क्लेशावहः । 
द्वे पलसहखे भारः। 'तुला खियाँ पलशतं भारः स्याद्विशतिस्तुलाः' इत्यमरः । तत्ते कुचद्वयं 
' कुलिशवद्दज़वत्ककंशं कठोरं यद्दल्कलं भूज॑त्वक्‌ , तदेवोल्का वियुद्धेदस्तां कथं सेहे। हे तन्वङ्गि, 
मृद्दी या मृणाललता तद्वदभिजातं सुकुमारं तवाङ्गं पञ्चाग्निधारणं नाम तपोविशेषः | तत्र 
दद्षिणाम्तिगाईपत्याहवनीयाल्रयः, प्रणीत-( संस्क्ृतोऽनल- ) श्रतुर्थः', पञ्चमस्तु तपनोऽग्निरिति 
पज्ञाग्नयः । तापः सन्तापस्तेन या विपद्तिक्लेशः स एव वा विपत्तस्याः 'पदं स्थानं 
कथमासीत्‌ ॥ २१ ॥ २ नकी 

इत्यादिभिरिति | हे सखि . जये, दशनानां चन्द्रिका ज्योत्स्ना तयानुविद्धेव्यातैः-। 
अन्तस्तिमिरमज्ञानरूपं ठस्य प्रसरं बहिस्तिमिरं च ध्वान्तं हरद्धिः | तथा गर्भीकृत॑ स्मितमीषद्धसितं 
तदेव सुधा तया मधुरै रम्यैवचोभिर्निवतितो दूरीकृतस्तीब्रो महांस्तपश्चरणोत्थ; खेदो यत्र तत्‌ । 
क्रियाविशेषणमेतत्‌ । अइवासयन्निव । मामित्यथात्‌ ॥ २२॥ . . 


यावदिति । त्रपापखंशं लनाधीनम.। अतएव क्षितिमीक्षमाणम्‌ । लजयावनतमित्यर्थः । 
तथा मुक्ताफलोपमाः समुद्वता घर्मलेशाः स्वेदकणाः सात्त्विका यस्यः तत्ताइशं च सुखं मदीयं 
करेण पाणिना किंचिदुनमयन्नुत्किपन्षेष प्रियतमः दांभुभूयो वचोभिः पीयूषवर्ष सुधावृष्टिमिव वर्षितु 
- यावदियेष ॥ २३॥ . नन पड कन न 
तावदिति । हे सखि जये, तावदेव कृकवाङुनादैः . केन शिरोग्रीवेण वक्ति रौति 
.'कुकेवचः कश्च' इत्युण । कुकवाकुः । 'ककवाकुस्ताम्रचूडः कुक्कुटश्वरणायुधः? इत्यमरः । 
कुकवाकुनादै; कुक्कुटरनैहे तुमिमौ प्रबोधितवता शठेन कितवेन दुर्वेधता दुर्देवेन तन्मत्मबोधन- 
रूपे कर्माचरित कृतम्‌ | तत्किमित्याह- यत्र एष. एव जीवितेश एव, श्रैशंम्भुरेव मम केवलं 


शरणं भवतिं, यद्वा तदलाभे यो जीवितेशो यमो5खिलजन्तुवर्ग सर्वप्राणिसमूह हरति स्वसात्करोतिं, . 


स एव जीवितेशो मत्युर्मम शरणम्‌ । “अद्य कान्त; ङतान्तो वा दुःखस्यान्तं करिष्यति? इतिवदत्रापि 
योजना । “जीवितेशौ यमप्रियौ? इति मङ्कः ॥ २४ ॥ : 

~ ऽइत्यादीति। इत्यादि पूर्वोक्तप्रकारेण “ध्यायन्त्यनंग्यह्ृद्या- इत्यादि स्वप्नवृत्तं 
*तीत्रों दुर्धरो. विरहज्वरो यस्याः सा, ताइश्या गिरिराज्ञपुव्या श्रीपाबंत्या, जयायै जयानाम्न्यै 
स्वसख्यै यदुदितमुक्तं, तदेव स्वप्नवृत्तं श्वण्वत आकर्णयतो वनलताभिरन्तरितस्याच्छादितस्य तव, 
हर्षण निर्भर मानसं यस्य स ताइशस्य यद्विलातहसितं जातं, त॑' नुतिमिर्मजाम.इति संत्रन्धः । ` 
_पन्चर्विशतिदलोकैः कुलकम्‌ क २७, ` 0 कक 
म अथेदानीं श्ीञंशुसेव वरमवाप्तु निजपितुर्टिमाद्रे; प्रदेशेषु महातंपांसि चरन्त्याः श्री 
, पावत्या; प्रसन्नाशयावबोथांय व्याजेन तरुणवर्णिरूपं विधायागतस्य' शमो भगवत्या सह संवादं 
ह 0 कीक 5 700 
de संग्रीवनेति । व्याजतरुणवर्णिरूपो भगवान्पार्वती प्रत्याह-हे वाढे घोडशहायने सुचे च 
` परावति, हरस्य श्रीशंभोहुकृतमेवाग्तिस्तस्य ज्वालाभिरवलीढं ग्रस्त sel जी 


'युघस्य कामस्यः संजीबनार्थमाप्यायकमौषधं संजीवनौषधम्‌।' आरोपः | तत्रापि त्रिथुवनस्य 


232० ४ ; ' तकलस्यामरणभूतम । सुधारससमयेडत्मिस्तारण्ये त्वय किमले बेच्ने) २६ ॥ 


वपुर्यस्य सं ताइशस्य कुसुमा- 


विंदा स्तोत्रस्‌ १६१ 


कल्पटमैरिति । हे चाळे सगे, कह्यदुमैदेंवटु॒मैमेन्दारपारिजातसन्तानकल्पइक्षहस्विन्दनेः 
पञ्चभिस्तथा निधिभिर्महापझमपद्मादिमिर्नवमिः, तथौषधिमिः संजीवनीविशल्यीकरणाद्योषधिमिः 
कामवेनुमिः सुरम्यादिमिः चिन्तामणिप्रभृतिभिश्व रत्नविशेषैः परिष्कृतस्य भूषितस्य तव पितुर्दि- 
मालयाद्रेभुवनमतिशेते इति ताइशी या लक्ष्मीः श्रीस्तस्या घाम्नि स्थाने धामनि एदे कि तद्वस्तु 
दुर्लभमस्ति, यत्वं बाला तपोभिरतिकष्टप्रदैरर्थयसे मार्गयसि ॥ २७ ॥ 


खसिति । हे वाले, त्वं शुरोः पितुर्जीवितादप्यधिका स्तेहमाजनमसि | स पिता 
ताबदधीता नीतिनींतिशास्रे येन स ताइक्तव मन्युमपमानकारणं क्रोधं नोत्पादयेत्‌ । तथान्यकृतः 
परेण केनचिद्विहितो निकारोऽपमानलक्षणश्च तवास्मामिर्न संभाव्यते । युक्तं चेतत्‌--कः सचेतनः 
केसरिणः सिंहस्य सठानां हंठेन कर्षणमाक्षेपं कुवीत । न कोऽपीत्यर्थः ॥ २८ ॥ 

श्रद्धेति। हे गौरि। गौरादित्वान्डीष्‌। गौरी कनकसप्रमदेहकान्तिः । तथा च 
त्कान्दे--।इच्छामि देव दिव्यं च वपुः कनकसप्रभमः इति। हे गौरि पार्वति, भद्धाया अनुबन्धेन 
विहितानि शाज्रोक्तेन विधिना कृतानि व्रतानि कुच्छातिकृच्छादीनि, दमा वाजपेयाद्या यज्ञा; 
दानानि चं महादानानि षोडश; तीथीनि गङ्गाप्रयागतैमिषपुप्करादीनि, तेषु यद्गमनं तदादि । 
आदिशब्देन स्वाध्यायमन्त्रपाठादि निबन्धनं हेतुयेषां तानि । तुषारं हिम हारो सुक्ताहारश्च 
` तद्वद्गौराणि धवलानि । कस्य धन्यस्य कृतिनः पुराकृतानि प्राचीनानि सुक्गतानि प्राग्जन्मोपाजितानि 
'फूलितानि १ सा ताइशी टबं यं धन्यं कर्मभूतं तपसा प्रसादमानयसि प्रसन्तं संपादयसोत्यग्रे 
कुलकान्ते सा तवं? इत्यनेन संबन्धः । नीन्‌ द्विकर्मकः ॥ २९ ॥ 

इतः परं वृत्तषटके शब्दइंलेषोकत्या मिषेण स्वात्मानमुद्दिश्यापि भगवतो व्याज- 
तरुणवंर्णिल्पस्य पार्वतीं प्रत्युक्ति ¬ 


` हुबीरेति । दुर्वारा दुर्निवारा या दुर्गतिः कालकर्णी तया कदर्थ्यमानँ पीड्यमातमखिलं 
लोकमयिजनमालोक्येन्दुवत्कान्ता रम्या वर्षात्विड्‌ देहकान्तिर्यस्य स ताहरेन परमकारुणिके- 
नातिकरुणावता विपुलाशयेनोदारचित्तेत केन कुतिना सद्यस्तादशार्थिजनविज्ञोकनानन्तरमेव 
कनकवर्षणमव्युच्छिन्नं कनकदान॑ कृतम्‌, यं चन्यं तपसा प्रसन्नं संपादयसि। अथ च 
समुद्दिश्य व्याजतरुणवर्णिल्पस्येश्‍वरस्योक्तिः-- दुबौरविपदपमानकदर्थ्यमानमखिलं सर्वं लोकमौ- 
चित्यान्मरुत्तठ्पपुरवासिंनं लोकमालोक्येरुश्चनद्रः कस्य शिरसोडन्ते यस्यास्ताइशी इन्दुनाधे- ` 
` चन्द्रेण कान्ता सम्या वा वर्प्मत्विड्‌ देहप्रभा यस्य उ ताइशेन विपुलाशयेत परमकाइणिकेत 
निमेषमात्नेणापि त्रिजगदुद्धारकारिणा केनार्थोन्मया मां विना केत वा मरुत्तद॒पपुरे कनकपषेणं 
सप्ताहोरात्रावधि हेमवृष्टिः कृता । अतो जाने मामेव तपसा प्रसन्न संपादयितुमिच्छतीत्यर्थः ॥३०॥ | 


` गायन्तीति। हे गौरि, विषम उच्चावचं वदन्नुग्रो मयावहो यः कालस्तुरीययुगकालः 
कलिविपत्कालो वा तेन संर्द्धा शक्तिमा ते तादा ये शरणागता याचकजतास्तेषां सम्यग्‌ रक्षः 
"णाथ विषदं निर्मलमपदानं महादानोत्यमद्भुतं कर्म, इन्दुना पूर्णचन्देण घौतासु घवलीङताछ | 
“कौमुदमहोत्सवयामिनीघु ` भूमिं मोदयति पालनेन कुमुद्विष्णुस्तस्यायँ प्रियः कौमुदः | 


न्य कार्तिकः ।' तया च नारदपुराणे-कौसुदस्य तु मासस्य या सिता द्वादशी भवेत्‌ । अचयेद्यस्ठु 


ग | विडा य नार शणु ॥ इति । तथा महाभारतेऽपि-कौयुदे शकलपक्षे 
क पु “योऽन्नदानं करेति०. हिप पस" सन्ति ७दु्यीणि- पेत ०,हननयमश्रुते ॥ $ इति यप्रदीपे 
बर पर २१ : ६ ST हु अ र च डव 


श्र NRE TR Oo 


१६२ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


धर्मशास्रनिवन्से । महातुत्सवो यासु महोत्सवास्ताइश्यो यामिन्यो रात्रयः । कौमुदकस्य कार्तिकस्य 
महोत्सवरात्रिषु कस्य घन्यस्यापदानँ नन्दनसदां देवानां हन्द्वानि मिथुनानि, गायन्ति | यं तपसा 
प्रसन्न संपादयितु मिच्छसि । अथ च विषमः झुमाझमपरीक्षणात्‌ उग्रो महाभीषणो यः कालो 
-मृत्युस्तेन संरुद्धा शक्तिर्यस्य स ताइशी यः शरणागतः प्रसिद्धया इवेताख्यो नपस्तस्य रक्षणं 
कालफणिपाशाद्रक्षणे तदर्थ विषदं स्च्छमपदां कालदाहरूपं चुसदां द्वन्द्वानि चन्द्रातपथवलासु 
कार्तिकराकारजनीघु कस्याथोन्मम मत्तोऽन्यस्य कस्य वा गायन्ति, यं मां तपसा ग्रसन्तं 
संपादयसि ॥ ३१॥ - ` 
केनेति । हे गौरि, अत्रेरत्रिनाम्नो सुनीस्वरस्य नेत्रं ततः संजातश्चन्दरः । “आत्रेयः क्षणदा- 
करः इत्यमरः। तत्सद्दशी कान्तिर्यस्य तत्‌ । तथा अद्भुता आश्चर्यकारिणी भूतिः सम्पत्तिरेव 
'भूषा तया वा भूषा यस्य तत्‌ ताइशं वपुर्वहता धारयता । तथा इद्धं दीतं महस्तेजो यश्य सः, 
ताइशेन केन महता ईवरेग सर्वतो महासम्थेन उद्दामा उद्भटाः कामा अभिलाषा येषां ताइशा 
अत एव शिता क्षतिक्रुडास्तस्य ये मागेणाः शरास्तेषां मार्गणा अर्थिनस्तेषां दौमनस्यं स्वामि- 
लषिताप्रातिलक्षणं, तेन यद्दैरस्यं तत्सहसा तत्क्षणमेव तेन केन धन्येन निरस्तं य॑ तपसा प्रसन्न 
कर्तुमिच्छसि । अथ च त्िमिनेत्रेः सूर्यन्दुवहिधाममिः कान्तियेस्य तत्‌ तादशं वपुर्वहरता। तथा 
अद्धता आश्चर्यकारिणी भूत्या भस्मना सूषा विच्छित्तियंस्य तत्ताहशं वपुर्वहृता महता ईस्त्ररेण 
महेशवरेण शंभुना उद्दाम उद्भटो यः कामस्तस्य ये शितात्तीच्णा मार्गणाः शरास्तेषां दौमनस्यं 
पैुन्ये तेन वैरस्यं निरते दूरीकृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


- घन्या इति । हे गौरि, अस्वलितेन निर्तिरोधेन पौरुषेण भग्नश्चलितो भूरिदर्पणान्धानां 
लोकानां कन्दलितः पल्लवितो वृद्धिगतो लोकानां विषादो येन स तम्‌ । तथा हेलयावलीढो 
निर्नाशितो विषमः रमो येन स ताइशो यो वीर्यवहिर्वी्यमेवाग्निस्तैन भस्मीकृतान्यहितानां गुणा 
पुराणि नगराणि येन सः, ताहशं क॑ धन्याः कवयः स्तुवन्ति, यं तपसा प्रसादयसि | प्राग्वदीश्वर- 

अपि किंभूतम्‌ । अस्बलितेन पौरुषेण मग्न; संहारितो भूरिद महागर्ववानन्धकोञन्धकाख्यो5 
सुरो येन तम्‌ । तथा उच्चैः इत्वा दलितः खण्डितः लोकानां सप्तानां भूरादीनां विषादो दुःखं 
येन स ताहशम्‌ | तथा हेलया खेलग़ावलीढं निगीर्णे विषं कालकूटाख्यो विषभेदो येन सः, 


ताहदाम्‌ । तथा अश्रमं श्रमरहितं कृत्वा वीय॑वहिना वीर्याग्निना भस्मीकृतान्यहितान्यननुकूलानि 
यव र्निना क न्यननुकूलानि 
पुराणि तरीणि पुराणि येन सः, तं धन्याः कवयः स्तुवन्ति | ३३ ॥ 


क । स्वधुन्या गङ्गायां यत्सवन सनान तथा वहेस्तरुणाग्नेश्व निषेवणं तदादिकर्मणा 
सः, ताइक्‌ | ग वन अनुज्त्िता भेक्षतत्ति्मिक्षाणां समूहो भैं तेन इत्तिजींबनं यस्य 
अजिनेन सना आचताङ्ग छो यो घर्मः शाञ्जीयवचनपरिपालनरूपस्तस्मिन्‌ रतः । तथा 
नाडा स को द्विजेन्द्राणा विप्रवराणां सरुकुटो मौलिभूतः कालं समयं 
_ तनुं दुघत्‌ | तथा प a । आदिना सूर्यचन्द्रपरिग्रहः । तैधौतां निर्मलां 
01 र ६ | तथा द्विजानां नक्षज्राणामित्दः शशी स मुकुटे यस्य सः 
FE कू | तथा प बलो यो भर्मो बुषो वाहनभूतः शाक्करस्तत्र चर्यायां रत; । कालं यम 
ह क क्षपितवान्‌ । द्दाहेत्यर्थः | ३४॥ . | न रतः। व 


इति |, तिजो पिविऽ. या, ङग चासौ सुण्डावा 


Js 


बिंशं स्तोत्रम्‌ १६३ 


नृसुण्डानां माला तया करालं भीषणं शिखरं मौलिर्यस्य स तादृशः । तथा भीष्मं भयावह यत्‌ 
इमशानं पितूवनं तत्र यद्दसनं निवासस्तत्र व्यसनं हेवाको यस्य स ताहक्‌। तथा कपालं खट्वाङ्गं 


` च ते पाणौ यस्य स तादक्‌ सः कोऽतितीत्रमपि दुष्करमपि ब्रत॑ चकार, यं त्वं तपसा प्रसन्नं 


कर्तुमिच्छसि । इंश्वरोऽपि महाप्रलयेषु कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितानां त्रह्मादीनां निर्दगधानां 
चितिरजोभिरुद्धलितोऽनुलिप्तः तथा तेषामेवाखण्डमुण्डमालया पूरितमुकुटः। प्रागुक्तक्रमेण 
भीषणइमशानवासञ्यसनी कपालखट्वाङ्गपाणिश्च ॥ ३५ ॥ 

सन्य इति । ईशरः पार्वतीमवदत्‌--हे गौरि, अहं मन्ये। अभाग्यभाजामभाग्य- 
बतामलम्यमध्रीप्यँ, भवान्तरांणां जन्मान्तराणां शतैरुपचितमर्जितं यत्पुण्यं स एव महीरुट्‌ दुमस्तस्य 
फलं फलभूतम्‌ । आरोपः। यस्यास्तव इगन्तविलोकनमात्रमेव फलं भवति। तुः प्षान्तरे। 
वचसा संभावनं साद्रीकरणं तु वचसामभूमिरनिर्वाच्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सा त्वमिति। सापि त्वं महदार्घाणां गुणरत्नानां समुद्र उत्पत्तिस्थानं तस्य वेला | 
तथा लावण्यस्य सिन्धुर्नदी | तथा अकलङ्कं यत्कुलं गिरिवरस्य हिमालयस्य तस्मात्प्रसूतिर्यस्या- 
स्ताहशी सती सौभाग्यं सुभगत्वं च माग्यानि च तेषां विभवस्तदादिभबोऽभिमानमूमाहंकारवाहुल्यं 


यस्य स ताहशं सौमाग्यमाग्यविभवादिभवामिमांनभूमानं यं धन्यं तपसा एवंविधेन प्रसाद्‌ 


प्रसन्नतां कर्मानयसि सः कस्त्वं वदेति प्रतिइलोकमन्वयः ॥ ३७ ॥ 


इत्थमिति । हे विभो, इत्थमनेन प्रकारेण विदग्धा निपुणा रसदिग्धा या कथा, तस्याः 
क्रमेण, देव्या पार्वत्या समं सम्यगभिभाषणे लोछमस्य । तथा व्याजेन यो वर्णितरुणो वर्णी 
ब्रह्मचारी चासौ तरुणस्तद्रपस्य तवावहित्येनाकारगुप्त्या संरुद्धमपि पश्चादूगतमपि यत्तव विलास- 
हसितमतिभरेणातिशयेन समुद्दभूव समुत्पन्नं, तेन विलासहसितेन मम तापमध्यात्मिकादिभेदेनः 
त्रिविधमेव तापं सन्तापं तथा तमोऽज्ञानं च विषमं जहि इत्यग्रे संवन्धः । 'अवहिंत्थाकारगुसिः’ 
इत्यमरः । विक्कतस्य रोमाञ्चादेराच्छाद्नादबहिःस्थितत्वादवहित्था स्त्रीत्वे । “अवहिंत्यमथोग्रताः 
इति भरतोक्तत्वात्ीबमपि इति रायमुकुस्याम्‌। “अव हित्थमित्येके? इति स्वामी ॥ ३८॥ 

रूपमिति, स्त्राभिन्निति । हे स्वामिन्‌ , दिव्यं लोकोत्तरं घृतोऽमृतरसो येन तत्ताहशं 
च गिरि वाण्यां सानुकम्पं सहानुकम्पया कृपया वर्तते यत्तत्ताहशं रूपं निजं प्रद्श्य, गिरिसानुकम्पं 
गिरेः प्रकृतत्वाद्धिमाद्रे; सानूनि शिखराणि तेषां कम्पं विदधत्कुर्वस्त्वं येन विलासहसितेन देव्याः 
पार्वत्या मुखमखण्डः, पूर्णा यः सिंतांशुश्चनद्रस्तद्वत्कान्तं रम्यं प्रमोदेन व्यथा अकरोः । तथा देव्या 
वपुश्व पुलकै रोमाञ्चैहषोद्रतैरुच्छवसितोंऽश॒कान्तो वस्त्रप्रान्तो यसिँमस्ताइशं व्यधास्तेन विलास- 
हसितेनेति प्रागद्योजना। घनस्येव सारो यस्य शेत्याद्धनसारः कर्पूरम्‌ । “कस्य जलस्य हार इव । 
शोभाकरत्वात्‌ । एषोद्रादित्वे कह लारम? इति स्वामी। शारदं शुक्ल चेतत्‌? इति च । 
रायमुकुटीकारस्तु 'के जले ह.लादते सुखं तिष्ठतीति नैरुक्ते। दकारस्य रेफे कह लारमिति 
पञ्चिकाद्यः। सौगर्धिकं तु कह लारम्‌ । सौगन्धी इति रक्तपुष्पस्य? इत्याहृ । हे स्वामिन्‌ , 


उदारो महांश्चासौ घनस।रः कर्पूरम्‌ । तुषारो हिमम्‌ । हारो मुक्ताहार; | कह लार: शारदं थक 
जलजम्‌ | शारदनिशाकरः शारत्पूणेन्दुः । तैरुपमा यस्य तत्ताइशेन। सहेलमुल्लासितेनोडाटि- 
तेन सितेन घवलेन तेन हृसितेन विलासहसितेन मे मम वराकस्य तापमाध्यात्मिकाधिदैविकां- 
धिमौतिकमेदेन त्रिविधमेव सन्तापं तथा तमोऽविद्यापर्यायमज्ञानमेव तमो ध्वान्तं विषमं कठिनं |= 


जहि दूरीकुरु ॥ RR ०/५॥।००1० Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६४ | खघुपच्चिकायाम्‌ 


इदानीमेतत्स्तोचे विंशमुपसंहरज्ञाह -- 

सइस्रेति । अत्र वृत्ते प्रभोः परमेश्वरस्य स्वातन्व्यं वर्णयति कवि!) यथाः सहल 
चरणाः पादा रइपयो यस्य स सहस्चचरणस्ताइशं रविं सूर्य विभोर्नयनपङ्कजान्तःस्थितिं नेत्रपद्चान्त 
स्थितिर्यस्य स ताहशं विमृश्य । अत्र पाद्‌शन्दार्थे चरणशनब्दस्य नेयार्थत्वं भक्तिविषये न दोषः । 
तथा सहस्जतयनं सहसताक्ष॑ हरिमिन्द्रं चरणपङ्कजान्तःस्थितिं चरणावेव पङ्कजे तयोरन्ते समीपे 
स्थितियंस्थ स ताइचं विमृश्य, धृतविस्मयां धृतो विस्मय आश्चर्य यया सा ताइशीं भगवती 
पार्वतीमवेच्यो इतमुत्पनं शर्वस्य - श्रीशिवस्य प्रमोहसत मे ममामिमता्तयेऽस्ठु । अत्र सहस्वः 
पाद्स्य रवेः पादान्त एव स्थितिर्युक्ता, सह्ननयनस्य च नयन एव स्थितियुततेषष्सीततद्नभच्य 
स्वातन््येण प्रसुणान्यथाबिहितत्वाद्धगवत्या आश्चर्योद्धव इति ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीराजानकसाङ्करकण्डात्मजरत्नकण्ठविरचितांयां लघुपञ्चिकाया 
हसितस्तोत्रं नाम विंशं स्तोत्रम्‌ 


एकविंशं स्तोत्रम्‌ 


इदानीमर्घनारीश्‍वरस्तोत्रमेकविंशमारभमाण आह-- 

बन्देमहीति । अमलाः श्वेता मयूरवा रष्मयो यस्य सोऽमलमयूरवश्नद्रो मौलिरत्नं यस्य 
तम्‌ । एतद्विशेषणमुभयत्र देहार्धद्रयेऽपि सामान्यम्‌ । तथा इच्बरार्घपक्षे प्रकटितानि. सर्वाणि 
मङ्गलानि यया सा ताइशी आख्या अभिधा यस्य- तत्प्रकटितसर्वमङ्गलाख्यम्‌। देवीपक्ष 
प्रकटिता सबंमङ्गला इत्याख्या येन तत्‌ । सर्वाणि मङ्गलानि यस्यां सर्वमङ्गलदायित्वाः्च 
सवंमङ्गला पार्वती। “शर्वाणी सर्वमङ्गला? इत्यमरः । तथा ईच्वरपश्षे--अहीनाँ सर्पाणामिना 
इन्द्रा वासुक्यादयस्त एव कङ्कणा अङ्कं चिह्ल॑ यस्य तत्‌ । देवीपक्षे न हीना अहीनाः कङ्कणा 
अङ्के मध्ये यस्य तत्तादृशम्‌ | तथा अन्योन्यं परस्परं सहृद्दाम्‌। शब्दसाम्येन | एवं भूतसु- 
मार्धेन पार्वत्यधेन रुद्धा मूर्तियस्य स ताहदां देवस्य श्रीशांभोदेहाधंयोद्रिंतयं वयं वन्देमहि । 
शब्दव्ठेषो5लंकारः ॥ १ ॥ 

तद्वन्द इति । गिरिपते हिमाद्रेः पुत्रिका पार्वती, तदर्धेन मिश्रं समवेतं श्रेकण्ठं पारमेश्वरं 
वपुरधेनारीश्वररूपमपुनर्भवायाभूयोजन्मनेऽहं वन्दे | तत्किमित्याह--यत्रेत्यादि | यत्रार्धनारीश्वर- 
रूपे सुकुटगतो मुकुटस्थो मृगाडूखण्डश्रन्द्राधरूपः खण्डितस्यार्धनारीश्वररूपविधानाय देव्या 
बन्केन्दोमुंखेन्दोः साधर्म्यं साइच्यं घटयति कुरुते | एतब्रूपविधानाय खण्डितदेवीवक्त्रार्धमिव 
मुकुटस्थो मृगाडुखण्डो भातीत्यर्थः ॥ २ | 


एकत्रेति । यद्धनारीश्वररूपमेकत्रार्ध ईश्‍वराधे स्फटिकशिलावदमलं धवलं, तथान्यत्राधे 


र  इंदवराधे प्रत्यग्रं नवं यद्‌ दुतं गलितं कनक हेम, तद्वदुज्वलं एवंभूत॑ सद्वालाकस्य द्युतिभरेण पिञ्जर 


र क “एको मागो यस्य स ताइशो यः प्रालेयक्षितिधरो हिमाचलस्तस्य शङ्गं शिखर तस्य भङ्गि 


बरैकमिति, साभोगमिति। यत्र देवीरूपाधभा AS चकु म घकितकुरङ्गस्य 
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| एकविंशं स्तोत्रम्‌ | soa 
त्रस्तमृगशावकस्येव भङ्गिर्यस्य तत्तादृशा भवति । तथा यत्र वामार्धे वक्षः प्रोन्मीलच्ासौ कुच 
एव कलशः कुचकलशस्तेनोपशोभित इति तादशं भवति । तथा यत्रार्घे, मध्यं च क्रशिम्नाति- 
कृशत्वेन समेतं भवति । तथा उत्तमाङ्ग शिरश्र अज्ञानां प्रमराणामाली पंक्तिस्तस्या इव रुचियेंषां 
ते ताइशा ये च केशास्तेषां संचयेन समूहेनाद्धितं स्म्यै मवति । तथा यत्र वामार्धे, साभोगं 
सविस्तारं घनं पीवरं निबिड इढं नितम्वनिम्बमस्ति | तथा पादोऽपि वामः स्फुटश्चासौ मणिनू- 
पुरस्तेनाभिरामः । इत्येवं भूतं रूपं क्षणमालोक्य इष्ट्वा, नन्दिनो5पि सिलादनन्दनस्यापि प्रमथ- 
वरस्य परमुत्कृष्टमभूतंपूर्वमाश्रर्यमासीत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥ ४-५ ॥ 
आधुना तस्यादूसुतस्य रूपस्य दक्षिणवामार्षेद्वयमपि वर्णयति 
यत्रार्धैसिति । यत्रादूसुते रूपे भूरिभूत्या बहुलभस्मना झुञ्नमर्थे दक्षिणार्धे चन्द्र 
शुमिच्छुरितो व्यासो यः छुवेरदौलः कैलासगिरिस्तस्य शोभां घटयत्युत्पादयति | तथा अर्धे 
वामार्थे प्रणिहितः कुङ्कुमस्य कइमीरजन्मनोऽङ्गरागो यत्र ताश सत्‌ पर्यस्ता समन्तात्पतिता 
अरुणस्य सूर्यस्य रुचिर्यस्मिस्ताच्शो यः काञ्चनाद्रिमैदगिरिस्तस्य मुद्रा घटयत्युत्पादयति ॥ ६ ॥ 
-यदिति । यददूसुतमर्धनारीश्वररूपं सपदि सदयः परस्परमुपमानमौपम्यं शब्दर्ल्षेणा- 
न्योन्यसाम्यं च सन्धत्ते। यथा ईश्वरपक्षे, यदृक्षिणार्थ कांचनानिवोच्यां शोमां दधदपि प्रोन्मीलन्तो 
भुजगा वासुक्यादयो नागास्त एव शुभान्यज्ञदानि केयूराणि तैरुपगूढमालिज्ञितम। तथा उपोढ 
परास्तो मौलिं चारुचन्द्रः शशी यस्य स तादशं मुकुट मौलिं विञ्नाणम्‌ । भगवतीपक्षे तु यद्वामा 
काञ्जनाभिरामां काञ्चनःत्कनकवद्भिरामां ताइशी कान्तिं दधदपि प्रोन्मीलन्ति झुजान्गच्छन्तीति 
सुजगानि यानि छुमाति रम्याण्यङ्गदानि केयूराणि तैरुपगूढम्‌। तथा उपोढ: प्रापतश्चार रमणीय- 
अन्द्रः कर्पूरं येन ताइङ सुकुटं बिश्राणम्‌। एतत्पक्षेऽपि उपोंदश्चासश्चन्दः शशी वा 
येन ततू ॥७॥ । 
आश्चर्यमिति। यत्राद्धते रूपे, इत्यनेन प्रकारेण समवेतयोः दिवयोरकस्मादेकवक्रान्सु- 
लात्प्रोद्धिन्नमुद्भतमन्योन्यं परस्परं शब्दसाम्येनैकमेव वाक्यं सामरस्यं समो रसो यत्र तत्सामरसं 
तस्य भावस्तं धट्यत्युत्पादयति । इतिं किमित्याह--आश्चर्यमित्यादि । भगवत्पक्षे, देवी प्रति 
वाक्यम्‌ --'हे दयिते प्रियतमे गौरि, भवेत संसारेण ये उपतापं भजन्ति, ताइशां देहिनां हितमनुकूलं 
कु किमपि लोकोत्तरं तवाश्चर्यमद्भुतं प्रागल्म्यम्‌ ।' भगवतीपक्षे, भगवत्याः शिवं प्रति वाक्यं 
तंदेव--'हे दयित प्रियतम, इत्याश्चयं भवति । इति किमिति । प्रागलभ्यं किमपि भवति। किं 
कर्तुम्‌ । ईहितिममिलषितं बिधातुम | केषाम्‌ | भवोपतापभाजां सन्तप्तानां वा ॥ ८ ॥ 
प्रत्यङ्गमिति । यत्रङ्कते रूपे वामार्धे देव्यर्घ घनमतिनिबिडं, यत्परिरम्मणमाच्छेषस्त- 
स्मात्प्रकम्पं सात्विकभावमेति लभते । कस्मादिंव कम्पसेति । भुजगभयादिव । मयेनापि रोमोद्मो 
मबति । यत्रापि दक्षिणार्धं मगवदर्धे घनपरिरम्मतो देव्या अतिनिविडपरिरम्मणात्स्फुटपुलक . 
चकास्ति । कयेव । शीतस्वःसिन्धुस्नपिततयेव । शीता अतिशीतला या स्वःसिन्धुगंङ्गा तया 
स्तपितं तस्य भावस्तत्ता तयेव । शीतेनापि पुलकोद्गमो भवति ॥ ९ ॥ 2 


` से, क्रे, प्रेति । यत्रा्लौकथाम्नि खपे एकल द्रे, इचा . ह 
वासुकिप्रमुतीनां भोगाः फणास्तेषां मङ्गिबिच्छित्तिः स्फुरत्युल्लसति । पा जिव 
डे नीलोत्पलदलमा[लिका , स्फूरति |. तथा णकत , मगळ्दथै ८ भत्मनोऽङ्गरागः शुभ्रत्वे प्रथ यति 
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विस्तारयति । परत्र देव्ये, मलयजस्क्षनं चन्दनेन रञ्जनं च झुञ्रत्वं प्रथयति। तथा एकत्र 
दक्षिणा, विषं कालकूटाख्यं काष्ण्ये कृष्णत्वमर्पयति । परत्र वामार्धे कस्तूरीङृतं पुण्ड्रकं तिलकं 
गलस्य काष्ण्ये कृप्णत्वमर्पयति । एकत्र दक्षिणाषेंऽस्थिमालिकानां द्युतिः कान्तिरमला जुम्रा 
ग्रसरति | अन्यत्र वामाधें मौक्तिकाबलीनां द्युतिः कान्तिरमला शुम्रा प्रसरति । तथा एकत्र 
भगवदथे, सुतरुधिरा खुतलोहिता करन्द्रकत्तिगजेन्द्रचमं भवति। परत्र देव्येऽनश्वरमक्षयं 
कोसुम्मं वसनं वासो भवति । कुसुम्भेन रक्तं कौसुम्मम्‌ । इत्यादीन्यन्यानि च वरतूनि परस्परं 
विरुद्धान्यपि यत्र विचिन्रधाम्न्यङ्कुतेऽर्धनारीइवररूपे एकत्वं द्घति ॥ तिलकम्‌ ॥ १०-१२ ॥. 


द्न्तानामिति । यत्र यसिमन्नर्धनारीञ्वरर्पेऽन्योन्यं परस्परं द्वयोरपि दक्षिणवामार्धयो- 
दन्तानां रदानां सिंतिमनि सवेतत्वेऽन्यो नूतनो विशेषो न समजनि । द्वयोरर्धयं रपि दन्तानां 
सितिम्ना | तथा अलिकविलोचनस्य ललाटस्थनेत्रस्य कजटेन धूमेन कजलेन कृष्णरञ्चनेन च 
प्रयुक्ते मालिन्ये काण्ण्येऽपि नूतनो विशेषो न समजनि । भगवतो भगवत्याश्राधिललाटस्थनेत्र- 
तया धूमसोवीरान्जनमालिन्यसञ्भाबात्‌ | तथा द्वयोरप्यर्धयोः करचरणाधरस्थ करौ च चरणौ 
चाधरो च तत्करचरणाधरम्‌ । समाहारे इन्द्रः । तस्य र्तत्वेऽन्योन्यं परस्परं नूतनोऽन्यो विशेषो 
न समजनि नोत्पन्नः । दयोरप्यर्धयोस्तथेवाबस्यानात्‌ ॥ १३ ॥ 
इतः परमदभुतस्याध॑नारीश्वररूपस्य भगवतः प्रथमदर्शने गणेन्द्राणां नन्दिमहाकाल- 
प्रभृतीनां .वितकं : ? 
कण्ठस्येति, सौपणे इति, यत्रेति, इत्यादीनिति । अर्धनारीइवरखूपेषदूमुते भगवदधें 
स्थिता म्रमरनिभा कृष्णा विमा दीसिरधमाग मुक्त्वा वामभागे देव्याः शिरोरुहा स्थिति 
किमकरोत्‌ । तथा भगवदूर्धस्थिता कचानां कपर्दरूपाणां कनकसहग्रुचिः, कपिला रुचिरधे निजं 
सन्त्यज्य त्यक्त्वा, वामार्धेर्थतदेव्या गलस्य कण्ठस्यैकदेशस्तत्र कि न्यविशत निविष्ठा । भगवान्‌ हि 
पिङ्गलजटो देवी च कनककान्तिकण्ठभागा ॥ सुवर्ण प्रकृतिर्यस्य स.सौवर्णः | यथैव वामे देवी- 
मागे सौवर्णः कुम्मोऽमृतपूणों देमकलयो वामे करकमलेऽभवत्‌ । क्रीडायामेका प्रसुता मतिर्यस्य 
स विभुः श्रीश॑भुः स्वच्छन्द तसवातन्त्यात्तमेवैनं हेमकलशं चूतं निश्रयेनोरसा बिभर्ति । युगावसाने 
कल्पान्तावसरे यत्र मध्यभागे मगवतोऽल्लिलं जगत्त्रिभुवनमासीदत्र मध्यभागे भगवतो यत्पूर्णत्व- 
मुचितं तदेव पूर्णत्वं संरम्भान्नाटथाटोपाद्वेतोरतो . मध्याद्गलितं पतितं सद्वामार्धस्थितभगवत्या 
घते पीने कठिने च नितम्बन्रिम्बै विश्रान्तम्‌। नूनं संभावनायाम्‌। यत्रादूभुते5्धनारीइवररूपे 
इत्यादीनूर्वोक्तप्रकारेणोक्तान्संकल्पान्मनोवितकान्गणेन्द्रा नन्दिमहाकालादयः प्रथमसमागम एव 
अयम दुशन एव तावत्प्रविद्धुः प्रकर्षेण चक्र! | तावत्कथमित्याह--यावदित्यादि | सः प्रसिद्धः 
प्रमथानां मध्ये भङ्गीगो भङ्गरिटिनीम प्रमथोषम्बिकायास्रिजगन्मातुः पार्वत्याः पादारविन्दं 
' यावन्न परिहरति स्म यावन्ञावजयत्‌ | कदा । प्रणतिविधौ प्रणामविधाने । भुङ्गिरिरिः प्रमथेन्द्रो 
महामाहेखरो वामाङ्गस्थिता भगवती न प्रणनाम | किं तु भगवन्तमेव प्रणतवानित्यर्थः । 
० मा सा ह संबन्धि रत्तमांसादि त्यजेतिः सोऽपि तच्छापमाकर्ण्य 
कै डसतचत्याज । पुनभगवता 'सुधामिषेक॑ विधाय 
op रणा य त्वमस्थिशेष एवामरो भवेत्यनुणहीत 
[CORE ie ri 
. सेतो सि कि मवतः। शिर विवा च शिवौ। 'पुमान्तिया' इत्येकरोषः | 
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एकविंशा स्तोत्रम्‌ १६७ 


अर्थाद्‌ बहुवचनमपीत्यर्थः । अत्राधनारीव्वररूपे वचनमेकद्विबहुसंख्यावचनमविभाव्यं 
सर्वथेत्यर्थः । केचित्तु--'अविभाव्यमित्यत्नाकारो भगवान्विष्णुस्तेन विशेषेण भाव्यं भावनया “ 
विज्ेयम्‌ । स एवात्रान्तरं वेत्ति’ इत्यथौन्तरमूचुः ॥ १८ ॥ र | 
एक इति । इत्यनेन प्रकारेण त्रिमिलिज्ञेश्रिहवे स्तनादिमिः, तथा त्रिमिलिंङ्गैः पुंखीन- 
पुंसकैव्यवसितेडपि निणींतेऽपि सविभक्तिके विशेषेण भक्तिर्विच्छित्तिस्तत्सहिते । अथ च सह 
विभक्तिभिः प्रथमादिभिः सप्तभिः सहितेऽपि, यत्राद्भुतेऽर्घनारीइवररूपेऽव्ययत्वं, न व्येति स्वरू- 
पातप्रचलतीत्यव्ययं तद्भावोऽव्ययत्वं महाप्रलयेष्वनरवरत्वमथ चाव्ययत्व॑ च वा ह' इत्याद्यव्य- 
यीभावोडप्य्खण्डितमेवाद्धुत॑ भातिं। अथ च यदपि पदं त्रिमिलिक्लेः स्त्री पुंनपुंसकेव्यवसितं 
ज्ञातं विभक्तिमिश्र सहितं तत्राव्ययत्वमविरवण्डितँ कथं स्यादिति विरोधः । अत एवाद्धुतत्वम्‌ । द 
तथा चपक्तम्‌--सद्दशँ तरिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु चन्न व्येति 
तदव्ययम्‌ ॥' इति । यस्य पदस्य लिङ्गसंख्याकारकक्ृतो विभागो नास्ति, तद्व्ययसुच्यत इति । 
तरिमिलिङ्गैः किमित्याह--एकः स्तनों वामाधें देवीसक्ते समुचितोन्नतिः समुचिता, उन्नतिर्यस्य स 
भवति। तथा एकमक्षि तत्रैव लक्ष्याज्ञनं लक्ष्यमञ्ञनं यत्र तद्भवतिं। तथा तनुरपि मूतिरपिं 
क्रशिम्ना 'काइ्येनान्विता भवति ॥ १९ ॥ 
यत्रेति, कान्त इति, उद्यन्निति | शुं निश्चये । यस्मनर्थनारीश्चररुपे दय एव 
यदैक्ये द्वयोः शिवयोरासीत्तदेवेक्यं तत्सक्तयोर्वाक्काययोरपि पुनः पतितम्‌ । तदेव दृष्टान्तेन 
संभावयति, यस्माद्धेतोः सतामुत्तमानां सहृदयानां हृदि मनसि यद्भवांते, तदेव तेषां वाचि; 
यच्चैव वाचिं भवति. तदेव करणे देहे कर्मणि चोचितम्‌ । यत्रार्धनारीञ्वररूपेऽन्योयं 
परस्परमभि । अन्योन्यमुद्दिश्येत्यर्थः । इत्यंमिहितं कथनम्‌। भावे क्तः। सुखस्य वक्नस्य 
साधारणस्मितेन मनोरमतां वितनोति विस्तारयति | इति किमित्याह-दे. कान्ते दयिते शिवे 
गौरि, त्वयि विषये विरूढं निलीनं मम मनश्च, मूर्तिश्रेत्थं त्वयि ब्रिरुढा | उभे इत्यर्थात्‌ । 
`एवं विधे मनश्च मूर्तिश्रेत्युमे मम हृदय संमदंदायिनी । चेतश्चमत्कारकारिणी इत्यर्थः । दायिनी 
“इति द्विवचनम्‌ । इति पार्वती प्रति भगवदुक्तिः । भगवत्या उक्तिर्यया-त्वयि- शिवे महादेवे 
:कान्ते भर्तरि मम मनो विरूढं लीनम्‌ । मूर्तिश्रेषा । अन्यत्प्राग्वत्‌। उचन्निरुत्तरमुत्तरान्नि्क्रान्तं 
तादृशं यत्परस्परसामरस्यं तस्य संभावनं निश्चयस्तत्र व्यसनिनोरत्यन्तद्देवाकिनो शिवयोः 
पार्बतीपरमेञ्वरयो रुत्तमचमत्कारकरमद्वैतम्धेनारीश्वरत्वमस्माकं शिवयोजनाय कैवल्यप्रतिपाद- 
'नायास्तु। किंभूतम्‌ । अनवद्यं निदोषं हृद्यं मनोहारि च ॥ तिलकम्‌ ॥ २०-२२ ॥ . 
लक्ष्याणीति | ईशयोः पार्वतीपरमेश्वरयोस्तद्त्यद्कमतिचमत्कारकोरि साहित्यमद्देत॑ 
कस्य सचेतनस्य रोमाञ्चं पुलकं नोदञ्चयेत नोत्पादयेत्‌ । तत्किमित्याह--यत्र सिंवयोरदवैतेऽधे- 
नारीक्वररूपेञपरत्र _मगवत्पाइवेंडलक्ष्याप्यडश्यानि लक्षणानि स्तनहेमावदातगलत्वस्निग्धचिकुर- 
| 'कलापत्वादीनि विलक्षणान्येव दृश्यानि । मगवतीपादरव इत्यर्थः । अथ च साहित्यं बन्धः . 
| लच्यापरपर्यायः । तस्याङ्कतत्बम्‌। तच्च किम्‌। लक्ष्याणि पदाति लक्षणानि च अलच्याणि 
' > 'लक्षणानि चालक्षणानि ॥ २३ ॥ . 3 


जूटाहेरिति । जूटस्य भगवत्कपद्ेस्याहेबासुकेयन्सुकुटं तत्र यानीन्द्रनीलानि मणि- 
विशोषास्तदीयकान्तिभिरूध्वंगं भाग श्याम दधती । तथा वहेस्तृतीयलोचनधाम्तः दिखामिज्यी- . 
.. ज्ञामिः पिङ्ग, मागमशेभाग्रमजिण्ताजाकपित, दुभती. तया मधये मध्यभागे सुघाच्छ: 


RR 


१६८ | ` ठघुपद्भिकायाम्‌ 

च्छविः स्वये सुधावदच्छच्छविर्वा । न क्रजुरदजुः कुटिला इन्दुलेखा चन्द्रकला पूर्वोक्तप्रकारे- 
_ णोध्वमध्याधोमारोषु ञ्यामधवलपिशाङ्गवणौ यत्र भगवतोरद्वैतभाजोः स्तनप्रतिमिता प्रतिबिम्बिता 

शक्रघनुःथियमिन्द्रचापथियं धत्ते, स भगवतोः पार्वतीपरमेशरयोरद्वैतमाजोः पयोधरः स्तन एव 

पयोधरो मेघो हर्षामृतं परमानन्दामुतं युष्माकं वर्षत्विति शिवम्‌ ॥ २४ ॥ 


इति श्ीराजानकशङ्करकण्डात्मजराजानकक्रीरत्नकण्ठविरचितायां रघुपञ्चिकाया- 
` मर्धेनारीइवरस्तोत्नं नाम एकर्विशम । 


द्वाविश स्तोत्रम्‌ 


अथातः कादिपद्बन्धाख्यैन चित्रकाव्यमेदेन द्वाविंश स्तोत्रमारममाण आह 


काव्येति, केरडीति केकीति, करणेति, कापिशायनेति, ङुन्देति किंशुकैरिति, 

कृष्णेति, कान्तयेति, काकेति, कोपेति। एवंभूतो भगवान्‌ .श्रीशिवः कलौ तुरीययुगे यः 
कलङ्कः स एव कन्दली लता तस्याः कन्दो मूलं तस्य कर्तना छेदा थै यत्कुठारकर्म तस्मै 
कलिकलङ्कच्छेदाय कल्पतां प्रभवतु । किंभूत इत्याह--काव्येत्यादि । कवित्वबीजरूपप्रतिभा- 
विदेषलोकवृत्तशास्र काव्याद्यवगाहनोद्‌भूतनिपुणताकाव्यकर्तृविचारयितृशिक्षाभ्यासरूपैकहेतुनिपुण- 
कविकर्म काव्यम्‌ । तत्र यत्कौशलं तथा कलाश्चतुःषष्टिश्च मनोशव्यवहाररूपास्तासु कोविदैरनिपुगैः 
कविकुलैः कविसमूरैः कुतूहलात्कौतुकात्की तितः स्तुतः । पुनः किंभूतः ।. कौमुदी ज्योत्स्ना । 
कुमुद सिताम्मोजम्‌ । तद्वत्कान्ता रुचिरा कीर्तियेंषांते ताइशैः | यद्वा कुसुदकान्तश्चनदरस्त- 
'दुपमकीर्तिभिः | कुशलकार्यकारिमिर्मङ्गलकर्मविधायिमिः कामितो5मिलषितः । पुनः किंभूतः । 
केरलो देशविशेषस्तत्र ख्रीणां प्रायशः केशा पिङ्गला इति प्रसिद्धिः । केरलीनां केरलदेशीयस्रीणां 
कचा केशाः तथा कलिन्दकन्यक्राया यमुनाया यत्कूल तत्र यः कालियो नागमेदस्तद्वत्कडारा 
पिङ्गला कन्धरा, यस्य ताइक्‌ | पुनः किंभूतः । किल्बिषस्य पातकोपपातकमहापातक- 
रूपस्य त्रिविधस्य क्षपणे कारणभूतो यः . क्रतुस्तस्य भयेन पलायमानस्य मृगरूपस्य क्वान्तिः 
/शिरछेदनरूपा तां करोतीति ताइक्‌। पुनः किभूतः | करटिक्कत्तिकर्पट; करटी हस्ती तस्य 
कृत्तिश्व्म तदेव कर्पटमुत्तरीय॑ यस्य सः | व्याप्रचर्मपरीधानं गजचर्मोत्तरीयकम? इत्यागमः ॥ 

. पुनः किंभूतः | केकी मयूरः स एव केतनं निवासो वाहरूपो यस्य स केकिकेतनः कुमारः । 
 कृशानुरस्निः । कौशिक इन्द्रः । 'मुनीन्दगुस्गुळळूकव्यालग्राहिषु कौशिक? इत्यमरः । तैः । 
तथा किनरेद्वयोनिभेदेः । “किञ्चन्नरोऽस्वादिमुखत्वात्किन्ररः । ङुत्सितो नरो वा । “कि क्षेपे' 
ओ- इतिं समास?” इति स्वामी । तथा कविः शुक्र; कुवेरो धनदः केशवो विष्णुस्तैरैतैदेवविशेषेः 
_____कालकूटस्य विप्रमेद्स्प कवलक्रिया निगलनकर्म तत्कमे तत्य्रारम्मै क्रन्दितः कृताह्वानः । पुनः 
' क्रिभूतः। कलुपस्य त्रिविधस्य पातकस्य कर्षणं दूरीकरणं तत्र क्षमः। पुनः किंभूतः । 


कुण्डले येन पुनः किंभूतः। कुण्ठितं ङुप्ठीङतं क्रकचकहुपं कल्मषं पापं 
| तथा कालो यमः काम मदनस्तयोः कदनो दाहकः। तथा झुमुद्रतीकाऱ्तेन 


` कणयो; कीलिते आरोपिते महाप्रलये कांलाग्निरुद्रेर्पेण ` संहारितानां: ब्रह्मादीनां कपाले _ 


करवे ,वा.कप्दसय जटाजूटविशेषस्ये कन्दर गहरा्तरालं यस्य सः। 
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द्वाविंशं स्तोत्रम्‌ १६९ 


कषाया सुरमिर्भाविता या कामिनी । 'कषायः सुरभौ स्निग्धे भाविते त्रिघु ना रसे’ इति मङ्गः । 
तस्याः केलिकूजितकलेन क्रीडागभीरस्वनेन । कस्मात्‌ । कौतुकात्‌ । पुनः केन । क्णिताः 
शब्दायमाना ये कीचका वेणुविशेषास्तेषु कणन्त्यो याः कोकिलाः पिक्यस्तत्कलकलेन । पुनः 
किंभूतः । कुन्दं माव्यं पुष्पविशेषस्तेषां कुड्मलानि कदम्बानि च केतक्यश्च काञ्चनारकलिंकाश्च 
पुष्पविरोषास्तेषां कदम्बैः समूहैः । तथा कर्णिकाराणि करवीराणि च तेषां कोरकास्तैः | तथा 
करवे: श्वेतनलजैः कुवलवैतांलोत्पलैः कुशेशयैः पञ्चः कचिता भूषिताः कीर्णाः मरकीणीः 
कुन्तलाः केशा यस्य स इत्यग्रिमवृत्तस्थेनान्वयः | अत्र च “तवैञ्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिम्चो 
हरिरघ; परिच्छेत्तु यातावनलम्‌? इत्याख्याने श्रीशंभुना केतकी मिथ्यावादेन शता, स्व्लाकाद भूमौ 
पतितेत्यतरतस्या अनुपादेयत्वेऽपि कादिपदता केतकीकुसुमस्य कविनात्र रक्षितेति न दोषः। 
“निरलाः कवयः? इति प्रसिद्धेः ॥ तथा कपेबीनरस्य कपोलौ गण्डौ तत्कान्तिमिः किंशुकैः 
पुष्पविशेषैः, तथा कमलकोषवत्कोमलैः केसरेबंकुलैः, तथा कोविदारैः कुटजैः कणेरकैश्व पुष्प- 
विशेषैः, केवलैः कचिता भूषिताः कीर्णाः कुन्तला यस्य सः | गर्भ युगलकम्‌ || ष्णकुण्डलिना- 
मसितसुजगानां कञ्चुकैनिल॑यनीमिः क्लता विहिताः कुब्जास्तिर्यक्स्थाः कमनीयाः कङ्कणा येन 
सः | पुनः किंभूतः । क्रोधेन कृत्तानि च्छेदितानि करिकुम्भकोटराणि यैस्तादशा ये क्रूराः 
केशरिकिशोराः सिंहशावकास्तेषां कण्टको वधकः | कण्टकशब्दस्य क्षुद्ररात्रुवाचित्वेडपि 
सामान्येन वधकत्वार्थतापीति केचित्‌ । श्वुद्रबैरिणि रोमाञ्चे तरोरङ्गे च कण्टक? इति 
मङ्चः ॥ पुनः किंभूतः। कनककाञ्चयाँ हेमरशनायां या किङ्किण्यः छ्षुद्रघण्टिकास्तामिः 
कान्तया कान्तया पार्वत्या आकलितमालिङ्गितं कण्ठकन्दलं कण्ठमूलं यस्य सः | तथा क्रीडया 
लीलया अर्जुनानुग्रहाय कृतं किरातकैतवं शबरच्छ् येन स ताइशः सन्‌ , किरीटिनं पार्थ 
कपटतः कोपयन्सकोपं सम्पादयन्‌। पुन किंभूतः। काका वायसाः कङ्काः पक्षिविरेषाः 
कुरा नादोत्थापितमत्स्या जलचरपक्षिविरोषाः, सामर्थ्याल्लोहचञ्चुवायसकङ्ककुररास्तैमलिनी- 
कते । तथा कठिनक्त्यैरगम्यागमनादिमहापातकैः कारिते, ˆ उत्पादिते कमळे नरकः 
विशेषेदतिसंकटे क्षतं वाधितं नारकलोहचञ्चुवायसादिमिः कलेवरं वष्म येषा ताइशैनौर- 
किमिः काङक्षितः | शरणमिति शेषः | तेषामेव कडमतिकट्॒वीं कठिनां कदर्थनां पीड़ां कर्षयन्‌ 
कृशाँ संपादन । दूरीकुर्व॑न्नित्यर्थः । पुनः किंभूतः । कोपेन कर्कशा अत्युद्धटा ये कृतान्तर्किकरा 
यमभटारतैः कृतो यः क्लेशस्तेन ये कातराल्नसतास्तेषां कृपाकृतौ रक्षणे कृती कुशलः । कलियुग- 
. कलङ्कलतामूलच्छिदे कल्पतामिति संबन्धः | एकादशभिः कुलकम्‌ १-११ ॥ 

अथेदानीमस्य सतोत्रस्योपसंहारार्थमाशीर्व॑चनं वृत्तेनैकेन वर्णयज्ञाह-- 

कल्लोलिनीति । कल्लोलिनी स्वर्गङ्गा, कुटिल एककलात्वादू यः कैरविणीकुडम्बः 
कुमुदिनीवल्लमश्न्द्रस्तथा कङ्कालः महाप्रलयेषु संहारितानां ब्रह्मादीनां शरीरास्थि, तैः कल्पित- 
विकरालमौलिदिखरः। तथा कात्यायन्याः पार्वत्याः कराभ्यां करम्बिता मिश्रिताः कीर्यमाणाः 
` कपूरकुडकुमकणा यस्य स विभुः शरीराम्युः कमलां कैवल्यलक्ष्मी करोत्विति शिवम्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीराजानकशहइरकण्टात्मजराजानकश्रीरत्नकण्ठविरचितायां स्तृतिकुसुमान्जळि- | 
व्याख्यायां छघुपञ्चिकाया कादिपद्बन्धस्तोत्न नाम द्वाविशम। . 


हब ममि ति) 


हि रै न्य 4 19 जद > 
२२ (0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8७8919० | 


 दिश्यदेहि॥८॥ 


१७० लघुपञ्चिकायाम्‌ 
त्रयोविंशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः शङ्लाबन्धाख्येन चित्रकाव्यभेदेन त्रयोविंशं रतोत्रमारभमाणः कविराह- 


जगतीति । जगति भूमण्डले त्रिबोधिता विशेषेण परमानन्ददायित्वाद्विकासिता विधुरा 
भीता येन स तादृशम्‌ । तथा विधुना चन्द्रमसा रक्षितश्वारः शेखरो मौलिर्यस्य स ताइशम्‌। 
ससाध्वसा जन्मजरामरणत्रासभीता ये साधवः सञनास्तेभ्योऽसमानन्द्स्यानन्यसदृशानन्दस्य दाने 
परं लीनम्‌ । गिरि वाचि शंसामि रतौमि ॥ १ ॥ 

न परमिति । कृता अवज्ञा, अवहेला येन तत्ताहरां मानसं चित्तं यस्य स तहरे भवति, 
महतां परमन्यं शरणं न प्रभवतिं। हि यस्मात्कारणात्सहसा त्वरितमेव सहसा बलेन मधुरा 
परमामृतमयी तव भारती वाणी, महतां महस्योत्सवस्य भावो महता तां भजति । तवैवाभयवाणी 
यतो महोत्सव इत्यर्थः ॥ २ ॥ 

सधुरेति । प्रमदस्य कैवल्यपरमानन्दस्यापंणार्थे दानार्थमुदिते उद्युक्तो, मुदिते सन्तुष्टे 
त्वयि विभौ सति, मधुरागाइणनयनापि तथा नयस्थ नीतिशा्रस्य यो नाशस्तध्य विधौ प्रगल्मापि 
' प्रदा बरस्री अपि सा, भजतां त्वद्भक्तियुक्तानां जनानां तूर्णं भवतीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

भज्ञतामिति। हे इन्दुना चन्द्रेण लान्छतं शोभितं शेखरं मौलियंस्य स तस्य 
संबोधनम्‌ । त्वं सरसां सह सामरस्या तां करुणां कृपां भज आश्रय | कस्य हेतोः। मम । तां 
कामित्याह- या तव करुणा, बतानन्दे । श्रयतां भजतां सेवकानां करुणां दीनामपि गिरं, नवतया 
नूतनत्वेनार्पयते द्दाति। अतिकरुणातिदीना कृुशापि भवत्सेवकानां वाणी यया भवत्कृपया 
नवेव संपद्यत इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
श्रयतामिति । हे विभो, अघं पापं घौतवती प्रक्षालयित्री सा मम गीर्वाणी चतुरं 
शीघ्रमेव तव नवतविधौ स्तुतिकर्मणि रतिं सक्तिं भजतां प्राप्नोतु | सा गीः का इत्याह- यत्र 
गिरि वाण्यां चतुरन्तमह्याश्चतुरन्त भूमेः पत्यु भावश्चतुरन्तमद्दीपालतापि सतां सनानां हेयत्व एव 
त्याज्यत्व एव पतिता । तृणतुल्येत्यर्थः ॥ ५ ॥ 
त्रसतामिति । हे विभो परमेश, त्रसतां भीतानां जन्मजरामरणत्रासेन, भवतापहृता 
भवेन संसारेण यस्तापस्तं हरतीति ताइशेन | तथा शुभा मंगलदायिनी आकृतिर्यस्य स ताहदोन 
च मवता स्वामिना, उपकारेः पातकनिर्मोचनादिरुपैश्चिते पूरितं तथा भावि भविष्पद्धित॑ यरिम- 
स्तत्‌ छममेव कैवल्यप्रदानरूपं कृतिनां पुण्यवतां कदा न रितम्‌ ॥ ६ ॥ 
विहितमिति । हे अमलविमासितमासिंतत अमला धवला या विमा कान्तिस्तया 
श्रन्दस्तेन भासिंत, शोमित, चन्द्रशिखामणे, विवेकस्य कार्याकार्यरूपस्य लयो नाशस्तं गते, 
मयि भवता चिरं चिरकालं प्रियं कथं न विहितम्‌ । हे विभो, मे अलमत्यर्थं विपाकं परिणतिं 
'कलयन्मे रुचिमेहि | यथा मम रुभिर्माबना त्वयि स्वामिनि स्यात्तथा कृपां कुर्वित्यर्थः ॥ ७ ॥ 


कमळमिति | हे अपराजित शंभो, राजितं शोभितं विकसद्विकासयुक्तं वपुर्यस्य 


| तत्तद कमलं पं रवि; सूयों यथा कुरुते | हेभव, तेनैव पथा मार्गेण तदन्मा मां कुरु। 
` परमानन्दिकासितं कुर्वित्यर्थः | विमुख प्राङ्गमुखो मा भव। मे मझं हशमनुग्रहदृष्टि 
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दिशसिति । हे विभो, विषयाः शब्दादय एवोरगाः सर्पा दंशोद्युक्तास्तैः रहितां विचारेण 

डेवेकेन हितां शुभां च तत्सहशीं दिशं मार्गमेषोव्हं न लभे न प्राप्तोमि | अहम्‌ किं कुर्वन्‌ । 

नले, डलयोरेक्यान्नडे, तृणविशेषे भेकवन्मण्टूकवदतिविलपन्नतिदायेन विलापं कुर्वन्‌ | तथा बिले 
पन्नगवत्सपंवत्तमसा तमोगुणहेतुना अञ्चाचेनान्धकारेण च सदा वृत आच्छादितः ॥ ९ ॥ 


तमिति । उञ्झितस्त्यक्तः कलहो मायावरणाथों येन स ताइशम्‌। तथा .कलहंसगिरा 
कलहंसवत्कोकिलवन्मधुरा गीर्यस्याः सा ताइच्या उमया पावत्या सदा सहितम्‌ । तथा सदयं 
सकरुणम्‌ । तथा सहितं सह हितेन शुभकमणा वर्तते यः स तादृशं च । तरसा अतिशयेन उदित- 
रसा उत्पन्नसामरस्या असौ मम गीर्विसुं श्रीशिवं श्रयतां भजतु । “कादम्वे कलहंसः स्याद्राजहंसे 
'च कोकिले? इति मेदिनी ॥ १० ॥ 


सदयमिति । उदारा विश्वोत्तीर्णा मतिर्यस्य स तस्य संवोधनं- हेउदारमते । देव शंभो 
यत्‌ सत्तथ्यं तत्त्ववस्तु, तदेव कुर्वन्नयं जनो रमते प्रह्मष्यति | हे विभो, त्वं नोऽस्माकं करुणापरतां 
दयापरत्वं वज ब्रज । 'वज ब्रज गतौ? धातुः । परतामन्यत्वं दीनदयाछर्भवान्मा गाः । भवते 
जगदीशाय नमोऽस्तु ॥ ११ ॥ 


सवेति । हे भव शंभो, सह कलङ्केन तुरीययुगजन्मोत्थेन वर्तते या सा तादृशी मतिर्यस्य 
स ताहगहं भवतस्तव स्वामिनस्तेजःप्रसरेण सितं धबलं सुधातुल्यं तव रसितं प्रसाद्वचनं श्रुत्वा 
सकलं सरवे भवतः संसारात्त्रासं जन्मजरामरणोत्थं कदा विमुञ्चामि जातु विमुञ्चामि || १२॥ 

मुञ्चेति । भासनं भासः । अमितोऽव्यवच्छिन्नो भासः प्रकाशो यस्य तस्य संबोधनं, हे 
अमितभास, त्वं शशिनश्रन्द्रमसः सद्दशं वद्नं प्रदर्य मे मम हशा ग्रसादहष्टिं सुञ्च क्षिप । हे 
विभो, त्वं वद । जगतीं भूमिं नन्दयितुसुद्धठुमिह जगति को नाम, अन्य ईशः शक्तोऽस्तु | 
न कोऽपीत्यर्थः ॥ १३*॥ 

नामान्य इति, तवेति । हे हर शंभो, क्लेशा अविद्यादयः पञ्च । पाशा आणवमायीय- 
कार्मास्रयः । तन्मयं दाहरजो दाहरूपं रजः शमयन्तीषु तव स्तुतिषु सदा नित्यमेवास्तमनाः अस्तं 
क्षिसं मनो येन स ताहशो यो भवति, अयं सुमतिर्विमलधिषणोऽमान्यो न भवति। द्वौ नञो 
प्रकृतमेवार्थमाहतुः । मान्यः पूज्यो भवतीत्यर्थः । वा समुञ्चये। तस्य च धन्यस्य यशांसि, विपदं 
तिरयन्ति नाशयन्ति । वीनां पक्षिणां वा पदं स्थानं गगनं ःतिरयन्त्याच्छादयस्ति | अस्य च कृतिनो 
न याते वयस्तारुण्यं यस्य तत्ताइशं वपुर्विलासमये विलासप्रचुरे समये विपदं विनाशं न याति। 
हे देव, अहं तं भवत्स्वुतिपरं अनाहतभाग्यभेव नमे नमामि ॥ युग्मम || १४-१५ ॥ 

वनमिति । मधुं मधुनामानं दानवं नाशयतीति मधुनाशी विष्णुस्तेन चुतः स्तुतः । 
तत्संबोधनं हे मधुनारिनुत, हृदये चित्ते यतबति। “यती प्रयत्ने’ घातुः। भवद्धक्त्युद्रेकाय 
सयत्ने सति, शकलितं कलौ तुरीययुगे तमोऽज्ञानमेव तमोऽन्धकारं येन स ताइशस्य मे नमेरुचितं 
, प्रायशः प्रालेयाद्रिवनमेवाधुना तव विभोः प्रसादद्याय प्रसन्नीकरणाय शरणं भवति ॥ १६ ॥ 

रुचितमिति। हे शंभो सती वर्तमाना अनन्ता महद्धिय॑स्मिस्तत्‌। सती अनन्तस्य 
नागराजस्य शेषस्य वा महर्डिर्यरिमस्तादशमुरगसदन॑ पातालं मे न रुचिते, नामिप्रेतम । 
तथा सदनन्तमहद्धि महाविभूतिक॑* नन्दन स्व्गोद्यातमपि न मे रुचितममिप्रेतम्‌ । प्रकृष्टाः 
पातकनिमोंचनत्वाद्यो गुणा यस्मिस्त प्रगुणम | तभा भूता. दीपा, गुणा माधुयोजःप्रसादाख्या 
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१७२ छंघुपञ्चिकायामं. 
शब्दगुणा अर्थरुणाश्च यत्र तद्‌ धृतदीप्रणुणं नवनम्‌ । “णु स्तुतौ’ घात: । स्वुतिमेव तब कतु रमे 
ष्यामि । रमु क्रीडायाम! | १७॥ 
बरमिति । लङ्चिता. निरस्ता विष्ना येन स तस्य संबोधन, हेलङ्चितविष्न । नाम 
संभावनायाम । अमलं निर्मलम्‌ | हितं शुभम्‌ | एनांसि पातकानि दरति एनोहरस्तं वरमभिलषितं 
मम देहि वितर । हे विमो, त्वं मा मां कर्मभूतं, महितं पूजितं पदमपि नय प्रापय। तथा 
अमलया अतिप्रसन्तया दशा मां विधुरं दीनं मानय संमानय ॥ १८॥ 
मळ्यानिळमिति । अविद्यमाना आमया षट्‌ शीताद्याः, मायावरणरूपो वा आमयो, 
यस्य स तत्संबोधनं हे अनामय, सुरभिं सौगन्ध्ययुक्तं मलयानिल नन्दितह्ृदयं यथा कश्मिञ्जानाति, 
तथा [ अहं ] यमत्रासह्ृत्‌ तव नाम नन्दितं प्रमोदितं हृत्‌ हृदयं येन तत्ताइशं कलये 
जाने ॥ १९॥ र 
कल्येति । दे इन्दोः कलयामिभूषित, तथा भुवि भूमाबुषितानि प्रणामावसरे मुकुटानि 
येषां तादरौः कैः सुरेब्रह्मवि ष्ण्वन्द्रादिमिन नत, ( अपि ठु सर्वनत ), हेईश जगदीश, तथा 
अघं संसाररूप॑ रों देहिनां शमयतीत्यघशमनस्तादश आशयो यस्य, तस्यामन्त्रण--हेअघशमना- 
शय । शनकैमें विपदं नाशय । तथा मा मां पदं स्वै घाम नय प्रापय ॥ २० ॥ 
नेति । प्रसादे दक्षा मतिर्यस्य स तत्संबोधनं - हेप्रसाददक्षमते, तथा सुनिभिः कपिलादि- 
भिर्पासित सेवित विसो, त्वमद्यमविद्यमाना दया यत्र तत्‌ । अदयो भूत्वा चेन्न मां पासितरा- 
मतिश्चयेन पासिं, तदा यमेनान्तकेनाहिते वितीर्णे यद्भयं तस्य. शामनेऽनेकविंधं नानाविघमपि रा 
मङ्गलं मङ्गलवस्तु च न क्षमते । अन्तकमयं दूरीकर्त न समर्थ भवतीत्यर्थः । एतदूबत्ताशयानु- 
सारेण च मदीयं वृत्तमेकमू--- > 
£स्मृतियेच् कापि स्वपरविषये नैव हि भवे- र 
न्निरायासा जाताः सततमिह घन्वन्तरिसुखाः। 
विनैकस्माच्छंभोः सदयनयनोद्वीक्षणलवाद्‌ 
भवापस्मारोऽयं विषमविषमः शाम्यति कथम्‌ ॥' 
॥ २१॥ 
मदयन्निति | दे विभो, बसुघाधिपो राजा । तव प्रसाद्मितः प्राः । बढेन यन्त्रिता 
रिपवो येन स ताहदाः | जिता विप्रकृतिर्विकारो याभिस्ता जितविप्रकृतीः प्रकृती: सत्त । मद्यन्ना- 
नन्द्यन्‌ , अविद्यमाना क्षतिबीधो यस्य तत्तादशं महीवलयं भूमण्डलं रक्षति ॥ २२ ॥ 
दमित इति, त्यमिति । हि निश्रये। तेन धन्येन झमनोऽन्तको दमितो निदः 
` कृतः | तथा तेन धन्येन जातमुदा संजातहघेण श॑ कल्याणं कैबल्यरूपमपि प्रातम्‌ । किं भूतेन । 
अनस्तरुचा न अस्ता गता रुक शोमा यस्य ताहरेन । तथा उदाराहितचरितमुदारं महद्‌ आहितं 
घृतं चरितं येन स ताइशम्‌ | तथा श॒भवर्त्मंना कल्याणमागेण चरितं संचरन्तम्‌। तथामलं 
निष्क्रलङ्कम्‌ । तं पुरुषं जनाः स्तुवन्ति । तथा हे विभो भव, शंभो ईश जगदीश, हे अमयस्तव 
अभया अव्युच्छिन्ना स्तवा यस्य स तस्य संबोधनम्‌। भावं श्रीरिवचरणाम्बुजभावनां 
' पुष्णातीति ताइरोन भावपुषा वपुषा देहेनालंकृतं भूषितं भूमबनं भूणह येन स ताइशम्‌ | त्यं 
. तं पुरुष धन्य नौमि खुवे। त्यदूशन्दः सर्वनामतच्छन्दा्ैः । तं पुरुषं कमित्याह-हे विभो 
` प्रियाद मक्तजनसतोहयाय ततु, नव खि यो. न । कती कार को हि. ॥ २३-२४॥ 
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सुकृतीति । हे भववारणवारणहरिणेन्द्र भव; संसार एव मदाविलत्वाद्वारणों हस्ती, तस्य 
यद्वारणं दूरीकरणं तत्र हरिणेन्द्र व्याप्र ॥ जनतां जनानां समूहो जनता तां, सिद्धिमाजनतां सिद्धि- 
पात्रतां नयत्प्रापयत्‌ । तथा अमलं सितं च वर्णन तथा लसितमुल्लसितं च तव वपुः कलेवरम- 
सकृन्मुहुमुहुनवेः स्तवैरचंये पूजयामि ॥ २५ ॥ 

रसक्कदिति । हे अप्रतिघस्मरघस्मर । अप्रतिघो निर्निरोधो जगति यः स्मरस्तस्य घस्मरो 
भक्षकस्तत्संबोधनम्‌ । यो भवतः स्तवः सदैव सतां सत्पुरुषाणां रसकृद्धवति, सोऽयं भवतः स्तवो 
भयं संसारजं हरतीति भयह्ृत्‌ । दिवि वसतां देवानामपि हृदयं मनो घनोत्कलिकं विपुलोत्कण्ठं 
करोति ॥ २६ ॥ | 

कढीति । हन्त आश्चर्ये । तुरीययुगं संसतिकलह वा कम्पयतीति ताइशम्‌। तथा अघं 
त्रिविधं वाङ्मनःकायोपा्ितं श्रणाति हिंनस्तीत्यघशरणम्‌ । “गु हिंसायाम्‌? घातुः। तथा 
अविकलं सर्वेश्‍वर्येण पूर्णम्‌ । तथा द्विरद्राजवदुत्कृष्टकरीन्द्रवद्वतिगंमनं यस्य तादक्‌ च, तव 
चरणद्वयं पादाम्बुजयुगलमहं भजे सेवे । किं भूतो5हम्‌ । विकलङ्का मतिर्यस्य स तादक्‌ २७ ॥ 


इति श्रीराजानकशाङ्करकण्ठाव्मजरत्नकण्ठ-विरचितायां स्तु तिङुसुमा- 
अलिव्याख्यायां लघुपश्चिकायां शङ्कलावन्धस्तोत्रं 
नाम त्रयोचिशस्‌ । 


= चतुर्िशं स्तोत्रम्‌ 


अथातो द्विपदयमकाख्येन चित्रकाव्यभेदेन चतुर्विं स्तोत्रमारममाण आह-- 


बचसीति। हे सरस्वति वाग्देवि, अरमत्यर्थ जातो रसः श्रीशिवभक्तिरसो यस्याः सा 
जातरसा त्वं मे मम वचसि । जातावेकवचनम्‌ । वचनेषु विभवमत्युस्लासं प्रकटय । अत्र 
हेतुमाह - हे देवि वाग्देवि, सकलानां सुराणां देवानां ब्रह्मादीनामन्तरं मध्यं, तत्र सारं सारभूतं 
भवे श्रीशिवस्तुतिभिर्नानाबिधामिरुपस्तुहि स्ठुतिभिराराधय ॥ १ ॥ 

अविरलेति । अविरलं यद्धस्म विभूतिस्तस्य रजसा धवलं सुसितीकृतम्‌ । तथा विहितः 
कृतो महान्‌ शमस्य लाभो भावनायुक्तानां येन स ताइशम्‌। तथा श्रमं भवमरुभ्रमणजखेदं - 
देहिनां शमयतीति ताइशम्‌। तथा विमला धवला आमा यस्य स ताइशम्‌ । अगजाधवलं 


भव एव धवलः । स्वार्थे लः । कात्यायनीकासुकं | है भगवति वाग्देवि, त्वं भज ॥ २॥ 
दातुमिति। न जुत्तं प्रेरितं केनाप्यनुत्तं महदपुर्यस्य स ताइशम्‌। तथा न दीनम्‌। 
अकातरमनसमित्यर्थः | तं नार्थं परमेशं, हे देवि वाग्देवि, त्वं मज | तं कम्‌ । यो विसुर्नदीना- 
मिन; स्वामी नदीनः क्षीरोदधिस्तं दातुसुपमन्यवे बालाय प्रबभूब । नदीनं किंभूतम्‌ । अनुत्तम- 
हावपुषम्‌। अनुत्तमा ये द्वावाः केलिपरिहासादयस्तान्युष्णाति दर्शनेन यः अनुत्तमह- | 
वपुट , तम ॥ ३ ॥ ३ ` ? हे 2 र ८३४५ 
भक्तिसस इति |, हे देव परमुशिव, महामतादपि यो दयमियः स तव मकतिरणो 
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जयति, सर्वोकृष्टों भवति। स क इत्याह यो भक्तिरसो भवतः पादाब्जतले बसता भक्तानां कलौ 
तुरीययुशे यत्मलं तस्य पल्वलं तडागः | कलिमलमेव षल्वलं वा । तं हरतीति कलिमलपल्वल- 
द्भवति ॥ ४ ॥ 

नयनसिति । हे परमेश, विषमाः पञ्चसंख्यत्वाच्छरा मोहनाद्या यस्य स विषमेपुः 
कामः । निहतो दरो महात्‌ विषमेषुः कामो येन तत्‌ । नयनं तृतीयमुदीयाँतिक्षप्य, तमोऽज्ञानरूप- 
मन्घकारं, मे मम हर दूरीकुर । हे हतमोह । हतो दूरीकृतो मोहदोऽज्ञानं येन स तस्यामन्त्रणम्‌ । 
येन हेतुनाहं विषमेष्वत्युद्धटेषु वैरिष्यान्तरेषु कामादिषु | नो रमे न क्रीडामि ॥ ५॥ 

त्वयीति। हे विमो, त्वयि भक्तजनस्य वरदे बरप्रदे सति, रुचिरो रम्यः प्रमद आनन्दो 
यासां ताः । तथा प्रचलितानि चामराणि यैस्ते तादृशा हस्ता यासां ताः प्रमदा बरनायिकाः | जनं 
भजन्ति सेवन्ते । कुत्र १ सदसि समायाम्‌। सोऽपि जनस्ताः प्रमदा रमयति | तासां संवन्धिनी- 
मात्मनि क्रीड़ां कारयतीत्यर्थः | कुत्र । रह एकान्ते ॥ ६ ॥ 


हिसकरेति । हे भगबन्नैश्वर्यादिगुणषट्कयुत । चन्द्ररदिमिसमूहृव त्सितं तथा गङ्गाजल- 
घवलं हसितमीषद्धासं भक्तानुग्रहाय वदने मुखे वह धारय। अत्रास्मिन्दसिते भवता मा विड म्नि, 
डलयोरैकयाद्विलम्वो न कार्ये इत्यर्थः || ७ ॥ 

उपमितेति | हे विभो, उपमिता मन्मथस्य चापलता घनुर्बल्ली यया सा ताइशीं 
भुवं, सहेलं देलयावधूय । रविजरञ्ञामन्तकदृ्टीनां घनचापलतां घनचापलम्‌ । अत्र स्वार्थ 
तत्प्रत्ययः । विघटय दूरीकुरु । अत्र हेतुमाह--ता नेत्यादि। ता अन्तकहृक्चापलता 
यमक्चापलानि अहं न सहदे | कथम्‌। अलमत्यर्थम्‌ ॥ ८ ॥ 

रविसुतवर्त्मेति । हे विमो पुरहर त्रिपुरदहन, श्रुता यमकिंकराणाग्येमदूतानां वाण्यो 
वाचो यस्मिस्तद्रविसुतवत्मे यमपुरमाग स्मरतो मम द्रतो भयान्मम हृद्यं द्लति, खण्डशो 
गच्छति | हे विमो, अहं किं करवाणि । अत्र वर्त्मनः स्मृतिमात्रत्वान्न तु तदर्थत्वात्‌ “स्मरामि 
वानीरणदेषु सप्तम! इतिवत्रष्ख्यमावः || ९ || 


प्रथयतीति । हे विभो, इन्त हर्षे । यो धन्यो रुचिरेण नुतिबचसा रतुतिवचनेन । तब 
महमुत्सवं प्रथयति विस्तारयति | झुभशतानां या सिद्धिरतां सहते इति शभशतसिद्धिसहस्ताहरां 
तमचिरेणेव शिरसि वहामि धारयामि || १० ॥ 
सबभयेति। अतिशभमार्गदर्शनेन भक्तजनानां मवभयभक्जनमङ्गिविधो प्रभवन्तं 
समर्थम्‌ । तथा केंषांचिद्भक्तानां विधुरे वक्रेऽपि विधौ दैवे, विहित॑ कृतं हितं शुभं येन स ताहशस्त॑ 
नगत्प्रभवं जगदीशं भजत सेवध्वम्‌ || ११ ॥ 
पुनरपि तानुपदिशति-मदनेति | मदनः काम एव महीरुहस्तत्र दवदहनं 
दावाग्निम्‌ | दाहकमित्यर्थः | तथा शिरसि मूर्ति घृतोऽमृतमाश्नन्दो येन ताइशः | तथा दुरन्तो 
यो विषादः संसारजं दुखं, तं हन्तीति दुरन्तविषादृहनम्‌ । तथा प्रणतेषु भक्तिप्रह्वेषु सम्यगर्पितो 
मासो भासनं प्रशाशो येन ताइदा विभुं भजत || १२ || 
वितरेति, इतीति। इत्यनेन प्रकारेण बालोपमन्युमुनिप्रभतिषु सद्येन सानुकम्पेन, 
सुवनहिताय वरिसुवनदर्मणे हरेण श्रीशिवेन यदाचरितं विहितं तन्महाचरितमपदानक । अस्य 
 औरांमोरातिहरेग तुतिवचसा स्तृतिवचनेन भजत | इति किमितीत्याह--बितरेत्यादि | नदीनां 
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गङ्गादीनां रमणः समुद्रः क्षीरोदधिस्तं वितरत्‌ , हरो वालायोपमन्यवे मुनये। तथा शमनं यमं 
शकलय--अशकलयत्‌ । इवेतारव्यन्पत्राणाय | तथा कामं खण्डय अखण्डयत्‌ , ददाह । तथा 
घनञ्जयस्यार्जुनस्य भयशामनं द्रोणाचार्यकर्णादिसेनापतियुक्तां कौरववाहिनीं कथं जेष्यामीति 
यद्जुनस्य भयमासीत्तच्छमनं प्रथय अप्रथयत्‌। तथा हतकामं 'हतः कामाऽमिलाषत्रेलोक्य- 
विजयरूपो यस्य तत्ताइश् पुरं त्रिपुरं स्वय अस्चयत्‌। 'क्रियासममिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ वा 
च तथ्वमोः? इति सूत्रेण लोटो हिस्वावादेशौ स्तः । तिंङामपवादः | अतो वितर व्यतरदित्यादि 
ज्ञेयम्‌ । युग्मम्‌ ॥ १३-१४ ॥ | 

गत्तिरिति । हे हर, महासंसारे शिवादिक्षित्यन्तसँहारक, अशुभममङ्गलं पापं, अशुमं 
वर्त्म वा, आश्य तसतां तठुमिच्छितां इत्यनेन प्रकारेण कातरतां दैन्यं चतुरं शीघ्रमेव हर दूरीकुरु । 
माँ च शभवन्तं सदैव मङ्गछ्युक्तं कुरु । भवन्तं दीनद्याङं विना का गतिर्भवति ॥ १५ ॥ 

वरदेति । हे वरद, वरपद, भवन्तं त्रिजगदधीशं विना सकलमिदं भुवन त्रिभुवनं को 
धरते विभर्ति । इति हेतोः, हे इन्दुकलाधर चन्द्रमौले, सह कलङ्केन कलियुगनहिमोत्येन बतेते 
यः स तादः कस्तव नतिं.न भजते । अपि तु सर्व एव ॥ १६ ॥ 

इयमिति | अखिला इतरा ब्राह्मणजातेरम्याः क्षत्रा दिंजातयस्तद्वतामखिलेतरजातिमतां 
मध्ये । निर्धारण षष्टी । नोऽस्माकं सा प्रथमा जनिर्जातिब्रीह्मणजातिजयति सर्वोत्कृष्टा भवति । सा 
केत्याह - यत्र ब्राझणजातौ हृदि चेतसि सततं प्रथमानः प्रकाशमानः, अर्थाद्स्माकं, मतामभिमतां 
सेव्यसुवं विभुः स्वामी जगदीश एति ॥ १७ ॥ 


तुभ्यमिति । हे शितिनाल नीलगल श्रीशंमो, हे सतां कृतिनां वरद्‌, अयमहं तुभ्यं 
स्वामिने । नमः कर्मभूतं करोमि । नमः शब्दोऽऽ्ययं नाम चेतिं वैयाकरणाः । हे महेश परमेश, 
ममालसतामुदासीनत्वं भवद्धक्तिविषये शमय । तत्कुतइत्याह-येन हेतुनाहं मोहमज्ञानं न 
भजामि ॥ १८ ॥ 


भजसीति । हे ईश, हतो दग्धः कामो येन स तस्य संबोधनं, हेहतकाम । अलिलान्क्रामा- 
नभिलाषितानि ददातीति ताइश्या अखिलाकामदया यया दयया कृपया समस्तं नतजनं भजसि | 
दयापात्रीकुरुष इत्यर्थः | सा ते दया कृपा, मम वैशसं दुःखं जन्मजरामरणोत्थमस्तं गमयतु 
नाइायत्वित्यर्थः ॥ १९ ॥ हि 


येनेति । हे हतलोम ! हतो निर्मूलीकृतो लोम आन्तरो महावैरी नतजनस्य येन 
तत्संबोधनम | सुधाया अपि मधुरेण येन तव वचसा अंभयवचनेन जनो देहिजनः झुचं संसारः 
दुःखं त्यजति । हे विभो, प्रकटिता धामधुरा परतेजोधुरा येम तत्ताइरेन तेन वचसा 
नोऽस्मान्भज | अभयवाक्यं नः प्रकटयेत्यर्थः ॥ २० ॥ 


| मद्यसीति । अने कजन्मरातोपार्जितसुकृतपरिपाकदृष्टेन, मधुरगिरा, येन वदनेन सुखेन 
सकलं जनं त्रझादिस्तम्बपर्यन्त मदयसि प्रमोदयसि | तावत्प्राथम्ये। अनेनैव वदनेन मुखेन 
परिहासेन क्र डास्मितेन कलं मधुरं वचनं मयि विषये प्रतिदिश देहि ॥ २१ ॥ | 


येतेति । हे विभो, विपद्ये विपत्तीरानयतीति विपदानयनमदश्रः घनं सतां सजनातां | कप 
दुरितं येन नयनेन नेत्रेण कदापि महाभाग्योद्यवशात्क्षिफ़रैन भवता विभुना अहारि दूरीङतमू। > 3 
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हे दयालो, मदनेन कामेन मदेन च यो भ्रमः अनित्याञच्यादि् नित्यशुच्यादिश्रमस्तं हरती 
ताहच्ञं तं नयं नेत्रं विशद निर्मलं मयि विषये दिश देहि ॥ २२ ॥ 
जगदिति । हे विभो, तिमिरमविद्यापर्यायम्ञानं तिमिरं च बाह्यं मुष्णातीति तिमिर- 
मुट , तेन रसितेत शब्देन, वाक्यरूपेण यद्यखिलं जगत्‌ झिबादिक्षित्यन्तं नन्दयसे प्रमोदयसि, 
तहि तुषारवत्परालेयवत्‌ सितेन छञ्नोण तेन शब्देनेम॑ जनं मल्लक्षणं किं न दयसे? किं 
नानुकम्पसे | २३ ॥ 
दुरतेति हे. विभो रमणीयो रम्यस्तै तव यः करो हस्तो दुरितह्ृतौ भक्तिप्रह्म जनदुरितहरणे 
क्वापि न विषसाद विषण्णोऽभूत्‌ | स तव करो घोरं कठिनं अणीयो5तितुच्छमाकस्थिकं भयमपि 
शमयतु । कि भूतः करः । विषस्य कालकूटाख्यस्य निगलनसमये5दनेनावसादं करोतीति 
ताहदाः | अपि प्रश्‍ने वा ॥ २४॥ 
भयहरण इति । हे महिताभ । महिता पूजिता आमा दीतियस्य तस्य संरोधनम्‌ । यतः 
कारणात्‌ सर्वस्य जगतो मयहरणे जन्मजरामृतित्रासहरणे जातरसस्य भावो जातरसत्त्वं प्रथयसि, 
अतो मामपि महामयतोऽतिरंकटजन्मजरामृतित्रासात्‌ पाहि । अत्र कतरसत्त्वमित्यत्र द्वितकार- 
त्वाभावेऽपि चित्रकाव्ये यमकादौ न दोषः | तथाहि- 
` श्मकइलेषचित्रेषु दन्त्यौष्ठथबवकारयोः। 
न भेदो नणयोश्चैव न नकारमकारयोः ॥ 
हळः परस्य चैकस्य व्यञ्जनस्य इयोरपि। 


। न विशेषों विसगेस्य भवेच्च सदसत्यो; ।? 
इति ॥ २५ ॥ 


* अथेदानीमेतस्य स्तोत्रस्योपसंहाराथ वृत्तभेदेन इलोकत्रयमाह-- 

भजामीति । कुनयं कुत्सितं नयं श्रीशिवशासनमपास्यान्यमागौनुसृतिरूपमन्त नयन्‌ 
त्यजन्‌ , अयमहं मायया छद्यना पार्थानुग्रहाय शबरं किरातरूपम्‌। तथा वरसुत्कृष्ट वरं 
देवाद्यमिलषित वस्तु दिशन्तं वितरन्तम्‌ | तथा विखण्डिता क्लेशानामविद्यादीनां पञ्चानां 
परम्परा पत्ते तं परमुत्कृष्टं भवं श्रीशिवं भजामि सेवे । किं कृत्वा । भवं संसारं विजित्य । 

किंभूत॑ भवम्‌ | कृत्यात्कर्मणः झुमाझुभात्‌ प्रभव उत्पत्तिर्यस्य ताहदाम्‌ ॥ २६ ॥ 
| मलेति | हे भव शंमो, भवत्प्रसादात्तवैव प्रसादान्मलानामाणबमायीयकार्माणौं त्रयाणां 
क्षयस्तमलक्षयमञ्चासिषम्‌ । हे शिव, केवल्यप्रद, अतो हेतोरयं तव स्तवो मया प्रकर्षेण विदितः 
` अविहितः । किंभूतः स्तवः । दिवः कल्याणक्कत्‌ । अत्र 'शिवस्तव' इत्यत्र विसर्गाभावेऽपि 

` यमकादौ न दोषः । तदुक्तं प्राकू-- 

' “न विशेषों विसगैस्य भवेच्च सदसत्त्वयोः । इति । 
हे हर समस्तदुरितहर, मामित्यथांतू | त्वं मामस्मद्दथसनानां जन्मजरादीनां संकटस्तस्मा- 


SD  त्समुडर | त्वं किंयूतः | समुत्‌ सह मुदा परमानन्देन वर्तते यः हे दयालो, असमा न समा 


` झुमाझयभविषये क्षमा यस्य स ताइगसमक्षम; । अजो यमस्तव विभोः समक्षं पुरतो यदि मां 
शति, बलान्तेतुमभिज्षषति चेतत ्िजगद्धीशोऽपि दीनदयाळुः किं न॒ जिहेषि, कि ने | 
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पञ्चविंशा स्तोत्रम्‌ १७७ 


सन्तीति । अविद्यमाना आमया षट्‌ शीताद्या यस्य स तस्यामन्त्रण हे अनामय, कृतिनां 
मनीषिणां गिरोऽमन्थरा अतिप्रगल्मा गङ्गाप्रवाहवन्निःसरन्त्यश्चान्याः का नाम न सन्ति। अपि 
तु सन्त्येव | तथा वास्तवा वस्तुततत्वभूतास्तव स्तवाः के वा न ज्ञानां, जानन्तीति ज्ञास्तेषां 
मनीषिणां, हृदि सुदं परमानन्दं न तन्वते १ अपि तु तन्वत एवं | अथ स्वमुद्दिद्याह कवि :-- 
वागेषैत्यादि | अतिशयेन साध्वसं भयं, परं पारमत्र कथं गमिष्यामीति रूपं भयं, यत्र स 
ताइग्यो5ध्वा मार्गस्तत्र पतिता त्वेषा मदीया वाग्‌ यद्धवत्स्त॒त्युद्योगे साधु असाधु वा पूर्वोक्त- 
प्रकारेणाभ्यधात्‌ , अहं मन्ये तदभिधानं कठै, ते तव महिमानं माहात्म्य स्थेमानं दाढ्य - 
मानयति ।,त्वन्माहातम्यमेव दढीकरोतीत्यर्थः | तत्कीदशम्‌ | आनन्दकृत्‌ | सह्ृदयानां श्रोतृणां 
परमानन्दप्रदपरत्यर्यः ॥ २८ ॥ 


इति श्री राजानकदाङ्करकण्डात्मज-राजान कश्रीरव्नकण्ठविरचितायां 
स्तुतिकुसुमाज्ञलि-ब्याख्यायां लघुपञ्चिकायां द्विपद्यमक- 
स्तोत्रम्‌ नाम चतुविराम्‌ ॥ 


पञ्चविश स्तोत्रम्‌ । 


अथातश्चित्रकाव्यभेदेनैव यमकेन रुचिस्ज्ञनाख्यं पञ्चविंशं स्तोत्रमारममाण आह-- 


किलेति । कल्पितो महानुदयो मोक्षलच्मीप्रातिलक्षणो यया ताइश्या दयया कृपया, 
यस्य स्वतन्त्रस्य प्रभो हृद्यं मनः सम्यगाश्रितम्‌,। यतो यस्मात्प्रमोर्दिवः स्वर्गस्य ग्रभुरिन्द्रः पर 
विभवं स्वल्लोकाधिपत्यमाप प्राप । एष परमेश्वरो वो युष्मान्परमापदि जन्मजरामरणरूपायामापदि 
पातु रक्षठु ॥ 


तवेति । हे भगवन्परमैश्वर्यादिःषटकलाब्छित, न नीरसा शान्तरसरहिता इग यस्य 
सोऽनीरसदगहं सिद्धधुनिनीरसहक्‌ । घुनिरिति 'ऋद्कारात्‌” इति धुनिः धुनी च । सिद्धधुन्या 
देवनद्या नीरं तोयं तस्य सहकक्‍तुल्यं, गङ्गासलिलधवलं, तव वपुरतो हेतोनौमि । अतः कुत 
इत्याह--हे परमेश, शमनो यमस्तव सेवकस्य त्वद्धक्त्यासक्तचित्तस्य मे मम कर्मभूतस्य हन्तुमपि 
मनो न कुरुते ॥ २॥ 

स्रगिति । हे महेश, हे बरदेव सर्व देवेभ्योडप्युत्कृष्टदेव, कलितं अथितं सारसनं मेखला- 
बन्धश्चित्रकाव्यप्रसिद्धो यस्यां सा ताइशी गीर्वाणी, खगिव मालेव कलितसारसना ग्रथितबन्धन- 
रज्जुर्यया रसनया जिह्वया त्वय्यर्प्येते सा रसता जयति सवोत्कृष्टा भवति । "मेखलायां सारसन- 
मुरस्त्रे च नपुंसकम्‌? इति मङ्खः । तथा हे महेश, यद्भुदयं मनस्त्वयि विभाववहितमेकाग्रं तदेव 
हितमनुकूलं भवति ॥ ३ ॥ 

तवेति । हे भगवन्‌ शंभो, सुघाकरकलोपमिता चन्द्रकलादुल्या बिमला शीतला च तव 
इक , त्वदूभक्तुजने पतिता तद्नु मबद्‌इष्टिपातानन्तरं विपत्कालकणी च लोपं नाशमिता 


प्रा्ा । हे विभो, भवतो इशैव* इष्टयोव सहसा त्वरितमेव कमला मोक्षलच्मीरङ्कमेति | कस्य 
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कुर्विति । हे नाथ स्वामिन्‌, त्वं चेतसि निजे, वचो मदीयं कुरु) यतस्तय विभोगीर्वाणी 
दयिता वल्लमा, अतो न तवाहं चोदयिता, प्रेरयिता मवामि। अथवा पक्षान्तरे। हे महेश, 
मतया इष्टया प्रथुकामतया घनामिलाषत्वेन एथुकाः शिशवः, किं न रटन्ति, क॑ वा न 
क्षोमयन्ति ॥ ५॥ 

बिषयैरिति | हे बरद शंभो, घटिता संघटित कामधुरा अमिलाप्रमारो यैस्ते 
ताइशासै; । तथा मुखे प्रारम्म एव कामधुरेरीषन्मधुरेबिषयैः शब्दादिभिवंशीकृतं विद्वलीकृतम्‌ , 
तथा मुदा आनन्देन रहितं च मां मज | आत्मवशं कुर्वित्यर्थ: | तथा हे विमो, उदारं च 
हितं च भाषितामृतममयवचनं दिश देहि ॥ ६ ॥ ॥ 

विजितमिति । हे विभो, मया जगद्विइबं विजितम्‌ | कया । अमोहतया अविद्यमानो 
मोददोऽज्ञानं यस्थ तद्धात्रेन । ज्ञातृत्वेनेत्यथः । तया हतया रुषा मम मत्को दमः रामो न क्षतो 
न बाधितः । हे महेश, हृदि मनसि रोपितया इढीकृतया, तया सुरक्षितिघरोऽपि सुरगिरिमरुरपि 
तृणवद्विहितः || ७ ॥ 

मरुतेति । हे विभो, मलयाचलतो मलयगिरेरायता आगच्छता मरुता वायुनेव 
चलतोऽहृढस्य कम्पमानस्य मम धृतिः स्थितिः क्षपिता निवारिता । तत्तस्मात्कारणात्‌ प्रसादन- 
परामाराधनपरां करुणां दीनामिमां मे गिरं बाणीं श्रृणु | परां करुणां कृपां कुरु ॥८॥ 

भवत इति । हे विमो, प्रसादेन प्रसन्नतया मधुरा रम्या तां प्रसादम्घुराम्‌। तथा 
आहतां न कुत्रापि प्रतिहृता ताइशीं, भवतः स्वामिनो इरां दृष्टिमीयुषां प्राप्नुवतां महतामुत्तमानां 
मधुरा शमभरो धृति स्थितिमेति | तथा लसतां क्रीडतां महतामुत्तमानां रमा लच्त्मीः सुलभत्वमेति 
्राप्तोति च। कि इत्वा । चरमालसतां चरमा अधमा चासावलसता तामपास्य दूरी- 
कृतस्य ॥ ९ ॥ 


समर इति | हे विमो, तव सेवनविधौ येन धन्येन तरसातिशयेन मतिर्वुद्धिरपिंता । 


कि भूता मतिः | अन्यभविषु अन्यजन्मिषु धौतः क्षालितो रसो यस्याः छा । तस्य अजरा शक्तिः, 


समरे सङ्ग्रामे जघटे ( विजयमाप ) किंभूते, विकीर्णगजराजघटे || १० ॥ 

विषयानिति । हे विमो, प्रयतौ शान्तौ मानश्च मद्श्च तौ यस्य स ताइक्‌ सुजनः 
सहृद्यजनो विषयान्‌ शब्दादीन्मति प्रयतमःन प्रयत्न कुर्वाणम्‌; अदः एतत्‌ मनश्चित्तं तब 
शासनेन मबहुक्तानुद्यातनेन वशमानयते, बिधेय संपादयति | अतो हेतोरयं सुजनो नवशमान्‌ 
नवो नूतनः झमो येषां तान्साधून्‌ शरणमयते गच्छति ॥ ११ ॥ 


क 2 । हे विभो शिव, रजोमिधूलिमिमेंचकितं मलिनीकृतमिव रविज यमं 
विमाव्य विचिन्त्य, मे मम द्यं मनश्रकित॑ जसं भवति। हे स्वामिन्‌, संभ्रमतः संभ्रमेण 
सङ्करे र मम जितामृतरसं वचनं वितर देहि || १२॥ 
गा त्वदीति । हे विमो ईश, कहेस्तुरीययुगस्प तापो दूरीकरणज; सन्तापरतं करोतीति कलि- 
इ त्वयि, शकलिता अपकृतिजन्मजरामरणजा देहिनां येन तच्चक्षुः क्षणं क्षणमात्रं क्षिपति) 
° २७ ९तमद्वपुयस्या सा इद्धवपुः, प्रा उत्कृष्टा शक्तिः परशक्तिरङ्ग देहमिता प्राप्ता | सा परशक्तिः 
“ता जनाना समूहस्तव पुरं शिवमवनं, गमिता ब्रापिता | त्वच्छक्तिपातानुगहीतस्य 


` घन्यस्य शिवपुरे ९ | मंविष्यती त्य १ 0१ है | | 3, 
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पञ्चविश स्तोत्रम्‌ ९७१ 


रविजस्येति । हे विमो न सहते असहो यः सारो बलं तेन चितं व्यास रविजस्य यमस्य 
वर्षा देह: सहसा शीघ्रमेवाग्निसादू रचितम्‌ । अग्निः संपद्यतेडग्निसात्‌ । "विभाषा सातिः काते? 
इति सातिप्रत्ययः | हे अनघ । अविद्यमानमघं मायावरणं यस्य तस्य संबोधनम्‌ । ते तव वपु- 
मदनस्य कामस्य घस्मरं भक्षकं दाहकं तद्ध।व॑ मदनधस्मस्तामाप प्राप 1 तथापिं स्मरतां भक्त- 
जनानां ते तव वपुमांमं भीर्मयं विद्यते यस्मात्तन्न भवति । परमानन्दप्रदमेवेत्यर्थः || १४ ॥ 

करणेति । हे विभो, निरगंला तरङ्गरूपा लता यस्याः सा निरगंलतरङ्गलता द्युसरिद्‌ गङ्गा 
आङुलतरं व्यग्रत्वे गलता क्षीणत्रपुषा शशिना चन्द्रमसा यथाधिगता प्राप्ता, तथैव मयापि 
क्षतो नाशितो5नवधिवंहुलः कोपचयः कोपाधिक्यं यया सा ताइशी । तथा अधिक उपचयों 
बुद्धिर्यस्याः सा ताइशी च करुणा कृपा त्वत्‌ भवत्सकाशादधिगता प्राता ॥ १५ ॥ 

गरुडेनेति । हे विमो, विषमे उद्भटे पक्षती पक्षमूले यस्य स ताइरेन। तथा अपरता 
क्षतिर्बांधा यस्य स ताइरेन च गरुडेन ताच्यैण विषं गरलमपि यत्कवलीकत॑ अस्तं, स तवैव 
प्रसादमहिमा भवति । कुत इत्याह हि यस्मात्‌ पर; प्रभुः स्वामी आनतं प्रह्णजनं प्रति मानपर 
अनादरपरो न भवति । त्रिजगति त्वमेव भक्तजनानां प्रत्याद्रपरायण इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 

पद्मिति । आतिर्जन्मजरामरणत्रासरूपा तच्छमनं गहनं पदं परं धाम प्राप्ठुमहमनङ्गहनं 
अनङ्गं कामं हन्तीति अनङ्गहा, कामदहनस्तं प्रभु भ्रीसिवं भशमर्थये । हि यस्मात्कारणःत्‌ सहिमे 
सह हिमेन प्रालेयेन बर्तते यः स सहिमस्तस्मिन्समये काळे हेमन्तकाछे यथा वसनं वस्त्रं प्रावारप्राय- 
मार्तिहरणं शीतार्तिहरणं, तथा प्रभुः परमशिवो मे भवातौ शरणं भवति ॥ १७ ॥ 


सुरेति। हे अजर निर्नाश शंभो, सुरसुन्द्रीष्वप्सर'सु मध्ये स्ववपुरगुणेनातिशयेन 
रमणीया रम्या यतमा एका या काचिदू रमणी वरख्जी भवति, सा न क्षतो नष्टो रसः प्रेमरसो 
यस्याः सा अक्षतरसा सती, जरसा वार्धक्येनोपलक्षितमपि, तब भक्तं तरसा शीघ्रं समेत्य भजते 
सेवते ॥ १८ ॥ थि 


त्वयीति । हे स्वामिन्‌, बत हे । मया वराकेण, या गीः स्दुतिरूपा वाणी, त्वयि 
विषये निजगदे उक्ता; तयोक्तया निखिलं सकलमेव जगनयामि | यतो भवतः संसारात्‌ सभयस्य 
न्रस्तस्यापि, भवतस्तत मक्तिसुधया भक्तिरसायनेन, सुदितस्य प्रास्परमानन्द्स्य, वसुधया 
घरित्र्यापि लब्धया किम्‌ । न किचिदित्यर्थः ॥ १९ ॥ | 

शिरसीति । हे शिव कैबल्यप्रद, विधुना चन्द्रमसा रोचिता शोमिता, तया खजा 
मालया यथा तब शिरसि पदं स्थानं क्रियते, तथैव विधुरे सङ्कटे उचिता ताइश्या विधुरोचितया, 
मद्विरा मम वाण्यापि, ते तवात्र हृदि, तया धिया अनुग्रहबुद्धथा सह पद्‌ स्थानं क्रियताम्‌ । 
तया धिया कयेत्याह--या धीरनवधि अवधिरहितं कृत्वा, विपदं कालकणी भक्तजनस्य न 
सहते ॥ २० ॥ 

विभुमिति । यद्यस्मात्कारणात्प्रमये मरणसमये विंगलन्ती पतन्ती अङ्गलता यस्य स 
विगलदङ्गलतः सन्‌ , अमङ्गलतः अमङ्गलादन्तकभ्रूभङ्गरूपाद्विमेमि, तद्विसु परमशिवमाश्नये । 
शरणार्थमिति रोषः | स एव विश्रमं न विद्यमानः शमः शान्तियेस्य स ताह पाशं फणिपाशं 


गलतः कण्ठाद्विसुच्य, हि-यस्मात्कारणाद्‌ गलतो भयेन पततः क्षीणस्य वा, मे भयशमं महाभयः टी 


शान्ति कुरुते करिष्यति ॥ २१ 
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१८० छघुपञ्चिकायामू 


चरणाविति | हे विभो, मरं भारं धरित॒मक्षमया अशक्तया क्षमया घरित्र्या यथा 
मुरजितो विष्णोश्वरणौ सूमारोद्धरणायावतरिष्यतोऽघिगतौ प्रातौ । हे नमतां जनानां कृतरक्ष, शंभो, 
तथैव मया भवतश्चरणावधिगतौ । कया | घिया बुद्धथा । किंभूतया ! समुचितक्षमया । समुचिता 


उपपन्ना क्षमा यस्यास्तया ॥ २२ ॥ 
_ तिमिरमिति । हे भगवन्‌ परमेश, खेः सूर्याढुदितां विभां दीसिमिव मुदितां प्रसन्ना 

यां ते तव रशं इष्टिमाप्य प्रह्मजनास्तिमिरमज्ञानरूपं तमो जहृति त्यजन्ति । रसाद्धक्तिरसादुदिता- 
मुत्पन्नामिमां मे गिरं वाणीमुपकर्णयन्‌ शृण्वन्‌ , अमुदि अत्रिद्यमानमोदे मयि, तां दृं दिश देहि | 
अविद्यमाना मुत्पहषों यस्य सोऽयुत्‌ तस्मिन्नमुदि || २३ ॥ त 

करुणेति । हे स॒रेत्रह्मविष्णमादिभिः प्रतिपदानत, प्रतिपदं प्रत्क्षिणमा समन्तात्‌ नतः 
प्रणतस्तस्य संबोधनं प्रतिपद।नत । सदपदानतया सन्ति अपदानानि त्रिपुरदाहान्धकवधादीनि 
यस्य स सदपदानस्तस्य भावस्तत्ता तया उपलक्षिता या भवत; करुणा, जनेन स्तुता भवति। 
अपदेऽस्थानेऽसमये वा आनता अपदानता तया मिया भीत्या आतं गे.चरीकृतं मां, निरस्ता 
दूरीकृता विपद्यया सा ताहश्या निरस्तविपदा | उ; प्रणयकोपे निपातः | तया करुणया किं न 
भजसे । कृपापात्रं मां कि न कुरुष इत्यर्थः | २४ ॥ 

तवेति । दे विभो, या तव इक्‌ तृतीया दृष्टिमंदनस्य कामस्थातनुतामनङ्गत्वं व्यतनुत 
अकरोत्‌ , सा तव हक्‌ लसतां क्रीडतां भन्तिप्रह्नजनानामलसतां भवञ्चरणाम्बुजोपासायामालस्यं 
जयति दूरीकुरुते | किल निश्चये । सा तत्र इक्‌ सतां सनानां कुशलाय लसतामुल्लसतु । तथा 
सा इक निविडं इदं शमपि कल्याणमपि तनुतां विस्तारयतु | किंभूता इक | अतनुता अविद्यमाना 
तनुता, अल्पत्व यस्याः सा । अत्र चं कुशलाय शमित्यत्र पौनरुक्त्येऽपि भक्तिविषये 
यमकादावदोषः ॥ २५ || 


ययेति । हे बिभो यया तव इशा अनुग्रहदृष्टथा हितामनुकूलां विभूतिं संपदं, भुवि इह 
लोके मातवा मनुष्या धन्या भजन्ते लभन्ते। तथाऽन्ते निर्वाणसमये च॑, विमानवाहितां 
विमानानि देवयानानि रन्ते, विमानवाहिनो देवास्तेषां मावरतत्ता तां भजन्ते | तथा या तब 
हक भयानक सकलजगद्धयङ्कर यमं कालं च दलशः खण्डशोऽधाद्‌ +रोत्‌ । अधादित्यनेकार्थ- 
त्वाद्वातूनामाड्यूर्वो धान्‌ विधानार्थः । तया उपशोभया उत्कृष्टा शोमा यस्यास्तया इशा क॑ 
न पासि १ अपि ठु सर्वमित्यर्थः || २६ || 


5 परमयेति । परमया उत्कृष्टया रमया लच्या रहितस्य मे मम रुचिर्मनोरथोऽङ्गं देह 
शा Ba छ ह नाकरोत्‌ | हे हर कालाग्निरुद्ररूपेण महाप्रलये सकलजगत्संहारक, 
अतः पूव ङ्गव।न्दीनद्याछुर्मया अरमत्यश अयाचि प्रार्थितः | 'डुयाच याच्जायाम्‌! 

द 


धातुः। अतः हे विमो, त्वं च में रुचिरञ्जन ह हु 
एह्यागच्छेति शिवम्‌ ॥ २७ || रमरि | कुरु । त्वं च 


' इति श्रौराजानकशंकरकण्डाव्मजराजानकश्रीरक्तकण्ठचिरचितायां स्तुतिकुसुमाअ लि- 
च्याख्यायाँ छघुपञ्चिकायां रुचिर्जनाख्य स्तोत्र पन्चविशम्‌ । 
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षड्विंशं स्तोत्रम्‌ १८१ 
षड्विशां स्तोत्रम्‌ 


अथातः पादादियमकाख्येन चित्रकाव्यमेंदेन षड्विंशं स्तोत्रमारभमाण आह-- 


हन्तेति, तादृगिति । सन्तमसेनाज्ञानरूपेणाता ये लोकास्तान्पालयतीति तम्‌ । तथा 
कृपया दीनदयाङतयाऽलङ्ङृतं तमीशं परमेश्वरं सन्ततमीडे स्तौमीति संवन्धः | तं कमित्याह-- 
हन्तेत्यादि । हन्त हे । यस्य परमेश्वरस्याक्षयस्य निर्विनाशस्यानादेश्र अक्षणिकः परमदृदः सनातनः 
प्रसादोऽनुग्रह आपदुपद्रवाणां जन्मजराम्ृतिरूपाणां तदन्तर्गतप्रियवि योगाददेदुःखानामपहन्ता 
भवति | तथा यस्य च विमो रसना जिह्वा समन्ताइथापी य आध्यात्मिकाधिदैविक्ाधिभौतिकः 
भेदेन त्रिविधस्तापः खेदस्तेन यः सन्तापः सन्तपनं, तं हरतीति सन्तापसन्तापहरा । तथा कान्तार- 
कान्ता कान्तो रम्यो योऽरोऽग्रं, तत्र कं जलमौचित्यादमृतवारि, तदन्ते यस्याः स कान्तारकान्ता | 
[ कान्तार इक्षुभेद्स्तद्वत्‌ कान्ता मधुरा ] केव । प्रपा पानीयशालिकेव । साप्यतिशयेन सन्तापः 
सन्तापसन्तापरतं हरति ताइशी भवति । यद्वा सन्तापो विद्यते येषां ते सन्तापाः । मत्वर्थीय अः । 
तेषां सन्तापं हरतीति तादृशी भवति । तथा कान्तारे निजले मरुप्रदेशे कान्ता मनोज्ञा । अत्र च 
“'सत्तापसत्तापहरा? इति केचित्पाठमूचः । तत्पाठे च--'सतां तापः सत्तापरतस्य सत्ता अस्तित्व 
तामपहरतीति रसनापक्षे । प्रपापि समीचीनस्य तापस्य सत्तापहरा भवति? इति व्याचख्युः । अत्र 
च सहृदया एव प्रमाणम्‌ । पुनश्चामीष्टदै कमित्याह--ताहगित्यादि । समन्तात्परितो महतासुत्त- 
मानामालोकदा प्रकाशद्‌। महतां मतामिग्रेता, लोकेषु हितानुकूला च यस्य ताहक्‌ ह्‌, 
इृष्टिमंवति । युग्मम्‌ ॥ १-२॥ 


दृद्येत्यादिद्वाद्दाभिः कुलकम्‌ - 


हृद्य इति । परमे पदे परतत्त्वे परमात्मस्वरूपे नियोक्ता उपदेष्टा स देवः परमेशो वः 
काममभिलाषं सफलीकरोतु। कामं निश्चये । इति कुलकान्तिमरलोकेन संबन्धः | स क इत्याह-- 
हृद्य इत्यादि । यो देवः सुकृतोजितानां पुण्यप्रदीस्तानां हृद्यो हृदयप्रियः सुहृद्भवति | तथा न 
न्यूनो मन्युः कोधो येषां ते अन्यूनमन्यवस्तानपि अनल्पक्रोधानपि यः प्रणाति पूरयति, स- 
कामाम्करोति । स्वातन्त्येणेत्यर्थः | तथा यः प्रभुरनामयः अविद्यमाना आमयाः षट्‌ , शीताद्या 
यस्य स ताइक्‌ । ग्रहणं गहीतिः । स्त्रियां भावे क्तिः। नामग्रहीतिमात्रात्केवलं नामग्रहणमात्रेणेव 
अस्तापदो दूरीङतविपद्स्तापभ्हृतः सन्तापधारकान्‌ जनान्करोति ॥ ३ ॥ 


चेत इति । तथा प्रचेतःप्रमुखा वरुणाद्या लोकपालास्तता विस्तृता अनन्ता गुणा येषां 
ते ताइशा अपि सन्तश्रेतश्चित्तं यदेकतानं यदेकाग्रमेव वहन्ति धारयन्ति। यश्च देवो योगीति 
अष्टाङ्गयोगोपदेशकोऽयमिति प्रसिद्धेः प्रख्यातैः सिद्धेदेबयोनिभेदैर्गीयमानो गीतिषु स्तूयमानः 
प्रभुरयमित्यभ्युपेत आश्रितः | ४॥ So 

मान्य इति । तथा उदग्ररंहोभिमंहावेगैरंहोमिः पांपैरपास्तं इत्तमाचारो यैध्तान्‌ अधमान्‌ 
यो देवोऽधरयत्यधः करोति । विःथूत; । मान्यो जगत्पूज्यः | तथा नाम निश्चये । यस्य परमेश्वरस्य 
केवलं नामाऽपि वीतालोकस्य, अञ्ञानान्धस्य जनस्य तमांसि मोहादिकान्यन्धकाराणि अपिदधाति | 
दूरीकरोति ॥ ५ ॥ CS 


- अूतिरिति यस्य देवस्य अति विसूत संपक विपुला, दि दिय वास | 


) 


१८२ ठघुपञ्चिकायामं. 


दिगम्बरत्वाद्देवस्य | तथा पितृणां निवासः इमान निलयो गृहं भवति | तथा यस्य देवस्य हीनै- 
भूतप्रभरतिमिभूंषा भुवि तथा स्यातम्‌ | तथा अहीनैर्वासुकिप्र्तिमिरहीन्द्रेरपि भूषा आभरणम्‌ । 
हारकेयूरकङ्कणादिस्थोने तेषां सत्वात्‌। तथा अराला व्री कराला करान्‌ किरणान्‌ , 
आसमन्ताल्लाति आदत्ते कराला किरणवती, कलिका चन्द्रकला च यस्य देवस्य मौलौ भूषा 
आमरणम्‌ ॥ ६ ॥ 

य इति। तथा य ईस्वरोऽक्षतान्परिपूणीन्‌ तान्‌ ( त्रीणि धामानि ) अक्षिषु न्रिषु 
बिभर्दि । तान्‌ कानित्याह--अलयः अविद्यमानो लयो नाशो यस्य स यो रावः खे आकाशे 
खेलति क्रीडति । तथा अंहतिहारिणीमिः पापसंहतिक्षयकारिणीभिः शिखामिड्वालामिः सत्यमेव 
निश्चितमेव योऽग्निर्हसति । तथा यः झचिविमलः झुभानां -भानां नक्षत्रणामीशः स्वामी 
चन्द्ररतान्‌॥। ७ ॥ 

संल्येष्विति | खळ निश्चये असंख्येषु संख्येषु युद्धेषु, यो वेरस्यं विमनस्कता तस्माद्भवति 
यस्तादशस्य वैरस्य निदानमादिकारणम्‌ | तथा निन्दाया अवनिं स्थानभूतं, विडम्बनास्थानम्‌ । 
तथा दावहुताशाबन्तं दावाग्निभूतम्‌ | तथा खरोषं खरस्तीचण उषो दाहो यस्य स ताइशं रोषं 
भटानां योदूधुणां परमाष्टि शान्तं करोति || ८ ॥ | 

यज्ञ इति । नयज्ञेन नीतिशेनापि | अपि शब्द आर्थ; | तथा दक्षेण निपुणेनापि दक्षेण 
प्रजापतिनापि पूर्व घुमे विधौ, यशे ऋतौ न ब्रृतो यो देवः पश्चान्निजापराधं जानत आनतस्य 
प्रणतस्य तस्य दक्षस्य, अनघम्नविष्तमुञ्झितावसादमनश्वरं प्रसादं प्रददौ | किंभूतो यः | द्याब्धिः 
करुणासागरः ॥ ९ ॥ 

चीताबिति | अविद्यमाना ईतय षडतिंबृष्टधाद्या उपद्रवा यस्यां सा तादृश्यां नीतावचलै- 
इदो; साध्येदंवयोनिभेदैयः स देवोऽलभ्योऽप्राप्यः | वेरपि | तपोमिरपिं। तपोभिः किंभूतैः । 
आसाध्यैरपि कतुंमराक्यैरपिं | यः अमन्यौ रोषरहिते | किल निश्चये । उपमन्यावुपमन्युनाम्नि 
वालमुनौ, सेवायामलसेऽपि प्रसादं क्षीरोदधिदानरूपमक्ररोत्‌ || १० ॥ 

नायमिति । कर्मणि साधु: कर्मण्यः, न कर्मण्योऽक्र्मण्यस्तद्भाबः, तया स्वोचितविधाना- 
नभिज्ञतया कर्मप्यभियोगमुद्योगं यं भगवन्तं विना अयं-लोको न विदधाति | तथा असत्त्वानधैर्य- 
वतोऽपिं सच्वान्प्राणिन आस्था स्थिति नेतुं प्रापयितुं समर्थोंडर्थोंड्मिघेयं बस्तु, यतो यस्मा- 
दभयुदेत्युत्पद्यते || ११ ।! 

घर्मेणेति, जीवेनेति | निजोचितेनात्मोपपन्नेन धर्मेण प्रकृतितुल्येन करणेन, धमेण 
पुरुषार्थन कर्ता यो विभुः सेव्यते । तथा वतमम्पर्थितममयं येन ताहृदोन कामेनामिलाषेण 

» करणेव, कामेनानज्ञेन कर्त्रा यः सेव्यते। तथा काळे समये नतिमवमानं गतेन, कालेन 
अतीतवतत॑मानमविष्यदरुपेण [ यमेन वा] यः सेव्पते। तथा जीवेन बृहस्पतिना तदर्पितेन 
जीवेनायुधारगेन यो देवः सेव्यते | तथा मनोहरेण कान्येन निपुणकविकर्मणा काम्येन ' 
 शुक्रेणापि यो देवः सेव्यते | तथा तमोब्ृतानामन्धकारपरिबलितानां मित्रेण सुद्दा, मित्रेण 
रविणा, यः सेठ (ते | तथा सौम्येन बुधेन सौम्येन युशीलेन च यः सेव्यते | युग्मम्‌ ॥१२-१३॥ 


र ढोकानिति | य ईप्सितानामभिलषितानां विधाता कर्ता | धाता सृष्टिकार्याथ ब्रह्मरूपो 
लोकात्‌ भुवनान्‌ सलोकान्‌ सजनानसजत | किंभूतः | सदयः सक्कवः | “लोकस भुवने जने? 
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इत्यमरः । स एवंभूतो देवः परमेशः परमे पदे नियोक्ता । कामं निश्चयेन कामममिलषितं वः 
सफलीकरोतु ॥ द्वादशभिः कुलकम्‌ || १४॥ 


तमिति, धीरस्येति, सम्पन्नेति । ललितैः शोमनैव॑चोमिलंसन्तः क्रीडन्तः सन्तो 
बन्दिभि्मागपैर्वन्दितं स्तुतं तं पुरुषं घन्यमर्चयन्ते पूजयन्ति। तथा आजिषु युद्धेष्वपराजितस्य 
तस्थ धन्यस्य लीलां लोक उत्तालखेगोच्चैस्तालरवेणोत्तालं त्वरितं नोतिं स्तौति | तथा अस्य 
धन्यस्य धीरस्य, तीच्णा धीमेंधा निनिरोधा बन्धस्य भवबन्धस्य योऽनुबन्धस्तमनुगतां प्रवृत्ति 
स्थितिमस्यति त्यजति । तथा दयितेत्र प्रियतमेत्र आनम्ददा श्रीलंच्मीदानमर्थिभ्यो ददानं तं घन्यं 
च नन्द्यते । कुतः । रागादासक्तिवशात्‌ । तं कमित्याह--संपन्नेति। संपन्ना पूर्णा या 
संपत्तस्था नवा या सिद्धि्तस्या हेतुं यां श्रीशिवभक्ति घुयौ महतीममरेन्द्रमुख्या ब्रह्मविष्णुश- 
्प्रमृतयोऽधुरधारयन्‌। भासा दीप्त्या झुमा कल्याण कारिणी सा ईशमक्तिः परमशिवमक्तिरमयस्य 
सर्वतः सर्वदा च भयरहितस्य, यस्यामरणत्वमेति प्राप्नोति । तिलकम्‌ ॥ १५-- १७॥ 


अथातः कतिपयैः इछोकै: स्वात्मानं विनोदयति कवि :-- 


शङ्केति, सानन्देति, जम्याळजमिति, नो भोगिन इति | हे चित्त, अशमत्यर्थं का 
ते शङ्का । भृतकप्रियो भतका भृत्याः प्रिया यस्य स ताइशश्चेत्‌ स्वामी शंसुस्तहिं, आसन्नदासं न 
जहाति | आराधयितुश्च ते आराधना विमोर्मिथ्या बृथा न भवति । तस्मात्‌ हे चित्त, 
किंचित्तरलत्व॑ चञ्चलत्वं किमेषि प्रप्नोषि ॥ हे चित्त, सानन्द परमानन्दित, सा नन्दनपूर्दैवो- 
द्यानभूस्तृण ते मवति | अतश्च हे कल्याण, जनेन कल्याणगिरिः काल्याणं सुवर्ण तद्विरिमेरः 
कक गण्यः | हे चित्त, उद्स्तो दूरीकृतः कम्प्जासो यया ताइशी इन्दुमौलेदीनदयालोरनुकम्पा 
कृपा ते तव जडतां तेजसा नुदति निवारयति ॥ हे साशङ्क आशङ्कायत्तचित्त, बालसवेबील्ञा- 


-दित्यस्यामा दीसिर्जम्पालजं पङ्कजं यश्रा मदयति, अदीनं सतरङ्ग नदीनं समुद्रं यथा नवचन्द्रिका 


मदयति, तथोच्चैमहती अक्षामरक्षा अश्वामा महती रक्षा यस्याः सा ताइशी शांकरभत्तिस्त्वां 
मद्यिष्यति आइलादयिष्यति || एतदेव पुनरपि समर्थयति - नो भोगिन इति | हेचित्त सातङ्क 
आतङ्कयुक्त) मोगिभिः भोगोऽमृतदुल्यो विषयास्वादस्तदयुक्तेरचितस्तथा सातं कलयन्‌ सुखमुत्पाद- 
यन्‌ यः परमेशो भोगिनः सर्मान्‌ वासुकिप्रमृतीनो जहाति | अलसत्वस्याऽऽलस्यस्यालयभूतं यद्देन्यं 
तद्धरतीति तादशोड्लसत्वालयदैन्यहारी सः गभुस्त्वा त्वां पास्यति रक्षति। अशुभममज्ञलं च 
भवमरुञ्रमणोत्यमपास्यति दूरीकुरुते ॥ चक्कलकम्‌ ॥ १८-२१ ॥ 


दोषप्रदोषेति, भावानुभावेति । यथा प्रदोषे रजनीमुखे प्रसुता, सेवारसे सक्ता 
निर्भरमतिशयेन रागिणी निर्भया च वारबिलासिनी, अभिसारिका तिमिरे कामुकममिस॒ठुमायाति, 
तथा हे चित्त, दोषाः पददोषा अर्थदोषाश्च त एब प्रदोषा निशारम्मास्तत्र प्रसतापि, निर्भरं 
रागो मक्तिरसो विद्यते यस्यास्ताहशी, निर्भया निर्निरोधा, सेवारसे सक्ता, माया अविद्येव तिमिर 
तत्र अमिसतुमभिसरणं कते या त्वामायाति, सा वाणी यथा बाला स्री भावस्य मानसविकारस्यानु- 


भावस्तस्यानुगमस्तेन रुढा आभिता, अनेहसा कालेन, कण्ठोपकंण्ठमुपगता कामुक न बिह क 
५ स्यति । तथा नवं त्च तदालानं गजबन्धनं, तत्र गता बाला वशा करिणी मावानुभावाचुगमेन re प 

| ड १ |: 0 मावर यू वेः बै राग्यो क्ति 
रूदा आभिता कृष्ठोपकुप्ठसुपुरृता यथा करिए नजि तथा भावस्थ विवेकवेराग्योदित भक्ति” 


१८४ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


रसस्यानुभावस्तस्पानुगमेन रूढा रूढि प्र से्धि प्राता, कप्ठस्योपकण्ठोपगता सा न त्वां विहास्यति 
त्यक्ष्यति | सा तव साहाय्यकारिण्येव सदा भवतीत्यर्थः ॥ युराम्‌ ॥ २२-२३ ॥ 

अधुना विसु विनोदयति कविः 

दिव्येति । हे ईश, विशेषेणायता वितता कान्तिर्यासा ता व्यायतकान्तयो गौवीणी, 
गौरी पार्वती, शशिनः कला चन्द्रकला च, एतास्तिखो यदि ते दिव्या मनोहारिण्योऽड्कतारितमि- 
रामिधानं मोहान्यकारामिधानं विष्नं, यदि विष्तम्ति विशेषेण च्तन्ति, तर्हि तेनाहतेन तिमिरेणाहं 
क्रिमुपद्रूतोऽस्मि ॥ २४ ॥ 

मुद्योगमिति । हे ईश, उद्योगं सर्वषु कर्मसु बिभ्रति ताइशास्त्वदीया भक्ताः, सुद्योगं 
मुद्‌ आनन्दस्य योगो मेलापरतं मजन्ते | तथा त्वदीया भक्ताः शं कल्याणं शासन्ति, व्यञ्जयन्ति 
प्रकटीकुर्वन्ति, निर्विकल्पा निश्चिन्ताश्च सन्ति | तथा बिपदो विपत्तेविंमक्ताः पृथमाताश्च सन्ति । 
अकस्मान्रिहेंतुरहमेव केवलं कस्मान्मग्नः ! विपदर्णवे इत्यर्थः ॥ २५ || 


वाचामिति । हे विभो, नमतां मक्तिप्रह्मननानां आचान्ता निःशेषीकृता शुक शोको 
यामिस्तासामाचान्तञ्ुचां तव शुभानां प्रशस्तानां वाचामोघाः समूहाः, मोघा निष्फलाः कदाचिन्न 
भवन्ति | हे स्वामिन्‌, अनाथमशरणं, कुदशा एवान्धकारस्तत्र लीनं मां कुलीनमग्रजन्मानं, 
वराकमुद्धतैयममटत्रास वेधायिभिर्तैरमयवाक्यसमूहैरुद्वर ॥ २६ ॥ 


कल्पान्तेति । हे ईश, यो जन संसारे रक्षामहेति, कल्पान्तकल्पा प्रलयतुल्या अन्त- 
कभीतिर्यमभीतिस्तया युक्त त॑ जनं रक्षामि पालयामीत्यनेन प्रकारेण यस्ते तव नयो नीतिप्रकर्ष- 
स्तेनात्र संसारेऽप्यसमं त्रासं हरतीत्यसमत्रासहरा तां, प्रसन्नां निर्मला, सदयां इं दृष्टि, मे मम 
दिश देहि ॥ २७॥ 


कन्दर्पेति । हे कन्दर्प मदन, कं द्‌पमहङ्कारमुपैधि । सहसा शीघ्रमेव | समस्तं सकलं 
बले ते तवास्तं यातम्‌ । हे भीरो मदन, अक्षमा क्षोमरहिता रक्षा यस्य स ताइशोऽक्षोभरक्षः 
गभीरः, पुनः संजीबनात्‌ उच्चेर्महान्‌ मगवत्प्रसादः श्रीशिवप्रसादः, कि गलितः किं ते विस्मृतः । 
येन मयि दर्प कुरुष इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


बिद्यामिति । अनित्याशुच्यनात्मसु विपरीतज्ञानमविद्या । अहं तामविद्यामपि विद्यामेव 
जाने | तां कामित्याह--यया अविद्यया आराध्यमाराधनीयं, त्वां विभुमाराध्य, अहं 
सुखी भवामि, निश्रेयसं लमे । तथा सा मायापि मिथ्यामोह्दोऽपि मा मां कर्मभूतमुंपैठु। सा 
माया केत्याइ--यापिता दूरीकृता मीर्यया सा ताइशी या माया त्वां स्त्रमिनमर्चविठुं पूजयिठँ 
तानवं तनुत्वं, न याता न गता | मायासान्तिध्येन भगवदर्चनमपि सेत्स्यतीति भावः ॥ २९ || 


रामेति । दे खाभिन्‌ , अभिरामा मनोद्दारिणी तथामिमताभीष्ठा च रामा रमणी भोगानां 
दान्दादिभोगनामुपमोगस्तमुपगतेन केन त्वद्न्येनाधे निजशरीरारधे धृता | यथा त्वया श्रीपार्वेती 
श्रृता, तथान्येत केन देवेन निजरामा शरीराध धृतेत्यर्थः । तथाऽन्तकस्य यमस्यान्तकरी विनाश- 
` कारिणी इष्टिलेच्मीधामानि शोमास्पदानि धामाति तेजांसि त्रीणि, सोमसूर्याग्निरूपाणि कस्य 
त्वदन्यस्य विभर्ति | इष्टिरिति जातावेकवचनम्‌ । तवेव इष्टिः शोभास्पदानि त्रीणि धामानि 


Fs भर्तीत्य Br PAR ही? 
बिभीत युथ; ॥- ३9 ॥॥ | 
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क इति । हे त्रिभो, स्तम्भनिमस्य त्वच्छापेन स्तम्मसहदास्य जिष्णोरिन्द्रस्य कः स्तम्भः 
कस्त्वां विना । नान्य इत्यर्थः | तथा तापकृतो जगत्त्रयतापकस्य स्मरस्य पन्न्चेषोः कोऽन्यो 
देवस्तापको दाहकः । तथा कारानुकारानुभवे काराणहसहृशप्र भावेऽस्मिन्मवे संसारे जीवभुतां 
देहिनां जीवकस्त्वां विना को भवति | नान्पः कश्चिदित्यर्थः | ३१॥ 

येति । या तनुर्धन्या शंसया स्तुत्या शंभुभक्ति शंसति व्यनक्ति। तथा या च तनुः 
स्मरस्य कामस्येष्टास्वभिमतासु चेष्टासु रतिं सक्तिं शंसति । तामक्षतामखण्डिताम्‌। तनुं शरीरम्‌ 
अक्षयो निर्विनाशः पुण्यान्येव कोषो यस्य स तस्मादक्षयपुण्यकोप्रात्सुक्तिनोऽन्यः को वदन्यो दाता 
बहते घारयति । अनेकप्राग्जन्मोपार्जितघुक्कतपरिपाकेनेव तादृशी तनुर्भवतीत्यर्थः | ३२॥ 

येति। हन्त कष्टे । हे विभो, अमङ्गमनश्वरं मानं जनयन्ती उत्पाद्यन्ती | मानिनीत्यर्थः | 
या वाक्‌ अहन्तया दर्पेण, छृपेऽपि राज्ञि अपिं, अवज्ञाम्‌ आनज्ञ प्रकटीचकार | हा कष्ठे, सैवासौ 
वाक्‌ निःसरणेऽपि बहिर्निगमने5प्यसहा। भक्त्या, भक्त्युत्कर्षेण, ते तवान्तिकं समीपमागमत्‌ ।।३३॥ 

अथातोऽस्य स्तोत्रस्योपसंहारार्थ वृत्तद्दयमाह-- 

देवमिति । दुष्टा संदृष्टा, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण यमकैर्यमकालंकारैः | स्वरव्यञ्जन- 
समुदायपौनरुक्त्यं यमकम्‌? इति सवंस्वै राजानकरुचकः । महेशं परमेरां देवं यत्तष्टाव । कथम्‌ | 
अवसरे उचितमवसरोचितम्‌ | अयं प्रसादोऽनुग्रहः, शास्यस्तुत्यः, यदास्यो यशसि साधुश्च 
नोऽस्माकमेनोभिदे पापक्षयायाभिमत इष्टश्चास्मान्महेशादुपस्थितः समीपं प्राप्तः ॥ ३४ ॥ 

तरलेति । तरलतरं यल्लताग्रं तत्सपर्धते ताइशी तरलतरलताग्रसपर्थिनी, अतिचञ्चलापि 
श्रीः, रतिकान्तध्वंसिरांसारतानां स्मरारिस्तुतितत्पराणां पुंसाममन्दानन्द्दा महानन्दप्रदा, रुचिर- 
रुचिः रम्यामिप्राया सती चन्चलत्वं मुञ्चति, शिंवभक्तिरतानां णहे लच्मीरतिसिथिरैव वसतीत्यर्थः.। 
तथा स्मरारिस्तुतिरतानां वक्त्रपञ्चे मुखाब्जे च मधुरो यो मधुरस! क्षोद्वरसस्तत्तुल्यं भक्तिरसामृत 
तेनाद्री भारती वाणी चरति विहरत इति शिवम्‌ । ३५ ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मजरत्नकण्ठःविरचितायां स्तुतिकुसुमा- 
ज्ञलिग्याख्यायां रघुपञ्चिकायां पादादियमकस्तोच्नं 
नाम षड्विंशम्‌ । 


सप्तविशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः पादमध्ययमकाख्येत चित्रकाव्यभेदेन सप्तविंश स्तोत्रमारभमाण आह --'* 

जयतीति । संयति संग्रामे संगतश्चासौ पाण्डवोऽजुनस्तस्थ प्रहरणाव्यायुधानि तेषामाहरणे 
निश्चेष्टीकरणे आहितं कृतं कैतवं छदूम येन सः | तथा तरुणो युवा, दारुण उद्भटो यो दाशः 
किरातस्तस्येव वपुः शरीरं यस्य सः | अजुनानुप्रहाय धृतकिरातरूप इत्यर्थः | तथा धृतं स्थिरं 


यशो येन सः । तथा रयेण वेगेन झालन्ते तच्छीला; शरा इषवो यस्य सः, एवंभूतो हरः भीशिवों 


जयति सवोत्कृष्ट वतते, 0 
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भुवनेति । भुवनानां शिवादिश्षित्यन्तानां पावनाः पादाश्वरणा यस्य स ताम । तथा 
मघवता इन्द्रे महातेजस्विनाप्यघर्षितमपराभूतम्‌ । तथा अधवतां पापिनामपि सस्पृहं, (पि 
स्पृहणीयम्‌ | तथा मुनीनां या जन्य; खियस्तासाँ या निजा नीतिः स्वशीलसंक्षणरूपा कक 
परीक्षणे परीक्षायां घव एव धवलः कामुकस्तस्थ केवलं केलिः क्रीडा तां करोतीति तादशं श्रीशिवं 
वयं स्तुमः । जनौ लोकट्टथग्ननौ । जनी वधूः इति महू: ॥२॥ । 
स्थिरमिति, शमिष्विति । वयमेवंविधमधीश जिजगत्प्रभुमुपारमहे सेवामहे । अधीशं 
कम्‌ । अगात्मजया पार्वत्या श्रितमगार गहम | आरोपः । अगारं कीदृशम्‌ । स्थिरम्‌ । अपि- 
शब्द आर्थः । पावत्या सदा श्रितमपि स्मरविकाराणां वियोगिद्शावस्थारूपाणों 4 बिका 
समात्पराङसुखं विसुखम्‌ । भुजगराजेति | अत्राप्यपिशब्द आर्थ; । सुजगराजानां वासुकिप्र्हतीनां 
यो गरो विष स एवाग्निस्तस्य या शिखानां ज्वालानामावली सैव विषमः क्रूरो वेषो नेपथ्यं यस्य 
स ताद्दशमपि न वेपथुं कम्पं ददातीति तादृशाम्‌ | अमयंकरमित्यर्थः | तथा अधीशं किंभूतम्‌ | 
बरमुत्कृष्टम्‌ । तथा अधोरं त्रिजगदुद्धरणाय भ्रृतसकलरूपं परमशिवं, शमिषु जितेन्द्रिये कामिषु 
सांसारिकजनेघु कारुणिकेघु सत््वशुणसूयिषेष अधोपदामने दोषोपशमने पापोपशमने क्षमस्तम्‌। 
घना भूयसी या विपन्नानां विपत्पतितानां विपत्तस्या निधन विनादास्तत्र परम उत्करष्श्चासौ 
घीरस्तादशम्‌ | युग्मम्‌ ३४ ॥ 
श्रुतेति । बत आश्चर्य | अघनाम अघं पापमिति यस्य नाम तत्ताइशं घनश्चासाबा- 
मयो जन्मजरामरणत्रासरूपस्तस्मादुत्पन्नं वैशसं दुःखं यद्‌ भवति, तद्‌ दुःखम सृतेशममृतेश्वरमैरव- 
रूपं श्रीमृत्युज्ञयमृते विना, श्रुतनयाः श्रुतः साक्षाद्वधारितो नयो नीति-शास्त्रं यैस्ताइशास्तनयाः 
सुताः कि शमयन्ति । देहिनामितिरेषः। नैव शमयितुं समर्था इत्यर्थः | तथा योगिनामधाङ्ग 
योगविदामपि मनांसि हरन्तीति ताहच्यो योगिमनोहृतस्तनुमध्यमाः कृशोदयों युवतयस्तरुण्योऽपि 
थीशंमु बिना तदू दुःखं कि शमयन्ति ॥ ५ ॥ 
नेति। हे हरिणाङ्कशिलामणे चन्द्रमौले, हरिणा विष्णुनापि पुरा पूर्व तव वपुः 
शरीरमनलस्कन्धरूपं नाममृदी नाज्ञायि | तस्यान्तो नावगत इत्यर्थः । तथा विधिना शास्त्रोक्तेन 
सपर्यता सेवां कुर्वाणेन | “नमस्यता” इति पाठे नमस्कुर्वाणेनापि विधिना ब्रह्मणा “तवैश्वर्यं 
यत्वाद्यदुपरि विरिश्चो हरिरघ” इत्याख्याने पुरा पूर्व तव वपुनाममृदी नाज्ञायि, वयं तु छ नु 
` मवामस्त्वत्स्ततिविधाने | किंभूता वयम्‌ । भवानुभवेन भवस्य जन्मनोऽनुभवस्तेनाब्रुतं चेतो 
येषां ते ताइशाः- । मायावरणावृतमनस इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


ह चतुरेति। हे विभो, प्रभवता प्रभुणा भवता हिते शुभदृष्यंशनिपाते विहिते कते 
सति, एतानि वस्तूनि कमलामलां कमलया छक्त्या अमला रम्या ताँ दिशं मार्ग प्रतिदिशन्ति 
वितरन्ति संदर्शयन्ति च। एतानि कानीत्याह - चतुरगा इत्यादि | चतुरं शीघ्र गच्छन्ति 
'चतुरगाः शीघ्रगा अशवा; | तथा नगाद्विन्ध्याद्रिप्रमते; पर्वताज्जाता नगजा हुस्तिनश्च। तथा 

' स्थिरं इृढमनन्यतोगामि उदारं महत्‌ उदात्तबलं महाबलयुत बलं सैन्यं च। 'दिगुपाये 
निदर्शने | मार्गे ककुभि चं स्री स्यात्‌? इतिमञ्गः ॥ ७ ॥ [ 


द वसिष्ठविद्वा द छ अ इति। यं भवदीयानुग्रहं + समवाप्य ढिजाना ब्राह्मणाचां 
+ “hE 22675 जळी वक्त वगळ हि. एप ८८परमात्मन्येकाग्रचित्तत्व, 


` संसारामयहारिणी, कतमा का हिततमा अत्यन्तहिता, गतिः कर्खषात्मनो मलिनाशयस्य मम 


५ निशातिमिरस्य उप्यकासोलार समुहे, येन ह ताइ । तथा अतू विभातं ' प्रभात fe 
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तस्य यत्कदर्थन॑ भङ्गरतत्र प्रवगः सक्तो यो रावणो दर्यसुखस्तस्य यद्राज्यं 
तस्य हृतौ हरणे कृती निपुण: | वनतः काननतः। कानने स्थितो5पीत्यर्थ; । रणयोग्यवलः 
रणे सङ्गामे ताहशेन वैरिणा सह युद्धे योग्यं वलं यस्य तादशो भरताग्रजो 
रामभद्रोऽभवत्‌ । किंभूतो भरताग्रजः | तव विमोश्चरणयोश्ररणकमलयोरवनतः प्रणतः । तथा हे 
तमीपतिशेखर चन्द्रमौले, ईश श्रीशिव, यं भवदीयानुग्रहं स्थिरं ढम्‌ ,अनुग्रमतुन्भटं मङ्गलदायिनं 
प्रसादं समवाप्य, छभकर्मणि अग्रजं विना, राज्यग्रहणरूपे रतो भरतो रामानुज्ञोऽपि द्विषतां शत्रूणां 
यो गरिमा गुरुत्वं तद्धरतीति तादशं महस्तेजो यस्य स द्विंषद्गरिमहारिमहा अभवत्‌ , तमनुग्रहं 
प्रसादं मे महयं दिश देहि, त्वम्‌ एहि ॥ ८-९ ॥ 

भुरामिति। हे हर सकलपापहर, भशमत्यर्थमनीशमनाथम्‌। तथा अनीतेः कुनीतेः 
पन्थास्तत्र स्थितम्‌ । मद्वशादहंकारवशात्‌ , अवशान्यतायत्तानिं अक्षाणीन्द्रियाणि यस्य स 
ताहदाम्‌ । तथा उपप्छतमुमद्रुतम्‌। चैरिभिः कामक्रोधादिमिराभ्पन्तरैरित्यर्थः | तथा तीत्रद्म॒च- 
मत्युत्कटदुःखम्‌ । मां हितवती सदा हितकारिणी, तव विभो रुचिरभिप्रायापरपर्याया | अहरहः , 
प्रत्यहं किं न हर्षयते आनन्दयते । एताइशँ मां हष्ट्वानुग्रहे रुचिं कुर्वित्यर्थः | १० ॥ 


कुशलेति । हे मदनसादन मदनं सादयति विश्वणाति मदनशाद्नः। “षदूलः विशरणे 
घाठुः । तस्य संवोधनम्‌ । कुदालेन पेशला पेलवा इग्‌ यस्य स ताडशः । कल्याणमधुरसै। सनयानां 
नीतिमतामातिंमार्तिस्तं हरतीति ताइशा सनयार्तिद्ृता रसनया जिहंबया अगतं पीयूषं वमन्तुद्ि- 
रन्‌ सुञ्चन्‌। 'डवसु उद्विरणे धातु? । त्वं संपदां मोक्षलच्मीनामपदम्‌, अस्थानम्‌ | आपदे 
जन्मञरामरणरूपां विपदम्‌ आश्रितं, मां दीनं सान्त्वय आश्वासय । त्वमेहि ॥ ११ ॥ 
कथमिति । मदनं कामं मर्दयति तस्य संग्रोधने हे मद्नमर्द्न कामदहन । तथा 
भुवनानि शिवादिक्षित्यन्तानि भावयति, तस्य संवोधनं--हे भुवनभावच। हे शंभो, अवागसं 
निरपराध मां दीनम्‌) अन्तिके समीपे किं न मर्षयसे किं न सहसे । त्वया दीनदयाडना बिना 
जगति त्रिजगति, अगतिकानामशरणानासुद्धरणे क्षमः शक्तः को भाति राजते १ न कोड 
पीत्यर्थः ॥ १२॥ 
` यदीति । हे कृपापर द्यापरायण । परुषे रूक्षे पापरतस्य पापिनो मे आशये हृदये; 
पद्‌ स्थानं यदि न कुरुषे, तर्हि हे हर शंभो । “अम रोणे’ घातुः । अमो रोगस्तं हरतीति अमहरा 


घटते मिलति ॥ १३ ॥ 

स्थिरबिभेति। यथा स्थिरविभा इददीसी रविभाती सेः सूर्य॑स्य भानं रविभातिः 
सूर्यदीतियंथा असमम्‌ अनन्यसामान्यं तमोऽन्धकारं दमयति, तथैव स्थिरप्रमा, उन्मदमुद्धट 
मदमयमहङ्काररूपम्‌ , अनन्यसामान्यं तमोऽज्ञानरूपं दमयन्ती, तव दया कृपा, न चेदुद्‌य याति, 
हे परमेश, त्वं बद, भवः संसार एव तमी रात्रिरशानस्वरूपतमोबृतत्वात्‌ कथं में मीलति, _ 
सङ्कचति । दूरं गच्छतीत्यर्थः ॥ १४॥ pn याड 

रजनीति। दिवीति। तनुकृशान्विति च। है शिव, रजनिराजस्य क चन्द्रस्य | 
निराकरणं दीनकान्तित्वसंपाद्नरूपं तत्र क्षमः समर्थः। तथा क्षतो बाधितो निशातस्तीच्यो _ ॥ 


> ह# ७ 


पर 


१८८ खघुपञ्चिकायामू 


ताह्झो यो बिमामरो दीसिसमूहस्तेन माखरे दीसो दिनकरः सूर्योच्म्युद्य यदा न करोति ॥ 
तथा हे कृपापरमते शंभो, वियदामरणं नभोऽलङ्करणं घुघाकरश्चन्द्रो दिवि गगने यदाच समते । 
तथा चिरापतितं स्थिरं इढमपारं च तमो ध्वान्तं झुचिरग्तियंदा न अपाङुरुते ॥ अजातघुणो 
निघु णो मिहिरजस्य रविजस्यान्तकस्य, अहिं; सर्पः पाशरूपस्तनुश्चासौ क्यातुरस्निस्तद्वत्‌ कुशा, 
ताइशीं तनु यदा ग्रसते । हे शिव त्रिमो, तदा त्वदितरः कः करुणापरो दयाछमं ममाशरणस्य 
दीनस्य, धृति धैरै दास्यति || तिलक्रम्‌॥, १४, १६, १७ ॥ 

निघनसाधनेति । है विमो, निधनसाधनं मरणनिमित्तं, सान्द्रै घनं लसद्‌ यद्‌ विषं 
तदेवानलस्तेन करालः, करेण आत्तो हीतो महानुरगो फणी येन स ताहशो यमो, भवतिं त्वयि 
स्वामिनि सस्पृहे स्निग्वे दयापरे सति, मनागीषन्तियमनाय निमन्त्रणार्थं मम धाम ग्रह॑ कथं 
घावति । मदीये एह कथमायास्यतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ 

पितेति । हे ईश स्वामिन्‌, पलितेन जरसा शोकल्येन मीलितं सङ्कचितमपि चतुरं 
शीघ्र निजोद्रेकेणातुरं मम वपुः शरीरमारचयन्‌ कुर्वन्‌ स्मरः कामः, घनबले महावले त्वयि विभौ 
अनबलेपे स्पृहायां दयायां परे सति, भविनां देहिनां तापं करोतीति भवितापकरः कथं प्रभविता ! 
समर्था मविष्यति १९ ॥ 

किमधुनेति । मधुना वसम्तेन सख्यापि युतः। तथा अभीतिं भयरहिताममीष्टतमा- 
मपि प्रियतमामपि रतिं वहन्‌, अधुना इदानीमनरन्ध्यबलं महाबलं जगत्प्रसिद्धम्‌ अवन्तँ 
परिपालयन्तं विभुँ जगदीश शंसुमाभ्ितं शरणार्थं गतं मां स्मरः किं जयति १ कथं जयतीत्यर्थः । 
किंभूतः समरः १ यतिमानहर; यतीनां संयमिनामपि माने गर्वे हरतीति तादृशः || २० ॥ 

विषमरोषेति । हेस्वामिन्‌ , अनीक्षितः सन्मार्गो यया ताही अनीतिं, नीत्या नयेन 
रहितां, मतिं बुद्धि विषमो यो रोष एव मरुनिजलो दुरध्वा, तस्य पथि मार्ग पातयन्‌ , तथा 
भदामत्यथ नियमं शमयन्नयं मदोऽहङ्कारस्तव स्वामिनः पुरोऽग्रे वपुः शरीर भवद्भक्तस्य मे कथ- 
मोषति दहति । “उष दाह धातुः ॥ २१ ॥ 

ममेति । दे विभो, निकाममत्यथं निकारं कुर्वन्तीति ताहशः | तथा अवार्या न वार्या, 
वारणीया, रुट रोषो येषां ते ताइशाश्र, अरयः आभ्यन्तरा; कामक्रोधादयो रिपवो मम भवद्ध- 
क्तस्य वपुष्र्था अवापुः । अत्र हेतुमाइ-हि यस्मात्कारणात्‌ आहितो विहितों दाहो यस्य 
तन्मम वपुने अदन्ति भक्षयन्ति । अत्रापि हेतुमाह - नतेषु भक्तिप्रहेधु तब विभोर्षी;, हितावहिता 
हितकरणेऽवहिता सावधाना भवति ॥ २२॥ 


यदि विभेति। हे परमशिव, तावकी तव नरिधामनयनस्येयं विभा परञ्योतिरूपा वा. 
दिवि गगने बाझाकारी ृद्याकारो च यदि न विभाति। तथा भवान्‌ सर्वव्यापी यत्र तद्ध- 
वन्मयमू । प्रायुचे मयट्‌ । दिनं प्रकाशमयं मम यदि न एति प्रकटीभवति | त्व बद्‌, महान्दमः 
ब्रामस्त हरतीति महादमहारि | तथा विषमा दोषा मायावरणजा, अप्रकाशाद्यश्च यत्र ताइशं 
अद्‌ एतत्‌ तमोऽ्ञानाख्यं ध्वान्तं च कथं मे विनिवर्तते निवृत्तिमेति || २३ ॥ 


`. कमळिनीति । हे. दलालो स्वामिन्‌, कातरेषु शरणागतेषु काममभिलाषं दुग्धे, इति 
` कातरकामदुघा ताही हद, चन्दाकोग्निरूपत्रिधाममर्यी बितर देहि । एतत्त्रिधाममत्वं मावू 


वक्ति ना कमलिनीत्या i नीत्यादि। ताँ । द कत | यया बया वामभागस्थया. इन्दुङूपया र कमलिनी 


TEA heat # dita vd 


सप्रविंशां स्तोत्रम्‌ १८९ 


मलिनी क्रियते सङ्कोचमापाद्यते । तथा या दग्‌ दक्षमागस्था मिहिरंमयी, विहतं निश्‍चेष्टीकृतं 


सन्ततं सदैव सन्तमसं ध्वान्तं यया सा ताइशी भवति । तथा यत्र तृतीयस्यां ललाटस्थद्दशि दहन- 
मय्यां भवता प्रभुणा स्मरस्य कामस्य चिता दहनाथ चिती रचिता कृता ॥ २४ ॥ 


हिनेति । हे विभो, गुणेष्वनुगुणा, अनुरक्ता, तव नुतिंगीः स्तुतिवाग यथा मनो 
रञ्जयति, सहसि हेमन्ततो. तुहिनवाहिनवानिलजे प्रालेयवाहिनव्यानिलजञाते रंहसि वेगे, उरसि 
उरस्थरे, रसिका संसक्ता कोष्णकुचा प्रिया बरनारी मनश्चित्तं तथा न रज्यति | २५ || 


अयमसाविति । अयमेताइग भवति अर्थादहमेव । असौ च महेश्वर एताइग्‌, रति- 
मेत्य प्रीतिमेस्य मे मम पुरः स्फुरति । उभावपि विशेषणेविंदिनष्टि-अयं मल्लक्षणः कीदशः । 
यमानामहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाणां सौष्ठवं सुष्टुभावं हरति तादृशः । तहर्जित इत्यर्थः । 
तथाऽयं मल्लक्षणः कीदृशाः । विधुरा आपदा दीना बन्धवो यस्य ताहक्‌ । पुनःकिभूतः । अबन्ध्य- 
परिग्रहः | अबन्ध्यः सफलः ससम्तानत्वात्‌ परिग्रहो दारा यस्य स ताइक्‌। असौ महेश्वरः 
किंभूतः । यमसौषठवह्ृत्‌ यमस्य, अन्तकस्य सौष्ठवं शौटीय हरति दाहकत्वात्ताहदाः | पुनः 
किंभूतः । परुषपौरुषपौष्टिकचेष्टितः । परुषं पौरुषेषु महोग्रेषु स्वभक्तेषु पौष्टिक चेष्टितं यस्य 
सः । पुनः किंभूतः । विधुराणां दीनानां, वन्धुराश्वासकः । पुनः कीदृशाः | अबन्ध्यः सफलो 
मनोतिगवरप्रदानात्‌ परिग्रह्दो ग्रहणं सेवालक्षणं यस्य स ताइक्‌ | अर्थात्‌ प्रभुसेवकयोमेलापो 
युक्तो जात इत्यर्थः ॥ २६॥ 


अनिधनेनेति, अभिनवेनेति । यः पुमान्‌ धन्यः, उदारा मुत्‌ प्रमोदो यस्य स उदार- 
सुत्‌ सन्‌ , अभिनवेन नूतनेन नवेन स्तवेन श्रीदिवस्य स्वुतिमारमते, स नरोऽनिधनेन निर्विनाशेन 
घनेन वित्तेनोपलक्षितो वर्धते । तथा मनस्विनामुदारचित्तानामनुयुणेन, अनुकूलेत गुणेन विक्रमा- 
दिना गरीयसाऽतिगुरुणोपलक्षितो वर्घते। तथा अभिजनेन कुलेत जनेन परितः च वर्घते । तथा 
दुष्कृतैः पातकैरशवलेनाकछप्रेण बढेन चोपलक्षितो वधते। तथा यः श्रीशिवस्य स्तुतिमारमते 
अवहितस्य सावधानचित्तस्य तस्य पुरुषस्य धन्यस्य | हि निश्रयेन। विभवदो वेभवप्रदः, 
तथा भवस्य संस॒तेदोषं पुनःपुनरागमं हरतीति ताइक्‌ हर; श्रीशिवः शं कल्याणं तनोति 
द्दाति ॥ २७-२८ ॥ 
स सकलास्विति । यः सुकृतवान्पुण्यवान्‌ धन्यात्मा शशिखण्डशिखण्डं चन्द्रमौलिमृतेऽ- 
परस्यान्यस्य स्तुति न कृतवान्‌) स नरः सकलासु सर्वासु कलासु उत्तगीतहास्यादिषु विचक्षणो 


निपुणः । तथा मतिमान्‌ बुद्धिमान्‌ अतिमानसमुन्नतोऽत्यर्थ मानेन गर्वेण च समुन्नतो 
भवति ॥ २९ ॥ 


रविरहो, इति। प्रभोः भीशंमोः स्दुतिभिः प्रातरुत्थाय बिहितामिहेतुमी रविणा 
सूयेणासन्तमसं निरन्धकारं तथा अबिघादविषाभिभवं विषादो दुःखमेव विषं गर्तं तेनाभिमवः 
पराभवः, अविद्यमानो विषादविषाभिभवो यस्य तत्ताइशं च जगद्‌ विहितम्‌ । ततो हेतोः, अहो. 
इत्याश्रये । विरहोद्धरणात्‌ रात्रौ यो विरहस्तहुद्धरणात्‌ रथपक्षिणाम्‌ , रथशब्देन तदेकदेशो रथाङ्ग 
ग्रह्मते, तथा रथाङ्गनाम्नां पक्षिणां चक्रवाकाणां मुदे रविः सूर्य उदेति | किं कुर्वन्‌ | तेभ्य एव | 
भृतिं सौख्यं दिशन्‌ || ३०॥ , 

बिनयेति । प्रभोः भीशंमों स्तुतय धैव वीरुधो लता) इति फलं प्रतिः _ हळ 
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१९० | लघुपख्िकायाम्‌. 


फलन्ति ददति | इति किमित्याह--श्रीशंभुस्तुत्या विनयेन शोभते तादशं मनश्चित्तं यशसिं 
दानोत्येऽभिरतं लीनम्‌ । तथा विमला निर्मला सती मतिः परहिंतारहिता परहिंतानुकूला भवति। 
तथा श्रीशिवस्तुत्या अङ्गं च उिपुलमङ्गलं विस्तीर्णमङ्गलं भवति ॥ ३१ ॥ 

जितसुघारेति । शोभना धारा यस्य सः सुधार, जितः सुधारः सुधारसोऽमृतरसो येन 
स ताहग यो भारतीविमवो वाकप्रप्चस्तस्य संभव उत्पत्तिस्तेन संभ्यता पूरिता कीर्तियेंषां ते 
ताहशाः सुकृतिनः पुण्यवन्तः कृतिनो घन्याः कवयो निपुणकविकर्मकुशला बुधा विपश्चितश्च 
विवुधाधिपैरिन्द्रादिमिवन्दितं शिवं परमेशं स्तुवन्ति ॥ २२ ॥ 

न महतामिति । मधुराण्यत्यन्तमाधुर्यथुर्याणि साधुरसानि शोभनभक्त्यमृतरससिक्तानि 
आद्रोण्यत्यन्तकोमलानि पदानि यस्यां सा ताइशी । तथा सयमका सह यमकैर्यमकाख्यशब्दा- 
लङ्कारैवतति या ताइशी च | यमकामरिपुस्तृतिः कालकामदाहकृतः श्रीशंभोः स्तुतिर्यथा महतां 
सचेतसां मदयित्री भवति, तथा अहता अप्रतिघा अमला सच्छा संविज्ज्ञानं येषां ताहशानां 
महतां महाशयानां द्यिताधिगमः मद्यिता आनन्दयिता न भवति ॥ ३३ ॥ 

इदानीमस्य स्तोत्रस्योपसंहारार्थै वृत्तमाह-- 

का नामेति | करिणां हस्तिनां पुङ्गवः प्रशस्तः करी गजासुरस्तस्यान्तो विनाशस्तस्य 
हेतुस्तं, तथा श्रीलक्ष्मीः शोमा च विद्यते यस्य स ताहदां श्रीमन्तमन्तकरिंपुम्‌; अन्तकान्तकरं 
श्रीशंभुं स्तुवन्त पुरुषं धन्यं अवधूतकान्ता सन्त्यक्तनिजकामुका । नाम निश्चये । का न अमरवधूः 
अप्सरा एति भजते। कथम्‌ | अविरामों निरवसानो विरावः शब्दो यत्र तथा। सदूराह्वान- 
रित्यर्थः | तथा रजनीपतिश्रीः शारदेन्दुघबलाङ्गी तथा कान्ता रमणीया नरस्य जनी वधूः मर्त्य्री 
का न तं श्रीशंभुस्तुतिपरं नैति न मजते । अपि ठु सर्वा एवेति शिवम्‌ ॥ २४ ॥ 


इतिश्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मजरव्नकण्ठविरचितायां रुघुपड्चिकायां 


पादमध्ययमकस्तोत्रं सप्तविशम्‌ । 


किन, 


अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ 


' ` अयेदानीं शब्दालँकारमैदपादान्तयमकस्तोत्रमष्टाबिशमारममाण आह-- 


नुतो अन्त इति। कया न शङ्कया जन्मजरामरणत्रासोत्पन्नया मम चेतस्यन्तर्निईतिः 
पतिमती हा गमिता प्रापिता | तेन हेतुना संहता संकुचिता गतिय॑स्थाः सा संहृतगतिः । 
दि इति पाठे संकोचयुक्ता, एषा मम भारती वाणी शोभा च रतिसतुष्टिश्चेति कर्मभूते 
न नमत मौनं विधाय स्थीयतामित्याशङ्कधाह--भक्तिरित्यादि । किन्तु पक्षान्तरे । 
 माखतः सूयस्य यथा आमा प्रभा खतो विजुम्मते, तथा ममापि भक्तिवीङमनःकायैस्तद्वथाना- 
सक्तिविजम्मते विशेषेणोल्लसति। अतो हेतोयाडक्ताहगुचाबचचं संप्रतीदारनीमह प्त्यह 
कमध्यभिदे प्रलपामि ॥ १ ॥ ९01000 न a 


Re र 3 र 223: र वक्त्रमिति ॥ बय अद शा घना रीन दुहनल, असिशिज्ञा यस्य त ताइशं 


अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ १९१ 


वक्न्रै सुखं बिभ्रत्‌ । तथा प्राणिनां भयं लम्भयन्‌। तथा घनं दृढ लद्धनमुल्लद्वनं विद्घट 
कुर्वन्तम्‌ । उद्ग्रीवमुतिकषपतग्रीवं व्यालं कृष्णभुजगं करे घट्यन्मृत्युर्यमो माँ प्रत्यासीदृति समीप- 

` मागच्छति । इत्यनेन प्रकारेगोपचितः स्फारः पारिपूर्ण्ये तत्रोचिता युक्ता ताइशीं रोचितां 
शोमितां, तथा चित्रा शब्दालंकारमैद्चित्रयमकादियुक्ता चासौ आयता दीर्घा च ताइशीं 
चित्रायतामू , इमां मदीयां गिरं शरुत्वा विभुः स्वतो द्यामा कथं न त्रायताम्‌ | २ ॥ 

मन्ये तामिति । हे विभो, यत्र यस्यां यामिन्यां रात्राबुपान्तगतं निकरे द्वारोपान्ते स्थितं 
तं नन्दिनं नन्दिरुद्रं द्वारपालमानन्दिनं सानन्दं कुवे द्भिर चितैर्व चो मि्जगत्त्रयाणामीशस्य प्रमोस्ते 
चरितं त्रिषुरदाहाद्यवदानकर्मं सुचारु शस्यते स्तूयते, तां यामिनीं रात्रिं स्पृहणीयो गौरवगुण; 
पूज्यत्वं महत्त्व च यस्यास्तां तथायामिनीं सविस्तरां च घन्यां मन्ये | तथा यत्र दिने पूर्वविशेषण- 
विशिष्टैवैचोमिजंगदीशस्य तव चरितं स्तूयते, तद्दिनं सुधासंवादिनमम््ृतसहोदरं सेवारसमाद्घ- 
त्कुर्वत्‌ दिनं वा दिनं च | वाशब्दश्रार्थ । दिनं तदेव मन्ये ॥ ३ ॥ 

तस्येति । हे विमो, येन धन्येन भवमयात्संसारत्रासात्‌ त्राता रक्षिता | तथा हृदयाम्बुजे 
हृत्पद्मे उषितः स्थितः | वस निवासे’ घातुः । त्वं बिभुस्तोषितस्तस्य कृतिनः सदःसदां सभा- 
सदां विदलितग्लानिः खण्डितमवमरुभ्रमश्रमस्ताहशः। तथा परिणमत्पाकः 9ढतोम्मितः 
अमलः स्वच्छः कोमलो माधुर्यशुणयुत्तश्च निर्भरो घवो वाचां भरस्तस्यैव वक्रसरोरुहै सुखपद्मे ˆ 
उदेति। महाकविधुर्यः स एव भवति । तथा येन च त्वं विभुस्तोषितः । किं च पक्षान्तरे | 
विभवैराभासिता शोमिता तथा आभया दीप्त्या सिता शुभ्रा च लच्मीस्तं न जहाति ॥ ४ || 

सेव्यन्त इति । हे भगवन्परमेश, यैध॑न्यैश्त्वदेकविषया त्वमेव विभुरेको विषयो गोचरो 
यस्याः सा ताइशी शेमुषी । 'शेते मनसि इति शेः, मोहस्तं मुष्णाति । मूलविशुजादित्वाकः | 
गौरादिङीष्‌ । शेमुषी | इति कौमुदी |? इति रायमुकुट्याम्‌ । शेमुषी बुद्धिः। शेमुषी शमप्रधाना । 
आबाल्यादू बाल्यावस्थामारम्य विदधे कृता, ते त्वद्गक्तजनाः संमद्‌ प्रहर्ष बिभ्राणाः कलितोल्लासं 
धृतोत्कर्ष मद, वयं मानिन्यः कमनुयाम इति गर्वमपास्य दूरीकृत्य, मधुरव्याहारिणा मधुरभाषिणा 
हारिणा हरति मन इति हारी, ताइशेन मुक्ताहारवंता वा, तरुणीजनेन प्रमदाजनेन सेव्यन्ते। तथा | 
किं च पक्षान्तरे | त एव जना दिवि स्वगे चन््रमभारम्यैश्वामरेबालव्यजनैश्च करणेरमरे देवे; 
कर्तृमिः सेव्यन्ते ॥ ५ ॥ 

तूण॑मिति । हे ईश्वर जगदीश, उचण्डा या ञ्रुकुटी तया करालितँ सुखं यस्य स 
ताहग्यमभटस्तूर्ण शीध्रं वपुः शरीरं प्राणिनां चूर्णयिठँ झम्पारथमुत्प्डतिवेगं पारयन्‌ संपादयन्‌ यत्र 
नरकभूमौ असकृद्‌ बहुवारं त्रासकृद्धयकारी भवति, तां भूमि महासंकटावनि परिहत दुःखानां 
संसारजानां वाधनं दूरीकरणं भवत्सेवाधनमंधिगम्य प्राप्य, कुमत्या दुष्टवासनया प्रादुष्कृतं 
प्रकटीकृतं दुष्कृतं पातकं हन्मि निरचेष्टीकरोमि ॥ ६ ॥ iF 2025 


महसां सर्येन्दग्लीनां घाम स्यानम्‌॥ ७॥ ` 6 
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१९२ लघुपब्रिकायाम्‌ 


याबदिति। हे भगवन्‌ , दुःसहा या बढ्दितियो5ग्निज्वालास्तामिर्विहिता स्फीता आपद्य- 
स्मिन्‌ स ताइशं जन्तूनां देहिनां तापदं संतापप्रद म. । तथा सदा सवदा सदाह सह दाहेन वतते 
यः स ताहे, नरकं याबन्नहं मजे तावदेव वचो वचनामृत यश्च । वचः किंभूतम्‌ । सज्ञीबनम्‌ । 
कथम्‌ | यथा मरुपथे निर्जलदूरप्रदेशे घावतां बाधावतां पीडावतां तथा भीष्मेणोग्रेण ग्रीष्मेण 
निदाघेन कदर्थ्यंमानं व्यथमातं वपुयेषां ताइशाँ जनानां जीवनमुदकं सञ्जीवनं यथा भवति 
तथा॥८॥ 
न्यस्तमिति । हे भगवन्‌ , गाठमुद्देगविधायिनी या अहन्ता अहमित्यस्य भाव; | सतां 
साघूनां सायासतां सक्लेशतां घटयते, तया अहन्तया अहतोत्साहं न हत उत्साही यस्य*तत्ताहरामिदं 
मनो येन धन्येन पुंसा त्वयि विभौ विषये न्यस्तं, तं तिनं सुरं देवं, भासुरं टे दीप्यमानं, विलासेन 
विकसन्ती शोमा यस्याः सा तादृशी । दिव्यस्रीजनता अप्सरोजनसमूहः | सुमनसां देवानामा- 
नन्दने आनन्द्दायिनि देवोद्याने भोगैनानाविधैरपरेवते || ९ || 
यस्येति | हे भगवन्‌ , विवेकस्य विहितो हासो नाशो यया सा विवेक़विहितह्वासा । तथा 
विलासेनाबिला । तथा विगलन्ती स्खलन्ती बाग्यस्मिन्स ताहशेन विगलद्वाचा। तथा चारुणा रम्येण 
मदिरामदेन अरुणा । यस्या रामाया; कामिन्या मुग्धा रम्या इक्‌ धृतिं धैर्ये हन्ति दूरीकरोति । 
हन्त कष्टे | सा रामा कामिनी येन मोहेम उपरमन्ती तापस्य प्रथा विस्तारो यस्मिस्ताइरो 
मनस्यञ्चानपय तमोऽन्धकारं पप्रथे विस्तारितं, त॑ मोहं सा रामा मेऽप॑यति। मोहं किंभूतम्‌ । 
कामस्य महान्नम्‌ ॥ १० ॥ 


लजन्न इति । हे विभो, अहमेतामहन्तामहंभावमहंकारं विधृतवानस्मि । एतामहन्तां 
कामित्याह--यया अहन्तया कारणभूतया सम्यङ्मूढेन मया एवंप्रकारेण बन्धुता बन्धुसंहतिधुँता 
विशेषेण त्यक्ता। एवं कथमित्याह--अहं लज्जे जिह्ेमि| त्वां इष्ट्वेति रोषः | अतस्त्वं 
रभसात्त्वरया दूरमेव भज । तथा श्रियो लक्त्म्या भद्स्तेन मोहितेन मया तथा विभवस्थेत 
बिवे तिष्ठति ताइशेन किं किं न अहितमयुक्तं आहितं विहितम्‌ । हे दयालो, अहं पुन्येन बरेणेता- 
महत्ता पुन भजे, तं वरं वाघे संकटे हितं मयि धेहि वितर | 'डुघान्‌ दानधारणयोः? घातुः ॥११॥ 
आनीतेति | अत्र मे इत्यनेनोत्तराध॑स्थेन संबन्धः | कामेन स्मरोद्रेकेणामिलाप्रेण वा 
'चरणान्तिकप्रणयितां चरणोपकण्ठप्रणयितामानीता मेनकाख्या अप्सरा मे मम का भवति. न कापि। 
सापि मनोहारिणी मम नेत्यर्थः | तथा घना या भोगसंभ्रतिभोंगसामग्री तस्या विधिसत सारम्भया 
सह आरम्भेण वतते या ताइव्या रम्भया रम्माख्ययाप्सरसा च मम किं कार्यम्‌ । न किंचिदि- 
त्यर्थः । निजामिलापमुक्त्वा उत्तरपक्षमाह--आहितो हितानामणिमादिसिद्धिमोक्षलच्ी पर्यायाणां 
रि समूहों यया सा ताइशी आहितहितत्राता, काप्यनिर्वाच्या रतिः परमानन्दोपलब्धिश्चित्त 
से आयते विस्तीणे यया तायते विस्तार्यते, सा परमेखरे औशिवमडटारके भावना भक्तिसे मम 


कान्ता अतिप्रेयसी मवति | किंभूता | हता विपदो जन्मजरामरणसं ट 
णसंकटरूपायाः संभा सा 
ताइशी ॥ १२ ॥ भावना यया 


पक नड इति । यस्य परमेश्वरस्य भव्या रम्या जा व्याकुल विशेषेणाकुलं, तथा तरङ्गान्तर 
_ महाप्लयेषु 0 मन्न ताये) हयानां सितच्छदाना कुलं समूहमिव, कपाल-पटळं कपालानां 


क सहासा विडा न्ती मव ञे ठः भीशिव- 


अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ ` १२३ 


भट्टारकस्य नव्याङ्कतिं नूतनस्वरूपाँ, नुतिगिरां नुतियुक्ता या गिरस्तासां व्याकृति व्याकरणरूपा- : 
माधाय कृत्वा, सकलं बजन्म मनुष्यजन्म अनया निश्रलया भक्त्या वयं संमानयामः ॥ १३ ॥ 

कंखिदिति । विकसन्ती शोभा यस्याः सा ताइशी श्रीलंच्मीः कंचिदन्यं जनं वसतेः 
स्थितेभाजनं पात्रं करोतु । कोऽप्यन्यो जनो लच्षमीपात्रतामाप्नोत्वित्यर्थः । तथा त्यागतो 
दानाधिक्येन प्रीत्या तुष्टया सुदं प्रमोदं गतः प्राप्तो बन्दिजनो मागधजनः कंचित्प्रशांसतु । निजा- 
भीष्सितोत्तरपक्षमाह-मन्येऽहं त्वित्यादि । तुः पक्षान्तरे । समग्रो यः शोको जन्मजरामरणत्रासो- 
ट्थस्तस्य शमनं ताहशं अन्यासममनन्यसाधारणं तं संन्यासं सर्वसङ्गनिब्ृत्तिरूपं मन्ये जाने । तं 
कमित्याह--यस्मिन्संन्यासे मनसा वाचा इष्टया अभिप्रेतया चेष्टया हस्तपादादिव्यापारेण च 
सृत्युजितं श्रीमृत्युज्ञयभट्टारकं भजामि । अत्र संन्यासमिति व्यज्ञनद्वयस्यासत्वेऽपि यमका- 
दावदोषः ॥ १४ ॥ 


रूपसिति । हे परमेश, सुजङ्गमानां वासुकिप्र ्ृतीनामयं भौजंगमस्ताइशं परिकरं सामग्री- 
रूपं दधत्‌ , यञ्भवतः परमेशितुर्जङ्गम रूपं सर्वाधीनपद्स्थं कृतधियः सचेतसः सेवन्ते | तथा श्रिया 
लक्तम्याः स्वस्थाः कुशलिनः कृतथियो वरमुत्क्रष्टं स्थावरं च यद्‌पि रूपं भजन्ते, तदुभयरूपमपि 
तमसामन्धकाराणां कतैनं छेदकं वैकर्तनं विक्तनस्य सूर्यस्य संबन्धि प्राञ्यमुत्कृष्टं ज्योतिरिव प्रसह् 
बलेन, तमसां मोहमहामोहप्रम॒तीनां कतंनं भवतो विभोञ्यांतीस्वरूपं लब्ध्वा; जनिता स्वाभा 
आत्मप्रभा यया सा ताइशी प्रतिभा परसंवित्‌ सतां सचेतनानां कथं न भासताम्‌ || १४ || 
` स्तोतुसिति । हे मानस चित्त, मरकतवद्गारुत्मतमणिवच्छधामस्ताइरश गलं कण्ठ संश्रितं 
श्रीशांभोः सेवासु तत्परं लग्नं, वासुकिं नागाधीशं मङ्गलमनामयं लब्धु' किं स्तोठुं वान्छसि। 
काकुः । हे मानस, मदोऽहंकार एव मरुत्तस्य वेगेनाहते भवति त्वयि, भक्तिः परमेश्वरभावना 
स्थिति चेद्गाहते, तत्तदा तस्माद्वा, हे चेतः, त्वमपि अहिपतयो बासुकिप्रभ्रतय एव प्रावारा 
आमरणानि यस्य सोऽहिपतिप्राबारः श्रीशंभुस्तस्य सेवारसे धृति रतिं बघ्नासि || १६ || 


इष्ट्वेति । हे विमो, रावणं दशमुखं पश्यन्‌ । रणे इति शेषः | मघवा इन्द्र ऐरावणम- 
भ्रमुवल्लभ॑ विहाय त्यकत्वा यदू गतवात्‌ पलायितः । किं कुर्वन्‌ मघवा । भयात्पाण्डुतया अनुकृत 
उपमितः इयामाधबो रजनीकरो येन स ताहशस्तं माधवं विष्णुं पश्यन्‌ | अयं सर्वो भवतः श्रीशंमोः - 
प्रसादमहिमास्ति । किं कुर्वन्‌। नयं नूतनं तानवं तनोलंषोर्मावस्तानवं तं दन्ता दूरीकर्ता । 
युत्त॑ चैतत्‌ । हे हृतवृथासंकल्प । हता बृथा-संकल्पा असत्संकल्पा येन स ताहशास्तत्संबोधनमू | 
ते तव सेवा कस्य न सिद्धये कल्पते प्रभवति ॥ १७॥ 

तमिति। हे विमो, नाकसदां देवानामार्ति मनःपीडां कालयन्दूरीकुर्वन्‌ , लङ्कानगरी 
आलयो निवासो यस्य स ताइशस्तै त्रिजगत्प्रसिद्धं सबलं निशाचरपतिं राक्षसाधीशं रावणं हत्वा 
तथा भीषणमुगरं वैमीषणं विभीषणस्य रावणानुजस्यायं वैभीषणस्तं विभवमुपेप्य संप्राप्य, अनघां 
रक्षोणइनिवासेऽपि निर्दोषां मोहितां प्रियवियोगेन वैदेही सीताम्‌। हि निश्चये स रामो दाशरथिः 
कथं लमेत । कदेत्याह- भ्राजिष्णुना शोभमानेन जिष्णुना इन्द्रेण सुतो रामस्त्वद्धक्तिं यदि हि | 
न व्यधास्यत ।। १८ ॥ । वी 5 
लोकमिति । मोहोड्ञानम्नेव तमस्तेन विमोहिता हक्‌ ज्ञानमेव डर नेने 32200 र 
नामू । तथा शोकहर, जीणेनासोवज्जीणं देहत्यागालवदेदीपुलब्ध्या शोकहरं परं लोक ` 

पक प्‌ ८ 


awan '/919182 0 on. Digitized by 8031900 - 


; 20७ SX 
bry s दे ७७ 


१९४ - लघुपञ्चिकायाम्‌ 


प्रति सन्देहिनामस्ति परलोको नवेति मशमत्यर्थ संशयवतां देहिनां मनुष्याणां या माया अनात्म- 
न्यपि देहेन्द्रियादी आत्मभ्रमरूपा सदा नित्यमायासदा क्लेशदा मवति, ताँ मायां इन्ठु निश्रेष्टी- 
क्तु विहितः कृतो ज्ञानस्य तच्चज्ञानस्योद्यो यया सा ताइशीं दर्या कृपा मम क नो करोषि । 
तां कामित्याह-यस्या इत्यादि । घनः सार उल्लासो यस्याः सा ताइशी सुधारा शोभनप्रवाह्वती 
सुधा पीयूषमपि यस्यास्तव द्याया दास्यमपि दासीमावमपि नाहति ॥ १९ ॥ है 

दोषाणामिति। सांप्रतमिदानी सहसा तत्क्षणमेव दोषाणां पुनःपुनः संसतिजङ्लेशो- 
त्थानाम्‌.। अथ च मवोत्थदोषाणामिंव दोषाणां रात्रीणामुदयं विधा कछु न सांप्रत शुक्तम्‌ । 
ससम्प्रत्यसाम्प्रतँ वक्तमुक्ते मुसलपाणिना ।? इतिवदच समन्वय: । यथा तत्तिमिरं मोहान्धकारं मादृशां 
मत्सदृशानां औदिवमक्तिरसामृतसंसिक्तवेतसां इशा ज्ञानानां, दशा नेत्राणां च॑, स्वालोकेन स्वाव- 
रणेन क्षपणमुपसंहारं मा करोतु । अत्र हेतुमाह-- वत आश्चर्ये । पूप्णो मास्वतोऽयं पौष्णः 
सूर्यसंबन्धी करों रव्मिरिव । प्रसह्य बढेन । कमलोहलासात्‌ कमलानां प्मानामुर्लासाद्विकासात्‌ । 
आर्ति सादयन्दूरीकुवंन्‌ , कामाशां कां दिशं न यथा प्रकटीकरोति । तथा शाङ्करः श्रीरांभुसंबन्धी 
करः पाणिः, प्रसह्य बलेन | कमलोल्लासान्मोक्षलच्म्युत्मादनादार्ति मवमरुश्रमणजल्लेशरूपां 
सादयन्निश्रेष्टीकुवन्‌ , कामाशां मनोमिलषितरूपां न प्रकटीकरोति । अपि तु सर्वामपि । 
शान्द्स्लेषोऽलेकारः ॥ २० ॥ 


शीतेति । घनसारः कर्पूरश्तस्येदं घानसारं परिमलसुखं कर्पूरपरिमलजसुलं शीतं च 
स्निग्धं च ताहदां सारमुत्कृष्ट न भवति। भवमरुभ्रमणजतापं हतुमित्यर्थः | तथा प्रेम्णा स्नेहेन 
कलिता धृता ललिता उद्दामा हेला यया । तशोभनोत्कटाबशेत्यर्थः। ताहश्यमपि महेला 
वरस्नी सारं न भवति । निजाभिलषितमाह--तस्मादिति । हे हर संसतिजदुःखहर, तस्माद्वे- 
तोरनुदितस्तम्मजेयं, न उदित उत्पन्नः स्तम्भो गर्वो येतां ते ताइशा अनुप्पन्नगर्वा; संयतचित्ता- 
सैजेयो जेतुं शक्यस्ताइशं भवं संसारं जित्वा । परहिते परोद्धरणे आरम्भो विद्यते यस्य स 
ताइशस्तं परहितारम्भवन्तं भवन्तं स्वामिनं भूयोभूयः पुनः पुनर्भजेयम्‌। “भज सेवायाम्‌ 
घातुः ॥ २१ ॥ 


दृष्टिरिति । हान्या क्षीणवित्ततारूपया विपदा शान्तं तारो हानिशान्ते | निशान्ते गदे । 
निवसतो मम, मङ्गरा आमा यस्य स ताइशस्त सिञ्च बालं मृगमिव वागुरा मृगबन्धनी, मम चित्त 
स्रीणां वनितानां दृष्टी रुन्धे | हे देव । दीव्यति परमाकारो देवस्तत्संबोधनम्‌। तस्याः सत्रीजन- 
इष्टिवागुरायाः सम्पर्कान्मानावमानाबप्यहं सहे | अतश्च अरमत्यर्थमातों दीनः सन्नधुना उदारं 
कृपामृतासारसिक्तचेतस्त्वादत्यौदार्ययुत शरणं रक्षितारं मुदा प्रीत्या प्राप्तोऽहम्‌ ॥ २२ ॥ 


Se आज्यमिति, द्वारीति। दे भगवन्‌ , कृतो रिपूणां क्षिप्नं सादो विनाशो येन स ताइश- 
ली प्रसादो&नुग्रहस्चेन्न स्यात्तहि इत्थमनेन प्रकारेण धाम्ना तेजसा हीनं महीनँ मह्या 
| स्वामी त॑ राजानं लक्ष्मी! कथमिव मजेत्‌ । इत्थं कथमित्याह ¬ प्राज्यमित्यादि । 
बपतीना राशां या मकयेः किरीटरचनास्तासु यानि रत्नानि तेभ्यो नियंत्नेन बिना प्रयतनेन निर्यद्भी 
रस्मपरवाहैः स्नपितौ चरणौ यसिमस्ताइक्‌ । तथा क्रान्तं सामन्तानां साम सन्धि्यत्र तत्‌ 
 आण्यमुत्कट राज्यम्‌ | तथा घस्मरेण त्रिजगद्धक्षकेणातिक्षोमात्‌ स्मरेण कामेनोपचिता उपचयं 
गाता रियत्या तहा. इनता कर'हसमतीति..तादश कभूमञ ञरकुटीकुदिलँ 


एकोनत्रिशं स्तोत्रम्‌ १९५ 


वक्त्रै विभ्रती अभिरामा मनोहारिणी रामा सुग्द्री च । तथा क्षितिघराणां या गुहास्तासामाभोगो 
विस्तारस्तं भजन्तीति ताइशानां दन्तिनां द्वारि क्षोभश्र | तथा प्रकटितं विपदां वाधनं यैस्ताहशयानां 
घनानां द्रविणानां का वा संख्या | असंख्यत्वात्‌ ॥ युगलकम्‌ ॥ २३-२४ ॥ 

शीसामिति । हे देव जगदीश, विवुधसरितो गङ्गायास्तरङ्गाणामन्तरं गच्छतीति ताइशीं 
तरङ्गान्तरङ्गां तथा अशास्ता अप्रशस्ता ये केशास्तैः प्रोता ताइशीं पुरुषशिरसां कपालानां भीमां 
यां पङ्क्ति मस्तके शिरसि धत्से, सैव कपालपङ्क्ति्यंथा राजीवराजी पद्मश्रेणी भरेयो मङ्गलं 
ददाति, तथा त्वत्सपकौच्वत्स्पशीत्सैव श्रेयः प्रथयति विस्तारयति । युक्तं चैतत्‌ । सेव त्वत्सं- 
पर्कौन्मङ्गलस्याभङ्गोऽविनादाः स एव लामस्तं किं न घटयति ॥ २५ ॥ 


कुरति । हे विभो । हन्त आश्चर्ये । कुसुमानां पुष्पाणां वलेतातिशयेन गलन्ती बालता 
वालव्वं यासां ताइशीनां लतानां संपत्ति मानयन्तः तासामेव लतानामुपान्ते समीपे कलिकाभि- 
दामानि खजस्तेषां रोषा मालाः। विरचिताः कलिकादामरोषा यस्याः सा ताइशीम्‌। अशेषां शय्याँ 
कत्वा । अविरता रती रमणं सक्तिर्वा येषां ताइशा दरीणां गुहानामन्तः सितकरकिरणैश्चन्द्रकरेरत्त- 
मायामतिशोमितायां तमायां रात्रौ सुन्दरीणां . रमणीचां बुन्दैरत्वद्गक्तिमाजो धन्या: 
सेव्यन्ते ॥२६॥ - 
हन्तेति । हन्त कष्टे । अहन्ताब्वृतानामहंकारिणां विलसन्‌ विकसन्‌ बोधस्य प्रकारास्याव- 
बोधस्य वा नाशो यस्याः सा ताइशी धनाशा धते आशा, भासमातं महस्तेज इव. रजनी 
रात्रिर्मासमानं शोभमानं, समानं सह मानेन वतेते यत्ताइशं, ज्ञानां बिदुषामानन्द्कारि आनन्दः 
दायि ज्ञानं ग्लपयति हरति | वाचा वास्तवेन पारमार्थिकेन स्तवेन वाचालभाव॑ तव विभोर्विहि- 
तवतां कृतवतां विपत्पात्राणां जनानां, हे भव, त्वं भ्रेयस्करो मङ्गलदायी यद्धवसि तदेव श्रेयोंऽ 
- तिप्राशस्त्यम्‌॥ २७ ॥ 


इतिं श्रीराजानकशंकरकण्ठात्मजश्रीर्षकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमाञ्ञि- 
व्याख्यायां रघुपञ्जिकायां पादान्तयमकस्तोच्रं नाम अष्टाविशस्‌। - 


0 णा 


एकोनत्रिशं स्तोत्रम्‌ । 


अथातो ग्रन्थक्कदेकान्तरयमकाख्येन चित्रकाब्येनेकोनतनिशं स्तोत्रमारममाण आह 

उदारेति | अथानन्तसमहं महेश्वरं प्रभु प्रपद्ये। मुदा परीत्या | कैः । पदैः सुसिङङन्तैः। 
नुतिस्पै्चो मिरित्यर्थः । पदैः किंभूतैः । उदाराः मरक्रन्तग्रम्थवर्णनीयरसानुकूला वर्णा अक्षराणि 
येषु तानि तादशैः | तथा संगतैः परस्परसंबद्धा्थैः | तथा अभिधावद्भिः । अभिधा, मुख्य; शब्दः 
व्यापारो, विद्यते येषु तात्यभिधावन्ति ताहशैः | तथा उपोढक्षक्षणैः | उपोढा धारिता, मुख्यार्थः 
बाधतद्योगसत्ते रूढितः प्रयोजनाद्वा सुख्येनामुख्योऽथों यल्लक्यते सा-लक्षणा, चैस्तानि ताइशै; । 


तथा अमन्दः प्रचुरो ध्वनिर्व्यङ्वयम्य प्राधान्ये उत्तमकाव्यापरपरयोयो घ्वनिर्येधु तानि ताइशै; | 


पदैः । . कैरि । ८ सचेमा कश्चित्वामिन सेवते तढत्‌। तैरपि 


१९६ लघुपत्रिकायाम्‌ | 


किंभूतै । उदारो वर्णः इवेतपीतादियेषां ताइशैँः । तथा रथेन स्यन्द्नेन संगतैः । तथा अभितो 
घावद्भिष्टीकमानैः । तया उपोढानि लक्षणानिं गलोद्देशस्थदेवमण्यादिचिह्णानि येषु ताहरीः । 
तथा अमन्दो महान्‌ ध्वनिहँषाखो येषां ते ताहशैः ॥ १ ॥ 

शिवेनेति | अहितः कङ्कगीभूवाद्‌ वासुकेखसन्‌ , कुझुमपज्लेन रोहितो रक्तो देव्याः 
पार्वस्याः करः पांणियंदा विवाहसमयै । (शिवेन भीशंसुना जग्है, तदा तस्मिन्काळेडस्य भगबतो 
यः स्तवो$कोग्तिनिशाकरोहितः--अकः सूर्यश्वाग्निश्च निशाकरश्च तैरूहितो व्यक्षितः प्रकटीकृतः, 
स स्तवो वो युष्माकमभयडूरो हितश्च स्यादस्तु ॥ २॥ 

अनञ्जनमिति । ईशार्चन॑ भ्रीशंभुपूजनं वो युष्माकमातिदारणम्‌ , आते; पीडायाः 
खण्डशः करणं क्रियात्‌। ईशाचन किंभूतम्‌। नेत्रविकासस्य ज्ञानदृष्टेर्विकासकारणम्‌ | 
किंभूतम्‌ । अविद्यमानमज्षनं मायारूप॑ सौवीराञ्जनं च यत्र तत्‌। पुनः किंभूतम्‌ । कर्णा एव 
करेणवस्तेषां बारणं रोधकम्‌ | पुनः किंभूतम्‌। निरङ्कुशमङ्कशान्नप्क्रान्तम्‌। पुनः किंभूतम्‌ । 
चित्तमेव चकोरो ज्योत्स्तापायी पक्षिविशेषस्तस्य पारणं तृसिकरम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ । अचन्द्रिकं 
चन्द्रिका इन्दुप्रकागस्तद्रहितम्‌ । अत्र विमावनालङ्कारध्वतिः । 'कारणाभावे कायोंत्पत्तिर्वि- 
सावन इत्यलङ्कारसर्वस्वकारः ॥ ३ ॥ 

सुखेति | माघवो वसन्तो मा मां तथा न सुखाकरोति। किंभूतः क्लमहृत्‌। वा 
अथवा मरौ उपवने अपि घवः मां तथा न सुखाकरोति | तथा कथमित्याह्‌-यथेत्यादि । शरीराधे 
निरुद्धो हरिहररूपेण माधवो विष्णुयेन स ताइशः। उमाधबः पार्वतीप्राणनाथो भगवान्‌ यथा मां 
सुखाकरोति । किंभूतः । प्रशस्यमानः स्तूयमानः ॥ ४ ॥ 

दिनान्तेति । दिनान्तरातरिप्रारम्भयोः समागमः सितासितो यथा | अथवा यथा गङ्गा- 
यमुनाप्रवाहयो समागमः सितासितस्तापमधं च न्ति, तथा उमारमाकामुकयोः श्रीशंसुनारा- - 
यणयोः समागमः सितासितो वस्तापं त्रिविधमाध्यात्मिकाधिदैविकाधिभोतिकरूपं तथा अघं 
पातकं च वो हन्ठ ॥ ५॥ 9 

उमाख्यसिति । इद्धं दीत महस्तेजो यस्य स - इद्धमहा;, असौ श्रीशंभुर्नियोगत आज्ञया 
हेतोयोंगतः समाधेश्च युष्माकं छमान्यद्दानि करोतु | असौ क इत्याह--उमाख्यमित्यादि । यः; 
महती नीर्नीतिरयस्य स महानीस्ताइशात्‌ महानियः, अगतः पर्वताद्धिमालयात्‌ , उमाख्यं पार्वती- 
रूपं प्रिय हितं निधिं प्राप्य सौख्यं गतः प्रातः । सौख्य किंभूतम्‌ । अहानि । अविद्यमाना 
हानिर्यस्य तत्‌| ६ ॥ | 


द्विजाधिपेति । अच्युतो न च्युतः स्खलित; स्वातन्त्यशक्ते;, श्रीशिवः संपद्‌ं तनोतु । 

किंभूतः । एवंविधे वपु; समुद्दहन्‌ घारयन्‌ । किंभूतम्‌ । द्विजाधिपेन चन्द्रमसा अधिष्ठित 

` शेखरं यस्य तत्‌ । तथा महाभुजं महान्तो भुजा अष्टादश यस्य तत्‌ । तया गवि वृषभे न्यस्तो 
मारो येन तत्‌ ताहशम | तथा सर्वदा अमङ्गा निर्विनाशा या दया कृपा तया समाथितम्‌। 
तथा अच्युतो न च्यवते : परमपदादच्युतो विष्णुः शिवः शिवदो वो युष्माकं संपदं तनोठ । 
` किंभूतः | वपुः समुद्वहन्‌ । किंभूतं वपुः । द्विजाधिपस्य गरुडस्याधिष्ठितं शेखर येन तत्‌ । तथा 
महान रेषे ागचीो निरतो मरो येन तत्‌ । पुनः किंयूतम्‌। सदाम सती शोभना 
५ अरा Meus रा आयुधिरोषेण समाशरितम ॥४]. by eGangotri > 


_ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 


एकोनत्रिंशं स्तोत्रम्‌ १९७ 
अघद्रमेति । हरः श्रीशंभुस्तेन करेण पाणिना वो युष्माकं शं निःश्रेयसं तनोदु। 
तेन केनेत्याह अघद्रुमेत्यादि । यस्मिन्नशरणानामभयंकरे, सुधावन्मक्कोलवत्सिताः श्‍वेता अगवः 


सूक्तमाः पावककल्कस्य भस्मनो रेणवो रजांसि सन्ति। पावककल्करेणवः कथंभूताः । अघदुम- 
व्वंसमहाकरेणवः । अघाः पातकाग्येव द्रुमास्तेषां ध्वंसस्तच महागजाः ॥ ८ | 


श्रृतिरित । शङ्करकृष्णयोः श्रीशिवनारायणयोरेकमुरवोत्थे परस्परमन्योन्यमिदं वचो 
वः सुखायास्तु । इदं किमित्याह घृतिरित्यादि । हे हरे विष्णो, त्वदीयेन सुदर्शनाख्येन चक्रेण मे 
मम घृतिरस्ति । तेन । तुः पक्षान्तरे | मया किमुच्यते | यतोऽमेदो भवत्यस्ति | भवता सहैक्य- 
मित्यर्थः, इति श्रीशिवोक्तिः। तथा हे शंभो, त्वदीयेन भावत्केन सुदर्शनेन ज्ञोभनदर्शनेन । मे 
मम चृतिरस्ति, तेनास्मामिरमेदः किमुच्यते । कस्मिन्‌ । भवति त्वयि, हरे महादेवे ॥ ९ ॥ 


नेति । हे अद्रिनिवा्त। अद्रौ कैलाश निवासो यस्य स तस्य संबोधनम्‌। हे गिरिश | 
यस्यास्नेर्दीरुणः काछात्सकाशात्‌ जन्म उत्पत्तिन भवति, स एव शिखी अरुणो रक्तः सदा ते 
तब अदिण तृतीयनेत्रे ज्वलति । हे विमो, शिरःसदा शिरसि विलीनेन तेन शिखिना । त्बं यम 
किं नारुणः नावृणोः । 'इधिर आवरणे? घातुः । अदहः, इत्यर्थः । स यमो दारुणः क्रूरस्त्वदा श्रितं 
तवदूभक्तं कि ग्रसताम्‌ ॥ १० ॥ ` 


सदेति। अहं हरं श्रीशिवं हरि विष्णुं वा रसाद्रसेत तरसा स्तुवे । हर॑ किंभूतम्‌ । सदा 
नित्यं नगे कैलासे उपाहिता बन्धुरा ( निर्मरा ) स्थितियंन स ताइशस्तम्‌। तथा महत्यो 
ऋद्धयोऽणिमाद्या अष्टौ यस्य स महर्दिः, महद्धिरिव महद्विकस्तम्‌। तथा सोपशमे संयतचित्ते 
कृत आद्रो येन स ताइझस्तम्‌। हरि नारायणं च किंभूतम्‌ । सह दानेन वतन्ते सदाना ये 
गोपास्तेष्वाहिता बन्धुरा निर्मरा स्थितिर्येन स तम्‌ | अत्र अपि नाकेन इति पदच्छेदः । नाकेन 
स्वगेणापि समेधिता श्रीलँच्मीर्यस्य स तादृशस्तम्‌। तथा महती ऋद्धिः संपत्तिर्यस्य ताइशो यः 
कंसः कंसार्योऽसुरस्तस्योपशमे विनाश कृतादरम्‌ । शब्दइ्लेघालझारः ॥ ११ ॥ 


सन इति । वालिश जडं मनश्चित्तम्‌ । मादामिति रोषः | भवे संसारे इन्द्रजालगन्धर्व- 
नगरतुल्ये, भशमत्यर्थ भ्राम्यति । तदेव बालिशं मनो भवे श्रीशुमौ च दिवानिशं भक्ति 
जहाति । युक्त चैतत्‌ । अस्य जडस्य मनसः । नाम निश्चये। अतः परं श॑ निःश्रेयसं कि भवेत्‌ । 
न किंचिदित्यर्थः | अतः कस्मादित्याह निवेदयेदित्यादि । यदि तन्मनः स्वं कर्म शुभाशुभम्‌ , 
शंभवे पंरमेश्वराय निवेद्येत्य्रतिपादयेत्‌ । भ्रीशिवार्पणं कुर्यादित्यर्थः ॥ १२॥ 

समुद्रेति । हरः शरीशंभुईरिवी दुरितं पातकं घुनोठ। किं कुर्वन्‌  समुद्रजन्मानं कालकूटं 
करे पाणाबुपाद्‌धत्‌ | किंभूतम्‌.। असितदयुतिम्‌। तथा बक्त्रनिवेशनोचितं मुखे स्थापनोचितम्‌। 
किंभूतः । सदा नित्यं स्कन्दस्य कुमारस्य कदर्थना पीडा तस्या हतौ निवारणे रतः। हरिश्च 
किंभूतः । करे पाणौ सितद्युतिं शुभ्रं चक्त्रनिवेशनोचितं सुखस्थापतयोग्यं समुद्र्ञन्माने शङ 
पाञ्चजन्यमुपादधद्‌ बिभ्रत्‌ | तथा सतां साधूनां य आस्कन्दो मायावरणे तेत या कदर्थना तस्या 
हृतौ रतः ॥ १३ ॥ - 


जिगीषव इति । क्टेशात्रामविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशानां या परम्परा, तस्या मव द्‌ > 


उत्पत्तियेत्य स तुहा जिनो जेव वनेधु काननेषु शिषे त; करो 


ction. Digitized by eGangotri 


१९८ लघुपश्चिकांयांमे 
घटशकलो यैस्ते । तथा कुनपात्रजापीडादायिनो नृपात्पराभवमसोढवन्तः सन्तः साधवः स्तुतौ 
तत्परा लीना मवं श्रीशंसु भजन्ति ॥ १४॥ 
कदेति। हे विमो, न च्युतः स्वातन्व्यादच्युतस्तस्य ते विभोरहं दष्टिनिवेदानौचितीं 

भवत्कटाक्षक्षेपौचित्यं कदा भजामि | अहं किंभूतः । घना निबिडा या शान्तिजितेन्द्रियता 

तया शोभते ताइशीम्‌। तथा अम्बराणि वखाणि अलंकारा भूषणानि तेषु उचिता तां तनुं 
` दधानः | अहं क इब । शशी चन्द्र इव । तीचषणाः सूर्यं इव । तथा दि शशी सूर्यश्वाच्युतस्य 
विष्णोईशिनिवेशनौचितों दृष्टौ निवेशनं तस्यौचित्यं भजते। शशी सूर्यश्च कि कुर्वन्‌ । तनुं 
वहन्‌ | किंभूताम्‌ । घनश्चान्तिशोभिनीं घनानां मेघानां या शान्तिस्तया शोभते ` तादशीम्‌ । 
तथा अम्बरे आकारेऽलङ्करणं तत्रोचिता ताइशीम्‌ । शब्दरलेषः || १५ ॥ 


किमाञ्रेति। अत्र चतुर्थचरणे हे अमर, निर्विनाश, इत्यामन्त्रणम्‌ । सृमराणि 
विपुलान्यालबालाति यस्याः सा तथा | आम्रवची रसालवनी, तया आम्र्रन्या कि भवति | न 
किंचित्प्रयोजनम्‌ । अस्या अपि नीरसत्वादित्यर्थः | तथा अराला वालाः केशा यस्याः सा तया 
प्रियाकबर्या प्रेयसीकेशवेषेणापि किं मवति १ सापि न प्रायशो मनोहारिणीत्यर्थः । तथा सह 
मरालवालैहंसशावकैर्वतते या सा तया सरःश्रियापि किं भवति १ कुतस्तदित्याह--यतो मया 
इंशमक्तिः परमेश्वरभक्तिता | किंभूता । अलवा अनल्पा | अलया अक्षया | सैव परमानन्द- 
दायिनीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 

"कविः श्रीशिवभक्तिपरमामृतरसातितृस: स्वात्मानं विनोद्यति-- 


कदेति | यथा शब्द इवाथै। अहं कदा प्रभोः परमेश्वरस्य प्रसादाच्छरदमिव 
तनुं खां कदा वहामि । कीहशींम्‌। अनवद्यां निर्दोषाम्‌ | तथा अतिशयेन विगताणवमायीय- 
कार्मरूपत्रिविधमलाम्‌ | तथा प्रसादिभिरतिनिम॑लैमहानदीनां मन्दाकिनीप्रश्तीनां सलिलैरति- 
निर्मलाम्‌ । तथा च हंसैहंसचिहैरुपशोमितमम्बर॑ वस्न यस्या सा ताइशीम्‌। शरदपि अनवद्या 
निर्दोषा । तथा प्रसननेमंहानदीजलैरतिनिर्मला हंसैम॑रालैरप्युपशोमितगगना भवतिं || १७ ॥ 


अभुमिति। है मानस चेतः, त्वं प्रमु परमेश्वरं प्रपतु' सेवितुं मालयं मलयस्य 
मलयाख्यपर्बतस्येदं मालयं स्थलं स्थानमेहि | बाशन्दो विकल्पे | अथवा हिमालयं महीधर- 
मद्रिराजमेहि । हे मानस, त्वं रसातले पाताले वा औषपयिका उपादेया अहयो वासुक्यादयो 


अस्य स ताइशमालयं यन्तं प्रभु श्रीहाटकेश्‍वरम्‌ अन्वेषय मार्गय | तमेव शरणं याहीत्यर्थः । 
त्वम्‌ क्षयं वृथायासेन लयं मा याहि मा गच्छ || १८ ॥ 


ह ल । चक्षुस्तृतीयं निधाय, मनोमवं कामं दहत: | तथा कामस्याभिलाघस्य हानिं 
. न ग्रकर्षेण * | कया | इशा दृष्ट्या । तथा अशी मूर्तयः क्षित्याद्या यस्य स ताहशस्यापि, 

अनश्मूर्तितामविनाझिमूर्तितां दधतः, शंभोः श्रीशिव मट्टारकस्य विविधा विचित्रा विभूतयो जयन्ति, 
स्वोत्कष्टा भवन्ति | र अत्र च इशा कामहानि वितन्वतोऽपि कामहानिं न वितन्वत इति | तथा 
अष्टयूतेरप्यनष्टमूर्तितां दधत इति विरोधामासोऽलङ्कारः | तन्नापि निधाय चक्षुः कामं दहतः 
. इत्युच्यमाने, मनोभवं दहत इति परक्रममङ्गेऽपि भक्तिविषये न दोषः ॥ १९ ॥ 


. = समाश्रत इति | हे अज अनादे, हे कदणापर करुणाम हम 
` र गासास धस रो रंगाने परायः बनास | १. के माभि 
का | खु य 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 101०6 मै त्सप्ताक्षितृ, परेडन्ये जना 


एकोनत्रिंशं स्तोत्रम्‌ १९९ 


शत्रवो वा नाथं श्रयन्ति | किंभूताः । आरूधा परस्परमाजियुद्ं यैस्ते। तथा धृता चापानां 
घनुषां राजियेस्तादशाः ॥ २० ॥ 

घुबमिति । ध्रुवं निश्चये | स कृप्णो मलिन एव । अथ च स कृष्णो विष्णु; | चिराय 
चिरमपि पक्षद्वये, उभयोः पतत्त्रयोरपि कल्पिता स्थितिर्यस्थ स तादृशम्‌ । तथा विनतायाः 
स्वमातुरातिहारिणं तं द्विजाधिराजं गरुडं योऽधश्चकार वाहनीकृतवान्‌ | अथ च पूर्वोत्तरपक्ष- 
येऽपि ऊतिस्थितिं द्विजाधिराजं ब्राह्मणश्रेषम्‌ | तथा विनतानामार्तिहारिणं योऽधः करोति, स कृष्णो 
मलिन इत्यर्थः | तुः पक्षान्तरे | स त्वमीश्वरः परमेश्वरो भवसि। स कः । यस्त्वं विभुश्चिराय 
बहुकालं पक्षद्वयेऽपि झुक्लक्ष्णरूपपक्षद्वयेऽपि कृतस्थितिम्‌। विनतानां प्रणतानामातिहारिणं 
द्विजाधिराजं नक्षत्रेशं उमयपक्षेऽपि कृतस्थिति ब्राह्मणाधिपतिं च यो मूर्ध्नि शिरसि बिमर्ति, स तु 
त्वमेवेशवरो भवसीत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


विभुमिति, स्ुद्रजेति। नाम निश्चये | यं विभुँ परमेश्वरं विरिञ्चो ब्रह्मापि न वेद | 
घनवेद्नामयं शुरुव्यथारूपं दुःखं य एव विसुर्नतस्य भक्तिनम्रस्य निहन्ति | तस्यापि भक्ति- 
नम्रस्य अनामयं निःश्रेयसं कैवल्यरूपं भवेत्‌ । तथा अयं भक्तिनम्रो जनः अनिवेद्नामनिर्वाच्यां 
झुचं पुनरावृत्तिरूपां नापि भजेत्‌ । श्रीशिवसायुज्यं प्राप्नुयादित्यर्थ ।` ` `` °` °" "" ° *००००० 
युग्पम्‌ ॥ २२-२३ ॥ 

अभीष्टदायीति । हे विमो, अहो आश्रयें। नमतां भक्तिनम्राणां धृति दिशन्ती 
वितरन्ती । तथा महोदया महानुदयों यस्याः सा ताइशी तव विभोर्दया । अस्मासु वराकेष्वधुना 
क्क भवति । सा का इत्याह--अमीष्टदायीत्यादि । अत्र यमधामहा उदयात्‌ , इति पदच्छेदः | 
यया तव दयया च्वेतनपे स्वेताख्ये राजनि, यमधामहा. यमस्य धाम तेजो हन्तीति यमधामहा 
अनिः मा मैषीः इति ध्वनिरुद्यात्‌ उत्पन्नः। किंभूतः। अभीष्टं कृतान्तभयात्‌ त्राणं ददातीत्य- 
भीष्टदायी । दयया कर्थंभूतया । महोदया महस्तेजो ददातीति महोदा तया ॥ २४ ॥ 

अयमिति । हे विभो, अयं कृपापात्रमहमीश्वरं परमेश्‍वरमाश्रये भजामि । किंभूतम्‌ 
पुरुषोत्तमं पुरुषाणां प्रकृतेः परेषामात्मनामुत्तमं परमात्मातम्‌। तथा अच्युतं न च्युतः स्खलित; 
स्वातन्ञ्यपारमैश्रयादेस्तम्‌। तथा बलिनखिपुरान्धकादीन्‌ जयति ताइक्‌ तम्‌। तथा कृतः 
सत्यस्य वृषस्य परिग्रहो येन तम्‌ । न चलिता श्रीः शोमा यस्मात्स ताइशम्‌ । तथा आश्रितान्भ- 
्ताननन्दयतीत्याश्रितनन्द्कस्तम्‌ । तथा धृतं शोमनं दर्शनं येन स ताइशम्‌। अथ च ईश्वरं 
प्रभु पुरुषोत्तमं पुराणपुरुषमच्युतं विष्णुमाश्रये । किंभूतम्‌ । बलिं दानवं जितवांस्ताइशस्तम्‌ \ 
तथा आश्रितो नन्दकः खड्गो येन स ताहशस्तमू। तथा पत; सुद्शनश्रक्रविरोषो येन 
स॒ तम्‌ ॥ २५ ॥ 4 


वितन्वतीति । हे विभो, अहँ तव तां स्तुर्ति शतं समा वर्षशतपर्यन्त॑ कथन वच्मि | 
अपि तु वच्म्येव । अहँ किंभूतः । सम्यगानतां प्रह्वामिमा मूर्ति दधत्‌ । तां स्तुति कामित्याह-- 
या तव स्तुतिर्भक्तिमतां भक्तजनानां, कल्पलतासमानतां कल्पवल्लीसाइद्यं, निजामिलषितदानादू 
बिभर्ति | किंभूता । भक्तिमतां समानतां सह मानेन पूजया वर्त्ते समानास्तेषां भावस्तत्ता, ता 
वितन्वती ॥ २६ ॥ | | 


श्र « 
भक्तजनंत्सत्रि किलिक ठ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०० ढघुपञ्चिकायाम्‌ 


इहेति । हे भक्तजन, इह जगति त्वं त्रिजगति त्रिभुवने सतां साधूनां दितम्‌ | अतच 
नैव मूर्विघरम्‌ । अणोरणीयांसमित्यर्थः। अच्युतः स्वातम्त्वैश्यर्या देरस्खलितस्तादशा तं गिरिश 
श्रीश प्रणमतरामतिशयेन प्रणम । तं कमित्याह--परशुचितेति | यः भीशिवमट्टारकः परमत्यर्थ 
शुचितया पावित्येणोर्थिता आइति्य्य स ताइशो यः शंभुद्धिजपतिरोलरतां चन्द्रशेखरतां 
बिभति | अथ च हे भक्तजनाः, यूयं तमच्युतं विष्णुं रामतनु भार्गवराममूर्ति प्रणमत । 
किंभूतम्‌ । गिरि वाचि शंसतां स्तुवतां हितम्‌ । तं कमित्याह--परस्वित्यादि । यो भागंवरामः 
परशुना आयुधविशेषेण चिता ऊर्जिता आक्कतिर्यस्य स ताहशो द्विजपतिरोखरतां ब्राह्मणमौलित्वं 
बिमति ॥ २७॥ र 

यममिति । पूर्वाधे आरूधमहामह, अनयः, इति पदच्छेदः | दार्महा अनथः इति च। 
हे आर्घमहामह | आरन्धो महामहो महोत्सवो मवमयोद्धरणाद्‌ मक्तजनस्य येन तत्संबोधनम्‌ । 
हे विमो, यस्यान्तकस्य स प्रसिंद्धोऽनयः कुत्सितो नयो जगद्धस्मरत्वरूपः | शर्महा कल्ताणहा 
भबति, तमपि यमं कीनाशं यया इशा त्वं क्षयं दाहरूपमनयः नीतवानसि, तां इश चेद्यदि 
कपापात्राय मादशाय ददासि, तहि महानयः छमावदो विधिरुदित उत्पन्तः। विष्नाश्च सर्व 
जन्मजरामरणरूपाः क्षताः । किंभूता विष्नाः । कृतकामहानयः कृता कामस्याभिलाषस्य हानियेस्ते 
ताइद्याः ॥ २८ ॥ 


अनलेति । भगवान्‌ श्रीशंभुर्वो [युप्माकं सुमतये श्रीशिवभक्त्यासक्तिइदबुद्धथै भवतु । 
क इव । भगवान्बुद्ध इव । उभावपि बिशेषणेर्विशिनष्टि--भगवान्‌ श्रीदांभुः किंगूतः । सदा 
अनलेनाग्निना संश्रता कान्तिर्यस्य तत्‌ । तथा रुचिरो रम्यो यो मारः कामस्तस्य चिता तस्या 
आसदं स्थानमीक्षणं नेत्रं दघत्‌ । पुनः किंभूतः । विधुविष्णुः स एव रोपः झारस्तस्य कृतिः 
करणं प्रिया यस्य स ताइक्‌। त्रिपुरदाहे विष्णुः शरीकृतो भगवता शिवनेति प्रसिद्धिः 
“प॒यवान्मारजिल्लोकजिज्जिनः? इत्यमरः । भगवान्‌ बुद्धोऽपि किंभूतः । अनलसमालस्यरहितं 
सदा ध्यानपरत्वात्‌ । तथा भ्रतकान्ति घृतशोमम्‌ । तथा सदा सर्वदा रुचि; शोभा यस्या सा 
` ताइशी चासौ रमा लक्ष्मीस्तया, रचितमास्पदं स्थानं यस्य तत्ताहशमीक्षणं द्घत्‌। तथा 
विधुरेषु मीतेषूपकृतिः प्रिया यस्य स तादृक्‌ || २९ || | 


नेति। हे विमो तज्ज्ञाः परमार्थज्ञा कृतिनो विपश्चितो यामहन्तामहंक्तिं न जातु 
अवहन्त | तथा इन्त कष्टे | या अहन्ता अधोगतौ कारणं हेतुरेव भवतिं । हे द्यालो, त्वयि विभौ 
सुमतौ शोभना अशरणजनन्राणे मतिर्यस्य स ताहरो प्रसन्ने सति तया अहन्तया नरकावहं दुखं 
न यामि न गच्छामि ॥ ३० ॥ 


 भ्रियामिति। न च्युतः स्खलित; कारणातीतपदाद्सौ शिवः श्रीशंभु्वों युष्मान्‌ 

पुष्यतु । किंभूतः र विशेषेणात्यथ विश्रान्ता रूचि; शोमा यस्मिन्स ताहृद! । असौ क इत्याह-- 

- यः परमेशः प्रियां मनःप्रियां 'मां! इति वर्णस्याकृतिं वपुषि शरीरार्धे बिभर्ति। वर्णाकृति 

क कीदृशीम्‌ | मुखे आरम्मे धृतः पञ्चमस्वरोऽकारादिगिणनया पञ्चमः स्वर उकारो यया सा 
। ताइशीम्‌। उमामित्य्थः। उमा पार्वती विभर्ति | श्ृतपञचमसवरां मां कीद्रशीम्‌ । अगतस्य 
वट ची सोद्रां सदशी गिरं वाणीं वहन्तीम्‌ । अथ च शिवः कल्याणदायी, अच्युतो नारायणो वः 


१ 


एकोनत्रिंशं स्तोत्रम्‌ २०१ 


लीना रुचिर्यस्य स ताइक्‌। असौ क इत्याह--प्रियामिति । यो विष्णुः प्रियां कान्तां मां लक्ष्मी 
वपुषि शरीरे बिभर्ति । किंसूताम्‌। शृतः पब्चमस्वरः पञ्चामाख्यः स्वरो यया सा ताइशीम 
कुत्र । सुखे वदने । लक्ष्मी किंभूताम्‌ | अमृतस्य सोदरा गिरं वहन्तीम्‌ ॥ शान्दस्लेषः ॥३१॥ 

नुतिरिति । हे दयालो, मया ते तव बिभोरियं नुतिर्मजतां भक्तजनानां हिताय कृता । 
अतया च मत्कृतया भवत्स्तुत्या हि यतः सतां साधूनां शर्म कल्याणं तायते विस्तार्यते । 
अस्मामिर्मनस्यपि चित्तेऽपि आयते वितते, यते संयते वा, ग्लानिरपोहिता निवारिता । यद्यस्मा- 
त्कारणात्‌ एषा मत्क्ृतनुतिर्धता मनसि कृता । श्रुतिसंहितायते श्रुतिरूपा चासौ संहिता, 
तद्ददाचरति ॥ ३२ ॥ 

अभेयमहिसेति । अमेयमहिमा अपरिच्छेद्यमहिमा । तथा हिमाद्रितनयया पार्वत्या 
नयेनात्तं गहीतं हदयं यस्य सः । तथा दयया कृपया ऊर्जिता मतिर्यस्य सः । भवरुजं संसाररोगं 
रुजन्‌ खण्डशः कुर्वन्‌ । रुजो भङ्गे? धातुः । अविकलं पूर्ण कलङ्करहितं निर्मलं च हितं वो 
युष्मभ्यं दिशठु ददातु ॥ ३३ ॥ 

उदारेति। उदारा महती करुणा यस्य सः । तथा अरुणस्य सूर्यस्येवोर्जित महस्तेजो 
यस्य सः । तथा मददाहिर्वासुकिनागाधीश एव वलयः कङ्कणं यस्य सः | तथा लयेन नाशेनो- 
ज्झितं वपुर्यस्य स भवः श्रीशंभुरधौघशमनः समस्तपातकहारी भवतु । केषाम्‌ । वो युष्माकम्‌ । 
कीइशानाम्‌ । मनसि धृतमुदाम्‌ । किंभूतो भवः | उदात्तविभवः परमैश्वर्यसंपन्नः ॥ ३४ ॥ 


एक इति । इत्यनेन प्रकारेणाऽन्योत्यं परस्परं प्रकृत्या स्वभावेन महतां शुगानामन- 
न्यसाधारणानामन्तरज्ञौ कामकंसद्विषौ श्रीशंस्ुविष्णू वो युष्माक कमपि हर्षस्योत्कर्षे कुरुताम । 
इति किमित्याह-ए.कः शांसुरन्यस्य विष्णोः इलाध्यं पादोदकम्‌ । गङ्गामित्यर्थः । अधिशिरः 
शिरसि घत्ते। द्वितीयो विष्णुरपरस्य श्रीशम्मोन॑यनकमलेन नेत्राम्बुजेन स्वेन पूजां चक्रे । 
“हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय पदयोः? इत्याख्यानात्‌ ॥ २५ || 

यरिसि्निति । असौ महापुरुषयोः श्रीशंभुनारायणयोः सन्धिमेलापो वो युष्माकं 
निष्प्रत्यूहं निर्विष्तत्वं बघ्नातु । करोत्वित्यर्थ; । असौ क इत्याह--यसिमन्महापुरषवपुःसन्धौ 
अद्रिसमुद्रजावहनयोः पर्वतक्षीराग्धिजावाहनयोः केसरिकुञ्ञरप्रवरयोः सिंहगजेन्द्रयोः सोहादेन छ्या 
स्थिविर्भवति । किं कृत्वा । नैसर्गिक वैरमुत्सज्य | तथा यस्मिन्महापुरुषसन्धौ अहिराजपन्नग- 
मुजौ उपवीतीकृतवासुकिनागराजगरुडौ निव्योजमैत्रीयुजौ भवतः ॥ २६ ॥ 


इति आराजानकदाईरकण्ठाव्मज-राजानकश्रीरत्नकण्ठविरचितायां 
स्तुतिकुसुमाञ्ञ छि-ब्याख्यायाँ छघुपञ्चिकायामेकान्तरयमक' 
स्तोन्ने नाम, एकोनर्निंशम्‌ ॥ 
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२०२ लघुपब्रिकायाम्‌ 
[00 र 
नश, सग; 
अथातो ग्रन्थक्रन्महायमकचित्रै त्रिंश स्तोत्रमारमपाग आह-- 
शारदीमिति । एषोञ्वसरः समय उच्चकैर्भहानस्ति | किं कर्तुम्‌ । ऐश्वरीं परमेरवर- 
संबन्धिनीं मूर्तिः स्तोतुम्‌ । किंभूताम्‌ । अजराजितां न जरया जिता ताम्‌। जययैत्युपलक्षणम्‌ । 


जत्मजरामरणरूपामयरहिताम्‌। महानद्य एषोऽवसर सकलकरणसौष्ठवयुक्तस्य॒ ममेत्यर्थः । 
. यढुक्तमभियुक्तैः -- | 


थावत्पदयसि पन्थानं यावत्ते चरणौ स्थितौ । 
यावन्न हीयते कायस्तावदात्महितं कुरु ॥: 
. इति। ५ 


पुनः किमूतामैख्वरीं मूर्तिम्‌ | प्रसीदतीति प्रधादिनी, प्रसादो5स्यास्तीति वा, ताम्‌। 
कामिव | शारदीं शरत्कालभवां नदीमिव | साप्यगस्त्यमुनेरुद्येन प्रसन्नजला भवति । नदीं 
किंभूताम्‌ । उच्चानि यानि कैरवाणि सितोत्पलानि सरोजानि च पद्मानि तैः, राजिता शोमिता 
ताम्‌ ॥ १ ॥ 


चव रोहिणीतीति । अहं वराको रोहणीरमणखण्डमण्डनं चन्द्रार्धमौलिं विभ दिनंदिनं, प्रति- 
दिनं नौमि । किंभूतम्‌ । नन्दिनन्दिनमनं नन्दयति मनो नन्दि, ताइशं नन्दिनो द्वारपालस्य नन्दि- 
सस्य नमनं रणामो यस्य स ताइशम्‌। पुनः किंभूतम्‌ । गलं कण्ठं विभ्रतम्‌ । कीहशम । 
उपोढकालिकासंगमम्‌ | उपोदः प्रातः कालिकया श्यामलिम्ना कालकूटगरलकवलीकरणजातेन 
संगमो यस्य स ताइशम्‌ । पुनः किंभूतं गलम्‌ । असङ्गं निनिरोधं मङ्गलं यस्य स तम्‌ ॥ २॥ 


नौमीति। अहममृतांधरोखर चन्द्रशेखरमीश परमेदवर नमि । किंभूतम । भक्तजनस्य 


छ जल यो नादः, अतित्रदङतानतत्रासोद्भूतः 'अक्ष्रण मां पाहि? इति, तेन रञ्चितस्ता- 
म्‌ | तथा अकालेऽनवसरेऽपि काममभिलषितं ददातीति ताइशम्‌। तथा कालकामयोः 


कतान्तस्मरयोरदमने आद्रो यस्य स ताइशम्‌ | 


पुनः किंभूतम्‌ | || के 
द्यः पञ्च मवमरुभ्रमणजा वा क्लेशा भक्तजनस्य मतम्‌ | जिता दूरीकृता: क्लेशा अविद्या 


स्य येन ताइशम्‌ ॥ ३ || 
स विमो । ममेति रोषः । मम मानसं चित्त भृशमत्यर्थं भ्राम्यतु । कया । 
तादी या संतसमा त कस्यामू | सदिनमानसंसदि । सच्छोभन इनानां प्रभूणां मानो यस्यां सा 
स्सत्समा तस्याम्‌ । हे दयालो । तु पक्षान्तरे । दुस्तरेऽध्वनि भवमरुप्रदेशे, बन्धु- 
राइवासको न भवति । किंभूते ह 


। एवामृतं तहते । त्वत्स्तवामत 
बन्धुरो रम्यो ध्वनिरुत्तमकाव्यविशेषों रो. ल तलवास कंसम्‌ ब्रजति 


व्वनिदुंधे रोषो यत्र ८.३ च्यादू 
व्वनिबुधे; कथितः? इति आ । oe व्यङ्गयो बा 
fr का सा नुतिः स्तुतिर्मत्कृता विपदं जन्मजरामरणत्रासोत्पन्नां घुनाव ` 

a संसार एवामयो '्यावि्तसय कदा । अधुना | किंभूता | भवामयायामयापनलसद्रसा भवः . 
जा निवाला | सा स्य यापनं निवारण, तत लस यस्याः 
 _. "पव: सा का इत्याइ-साध्वित्यादे | हे नाय, हे मयार्चित। मयो नाम 
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“तरुचारु आमेहेत्त अचति, ताबा तुनो उवास्तैथारु | पुनः किंभूतम्‌ । 


तरिश स्तोत्रम्‌ २०३ 


बिच्वकर्मसुतस्तेनाचितः पूजितस्तत्संग्रोधनम्‌ | साधुना सजञनेन मया अत्र मवद्विषये या नुतिः 
कता । कया । इप्सया इच्छया | कथम्‌ | साघु साधु कृत्वा ॥ ५॥ 


न से इति हे विभो, घनवासनाभिद्रविणतृष्णामिरभिभूतस्य वशीकृतस्य, मे पिता नोपरोध- 
स्थानम्‌ । तञ्चरणशुश्रूषायाः कदाप्यकरणात्‌। न च माता जननी वाराब्दश्नार्थ | न च सनाभिः 
सोदर उपरोधस्थानम्‌। तु पक्षान्तरे | परमेशवरचरणध्यानरूपेण सुहृदा बन्धुना वियुक्तं मम 
मानसमाधिनामा पुनः पुनर्भवमरुश्रमणजपीडानामा अरिस्तु रुन्धे ॥ ६ ॥ 


टु दुपेकान्दकेति | हे दर्पकान्तक । द्‌पंकस्य कामस्यान्तको दाहकृत्‌ , तत्संबोधनम्‌ । साधवो 
वेबुधीं धुर बिबुधानां पण्डितानामियं वेबुधी तां धुरं दघति | विवुधाग्रणीभावं भजन्त इत्यर्थः | 
अथ वा--बैबुधीं देवसंबन्धिनीं घुरं देवताग्रणीमावं भजन्ते । कया घिया बुद्धथा । कथं 
भूतया। त्वत्प्रसादविधिना लब्धा तया | पुनः कथंभूतया | विराजमानया ज्ञोममानया | पुनः 
कथंभूतया । अदर्पकान्वकविराजमानया अदर्पाणामनहंकारिणां जनानां कान्तोऽमिलषितः कवि- 
राजानां महाकवीनां मानो यस्यां सा तया ॥ ७ ॥ 


येनेति, रबिरळमिति । हे शीतकरखण्डरेलर चन्द्रशेखर, तेन दक्षिणेनेक्षणेन दर्शनेन 
रविप्रकाझात्मना सहजं तमोऽज्ञानमेव तमोऽन्धकारमविरलं घनमपाश्य दूरीकृत्य, इमं जनं 
मल्लक्षणं शनैः वर॒ुत्कष्टं कुरु । अत्र इममित्यस्यास्थानपदत्वेऽपि भक्तिविषये न दोषः । 
तेन ईक्षणेन केनेत्याह--रविरित्यादि । किल प्रसिद्धः स रविभास्वांस्तव दक्षिणमीक्षणमलंकुरुते । 
किंभूतम्‌। नवरञ्जन नवं रञ्जन रागो यस्मिस्तत्‌ । स रविः कः। येन शीतकरेत्यादि। हे 
चन्द्रमौले, येन रविणा त्वत्प्रसादबशात्‌ कोऽप्यनन्यसामान्यः करोत्करो रर्मिसमूहोऽजितः 
प्राप्त । किंभूतः । तामरसभासनस्तामरसानां कमलानां भासन; । पुनः किंभूतः | कोपितामर- 
सभासनोर्जितः । कोपितः सकोपः कृतोऽमरसभायामासनं यस्य सोऽमरसभासन इन्द्रो येन 
ताइशश्चासानूजितो बलवांश्च । देवसभायामस्य कोपः कथम्‌? तस्य तीच्णांशुत्वात्‌ | 
युगलकम्‌ ॥ ८-९ ॥ 


महतेति । अत्र पूर्वे महतामतामिति, असमहावपुषमिति च पद्च्छेदः। उत्तराधे 
तु महतामिति, अतामसमह्दावपुषमिति च पदच्छेदः । हे मगवन्मैस्वयादिट्कयुक्त स्वामिन्‌ | 
इह जगति, सिद्धानां देवयोनिविरोषर\णां गणाः कीर्ति प्रथयन्ति विस्तारयन्ति। केषाम्‌ । तव 
विभोर्भक्तिं भावनामर्थितवतामाश्रितवताम्‌। महतां महात्मनाम्‌। किंसूतां तव मक्तिम्‌। 
महृतामतां मह उत्सवस्तस्य भावो महता, तया मताम्‌। महोत्सवरूपतया मतामित्यर्थः | पुनः 
कीहशीम्‌.। असमा अनन्यसमा ये हावाः प्रणामार्चतस्तवनादयश्चेष्टाविरोषास्तान्युष्णातीत्यः 
समहावपुट्‌ ताइशीम्‌ । पुनः किंभूताम्‌ । अतामसमहावपुषम्‌ अतामसमकङषं महृद्दपुयस्या 
सा अतामसमद्दावपुस्ताइशीम्‌॥ १० ॥ 

अध्यास्यत इति । अन्न पूर्वारधे प्रसादादिति, आमोद्राजितरुचारु इति, चिरम्‌ इति, 
जनेन इति च पदच्छेदः | उत्तराधे तु दामोदराजितरुचा इति, रुचिरक्षनेन इति च पदच्छेदः | 
हे भगवन्‌, भवतस्तव दयालोः प्रसादात्‌ , दामजुषा शान्तचेतसा जनेन भक्तजनेन । चिरं 
कालं सिद्धिलामावधि अतुदवि्ते, वनं काननमध्यास्यते सेव्यते। किंभूतं बनम्‌ । आमोदराजि- 


२०४ ! ढ्घुपञ्चिकायाम 
आर्तवेन ऋतसंमवेन तृणेन शादळेन मृदुना कोमलेन कीर्णे बृतम्‌। तृणे । 
दामोद्राजितरुचा दामोदरेण कृष्णेन अजिता अन्यूनीकृता रुग्‌ दयुतियस्य तचाद्दशन । पुनः 
 किंभूतेन । रुचिरक्षनेन अमिप्रायावर्जकेन ॥ १९ ॥ ण 
तवेति | अत्र पूर्वार्धे यमिति, अकृत इति, चापलता इति, नवा समाधिमिति च 
वदच्छेदः । उत्तराधे तु यमकृतचापलतानवा इति, समाधिमिति च पदच्छेद: | है भगवन्‌, तब 
चापलता धतुर्यष्टिः सवहरिणं यशमृगं बलात्पलायमानं घ्नती, यज्ञमृगस्योचमाङ्गभज्ग विदधती 
सती यं महर्षि दक्षं नवासमाधिमकृत विदघे। नवः कदाचिदप्यननुभूतत्त्वात्‌ असमोऽनन्य- 
सामात्यः आघिर्मनोव्यामोहो यस्य स तथाविधमकृत । एतचु अत्यदूसुतम्‌। तव दयालाड ग डाः 
पुनरपि समाधि भुक्तिमुक्तिनिमिचं योगमलम्मयत्मापयामास । किंभूता इक्‌। यमक्कतचापलता- 
नवा यमस्यात्तकस्य कृतं चापलतानवं चापलतातनुत्वं यया | ३वेत्पाभयदानेन यमस्य _ 
चापलं या अनाशयदित्यर्थः। यो भगबन्तं जामातरमपि क्रतावनिमन्व्यावज्ञातवान्‌ , तस्य 
दक्षमुनेर्मगरूपेण पलायितस्य यज्ञस्य धनुराकृष्य मुक्तेन शरेण शिरःशातनपर्यन्तं कधं विधाय, 
पुनरपि प्रणामस्तवादिना प्रसादितः परमेश्वरो दयाद्रंया दशा शिवैकतानतानिमितासमाधिलाभ- 
हेतुभूतं तस्यानुग्रहमकरोदित्यबन्ध्यकोपप्रसाद्ता भगवतो व्यज्यते ॥ १२ ॥ 
सभाजन इति-अत्र पूर्वाधै समाजने इति, अनल्परतेरिति, प्रसभाजनेनेति च 
पदच्छेदः । उत्तरोध तु समा इति, अनेनेति, तिःभ्रेयसभाजनेनेति च पद्च्छेदः। हे भगवन्‌, 
त्वद्मक्तिमाजो पस्य धन्यस्य समा प्रगुणेन प्रकृष्टगुणेन जनेन पूर्णा विभाति, विरोषेण 
सातिशयेन भासते | किंभूतेन। प्रसभाजनेन । प्रसमं प्रकाशमजनं गतिर्यस्य स ताहशेन । 
तथा निःभ्रेयसमाजनेन कैबल्यपात्रेण | पस्य किंभूतस्य। सभाजने £ीतिद्शनेऽनह्परतेभूरिः 
तरसक्तेः ॥ १३ ॥ 


झनन्तरेति। हे भगवन्‌ , लक्ष्मीः कमला तं पुरुषं स्वयमेत्य निषेवते | किंभूतम्‌ । 
अनन्तरायं अनन्ता निर्विनाशा रायो धनानि यस्य स ताइशम्‌ । रेशब्दों घनवाचकः । पुनः 
किंभूतम्‌ | समनन्तरायम्‌ । समनन्तर आसन्नोऽयः शमाबहविधिर्यस्य तम्‌ । तं. कमित्याह-- 
अनन्तरेत्यादि । अनन्तरमविद्यमानमन्तरं कथान्तरब्यवधानं यस्य ईदृशः । अयन्त्रितो निर्निरोधो 
वाग्भवो वागुद्धवो वाणीविलासो यस्य स ताइशो यः पुरुषो धन्यस्त्वा विभुं नित्यमनन्त- 
रायम्‌--अन्तरायरहितं, निर्विघ्न गृणाति, स्तौति ॥ १४ ॥ 


सह इति। दे भगवन्‌, मयो विश्वकर्मसुतो जगन्निमौणकमनिषुण आद्यो येषां ते 
ताइशोरपि महर्षिमिर्यस्य यमस्य सहो बलं दुर्घर॑ दुर्निवारं, यमो मया वराकेण दि मनसि धर्व 
दुःसह । ह मनस्यपि निवेशयितुं न शक्‍य इत्यर्थः | अतो हेतोस्त्वंद्याङरुमया पार्वत्या | 
सहाम्यत्य संमुजमागत्य भज । मामित्यथोत्‌ । कया । प्रसन्नया सानुग्रहया हा | किंभूतया । 
इतानङ्गजांसहोमया | कृतः अनङ्गस्य कामस्य भुजांसहोमो बाहुस्कन्थाद्यवयवहोमो यया सा 
ताइञ्या ॥ १५॥ 


ह कळेवरमिति। दे भगवन्‌, असौ सुधा भवद्भक्तिसुधा ममाशरणस्य इदं कलेवरं 
. देहं कदा आप्याययते। केव। रङझङ्कतनोः कलेव | रछूमृंगविरोषः | 'रडुशम्बररोहिषा!? 


'इत्यमरः । रङ्करङ्केः यस्याः सा तनुर्यस्य स रङ्ककतनमंगास्तस्य कलेन पीयूषसारमयी 
स _  १00-0. Mumukshu Bhawan Varan Digitiz 122 ५ श 


् - ` ख्रिशं स्तोत्रम्‌ २०५ 
केत्याह । अत्र पूर्वाधे कळे इति, वरमिति, निप्कले इति, वरमिति पदच्छेदः | कले रलयो- 
रैक्यात्कर पाणावाश्रितजनस्य वससुत्कृष्ट वरमभिलषितं दातुसुदीरिते उच्चारिते तव निष्कले 
कलाया व्याजानिष्क्रान्ते सुवाक्येऽतिमधुस्वाक्ये या सुधा पीयूषप्रणाल्यस्ति | १६ ॥ 

सदानवारीति । अत्र पूर्वाध सदानवारि इति, ध्वस्तसहिंसदानवा इति, पद्च्छेद्‌ः । 
उत्तराधे तु सदा इति, नवाराद्धशिवा इति, भक्तिविकासदा इति, नवा इति, च पदच्छेदः । 
सदा नित्यं नवारादशिवा । नवैः स्तवैराराद्ध उपासितः शिवः श्रीशंभुर्यया ताइशी गीर्वाणी कस्य 
न शिवाप्तये केवल्यप्रासये भवति । आपि तु सर्वस्य । गीः किंभूता । नवा नूतना । तथा भक्तेः 
विंकासदा | किंभूता । ध्वस्तसहिंसदानवा ध्वस्ताः सहिंसा दानवा यया सा | केव । हरेविष्णो- 
वरूथिनी सेना इव । सापि किंभूता। दानवारिणा मदजलेन सह वर्तन्ते ताइशा द्विरदा 
यस्यां सा | १७ ॥ 


घनैरिति । हे भगवन्‌ , अहम्‌ । घनैः प्रबलैः । अहन्ताकृतलद्दनैः अहन्तया इता 
लंघन, तैः । तथा निर्मलं यत्‌ शर्म शान्तिसुखं तद्धरन्ति ताइशास्तैनिर्मलशर्महारिमिर्महारि- 
मिर्महदूभिररिमिः कामक्रोधादिमिनिराकृतमोजो यस्य स॒ ताइगरिम । पुनः किभृतः । आङ्गतौ 
शरीरसंस्थाने5पि घृता हानिर्येन स ताइगस्मि। अतो हे दयालो, नते प्रणते; अबले बलरहिते, 
अर्थान्मयि, ते स्वामिनो महाकृपालोरवलेपस्याबसरो न भवति | अवहेला न युक्तेत्यर्थः || १८ ॥ 

सनसीति । हे पन्नगमीमहार । पन्नगरूपो भीमो हारो यस्य स तस्य संबोधनम्‌ । 
हे फणिहार श्रीशंमो। तथा हे हतदुर्नय | हता दुनेयाख्िपुरान्धकप्रश्तयो येन स तस्य 
संत्रोघनम्‌। अन्ते निर्याणसमये कम्पस्यैकनिमित्तं तमञ्चममन्तकम्‌ आश. शीध्रं सङ्गं विनाश 
नय प्रापय । तं कमित्याह--मनसीत्यादि । अदोषेऽपि निदोषिऽपि मनस्यतिंशयेन दौर्मनस्यं 
` महादुःखं ददातीति ताइशो यो भवति । किंभूतः । महान्‌ रयो वेगो यस्य स ताइक्‌ ॥ १९ ॥ 

श्ीरिवैकतानतयात्मानं कृतक्ृत्यमिव विदन्कविराह- 

नेति । नोऽस्माकं सनि वाखाणाः कञ्जुका न सन्ति । तथा तबोऽपूर्वं आखो हेषारवो 
येषां ताहशा हया अशवा न सन्ति। वाशब्दश्वार्थ । दन्तिनः करिणश्च नः सद्मनि ग्हे न 
नदन्ति । तुः पक्षान्तरे। आपदतिकष्टतरा जन्मजरामरणत्रासोद्भवा विपत्‌ क्षता बाधिता | 
अस्माकमाज्ञा विपुक्षाणां शत्रूणामान्तराणां बाह्यानां वा तापदा भवति | यतोऽस्माभिमंवः संसारः 
पुनराबृत्तिवञ्ञादतिकष्टदो जितो निर्नाशितः । दि यस्मात्कारणात्साधु सम्यक्‌ वाङ्सनःकायैस्त- 
द्धक्त्यासक्त्या मवः श्रीशंमुः पूजितः ॥ २० ॥ 

जढाशया इति । जलाशया इति डलयोरैक्याजडाशया मन्दमतयः पामरास्तुच्छस्व- 
भाव | मृगाः; जलाशया जलस्याशया स्पहया मरौ मरुमरीचिकासु बलं घ्नति विल अति- 
विततनिर्जलत्वात्‌। मरौ निर्जलवूराध्वति अलङघ्ये दुर्विगाहे यान्ति। यथा इत्याक्षेपः । त जडा- 
शया मन्दधिषणाः पामरा नीचस्वमावा जना अपि, भवे श्रीशंभावुज््ितपूजनास्त्यक्तनित्याचना: | 
भवे संसारे मरुमरीचिकासर्परज्ज्वादीन्द्रजालतुल्ये यान्ति भ्रमन्ति । किंभूताः। जितकोपरंहसं परिहृत- 
` रोषरयं परं हसन्तः । स्वयं क्रोघामिभूतत्वादत्यं क्रोधहेतौ सत्यपि क्षमाबन्तसुपदसन्त इत्यरथः 1 
यथा मरुमएों सृगा रविमरीचिकाचितास सिकतास सलिलश्रममुदिस्य मिथ्या अपि 
तु न लमन्ते, मत्त तुहा ७विनाशमेवाशनुवते । तथैव भ्रीमगबदर्चनपराड्युखाः पारा | 
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मन्दमतयः पुरुषाधमा अपि श्रीपरमशिंवशक्तिपातविरहवशात्परमनिर्वाणप्रासिपरिपन्थिनि संसार 
एव मोहतिरोहितचियो सुधैव भ्रमन्ति | परमेश्‍वरपूजनपरास्त्वीवरेणानुग्हीता भवक्लेशाभावा- 
न्मुच्यन्त इति तात्पयार्थः | २१ ॥ 
असन्देति । हे देव । दीव्यति परमे पदे देवस्तत्संबोधनम्‌ । हे देव परमशिव, अमन्देन 
महता रागेण प्रेम्णा, आशितो मन्दराख्योञ्गः पर्वतो यैस्ते धन्या जना देवजातौ जाता अमरत्वं 
प्राप्ताः । ते के इत्याह--है सिद्धसाध्याचित सिद्धाः साध्याश्च देवयोनयस्तैरचितः पूजितस्तत्सं- 
बोधनम्‌ । हे देव, ये जना रताः । अर्थात्तय्येव त्वदेकशरणा एव | ते तव विभोः अतानवं 
तनुच्वरहितँ, महान्तं, नवं स्वं तेचुर्विस्तारयामासुः । “तनु विस्तारे? घातुः । मन्द्रसिरेर्भगवन्नि- 
चासतया प्रशस्तस्य समस्तसुखोपमोग मित्वसंभावन्ास्पदत्वम्‌॥ २२ ॥ 


सद्येति । अत्र सदय इति, मोदय इति, मा इति, उदयमोक्षदम्‌ इति, कृशमद इति, 
शमद इति, शम्‌. इति, अदः इति, कुरु इति, न इति, हि इति, तता इति, हितता इति, आहितता- 
यनैः इति, कतनुते इति, तनुते इति, तनु इति, ते इति, भम्‌ इति, पदच्छेदः | हे सद्य सकृप 
परमेश्वर, त्व॑ कर्ता मा मां मोदय आनन्दय । हे विमो, कृशस्त्रिजगदधीशत्वे5पि स्वल्पो मदोऽ- 
हकारो यस्य स ताइक्‌ त्वम्‌ , उदयमोक्षदं सुक्तिमुक्तिदमदः आमुष्मिकं शं कल्याणं भवाब्थ्युद- 
रणरूप कुरु । किंभूतसत्वम्‌ | शमद, उपशमप्रदः । न हीत्यादि। हि यस्मादाहिततायनैः । “तायु 
पालने? धातुः | आहितं कृतं तायनं पालनम्‌ | उपलक्षणमेतत्‌ । पालनादि यैस्ते ताइशा आहि- 
ततायना बिष्ण्वादयस्तै; कृतनुते विहितस्तुते, भीशंभो, तता विस्तीर्णा | ते तव संचन्धिनी, हितता 
सस्नेहा, तनु अल्पं यमं कल्याणं न तनुते | अपि दु महदेव कल्याणं विस्तारयतीत्यर्थं ॥ २३ ॥ 


रसमय इति । अत्र रसमये इति, समये इति, असमया इति, ईहया इति, धनं इति, 
अहीनम्‌ इतिं, अहीनमहीषु इति, अपि इति, इतमुत्‌ इति, आत्तम्‌ इति, उदात्तम्‌ इति, उदाह- 
तम्‌ इति, तत्‌ इतिं, आपदम्‌ इति, आप इतिं, दमापहम्‌ इतिं पदच्छेदः । हे भगवन्‌, दमापहं 
मदहेत॒त्वादुपशमहारि, तदिदं धनमापदं बिनाशमाप प्रापत्‌ । तदिदं किम्‌ । यदित्यध्याहारः । 
अहीनां सर्पाणामिंना वासुक्याद्यस्तेषां महीषु नागाधिपभूमिष्वपि उदाहृतं सर्वजनेन सर्पाधिप- 
स्थानादिषु कीर्तितम्‌ | तथा उदात्तमुदारम्‌ | तथा कृतमुत्‌ , कृता मुद्धषो येन तत्ताइशम्‌। 
अहीनमखण्डित॑ यद्धनं रसमये अतिसरसे समये यौवनावसरे, असमया अतन्यसामान्यया ईहया 
चेष्टया मया आत्तं गहीतम्‌ ॥ २४॥ - 


मदनेति । अत्र | मदनवादनवादनवासनायतनयातनया इति, तनया इति, अम्बुधेः 
इति, अकृत इति, वे इति, झृतवेकृतवेशसा इति, सकमला इति, कमला इति, कम्‌ इति, 


र व अल्लाषबम्‌ इति पदच्छेद | हे भगवन्‌, सह कमलेन पद्मेन वर्तते या सा सकमला लच्मीरम्बुधेः 
. . दुय तनया । वे निश्चये । कं पुरुषमलाघवं लघुत्वविहीनं चकार | अपि तु सर्वे लघूक्त- 


12 तीत्यर्थः | कया क मद्नवादनेत्यादि। मदनस्य कामस्य वादः कामकलहस्तथा नवं नूतन च 

अद्नं be योविषये या बासना ह तया यतनं प्रयत्तस्तेन हेतुना या यातना तीन्न- 

तया हेतुभूतया । कामकलहमोजनाद्यपूर्वमोगेच्छानिमित्तप्रयत्न्वेशयापंणेन क॑ न लक्ष्मीः 
1 कथं भूता कृतवेकृतबेशसा' "`" "'* ° `| २५ || 
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सद्याप्यया इति, प्रवरधीवर इति, धीवर इति, कल्य इति, मा इति, अलयमू इति, आलयम्‌, 
इति, आपदि इते, पदच्छेदः । हे घीवर किरातरूप । पार्थस्य तपस्यतो मक्तिपौरुषादिंपरीक्षार्थ- 
मित्यर्थः । तथा हे प्रवरधीवर प्रवरा उत्कृष्टा या घोबुद्धिस्तया वर श्रेष्ठ, त्वे दयालर्मलयाद्रि- 
वचन्द्नाचलवत्‌ अमलया निर्मलया । तथा त्रसतां भीतानां अयासम्‌ अनायासं ददाति ताइञ्या 
चसद्यासद्या । तथा सद्यैः सकरुणैराप्या लभ्या ताइश्या संदयाप्यया । तथा धीरया स्थिरया 
कमलया लक्ष्म्या, मा मां कलय भूषय | मां कीदृशम्‌ । आपदां डुर्गतीनामालयं निवासस्थानम्‌ | 
पुनः किंभूतम्‌ | अलयमनश्वरं निवासरहितं वा । पूवश्ज्ञोके मम घनं वहु प्रयत्नाजितमपि 
विनाशं प्रातमिति निमित्तमभिधाय, अत्र वृत्ते हे मगवन्महेश्‍वर, त्वमिति हेतार्मामापदापाश्रयमपि 
लच्तम्या मोक्षलच्तम्या सालङ्कारं संपाद्येति स्तोतुः प्रभुं प्रति विज्ञप्तिः || २६ ॥ 

त्रितरणेति । वितरणाभरणा इति, भरणामयक्षममना इतिं, मम इति, नाम इतिं, मनाक्‌ 
इति, अपि इति, शभबने इति, भवने इति, भव इति, न इति, ईप्सितप्रद इति । रमा इति, अदरमू 
इति, आदरम्‌ , इति आदधे इति पदच्छेदः | नाम संभावनायाम्‌। हे भव त्रिजगदुत्पादक, हे 
ईप्सितप्रद्‌, वितरणं दानमेवाभरणं यस्याः सा | तथा मरणं पोषणं च, अभयममयदानं च, तत्र 
क्षमं मनो यस्याः सा भरणाभयक्षममनाः। एवंभूता रमा लक्ष्मीमंनागपि ईषदपि, अद्रमभयम्‌_, . 
आदरं स्पृहां च मम भवने णहे न आदधे न चकार । भवने किंभूते । शुभवने शुभानि शोभ- 
नानि वनानि क्रीडोद्यानानि यसिमिस्ताहे || २७ ॥ 

अनयत इति । अत्र अनयतः इति, नयतः इति, न इति, यतः इति, 'धृतिप्रद, शंसति इति, 
इति, यमात्‌ इति, अयमात्‌ इति, अयम्‌ इति, आश्रितः इति, त्रसति इति, शंसति इति, शम्‌ इति, 
नच इति, यः इति, धृतसुदम्‌ इति, तम्‌ इति, उदन्तम्‌ इति, उदञ्चय इति पदच्छेदः | हे घृतिप्रद 
भीरूणां धेर्यापैण, त्वं धृतमुदँ दढीकतानन्र तमुदन्तं बृत्तान्तमुदञ्चय प्रकट्य। ते कमित्याह-- 
अनयत इत्यादि । यतो यस्मादुदन्तादूवृत्तादनयतो दुर्वयाद्व तोर्नयतोऽप्रा्तकालानपिः कुहेवाकतो 
हरतः । अयमात्‌ संयमरहितात्‌ । यमात्‌ कृतान्तादयं मल्लक्षण आश्रितः शरणागतो न त्रसति न 
विभेति । तमेव वृत्तान्त प्रकटी कुर्वित्यर्थः । पुनश्च तमुदन्तं कम्‌ । शँसति स्तुवति जने यश्च श॑ 
निःश्रेयसं शंसति सूचयति । शंसतीति सप्तम्येकवचनम्‌। अक्ालसुत्युरामनं निःश्रेयसप्रासिनिमित्तं 
तं वृतान्त प्रकट्येत्यर्थः || २८ ॥ 

झुभवतेति । अत्र छभवता इतिं, भवता इति, भवतारिणा इति, शकलिता इति, 
अकलिता इति, कलितापभूः इति, हर इति, झतान्तकृतान्तकृतान्त इति, नो इति, किम्‌ इति, 
अमता इति, ममता इति, मम इति, ताइशी इति पदच्छेदः । हे हर भवामयहर। तथा 
तान्तस्य यमस्य यः कृतान्तो बलादनन्तजन्तुहरणहेवाकरूपः सिद्धान्तो निश्चयः, तस्य 
कृतोऽन्तोऽबसानं येन सः ङतान्तङ्गतान्तक्ृतान्तस्तस्य संबोधनं, हे इतान्तकृतान्तकृतान्त, 
शुभवता शस्तकल्याणप्रदेन तथा भवात्संसारात्तारयतीति तेन मवतारिगा संसारसागरोत्तारकेण, 
भवता स्वामिना मम आश्रितस्य । अमता अनमिप्रेता ममता । ममेदमिति भावो ममता। | 
ुत्रदारधनादिषु ममेति भावः | मम ताइशी अतित्रसिद्धा। कि नो शकलिता ल 
ममता किंभूता। अकलिता अगणिता। असंख्येतयर्थः । पुनः किंभूता । कलितापभूः, 
कलिकालनिपित्तस्य त्रिविधस्य तापस्य भूः प्रसूति; ॥ २९ ॥ fo a 

विशदेति-<व्ञत्राबिद्यदशोभग्र,दति/व्ग्ोभगर। इक, जि गत न अुक्षमदक्षमदक्षम ; “५ 
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इति, स्वपद्म्‌ इति, आनय इति, मानय इति, मा इति, प आलि अक्षय 

इतिपदच्छेदः । हे विशद्शोभयशोभय । विशदा निर्मला शोमा यस्य ताइ i Re 

ईदृशाममयममयदानं यस्य तस्य संबोधनम्‌ । हे अक्षमदक्षमदक्षम। अर्मः क्षान्तिरहितो ये 
दक्षो दक्षमुनिस्तस्य मदं गवे क्षमते यस्तस्य संबोधनम्‌। तथा हे अक्षय अनिधन ; 
मा मां कर्मभूतं स्वपदमानय निजं पद्‌ प्रापय | अतएव मानय | मा संमानभाजनं*संपादयेत्य :। 
स्वपदं किंभूतम्‌ । नयक्षतसमक्षयमक्षयं नयेन दुष्टदमतप्रवणया नीत्या क्षतो वाधितः क्षय प्रापितो 
वा समक्षे सर्वलोकप्रत्यक्षमेव यमक्षयः कतान्तनिवासो येन ताहशम्‌ || २० ॥ र 

घनेति । दयेति । अत्र घनाघनाशनैः इति, शनैः इति, नवैः इति, नवैः इति, इह 

इति, अरिहा इति, भवान्‌ इति, भव इति, अन्वहम्‌ इति, वहन्‌ इति, अहीम्‌ इति, अद्दीनदानदाः 
इति, दयोदयोर्जित इति, अर्जितः इति, मया इति, उमया इति, उचितः इति, चितः इति) यतेय 
इति ते इति, हितेहिते इति, रवैः इति, अवैरधीरधीः इति पदच्छेदः । हे भव शंभो, मया कत्रा 
संसारे | घनाघनाशनैः घनानि वहलानि यान्यघानि पापानि तानि नाशयन्तीति ताइशैः नवेनूतनेः 
ननै स्तवैः शनै मदुनोपायेन | प्रसह्य झगिति यावत्‌ । भवान्विभुः अरिहा कामक्रोधाद्यान्तररिपुहा 
अरितः स्वीकृतः | मवान्‌ किं कुर्वन्‌ । अन्तरं प्रतिदिनमहीन्सर्पान्‌ वासुकिप्र्तीन्‌ वहन्धारयन्‌ । 
पुनः किंभूतः । अहीनदानदाः । ददातीति दाः, अहीनदाने अखण्डित दाने दाः दाता । पुनः 
किंभूतः | दयोदयेन करुणोदयेनोजिंत उदारो यः स दयोदयोर्जितः | पुनः किंभूतः । उमया 
पार्वत्या चितो युक्तः । तथा उचितो योग्यश्च । हे भगवन्‌ , ते तव, हितेहिते हितं च तदीहित॑ 
भवद्भिमतपरिचयाप्रयोजनं तत्र अह यतेय प्रयत्नपरो भवेयम्‌ । यतेय इति क्रियापदम्‌ । कैः । 
खै: स्तुतिशब्दैसुखवाद्यरबैवी । अहं कीदृदः | अवैरा रिपुष्वप्यविसुद्धा धीरा घीर्मतिर्यस्य स 
ताइशः । युग्मम्‌ ॥ ३१-३२ || 


तवात्तेति । हेविभो हेशंमो, आत्तं ग्रासं बाधनं विनाश्ञो येन तत्तादरो आत्तत्राधने धने, 
आन्तरे धने संविद्रग्ने बाह्ये वा धने हिरण्यादौ प्राप्तविनाशे सति, तव दयालोरन्तिके मया 
आमयाविना मवमहारोगग्रस्तेन शारीररोगग्रस्तेन बा विना, के जना गद्‌ रोगं गदन्ति निवेदयन्ति 
प्रमोरग्रे । विभोजना निरशना वा के जनाः | मां विधिहत विना त्वदन्तिकगता निर्धना निरशनाः 
के निजरुजमावेद्यन्ति | न केचित्‌ | किं त्वहमेव केवल इति भवता दयाछना नात्रोपेक्षितँ 
युक्तमिति भावः ॥ ३३ ॥ ; 
स्तवारतवेति | स्तवाः इति, तव इति, आहिताः इतिं, हिताः इति, न इति, केन इति, 
केवलम्‌ इतिं, बलम्‌ इति, शुभा इति, आश्य इति, भारती इति, रतीशनाशन इति, आपत्‌ इति, 
आपदा इति, पदच्छेदः । हे रतीशनाशन कामान्तकारिन्‌ , केन भक्तजनेन, हिता हयाः । स्तवा 
स्तुतिरूपास्तव न आहिता न विहिताः। अपि तु सर्वजनेन । इयं शुभा कल्याणकारिणी मे 
आरती वाणी आश निर्विलम्बमेव आपदा भवरोगापदा बलमुत्कर्घमापत्‌ प्राप्तवती । महापत्पति- 
तस्य बराकस्य में इयमाक्रन्दितवाणी इतरमह्दाकबिस्तुतिकथाभ्योऽधिकं त्वदाराघनायालमिः 
यावत्‌ ॥ ३४ ॥ , 
नतानिति । नतान्‌ इति, अतानवान्‌ इति, अवारितारितापदम्‌ इति, पदम्‌ इतिं, हर इति, 
आहरामि इति, ते इति, अमिते इति, शमे इति, शम्‌ इति, एवभेव इति, मे इति पदच्छेदः। 
ह हर आश्रितजन-मवामयहर, तनोर्भावस्तानवं, न विद्यमान तानवं येषां ते अतानवास्ताइशान्‌ | 
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अनल्पानिति यावत्‌ । नतान्‌ भक्तिप्रह्वान्‌ ते तव पद त्वदीयं घाम आहरामि । भवत्प्रसाद्‌- 
प्रासोपदेशयुकत्या प्रापयामीत्यथः । पदं किंभूतम्‌ । अवारितारितापद्म्‌ , अवारिता अनियन्त्रिता 
येञ्रय आन्तराः षट्‌ कामक्रोधाद्यास्तेषा तापं दूरीकरणं ददति ताहशम्‌ । कस्मिन्सति । 
अमिते अनल्पे शमे संयमे सति | एवमेव प्रह्नजनानां त्वद्धामप्राततिनिमित्तमवत्स्तुत्यवबोध-रूपं 
मे मम शं कल्याणमुभयलोकशुभावहमित्यर्थः ॥ ३५ ॥ 


परापरेति । स सेति । परापराधबान्धवाः इति, सवासवाः इति, सुरासुरा इति, सदा. 
इति, सदानमानम्‌ इति, आश्रयम्‌ इति, श्रयन्ति इति, यन्ति इति, यम्‌ इति, स इति, मा इति, 
समाहितम्‌ "इति, हितम्‌ इति, वत इति, अवतात्‌ इति, अमन्दमम्‌ इति, कलङ्कलङ्कने इति, घने 
इति, हि इति, अवाह्मवासन इति, सः इति, नः इति पदच्छेदः | बत आश्चर्ये | सः समाहितं 
समाधिनिष्ठं भक्तं मा मां वराकमवताद्रक्षतु । “अव रक्षणे’ घातुः । मा किंभूतम्‌ । अमन्दमम्‌ 
अमन्दा अनल्पा मा लच्षमीमोक्षलचमीर्यस्य स ताइशम्‌। स.क इत्याह- परापरा इति । परापराध- 
बान्धवाः परेषामपराधेऽपि बान्धवा बन्धुभूताः । कतापकाराणामप्युपकारिण इत्यर्थः, एवंभूताः 
सवासवाः। सह वासवेनेन्द्रेण वतन्ते ये ताइशाः। सुरासुरा देवासुराः। सदा नित्यं यं परमेश्वरमाश्रय॑ 
श्रयन्ति अभिलषन्ति । कथम्‌ । सदानमानं । सह दानेन श्रीशिवार्पणेन मानेन पूजया च सदान- 
मानम्‌| तथा यं विभुं यन्ति गच्छन्ति शरणार्थम्‌ । कुतस्तदित्याह--घने बहले कलङ्कलङ्घने 
मलापसरणे अवाह्यवासनो भवति । अबाह्य अवहिरङ्गा, वासना इच्छा यस्य स तथोक्तः। केषां 
कलङ्कलङ्कने | नः अस्माकम्‌ । हि निश्चये । युगलकम्‌ ॥ ३६-३७ ॥ 


अलमिति । अलम्‌ इति, घना इति, अलङ्घना इतिं, तपसि इति, अतः इति; 
तपस्यतः इति, तनुः इति, हि इति, मे इति, अतनुः इति, हिमे इति, अङ्गतानवम्‌ इति, गता इति, 
नवम्‌ इति पदच्छेदः । हि यस्मात्‌ । हे भगवन्‌ , तपसि माघे, अलमत्यर्थ घना मेघा अलद्धुना 
लङ्धयितुमतिवाहयितुमशक्याः । अतोऽस्माद्धतोस्तपसि माघे हिमे शीतकाले तपस्यतस्तपः कुर्वतः 
शीते यथोचितन्रतचर्यापरस्य मम अतनुरकृशापि तुनुर्मूरतिर्नवमपूर्वमद्धतांनवमवयवकृशत्वं गता 
प्रात्ता । अतस्त्वदाराधनत्रतक्शतरवपुषोऽपि ममोपरि अवलेपपरो मा भूरिति स्वामिने आर्ति- 
निवेदिता ॥ ३८ ॥ टे 
मलमिति। अत्र मलम्‌ इति, अलक्षवलक्षबलस्मरस्मरणकारणकार इति, कदङ्कदम्‌ 
इति, दर इति, हरस्व इति, भजस्व इतिं, भजन्‌ इति, दिशम्‌ इति, दिश इति, विभासविभास- 
इदम्‌ इति, इदम्‌ इति पदच्छेदः । हे हर संसारिणां भवामयहर । तथा लक्षणं लक्षः, अविद्य- 
मानो लक्षो लक्षणमियत्तया परिच्छेदो यस्य तत्‌ अलक्षम्‌ । वलक्षमवदातं बले सामथ्यं यस्य 
ईंहशो यः स्मरः कामस्तस्य स्मरणकारणं स्मृतिदोषतानिमित्तमर्थादेहदाहं कृतवान यस्तस्य 
सं्रोघनं--हेअलक्षबलक्षबलस्मरस्मरणकारणकार, त्वं मम मलं त्रिविधमाणवमाथीयकार्ममेदास्तरि- 
विघमावरणं, हरस्व दूरीकुरु । 
“रोपितस्वमहिम्नोऽस्य संमोहाद्विस्मृतात्मनः। 
य संकोचः स एवाद्य आणवो मळ उच्यते॥ 
ततः षद्कञ्चुकच्याप्षिबिललोपिततिजस्थितेः । 
हु भूतदेहे स्थितियोसौ मायीयो'मळ उच्यते ॥ 
-0. Mum 
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२७ 


२१० लघुपञ्भिकायाम्‌ 


यद्न्तःकरणाधीनबुद्धिकमेन्द्रियादिभिः | 
बहिव्योप्रियते कार्मंमल्मेतदुदाह्म्‌ ॥! ` 
इत्यागमविदः । मलं किंभूतम्‌। कदङ्कदं । कुत्सितश्चासावङ्को लक्षणं कदङ्कः, कद 
कुलक्षणं ददातीति कदङ्कदस्तादशम्‌। तवं कि कुर्वन्‌ । दिशम्‌ ऐशानीं मजनू > कि 
घुक्षया विश्वमयोडपि नियतां दिशमाश्रयन्‌ | किं च, हे विभो, त्वं इशं दिश, दृष्टि र हें । 
किंभूताम्‌ विभासविभासहरां | भासनं मासः, विशिष्टो मासो विभासः, सवीतिशायि विज्ञानं 
विमा दीप्तिश्च, ते विभासविभे तयोः सद्दशीम्‌ । समगुणामिति याबत्‌ ॥ ३९ ॥ 
` झवेति | अत्र भवसंभवसंहतमोहतमोदमन इति, इदम्‌ इति, अनेकम्‌ इति, अशङ्कम्‌ 
इति, अशम्‌ इति, सविकासविकारचितं इति, रचितम्‌ इति, हर इति, मे इति, हर इति, 
दुरितम्‌ इति, दुरितम्‌ इति पदच्छेदः | हे हर महाप्रलयेषु ब्रह्मादिकारणसंहारक । तथा ह 
मबसंमवसंहतमोहतमोदमन--भवसंमवं संसारसमुद्भूत॑, संहतं पुञ्जीकतं, यन्मोहतमोऽज्ञानान्धकारं 
तस्य दमन उपशामक | अनेकं बहुविधं अशङ्कं इत्वा रचितं कृतम्‌ | तथा अशम | अविद्यः 
मान कल्याणं यस्य तत्ताद्दां, तथा सविकातैः सबिस्तारै विकारैराधिव्याधिप्रियवियोगादिभिसवस्थाः 
परिणामैश्रितं व्यात्तम्‌ | कृतपरिचयमिति याबत्‌ । तथा मेदुरितम्‌ । अन्यजनाग्रे ख्यापनानुताप- 
प्रायश्रित्ताद्यकरणात्सान्द्रीभूतं, वर्षितम्‌। इदं स्वयमनुभूयमानं दुरितं पापं वाङ्मनःकायोत्थं 
न्िविधं हर निवारय ॥ ४० ॥ 
क्रपणमिति । अत्र कृपणम्‌ इति, भगवन्‌ इति, बहुश इति, अमिहितम्‌ इति, बहुशोमि 
इति, हितम्‌ इति, दिश इति, मे इति, वचनम्‌, इति, दिशम्‌ इति, एव इति, च इति, नन्दित- 
मानस इति, तामिति, दितमान इति, सताम्‌ इति, न इति, पतामि इति, यतः इति पदच्छेदः | 
हे मगवन्द्यालो, मया वराकेण बहुशोऽनेकशः कृपणं कृपोत्पादकं दौनवचनममिहितसुक्त 
भूरन्वारा्प्रलपितम्‌ । अत॒स्त्वं में वचनं दिशा, अभिमतवराभयापेणप्रथनं वाक्यं देहि । 
किंभूतम्‌ | बहु चिरं शोभते तच्छीलं बहुशोभि | तथा हितमुपकारकम्‌ | हे सताघुत्तमानां 
नन्दितमानस, नन्दितं हलादित मानसं चित्तं येन स तस्य संबोधनम्‌ । तथा हेदितमान |. दो 
अवखण्डने? धातुः । दिंतः खण्डितो मानोऽहंकारो मदोद्धतानां येन स तस्य सम्बोधनम्‌ । त्वं 
तां दिशमेव त॑ प्रकारमेव दिश देहि । ताँ दिशं कामित्याह--यतो हेतोरस्मिन्संसारसंकटे न पतामि । 
तमेव प्रकार संदरांयेत्य्थः || ४१ | | 
` मन्यामह इति | अन्न मन्यामहे इति, गतिम्‌ इति, ऋते इति, त्वयि इति, भक्तिम्‌ इति, 
अन्याम्‌ इति, अन्यायगाम्‌ इति, तव इति, दशा इति, एव इति, तमःशमन्या इति, मन्यामिधा- 
अति इति; नतिं इति, सहते इति, घमन्याम्‌ इति, अन्यामिघेषु इति, न इति, हि इति, धीः 
इति, अभिमानिमन्या इति पदच्छेदः | हे विभो, तमोञ्जानरूपमन्धकारं शमयतीति ताहञ्या 
. तमःशमन्या, तव स्वामिनो हशा एव अतुग्रहदृ्वैव | त्वयि विषये मक्तिमृते बिना, अन्या 
__ गतिमन्यायगामनौचित्येन प्रवुद्तामेव वयं मन्यामहे। यतो हेतोरमिमानिमन्या अभिमानिनमात्मानं 
डे मन्ते ताही घीवुद्धिः | मन्या इत्यमिधां, नाम, बिभाति मन्यामिघामत्‌ , तस्यां मन्यामिघा- 
` शति, धमन्या कन्धरायाम | अन्यांभिघेषु अन्यनामसु जनेषु । हि यस्मात्कारणात्‌। नतिं न 
. हते । श्रींभुमक्तो | ऽत्यननेषु नक्षां निजकत्धरा न सहते इत्यर्थः । 'पश्चाद््ीवा शिरा मन्या? 
/२|॥ | कडक कर्ल | Ne 
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त्रं स्तोत्रम्‌ २११ 
सानारतमिति । अत्र मा इति, अनारतम्‌ इति पदच्छेदः | हे नाथ त्रिलोकनाथ. . 
मानं पूज्यतामतिब्वत्तोऽतिक्रान्तो विभवो यस्याः सा | तथा अन्वह प्रतिदिनं एधमाना वर्धमाना | 
अनारतं सततं, निजाश्च पराश्च तैरुपभुज्यमाना मा लच्मीमा भूत्‌ | इदं तु मेंडमिमतमित्याह-- 
भवत्वित्यादि । मानेनालसा मानालसा मानिनो जनास्तैरभिनन्यमाना, मे मम धीडुंधिः. 
सुहृद्रातिषु मित्ररिपुषु । समाना सदृशी भवतु । तथा चोक्तं श्रीभतृहृरिणा— 
“अहो बा हारे बा कुसुमशयने वा इषदि वा | 
सणौ वा छोष्ठे वा बळबति रिपौ वा सुहृदि वा | 
ठगे वा खेणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा 
कदारण्ये पुण्ये शिवशिवशिवेति प्रलपतः ॥? 


इतिं ॥ ४३ | 
दोषारय इति । हे विमो महामदोषा महान्मदस्योषो दाहो येषां तै -तादशा दोषाः 
कामक्रोधाद्या एवारयः शत्रवो मां तरलयन्ति कम्पयन्ति । तथा मोहमयप्रदोषा मोहमयोऽ 
ज्ञानमयः प्रदोषो रजनीमुखं प्रक्कष्टश्र दोषो यस्याः सा दोषा रानिमें धर्ति हरति | अज्ञानरूपर- 
जनीमुख इत्यर्थः । दोषाकरशन्द्रोड्छो मौलिस्थं लक्ष्म॒ यस्य -स दोषाकराङ्कः श्रीशंभुः, स एव 
बपुर्यस्याः सा दोषाकराङ्कवपुः । चन्द्रमौलिरूपेत्यर्थः | ईदृशी उषा प्रभातं, कदा मामेष्यति | 
श्री चन्द्रमौलिदर्शनरूपं प्रभातं कदा मे भविष्यतीत्यर्थः | उषा प्रमातं . केव | उषा. बाणासुर- 
दुहितेव । यथा बाणासुरतनया उषा, अनिरुद्ध प्रयुम्नतनयमेति | अनिरुद्ध किंभूतम्‌ । दोषात्त- 
कण्ठं । दोषा भुजेन आत्तो ग्रहीतः कण्ठो यस्य स ताइशमू। दोषशब्दों भुजवाचकः | 
'भुजवाहू प्रवेशे दोः? इत्यमरः | उषा कीदशी । उन्मदा मदनावेशेनोत्कटमदा || ४४॥ | 
केति । हे राकाराजलण्डशिखर । राकाराजश्रन्द्रस्तस्य खण्डः शिखरे मौलौ यस्य स 
तस्य संवोधनम्‌। अत्र भवनामनि संसाराख्ये काराएहे बन्धनागारे, तव विभोः कृपां बिना का 
मोचिका भवति । न कापि सुक्तिदायिनीत्यर्थः । का कीहशी। .रामणीयकत्वेन सम्यत्वेन, कृत 
इन्दुकराणां चन्द्रकिरणानामनुकारो येन स तथाबिध आकारो यस्याः सा रामणीयकक्कतेन्दुकरानु- 
काराकारा | पुनः किंभूता । प्रथितोपकारा प्रथित उपकारो यस्याः सा। पुनः किंसूता। 
क्षपितान्धकारा क्षपितोऽन्धकारो मोहतमोरूपो यया सा || ४५ || 


काशान्तेति । का कत्रीं | झतसेवकाशा आता पूरिता सेवकानां शिवेकतानानामाशा 
अभिलाषो यया सा ताहंशी भवति । कामृते । शांभवीं शंसुसंबन्धिनीं इश कपाहष्टिं विना । 
का कीदशी | का ईषत्‌ शान्तं चित्तं मनो येषां ते का्ान्तचित्ताः, तैथतो मुक्तिपथस्यावकाशो 
यया सा । पुनः किंभूता । प्रचुरः प्रकाशो यस्याः सा । किंवत्‌ ।' आकाशान्तवर्तिरेविवत्‌ 
आकाशस्य नभसोऽन्ते वर्तते ताइशों यो रविः सूर्यस्तद्वत्‌ । पुनः किंभूता । कारौस्तृणविशेषेरव- 
कीणे च तत्खिलमनाहतमरण्यं तेन ल्या कृता अन्तकाशा यमदिग यया सा | यथारण्ये कश्चिन 
प्रविशति तथा भगवहक्पातेनान्तकदिरि न कोऽपीत्यर्थः । द्वे खिलाप्रहते समे? इत्यमरः ४६ 

कामिति । हे भगवन्‌ , त्वदनुरक्तरपारिकान्ता । त्वयि विभावनुरक्ता वाङ्मनः- 


कर्मभिस्त्वद्भावनासक्ता ये उपा,राजानस्तेषां ये अरयः शत्रवस्तेषां कान्ता ..अङ्गतास्तापेन | 


तान्तिग्लॉनिस्तापदात्ति॥ की न 8 [पता न्तिसुपया कर्मिन्‌ स्‌ | शुचचौ'*निदाचे 
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२१२ | उघुपखिकायाम्‌ | 


किंभूताः । कान्तारगाः। "कान्तारं दूरच्चुत्योडध्वा इत्यमरः । कान्तारं मरुभूमि गच्छन्तीति 
ताइक्यः | पुनः किंभूताः । कान्ता स्मणीयाः । पुनः किंभूताः | कान्ता अभिलषिता । पुनः 
किंभूताः । कान्तैः पतिभिरबलम्बिता करा यासां ताः। तथा स्ललितः कण्टकेषु लग्नो्युकान्तो 
वस्नप्रान्तो यासां ताः । तथा हठात्प्रस्म बनचरैः किरातैमृदितोऽलकानामन्तो यासां ताः ॥४७॥ 


मायेति । अनात्मन्यपि देहादावात्मज्ञानमविद्यापर्याया माया मे मम आयासं संसृति- 
जमर्पयति । केव । मरक्षमायां मरुभूमौ अर्करस्मिपटलीव सूर्यकिरणततिरिव | का माया। या 
दुरतिक्रमा नह्माचैरप्यलडच्या । हे दयालो, अत्रास्यां मायामय्यां महातमायां महत्तमस्विन्यां कदा 
तब दयालो कृपा, उषा इव, प्रमातमिवायाति। हि निश्चये, तव कृपा किंभूता। माथा लक्षम्याः 
पदं स्थानम्‌,। पुनः किंभूता । कलितोत्तमायाः। कलितः प्रसादीकृत उत्तमोऽयः झुभावहों 
विधिर्यया सा || ४८ ॥ 

रामादीति । रामो रघुपतिरादौ येषां ते रामादयसतैः सेव्यो यो भवः श्रीशिवभट्टारक- 
स्तस्य मक्तिं बिमतींति रामादिसेव्यमवभक्तिमत्‌ ,. तस्य श्रीशिवेकतानस्य धन्यस्य पुंसः, सद्य 
ग्रह, राः घने कतै, न उज्झति । राः मान्यम्‌ इति पदच्छेदः । तथा श्रीशिवभक्तस्य सद्य 
मा लक्षमीरमोक्षलक्ष्मीश्न नोज्झति | मा कीडशी । न अस्थिरा । स्थिरेवेत्यर्थः । द्वौ नजौ प्रकृत- 
मेवार्थ सूचयतः । अत्र "राया धनेन मान्यमिति सद्विशेषणं यदन्येष्टीकाकारैरव्याख्यातं 
तच्चिन्त्यम्‌ । रेमान्यमिति भवेत्‌ । न चास्थिरेत्यत्र चकारस्य वैयर्थ्यं च स्यात्‌ । तस्मादस्म- 
त्कृतैव व्याख्या भ्रेयसी। मा लक्ष्मीः किंभूता । अभिरामा | पुनः कीदशी । क्षतो दुस्तरो 
दुरुत्तरोऽमो रोगो भवरोगो यया सा | केव | ओषधिरिव । किंभूता ओषधिः । आराममाश्निता । 
सापि क्षतदुस्तरामा भवति | पुनः किंभूता । कृतः साधूनां विपद्विरामो यया सा। केव | सती 
पतित्रता रामेब । सापि सद्य नोज्झति ॥ ४९ ॥ 


वारांनिधेरिति। हे भगवन्‌ , तव इक्प्रसादहष्टिवारानुवारमुदयत्युल्लसति । निज- 
“भक्तजन तीत्यर्थः | केव । वारांनिषेः सुधेव पीयूषबृष्टिरिव । किंभूता । दुर्निवारा पुनः किंभूता 
अघानां पातकानां क्षयङ्त्‌ । केव । वाराणसीनगरीव । सापि ताइशी । तथा भ्रुव आरो गमनं 
गतिर्यस्याः सा श्रुवारा । 'क गतौ? धातुः । वाराणसी पुर्यप्यवश्यगग्या | पुनः किंभूता । 
साझ्ववारा एतना सेना इव | किंभूता । उरूणि कूचंवाराणि कवचाति यस्याः सा। सापिं 
वारानुवारमुल्लसति । तथा केव | वाराङ्गनेव | सापि ताइशी भवति || ५० ॥ 

भद्राभिधःइति । भद्रामिघे भद्रनामनि गजे करिणीब । “भद्रो मन्दो मृगश्चेति संकीर्ण 
शेति जातयः | करिणां> । भद्रासने भद्रपीठे ईशां परमेश्‍वरमर्चितवतः पूजितवतः पुरुषस्य भद्रा 
कल्याणदायिनी तनुमूतिविभद्रा विशेषण मद्रा मेलापिजनमोहहरा भवति । किंभूता | अक्लस- 
भद्रा न क्लसानि च्छेदितानि मद्राणि यया सा। कल्याणबर्थिन्येवेतयर्थः । क्लपिधातुइछेद- 
नञार्थोऽपि | पुनः कीदशी । ईप्सितदा अभिलाषितप्रदा | केव । सिता शुक्लपक्षसंबन्धिनी भद्रा 
` तिथिर्ह्रितीया समी द्वादशीतिथिरिव । भुनः किंभूता। शुणेविंडम्बित उपमितो राममद्रो 


` दाशरयियंया सा | पुनः किंभूता । कृता भाळे ललाटे मद्रा चन्दनेन: कृता रेखा यया सा 


- कृतमालमद्रा । मद्रा इतिं देस्याम्‌ ॥ ५१ | 
( य ड नागाधमापेति। हे भगवन्‌, मम धी्ुद्धिरगाधं तब इत्‌ हृदयं नाप न प्राप । 
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त्रिंशं स्तोत्रम्‌ २१३ 


किंभूता धीः । अनागाः। न विद्यमानमागोऽपराधो यस्याः सा ताइश्यपि | केव । सुरपुरीव 
अमरावतीव नागालयम्‌ । यथा सुरपुरी नागालयं पातालं न प्राप्नोति । किंभूता सुरपुरी । 
सकाञ्चनागा सह काञ्चनागेन मेरुणा वर्तते या। सा च मम धीः अकदर्थना अनिन्द्या गाः 
वाचः सुजन्ती उत्पादयन्ती परत्र परमेरवरस्तुतिरसादन्यत्र नागात्‌ न गता । केव | इन्द्रदिगिव | 
यथा सा परत्र ( पश्चिमे ) न गच्छति । सापि किंभूता । नागाभिता नागेन हस्तिमल्ठेनाभ्रिता | - 
तथा उन्नता नन्दने नन्द्नोद्याने अगा दृक्षा यस्यां सा ॥ ५२ ॥ 


सारासहेति । हे भगवन्‌ , मम मन्दमतेधींबुँद्धिसत्वयि विभौ विषये मन्दारा, मन्दः 
सारो गमनं यस्याः सा ताइशी भवति । किंभूता । सारासहा, सारमुचितमुत्कृष्टं न सहते सारा- 
सहा । अनुचितमागरेत्यर्थः । पुनः किंभूता | सह आराधनेन वर्तते या साराधना। अन्न 
हेतुः--किंभूता । विहितो मोहनिशायामविद्यारूपनिशायाममिसारो यया । पुनः कीदशी । सह 
आरावेण “कुहू? इति शाब्देन वतन्ते ताइशा ये कोकिलास्तेषां वचसा समः सूक्तिप्तार उत्कृष्ट- 
काव्यं यस्याः सा । पुनः किंभूता । गुरोमंहतस्तापस्य त्रिविधस्य कृतोऽपसारो निःरोषीकरणं यया 
सा | केव । सारावलीव । सारावली औषधिरिव ज्वरतापहारिका ॥ ५३ ॥ 


सामात्येति। हे विभो, यया मान्यतया अहं सामान्यवर्त्म कर्मभूतम्‌ । ओजसा 
करणभूतेन, न आश्रयम्‌ | क्रियापदमेतत्‌। सा मान्यता पूज्यता त्वयि विमोर्विषये मा मां 
कर्मभूतं मा मुचत्‌ । यथा त्वमेव जगदीशो मम मान्यस्तथा सूयादित्यर्थः । किंभूता मान्यता | 
ईक्षितानि सूक्तयः ग्रौढोक्तय एव सामानि यया सा | कुत्र । सामात्या अमात्यैः सहिता ये भूपा 
राजानस्तेषां सदसि । पुनः कीदशी । सामाजिकैः सम्यैराहिता कृता नुतियंस्यां सा । तथा कृतं 
सेष्येरपि साम यस्याः सा ॥ ५४॥ 
धारेति । हे विमो, तव इक्‌ अनुग्रहद्व्कू सुखदा मवति । किंभूता । आघारार्पणी 
आधारमर्प॑यति तादशी । केव । गिरेः पर्व॑तस्य धारा सानुभूरिव । पुनः किंभूता । सकर्णधारा 
सह कर्णधारया वर्तते या सा | कर्णान्तव्यापिनीत्यर्थः | केव तरीव नौरिव | सापि सह कर्णधारेण 
वर्तते या सा ताइशी मवति | 'कर्णधारस्तु नाविक” इत्यमरः । पुनस्तव इक्‌ किंभूता । ऊषरे 
वर्षघारा | तथा सुखदा महानन्दग्रदा । केव । घारापुरीब | तथा दुरितानां प्रागजितानां पातका- 
नामसिधारा खङ्गघारा । तथा परेषामार्तिहरणे धारा पराकाष्ठैब । यद्वा आर्तिहरणे परा उत्कृष्टा 
घारा । पुन किंभूता । हतषड्विधारा अरीणामान्तराणां षण्णां कामक्रोधादीनां समूह आरं, दतं 
षड्विघमारं यया सा ॥ ५५ ॥ 
कालेति । हे विभो, कालायसं कप्णायसं तडुपमा रुचियेस्याः सा ताइशी ते तव गसू 
कण्ठस्थानं, सुकाला सुष्ठ काला श्यामला भवति । तथा ते तव विभोदंगपि कालाग्निरद्रवतक्षणं 
दग्धः कालो यया सा ताइशी भवति । तथा काला कालानाम्नी देवी यथा अमुदुर्विकराला 
तथा ते उक्तिरमृदुरपि क्षतसेवकाला भवति । क्षता सेव्रकानामाला अपवादो यया सा. ताइशी 
भवति । आला इति देशीपदम्‌ । दे भगवन्‌ , आमिम॑बत्कण्ठभूभबच्ग्भवदुक्तिमिविना का अन्या 
मम लाभकृत्‌ । न कापीत्यर्थः । का कीडशी। अनन्तकाला अविद्यमात अन्तकालो यस्याः 
सा॥ ५६॥ 1 ह PR 2 03 
मुक्तेति | हे अगवन,, आफ: माशी रांगमन येन से ताइशस्तेन | तथा सुक्ताभिः शत्यः क्ल 


क 
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वामियेदर्चनं पूजनं यथाशत्ति{तदादौ रतिर्यस्य स ताहशस्तेन मया वराकेणाशरणेन अर्कस्यापत्य- 
मार्कियमस्तस्य भयात्‌ त्रासाद्धेतोरियं गीर्दीनोक्ति:, उक्ता भवतः स्वामिनोऽग्रे क्षिता च | किंभूता । 
सुत्तेम्यो मोक्षपदं प्राप्तेम्योऽपिंतं यत्स्वपदं निजसायुज्यं, तदेव पूर्णकपा तया अविमुक्ता 
अविरहिता । पुनः किंभूता । अमुक्ता अनल्पा । तथा विमला निदोंषा स्वच्छा । केव | 
मुक्ताबलीब सुक्तालतेव ॥ ५७ ॥ 


कल्पाहेति । इयं मम गीर्वाणी आकल्पाक्षया, कल्पो ब्राह्मं दिनं, कल्पात्‌ आ आकल्पम्‌, 
अक्ष्या निर्विनाशा अस्तु । किंभूता। कृतनुतिः कृता नुतिः श्रीशंभुस्तुतियंया सा। पुनः किंभूता । 
घौतो निराङ्कतो विपदो जन्मरामरणत्रासोत्पन्नाया आपदो विकल्पो यया सा | पुनः किंभूता । 
आकल्पाञ्चिता आकल्पैरलंकारेः शब्दालंकारैव॑क्रोक्तिश्लेघादिभिरर्थालंकारैरुपमादिभिश्राश्विता 
शोमिता । पुनः कीदशी । इन्दुकल्पा चन्द्रतुस्या, अतिनिर्मलत्वात्सन्तापहृत्वा्च | तथा कल्पो 
वेदाङ्गं, कल्पाख्यानिं यानि सूत्राणि तेषां विदुरा, वेत्तीति विदुरा । तथा आगमेषु भ्रीशैवादि- 
शास्त्रेषु इष्टः कल्पः शास्रविधिर्यया सा । तथा अमृतानुकल्पा । शिवेकतानानां जनानाममृत- 
वर्षिणीत्यर्थः ॥ ५८ ॥ 
सहसेत्यादि । दे विभो, आत्मभुवा कामेन। अस्मि अहम्‌ । सहसा बलेन। असहसारभत्‌ 
अक्षमवलधारी कृतो5रिम । केन क इव | सहसा मार्गशीर्षेण अर्क इव | यथा तेन सोऽपि ताहशः 
| क्रियते | सहसेत्यादि--ह कष्टे | स आत्मभू; कामः सायकं शरमस्यति क्षिपति | मां प्रतीति शेषः । 
तं सायकं कम्‌ । या स्ती सेति । संमुखमागच्छति मामिति रोषः | कथम्‌ । सह साध्वसेन भयेन 
यथा तथा समयमपीत्यर्थः | या कीदशी । सहसा । सह हसेन हासेन वर्तते या सा सहसा । पुनः 
किंभूता । दु/सहसा । दुःखेन समन्ते दुःसहा अविसमवी यास्तान्‌ स्यति हिनस्ति दुःसहसा । स्रीरूपं 
झरमस्यतीत्यर्थः । घोञ्त्तकर्मणि' घातुः । अतोऽस्मात्कामवेगात्मां दीनं पाहीत्यर्थः | अन्न वृत्ते 
उत्तराधे स इति, ह इति, सायक्रमितिं, अस्यति इति पदच्छेदः ॥५९॥ 
जनयेति । अत्र जनयेति, अश॒चमितिं, आर्तमिति, अभाजनयाजनयाचनरञ्जनवेजनयेति, 
जनंयामलखिन्नमिति, अखञ्जनय इति, अज इति, नयेति, अमृतमिति, आत्मनीति, योजनयेति 
पद्च्छेद्‌ः। हे अज अनादे, हे अखज्ञनय अविकलनीते, त्वममाजनानामपात्राणामयोग्यानां 
याजनेन, याचनेन, रञ्जनेन च, या वेजना उद्वेजनं तया अभाजनयाजनयाचनरलनवेजनया आर्त- 
मर्थान्मामेव | अश्च निं जनय संपादय | अविद्यमाना छुग्‌ यस्य सोऽशक्‌ तम्‌ | तथा माभेव 
जनयामलखिन्तं यमलमावो यामलं समूहस्तेन खिन्नं .मर्तव्यजनमेलापक्लिष्ट मां दीनममृतं नय 
मोक्षं प्रापय | कया । आत्मनियोजनया निजसायुज्येन ॥६०॥ ` ` 
द शमनायेति | अत्र शमनाय इति, शचाम्‌ इति, त्वम्‌ इति, उमेश इति, मनाक्‌ इतिं, 
. श्मनातिकर इति, कृतभीशम इति, ना इति, शम्‌ इति, अनामय इति, देहि इति, विपाशम्‌ इति, 
 अनाशमू इतिं, अनाथजनभ्रथिताशमनाः इति पदच्छेदः | हे उमेश पार्वतीप्राणनाथ, हे कृत- 
 मौद्यम। इतो भियो मक्तजनसंबन्थिन्याः शमो येन तस्य संबोधनम्‌ | हे अनामय बट्ट मिरहित 
मनागीषत्‌ र टा अनायासेन २१ ? 
एनत्‌, अनायासेन । शमनस्य यमस्याति पीडां करोतीति शमनार्तिकर, त्वं झुचां भक्तजन- 
re चा पुरुषो भवसि । चशब्दः । निजमक्तजनातिवारणे तवाखण्डितँ 
या yi किंभूतः | अनाथानामशरणानां. जनानां. ग्रथिता 


i टे १५४८७, 
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विस्तीर्णा इति यावत्‌ , आशा मनोरथा येन तत्तादृशं मनश्चित्तं यस्य स ताइशः, अनाथजनप्रथि- 
ताइामनाः ॥ ६१ ॥ 


सधुनाशिनेति | अत्र मधुनादिना इति, अधित इति, समम्‌ इतिं, मधुना इतिं, 
मधुनामपुष्पजनुघा इति, मधुना इति, मधुना इति, अलसाम्‌ इति, इव इति, वधूम्‌ इति, 
अधुनाम्‌ इति, अधुना इति, प्छताम्‌ इति, त्वयि इतिं, गिरम्‌ इति, मधुना इति पदच्छेदः | हे 
मधुनाशिनाचित । मधुनामदानववैरिणा विप्णुना अचित पूजित | केन समम्‌ | मधुनाम पुष्पं 
मधूकम्‌ । 'मधुके5पि मधु स्मृतम्‌ इत्युक्तदिशा मधुनामानि मधूकाख्यानि यानि पुष्पाणि तेभ्यो- 
जनुर्जन्म यस्य तत्ताहशेन, मधुनामपुष्पजनुषा । मधुना किंजल्केन, करणभूतेन, मधुना वसन्तेन 
समम्‌ अचित । मधूकपुष्पोद्भवेन किंजल्केन करणेन बसन्तेनाप्यचित । मधुना प्डतामिति । मधुना 
क्षौद्रेय प्छताम्‌ । मधुमधुरामित्यर्थः । गिरं वाणीं त्वयि विषये अशुनाम्‌ अकम्पयम्‌। “धून 
कम्पने? धातुः । सुप्तामिव बोधितवानस्मीत्यर्थः | कामिव । मधुनालसां मधुना मद्येनालसां 
मन्दसौष्वां वधूमिव । यथा कश्चिद्दधूं घुनोति तथा ॥ ६२ ॥ | 


बस्विति । अत्र वसु इति, धान्यम्‌ इति, उज्झितुम्‌ इति, अपीवसु इति, धाव इति, 
सुधासितच्छवियशोवसुधा इति, वसुधातृवन्य इति, यत्‌ इति, असौ इति, असुधा इति, वसुधाम 
इति, इगिति, तव इति; नवा इति, इव इति, सुधा इति पदच्छेदः | हे वसुधातृवन्य । वसवो- 
ऽष्टौ देवयोनयः, तथा घातारः लष्टारो मुनयश्च, तैवन्य हे विमो, अपीवसु न पीवानो धनधान्यादिः 
समृद्धा स्थूलास्तेषु रेषु जनेषु । वसु धनं धान्यं च, उज्झितु त्यक्तुम्‌। दातुमित्यथः । तेषु 
घनं धान्यं दातुं घाव वेगेन गच्छ । शोभ्रमेव गत्वा देहीत्यथः । त्वं कः । आरोपेण योजना--. 
सुधासितच्छवियशोवसुधा सुधावत्सिता छविर्यस्य ईंडशं यद्चशस्तस्य बसुधा यूः आस्पदम्‌ | 
अञृतच्छवियशोसूमिरत्वमित्यर्थः । तत्कुत इत्याह--यचस्मात्कारणात्तत विभोदक्‌ असुधा 
असूत प्राणान्धत्ते ददति असुधा भबति | “इघाञ्‌ दानघारणयोः घातुः | इक्‌ केव। नवा 
नूतना सुघेव । इक्‌ किंभूता । वसुनस्तेजसः सूयैन्द्म्निखपस्य धाम स्थानम्‌ ॥ ६३ ॥ 


समयेति । समयासिषुः इति, क इति, न इति, विकासम्‌ इति, अया इतिं, समयापतिम्‌, ` 
इतिं, जगति इति, यम्‌ इति, समया इति, समया इति, भवन्ति इति, च इति, विलासमया इति, 
स इति, मया इति, गिरा इतिं, अर्च्यत इति; सुधासमया इति पदच्छेदः। स विसुः परमेश्वरः 
सुधासमया अमृततुल्या । गिरा वाण्या | मया वराकेण, अर्च्यत अस्तूयत | स क इत्याह-- सम॒या 
शब्दोव्ययम्‌ । समयाया देव्याः पतिस्त्वम्‌। समयादेवी हीतातिरिक्तहदोमार्चनविधिपूरणाथे 
अज्ञान्ते तर्पणीयेत्यागमप्रसिद्धा यं समयापति श्रीशंसुं | समया निकटस्थितस्य, मक्तिपह्वजनस्य 
अयाः शुभावहा विधयो जगति भूमण्डले, क न विकाशं विस्तारमयासिधुराच्छत्‌। अपि तु 
सर्वत्र | तथा समयापतेर्यस्य देवस्य निकटे स्थितानां नतजनानां बिलासमया विलासप्रचुराः 
समया अवसरा भवन्ति ॥ ६४ ॥ a Eo ` 
. कलिकेति । हे: मगवन्‌ , कलिका भवदिच्छोत्पजनकलहेन कातरे सक्पे | तव हृदि | 
उत्कलिका उत्कण्ठा । कलिकालताम्यदमृतोत्कलिका अकलि, आकलिता जनेन। कलिकाले न 
ताम्यतां ग्लायतां जनानामस्रतोत्कुलिका पीयूषलहरी न: । तथा हे जितशाकलिक | > 
: जकलैम॑त्स्यैजीवत्ति शाकलिका मत्स्यधातिनः, जिताः शाकलिक अर्जुनप्रमोदार्थ किरातरूपेण 
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भवता येन स तस्य संबोधनं-हे जितशाकलिक श्रीशंभो, कान्तिभत्‌ ज्योत्स्नाधारिणी । कलिका 
कलैव कलिका इन्दुलेखा। तव सुकुटे खनि, मालायां। कलिका सूक्ष्मकुड्मलमिवाकलि 
ज्ञाता ॥ ६५ ॥ 
कलयेति । हे भगवन्‌, सकलाकल । सकलः “न्रिपञ्चनयनं देवं जटामुकुटमण्डितम्‌? 
इति ध्यानेन ध्येयरूपः स्वच्छन्द्मैरवः | अकलो निष्कलः अद्वेतरूपो निरञ्जनो भगवान्‌ । तस्य 
संबोधनम्‌ । एकलया एकया । स्वार्थ लः । एकैव एकला तया । विधोश्चन्द्रस्य कलया । त्वम्‌ 
आश्नितं प्रपन्नं मां विरुजं विगता रु भवामयो यस्य स ताइशं कलय कुरु । नीरोगं कुर्वित्यर्थः | 
कलया किंभूतया। दलितपाकलया । यद्यपि पाकलो हस्तिज्वर एवायुर्वेदे प्रसिद्धस्तथापि 
कविभिः सामान्यज्वरेऽपिं प्रयुक्तः । दलितः पाकलो ज्वरो जन्मजरादिरूपो यया सा ताइश्या । 
तथा हे. सकलाकल भगवन्‌, तया कलया मधुरया गिरा च मां विरुजं नीरोगं कलय कुरु । 
तया गिरा कयेत्याह--या गीः कलया व्याजेन विना विहितः कृतः शोकस्य भक्तजनदुःखस्य 
लयो नाशो यया सा ताइशी भवति ॥ ६६ ॥ 


प्रेति | अत्र परमारकान्तकक्कतोपरम इति, अपरम्‌ इति, आनतम्‌ इति, तव इति, 

इसा इति, आप इति, रमा इति, परमार्थसदुणपरम्पर इति, मा इति, परमार्तम्‌ इति, उज्झ इति, 
करुणापर इति मा इति पदच्छेदः । परं मारकश्चासावन्तको यमस्तस्य कृत उपरमो विनाशो येन 
स परमारकान्तकङ्कतोपरमस्तस्य संबोधनं--हे परमारकान्तककृतोपरम । तथा हे परमार्थसद्गुण- 
परम्पर। परमार्थतः सती शोभना रुणपरम्परा यस्य तस्य संबोधनम्‌ । तव इशा रमा लक्ष्मीर- 
परमन्यमानतं जनं आप प्राप । हे करुणापर विभो, त्वं मा मां कर्मभूतं, मा उज् मा त्यज । 

किंभूतम्‌ । परमत्यर्थमार्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कलेति । कलो मधुर कलकलः कोलाहलो येषां ते ताइशा ये कलकण्ठाः कोकिलास्तद्वत्‌ 
. नवनवनवरोचितवाचः । नवं नूतनं च तन्नवनं स्वुतिभूमिरूपं तेन वरा उत्कृष्टा उचिता वाग्‌ येषां 
ते ताइशास्तान्‌ नवनवनवरोचितवाचः, अस्मानव रक्ष । अवरक्षणे’ धातुः । हे भव, हे 
अद्मद्मदनान्तक | न दमं रामं ददातीत्यदमद्स्ताहशो यो मदनः कामस्तस्यान्तको यमस्तत्सं- 
बोधनम्‌ | त्वमस्मानव। किं कुर्वन्‌ । मदमहंकारमान्तरं रिपुं अर्थाद्धक्तजनस्य अस्यन्दूरी- 
कुर्वन्‌ । कथम्‌ | दूरम्‌ । भवमवभीतिमित्‌ भवात्संसाराद्धव उत्पत्तिर्यस्याः सा मवभवा ताइशी 
या भीतिस्तां भिनत्तीति ताइक त्वं भव । भवेति लोटमध्यमपुरुषैकवचनान्तं क्रियापदम्‌ ॥६८॥ 


अस्य पाठान्तरम्‌--अविकळकलेति । हे अविकलकल। अविकलाः पूर्णाः ` कला 
ब्रह्मादिसदाशिवान्ताः पञ्च यस्य स ताहशस्तत्संबोधनम्‌ । सकलभट्टारक । हे नवनवनवनवन | 
अतिशयेन नवानि नवनवातिं, अनुच्छिष्टानि, नवानां स्तवानां नवनानि ( स्तवनानां वनानि ) 
यस्य स तस्य संरोधनम्‌ । त्वं बरवचः उत्कृष्ठमभयदानवचनं, दिश देहि। अर्थान्माइश- 
जनायेत्यर्थः। किंभूतं वचः । कलकलकलकण्ठं | कलकलेन कलो मधुरः कण्ठः कण्ठस्वरो 
यस्मिस्तत्‌ । हे सविभव स्वतन्त्रमहैदवर्ययुत, हे भव, त्वे भवात्संसाराद्वव उत्पत्तिर्यस्य ताइशं 
यद्धयं तद्धिनत्तीति मवभवभयमित्‌ भव । अर्थादस्माकम्‌ । हे विमो, अद्यं निर्दयं मदमहंकार- 
 मान्तरंरिपुंहर दूरीकुरु । किंभूतं मदम्‌। अदमोऽनिवायों, यो दमः शात्तिस्वरूपस्त॑ यति 
 खण्डयृतीत्यदमद्मद्ताइञम्‌। {दो अवखण्डने’ धातुः ॥ ६९ ॥ 
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देव्यामिति । अत्र देव्याम्‌ इति, भ्रमद्श्रुवि इति, जयाविजयाचितायाम्‌ इति, सक्ता 
इति, तव इति, अस्तविजया इति, विजयाय इति, इष्टिः इति, वृष्ट्या इति, इव इति भू इति 
. दिविजया इति, विज्ञयाख्यया इति, ते इति, मूर्त्या इति, त्रसद्रविजया इतिं, आवि इति, 
जयाह्वया इति, च इति पदच्छेद्‌ः। हे भगवन्‌ , अस्तः क्षिसः। दत्त इत्यर्थः | विजयो विशिष्टो 
जयो यया सा अस्तविजया | कस्मै । विजयायाजुनाय पार्थाय दत्तविजया | जया पर्वतीसखी 
विजया च देवी, ताभ्यामर्चिता पूजिता ताइश्याम्‌ । तथा भ्रमद्श्न॒ुवि श्रुविलासशीलायां द्या 
पार्वत्यां ते तव हृष्टिः सक्ता । त्रिजगदधीरास्य भवतो निजपितुराश्रमेषु विंहितातिकठिनतपसि 
पार्वत्यां तत हक्‌ सक्तेत्यर्थः । अघुना निजभक्तजनानुद्धर्द विहिंतनिजदेशकारमीरस्थितिश्रीविज- 
येशवरं स्तौति कविः--दवष्टयेवेत्यादि | तथा हे विभो, ते तव संबन्धिन्या विजयाख्यया विजयेश्वर- 
संज्ञया काइमीरदेरेऽतिप्रसिद्धया । तथा जयाह्नया च । जय इत्याह्वा यस्याः सा जयाह्ना तया 
जयेश्वरामिधया मूर्त्या स्वयंभूलिङ्गद्वयरूपया, आकृत्या भूः पृथ्वी आवि रक्षिता । 'अवरक्षणे' 
घातुः । केवल्यपदप्रदानेनेत्यर्थः | कया इव । दिविजया वृष्टथा इव । कीडड्या मूर्त्या | चसद्र- 
विजया.त्रसन्‌ रविजो यमो यस्यास्ताइर्या ॥ ७० ॥ 


शियैकतानान्मक्तजनान्प्रति कविः साशीर्वादं वक्ति- हृरमिति । अत्र हरम्‌ इति, उपेत 
इति, रसात्‌ इतिं, अमलम्‌ इति, घनम्‌ इति, द्मलङ्घनम्‌ इति, तनुत इति, मा इति, कृतिनः इति, 
तनुतमाकृति इति, नः इति, श्रयत इति, अद्दतम्‌ इति, श्रयताम्‌ इति, ऋतम्‌ इति, मवतः इति, 
इति इति, उदितम्‌ इति पदच्छेदः । हे इतिनः इत्यनेन प्रकारेण तनुतमा अत्यल्पा आक्कतियंस्य 
वचनस्य तत्तनुतमाकृति अतिसंक्षिसँ भयत आश्रयत । शणुतेत्यर्थः। जनेनाहतमभिनन्दितम्‌ । 
ऋते सत्यम्‌ । नोऽस्माकमुदितं वचनम्‌। “बद व्यक्तायां वाचि? धातुः । “नपुंसके भावे क्तः’ 
नोऽस्माकं वचनं मवतः कर्मभूतान्‌ श्रयतात्‌ । भवदीयमनस्यत्यन्तलीनमस्त्वित्यर्थः | इति 
क्रिमित्याह-हरमिति । हे कृतिनः धन्या जनाः, घनमत्यर्थममलं निर्मलं हरं भवामयहरं श्रीरांभुं 
रसात्तदेकचित्ततया उपेत श्रयत । तथा हे कृतिनः, दमस्योपशमस्य लद्धुनं दमलङ्कनं । मा तनुत 
मा कुरुत । इति संक्षिप्तमस्माक वच इत्यर्थः | ७१ ॥ 

पुनरपि तान्प्रति बक्ति कविः--शमितेति | है इतिनः, कार्म निश्चये । यूयं नमत 
कामम्‌ । अत्र नन्‌ समासः । न मतः, न इष्ट, न मानितः, कामो येन स तं नमतकामं भ्रीरांभुं 
नमत प्रणमत । किंभूतम्‌ः। अद्दीनविभासितं । अहीतैनारेन्रैवासुक्यादिमिर्विमासितं शोभितम्‌ । 
तथा अहीना पूर्णा चासौ विमा दीस्तस्तया सितस्ताइशम्‌। पुनः किंसूतम्‌। ( शामितसङ्गं 
शमितः सङ्गः कामक्रोधादिभिः सह येन स ताइशम्‌। तथा ) सङ्गमे श्रीशिवेकतानानां सङ्गे 
सज्जास्तयुक्ता से नता - मक्तिप्रह्वास्तेषामापत्‌ भवज्वरजा तस्या अंशः शमितः संगप्रसजुजनता- 
पदशो येन स ताइशस्तै शमितसंगमसज्जनतापदंशम्‌ । पुनः किंभूतम्‌। असज्जनानां दुष्टाशयानां 
` तापं सन्तापं ददाति | ताइशस्तम्‌ । कथम्‌ । इतसङ्गं निर्निरोधम । क्रियाविशेषणमेतत्‌ । इतः 
सङ्गो यन्न तत्‌| तथा यद्वा शमिता संगमसज्जानां नतानां भक्तिप्रहमणामापद्विपथेन स 
ताइश्चम. ॥ ७२॥ | | | 

पुनरपि भक्तजनमुपदिशृति कविः-कलितेति । त्वं हर शीश स्मर । किंभूतम्‌ ` 
FE मन्येत. होह तीत ताडय कलितमोहनद । तथा आलण = 


२१८ ठघुपश्चिकायाम्‌ 


भक्तजन प्रत्यमयदानशब्देन राजितस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । शिखी अग्निश्वन्द्र-कला च, ताभ्या- 
माञ्जितोऽङ्कितस्तम्‌। पुनः किंभूतम्‌ । कलितमोहनमारवराजितं । कलितं मोहनं रमणं येन स 
ताहशो मारवरः काममहावीरस्तेनाजितस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । स्मरहरं । स्मरं हरति निःशेषीकरोति 
ताइशम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । सिल्िनां मयूराणां चन्द्रकेलौब्छितः शोभितस्तम्‌ । अजुनप्रसादार्थ 
किरातवेषघारित्वान्मयूरपिच्छलान्छितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


असाबिति । अत्र असौ इति, हृदन्तर्हितमोहरोधने इति, सदा इति, यते इति, रक्ष 
इति, यशः इति, भियः इति, जय इति, असौहृदम्‌ इति, तहि इति, तमोहरः इति, धने इति, 
सदायतेः इति, अक्षयशोमि इति, योजय इति पदच्छेदः । हे भगवन्दयालो, हृदि अन्तहिंतो5 
म्यन्तर्विलीनश्रासौ मोहो5शान॑ तस्य रोधनेऽप्रसरणेऽहं सदा यते, प्रयत्नं करोमि । “यती प्रयत्ने? 
घातुः । परं ट्वं यशो मम रक्ष । यथा संमतचित्तानां मध्ये यशो लभ्यते तथा कुविंत्यर्थः | तथा 
भियो भीतयो जन्मजरामरणजा; अर्थान्मदीया जय । असौह्वदमिति । हे भगवन्‌ , तर्हि सदायतेः 
सती आयतिरागामिकालो यस्य तस्य सदायतेरथीन्मम । घने असौह्ृदममेलापं योजय । किंभूतः । 
तमोहरः । अज्ञानरूपान्धकारहर्ता । असौहृदं किंभूतम्‌ । अक्षयशोमि । अक्षयं अत एव शोभि 

| शोभनं च ताइशम्‌ ॥ ७४ ॥ 


भक्तजनाबुद्विश्य वक्ति--सकलछशमिति, सकलेति । अत्र सकलशम्‌ इति, सकपालम्‌ 
इति, अलंकृतप्रमदम्‌ इति, अस्थिरसम्‌ इति, मदनाशनम्‌ इति, भवम्‌ इति, अदभ्रमहानिधने . 
इति, हितम्‌ इति, शमनमज्जनम्‌ इति, आनमत इति, अलयम्‌ इति, सकलशंसकपालम्‌ इति, 
अलम्‌ इति, कृतप्रमदम्‌ इति, अस्थिरसंमदनाशनम्‌ इति, भवमद भ्रमहानिधनेहितम्‌ इति, 
शमनमज्जनमानमतालयम्‌ इति पदच्छेदः | यूयं भवं श्रीशंभुमानमत प्रणमत । किंभूतम्‌ | 
सकलरां, सह कलरोन सुधाकलरोन वर्तते यः स ताहशम्‌ | तथा सकपालम्‌ । तथा अलंक्रता 
देहार्घदानेन ग्रमदा पार्वती येन स ताहशम्‌ | तथा अस्थ्नि अस्थिमालायां रसो यस्य स ताहशम | 
तथा मदनमश्नातीति मदनाशनस्ताइशम्‌ | तथा अदश्र घनं यत्‌ महत्‌ अनिधनम्‌ , अविनारित्वं 
निजमक्तजनदेयं तत्र हितम्‌ | तथा शमनमज्जनं शमनं यमं मज्जयति अतितर्जनेन च्वेतन्रपपाल- 
नार्थम्‌ | तथा अलयं निर्विनाशम्‌॥ सकलेत्यादि | पुनः किंभूतम्‌ । सकलंसकपालं सकला ये 
शंसकाः स्तुतिङ्ृतस्तान्पालयति ताहशम्‌ | तथा अलमत्यथ कृतः प्रमद्‌ः परमानन्दो येन स 
ताइशम्‌ | तथा अर्थिरसंमदनाशनम्‌। अस्थिरसंमदा अल्पसन्तोधा ये जनास्तान्नाशायति 
यस्तादशम्‌ | तथा भवे संसारे यो मदस्तेन यो भ्रमस्तस्य हानिः सैव धनं येषां ते संसारभ्रमः 
बिरक्तासतैरीहितोऽभिलषितस्तम्‌ । तथा शमेन उपशमेन नमन्तः सविनया ये जनास्तेषां माना 
मतोऽङ्गीङत आलयः प्रतिदेह-स्थितिरूपो येन स ताहशम्‌ || युग्मम्‌ ॥ ७५-७६ ॥ 
द तर्‍ुशाङ्केति | अत्र तनुराङ्करवैः इति, असमायतया इति, अतनु इति, शंकर इति, बै 
ति, रस इति, मा इति, अयतया इति, तनु इति, शम्‌ इति, करवै इति, रसम इति, आयतया 
. ति, अतनुश्म्‌ इति, कर इति, वैरसमायतया इति पदच्छेदः । वै प्रसिद्ध । हे शंकर कैवल्यप्रदं, 
र्य: त्वं भामां कर्मभूतं रस संभाव-( ष ) य । मां प्रति खवचोमृत मुख्नेत्यर्थः । कैः | अतनु अनल्पं 
` इत्वा ये ततुराङ्का निःशङ्का रवा आश्चितजने ग्रति अभयदानवचनानि तैरतनुशङ्करवैः । मा 
“मः उपलक्षितम्‌ ॥ कृया | . असमायवया असमो5नन्यसहशो5यः झुभावहो विधिर्यस्य स 


क 
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तरिझा स्तोत्रम ३१९ 
असमायः तस्य भावस्तत्ता तया । किंभूतया । आयतया अनियतया । तनुशमित्यादि । हे विभो, 
त्वं श॑ केवल्यरूपं तनु विस्तारय । अहं रसं भक्तिरस करवै करोमि | अर्थात्तवस्येव स्वामिनि । 
त्वं मा मां कर्मभूतम्‌ । अतनुशम्‌ । अतनुः कामस्तं श्यति तनूङरोतीत्ययनुशस्ताहशं | कर 
कुित्यर्थः | कर इति भौवादिकस्य इनःलोटिमष्यमपुरुषेकवचने हिपरत्यये प्रयोगइछन्द्सि। 
यथा तेभ्यो करन्नम? इति । छान्द्सोऽपि प्रयोगो भाषायामपि भक्तिविषये प्रयुक्तः । 'छान्द्सा 
अपि कचिद्भषायां प्रयुज्यन्ते? इति वचनात्‌। कया हेतुभूतया । वैरसमायतया वैरेणान्तररिपुसञ्भा- 
वजनितेन सह मायया वर्तते सः समायः, तस्य भावस्तत्ता तया। कीहश्या। आयतया 
विस्तीर्णया ॥ ७७ ॥ 

प्रकाशेति । हे भक्तजनाः, यूयं शंकरं श्रीशंभुं स्मरत । किंभूतम्‌ । प्रकाशकलितापद्‌ । 
प्रकाशः प्रसिद्धो यः कलिस्तिष्ययुगं तस्य तापस्तं ददातीति ताद्दशस्तम्‌ । तथा शंसतां स्तुवतां 
जनानां शकलिता खण्डिता आपद्रेन स ताहृशम्‌। तथा असारसमये अस्थिरे समयेऽन्त्यक्षणे 
हितम्‌ । रसमयममृतमयमीहितं चेष्टितं यस्य स ताइशस्तम्‌। पुनः किंभूतम्‌ । रङ्गितमुल्ल- 
सितम्‌। कस्मिन्‌ हृदि । चित्ते विहरन्तमित्यर्थः | पुनः किंभूतम्‌। स्मरतरङ्गितं मद्नचापलं 
शान्ततां नयन्तम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ । अन्तकं यमं च शान्ततां नयन्तम्‌ । अन्तकं कीइशम्‌ । 
असमानं सन्तमसं क्रोधरूपं मानसं यस्य स ताइशम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अथास्य स्तोत्रस्योपसंहारार्थ इलोकत्रयं वक्ति-इयमिति। विचित्रतया यमका- 
लंकारवैचित्येण विराजिता शोमिता । मया जगद्धराख्येण कविना आहिता कृता नुतिः स्तुतिः 
हे स्वाभिन्‌ हर, ते तब मनो घिनोठु प्रीणयठ । किंभूता । जितामया जिता आमयाः संसारामया 
यया सा ताही । तथा मनोहरा मनोहारिणी । ( तथा अजिता अपराभूता। न केनापि कबि- 
नेत्यर्थ; । ) पुनः पक्षान्तरे | त्वयि प्रसन्नमानसे सति, अहं त्वदाभितः समस्तमोहराशये सकला- 
ज्ञानसमूहाय स्पृहा न करोमि । त्वयि कीरो । तमोहराशये तमोहरो5ञ्चानरूपान्धकारहर अशयो 
यस्य ताहशरतस्मिन्‌ । अहं किंभूतः । असमोऽनन्यसामान्यः ॥ ७९ ॥ 


कान्तेति । सह आमासेन वर्तते या सा सामासा सप्रकाशा । नैर्मल्यवतीत्यर्थः । 
अन्धकारे तरणेः सूर्यस्य तनुरिव साभासा, यथा ग्लानितान्तं हृदय मदयति, तथा इयं मम भारती 
अन्धकारेः अन्धकरिपोः श्रीशँमोः स्तुत्या चुत्या । स्तुत्या स्तवनीया | ग्लान्या मवमरुभ्रमणजया 
' तान्॑ क्लान्तं बुधानां सहृदयानां दृदयं मदयतु आनन्द्यठु | सा केत्याह--कान्तेति । 
कान्तारस्य दूरञचत्यस्याध्वनो मध्ये सरिन्नदीव कान्ता अतिप्रिया, या इयं मम मारती 
सकुलपर्वतायां भूमौ विमलमतीनों धौताशयानां । प्रेक्षणेन परीक्षणेन | क न कुत्र न, तारतम्य 
मतिशयं याता ॥ ८० ॥ अ 
बति । सदया सचेतना एव विलि मधू तेथा वर्षा वषतों । वर्षवदाचरतीति 
ताइशी । तथा संहितानां राशीभूतानां हितानां दात्री वितरन्ती | इतानां वाङ्मनःकर्मभिर्विर- ` 
` चितां दुष्कृतानां पापानों, तृणानामिव, लवने छेदने पडः । छेद्दक्षेत्यर्थ: । तथो कल्याणदाने 
क्ेवल्यदाने कल्या कुशला। अशुभ भवमसञ्जमणोत्थं दुःखं तजेयन्ती । तिरस्कुवती | व 
विदवं जगत्‌ जयन्ती जगदीशैकाश्रयत्वात्‌ । इयं सुरमीनन्दनस्पन्दनस्य वुषवाहनस्य, श्रीशंमोर्ठीतः | 
स्त॒तिविश्वंभराया८ भूमे, रे म्र अूमिवुलयपुर्यन्त 101. पयन्तं प्रसिद्ध यात्वित्यथे । रि व 
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२२० छंघुपच्चिकायोम्‌ 


मरान्तमिति 'कालमावाध्वदेशानामः इति द्वितीया | नुतिः प्रसरतु। कियन्तं देशम्‌ । विइवं- 
भरान्तमिति योजना । इति शिवम्‌ ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मज-राजानकश्रीरव्नकण्ठविरचितायां 
स्तुतिकुसुमा्जलि-च्याख्यायां रघुपञ्चिकायां महायमक- 
स्तोत्रं नाम, त्रिशम्‌॥ 


एकत्रिशं स्तोत्रम्‌ । 
अथातो भक्तिप्रह्ृजनानुपदेप्डं नतोपदेशास्तोत्रमेकत्रिशमारममाण आह -- 
सन इति । हे भत्तिप्रह्नजना बुधाः सचेतनाः। समाधौ तदेकतानत्ये परममम्तरङ्गं । 
तथा अनुत्तरङ्ग अविद्यमाना उच्चेस्तरङ्गाश्चाञ्चल्यादयो यस्य तत्‌ ताइशमनुत्तरङ्गं मनो निस्पदं 
विधाय, मवमीतिंमङ्गं संसाराम्बुधिनिस्तरेण भयनाशं विधातुं यूयं गिरिजाञ्ुजंगं पार्वतीकाधुकं 
भ्रीशंसु | भजष्वं वाङमुनःकायकर्ममिः सेवध्वम्‌ । “भुजंगः घिङ्गसर्पयोः इति मङ्खः ॥ १॥ 
पाश्येति । यथा कश्चित्पाश्याबशेन पक्षिणां रोधना बालबन्धः पाश्या, तद्वशेन 


महाविहंगं बृहन्तं पक्षिणे रुणद्धि, यथा वल्गावलेत वरं हयं रुणद्धि, तथा योगेन यमनियमा- 
दिाष्टाङ्गेन मन एव प्लवंगो वानरस्तं निरुष्य, शरीशासुं विसं भजष्वम्‌ || २॥ 


सन्त्रेति। यथा मन्त्रौषधादिक्रियया सुजंगं सर्पमामच्छति गह्वाति, आदिशब्देन 
मणय उच्यन्ते । तथा हि अपूर्वोऽयं मणिमन्त्रौषधीनां प्रभाव इत्युक्तत्वात्‌ । यथा कश्चिद्वा- 
गुरया मृगबन्धिन्या कुरङ्ग सृगमेदमायच्छति । तथा धिया एकाग्रचित्तत्वरूपया अस्तसङ्गम्‌ | 
अस्तः सङ्गो येन तन्मनश्रित्तमायम्य निरुध्य, भ्रीशंभुं विभुं मजध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
भित्त्वेति। यस्येश्वरस्य सञ्रृभङ्गविच्छित्तिकं ललाटं गित्त्वा उद्न्नग्नी रभसाद्वेगे- 
` नानङ्ग कामं ददाह | तं मोहान्धकारसूर्य विभुं शंभुं मजध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


` बझहुन्तमिति। उद्दामा भुजंगा यत्र तत्‌ एच॑विधमङ्गं वहन्तं धारयन्तम्‌। तथा 
To निर्मेरा समस्तगुणपूर्णी नाकगङ्गा मन्दाकिनी यस्मिन्‌ स तादशं जटामरं कपर्द वहन्तम्‌ । तथा 
i ह ह षि पिशङ्गं च लोचनं तृतीयं नेत्रं वहन्तं विसं भरीशंसुं 
मज प 
ति। मव संसार एव बन्ध आवरणं, तेन बद्धा ये विधुरा व्याकुलाः संसारिणस्ता- | 
 नुदरतीति ताइशम्‌। तथा फणिनां वासुक्यादीनां मण्डलं समूह एव ज्वलदलंकरणं ` 
` ग च ताइशम्‌ | तया क्षमाधरद्रीशरणे हिमालयगुहानिवासिनं | तुषारकिरणा- | 
` शरणं प्रतिपालकं जबत | यूयं मक्तिप्रह्वाः । "शिरणे गहरक्षित्रोर 


बन 


टाउन 


समरस्य निजगत्क्।मकस्य स्मरस्य निराकरणं येन स ताइशमू। तथा. 
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एकत्रिंशं स्तोत्रम्‌ २२१ 


कट्टु महोग्रै च तत्कालकूटं विषं तस्य कवलीकरणं भक्षकम्‌ । तथा प्रपन्रजनताशरणं चन्द्रमौलिं 
शरणं त्रजत ॥ ७ ॥ 


सर्विति | मरुमेदिन्यां निजलकान्तारभूमौ रचितं संचरणं येन स तादशम्‌। तथा 
त्रिदरोन्द्राणां ब्रह्मादीनां शिखरेषु मौलिषु सरन्तौ गच्छन्तौ चरणौ यस्य स ताइशम्‌। तथा 
त्रीण्याध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकानि यानि दुःखानि तेषां हरणं द्वारकं स्मरणं यस्य स ताइ 
चन्द्रमौलिं यूयं शरणं त्रजत ॥ ८ ॥ 


प्रणतमिति । जरामरणेत्युपलक्षणम्‌। जितञरामरणं तथा आसं भवात्संसारोदधे्निस्तरण- 
मुद्धारो येन स ताहशं प्रणतं भत्तिग्रह्नं जनं रचयन्तं कुर्वन्तम्‌ | तथा आहितं क्तं निपुरस्य 
त्रिपुरासुरस्य संहरणं येन स ताइशं चन्द्रमौलिं दारणं त्रजत ॥ ९ || | 


अवधूतेति । मोद्दोऽज्ञानमेव तिमिरं' तद्रूपमावरणमवधूतं निराकृतं येन स ताइशम्‌ । 
तथा करिकृत्तिहंस्तिचमैंव कल्पितं परमुत्कृष्टमावरणं येन स ताहशम्‌। तथा प्रकल्पितो विहितः 
पुरेरोन त्रिपुरासुरेण सह रणो युद्धं येन स ताइझं चन्द्रमौलिं शरणं त्रजत || १० || 


तरुणेति । कालकूटकबली करणात्तरणतमालवन्नूतनतमालकुसुमवन्मलीमसं, नीलं, नालं 
गलं यस्य स ताहशम्‌। अग्निरिखानां पटलेन समूहेनोज्ज्वलं भालं ललाटं यस्य स ताइशस्तम्‌। 
तथा मूर्थ्ति लसत्परमेडिनो महाप्रलये कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितस्य कपाल यस्य॒ स ताहराम्‌ । 
तथा हतं कल्मषाणां पातकानां जाळं समूहो येन स ताइशस्तं विश रयत ॥ ११ ॥ 


नरेति । “दर नये’ दृणातीति नरः। नरा अत्र नेतारो ब्रह्मादयस्तेषां महाप्रलये 
संहारितानां मुलैमुण्डेः कल्पिता रोखरमाला येन स ताइशम्‌। तथा नतजनजम्मित मोहतमालम | 
तथा नयने तृतीयनेत्रे यान्यग्निशिखातानि तैः शातितो दग्धः कालो येन स ताइदास्तं विसु 
श्रयत ॥१२॥ | 

विषमेति । विषमोऽत्यग्रो यो विषरूपाग्निस्तस्य शखाभिज्वालाभिर्विकरालस्तम्‌। तथा 
अतीव विशाल विस्तीणे फणिपतिहारं वासुकिहारं गलझुवि कण्ठभूमौ बिभ्रत॑ वहन्तम्‌। तथा 
निंजांदागणाधीरशङ्गरिटिरूपेणोम्रसिरालम्‌ , उग्राः सिरा विद्यन्ते यस्य स ताइशम्‌। अति- 
कुशत्वात्‌ । विसुं इतपापजालं श्रयत ॥ १३ ॥ 

विदळयितुमिति । अमलं निर्मलं यन्मातसं चित्तं तदेव मानसं मानसाख्यं सरस्तस्मिन्‌ 
वासो यस्य स ताइशो मरालो हंसस्तम्‌। आरोपेण योजना । हंसभूत॑ तं हतपापनाल बिं ` 
भजत । तं विसु कमित्याह--विदलयितुमिति । यं विशु भ्रीशंसुमृते यं विना । त्रिसुवनसीम्ति ` 
जिजगग्मर्यादायां । भवतालं । भवः सँसार एवातिदीधेत्वात्तालस्तालवृक्षस्तं विदलयिठ कश्चत 
कोऽप्यलं समथो नास्ति ॥ १४ ॥ Fe र 

कमलेति । कमलानां पद्मानां यः परागः किंजल्कस्तदत्पिशङ्गा जटा विद्यन्ते यत्य | | 
ताइशः। स्वायै लः । तथा जलधेः क्षीरोदधेः समपंणेन दानेन तितो बाल उपमन्युमुनियेने | 
स ताइद्याम्‌ । तथा भवः संसार एव भटः शूरस्तस्य भङ्गे विघाते महान, करवालः ख्गस्तं | 
हृतपातकसमूहं शस श्रयत ॥ १५ ॥ ` म 203. 28025: न्ती 

अतिधसमरेति)भितिकमफतिकई ह, तताय च्यतस्तम। ता | 
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नतलोकाय भत्तिप्रह्जनाय समर्पित बोधवलं ज्ञानप्रभावो येन स ताहृशस्तम्‌। तथा ध्वजस्य 
स्थाने विराजते इति ध्वजधामविराजी, तादशो महान्‌ धवलः श्वेतब्घभो यस्य स ताइशम्‌ । 
“धुवलक्षुण्णां पदवी कासरोऽपि क्षिप्रमन्वेतिः इति कविप्रयोगाद्धवलोऽपि वृषवाचकः । एबं- 
सूतमद्रिसुताधवलम्‌ । धवः पतिरेव धवलः । स्वाथे लः। तं पावतीप्राणनार्थं विसुं यूयं 
सजत ॥ १६ ॥ 

प्रयेति | प्रभया कान्त्या परिभूतं जितं दलद्भग्नं .गवलं माहिषं शृङ्गं येन स 
ताहशम्‌ | अङ्गद्स्य । केयूरभूतस्य वाघुकेरित्यर्थात्‌। या रत्नशिखा रत्नज्वालास्ताभिः 
शवलस्तं ताइशं गलं ९०्ठं बिश्रतम्‌ । तथा विषस्य कालकूटाख्यविषविरोषस्य कस विहितं 
महत्कवलं ग्रासो येन स ताइशासतं पार्वतीनार्थं विभुं भजत || १७ ॥ 

शिखरमिति । युनद्याः स्वगङ्गाया लहरीभिस्तरलस्तादशं शिखरं मौलिं बिभ्रतम्‌ । 
तथा उपोढं धारितं महद्वरत्ने कालकूटाख्यविषविरोषो येन तत्ताइशं गलमूलं कण्ठस्थानं 


द्धतम्‌। तया हृद्यं च सुधावत्सरल निर्मलं कपामृतरसेत सरलस्वभावं दधतं पार्वतीपतिं 
विभुं भजत ॥ १८॥ 


` अपनीतेति | अपनीतो भक्तिप्रहवजनस्य कुकर्मरूपकलङ्कस्य मलः कुकर्मविपाको येन स 
] ताहशम्‌। तथा नतलोकाय वितीर्णा दत्ता महती कमला लच्मीयंन स ताइशम्‌। तथा झुभा याः 
सिद्धयोऽष्टावणिमाद्यास्तासां विपाकस्तं ददतं बितरन्तं भक्तजनाय पार्वतीपतिं विसं भजत ॥१९॥ 
द्द्तमिति । घनो यो दासस्तेन कलं मधुरं बचनभभयबाक्यं ददतं वितरन्तम्‌। तथा 
नमतां भक्तिप्रह्माणां सकलं वाङ्मनःकर्मभिः तमं पापं दलयन्त खण्डशः कुर्वन्तम्‌ । तथा 
भजतां सेबकानामभीष्टफलमीप्सितफलं च दिशन्तं वितरन्तं शंभुं विभुं भजत ॥ २० ॥ 
अविरतेति । अबिरतं नतिपरा ये सुरवरा ब्रह्माद्यास्तेषां शिखराणि मौलयस्तेषु प्रणिहितः 
प्रक्षितो यो मणिगणस्तेन मसुणितौ रक्षितौ चरणौ यस्य स ताइशस्तम्‌। तथा. चन्द्रकिरणसमूह्‌- 
घवलितमौलिम्‌ । अशरणानामप्रतिपालकाना शरणं पालक पुरहरं श्रीशंसुं प्रणमत ॥ २१ ॥ 


सवेति । मवात्संसाराद्‌ भव उत्पत्तिर्यस्यासौ यः परिमवरतेन धुता कम्पिता अत एव 
विधुरा व्याङुला धीडुंद्धियेंषां ताइशानां जनानाम्‌ | अत एव शमश्च दमश्च नियमितेर्नियमश्च 
तानि | ( स्त्रियां ) भावे क्तः | अधिगतानि प्राप्तानि रमदमनियमितानि येन तत्ताहशं मनो येषां 
ते ताइशानां नतलोकानामभिमतवितरणे परिपूर्णा करुणा दया यस्य स ताहशमशरणशरणं पुरारिं 
अणमत || २२ ॥ 
तन्विति । तनुतृणगणनिभौ यौ मनसिजशमनो कामयमौ, तयोः प्रशमने दाहे परिचितः 
सुशिक्षितो यो हुतवहस्तृतीयनेत्राग्निस्तेन महित पूजितम्‌ । “मह पूजायाम्‌? धातुः । तथा परहिते 
| भवाम्मोधिम्नलोकोरणरुपहिते कता मतिबुद्धियेन स ताइशस्तम्‌ | अतिशयेन मृदु कृपा- 
सता दयं यस्य स ताइशस्तं दीनद्याङं पुरारि भजत ॥ २३ ॥ 


क कप दिनकरेति। सुवेनद्मनयो नेत्रेषु यस्य तं. चिनेत्रम्‌। तथा पढ चरणं, करः पाणिः 
._ फंचभरों नटाजूटश्न, तत्र धृत: सितकिरणश्रन्द्रों येन स ताइशम्‌। चरणयुगले चन्द्रस्य प्रणाम- 


कन्या तथा विघटित दूरीकृतं नतजनस्य घनतममतिशयेन सान्द्रं तमो मोहान्धकाररूपं 


य. | 


दीनदयाङं पुरारि प्रणमत ॥..२४॥ . 


अविरलेति। अविरलो महान जलभरो यस्यास्ताहशी या सुरसरित्स्वर्गङ्गा तस्या 
उदयन्योड्सौ सरसिजभरः, अत्रौचित्यात्सितोतपलसमूहुस्तेन निभानि धृतानि नराणां पुरुषाणां 
महाप्रल्येषु संहारितानां ब्रह्मादीनां शिरांसि मुण्डानि येन स तादृशम्‌ । भवः संसार एव दवहुत- 
वहो दवाग्तिस्तस्य विदलने प्रशमने जलदो मेघस्तं दीनद्याछं पुरहरं प्रणमत || २५ ॥ 

जहतेति । भो बालिशाः | जना इति शेषः । हे मूढजनाः, कल्पितं कढषलो वनानां 
छिन्नाक्षाणां स्वल्पावबोधानां तिमिरभज्ञनं मोहतपोनाशो येन तत्ताहशमज्ञनं किंचिदपूर्वमज्ञनं 
तिमिरापहं सौवीरञ्जनादि यूयं जहत दूरीकुरुध्वम्‌ । तथा दुस्थिर दुःस्थं यद्धं तस्य नन्द्नमा- 
नन्ददायि , यन्मलयचन्दनं तेन रञ्जनमनुलेपनँ त्यजत । तर्हि अतिकळुषदृकप्रसादनं हृदयपरमा- 

नन्ददायिनं क॑ भजाम इत्याशङ्कथाह --भजतेति | यूयं क्षितिधराधिपदुहितृवल्लभ चरणपङ्कुजपूजतं 

हिमाचल-पुत्रीनाथचरणकमलार्चनं भजत । तत्किभूतम्‌ । निजितं विषमवैभत्रस्य मवाम्बुधेमंज्जनं 
येन तत्‌ । भवाम्बुधेरुत्तरणविधायीत्यर्थः | २६॥ | 

सकलेति। सकलं यत्कलौ तुरीययुगे मलपटलं तदेव पन्नगरूपश्चासौ निगडस्तस्य 
खण्डने दलने पण्डितो दक्षस्तम्‌ । विशदं यच्छशधरशकलं चन्द्रशकलं, तेन शोमितं यन्मुकुटरूपं 
मण्डनं तेन मण्डितः शोमितस्तं श्रीशंसुं यूयं भजत । किं क्ुम्‌। हृदयं मनोऽमयं विंगतभवोद्‌- 
घिभयमीहिठुं काङक्षितुम्‌। किंभूतं हृदयम्‌। उन्मनो यो मदन एव दुर्ु॑पस्तेन दण्डितम्‌ । 
श्रीशंझुं कम्‌ । दुस्तरं यद्दरितै स एव वारिधिमंहार्णवस्तस्य तरस्तरणं पारगमनं, तत्र तरण्डः 
प्लवस्तम्‌ । किंभूतं च तरण्डम्‌। अखण्डितमदलितम्‌॥ २७ ॥ ;ं 

जितेति। जितः सुधाकरश्रन्द्रो याभ्यां ताहशौ यौ गिरिसुताकरौ पार्वतीपाणी ताभ्या- 
मादरेण लालितं कृतोद्व्तनम्‌ । तथा नतो नम्रो यः पुरन्दरः शक्रस्तस्य रुचिररेखरो रम्यमौलिस्तत्र 
कुसुमानि पारिजातादिकल्पद्रमकुसुमानि, तेषां केसरः किंजल्कैः रज्षितम्‌ | तथा दुहिणे ब्रह्मा च 
माधवो विष्णुश्च कुमुदबान्धवश्वन्धश्व कमलिनीधवः पदूमिनीकान्तः सूर्यश्च तैः सेवितस्तमीहदां 
हे भगवन्‌ , त्वमसृतञीकरवच्छीतलं चरणपङ्कजं निजं, मूर्धनि अर्थान्मम । वितर देहि ॥ २८ ॥ 

अबटेति । अवरे अकार्यकरणरूपे गते यन्मञ्जन्‌ ब्रडनं, तेन जनितं तर्जनं त्रासो येन 
ताइझं यदू बजिनं पातकं तस्य मज्ञने खण्डशःकरणे साधनं हेतुसूतम्‌। तथा, कृतँ नमजनस्य 
भक्तिप्रहबजनस्य हृद्यस््ं मनोरञ्जन येन तत्ताइशं चिरं निर्जनं निर्मायं निर्व्याजं पूजनं यस्य 
तत्ताइशाम्‌ । त्रिपुरमारणे त्रिपुरासुरस्य दाहे दुरितस्य त्रिविधस्य वाङमनःकायविहितस्य दारणे 
खण्डने तथा दूरस्य मावाम्बुधित्रासस्य यक्षिवारणं तत्र कारणं हेतुभूतँ । पीयूषशीकरशीतलं 
पादपद्यं मम शिरसि वितर देहि ॥ २९ ॥ | 

अस्य स्तोत्रस्पोपसंहारइछोकमाह--- 

इद्मिति । असंभ्तानि बहुविधानि यान्यौषधानि तेषां साधनं निमित्त निरौषधं 
रसायनमङ्कत्रिमरसँ सहजपरमानन्द्रसँ स्तुतिरसायतमयं मे मम शरणागतस्य इदसुपायनं ढौकनकं 


गहाण । अनुग्रहाण प्रसाद कुरु । तथा परमो यो दाहो मवमरुभ्रमणजस्तेन या रुजा तन्निवारकं 


वरममिलषितसुदाहर कथय । कया। वरमुदा । वरा उत्कृष्टा चासौ युत्परमानन्द्रूपा, तया 
परमप्रीत्या । हे हर, पीयूषशीकरशीतलं पाद्मं मे मम मूष्नि वितर देदिं॥ ३० | | 
इति भीराज्ञानकशङ्करकण्ठात्मजश्रीरव्तकण्ठविइचितायां स्तृतिकुसुमान्जशि- | 

_ व्याक्माज्रां,आइएजिकायां,जव्ो सेगलोर लार, 


२२४ लघुपत्रिकायाम्‌ 
हात्रिशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः शरणागतोद्रणाख्यं द्वात्रिंशं स्तोत्रमारममाण आह-- 9 


भवेति । हे हर, त्वं जगडरसुद्धर । भवार्णवादित्यर्थः। कथम्‌ । चतुरं शीक्रम्‌। . 


अन्यच्चाशरणं, न विद्यमानं शरणं रक्षिता यस्य तम्‌ । अन्यच । शरणागतं शरणाय, रक्षणायागतस्‌ । 
यद्वा शरणं रक्षितारमागतम्‌ । अन्यञ्च भव एव मरस्तत्र म्रमस्तैन विषमश्चासौ संभ्रमस्नासस्त्वरा 
वा तस्मात्समुदित उत्पन्नरचासौ क्नुमस्तैन विक्कवो दीनस्तम्‌ । अन्यः्च कुलिशवत्ककश हृदय 
येषां तथाविधाश्व ते दुर्जनास्तैः कृतः पराभवो विप्लवो यस्य | अवमानरूप उपप्लव इत्यर्थः । 
अन्यच्चातिशयेन भयंकरश्वासौ रविजकिंकरो यमभटस्तस्य विक्ृतहुंक॒त्या कातरम्‌ ॥ १ ॥ 
कतेति | हे हर त्वं जगद्धरं चतुरमुद्धर । जगद्धरं कीद्दशम्‌ । कृतं निकेतनं येन 
तथाविघश्चासौ मकरकेतनस्तेन दलितं चेतनमेव बेतनं यस्य सः । अन्यच ललितलोचनश्वासौ 
` वधूजनस्तस्य वचनानि तैस्तर्जन॑ तिरस्कारस्तस्य भाजनम्‌। अन्यच गुणलवेनोद्वतो गुरुश्वासौ 
मदज्वरस्तेन जनिता चासौ तीव्रा रजा तया आतुरम्‌ ॥ २॥ / 


प्रपुखेति । हे हर, त्वं जगद्धरे चतुरमुद्धर । कीहृशम्‌। प्रमुखपेशलाश्च ते विषम- 
वेशसाश्र ते विषयपाशास्तैवशीकृतम । वेशसं दुःखम्‌ । अन्यच्च प्रकृत्या दुर्महश्रासौ गुरुश्नासौ 
परिग्रहस्तैन निबिडपीडितो विग्रहो यस्य तम्‌ । अन्यच्च ज्वलंश्चासावनर्गलश्व भव एव 
दवानलस्तेन कवलितमाकुलित चेतो यस्य तम ॥ ३ ॥ 


पवनेति । हे हर, त्वं जगद्धरं चतुरमुद्धर | कीदृशम्‌ । विवेके विसंस्थुलं विश्वङ्खलम्‌। 
कथमिति | विभवयौवनसुतसुखादिकमेवंविधं भवति | विभवश्च यौवनं च सुताश्च सुखं च 
तान्यादौ यत्र तत्‌ | कीदृशम्‌ । पवनेन वेल्लितं च तत्कमलिनीदछँ तस्य तलं तत्र चलच तजलं 
तद्वचञ्चलम्‌ | अन्यः्च इन्द्रियाण्येव कपटतस्करा बलवन्तश्च ते इन्द्रियकपटतस्करास्तेषां हठेन 
विण्ठनं मोषणं तेन विह्वलम्‌ ॥ ४ ॥ 

समदेति । हे हर | कथंभूत | समदं नन्दनं मदनं मर्दयतीति । अन्यञ्च शशिकलया 
आश्छितं च ततन्मुकुटं तेन लान्छित । भुवनानि भावयतीति भुवनभावन । परमश्चासौ 
पावनश्च परमपावनस्तस्यामन्त्रणम्‌। त्वं जगद्धरं चतुरमुद्धर। कीइशम्‌। दुरितस्य तदनं 
न्यक्कारस्तत्र लोडभम्‌ | अन्यच्च विफल वाञ्ितमभिम्रेतं यस्य तम्‌ । अन्यचाकुलम्‌। अन्यच्च 
सुष्ठु दढा भावना यस्य तम्‌ । आनतम्‌ || ५ ॥ 

जगदिति । हे हर। कीड़ा | जगदनुग्रहमहितविग्रह | जगत्यनुग्रहस्तेन महितो 
विग्रहो यस्य तस्यामन्त्रणम्‌ | त्रिपुरं शास्तीति त्रिपुरंशासन । त्वं जगद्वरं चतुरमुद्धर | 
कौडदाम्‌ | ङतपरिग्रहसद्यहम्‌। परिमहे संश्चासौ ग्रहो हेवाकः, कृतः परिग्रहसद्महो थेन । 


० मवा संग्रहम्‌? इति पाठ; | अन्यच शबलां कडधा वासना यस्य तम्‌.। अन्यच्च असत्सूपासनं 
तत्र छ तर सस्यृहम्‌ | अन्यश्च घनचमत्कृत्या कृता नमस्कृतियन तम्‌ । अन्यच्च उचिता 


तयस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ २२५ 


उल्लास भज । त्वं विपदमद॑य मन्दीकुरु । ईदृशी निर्दयता किमिति भवति | हे यशोधन, त्वं 
इशं दिश । काम्‌ । हृदयशोधनविमलबोधनदीं हृदयशोधनश्वासौ विमलबोधस्तस्य नदीम्‌ || ७ || 

अभयमिति | हे हर, त्वं जगद्वरं चतुरमुद्धर | त्वममयमर्पय । त्वं कपटमल्पय । त्वं 
पद्‌ कल्पय । कुत्र | शिरसि। कस्य | मे मम। त्वं मुखमुदञ्चयोल्लासय । त्वं वचनमञ्चय 
शोभय । सुञ्चेत्यर्थः । हे वरद्‌, त्वं मां नतं मा वञ्चय । जगद्धरं कीद्रशम्‌ । अविश्रमं कृतानि 
परिश्रमशतानि येन तम्‌ । अन्यच्चातिशयेन भरमस्तेन निःसहम्‌ ॥ ८ ॥ 


इति श्रोराजानकशंकरकण्ठात्मजश्रीरलकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमाञ्ञ छि- 
व्याख्यायां लूघुपश्चिकायां शरणागतोदरणस्तोन्नं नाम द्वात्रिंशम्‌ । 


उ पापा शवा 


NN ७ 
जर्याख्चशं स्तोत्रम्‌ 
अथातो गन्थक्त्कर्णपूरस्तोत्रमारममाण आह--- 
काञ्वीति । स्तवो विजयते । कस्य । चन्द्रार्धमौलेः | स्वः कः । काञ्ीकाञ्चनकिङ्किणी- 
कलकलः । काच्या! काञ्चनमय्यश्च ताः किङ्किण्यस्तासां कलकलः । अन्यच कः | शिक्ञानमज्ञी- 
रजो झांकारः । शिज्ञानौ यौ मज्ञीरौ नू पुरौ ताभ्यां जातः सशब्दनू पुरजातः शब्द; । अन्यच्च कः | 
सकलाङ्गभूषणमणिश्रेणीझणाडम्बरः । अन्यच कः | प्रचलस्वलदूभुजलताक्षेपक्कणत्कडूगक्काण: | 
कदा । चङ्क्रमणक्रमे । क्रमः परिपाटी ॥ १॥ 
स्त्रासिन्निति । हे स्वामिन्‌ , वाङ्सयदेवता भगवती आननं स्वेच्छाविहारक्रियाक्रीडा- 
काननं व्यघात्‌ । नूनं निश्चितम्‌ । कस्य । भवद्धक्तस्य | हे भव, एवं चेद्यदि न भवति, तदा 
जनेनास्मिन्नुजञञ्वलवर्णकोमलपदन्यासः कथं लक्ष्यते इश्यते । उज्ज्वलाश्व ते वर्णी अक्षराणि तै; 
कोमलो रम्य; पदन्यासः कवित्बं यरिमिन्नस्मिन्‌ शिवस्तृतिकाव्ये । अथ चोज्ज्बलवर्णः कोमलः 
पदन्यासश्वरणनिश्षेप उचित इत्यर्थात्तरम्‌ । वर्णकोऽलक्तकः ॥ २ ॥ 
स्बैरसिति । हे कैरविणीकुड़म्बकलिकालंकार चन्द्रचूड, सत्कवयः सुथाविप्रुषी5सृत- 
कणान्दिशन्ति । केषाम्‌ त्वद्भक्तिमाजाम्‌ । कुतः। स्तवनिमात्स्तोत्रब्याजात्‌ । किमर्थम्‌ | 
बिपत्तापापाङ्कतये आपत्सन्तापनिबारणाय । कीइशीः । शिशिरस्तिग्धाः । अन्यच्च, सारस्वतश्वासौ 
र्फार उल्लासः स एव स्त्रारसिकः प्रसादस्तेन विशदा स्वाधीना वाग्देवता येषां ते ॥ ३ ॥ 
यस्येति । तस्मै शेषाय भगवते नमः । कीहशाय । त्रैलोक्यादूभुतमूतंये | तस्मै कस्मै । | 
- यस्य शिरोदशशती साफल्यमच्तुते । कैः । त्वन्नमनैमवत्मणामैः । चक्षुः सह्यं च साफल्य- 
शुत । कैः । सौन्दर्यसंदशनेः | अन्यच कैः । चारित्राणां अवणान्येवोत्सवास्तैः | कस्य । भवतः। 
रसनासहखद्वयं साफस्यमश्लुते । कै; । त्वत्कीतनैसत्वत्स्तवोदीरणैः ॥ ४ ॥ 


राकेन्दोरिति । इति गिरो हृदयं हरन्ति। केषाम्‌ । सताम्‌।. चीइच्यः | सान्द्रा- 5 म ड 


'ृताद्गीः । इति किम्‌। शंभो, « शाव, शशाङ्करोखर, शिव, श्रीकण्ठ, विश्वेश्वर, त्रायस्वेति। _ 
| इतोऽपि । सन्धि । ह अन्यच । सता 


क ।। पैस्ते । कया | कौर्त्या । महीं निर्विशन्तीति ॥ ११ ॥ 
> व स्ट ढुर्घबति। त एवंविधा मवन्ति) ते के। . त्वद्धथानधौतांहसः 
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सङ्गाद्पि । अन्यच्च । स्वामिनः सम्मानादपि | अन्यच्च, कामिन्याः कुचयुगं तस्याभोगो 
बिस्तारस्तस्योपभोगस्तस्मादपि ॥ ५ ॥ 


श्यामेति । सतां सुक्तयः कस्य चेतो न कुरव॑न्ति। कीदृशम्‌ । इयामाकानुकश्चन्द्रः, 
माधवो वसन्तस्तावादौ येषां ते तेषु विरसम्‌ । अन्यच्च, नासीरं घनसारं, कस्तूरिका मृगमदः, 
काश्मीरं कुङ्कमं, तदादिषु निराद्रम्‌। अन्यच्च | मलयजस्य चन्द्नस्यालेपस्तस्यावलेपमावहति 
ताइशम्‌। अन्यच्च, नूतना चासौ वधूस्तस्या गाढश्चासावङ्गसङ्गसतत्र स्पृहा प्रकर्षण विधूता 
येन तम्‌ | सूक्तयः कीहस्यः । शांभवस्तव एव सुधा तया सिक्ताः ॥ ६ ॥ 


' यस्येति । स्वर्बन्दिना इन्दानि तेषां सूक्तय उल्लसन्ति | कुत्र | अस्य पुरः । अस्य 
कस्य \ एताः स्तवरूपाः सूक्तयो यस्य मुखे खेलन्ति। कस्य स्तवसुक्तयः। तव । कीहृश्यः | 
ज्वालानां जालानि तान्येव जटा विद्यन्ते यस्य तथाविघश्चासौ कालस्तस्य रसना तस्याः संरम्भ 
आरोपस्तस्य संभावना निश्चयः, हेलया जिता याभिस्ताः । अस्य कीह्शस्य | पुरन्द्रस्य पुरी 

` तस्यां कान्ताः, तासां कटाक्षच्छटास्ता एव वाणश्रेणयस्तासां झाख्यं लक्ष्यं दिव्यं वपुर्यस्य तस्य ॥७॥ 
हर्षति । दोहदो5मिलाषो मान्द्यं विन्दति अल्पतां लभते | कीहशः । नन्दने इन्दुवदना- 
स्ताभिः सन्दिग्धाश्च ता सुर्धास्तासामधरस्तस्य प्रोन्मीलञ्च तन्मधु तस्य बिन्दवस्त एव सुन्दरः 
सुधासन्दोहोऽमृतप्रवाहरतं ददातीति । केषाम्‌ । धन्यानाम्‌ । कीदञ्ानाम्‌। स्तवगिरः कणे 
कुंतामाकर्णयताम्‌ । कस्य तव । कियन्तं कालम्‌, | चिरम्‌ । कीइशीः । हर्षस्योत्कर्षरतं विवर्ध- 
यन्तीति । अन्यच । परिणतः परिपक्को यः क्षौद्रस्य द्ववस्तं स्पर्धयन्त्य इति । अन्यच्च मधुराः ॥८॥ 
सद्िद्य ति । शंभोः कृतोपासन एवंविधो भवति । सद्रिद्यारवभ्यसनं यस्य सः | अन्यञ्च 
सभायां निवसनं निवासो यस्य सः। अन्यच्च सौधे आसनं तत्राध्यासनं यस्य सः। अन्यन्च 
शद्वमननग्रसनं यस्य सः | अन्यच्च सुष्ठु धौतं वसनं यस्य सः सत्साध्वसध्वंसनः। अन्यच्च सह हूलादेनो- 
ल्लासेन वर्तते इति | अन्यच, प्रसन्नं हसनं यस्य सः | सम्पन्ना सती वासना यस्य सः । सत्सु 
काम्येषु व्यसनं यस्य सः | सुघयाद्रा अमृतसिक्ता रसना यस्य सः || ९॥ 


े राकेति । धन्या अम्बुंदनादेन विह्वला वलन्त्यश्च या बालाङ्गनास्तासामालिङ्गनं तेन 
हलादस्तेन सुखं तत्र सा तां जहति त्यजन्ति | कुत्र । इह संसारे | किं कुन्तः | स्तुतीर्मशतः । 
कुत्र। अन्तर्मनसि । अथवा स्तुतयः कुत्र | इह शिवनुतिकाव्ये | स्तुतीः कीहशीः | राकाकान्त- 
चा | रक्‌ कान्तिः नेमल्यं प्रसन्नतेत्यर्थः | अन्यच, क्षता अखिलाः चो याभिस्ताः | 
अन्यच, पीयूषधारां मुञ्चन्तीति । स्वान्तस्य क्वान्ति हरन्तीतिं । चमत्कृतिं कुर्वन्तीति । संगीतस्य 
ङ्गी विञ्रतीति | १०॥ डु व 
पे सारेति । हे इशा, त्वत्पादपीठर्यृशों निशो रात्री; कर्षन्ति अतिवाहयन्ति | कीदद्दयः । 
क भााङ्गनाः | अन्यच, सारं चासारं च विन्दन्तीति समाहारे इन्द्रः | भयं भिन्द्तीति 
55 मय बह | FT । सताम्‌ | प्रह्वानामुपतापं छिन्दन्तीति । कारुण्येनाए दृदयं येषाम्‌ । प्रपन्नाः 
` सुद्ददो येषाम्‌ । सारीभवन्ती संविद्येषाम्‌ | त्राता अरोषा विशः प्रजा यैस्ते | प्रकाशिता दिशो 


Mee oe ST | कि. | कोशाः । 
टडर: | अन्यन्च सहष वपुर्येषाम्‌ | तर्षस्य.प्रकर्ष प्छषन्ति दहन्तीति । सर्वेभ्य उत्कर्ष 
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जुषन्ति श्यन्तीति । क्षणेन क्षता रुट्‌ यैस्ते | कल्याणेन पूर्णमायुर्येषां ते । उत्स्पत्सहों बलं येषां 
ते। समिद्धो महो येषां ते। क्षित ऊर्जितोब्नेहा कालो यैस्ते । चित्तान्तात्प्रहसन्तीति । 
सुखेनासं रहो यैस्ते ॥ १२ ॥ | 


काळमिति । रतिः सक्तिः कथं स्यात्‌ । कस्य । तस्य । कुत्र । अन्यत्र कबिक्रमे । तस्य 


कस्येव । मधुव्रतस्य भ्रमरस्येव | यथा तस्य रतिरन्यत्र कुसुमे नास्ति । कीहशस्य | कमलिनीकिं- * 


जल्कपानोत्सवव्यग्रस्य । तस्य कस्य । यन्मनः कालमनयदतिवाहयामास | केः | बालश्चासौ 


कुरज्गकेतनश्चनद्रः स एव कृत उत्तंसो येन तस्य प्रशंसा सैवामृतं तस्य स्यन्दः प्रवाहृस्तस्य स्वाद 


एव विनोदूनानि क्रीडास्तैः | मनः कीदृशम्‌ । निःस्पन्दमत एव मन्दमचापलम्‌ || १३ ॥ 


खद्वाङ्ग इति । धन्यः शिरोभूषणख्यातिमरनुते । शिरोभूषणमिति प्रथां प्राप्नोति । 
केषाम्‌ । त्रिभुवने प्रष्ठा अम्प्या या प्रतिष्ठा कीर्तिस्तां जुषन्तीति तेषाम्‌ | धन्यः कीदृशः । तस्य 
ग्रभोः पादावेवाम्बुजे तयोमंक्तिस्तत्र भाविता मतिर्यस्य सः | तस्य कस्य । यः प्रभुत्र्ोपेन्द्रपुरः- 
सरामररिरःभ्रेणिं भूषणं चिभर्ति । कुत्र । खद्वाङ्गे, सुकुटे, करे, श्रवणयोः | स्वामी ब्रह्मादिदेवता- 
सुण्डान्यह्निशमजरामरत्वाच्छिरःप्रभ्रतिषु स्थानेषु घारयतीत्यथः || १४ || 


रोहन्निति । श्रीकण्ठस्य पूजाविधिजंयति | कः । रोहंश्रासौ मोह एव महीरुहस्तस्योरु- 
श्रासौ परशः कुठारः । अन्यच्च कः । दुर्वारश्रासौ मार एव ज्वरस्तस्य प्लोषो दाहस्तत उल्लाधो 


नीरोगकरणं, तत्र मिषग्वेद्यः । अन्यच कः । ताम्यतां ग्लानिं भजतां लोचनान्येव चक्रवाकास्तेषां . 


मिथुनानि तेषां ब्रध्नोदयः सू्योदयः। अन्यच कः। चन्द्रिकापूरः। करय। चित्तमेव 
'चकोरस्तस्य ॥ १५ ॥ 


अचोमिति । इशः पतन्ति। कस्मिन्‌। तस्मिन्‌। कासाम्‌। पच्मलदशाम्‌ | 
कीद्दश्यः । अर्पिताः । कथम्‌ | सस्पृहम्‌ । अन्यच्च सचकिताः । साचीकृता वक्रीकृताः | सस्मिताः 
साकूताः साभिप्रायाः । प्रेमासृताद्रीः ॥ १६ ॥ 


स्वामिन्निति । हे स्वामिन्‌ , भक्तिस्प्ृशो मान्मथीं तापव्यथां भिन्दन्ति । कि कृत्वा | 
सौमनसं खग्दाम निबध्य । कुत्र | वपुषि | कस्य । भंवतः । कीदृशस्य । भस्मीभावितो मन्मथो 
येन तस्य । कीइशाः । दोलाया आन्दोलनं तेन विहृला चासाविन्दुवद्ना तसया दोःकन्दली 
तस्याश्चन्द्नं तस्य स्यन्दस्तैन निमीलितार्धानि नयनानि येषां ते | १७ ॥ 


स्वामिन्निति। हे स्वामिन्‌, इुरङ्गी्यः अङ्झी पादौ स्तपयन्ति। काभिः | 
ललितानि च तानि अक्षीणि तेषां पक्ष्मपटलानि तेषां प्रान्तस्तस्मात्छुता येऽणःकणा जलकणाः 
स्तेषां भणयस्तामिः । कीडश्यः | अनङ्गेन विगलन्मानो यासां ता; । तस्य कस्य । यः पादपङ्कज- 
युगमभ्यषिञ्चत्‌ । कस्य । तव | कया | भक्त्या । कीहशः | नमन्‌। कदा पूजान्तेषु | कै; | 
अमन्दमनल्पसुदिता उत्पन्नाश्च ते आनन्दाश्रुलेशोत्करास्तैः || १८ ॥ i 


` तामिति । हे भव, चून॑ निश्चितं स्मरो मवत्सेवेकहेवाकिनं हन्ति । कथम्‌ । निरन्तरः 


. मविच्छित्वम्‌। काभिः। कर्णस्याभ्यर्ण तत्न बलन्त्यश्च ताः करटाक्षविशिखभ्रेण्यस्तामः | 
कासाम्‌. एणीहां मृगाक्षीणाम्‌ । किं इत्वा । त्वास॒पेच्य | कया | अक्षमतया कि कुम्‌] 
अभियोक्तुम्‌। कथम्‌ | साक्षात्स्वरूपेण | कुतो हेतोः, भाले अग्निस्तस्य कीला ज्वालास्तेषा- 
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माबल्यस्तासां संरम्भ आटोपस्तस्मात्‌ । त्वां कोइशम्‌ । अक्षामः शुभानुभावविभवो यस्य 
तम्‌ ॥ १९ ॥ 
आदाविति । एषा मतिरिच्छति । कि कर्तुम । त्वामुपगन्तुम । कीदशी ।« प्रोद्दामः 
कामोऽभिलाषो यस्याः । त्वां कम्‌ । पतिं स्वामिने भतौरं वा। किं कृत्वा । भारती दूतीकृत्य । 
कुत्र । पुरोऽग्रे । कीदरशम्‌ । नवानवद्यवचसम्‌ । मतिः कीदशी । उन्मुखत्वमुन्मुष्वतां नीता 
प्रापिता | कया । मक्तिवयस्यया भक्तिरेव वयस्या तया। कदा । आदौ आरम्भे | कथम्‌। 
शनैः । अन्यश्च विषमेषुबर्त्मस्वारुढा पञ्चशरमांगे प्राता । अन्यच्च भ्रान्ता । कियन्तं कालम्‌ । 
सुचिरम्‌ | अथानन्तरम्‌ । किम) पदम्‌। कस्याः। तान्तेग्लौनेः | इति कामिनं पत्यर्थः । 
मुख्योड्थो मतिं प्रति यथा--मतिः कीदशी । प्रथमं भक्त्या औत्सुक्यं नीता । कुतो हेतोः । 
परिचयाद्विद्यासंस्कारात्‌ । तदनन्तरं विषमेषु वर्त्मसु सुचिरं वहुकालं भ्रान्ता । तदनन्तरं 
खेदास्पदं जातेति || २० ॥ 
धूमेति । कोऽपरो विषं जग्राह । कुत्र । करे | किं कर्ठुम्‌ । ग्रासीकतुंम्‌ । कमन्तरेण । 
- त्वामन्तरेण भवन्तं विना । कीदशः । अमरेशवरेणेन्द्रेण नुतः | विषं कीहृशम्‌। धूमस्योद्गारस्तेन 
गभीरं घस्मर च तद्वपुस्तैन निर्मस्तिता तिरस्कृता अर्कप्रभा येन तत्‌ । अन्यच्च, स्फूर्जच तत्फूत्कृतं 
तेन कबुरीकृता सिता श्रीकान्तदेहद्युतियेन तत्‌ । श्रीकान्तो विष्णुः । प्रथमं तावद्विष्णुः 
सिंतोऽभूत्‌ । पुनःकालकूटवशात्कृष्ण; संपन्न इत्यागमः । अन्यच्च । उद्ग्रश्चासौ विग्रहस्तस्माद्ग- 
` लन्तो वहिस्फुलिज्ञा यस्य तत्‌ ॥ २१ ॥ RR 


क्रोधेति | आतुरः कं शरणं वणोत्यर्थयते । कमन्तरेण । त्वामन्तरेण। किं कुर्वन्‌ । 

रक्षाक्षमं काङ्क्षन्‌ । कि कृत्वा । चक्षुर्निक्षिप्य । कासु । दिक्षु विदिक्षु च । अन्यच्च, किं कुर्वन्‌ १ 

गिरं प्रकटयन्प्रकाशयन्‌ | कीदृशीम्‌ । आक्रन्द्दीनाम्‌ । कीहराः । क्रोधोद्‌भ्रान्तर्चासौ कृतान्त- 

किंकरस्तस्य कर एव द्रोणी पुष्करिणी तस्या मुखं तस्मातप्रेञ्चित उल्लसितश्रासौ व्यालस्तेनालिङ्गिता 
कन्धरा यस्य सः || २२॥ | दु 

वर्षन्तीति । गीः पदं विधत्ताम्‌ । कुत्र । वक्त्रे | कस्य | भवतः । हे देव, गीः केव | 

चोन्द्री कलेव | यथा चान्द्री कला पदं स्थितिं विधत्ते | कुत्र | भवतो मूर्ष्ति | गीः किं कुर्वती । 

पीयूषं वर्षन्ती । कैः | दशनांमिः । पीयूषं कीहशम | भवस्य दोषास्तेषां पोधस्तेन 'परुषश्चासौ 

. प्लोषो दाहस्तस्य प्रमोषस्तत्र क्षमम्‌ | अन्यच्च किं कुर्वंती । विषमं तमः कर्षन्ती । कस्य । 


लोकस्य कीडस्य | प्रमयित आलोको यस्य स तस्य । चान्द्री कला चैवंविधैव || २३ || 


2 यदढिति | है स्वामिन्‌ , एष विधिर्विधुरो भवति । विरुद्ध इत्यर्थः । कस्य ममैव | 
कस्मात्‌ । यस्मात्स्वात्त स्मीताबददेलं भवति | कस्मिन्‌ मयि । सीता पूर्णा । स्वान्तं मनः | कस्य । 
तव ह कोहरे । मीमश्चासौ भवोपतापस्तेन विपद्चस्य तस्मिन्‌ । स्वान्तं कीडराम्‌ । कृपाया 

रे तद विकसच्च तन्माधुर्य तेन धुर्ये जेष्ठम्‌ । जनो विफल उपैति गच्छति । कुतः | रत्न- 
[| कै? | स्वेरैव दुष्कर्ममिः । कीदशः । दूराध्वकिज्ञः-॥ २४॥ 


चेति ति यच्चेति, पि सोऽयमिति । यत्सौन्दर्येत्यादि पञ्चभिः 
आनन्द , भजते | कामि; | स्तुतिमिः। कि कर्तम्‌। प्रसादं | 
खुतिमिः। मढरपिता मौतिरया ताः | कः कीदशः । अमन्द आदरो .. 
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'समाख्वियर्थः । कीर्तिजागर्ति। कस्य । तस्य । केषु । प्रवराश्न ते कवयस्तेषां बचोभङ्गयो , 
वा्यविच्छित्तयः। काव्यानीत्यर्थः | ता एव सम्मङ्गलानि तेषु ॥ हे स्वामिन्‌, अन्यत्किवा 


श्रयस्त्रिशं स्तोत्रम्‌. | १२९ 
यस्य सः । तं कीम्‌ । शर्मदकर्मनिर्मलफलं, शर्मदं च तत्कमे तदेव निर्मलं फलं. यस्य तत्‌ । 
यतः सोऽयं परोऽनुग्रहो भवति | कस्य | गिरिजार्भठुँ; । कीहशस्य । सर्वजगतां प्रभोः । अन्यच्च 
अशरणेषु त्राणं तत्रेको हेवाको विद्यते यस्य । अन्यच्च, कारण्यमेवामृतं तस्य सागरस्तस्य । सोऽयं 
लोकः । यद्यस्मात्‌ मूलफलाशनैः स्थीयते । कुत्र | तरुतले | तरुतलं कुत्र । स्वलोककल्लोलिनी- 
कूले गङ्गातटे | कीहरो । दाम एव सुखं तस्यास्वादस्तमर्थयन्ते तैः | अन्यच पर्ञचासावखबंश्चासौ 
गरवस्तेन घटितश्चासौ भ्रूमङ्गस्तेन भीमा आङ्कति्येषां तथाविधा ये च्माश॒त्पाशाः कुत्सिताः 
चमाशरतस्तेषां घना चासौ प्रोल्लङ्कना अवमानस्ततो भीरवो भीतास्तेः | अखर्षोऽनल्पः । यद्यस्मा- 
त्सद्भिः सुखं जीव्यते । सद्भिरित्यध्याहारात्‌ । कुत्र । अस्मिन्मवङम्बरे संसारप्रपञ्चे । 
कीहशे। परिणमंश्रासौ मन्दश्चासावनिलस्तेनान्दोलनं तेन व्यालोलच्च तन्नलिनीदलं तस्याञ्ललं 
प्रान्तस्तत्र चलंश्रासौ प्रालेयलेशस्तेनोपमा यस्य स तस्मिन्‌ । आन्दोलनं करमोत्पादनम्‌ । परिण- 
मन्पतन्नित्यर्थः । सद्भिः कीदृशैः । दुष्टश्रासौ कालस्तत्र व्यसनं दुःखं तेनावसन्ता अवसादं 
प्राप्ताश्न ता जनतास्तत्र व्यसनं दुःखं सन्तापस्तस्य निर्वापणं, तदेव व्यापारः स एकः सुकर्मणो निर्मलः 
फलारम्भो येषां ते तैः । यद्यस्मात्सन्तो नन्दति । कैः । दन्तित्रजैहंस्तिसमृहेः । कथम्‌ । निःशङ्कम्‌ 
कीइशाः । नित्यं मुदिताः । किं कृत्वा । मावुष्यमुपेत्य प्राप्य । कीदशम्‌। विकलङ्कम्‌। अन्यच्च 
अङ्के विलसन्ती चासौ लक्ष्मीस्तस्याः कटाक्षासतैरीक्षितमवलोकितम्‌। यदयस्मात्सन्तः स्वमुध्यं 
स्वलोंकान्तरमध्यासतेऽधितिष्ठन्ति | कदा । अन्ते मृत्यु समये । कीदृशाः | पुरुहूतस्य वारवनिता 
अप्सरसस्तासां गीतमेवामृतं तस्याकर्णनं तेन प्रोग्मीलन्तश्च ते पुलकास्तैरवकीर्ण भरितं वपुर्येषाम्‌ । 
पञ्चभिः कुङकम्‌ | २५-२९ ब 

इष्टिरिति | एष पाको मवति । केषाम्‌, त्वां मेजुषां सेवमानानाम्‌। अहो आश्चर्य | 
त्वां कम्‌। अक्षामो बहुलश्चासौ प्रसादस्तस्य जलधिस्तम्‌ । एष कः । यतो दृष्टि; पीयूषवृष्टिमंवति | _ 
हे देव, वाणी मधुरमधुरसस्यन्दिनी भवति । पाणी त्वत्पादयोः पीठी तस्यां परिमलनं रज उद्वर्तन 
धूलिस्तस्य राजिस्तया मैत्री मेलापस्तया पवित्रौ । चेतः स्वच्छन्दस्य च्या तया परिणत प्रत्तम्‌; 
करुणाया आरामा विभ्रामस्तस्य धाम । “आरामः स्यादुपवनम्‌ ॥ ३० | 

तस्येति, तमिति, किं वान्यदिति। क्षोणीपाला भूपा अङ्भिपीठं स्यन्ति | कस्य | तस्य | 
कथम्‌ | अञ्जसा आर्जवेन । कैः । शिरोभिः | कीहश्ैः | स्फुटाश्च ते सुकुटेषु मणयस्तेषु प्रौढानि 
पूर्णानि रोचिषा प्रतानानि दीप्त्यङ्ङुरायेषाम्‌ । स चेको लक्ष्मी धत्ते। कीइशः। धन्यः 
कृतपुण्यः | कीइशीम्‌ | सितरुचिबचचन्द्रबहुचिरं च तच्छत्रं तदेव ञुञ्रमुत्तरीयं यस्यास्ताम्‌ | 
अन्यच उद्दामा चासौ रामा तस्याः करावेव कमले तयोश्रलच तचामर तदेवोदारो दवारो यस्याः सा 
ताम्‌ ॥ मुनीन्द्रास्तँ णन्ति स्वुबन्ति | कामिः ।वाणीभिः । कीदृशीभिः। श्रवणपुटेषु सुधां स्यन्दन्त . 
इति ताभिः । विद्याधराणां बराश्च ता वनिताश्चरिन्नं गायन्ति। कैः । गीतैः । कस्य । तस्य। कीदृशम्‌ | 
चित्रमद्मुतम्‌ । दानं च दाक्षिण्यं च तयोर्वाती प्रसरति संचरति । कासु । विद्वदोष्टीषु । पण्डितः 


भवति । एष कालवकत्रं यमयुखं न पश्यति । कीहदाम्‌ । अनलस्य दिलामिः पिशङ्गाश्चता 
जिह्वास्तामिः स्फूर्जन्त्य उल्लसन्बर्यक्ष ता दंष्टास्ताभिः ` करालम्‌ । अन्यच्च अ र भुकुटिकु डिलितम्‌। 
अन्यच्च भीषण) प्रक ८ आल्लाम्रारएसेत, ० कत, वनाश. तहा डे । 0 वा ° 
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| कीइरो । मन्दश्चासावनिलस्तेनान्दोलिताः कम्पिता ललिताश्च ता लतास्तासां नत्तं तेन कान्त- 
स्तस्मिन्‌। यः कीहरः। शान्ता ईंष्या असूया यस्य स। तां कम्‌। अविद्यया जडं च 
तजयत्तस्यागादंकारो वैद्यस्तम्‌ | अविद्याहंकारः ॥ तिलक्रम्‌ ॥ ३१-३३ ॥ 


आकणेति, तस्मादिति । पुष्पचापः कामः प्रहरति । कथम्‌ । निभतं गूढम्‌ । नारीणां 
नेत्राणि तेषामन्तास्तेषु तिर्यगिवलनानि तान्येव विशिखाः शरास्तेषां श्रेणयस्ताभिः | कीदशः । 
आकणेमाकृष्टं चापं येन्‌ सः। अन्यच्च निर्निमित्तमपकरोतीति सः | तिर्यग्बिवलनानि कटाक्षा 
इत्यथैः । कालस्य व्यालो यमभुजंग; वपुः कबलयति ग्रासीकरोति । कीदशः । फूत्कारस्फारफालः / 
फूत्कारेण स्फारः पूर्णः फाल उत्पतनं यस्य सः। अन्यच्च फुरंश्चासौ उरुश्वासौ गरतृज्वालः स 
एव जिह्वा तया जटालो व्यास; । अन्यच्च करालो हुन्तुकामः। वयं क्क यामः कुत्र ब्रजामः ॥ 
तस्मात्‌ किंबहुना त्वमेकः शरणं भवसि । केषाम्‌। अस्माकम्‌ | त्वं कीदशः । अशरणेषु 
ज्राणमेव शीलं यस्य सः | अन्यच्च अविरला चासौ करुणा तस्याः सिन्धुः । अन्यच भक्तो श्रद्धा 
तस्याः प्रबन्धस्तेन नमन्तश्च तेऽमरास्तेषां शिरांसि तेषां श्रेणयस्तासु माणिक्यमालास्तासां ज्वाला- 
स्तामिलींदमङध्रिपीठं यस्य सः। अस्माकं कीदशञानाम्‌ । अकस्माद्भवो विकसंश्चासावसत्कमे- 
पाकस्तस्योपतापस्तेन जाता चासौ व्यापत्तया तापस्तेनातुरास्तेषाम्‌ ॥ युग्मम्‌ || ३४-३५ ॥ 


अथेदानीं भूमिमूर्ति देवं स्तौति-येति। नमोऽस्तु । कस्मै । ते । एषा भूतधात्री प्रक्रमो 
भंवति | आदिमूर्तिनिर्माणप्रारम्म इत्यर्थः । किं कुव॑ती। जनं पात्रीकुर्वंती । कासाम्‌ । संपदाम्‌ । 
एषा कोदशी । शोषाहिं रेव पीठं तत्र प्रकटिता बसतिर्यया सा। एषा का। या जनिरत्पत्ति- ' 
स्थानं भवति | कासाम्‌ । निःरोधाश्च ता ओषधयस्तासाम्‌। कम्पसंपत्संपको नाजनि नोद्पादि | 
कुत्र कचित्‌ | यत्र यस्यामित्यर्थः । स्थितिन भवति। केषाम्‌ जनानाम्‌ । कुत्र | यत्र । जनानां 
कीइशानाम्‌। परिंग्रंशं छठन॑ भजन्त इति तेषाम्‌ || ३६ ॥ 

अथातो जलमूरति देवं स्तौति-संसार इति | नमोस्तु | कस्मै। ते। तज्जलमपि 
विभ्रमो भवति । यस्य ते तनुरचनेत्यर्थः । कीहशम। त्रेलोक्याप्यायकम्‌ | तत्किम्‌ । 
यद्विना आपह्विनाशो न भवति | केषाम्‌। कृतिनाम्‌ । कीदद्यानाम्‌ । बद्धा स्पृहा यैस्तेषाम्‌ । 
कस्याम्‌ । शुद्धौ नैमल्ये | धर्मप्रधानं कर्म कुशलं मङ्गलाबहं भवति | कस्मिन्‌। अस्मिन्संसारे । 
कीडरो । असारे अस्थिरे । परमत्यर्थमू । कुत्र हेतोः | झुद्धिहेतो! । तस्मात्‌ । कीहशोऽपि । 
शर्म प्रददातीति सः ॥३७॥ 


अथेदानीमग्निमूर्ति देवं स्तौति-यमिति । हे विभो, सततं सदैव जन्तूनां देहिनामन्तः 

सत्तं जठराग्निरूपेणागदे नीरोगम्‌ अद्‌ः जनान्‌ जीवयन्तं य॑ पावके विना ' शीतभीत्या प्रकटिता 

ल ताहशानां देहिनां य कल्याणङृद्न्यः कोऽपि नास्ति | तथा योऽग्निगीवाणानां 

नां वि पां हवि ति आहुतिभिदूरीकरोति | तथा यज्वनां याशिकानामप्यन- 

 _ समद्भिः कल्पितेः इतैद॑त्ते: संकल्येमनोरथै्यज्वनां विपदं ग्लपयति | स पावकोऽस्निस्ते तव 
र विभव ऐदवर्य मूर्तिरूपमस्ति । ते तुभ्यं नमोऽस्तु ॥३८॥ 

अथातो बायुमूर्त विभुं स्तौति--अन्त इति । हे विभो पञ्चधा पञ्चमिमेंदैः प्राणापान- 

ह पणा लन समानोदानव्यानरूपैरन्तर्देहि सन्तिष्ठमानः स्वस्वस्थाने स्थितो यो मारुतः पवनो जगतां पञ्चता 

हु ति स्थगयति रुणद्धि । स्यात्पञ्चता कालधर्म” इत्वमरः | तथा सन्ततं नित्यं स्थायिभावं 


 ' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


LN 


त्रयस्त्रशा स्तोत्रम्‌ २३१ 


स्थिरत्वं सन्धायालम्ब्य यत्र यस्मिन्पवने तेजस्विचक्र सूर्यादिग्रहताराचक्रं प्रसरति भ्रमति । 
तथा यत्र च पवने त्रिभुवनमेव भवनं सङ्घ स्थैर्यमेति । भूतानां प्राणिनामाघारभूतां मूर्ति बिश्रदेष 
मारुतस्ते, तव विभोर्विभूतिं प्रथयति । ते तुभ्यं नमोऽस्तु ॥३९॥ 


अथाकाशमूरति देवं स्तौति--यत्रेति | हे विमो भव, यत्र यस्मिन्नमसि जले सरला वृत्ता 

या अलाबुतम्वी तां विडम्वयत्यनुकरोति ताइशो ब्रह्माण्डस्य पिण्ड; प्रसरति संचरति। तथा 
यत्र पवने झांकारि सशब्दं वारि जलं तदपि स्कन्धबन्धेघु सतसु पवनर्कन्धबन्षेषु स्थैय प्रथयति 
प्रकाशयति । सोऽपि पवनः स्फारेणोल्लासेन यस्य नभस उद्देशळेशं भतु न प्रभवति । तन्नम आकाशं 
तव वपुमूर्तिभूत॑ सूर्यादीनामाधारभूतं भवति । ते तुभ्यं नमोऽस्तु || ४० ॥ 

अथातो यजमानमूर्ति देवं स्तौति-धातुरिति। हे भगवन्‌, अधृतविपत्संगमः न 
शृतो विपदां संगमो येन स यज्वा यजमानस्तव वपुर्भवति। तस्मै ते नमोऽस्दु। स क इत्याह 
तासामित्यादि । यो यज्वा शर्मकद्धिर्निःश्रेयसप्रदैः कर्मभिः स्फीतमासामधिक्युतीनामासां श्रुतीनां 
साफल्यं जनयत्युत्पाद्यति। तासां कासामित्याह-धातुरिति । लोकसुष्टिविघौ चातुर्यमाजो 
त्रह्मणश्चतुभ्यों मुखेभ्यो याः श्रुतयोऽजनिषत उत्पन्नाः । किंभूताः कृतप्रीतयः | केषाम्‌ । नाक- 
स्थितानाम्‌ । साकं सहेव ॥ ४१ ॥ 

अथातश्रन्द्रमूर्ति देवं स्तौति-ग्रङ्कद्भिरिति। हे भगवन्‌ , असौ चन्द्रमास्तवातनुमैहती 
तनुमूंति म॑वति । ते तुभ्यं नमोऽस्तु | असौ क इत्याह--नि्जरा देवाः धवले शुक्लपक्षे प्रेद्चद्धि- 
रुल्लसद्धिर्यस्य चन्द्रमसो मयूखैः किरणेः प्राणयात्रां विदधति कुर्व॑ति। तथा यश्नन्द्रमा बहुले 
कृष्णपक्षे प्रोत्कटानन्दस्थानं पितृणां पारणं प्रथयति। 'उभौ निरुक्तो खळ शुक्लकृष्णो 
झुमाझमे कर्मणि तौ प्रशस्तौ? । झङ्कपक्षो दैवः कृष्णपक्ष; पैत्र इति ज्योतिःशास्त्रे संहिताविदः 
तथा यश्चन्द्रमाः समस्तौषधीनां पीवरां भातिं दीसिं पुष्णाति । किं कुर्वन्‌ । शमिततिमिरं 
वस्तान्धकारं उर्‌ महदन्परिक्षं कुर्वन्‌ || ४२ ॥ 


अथातः सूर्यमूर्ति देवं स्तौति--प्रातरिति । हे सद्गभस्ते, समन्तः शोभना गभस्तयो 
रश्मयो य॑स्य स तस्य संबोधनम्‌ । इह जगति त्वं मिहिरः सूर्योऽसि। ते तुभ्यं नमोऽस्ठु। स 
मिहिरः सूर्यः कः | प्रातरित्यादि । प्राम्ञने पथि आकारो पान्थमिव ध्वान्तमन्धकार एव 
कान्तार दूरञत्योऽध्वा तत्र ताम्यन्तो ये लोकास्तेषामालोकार्पणार्थ प्रकाशवितरणाय प्रातरुदितम्‌ | 
तथा सुधियः सुकृतिनः साधिम्ना बाढत्वेन समाधिं संथतचित्तत्वमधिष्ठिता यं सूर्यं सायं समये 
ध्यायन्ति । सन्ध्याविधिमधि संध्यासमय इत्यर्थः । किंभूतं यम्‌ बाधिता आधयो मनःपीडा 
व्याधयश्च येन स तम्‌ । “आरोग्यं भास्क़रादिच्छेच्छियमिच्छेद्धताशनात्‌? इति स्मरतेः ॥४२॥ 

अथातः परत्रहस्वरूपं निष्कलेश्वर परमशिवं स्तौति--दिगिति । हे विश्वमूते भव 
परमेश, त्वं विभुस्तत्पर परात्परतरं ब्रह्म वुंहणादू ब्रह्म भवसि । किंभूतम्‌ । भिन्नेष्वपि प्रथरभूतेष्त्रपि 
प्राणिषु सचराचरेष्वमिन्नम्‌ । एकरूपमेवेत्यथैः | दिक्‌ च देशश्चाकारश्च कालश्च तैरकलित 


विभवमञ्चातैस्वर्यम्‌ । सर्वव्यापकत्वेन दिग्देशाद्यपरिच्छिन्नमित्यर्थ: | तथाभूतानां चवुर्दशविधानां 


आम; समूहुस्तस्य यत्परं ब्रह्म महदूबीजभूतं कारणभूतं भवति । यथा बीजादतिसूच्मादपि महतो 
बुक्षादेरु-द्भवस्तथा यस्माच्चतुर्दशविधभूतसर्ग इत्यर्थः | तथा चोक्तः सांख्यसंप्रदाये -'अष्ट- 


.विकल्पो दैवरयंस्योनर पक भूर्वाते १, आडचनेकब्रिकः अम्मो ओः सर्गः |! तया हु कं 


२३२ . लघुपञ्निकायाम्‌ 


त्रिमुवनविषयं समस्तं वस्तुजातं यस्य परबह्मणो विवर्तः परिणामो वा | हेम्नि सुवर्ण इव 
नानाभरणानां कडूणनूपुरादीनां परिकरः सामग्रीरूपो यथा हेम्नि सुवर्णे लीयते, तथान्ते कल्पान्ते 
विश्वं यत्र पखह्मणि लीयत इत्यरथः ॥४४॥ | टु 
अथात एतस्य स्तोत्रस्योपसंहारश्लोकमेकमाह--इत्थमिति | हे विभो शशधरशिखर 
चन्दमौळे, इत्थं पूर्वोक्तेन प्रकारेण, मत्सूक्तयस्तै तव विभोः कर्णपूरी भवन्तु कर्णावतंसा 
संपद्यन्ताम्‌ । विभूतास्ता। । स्फार उल्लसन्यः सारस्वतौधो वाणीसंबन्धी रसप्रवाह एव सरस्वती- 
नदीसंवन्धी प्रवाहस्तेन प्रोन्मीलत्परकर्षण विलसद्‌ यद्‌ वक्त्रं सुखं सैव शुक्तिस्तस्या; स्वलन्त्यमळानि 
मिलन्ति यानि मौक्तिकानि वचनरूपाणि तेषां व्यक्ति प्रकटीमावं भजन्ति तादृद्यः। तथा 
किंभूताः । तीब्रा कठिना या आपद्धवामयदुःखं तेन यस्तापः सन्तापस्तेन ताम्यन्तो ये सहृदया- 
स्तेषां हृदयक्वान्तेः शान्तौ प्रगल्मा; । पुनः कीइश्यः । दर्भाग्रस्पर्धिनी अतिसूक्मा या बुद्धिसतया 
अथिता हढा गुणा माधुयौंज'ःप्रसादाख्यास्रयो यासां ताः | मुक्ता अपि शुक्तिभवास्तापहारिण्यो 
गुणैरतन्तुभिर्बद्धाश्च भवन्तीति शिवम्‌ ॥ ४५ ॥ 


.इति श्रीराजानकशहूरकण्ठात्मजश्रीरव्नकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमान्जलि- 
व्याख्यायां लघुपश्चिकायां कणंपूरस्तोत्रं नाम त्रयखिशस्‌ । 


चतुश्निशं स्तोत्रम्‌ 


अथातो ग्रन्यकृच्चतुसित्रशमम्पयवर्णस्तोत्रमारभमाण आह--सपैदिति । सर्पन्नुल्लसन्यः 
“कन्दर्पः कामस्तस्य दर्पो गर्व एव ज्वरभरस्तस्य हरणे व्यग्रो वचं; प्रपञ्चस्तेजोडम्बरो येषां ते ताइशाः 
प्रत्यग्रा नवाः सूर्यचन्द्रज्वलदग्नयस्तैर्वलन्ति पच्मलानि त्रीणि नयनानि यस्य तथा भूतं वक्त्र 
मुखं यस्य । तथा तर्षस्य स्पृहायाः प्रकषस्तेन भ्रमस्तस्य शमन यन्मनस्तर्पणस्वर्णवर्ष परमानन्द- 
स्वरूपं तेन स्वस्थ सहर्षं जनं भक्तिप्रह्ृलोके तन्वन्विस्तारयन्‌। अनघमघः अनघो मधो महिमा 
सौख्यं च यस्य स शर्व: श्रीसंभुवों युष्मम्यमक्षयमविनाशं स्थैर्यं कल्पयतु करोतु ॥ १ ॥ 
यद्ददिति । प्रसन्न प्रसादमधुरम्‌ । लसन्‌ योऽसमोऽनन्यसामान्यो रसो5मृतरसस्तस्य 
सन्दर्भो गमे यस्य तत्‌ ताइराम्‌। मङ्गल्यं मङ्गले साधु | तथा नर्मणा खेलया बद्धम्‌ । तथा 
झासयं स्तुत्यम्‌ । कलङ्कं त्रिविधं मलमस्यददूरीकुर्वत्‌ | भर्गस्य श्रीशंभोरदो वचनं दीनाभय- 
वचन्‌ यद्दददन्ययं भवति, तद्वदर्य प्रशस्यं मण्डनं भूषणं कपदे जटाजूटे न्यस्तं व्रं कुटिलमेक- 
 कलास्पत्वात्‌ । तथा प्रशस्तं शोभनम्‌ । तथा प्रबलतमतमःखण्डनं भर्गस्य भीशंभोः शरशधरशकलं 
` चन्द्रशकलं वो5वद्यं पातकं द्यतु खण्डयतु ॥ २॥ 


षदिचक्रेति | अक्रान्तत्वाद्ध्ग इत्यध्याहारः | एवंभूतो मर्गः श्रीशंभुवों युष्माकमशम- 


कल्याणं मवामयोत्यं हन्तु खण्डयतु | किंभूतः । षट्सु शरीरान्तरवतिषु चक्रेषु नाभिद्वत्कण्ठताल- 


मूलभ्रूमध्यब्रह्मररेधु तिष्ठति ताहशः। तथा षट्‌ च तेऽध्वानो वर्णमन्वरपदकलातत्त्वभुवनात्मान 
आरमशाछप्रसिद्धाः | तत्र वर्णमन्त्रपद्वातमका अध्वानो कचकरूपाः कलातत्वभुबनात्मका 
ध्वसु प्रसर; संचारस्तत्र सरभस औत्सुक्यवान्‌ |. तथा सर्गबन्धे सष्टिरचनायां 
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चतुस्त्रिरां स्तोत्रम्‌ २३३ 


प्रगल्मः । तथा अग्रं पुरोमाग प्रति प्रत्यग्रं प्रह्वाः प्रणतिपरा नव्यस्तवपठने परा लीना ब्रह्मा 
द्रहिणः, सत्‌ उल्लसत्‌ चक्रं सुदर्शनाख्यं यस्य स सच्चक्रो विष्णुः, शक्र इन्द्रश्च यस्य | तथा 
दक्षस्य दक्षप्रजापतेः क्तोर्यज्ञमृगस्यान्तकत्वं ध्वंसकत्वं दधत्‌ । तथां अधमानां पामराणामन्ध- 
कासुरत्रिपुरप्रभतीनां ध्व॑सस्तेन लक्ष्या प्रशंसा स्तुतिर्यस्य सः। तथा संसर्गेण निजचरणारविन्द- 
रजःस्परशेन ध्वस्त पङ्कं त्रिविधं पातकं येन स तादृशः | तथा गणानां नन्दिमहाकालप्रभतीनां 
गण; समूहुस्तमचलं निर्विनाशं कल्पयन्‌ ॥ ३ ॥ 

वक्षःसद्मेति। अविद्यमानो व्ययो नाशो यस्य स ताइशः श्रीशंभुर्वो युष्माकमधं 
त्रिविधं पाथं स्यतु दूरीकरोतु। 'षोडन्तकमंणिः धातुः। स क इत्याह वक्षःसब्भेत्यादि । वक्ष 
एव सद्य निवासस्तत्र तिष्ठतीति तादृशी पद्मा लच्मीर्यस्य स ताहशम्‌। तथा करौ पाणी एव 
कमले तयोस्तले प्रज्वलन्ती प्रोद्भासमाने शद्धः पाञ्चजन्यश्चक्रं सुद्शनश्च यस्य स ताइशम्‌। 
तथा कंसष्नं कंसरिपुम्‌ । सपंतल्पं शेषशायिनम्‌। खगवरअहनं गरुडवाहनं विष्णुम्‌ , अघंग- 
मध दक्षिणार्धं गच्छतीति ताइदास्तं यो नन्दयति प्रमोदयति। हरिहररूपधारीत्यर्थः । तथा 
यः श्रीदांभुर्बामाधे ध्वजस्थं ध्वजाग्रस्थं धर्म वृष वघ्नन्‌। तथा करगतकलशं पाणिस्थामृत- 
कलशं च वर्ष्म शरीरं वध्नन्‌। तथा शंसन्तं स्तुवन्तं संस्मरन्तं श्रीशिवस्मरणरतं ब्रतस्थं भक्ति- 
प्रह्मजनं चानवरतमनिशं नन्दयति || ४ ॥ न 


संरक्षन्निति । स त्र्यम्बकः श्रीशंभुवो युष्माकं संपदं वर्षतु। किंभूतः | अच्छिन्न- 
मविरतं चञ्चत्‌ उच्छलन्यो गरः कालकूटाख्यो विषविरेषस्तेन गवलो महिषश्वङ्गसद्दश; । 
“शबलः? इति पाठः | दालः कुरो गलो यस्य स ताइशः। तथा शञ्वदनिंशम्‌ अङ्करथलगता 
अर्धतारीइवररूपथारित्वेत नगजा पार्वती यस्य स ताइशः । किं कुर्वन्‌ । यमभटभयतोऽन्तक- 
किंकरज्रासाद्धक्तवर्ग संरक्षन्‌ सम्यक्‌ प\लयन्‌। किंभूतं तम्‌ । सभ्यम्‌ सभा साधु सभ्यस्तम्‌ | 
तथा अम्यणे समीपे लम्यः सेवायां संनिहितस्तादराम्‌। तथा धन्यंमन्यं घन्यमात्मानं मन्यते 
ताइशस्तम्‌ । तथा बद्न्यं दातारम्‌ । तथा प्रणये । निजप्रभुँ प्रति कर्तव्ये परवशास्ताइशम्‌ । 
तथा पर्षदि समायामस्या उत्कृष्टा व्यवस्था यस्य तम्‌ । पुनः किंभूतस्तरयम्बकः | के शिरसि 
तिष्ठतीति कस्था शङ्गत्तरङ्गा चलद्वीचिः स्वङ्गा यस्य स कस्थरङ्गततरङ्गस्वर्गङ्गः ॥ ५ ॥ 


अम्भःकम्प्रसिति । अजोऽनादिः श्रीशांसुवों युष्माकं कल्पषं पातकं स्यतु दूरीकरोतु 
किं कुर्वन्‌ । अम्भसा स्व्ङ्गाजलेन कम्प्रस्तै कटप्रं जटाजूटं कपर्द ग्रथ्नन्‌ । तथा सह बलेन 
गरलेन वर्तते यः स ताहशम्‌ | कण्ठे गले लग्नं पन्तरां वासुकिं अथ्नन्‌ । मही क्षितिः आपो जुल 
च नमस्वान्वायुश्च खरकरः सूर्यश्च द्हनोऽग्निः स्वमात्मा यजमानः ऋश्चपतिश्रन्द्रः अम्बर चेत्येतेषां 
भावः मह्मम्त मस्वत्खरकरदहनस्वर्षपत्यम्बरत्वं अथ्तन्‌ तन्मूर्तिं घारयन्‌। तथा स्कन्धयोस्तिष्ठतीति 
ताइशं चर्म गजचर्म ग्रथ्नन्‌ । तथा भर्मं बिभतिं पुष्णाति प्रीतिमिति भर्मकनकम्‌ । "गाङ्गेयं 
सधै कर्बुरम्‌? इत्यमरः | भर्मप्रमं कनकनिभमलकेचयं केशसमूहं अथ्नन्‌ । यतोऽसौ विसुर्नी- 
ललोहिंतः । नीलः कण्ठे लोहितः केशेष्वित्यागमः तथा चन्दनत्वं मलयजत्वं प्रासं सप्तच्छदः 
द्लवद्धवलं भस्म विभूतिं प्रत्यज्ञ ग्रध्मम्‌ ॥ ६ ॥ 


सद्य इति । स्मरहरः भ्रीरांभुस्तस्य पादयुगले नम्रस्य मन्तिप्रह्वस्व धन्यस्य पुंसः 
अच्छं निमल तब्वनश्रिज्र तो, झुक "झन कस्या-।सच्छवुतदरक्नछ ऽत किमू । यतू ` 


., ` , पद्चस्थमिति । 


२३४ ल्घुपन्चिकायाम्‌ 


औशिवमक्तस्य मनः सञचसतत्क्षणमेव श्रीशिवैकताध्यानावसर एव सम्यङ्‌ न्यस्तो गर्वग्रहोउहकार- 
हेवाको येन. तत्‌ | तथा अहतमक्षतं महस्तैजो यस्य तत्‌ । तथा त्यक्तः सङ्गस्य वाह्मजनसंयोगस्य 
प्रसङ्गो येन तत्‌ । तथा सत्वस्थमुद्रिक्तसत्त्वगुणस्थम्‌ । तथा लब्धतत्त्व॑ ग्रातपरमाथम्‌ । तथा 
मेत पापेन. शबलः पापमिश्रितः गलत्‌ चलत्‌. ... ....-- + ५०) श्रीशिवमक्तिरसास्वादे 
प्रयत्नस्तत्र क्षमम्‌ । तथा अलयदयं निर्विनाशकृपम्‌ ( सेवकजनम्‌ ) तथा तथ्यं सत्ववचनमेव 
पथ्यं यस्य तत्‌ ॥ ७ ॥ 

सत्यमिति । सिंतकरस्येन्दोः शरणं निवासभूतम्‌। ध्वस्तो दूरीकृतः कम्पः संसारजो 
भक्तजनस्य येन तत्‌ । तथा संपदः शोमायाः संपर्केण रम्या प्रभा यस्य तत्‌ ताइशम्‌ | अभयं 
शरणागतानां भयामावं करोतीति तोदशस्तस्य । अभयाख्यमायुघं करे यस्य स ताइशस्य वा | 
नघमस्यन्दनस्य वृषभवाहंनस्य श्रीशंभोरमस्तकं सिरो वो युष्माकमशंमककल्याणं भवारघट्टे 
पुनरावृत्तिरूपं व्यस्यतु विशेषेण दूरीकरोतु । तस्य भ्रीशंभोः कस्य | सत्यमित्यादि । स्पष्टं प्रकटं 
कष्टं भवमरुभ्रमणजं तस्य प्रशमने मनो यस्य ताहृदास्य। यत्पदस्पर्शबद्धश्रद्धस्य यस्य विभोः 
पदारविन्द्स्पर्शं बद्ध श्रदस्ये कस्य घनं महदघपटलं पातकसमूहः सत्यँ निश्चितमेवावश्यं नश्यति | 
अधपटलं किंभूतम्‌ | व्यक्तकल्कम्‌ | व्यक्तः प्रकटः कह्कोऽपराधो यस्मात्तत्‌ | ८ ॥ 

अत्यन्तेति । सवंज्ञः परमेश्वरः क्षता दूरीकृताः सकला आणवमायीयकार्मरूपात्रयो 
मला येन स ताइशस्तम्‌। तथा अव्ययं न विद्यमानो व्ययो नाशो यस्य स त।इशम्‌। अर्थ 
परमाथ वो युष्माकं वयठु । अशरणानामप्रतिपालकानां जनानां प्रत्ता दत्ता रक्षा येन तत्ताह- 
शम्‌ । अत्यन्तं नितरां स्वच्छं निम॑लमन्तःकरणं मनः समक्ष प्रत्यक्षमेव व्यञ्जन्‌ प्रकटी कुर्वन्‌ । 
तथा अजखं सदैव नयेन विनयेन नता भक्तिप्रह्मास्तेषां वदने मुखे यः स्तम्भो मौनमुद्रा तस्य 
संरम्भः स एव दम्मस्तं मज्ञन्‌ । 'भज्ञो आमर्दने’ घातः | तथा सत्वानां प्राणिनां संघस्य यः 
छमस्तस्य करणं तेन चणं प्रख्यातम्‌। तिन वित्तश्रश्युपचणपौ” । मूतङ्केशदायिकर्मप्रबन्ध 
कर्ममिः झुभारम्मैः प्रकर्षेण बन्धो यस्य तत्‌ तादशं जन्म अत्यर्थ मध्नन्‌ निःशेषीकुर्वन्‌ । 
भविनामिति शेषः ।। ९ | ` 

गल्त्रकेति | परेभामन्धकासुरादीनां दैत्यानां बलं मथ्नातीति ताइशः। स्वच्छन्दा 
- स्वतन्त्रा चर्या यस्प ताइशो विुरुवहं प्रतिदिनं वस्तर्पयतु । परमाम्रतरसेनेत्यरथः। स्वच्छन्द- 
चर्यामेव विमोराह--गल्वकेत्यादि । गल्वर्कमयाः स्कटिकमयाः प्रस्थाः सानवस्तत्न पस्त्यं भवनं 
अ ताइशम्‌। घर गिरि कैलाश गच्छन्‌ । 'निशान्तपस्त्यसद्नम्‌? इत्यमरः। तथा मलयं 
मलयाख्यं गिरि मन्द्रं सह्यं च गच्छन्‌ | सह्य किंभूतम्‌ । अन्तर्नन्द्न्तो गन्धर्वाः यक्षा देवयोनयो 
को तिस सह्यम्‌ | सह कुनककटकेन काञ्चनमयमध्यभागेन वर्तते यः स तम्‌ | 
: 'टकोज्ज्ञी नितम्बोऽद्े? इत्यमरः। नितम्बो मध्यभागः | पुनः कीडशाम्‌ । कल्पवृक्षाः पञ्च 
अन्दारादा अन्तरङ्गा यस्य तम्‌ । पुनः किं करवन्‌ विभुः । मद्र रम्यं संत्न्द्नस्ेन्द्य प्रहसनसदनं 
लीलां सरङ्गं से रङ्गमूमिरूप नन्दनं स््गोद्यानं गच्छन्‌ || १० ॥ . 


विभुः परमेशः 


पंब्वत्रिशं स्तोत्रम्‌ २३६ 
विष्णुम्‌ । गजवरवद्नं गजास्यं गणेशम्‌। स्कन्दसंश नन्दनं कुमारम्‌। पर्जन्य मेघम्‌ । हसं 
सूर्यम्‌ । अन्नं चन्द्रमसम्‌ । दशशतनयनं सहस्चाक्षमिन्द्रम्‌ । हव्यमक्षमग्निम्‌। सदण्दं दण्ड- 
` घर यमञ्ज। रक्ष'प्रख्यं निक्रतिम्‌ । जलस्था प्रथा प्रसिद्धियस्य स तं वरुणम्‌ । तथा पवनं 
वायुम्‌ । मत्यपत्रं नरवाहनं कुवेरम्‌। मरवघ्नं मृगरूपयज्ञध्वंसकमीशानं च । एतान्‌ ॥ ११॥ _ 

अव्यक्तमिति । यः परमेशो रजोगुणस्योद्रेकेऽञ्जजो ब्रह्मा सन्‌ अव्यक्तमप्रकटमपि 
समग्रं समस्तमग।ः पर्वता एव नगराणि यत्र तदगनगरं जगद्वथञ्जयति प्रकटीकरोति । सुजती 
त्यथः। तथा सत्तवोद्रेकेणानन्तो विष्णुरूपः सन्‌ समस्तं जगत्संरक्षति। तथा तमोरुणे प्रबले 
रुद्ररूपेण यो जगत्‌ विश्वमक्रम॑ युगपदेव संहरति | यः किंरूपः स्मरयमदमनः कालकामदहनः । 
स॒ब्यक्षत्निलोचनः श्रीशंभुवों युप्माकमद्गयं स्पशयतु ददातु । भगवानेकरूपः सर्वत्र स्थित 
इत्येव युष्मानवगमयत्वित्यर्थः || १२ ॥ 

द्रष्टव्यमिति । नमन्तः प्रणमन्तोऽमरवरा ब्रह्माद्या यस्य सः। तथा संकरं पापानां 
संकटं हन्तीति ताइशः। शंकरो निःश्रेयसप्रद्‌ः | विभुः कर्ता वो युष्मान्‌ कर्मभूतानग्रथवर्णस्तवम्‌ 
. अग्रथवर्णेन द्विजन्मना जगद्धरकविना कृतः स्तवोऽग्रथवर्णस्तवः । मध्यमपदलोपीसमासः | तं कर्म- 
भूतमवगमयतठु बोधयतु | करुणया स्वयं अण्वन्युष्मानपि बोधयत्वित्यर्थः । किंभूतं स्तवम्‌ । 
द्रष्टव्यम्‌ । सहृदयैः कौतुकेन परीक्ष्यमित्यर्थः । तथा सम्यक्‌ समीचीनो योऽर्थस्तस्य प्रवचनेन 
परमम्‌ । सहजञोक्तिपरायणभित्यर्थः । तथा शर्मदं कल्याणप्रदम्‌। पद्मेवृत्तेबद्धम्‌ । प्रष्ठा उत्कृष्ट 
प्रज्ञा येषां ते प्रष्ठप्रज्ञाः सुमतयस्तैः प्रशस्यं स्तुत्यम्‌ । तथा मग्नो घर्मस्तापत्रयजः सन्तापों येन 
तत्ताहशम्‌। प्रमदमयपयः परमानन्दमयं पयो दुग्धं वर्षन्तम्‌ । तथा सत्यश्चासौ संकल्पस्तेन 
श्रव्यम्‌ | तथा भव्यं श्रेष्ठम्‌ | वसव्यं वसुभ्यो धने भ्यो हितम्‌ । घन्यमित्यर्थ || १३ ॥ 


इति श्रीराजानकहाङ्करकण्ठात्मज-राजानकश्रीरव्वकण्ठविरचितायां 
स्तुतिङुसुमाञ्ञळि-व्याख्यायां रुघुपञ्चिकायां अग्रयवणं- 
स्तोत्रं नाम, चतुखिशस्‌ ॥ 


पञ्चत्रिंशं स्तोत्रम्‌ 


अथातो ग्रन्थकदीइवरप्रशंसास्तोत्रं पञ्चत्रिशमारभमाण आह--- 


अनाथानासिति । अन्तकस्य यमस्य रिपुः श्रीभुजैयति सर्वोत्कृष्टो भवति । नायेत्यादि 
स्वमेद्प्राघान्ये आरोपे रूपकं निरूपयति-अनायातामित्यादि । शंभुः कः । “नाथ याचने? 


धातुः । नाथन्ति याचन्ते एनं पालना नाथः। त्रिजगति त्रिसुवने अनाथानां जनानां नाय: | 


मृगयादिव्यसनयुक्तानां 4 र 
तथा अगतिकांनां निरुपायाणां महानुपायः | तथा व्यसनिनां खरीच्ूतमुगयादिव्यसनयुक्तानां 


२३६ ढघुपञ्चिकायाम्‌ 


तथा स्वामी सर्वदा निजसेवकानां वार्ताग्राही । तथा शरणं सदा प्रतिपालकः । तथा वरगुरुः 
कैवल्यप्रापिकास्णनिजशासनोपदेशकः । तथा पिता पातीति पिता, अतिसंकटेऽपि पालयिता । 
तथा माता मात्यस्या उदरे इति माता, अतिस्नेहपात्रं शिच पलयित्री । तथा भ्राता सहोदर 
सुखदुःखसंविभागी | एवंभूतः श्रीशंभुस्तरिजर्गात त्रैलोम्ये जयति सर्वोत्कृष्टो भवति | १ ॥ 

शीदाम्भुभक्तिविषयमनोरयैः कविः स्वात्मानं विनोदयति —उदारैरिति । गन्धस्य सुरस- 
लच्यव्यङ्गधार्थसौरमस्य आ समन्ताद्वन्धस्तैन प्रमद परमानन्दस्तेन सुदिता ये मधुपाः शिवभक्ति- 
रसरसायनपातसक्तास्तेषां स्फुरन्ती यासौ गुक्षा गीतध्वनिः सा गर्भ येषां तानि ताइरोनुतिपदे 
स्तुतिपदैरहँ कदा विसुं परमेशमभिभजेयम्‌। अहं किंभूतः | विपुला ये पुलका रोमाश्नास्तैरलंकता 
तुर्यस्य । किं कृत्वा | प्रेम्णातिप्रियत्वेन चन्द्रशिखरं चन्द्रमौलिं सम्यक्‌ समग्रपूजोपचाररम्यच्य | 
किंभूतं शंभुम्‌ । उदारेबंहुयोजनसौगन्ध्यविधानान्महोत्कषवद्मिमन्दारेमन्दारार्यकल्पदक्षकुसुम 
रचितशिखरं कृतसुकुटम्‌ | २॥ 

इत इति | आर्यः साधुजनः कृतमतिबुंद्धिमानपि इत्थं बहुविध्नाकुलमनस्त्वात्‌ 
स्वात्मनि हितं भवाब्ध्युत्तरणोपायं कथं कुर्यात्‌ । इत्थं कथमित्याह-इत इति । द्वन्द्वानां 
शीतातपादीनामूमींणां केशा इतो भवन्ति | “शीतातपौ शारीरस्य लोभमोही तु चेतसः । प्राणस्य 
क्षुत्पिपासे द्वे दन्ददुःखमुदाहतम्‌ ॥' इति तथा विषयाः शब्दादय एव मृगतृष्णा मरुमरीचिका 
तस्याः स्थितिरितोभवन्ति ।'`*` "`` `` तथा महाधोरेरत्युत्कटेमंहामोहै्मायाविलसितैबोंधलसितं 
ज्ञानोल्लास इत उपहतं नितरां बाधितम्‌ ३ ॥ 


पूर्वोक्तसेवार्थ समर्थयति-अशेषेति। अशेषा ये क्लेशाः पञ्चाविद्यादयस्तेषामोधः 
समूहुस्तेन यदू र्लपनं ग्रसनं ( हि विषयं १) तेन परिपन्थी झात्र॒भूतोऽयं पूर्वोक्तो विष्नत्नातः- 
इतो इन्द्रक्केशाः' इत्यादि प्रबला या विपद्‌, भवारघट्टे पुनः पुनरावृत्तिरूपा, तस्या आपाद्न- 
विधि प्रकटीकुवंत्‌ सतां ृतघियामपि तद्विवेकाख्यं चक्षुस्तिरयति निमीलयति । तत्किमित्याह-- 
येन यद्वशात्सहसा तत्क्षणमेव भवः संसार एव इवभ्रं तत्र पातः अद भ्रो$नल्पः पतिपदं मुहुमेहु 
प्रमवत्युत्पद्यते | देहिनामिति शेष; ॥ ४॥ 


अथ कविस्तन्निवारणोपायमाइ-भबदूभक्तिमिति। अथ पूर्वोक्तादनन्तरं तस्य 
प्रागुक्तस्य इन्दक्लेशादेविध्नभातस्य विशेषेणापुनरागमरूपेणोपशप्तः प्रशमनं, तत्र समर्थाम्‌ । 
तथा इशो ज्ञानस्य विलोचनस्य च प्रसादमनुग्रहं प्रसन्नता च तन्वानाम्‌। तथा घनं प्रचुर 
महस्तेजो यस्याः सा ताइशीं भवद्भक्ति मवतो विभोर्भक्तिमासाद्य प्राप्य सुधियो विशद्धियः 
प्रकाशात्मानं परप्रकाशवपुषं त्वां हंसं परमात्मानं सदोदितमतिनिर्मलया धिया साक्षात्कृत्य 
मोहोऽज्ञानमेवान्धतमसं नितरां गाढं ध्वान्तं, तत्प्रतिजहति त्यजन्ति | अथ च हंसं सूर्य साक्षात्कृत्य 
लोको गाढं तमोऽन्धकारं त्यजति तथेत्यर्थः । 'वगयोगिमिदोहसो निर्लोमनपसूर्ययोः | परमात्मनि 
विष्णौ च' इतिमञ्ञः॥ ५॥ 


अनित्य इति । अनित्याशच्यनात्मदुःलेषु विपरीतज्ञानमविद्या। इत्येतदेवोदाहरति 
कविः--हता अशेषा सवस्यात्मन आमा प्रकाशो यया सा ताम्‌ । तथा अबिरतं निरन्तरं चतुर्धा 
 चतुर्मिः प्रकाररनित्येत्यादिभिः परिणतां परीपाकं गतां भवत्रोर्भवः संसार एवं तरमहान्वृक्ष- 


वट क 5 - ` ततस्य मूलकारणममिद्घति । एवमन्यत्त्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
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पञ्चत्रिंशं स्तोत्रम्‌ २३७ 


नरास्तत्त्वेति नियतं निश्चितमनयापूर्वोक्तया चतुर्भेद्या अविद्यया तत्त्वस्यालोको 
दर्शन तद्विषये दूपिता हरदृ्टयिंबां ते ताइशा मलिनीकृतदृष्टयो विवेकस्य कार्याकार्यरूपस्य 
प्रकरण ध्वंसस्तस्माद्वेतोभवे संसारे कन्दुकस्य गतिं पतनोत्पतनरूपां विद्धति | पुनर्भवभयभिदं . 
संसारचासनिवारकं समाधि श्रीशिवैकताध्याने आत्ममनसोरैक्यं लब्ध्वा पुनर्जन्मविंपदं जन्मजं दुःखं 
साधिम्ना बाढत्वेन दधति धारयन्ति ॥ ७ ॥ 

अथातः परमेश्वरस्य प्रशंशाविशेष॑ कतुमाह--चकाश इति, तमोभूतमिति । हे विमो, 
अविरलैरनल्पैः सहस्त प्रमितेरंघुमिः किरणैरुपलक्षितो रविः सूर्य आकारो नमसि पुरा पूर्व न चकारो 
नादीप्यत | तथा अमन्दामैरनल्पकान्तिमिः किरणेरिन्दुश्रन्दो पि तिमिरमन्धकारं नाहरत्‌ । तथा 
नक्षतराण्यादिविन्यादीनि च ग्रहाश्च दृहनोऽग्निश्च त्नानि चोषधयश्च तडिञ्च प्रदीपश्च एतदादीनां 
ज्योतिः क्वचिदपि न ददृशे । तमोभूतमासीत्सवमित्यर्थः || हे ईश जगदीश, तद्विरवं तमोभूतं 
सत्किमपि गहनं घाम अतिगहनं णहमिवाभूत्‌ । अथानन्तरं स्वा चासाविच्छाशक्तिस्तया प्रकटितो 
महावैभवस्य महैश्‍वर्यस्य विश्वलयोदयकरणसमर्थस्य मरो येन स ताइशं प्रकटितमहावे मव- 
भरमात्मानं परसंविञ्चिदानन्दरूपमपि चमाजलपवनबह्णीन्दुतपनयजमानाकाशैरंशैमूर्तिभिस्त्वद्परः 
कस्निजगत्‌ ब्रह्मादिस्तम्बपर्य॑न्तं जगत्‌ कोञ्सजत्‌ । न कोऽपीत्यर्थः ॥ ( युग्मम्‌ ) ॥ ८-९ ॥ 

अनादाविति, तदेतदिति । हे विभो, अविद्यमान आदिरारम्मो यस्य स ताइशे 
संसारे रजसा रजोगुणेनोद्रिक्तेन बाथिता धीयेंषां ते ताइशा अणव आत्मानः शुभं कृत्यं शुभकर्म 
घोरमशुभं वा शबलं मिश्रितं शुभाशभमपि वा कर्म विदधति कुर्वते । रजोगुणस्योद्रेकात्‌ | तथा 
चोक्तं सांख्याचायैः--“ऊर्थ्वं सत्बविशालो रजोविशालस्तु मध्यतः सर्गः । अघमस्तमोबिशालो 
रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः |? इति । ततो हेतोस्तेषामेवाणूनां तस्य त्रिविधस्य शुभाशुभशबलख्पस्य 
कर्मणो भोगार्थ तरुणा नवा या करुणा तया पूर्ण हृद्यं यस्य स ताइशः सन्‌ तनूनां क्षित्यादीनां 
सुवनानां च कालाग्निरुद्रभुवनादारभ्य शिवसुवनान्तं चतुर्विशत्यधिकशतद्वयपरिमितं सुवनानां 
निर्माणं विघानमखिलं यद्विघत्से करोषि तदेतत्संकल्पेने च्छाशात्तिस्वरूपेण प्रकटितं प्रकाशीङ्गतं 
समस्तं त्रिजगच्येन स ताइशस्य त्रिभुवने महितस्य पूजितस्य भवतः प्रमोर्लीलामात्रम्‌ । 
कुतस्तत्‌ । तवैकस्येत्यादि । दे स्वामिन्‌ जगदीश, इह जगति तवैवेकस्य प्रभोः सहजे अङ्कत्रिमे 
'नित्ये अविनाश करणेष्विन्द्रियेषु निरपेक्षे हेतुनिरपेक्षे वा क्रियाशाने क्रिया क्रियाशक्तिश्व ज्ञानं 
ज्ञानशाक्तिश्च ते क्रियाज्ञाने सवों विषयो ययोस्ते सर्वविश्रये। सर्षस्याधारभूते इत्यर्थः । 
` सस्मात्प्रभवतः परभूते स्तः ॥ युगलकम्‌ १०-११ ॥ 

प्रसिद्ध इति । हे बिभो, कतीरं करतुकारकं विना विचित्रा नानाविधारचना यन्न भवति। 
स कर्ता ज्ञानरहितोऽपिं न भवति । अयं प्रसिद्धः पन्था मार्ग आबालपर्यन्तं विदित एवेत्यर्थः | 
अतो हेतोः विचित्रे नानाविधे जगति अवश्यमेव कर्ता शः सर्वज्ञ उचित योग्यः | सः सर्वेश 
परमातमा त्वमेव । अन्ये हतथियश्रार्वाकादयस्त्वयि विषये विवदन्ते विवाद कुवते ॥ १२ ॥ 

अथैवमिति । अथ शब्दो यद्यथै । ते हतधियः पामरा एवं चेद्‌ ब्रूयुः अयं देवोऽप- 
रेणान्येन केनचित्मेरिता मतिर्यस्य सोऽपरपरेरितमतिख्रिसुबनस्य विधाने प्रयतते प्रयत्नं करोति । 
अथवा स्वतन्त्रो देवञ्रियुवनविधाने प्रयतते किम्‌ १ आद्यपक्षे परमेरितेत्यादिपक्षे परविधेयस्य _ 
परप्रेरिस्य विसुत्वशक्तिन हि भवति । पररिमन्खतन्त्रतापक्षे कि फलमुद्दिश्य मनसि निधाय _ 
त्रिभुवनं विधत्ते || १३ ॥ a Fe 
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अथास्येति । अथानन्तरमस्य देवस्येयं वाञ्छा भवति । इयं का । कर्मक्षयं बिना इणां 
मुक्तिने भवतिं । सोऽपि कर्मक्षयो विना भोगं न भवति । भोगोऽप्याधारमाश्रयं विना न भवति 
१७...०................। ततो हेतोजंन्तूनां तनवश्च भुवनानि च तेषां निष्पादनं संप्रादनमह 
युक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


इदमिति । विभोरित्यध्याहारः । सान्द्ररसायनरसमधुरयान्तर्मनसि करुणया कृपया 
प्रयुक्तस्य तथा अजखं सततं परहितविधाने व्यसनिनो विभोरिदं युक्तमेव । अयं देवो दयाछः 
कृपाम्बुधिश्रेत्तहिं सकल लोकं सुखिनमेव किं न स॒जति | इद्द जगति आधिना मानसचिन्ता- 
पीडया व्याधिमिर्नानारोगैश्व क्षतो बाधितो जनः कुतो जनितः ॥ १५ ॥ 5 


. अथेति। अथानन्तरम्‌ । यद्यत उपादीयते उत्पद्यते तत्तस्योपादानकारणम्‌ । जगतः 

सृष्टौ सृष्टिविषये । परमाणवत्रसरेणवः “जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं इश्यते रजः। तस्य 

. त्रिंशत्तमो ( षष्टितमो ) मागः परमाणुरुदाहृतः ॥ इति | परमाणव उपादानकारणं यद्भवति । 

तथा कर्म शुमाछमशबलमेदेन त्रिविधम्‌ । अनेहा कालः। आदिना जलसूत्रादि । तत्प्रभृति 

सहकारिकारणं च यस्य | तदुभयमुपादानसहृकारिकारणरूपं विना सृष्टौ सुष्टिविधाने ईशो देवो 

न प्रभवति समर्थो भवति | तदामुना ईरोन देवेन किम्‌ । कुत इत्याह--तदेवेत्यादि । तदा 

) तदेवोमयं व्यक्तं प्रकटमेव तनुभुवननिर्माणनिपुणमस्तु । अत्रेशोऽधिष्ठाता कुम्मकारस्थाने । 

विश्व॑ घटरूपम्‌। यथा कुम्भकार उपकरणेर्घटनिर्माणं विधत्ते तथा भगवान्विदवनिर्माणं 
स्वेच्छाशक्त्या करोतीत्यमिप्रायः ॥ १६ ॥ 


इतीत्थमिति | इत्थमित्येवाथे | इत्येवं मुग्धानां जडाशयानां मतिमोहाय बुद्धि भ्रमाय 
कुत्सितश्वासौ तकोऽनिष्टप्रसञ्जनं तत्र या प्रागल्मी धारष्स्य तया मुखरित मुखं येषां ते ताहशा: । 
तथा मूठमनसोउज्ञानाइतचित्ता:, हे वरद्‌ स्वामिन्‌ , त्वां देवं चेतनं परसंविद्रूपं परमपुरुषं परमा- 
त्मानं जडवगस्य परमाण्वादेरधिष्ठातारं कतारं सद्यं कृपाम्बुधिं न जानन्ति ||१७॥ 


एतदेव बाह्यदृष्टान्तेन दढयति-यथेति। हे वरद, घटस्योपादानमुपादान कारणं मृत्‌ 

मृत्तिका । तदनु सहकारी सहकारिकारणं लगुडो दण्डः | जलं वारि | चक्र कुम्भकारचक्रम्‌ | 
सूज तन्दुः। अयमखिलः समस्तो जडवर्गः कौलालं कुम्भकारसंबन्धिनं यत्नै विना यथा कुम्भ- 
घटने घटं कठु न प्रभवति न समथों भवतिं, तथा त्वां विसुमधिष्ठातारं कर्तारं बिना भवविधिः 

. संसारविधिजंगनिर्माणरूपो न भवतीति संबन्धः || १८ || | | 


प अथातो भवाम्बुधेरुत्तरणोपाय॑ तज्निमग्नाय जनायोपदिशति--अविज्ञायैवेति । अतोः 

` दतो महामोहेनाविद्यारूपेण धवान्तेन तमसा व्यवहिता हक्‌ ज्ञानमेव लोचने यस्य स ताहशस्य 

'महामोहध्वान्तव्यवहितहदाः पुंसो शानालोको ज्ञानप्रकाशोष्वद्ययमुचितः] किंभूतः । प्रकटिता अर्था; 

सप्तपदार्था एव गहनं येन स ताइशः । अतः कुत इत्याह--अशो विचेतनः पुरुषोऽविज्ञायैव 

. 'व्पमत्युत्कठ विषमं च कर्म कुरुते । तस्याञ्चभकर्मणो विपाके च सति भवक्लेशकलिते 
` मवक्छेयाः संसारजाः क्लेशा एव कछुषे तत्र निपतति ॥ १९ ॥ 


इति। तस्य ज्ञानालोकस्य प्रातौ शासन विनाऽन्य उपायो नारित । हे स्वामिन्‌, 
तच्छास्त्रमुपायो नास्ति न मवति | अत एव सन्त; कृतिनः 
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पद्वत्रिशं स्तोत्रम्‌ २३९ 


हितमहितं च विविश्चन्तो हिताहितविवेक॑ कुर्वाणा हिते सक्ति विदघति कुर्वन्ति अहितं च 
मुञ्चन्ति । इत्यतो हेतोः सन्तः पतनं नाहँन्ति || २० ॥ 

, भवानिति । हे विमो, भवान्दयाछः सहजं ज्ञानरूपं यन्महस्तेजस्तेन सहजज्ञानमहसा 
धर्म साक्षादकृत साक्षात्कृतवान्‌। अथानन्तरं तदुपदेशेन ज्ञानोपदेशेन पुंसां मर्त्यानां तमोध्वंस- 
मज्ञानरूपान्धकारनिवारणं भवान्‌ विदधे चकार । ते जगदीशास्योक्तिः प्रमाणम्‌ । कुत इत्याह-- 
नहीत्यादि । घनघुणाधीनमनसो जगदूमदुर्मगवतः शंमोर्वितथमदृतममिधातुं न युक्त 
नोचितम्‌ ॥ २१॥ ॒ 

तदेतदिति ।` हे हर वरद, अतिशयेन घना घनतमा ताइशी या तमःपङ्कस्याविद्या- 
रूपकर्दमस्य पटली तस्यां विशेषेण लीनोऽयं लोकः सहजं स्वाभाविकं तदेतत्‌ पूर्वक्रमोक्तेनो दितं 
तब कारुण्यं कृपामृतं संभाव्याद्रेण मत्वा त्वया विधुना दयाङ्नोदितं भ्रीशिवशासनोक्तमनुष्ठानं 
सम्यग्विधातुमसकृतप्रवृत्तः श्रद्धाया बन्धं दधद्‌ दुष्पारमपि भवजलधिं तरति ॥ २२॥ 


इत्येबसिति । हे भगवन्परमेश, अवन्ध्यः कृतार्थो महिमा यस्य ताश संस्त्व स्वतन्त्र 
आदौ निर्मानुषं तमोभूतं सद्विइवं निर्माय कृत्वा तदनु स्पीतैः अनु( समु ) ल्लासितैर्विभूतिक्रमै- 
व्वैमवपरिपाटीभिर्विक्वसितं वितत्य सजीवं विघाय अथानन्तरं तदनु निजे स्वमहिम्नि निखिलं 
तद्विश्वं कालाग्निरद्ररूपेण संहृत्य तस्य विश्वस्य सचराचरस्य यत्कन्दुकान्दोलनं कन्दुकः 
वदान्दोलनं तेन यः क्लेशावेशो महतः क्लेशस्यावेशस्तस्य विरामो नाशस्तेन संगतं परिपूर्ण सुखं 
यस्मिस्तत्ताहदां कैबल्यं नि्वाणमाकाङक्षसि ॥ २३ ॥ | 


इत्थमिति । हे विमो, मवभीतिमज्ञन जन्मजरामरणत्रासनाशन, तथा भक्तानुकम्पायां 
प्रह्मजनानुग्रहे परः सक्तस्तत्संबोधनं मक्तानुकम्पापर, इत्थमनेन बहुना मदीयेन विज्ञसिवचनेन 
किम्‌ | तव विभोश्चरणसरोजयुगलप्रसादादिद मे भूयात्‌ | इदं किमित्याह--यदित्यादि । हे विभो, 
त्वत्पादसरोजपूजनविधौ त्वञ्चरणाब्जपूजाविधौ भत्तिर्वाङ्गनःकायकर्ममिस्तदासत्तियंद्‌ मवति । . 
तथा यावजीवं निर्याणावधि वपुः शरीरं नीरोगं यद्‌ मवति । अथानन्तरं तदनु त्वय्येव प्रतिक्षणं 
ध्येये एकमनन्यासक्तं मनो यस्य स ताइशस्य मम तवैवाग्रतो सुक्तिः कैल्यं यद्‌ मवति | तन्मे 
भूयादित्याशास इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

अथास्य स्तोत्रस्योपसंहारश्लोकमाह- एवमिति । हे भगवन्देव तव स्वामिनः स्तवानां 
थत्प्रवचन॑ वीप्सया कथनं, तेन प्राप्तः प्रसादोऽनग्रहो येन स ताइशस्य मे धन्यस्य भूयो जन्म 
भविष्यतीति यत्तत्खपुष्पोपममाकाशकुसुमोपम मन्ये जानाम्यहम्‌। सवेथा तदभावः। मम 
प्राक्तनकर्मरोषेण जनितं चेत्कदाचिद्‌ भनेत्तर्हि तत्रापि जन्मनि खत्मादसरोजस्तुत्या 'पुननिवुतः 
कैवल्यं प्रात्तो भूयासमिति शिवम्‌ २४ ॥ 9 | 


इति श्ीराजानकशङ्करकण्डात्मजरस्तकण्ठ विरचितायां स्तुतिङ॒सुमा- | 
ज्ञलिव्याख्यायां रुघुपन्चिकायामी३परप्रशंसास्तोत्न | 
। नाम पञ्चन्रिशम्‌ । 
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२४० लघुपब्चिकायाम्‌ 
पट्त्रिशं स्तोत्रम्‌ । 


अथातो अन्थकृत्स्तुतिफलप्रातिस्तोत्रं षट्यिंशमारममाण आह--ते नाथेति ।- हे नाथ 
जगदीश, ते धन्याः सकलं जन्म स्वकीयं न कलङ्कयन्ति | तथा द्रोहकर्मणि रसिकानपि रिपून्‌ न 
शङ्कयन्ति सशङ्कान्कुर्वन्ति | तेम्योऽपिं सकाशात्‌ इाङ्कां न कुर्वन्ति । बलवति रिपौ सुदृदि वा 
समदशित्वात्‌ । तथा सस्पहं तान्मृगाच्यः प्रकर्षेण विलोकयन्ति | ये जनास्त्वत्पादाब्जधूल्या 
अलिकं स्वकीयं ललाटं नित्यप्रणतिभिरङ्कयन्ति सचि कुर्वन्ति ॥ १ ॥ 


ते विद्विषामिति । ते धन्या जना विदिषां त्रां हृदि अभिमतं द्रोहकत्यं मोघयन्ति 
निष्फलयन्ति । तथा ते ज्ञानमेवामृतं रसायनं कृपणेषु दीनेषु समर्पयन्ति वितरन्ति । तथा तेषां 
वचो राजानोऽपि न लङ्घयन्ति | हे विभो, ये भक्तजनाः स्तवोक्तप्र एब कुसुमानामृद्धय- 
स्तामिस्त्वां विभुमचंयन्ति पूजयन्ति || २॥ 


ते जन्मन इति | हे विभो, ते धन्या जन्मनः स्वकीयस्य महत्फलमुदञ्चयन्ति उच्चिन्वते । 
तथा ते जनाः छेशा पञ्च अविद्याद्यस्त एवापद्‌ विपत्‌ । यद्वा क्लेशो मवमरुभ्रमणजः स एवापतू 
| तस्या; सकासात्स्वमात्मानं परं च लोकं विमोचयन्ति | तथा सहभुवः सहजा अपि वैरिणः शत्रवः 
कामक्रोधादयः घट्‌ बाह्या वा तान्‌ जनान्क्रदाचिद्‌पि न वञ्चयन्ति। हे विभो, अनाथजना- 
नामशरणानां बन्धवमाइवासक्रारिणे ये त्वामर्चयन्ति पूजयन्ति ॥ ३ ॥ 


ते घ्भमिति । हे हर पातकिनां त्रिविधपातकहर, ते सुकृतिनो जनाश्नन्द्रकिरणवद्रम्यं 
निर्मलं धर्ममर्जयन्ति | तथा ते जनाः स्वप्रौढोक्तिमिविंदग्धानां कुशाग्रीयधिषणानामपि हृद्यानि 
रञ्जयन्ति | तथान्तकस्य यमस्य क्रोधोद्घुरस्य भ्रुकुट्योऽपि तान्‌ जनान्न तर्जयन्ति त्रासयन्ति । 
मवायमहरं संसाररोगापहं ये जनासत्वां पूजयन्ति ॥ ४ ॥ 


ते ्रदिति। दे विमो, ते घन्या जनास्त्वदीयां स्तुतिं हृदयधाम्नि स्वकीये चित्तग्हे 
कवाट्यन्ति कवाटमररं तत्कुर्वन्ति । यथाररेणान्यम्रवेशो निषिध्यते तथा त्वत्स्तुतिरेव तेषा- 
माश्चये निवसतीत्यर्थः | तथा ते जना दुखं भवामयजं तदेव द्रुमो महामूलस्त हढमपि स्थिरमप्यापदि 
जव्मजरामरणत्रासविपदि पाट्यन्ति च्छिन्दन्ति | तथा ते जनास्तवेव स्वामिनो भावं भावनारसं 
बालमिव शिशुमिव भुवि भूलोकेऽट्यन्ति संचारयन्ति | ये जनास्तव पवामिनोऽमियुखं संमुखं 
चाङलुटीं वाग्वाप्येव नटो ताँ स्वकीयां नटयन्ति नतंयन्ति ॥ ५ ॥ 


 तेक्मेति। हिनिश्चये। ते धन्या जनाः कर्माणि झुभाशभशवलानि. तान्येव रज- 
 तचसतेषां निगडो बन्धस्तमतिखण्डयन्ति अतिशयेन च्छिन्दन्ति | तथा ते जना बुधजनस्य सहृदय- 
 जनत्य श्रुतीः श्रोत्राण्यपि सूक्तैः प्रौदाक्तिमिमण्डयन्ति भूषयन्ति। त्वद्भक्तिमपीत्यत्रापिशब्दो 
' भिन्नक्रमः । अधिमवाब्ध्यपि भव संसार एवाब्धिस्तत्र मवान्धावपि त्वद्भक्तिं भवदीयभक्ति तरण्डँ 
ज्जं संपादयन्ति। हे विमो, ये जनाः सुकृतिनस्त्वदीयं मनः स्वुतिधनस्य स्वक्कतस्तुतिवित्तस्य 
` करण्डयन्ति करण्डं मूषां संपादयन्ति ॥ ६॥ 
प्राचीति | ते जनाः पापानि पातकानि निविधानि अदइमशकलानि व पाषाणखण्डानिव 
तथा ते जनाः सुमनसां. 
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' सह्ृद्यानामपि भुवो घूर्णयन्ति कम्पयन्ति | चमत्कार, | 


षट्त्रिंशं स्तोत्रम्‌ २४१ 


कारणात्‌ । तथा ते जना लोके भूलोकमध्ये स्वकीयानि यशांस्युपकर्णयन्ति श्रृण्वन्ति | हे विमो, 
ये जना धीमतां विपश्चितामग्रे तव विभोनुतिकथा वर्णयन्ति व्याकुर्वते ॥ ७ ॥ 


० ते सारकानिति। ते लोका मारकानपि वधोद्युक्तानपि संयति संग्रामे न घातयन्ति | 
शत्रौ मित्रे च समदृष्टित्वात्‌ । तथा ते जनाः कतरुषोऽप्यपकारेणापि कृपया न यातयन्ति 
छेशयम्ति | तथा लोकस्य कुतोऽपि भयाकुलस्य शोकमभयदानेन शातयन्ति कतंयन्ति । हे विमो, 
ये जनाः शेखरं स्वकीयमौलिं तव पादयोः पातयन्ति क्षिपन्ति ॥ ८ ॥ 

ते पापेति । ते धन्या जना अधिकं महान्त॑ पापपाशं पापं त्रिविधमेव पाशस्तं हृदि 

` हृत्स्थं कर्षयन्ति च्छिदन्ति। तथा ते जनाः संयतचित्तः सन्तो विषयेषु शान्दादिषु भोगस्एहां 
निवर्तयन्ति निवारयन्ति | तथा ते सचेतनानामपि प्राज्ञानामपि मनांसि सूक्तैः प्रौढोक्तिमिर्नत- 
यन्ति चमत्कारकांरणात्‌ । के त इत्याह-हे चन्द्रचूड विमो, ये तव चरितं कीतंयन्ति 
ख्यापयन्ति ॥ ९ ॥ i 

ते जान्मिकानीति । ते जना जाम्मिकान्यनेकजन्मार्जितानि दुरितानि पापान्यवसाद- 
` यन्ति दूरीकुर्वन्ति । तथा ते जना निर्मलमतीन्धौताशायान्सूक्तानि निजान्यनुवादयन्ति। तथा 
बैणिकनडान्‌ बीणावादकान्नटानपि गीतानि स्वयश्चोवर्णनरूपाण्यनुनाद्यन्त्यचुपाठयन्ति। ते क 
इत्याह--ये धन्या भक्तितो मक्तिरसेन तव स्तुतीः प्रतिपादयन्ति || १० ॥ 

ते सत्स्विति। ते लोका मक्तिरसेन सत्सु कर्मसु भीरिवोपासाप्रसाध्येषु रिपूनपि 
वधोद्युक्तानपि चोदयन्ति प्रेरयन्ति । डात्रुषु मित्रेषु च समदर्शित्वात्‌ । तथा गीमिवाणीमिः सतां 
सहृदयानां च मनांसि विनोद्यन्ति। तथा तेषां जनानां चेतसि कचन छचो नोद्यन्ति नोत्पद्यन्ते । 
ते के । ये जनास्तावकानि चरितानि त्रिपुरान्धकासुरदाहवधादीन्यपदानानि कविभिरन्यैविंहितानि 
अनुमोदयन्ति सहर्ष विविञ्चन्ति ॥ ११ || 


ते बिग्नहेति । ते जना विग्रहेण वैरेणोग्नं कठिनं मनो येषां ते ताइशानपि न खेद्यन्ति | 
ते च जना येन मोहेनाज्ञानेन कठिने मनसि श्रीशिवमक्तिरसप्रवेशः कदापि न भवति, ते मोहम- 
ज्ञानमर्गलनिममररतुल्यं हृदि मनसि भेदयन्ति। | तथा ते मृढुमतीनपि स्वं कौशर्ल निपुणकवि- 
, कर्मचातुरी वेदयन्ति ज्ञापयन्ति | ये धन्या निजानि सूक्तानि मौदोक्तीनि तव पुरो निबैद्यन्ति 
प्रतिपादयन्ति ॥ १२॥ 
ते सेजुषामिति । ते जना मेजुषां भवाब्ध्युत्तरणोपायभ्रवणायागतानां सवति त्वयि 
मक्तिममन्दयन्ति अनल्पयन्ति | तथा ते जना हृदि मनसिं त्वयि रतिं सक्ति वाग्लताया निजायाः 
कन्द्यन्ति कन्दं मूलं कुवन्ति । मूलं इढतावहम्‌ । तथा ते जना अन्यदर्शनगतान्‌ कुटिल्लमार्ग- 
गतानपि वादिनो निजचातुर्यात्वां विस वन्दयन्ति मानयन्ति । ये धन्या वाग्मरेण वाकप्रपञ्चेन 
तव विभोर्मनो.नन्दयन्ति ॥ १२ ॥ | हा 

ते भुक्तीति ते जनाः सुक्तिमुक्तिव सफला ऋद्धिः संपत्तियस्मिस्तत्‌ ताइशं सत्क 
शुभक विशेषेण बर्षयन्ति | तथा ते शमिता दूरीकृता आधयो मनःपीडा येन तत्ता्दां च शर्म हु 
कल्याणे साधयन्ति । ते के इत्याह--ये ` त्वामितिं। ये धन्या अमिनवैरनूतनैनवै लि सतवैस्त्वां | 
._वि्ुमभिराधयन्ति आराधयन्ति । तैन॑वेः कैरित्याह- सुधिय। स्चेतस इुसारवन्मडरात्यान्चक्ण | 
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ते संगर इति । ते जना गुर्वी रुड येषां तानपि संगरे रणेन योधयन्ति । संयतचित्त- 
त्वात्‌ । तथा ते जना ज्ञानमेवामृतं रसायनं तेन हृद्यं मनश्च विरोष्रेण शोधयन्ति । तथा 
ते रिपोरपि वधोयुक्तस्यापि रोषोद्धवं रोधयन्ति । हे बिभो, ये जनास्त्वां बिझुं निजा नुतिकथाः 
स्तुतिकथाः प्रतिबोधयन्ति ॥ १५ ॥ 
ते दुर्मदानिति। ते जना बुधसदसि पण्डितमण्डल्यां दुर्मदानपिं पण्डित॑मन्यानपि 
अवम्रातयन्ति । तथा ते च गौदान्मौदोक्तिनिपुणान्‌ प्रणम्य मानयन्ति | तथा भूतयः संपदो5नन्य- 
समातनन्यसाधारणांस्तान्‌ स्वयमयन्ति गच्छन्ति। “अय गतौ’ घातुः। ते क इत्याह--ये 
घन्यास्तव नरैः स्तुतिभिर्वासरान्‌ दिनानि नयन्त्यतिवाहयन्ति | किंभूता; । सशमः; संयत- 
चित्ताः ॥ १६॥ 
. ते निर्भय इति । ते जना नतिमतः प्रणतजनान्निर्भये पथि कैवल्यप्रदे श्रीशिवशासनो- 
पदेशे यापयन्ति गच्छन्ति ( गमयन्ति ) । तथा उत्कम्पदानुच्चैः कम्पप्रदोजरासदानपि रिपून्नो- 
पतापयन्ति | सशमत्वात्‌ । तथा ते जनाः पशुसमानपि निश्चेतनानपि क्लेशा अविद्यादयः पञ्च 
त एवापत्‌ मवमरुभ्रमणजक्लेशापद्धा तां हापयन्ति त्याजयन्ति। ते के। हे ईश्वर जगदीश, 
ये धन्यास्त्वां स्तवोक्तिमिः प्रसाद्य दशैं दृष्टि दापयन्ति । स्वमुद्दिव्येत्यर्थः || १७ ॥ 
ते ढुसेदमिति | ते जना ढुर्मदमुग्नै शमनमन्तकमद्‌र्पयन्ति अदर्प कुर्वन्ति। तथा ते 
जनाः साधुसद्नात्साधूनां सनानां गहाद्रर्ध धनादिस्पृहामपसर्पयन्ति निवारयन्ति | तेषां 
विपद्‌ दूरीकुवन्तीत्यर्थः । “ए अभिकांक्षायाम्‌? धाठुः। तथा दानादिना हेतुना अर्थि- 
निवहानपि याचकगणानपि तर्पयन्ति। हे विभो, ये धन्यास्तावकेऽङध्रितले त्वत्पादाव्जरजसि 
मुकुटं मौलिं स्वमर्पयन्ति वितरन्ति १८ ॥ 
ते सदिति। ते जनाः सतां विदुषां हेषु गुरुमप्यापदमल्पयन्ति अल्पां कुर्वन्ति । 
तथा ते जनाः शिशयिषोः कृपया शयितुमिच्छतस्तव स्वमाशयं मनस्तल्पयन्ति तल्पं संपादयन्ति । 
तथा ते जना आतिस्पृश्यामत्यातानामुपकृतीरुपकारानपि कल्पयन्ति कुर्वन्ति | ये जना धन्यास्तव 
'विभोर्नवं स्तवं बालकानपि जल्पयन्ति पाठयन्ति || १९ ॥ 
ते सापराधेति । ते जनाः सापराधचित्तानपि नैव कोपयन्ति। तथा तापमतिसन्तापमपि 
इतोऽपि कारणात्परिणतं विषुलं घनमप्यापदि हिया लज्जया गोपयन्ति न प्रकटीकुर्वन्ति । 
शोषयन्ति’ इति पाठः | तथा ते जना अमलमतीन्धौताशयाज्ञनान्‌ त्वद्धाम त्वदीयं परमं धाम 
अधिरोपयन्ति | ते के | ये कदाचन जातु न त्वत्पूजनं लोपयन्ति || २० ॥ 
ऊतमतीनपि ते शक्तिमिति। ते जना अग्रतिहतां शक्ति जुम्मयन्त्युल्लासयन्ति | तथा ते जनाः 
कृतमतीनपि कृतिनोऽपि परामुत्कृष्टां प्रीतिमुपलम्मयन्ति उपलममानान्संपादयन्ति | तथा ते च 
निजां वंशत्रयी स्वपितृवंशमातृवंशइवशुरबंशरूपाममिशोभयन्ति | ये त्वां विभुँ निजासु 
ख॒तिसूक्तिषु स्तुतियुक्ताश्न ताः सुक्तयस्तासु लोमयन्ति सलोम॑ कुर्वन्ति ॥ २१ ॥ 
अवित ते सग्नसिति | ते जना आपदि जन्मजरामरणत्रातापदि बाह्यायां वा मग्नमार्तजनँ 
SIs Se तथा बुद्धथा घिया विम्ृश्य सत्‌ असच्च विचारयन्ति । तथा ते जना आनतिमतां 
` अ्लानामदानं निवार्‍यन्ति | हे इन्दुधर चन्द्रमौले, ये विमोस्तव भक्तिं हृदि मनसि 


ओ घारयन्ति॥ २२॥ 
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ते विद्धिष इति । ते जना स्थिररुषो इद्रोषानपि विद्विषः शत्रनतुकूलयन्ति स्निग्धान्‌ 

कुर्वन्ति । तथा ते मोहमज्ञानं महीरुहं वृक्षमिव प्रकर्षेण विमूलयन्ति उत्साद(त्पाट)यन्ति । 

तथा ते जना आज्ञां निजां च महतां महाजनानां मूथ्नि शिरसि अवचूलयन्ति अवचूलं शिरोभूषणं 

कुर्वन्ति। हे विभो, ये भालं स्वललाटं तवाङध्रिजसा पादारविग्दधूल्या धूलयन्ति 
अनुलिम्पन्ति ॥ २३ ॥ 

ते पडूसिति। ते जना आत्मनि स्वदेहे अङ्कगतं मध्यगतं पङ्कं घावयन्ति क्षालयन्ति । तथा 

ते दिशां मण्डलं च परितः समन्तात्‌ परिपावयन्ति परिपूतं कुर्वन्ति | तथा ते जनाः क्ले शान्पञ्च 

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशान्‌ तृणगणानिव क्षणाल्लावयन्ति च्छिन्दन्ति । “लून्‌ छेदने? धातु: । 

ते के । ये धन्याः प्रकाशबपुषं परप्रकाशरूपं त्वां बिस हृदि मनसि भावयन्ति ध्यायन्ति ॥२४॥ 


ते पीबरीमिति | ते जना ओकसि रहे स्थितां विपद वायां कर्षयन्ति कृशां कुर्वन्त | 
दूरीकुर्वन्तीत्यर्थः । तथा ते जनाः सुमनसः पण्डितान्‌ स्वं कौशलं प्रौढौत्तिरूपं विमडयन्ति । 
तथा ते जनाः सतां सहृदयानां च हृदयेषु प्रीति निवेशयन्ति। ते क इत्याह- है विभो, ये तव 
विभोः स्तुतीर्विबुधसदूमसु पण्डितग्हेषु दर्शयन्ति.॥२९॥ 


ते नि्मेलमिति। ते जना निर्मल पुण्यमात्मनि पोषयन्ति। तथा ते जना दुष्कर्म 
दुरितमेव कर्दमं पङ्कं हृदि मनस्यलमत्यथै शोषयन्ति। तथा ते विरोधेन विधुरा विरुद्धास्ता- 
इशानपि क्रूरान्‌ तोषयन्ति प्रसन्नीकुरवन्ति ते क इत्याह-हे विभो, ये घन्यास्तै तव बिभोः 
शिवशिवेति नाम उद्घोषयन्त्युच्चारयन्ति ॥२६॥ न द 
विश्वमिति। ते जनाश्चसितिक्वरित्रैविखमेव सवे जगदेवाभिभूषरयन्ति। तथा 
कुद्धान्‌ ५23 जनान्‌ न दूषयन्ति | तथा तेऽत्युद्भत्तिरसेन रागेण रागालापन वा तव 
मनस्तोषयन्ति । 'गीतवादेन शंकरः? इत्युक्तः ॥२७॥ 


ते खासिति । ते जनाः कृपैवाम्बु तेन तृषिते हृदि स्वकीये त्वां बिश वर्षयन्ति वर्ष 
कुर्वन्ति । वर्षणमिव कुर्वन्तीत्यर्थः | अथ ते जनाः स्वान्तं सन एव ओको गहं तस्मात्‌ अघमुज- 
गान्पातकान्येव सर्पास्तान्कर्षयन्ति दूरीकुर्वन्ति | स्वान्तौकस इति पञ्चमी । तथा ते जना भ्रुवि 
स्वस्या कम्पं विधाय । भ्रूसंशयैवेत्यर्थः | यममन्तकं धर्षयन्ति तिरस्कुर्वन्ति । है हर, विमो ये 
चन्यास्त्वां निजैः स्वकीमैनुतिपदैहर्षयन्त्यानन्द्यन्ति ॥२८॥ 


ति। ते जना मौनेन तू्णींमावेन सुद्रितगिरोऽपि मौनघनानपि जनात्‌ 
क य सोपहासान्कुर्वन्ति | तथा तामिर्गीभिरेव सुधियां विबुधानां 
मुखानि अधिवासयन्ति परिमलयन्ति | तथा अमलैर्निमलैः स्वयश्चोमिर्विदव भासयन्ति प्रकाश- 
यन्ति । ये धन्या नवैः स्तवैस्तव मानसं चित्त प्रविकाशयन्ति मद्ृष्ट कुवन्ति ॥२९॥ ` 
ते चित्तेति। ते जनाः असतामपि चित्तमित्तिम्‌ चित्रयन्ति, . रोषेणोद्धतानुदूम- 
टानप्यरिजनान्‌ मित्रयन्ति । सखीनिव सम्पादयन्तीत्यर्थः। तथा ते सुक्तान्येवामृतानि _ 
तेअ प्रथ्वीमेव पवित्रयन्ति | ये धन्यास्तव चरित्रं त्रिपुरदाहाद्यपदानकम म 
संपादयन्ति | कस्याम्‌ । वाङ्तावि । वागेव नौस्तरणिस्तस्याम्‌,। यथा चावि अरित्रं संचार 


तथा त्वचरित्रं वाचीत्यर्थः | अरित्रं च पारोत्तारकम्‌ । “अरित्रं केनिमातनम्‌' इत्यमरः 1३ 
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चेतांसीति । ते जना सुकृतिनां जनानां चेतांस्युपबृंहयन्ति प्रहृष्टानि कुर्वन्ति । तथा 
बाह्यान्तरान्‌ बाह्या आन्तराश्च षट्‌ कामक्रोधादयश्च तानसुद्ददो रिपून्‌ निबर्हयन्ति घातयन्ति । 
ते जना अरीन, शत्रूनपि आत्मानं तत्सम्बन्धिन न गयन्ति न निन्दन्ति । किंभूतम्‌ । 
आनतमपि । ते के । हे विभो, ये त्वां नवस्तवबिभूतिभिः नवा नूतना ये स्तवास्तेषां विभूति- 


मिरह॑यन्ति ॥३१॥ > 
आत्मानमिति। ते जनाः कछ॒घकलिले क्षं पातकमेव कलिलं कदमस्तत्र मग्नमात्मान- 
मुच्चालयन्ति उद्धरन्त । तथा अलिकुलवत्‌ श्यामलं मलं त्रिविधमाणवमायीयकाम पापं च 
ज्ञानमेवाम्भांसिं तै; क्षालयन्ति निर्मलीकुर्वन्ति | तथा ते विसु तवा स्मृत्वा प्रमदेन ह्ण रभस 
औत्सुक्य तस्मादंसं स्वकीयं स्फालयन्ति । ते के | हे भगवन्‌ , ये सकलं सर्वेप्रकारेरलसं शंभुभक्ति- 
मार्ग मन्द्गतिं चित्तं त्वद्भक्त्या उत्तालयन्ति उत्तालगामि कुषेन्ति। “अमलम्‌ इति | 
करचित्पाठः ॥३२॥ 
ने रामाणामिति । ते जना रामाणां वरस्त्रीणां मनसि सुसं मदनं काममुन्रिद्रयन्ति प्रबुद्ध 
` संपादयन्ति | तथा ते सदसि समायां इलाघां स्तुतिं लब्धुं. सतां घीमतां चित्तः मन उन्मुद्रयन्ति 
विगतमौनमुदरं कुर्वन्ति । तथा उद्दुत्ताः क्रूराः कुटिलमतयश्च धूर्ताः पुमांसस्तान्‌ काचिन्न च्छिद्र- 
यन्ति । तान्‌ कानित्याह-हे वरद शंभो, करुणाक्न्दितैदींनमलांैये त्वां विभुमार्द्रयन्ति कृपाई- 
चेतसं कुर्वन्ति ॥३३॥ 
ते सभ््यानामिति.। ते जनाः सदसि समायां सभिकानां नयनानि नेत्राणि अश्रु 
आनन्दाश्र विखावयन्ति । तथा ते जना उरू रुड येषां ते उरुरुघो मत्सरिणस्तेषां गुरु महान्तं 
क्रोघोत्कप उत्प्रावयन्ति दूरीकुर्वन्ति | तथा ते जनाः सूक्तैः स्तुतिवाक्यैरैन्दवं मणिं चन्द्रकान्त- 
रत्नमिव द्रावयन्त्याद्रौकुर्वन्ति | ये जनास्त्वां नूतनस्तवानां व्याहतीर्व्याहरणानि श्रावयन्ति | 
“व्याङ्कतीः? इति क्चित्पाठः ।। ३४ 


तेषामिति । अमलमतयो विश्युद्धधियस्तेषां जनानां सूक्तीः प्रौढोत्तीः पूगवत्‌ पूगफलबत्‌ 
चर्वयन्त्यास्वादयन्ति | तथा ते जनाः क्ूराणामुद्बत्तानामभिसुखं प्रेङ्कितं श्राम्यन्तं मद गर्व 
खर्वयन्ति हृस्वयन्ति | तथा तान्‌ जनान्‌ तब विभोर्नवः स्तव एव सुधा तस्यास्वाद्नाय विद्वांसो 
विबुधा आह्वयन्त्याकारयन्ति | ते क इत्याह--हे विभो, ये धन्या मुद्तिमनसः सन्तस्त्वच्चरणाग्रे 

शिरः स्वकीयं प्रहवयन्ति नमयन्ति ॥ ३५ | 
ते ठुब्रंताचीति । ते जनाः कृपया पेशला आर्द्रमनसः सन्तो दुर्बृतानपि न क्लेशयन्ति | 
तथा व्यसनेन विपढुत्थेन जनितां ग्लानि ज्ञानां विदुषामाशये मनसि नाशयन्ति । तृष्णया 
अवणेच्छया आर्तास्तानपि अमृतमधुरा रसायनरससइशीः स्वा गिरः प्रौदौक्तीः प्रायन्ति 
 ोनयन्ति। ये जनाः शकलितस्तुरीययुगस्य क्लेशो येन ताहृशं त्वामन्तर्मनसि आवेशयन्ति 

प्रवेशयन्ति ॥ ३६ || 

जळ ते रागादीनिति । ते जनाः सुकृतिनो मनसि मिलितान्‌ रागादीन्‌ रागो विषयेष्वासक्तिः 


'कामावेशजनिता तदादीन कामादीन्‌ मतसि चित्ते आशु शीघ्र विश्लेषयन्ति पथक्कुवन्ति | तथा 
ते जना अतनुविनया अतनुरनल्पो विनयो येषां ताहशाः सन्त; क्रोधान्धानपि जनान्‌ कचिदपि 
न द्वेषयन्ति र्या 1 तेष्वपि वेर न कुर्वन्तीत्यर्थः | तथा ते जना अधिमतिव्योम मतिर्बुद्धिरिव व्योम 
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सप्तत्रिंशं स्तोत्रम्‌ २४५ 


आकाइास्तत्र मोहोऽज्ञानमेव ध्वान्तमाच्छादकं निःरोषयन्ति | -समग्रमेव निवारयन्तीत्यर्थः | ते 
के । हे विभो, ये धन्या गिरं स्वामभिमतप्रासये ईप्सितलामाय त्वत्पाइव त्वत्समीपं ` 


०५ Fo 


प्रेषयन्ति ॥ ३७ ॥ 


ते निर्वेदमिति। ते जनाः शमिनां मनसि चित्ते निवेदं हासयन्ति दूरीङुवौन्तः। 
कथम्‌ । अहुंतमजस्तम्‌। ते जनास्नस्तान्भीतानपि अशरणान्‌ शब्वत्सदा आइवासयन्ति। 
किंभूताः । अस्तंगमिता दूरीकृता विपद्येषां ते ताइशान्‌ | तथा ते जनास्त्बद्भावे त्वदूमावनाया- 
सेकप्रवणानि च तानि भणितानि सूक्तानि तैरन्तकं यमं त्रासथन्ति। ते के। ये त्वां नतजने 
हृतस्त्रासो येन स ताइश तवां स्तुत्या उल्लासयन्त्यानन्द्यन्ति | ३८ ॥ 

ते तञ्ज्ञानासिति । ते जनास्तज्ज्ञानां विदुषां सद्स्यात्मनो गुणान्‌ । सभ्यातिति रोषः । 
सभ्यान्‌ शंसयन्ति । ते जनाः स्वान्ते मनसि अन्तः यमभुजगजं कालपाशोत्थं साध्वसं भयं 
ध्वंसयन्ति | तथा ते जनाः क्लेशानविद्यादीन्‌ पञ्च निबिडान्‌ पाशानिव आशु विखंसयन्ति 
निवारयन्ति । ये तव विभोर्नुति प्रौढानामधिश्रोत्रं तरे, कर्णोपरि, उत्त॑सयन्त्यवतंसयन्ति ॥ ३९ ॥ 

ते दिति । हे विमो, ते जनास्त्वद्भक्तिरेव व्यसनं यस्मिस्तत्कर्म निर्वाहयन्त्यतिवाह- 
यत्ति | तथा ते जनाश्चित्तं मनोऽविरतमनिशं त्वत्सेवासु स्थिरमुत्साहयन्ति सोद्योगं कुवन्ति । 
तथा ते जना यममद्नवत्‌ कालकामवत्‌ निजं स्वकीयमधौधं पातकरादि तवैव विभोदृष्ट्या 
दाहयन्ति । ते के । ये जना अन्बहं प्रतिदिनमवहितं सावधानीभूय स्वयमेव त्वां विभुँ विशसि 
ग्राहयन्ति | अवहितमिति क्रियाविशेषणम्‌ || ४० ॥ १ 

अथास्य स्तोत्रस्योपसंहाररलोकमेकमाह--ते तक्षाणमिति। हे विभो दयालो, तै 
जनास्त्वां कर्मभूतमधं पातककर्म तक्षयन्ति | 'तक्ष त्वक्ष तनूकरणे’ घातुः। अघं किंभूतम्‌ । 
गुरु महान्तम्‌ । यथा केचन तक्षाणं तरं तक्षयन्ति तथैवेत्यर्थः | तथा ते जनास्तृप्ति लब्धुं निर्भर 
पूर्ण शमफलसमूहँ मक्षयन्ति | तथा तीच्णयातिनिपुणया घिया बुद्धथा ध्यानैकसक्तया प्रत्यासन्ना 
निकटवर्तिनीं भ्रियं लच्मी लक्षयन्ति | ते क इत्याह-र्‍ये धन्या जनास्त्वदूमक्तान्‌ भवदभक्त- 
जनान्‌ श्रुतिमिव तावकीं नुतिं स्तुति शिक्षयन्ति ॥ ४१ ॥ 


इति शरीराजानकशङ्करकण्डात्मजरत्नकण्ठः विरचितायां स्तुतिङुसुमा- 
ञ्ञलिव्याख्यायां रघुपञ्चिकायां स्तुतिफळप्रासिस्तोत्रं 
नास षटन्रिशम्‌ । 


सपत्निशां स्तोत्रम्‌ । 


अथातः स्तुतिप्रशंसास्तोत्रं अन्यङ्गत्सपर्निशमारममाण आह-इह्देति i हि निश्चये | ps 
इह जगति खश्चासावात्मा तस्य महेश्वरपरिमावना शिवेकताच्यानं तेन द्धा निर्मला संविन्म- | 
तियेषा ताइशा जलैर्जलबिन्दुभिः पद्मपत्राणीव बहिरावरणेः माश्मशनलरुपजिविषकसं रि भुडी वी | 


त्द्रियक्मेन्द्रियकतैने, लिप्यन्ते | कदापीत्यथः ॥ १ ॥ 
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२४६ खघुपञ्चिकायाँमै 


कवीति । कवीनां मुखकमलमेवोपवन तत्र सा सूत्तिः प्रौदोक्तिः कल्पलता श्रीशिवभक्ति- 
रसायनरसासेकैर्सक्तिमुत्ती बुभुक्षुमभुक्षुजनाभिलषिते फलति निष्पादयति। दत्त इत्यर्थः ॥ २ ॥ 
जयेति । जयजयेति पौनरुक्त्ये भक्त्युल्लासान्न दोषः। एवमन्यत्रापि ।, है हर 
मवामयहर, त्वं जय सर्वोत्कृष्टो भव । मामशरणं भयाजन्मजरामरणोत्थत्रासाद्रक्ष । एवमनेन 
प्रकारेण शिवं कल्याणं लब्धुं यः श्रीशिवं परमेश्वर स्तौति तस्य धन्यस्य सार उत्कृष्टः सारस्वतो 
वाणीसंबन्ची स्फार उल्लासः सफलः कृत्यक्ृत्यो मवति । तस्यैव सफला वाणीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
शिचैति। हे शिव कल्याणदायिन्‌ , शिव परमेश, शे निःश्रेयसं करोतीति शंकरस्तस्य 
संबोधनं शंकर, त्व॑ गतिरुपायो भव । अर्थादगतिकस्य ममेत्यर्थः । इत्यनेन प्रकारे प्रलापो 
वीप्सया भाषणर्पस्तेन सुखरं प्रगलमं सुखं यस्य स ताइशो यः पुमान्भवति, हि निश्चयेन तस्यैव 
सफलानि दिनानि । शिवसायुज्यं परमात्मैक्यं च हस्तगतम्‌ । करबद्रतुल्यमित्यर्थः ॥४॥ 
इहेति । खड निश्चये | यो मनुष्य इह जगति पञ्चपतिनुतिभिः पञ्चकलापाशबद्धा 
जनाः पशवस्तेषां पतिः शरीशंसुस्तस्य स्तृतिमिः कतिपयमपि कालमतिस्वल्पं निमेषक्षणमुहूतीदिकं 
कृतार्थयति सफलयति, स घन्यः कलेस्वुरीययुगस्य क्षं पापं तस्मान्सुक्तः सन्‌ जीवन्नेव युक्तो 
भवति | किं बहुनोक्तेन ॥ ५ ॥ 


उपचितेति। विंबुधगणान्देवगणान्सह्ृद्यजनांश्राह्‌लादयति ताइशी श्रीदांभोः स्तुति- 
जेयतिं सर्वोत्कृष्टा भवति । स्तुतिः किंभूता । उपचिता पूरिता कुशलानां मङ्गलानां भवाब्ष्युत्त- 
रणरूपाण श्रेणिः पडक्तियंया सा । स्तुतिः का । परमपदे कैवल्पपदे यदारोहणं तत्रेका निःश्रेणि- 
रघिरोहिंणी । तथा महामृतस्य परमानन्द्रसायनस्य वेणिः प्रवाहः || ६ ॥ 

किमिति। श्रवणयोः सह्ृदयश्रोत्रयोरमृतवर्षिणी श्रीशंभोः स्वुतिरियं मद्गुरोः श्रीशिव- 
झासनोपदेशकरस्य दैशिकवरस्य दृष्टिरनुग्रहदृष्टिः किं भवति । यद्वा हलादैकमयी परमानम्दैकमयी 
जगतः सृष्टिः कि भवति | कि वा निरभ्र आकारो वृष्टिजींवनवषणं भवति। संशयालंकारः ॥ ७ ॥ 

अक्ष्येति । श्रवणामृतवर्षिणी शांमोर्नुतिरक्षयं निर्विनाशं यत्सुखं कैवल्यरूपं तस्योप शुक्तिः 
किम्‌ | यद्वा परमझिवस्य ब्रह्मादिकारणधट्कातीतस्यावाप्तये लाभाय नवा अपूर्वा युक्तिरुपायः | 
यदि वा साक्षादेव जीवन्मुक्तिभवति || ८ ॥ 


क्षेत्रमिति । यत्र क्षेत्रादौ शांभवी सुतिः श्रतिं विशति कर्णगोचरं पराप्नोति, तदेव क्षेत्र 


पवित्रमिह जगति । तदेव तीर्थ पवित्रम्‌ । तदेवायतनं गृहं पवित्रमू । तदेवानघं निर्दोष 
तपोवनं भवतिं ॥ ९ ॥ 


सेति। सा क्रीडा खेला भवति | सैत्र गोष्ठी सभा भवति । सैव विश्रान्तिः परमा | स 
एव भूमिकालाभः श्रेयान्‌ | भवरङ्गे नत्यतो देहिन एष एव भूमिकालाभः भ्रेयान्‌। सैवाखि- 
लदुःखस्य भवमरुभ्रमणेनावाप्तस्य निवृत्ति्भवति । यत्र शांमवी चुतिः कर्णगोचरं विशति ॥ १० ॥ 

तद्धधानमिति । तदेव ध्यान संयत चित्तीभूय शिवेकताध्यानम्‌ । यद्वा श्रीसकलमट्टा- 

रकध्यानं “न्रिपञ्चनयनं देवं जटाम्नुकुटमण्डितम्‌" इति श्रीस्वच्छन्दतन्त्रोक्तम्‌ । स एव समाघिः 
£ झिंवेकतावाप्तये आत्ममनसोरक्यम्‌ | स एव महायागो नवनाभसंज्ञः श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रराजोक्तः । 
तदेव सक्रलमर्चनं पूजोपचार; | सैव परमा श्रीशिवपद्मासिदार्थिनी दीक्षा षडध्वदीक्षा भवति । 
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` सप्तत्रिंशं स्तोत्रम्‌ ` २४७ 


सापि तत्रेव तन्त्रराज श्रीशंभुना पशुपारानिब्वत्तये प्रकाशिता । सा केत्याह-यत्र शाभवी नुतिः 
तिं विशति कर्णगोचरीमवति ॥ ११ ॥ 


-ग्इदानीं नतजनोपदेशं कतिपपयैत्वत्तेरा--यदीति । हे प्रणतजन, पारिजातस्य पारिजाता- 
ख्यदेवद्रुमस्य स्वगोद्याननन्दनस्थितस्य कुसुमस्तवकः पुष्पाणां गुच्छस्तव कर्णयोभूंषणं मविठुं यदि 
न सुलमो भवति, तदा एता मदीयाः श्रीशिवस्य शंभोः स्तुतीः श्रुतिपथं कर्णमारे स्वकीयं नय । 
स्वर्गतरुपारिजातकुसुमस्तबकेभ्योऽप्येता अतिह्ृद्या इत्यर्थः || १२ ॥ 


असिलषसीति । हे नतजन, पवनादपि वायोरपि दुह दुःखेन ग्रहीतुं शक्यं मन एव 
हरिणो मृगविशोषस्तं निरो" संयतं कठु यदि काङ्क्षसि तदा इमा मदीयाः स्तुतीः श्रीशंमो नितं 
निश्चलीभूय णहाण । किभूताः स्तुतीः। इढा ये गुणा माधुर्यीजःप्रसादाख्यास्त्रयस्त एव गुणास्त- 
न्तवसतैवं द्वाः । हरिणमपि बद्ध" तन्तुबद्धा वागुरा भवति ॥ १३ ॥ 

यद्स्ुतमिति । हे नतजन, अम्बुधेः समुद्रस्य मन्थनं सुरासुरैय॑त्नेन कृतं ततः समुट्थितं 
यदमृतं सुधा तस्य कःस्विदास्वादो मवति, इति तव मनसि यदि कौतुकं भवति तदा श्रीशंमोरिमा 
मदीयाः स्तुतीराकर्णय शृणु । ततो रसायनरसादप्येता अतिह्ृद्या इत्यर्थः ॥ १४॥ 

विषयेति । हे नतजन विषयाणां शब्दादीनामुपभोगस्तेन रहित; सहजो हलादंः परमा- 
नन्दः सतां विदुषां मोक्षः कैवल्यपर्यायो मतः । तमपि मोक्षं वेदिं ज्ञातुं यदि त्वमिच्छसि तदा 
अवहितं सावधानं दृदयं यस्य स ताइशो भूत्वा शंमोः स्तुती: श्र्णु ॥ १५॥ 

अशुचीति । अचि अपवित्रम्‌ । तथा शुचां मवजनितदुःखानामायतनं ग्रहम्‌ | तथा 
मलेन पापेन कलिलं कल॒षमिदं कलेबरं शारीरं सत्यमेतत्‌ । एवंभूतमपि कलेवरमिति हेतोः 
कस्य न सचेतनस्य कमनीयं काङक्षणीयं भवति । इति किमित्याह भगवदित्यादि । एतत्कलेबरं 
भगवतः श्रीश॑भोरु पासन भजनं तत्साधयतीति भगवदुपासनसाधनं भवतीत्यत एव कस्य न 
काङक्षणीयमस्ति ॥ १६॥ 

यदीति । हे नतजन, यमाश्च नियमाश्च प्राणायामश्च आदिशब्देन धारणादयः | एत- 
मष्टाङ्गयोगं कह दुर्घटं दुष्करं यदि मनुषे चेजानासि, तहिं अतीव सुगममुपाय॑ परमपद्स्य 
कैबल्यस्यावाप्तये शंभो्ुति स्तुतिं भय । श्रीशंसुस्दुतिविधानेन तव श्रेयः सुलभमित्यर्थः ॥ १७ ॥ 

अथेदानीमेतस्यापि स्तोत्रस्योपसंहाराथ वृत्तत्रयमाह--सिद्धमिति । सम्यक्‌ सम्यकप्र- 
कारेण ममाभीष्टमभिलषितं सिद्धं निष्पन्नम्‌. । तथा सत्यगिरां तथ्य'चसां सतां साधूनामप्याशिषों 
मम फलिताः। तथा सुझृतस्य प्राग्जन्मोपार्जितस्यापि फलं मया लब्धम्‌ । अत इत्याहद--_इयं 
शंभो श्रीशिवमद्दारकस्य स्तुतिर्यतो निर्व्यूढा निर्वाह प्राप्ठै पारिता ॥ १८ ॥ ४ 

समेति । ममैव धन्यस्य संसारः सारः । इदं मानुषजन्म ममैव सफलं कृतायम्‌ । इह भूमौ 
मम सहृदः कोऽपि न भवति । कुत इत्याह-यदहमिति । यदहं घन्यः भीशंभोः स्तोता स्वृति- 

संवृत्तः संपन्नः ॥ १९ ॥ ह 

३३ अथेदानीं कविर्गाढतरभक्तिसुधारसपानोन्मत्त ड्वेकं इत्तमाह--प्रणमामीति A र 
शीसं प्रकर्षण वाडमनःकायकर्मभिर्नमामि सबा । तथा प्रस स्वकीयं 
स्तौमि सतोम पन, देतच सन तत्यादाम्मोच्य र 
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२४८ छघुपश्चिकायाम्‌ 


वीप्सया ध्यायामि च । अहं तदीयप्रसादाद्विमलं स्वच्छं निर्वाणं परं धाम परमं पदं यामि 
चावश्यमिति शिवम्‌ ॥ २० | हँ 


इति शीराजानकशङ्करकण्डात्मज-राजानकश्रीरव्नकण्ठविरचितायां 
स्तुतिकुसुमाञ्जलिव्याख्यायां रघुपञ्चिकायां स्तुति- 
प्ररांसास्तोत्रं नाम सपत्रिंशम्‌ ॥ 


अष्टात्रिशँ स्तोत्रम्‌ । 


अथातो अन्थक्त्पुण्यपरिणामस्तोत्रमष्टात्रिश्यमारममाण आह--सहस््रश्ीर्षेति । पुरि पुरि 
प्रतिशरीर तिष्ठतीति पुरुषः परमात्मा परमेश्वरो भगवान्‌ । सहखाण्यनेकसहखपरिमितानि 
शीर्षाणि यस्य स सहखशीर्षा | शीषेन्नादेशः । सह्नशीर्षेतिं नकारान्तः शब्द: । तथा सहसा ण्य- 
नेकसहस्चपरिमितानि चक्ष'षि यस्य सः | तथा सहखपात्‌ सहखाण्यनेकसहखपरिमिता; पादाश्वरणा 
यस्य स ताइशः सह्तप।त्‌ श्रीदांभुर्विराडरूपः । यद्रुपं श्रीकृष्णाजुनयो; प्रसन्नीभूय प्रकारितमेताइ- 
रूपो वो युष्मान्‌ पुनातु त्रिविधाणवादिमलापहारेण पवित्रतमान्‌ करोतु । स क इत्याह--गल 
इति । सहस दशशतपरिमितानि शीर्षाणि फणा यस्य स ताइशः पुरुषः शेषो नागराट्‌ निश्चलो 
भूत्वा गळे यं श्रीदांमुमुपास्ते । तथा सहनं द्शशतपरिमितानि चक्षूषि यस्य स सहखचश्षुः 
पुरुष इन्द्रो निश्चलो भूत्वा यं परमेशवरमङप्रिमूले चरणमूळे उपास्ते। तथा सहस्नं दराशतपरि- 
मिताः पादा'किरणा यस्य स सहस्रकरः सूयां निश्चिलो भूत्वा यं श्रीशांसुं नयने दक्षिणे उपास्ते । 
एवं त्रयोऽपि पुरुषाः सहखशीर्षो, सहसचक्षुः, सहस्तपादः, क्रमेण गले, अङ्घिमूले, नयने च 
निश्चलाः सन्तो यं परमेश्वरमुपासते, स झांभुः सहलशीर्षा सह्नचक्षुः सह्रपादो भगवान्‌ वः 
पुनात्विति संबन्धः ॥ १ ॥ 

सरस्वतीति । इयं मम सरस्वती वाणी वो युष्माकं सुधाममृतं वर्षतु । कैः । ईश्‍वरस्तवेः । 
केव | इन्दुकला चन्द्रकलेव | किंभूता इन्दुकला । उद्गता उदूभूता। कस्मिन्‌। सरस्वति 
समुद्रे । “सरस्वान्सागरोऽणंवः? इत्यमरः । यथा समुद्रोत्पन्ना चन्द्रकला करैः किरणैः सुधां वर्षति 
तथेयमपीत्यर्थः | पुनः केव | सरस्त्रती वीणेव । यथा वीणा भत्रणामृतै; शब्दैः सुधां वर्षति 
तथेत्यर्थः | पुनः केव | सरस्वती नाम्नी नदीव । यथा साप्पूर्मिमिर्वीचिमिः युधां वर्षति 
तथेत्यर्थः ॥ २॥ 

विमर्शेति । मया विमशंश्रून्येन खढेन दुष्टेन सकल; कालो निरर्थको निष्फलोडतिवाहितो 
नीतः । ठ पक्षान्तरे | विमर्श कृते सकलादेबासारादिदमतिशयेन सारं वस्तु समुद्धृतम्‌ । कि 
तदित्याइ--मया यब्मनश्रित्तमीशस्त॒तिवेतनमीशस्यथ परमेशस्य स्तुतिरेव वेतनमवदृयदेयं यस्य 


दु तत्ताहदां धृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


क चेति | दुष्टं चिपिटनासिकङ्किज्ाक्षित्वादियुत्ता मुखं यस्य स ताहशो दुखः | तथा खव 
ब्रत्पीन रष नासिकामलं तेन दिरा लिसा नासिका यस्य स ताइश। शिद्युर्बाल; परस्य हृद्यतां 
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९०७१ 


अष्टान्रिंशं स्तोत्रम्‌ २४९ 


प्रियत्वं नैति, किंतु स्वकीयस्य पितुः स एव शिशुर्जीवितादप्यधिको भवति यथा, तथा ममायमु- 
यमः श्रीशिवस्तुतिप्रबन्धरूप उपहास्योऽप्युपहनीयोऽपि भवतीति जाने || ४ ॥ 


> अवैमीति । अहमवैमि जाने स पुष्कलः पूर्णा भाग्यानामुपचय आधिक्यम्‌ । खु 

निश्चये । स पारमेश्वरः परमेइवरसंवन्धी शक्तिपातः सानुग्रहं दष्टिपातरूपः शाक्तिपातो भवति। 
वाइव्दश्ार्थे | तथा स महाहों महामहनीयो महतां सद्गुरूणामनुग्रहः । स क इत्याह-यन्मनो 
भवति । किंभूतम्‌ । ईश्वराराधनं साधयतीति ताहृदाम्‌ || ५ || 

अहो इति | अहो आश्चर्ये । इह जगति गुगैर्माधुयौदिमिस्िमिरलंक्कता ताइद्या। 
तथा मन्पेमिरामया मनोहारिण्या गिरा वाण्या कृतार्थोऽस्मि घन्यो भवामि । गिरा कयेव । 
रामयेव । यथा कश्चिद्‌ गुणेर्लावण्यादिभिरलंकुतया रामया कृताथों _भवति तथेत्यर्थः । तथा ड्यं 
तनुश्च निरामया नीरोगा स्थिरा यन्मया भ्रियते । तथा भवे परमेश्वरे च भक्तिः स्थिरा अभड्गुरा 
अविच्छन्ना निरामया मन्ये विस्मृतिरूपामयरहिता च यन्मया भ्रियतेऽतः कृताथोऽस्म्यहः 
मित्यर्थः ॥ ६ ॥ ' - 

नेति । असमानया असामान्यया | तथा सान्द्रसुघासमानया घनामृततुल्यया शिवस्तव 
एवबैक ब्रतं यस्याः सा ताइशी तया गिरा यथा प्रीतिर्भवेत्तथा अनघों मानः पूजा यस्याः सा 
ताइझ्या । वाशाब्दश्चार्थे । तथा अन्वहं प्रतिदिनमेधमानया वर्धमानया श्रिया लक्ष्म्यापि प्रीतिर्न 
मवति ॥ ७॥ | EE 
पुर इति । विलीनं वेद्यान्तरस्य वेदनं प्रत्यभिज्ञानं यस्य स ताइशोऽहं पुरोऽग्रे स्फुरन्तं 
महेश्वरं भावनया विमृशन्‌ नवा चूतना ये स्तवास्तेषामुल्लेखास्तस्य विधौ यां दशामवस्यां भूमिकां 
स्पृशामि | तां मम दश्यामन्तरात्मा विभुरेव वेत्ति । नाम्य इत्यर्थः ॥८॥ 


सनुष्यतेति । मम घन्यस्यानेकजन्मसु सत्स्वपि मनुष्यजन्मप्रासिः प्रथमं क्षेमम्‌ | तत्रापि 
स्त्रीजन्मादिकुत्सितान्यजन्मत्वेडपि सति पुरुषजन्मप्रासिदवितीयं क्षेमम्‌ । पूरुषजन्मत्वे ्णचवु्टयत्वेऽ: 
पि मुख्यमग्रयवर्णत्व॑ ब्राह्मण जन्मप्रातिस्तृतीयं क्षेमम्‌ । तत्रापि मनीषिता पाण्डित्यं चतुथ क्षेमम्‌ । 
तत्रापि सत्कविता ग्रौोक्तिनिपुणकविता पञ्चमं क्षेमम्‌ । तत्रापि शिवैकताध्यान॑ सर्वेषामेषामवर्त- 
समूत॑ पष्ठ क्षेमम्‌ । इत्यनेन ग्रकारेणेयं मम क्षेमाणां कल्याणानां परम्परा विमोः श्रीपरमशिवस्य 
स्तुतिप्रसङ्गेनानेन कृतार्थतां साफल्यं गता । अत्र सारालंकारो ब्यङ्गथः ॥९॥ 2259 

एवमभिनवस्तुतिप्रसूनाज्ञलिवितरणेन निश्चिते दयाम्बुनिधि विझुं प्रदृष्ट मन्यमानः | 
कविरात्मानं कृतझृत्यं जानन्नाह--धुबमिति । धुं निश्चये । त 
भीशम्भुमष्टात्रिशत्संख्यया परिमितत्वाद्‌ बहुलानां नवानां स्तवाना 22. क 
करिष्यति । किंभूता स्तवानामावलिः | सोच प्रकान्तत्वाच्छान्तरसः | 2 यः क्र 
निर्भरः पूर्णो ध्वनिरुत्तमकाव्यापरपर्यायों यस्यां सा । “इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग eos 
घ्वनिर्बुधैः कथित इति श्रीकाव्यप्रकाराकारः | किंभूता स्तवावलिः | अनघा मूत बीलगलं 
श्ुतिकड़त्वाद्यः शब्ददोषा अपुष्टत्वादयोञ्यदोषाश्व यस्या था ताइशी bear 
शम्भुम्‌ । पृथुत्रह्मायतिरिक्तः प्रभावः प्रसुत्वं यस्य स ताइशे अ त्‌ sn 
चन्द्रकलया मणितं शोभितम्‌ । अथ च रसस्य वारिणो गर्मसतैन नि मरा हुव करोति |. 
यस्या; सा रसगर्भरनिभरखनिर्धनामी'”केघोनासाबलिवीससदी जती सूरह | 


ल ती 


२५० छघुपच्चिकायाम 


किसूता मेघपक्तिः । अनघा अविद्यमानमघमवग्रहोत्थतुच्छत्वदोषों यस्याः सा। नीलगलं मयूर 
किंभूतम । प्रथुप्रमावंशशिखण्डमप्डितं प्रथुमंहान्‌ प्रभाणां कान्तीनां वंशाः समूहो येषु तानि 
जिखण्डानि चन्द्रका यस्य स ताहदाम्‌ ( तैर्मण्डितम्‌) | १० ॥ ग 
ननु ब्रह्मादीनामपि परमेश्वरप्रभावमविदुषो स्तुतिरसद्ृश्येव भवतो वराकस्य का 
कयेत्याशङ्कघाह-- यदीति । हि निश्चये । प्रमोजंगदीशस्य चरणान्तिके पादपद्मोपकण्ठे इमाः 
स्तुतीः भ्रावयितु यदि वयमयोग्यास्तथापि प्रभोः प्राङ्गणसीमसेविनां यामिकानां गणानामेव नो गिर; 
स्तुतिरूपाश्चमत्करिष्यन्ति । का इव । गीतरीतयो हालाकरीतय इव। यथा हालाकरीतयो जनंग- 
मानां बाह्यजनाना चम्रत्करिष्यन्ति तथेत्यर्थः ॥ १० ॥ | 
पुनरपि कतार्थमात्मान श्रीशभुस्तुत्या मन्यमान आह-- परोपकारैरिति | यथा सेवकस्य 
बहुक्लेशमपि राजसेवनं परोपकारे परेषामुपकारविधिमिः स्पृहणीयं मवति | यथा च दरिद्रस्य 
निर्धनस्य गार्हस्थ्यं गहस्थकर्म बहुक्लेशमप्यर्थिनामभ्यागतानामतिथीनां तर्पणेस्तृततीकरणैः स्पृहणीयं 
भवति, तथा बहवः क्लेशाः संसारोत्था यस्य तत्ताहशमप्यात्मन इदं वर्षे शरीरमीश्वरस्तवेः 
परमेच्वस्तवै; स्पृहणीयं काङक्षणीयमवैमि जाने ॥ १२ ॥ 


सहस्रेति । सदोषमपि कळषमपि पल्वलजलं तटाकोदकं सहृस्तपत्त्रेः कमलैर्मनोरमं 
यया भवति | 'सहसपत्त्नं कमलम्‌? इत्यमरः । यथा सदोषमप्यविरलगरलापूर्णमपि फणीन्द्रस्य 
| हिरो मणिप्रजै रत्नत्रातैर्मनोरम॑ भवति । तथा सह दे\षेः संसारोत्यैव॑र्तते यत्ताहशमप्येतन्मानुषं 
मानुषस्येदं मनुष्यजन्म महेश्वरस्य स्त वैर्मनोरममभिलषणीयमहं जाने ॥ १३ ॥ 
सृरोन्द्रेति। यथा कन्द्रोद्राद्विनिःसरन्तो मृगेन्द्रशावाः कस्य न मनोशतां बिभ्रति । 
तथा करीन्द्रस्य गजेन्द्रस्य कुम्भात्करवाटान्निःसरन्तो यथा मौक्तिकानामुत्कराः समूहाः कस्य न 
मनोज्ञतां बिश्रति | तथा कवित॒ः । ममेत्यर्थात्‌। सुखाद्विनिःसरन्तोऽमी स्तवा अष्टात्रिंशत्‌ कस्य 
न सचेतनस्य मनोज्ञतां मनोहरत्वं बिभ्रति । अपिं तु स्वस्येत्यर्थः || १४ | 
सराळमालेति। यथा निर्मले स्वच्छे सरसिं। मानसे इत्यौचित्यात्‌ | मानससरसि 
मरालमाला हंसपङ्क्तिराभरणं भवति | यथा सुञ्रुवां मृगहशां कुचस्थले हारलता आमरणं भवति 
तथेयं मत्कृता महेस्वरस्तवावली सतां विदुषां वदनकमले आभरणं मवतु ॥ १५ ॥ 
इमामिति | यथा उन्मुखस्तोयबिन्डुलामायोरध्वमुखः शिली मयूरो घनाबलीं वर्षा- 
कालिकमेधश्रेणि वीक्ष्य यथा प्रकर्षेण मोदते । यथा चकोरकश्चकोरशिद्यु; कार्तिकज्योतस्नां वीच्य 
प्रमोदते | यथा रथाङ्गनामा चक्रवाकस्तरणेः सूर्यस्य त्विषं प्रभां प्रातःकाळे वीक्त्य प्रमोदते; तथा 
इमां मत्कृतां स्तवावलीं वीक्ष्य को न सचेतनः प्रमोदते || १६ ॥ 
सधुन्रत इति। यथा: मधुत्रतो भङ्ग: सौमनसीं सं पुष्पमालां चर्वयति | यथा 
सितच्छदो हंसः पद्मकर्णिकां चर्वयति | यथा पिकः कोकिलो विकोषां प्रफुल्लां चूतमञ्चरी चर्वयति 
तथा इमां स्तवावलीं को न चर्वयत्यास्वादयति ॥ १७ | 
मनस्तिनीनामिति। यथा मनस्विनीनां मानिनीनां साचि तीर्यवीक्षितं कामिनां मानस- 
` मार्द्र्यति। यथा. चः स्तनन्धयाना ` बालानां सुर्धजल्पितमप्रगल्भे बचो जनस्य मानसमार्द्रयति | 
. तेथैवासां मदीयानां सूक्तिवीरुधां सूक्तयः परौढोक्तय एव वीरुधो लतास्तासां मधु रसायनं 
____ मनीषिणां सहृदयानां मानसं चेतो5वदयमा्रयिष्यत्याद्रीकरिष्यति || १८ ॥ 
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अष्टात्रिंशं स्तोत्रम्‌ २५१ 

इयमिति । यथा अकाले कुत्सितकाले शिशिरे जीर्ण केलिकाननं क्रीडोद्यान मधुम्रीर्व- 
सत्तुश्रीर्यथा तरुणीकरोति नवं संपादयति यथा चातपेन क्षतं शुष्कं सरोवरं प्रावड्‌ वर्षासमय- 
स्तरुप्रीकरोति जलपूर्ण संपादयति, तथैवेयं स्तवावली अकाले कुत्सिते समये जीर्णमुच्छिन्नं काव्य- 
कुतूहलं निपुणकविकर्मकौतुकं पुनस्तरुणीकरिष्यति | नवं संपादयिष्यतीत्यर्थः | इदं मदीयं 
कविकर्म परीक्ष्यान्येडपि कवयस्तदुद्युक्तमनसो भविष्यन्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
ह विमत्सराणामिति | विगतो मत्सरः परोत्कर्षासहनं येषां ते ताहद्यानाम्‌। तथा 
सद्सद्विवेकिनां शुणदोषविवेचकानां महात्मनां धौताशयानां मूर्षिनि शिरस्ययमञ्ञलिः स्तुति- 
कुसुमालिग्रन्थो शृतः समर्पितः। अथ च तेषां महात्मनामग्रेऽञ्जलिमया धृतो बद्धः । किमिः 
त्याह--इमां मत्कृतां स्तवाबलं प्रभोत्रिजगत्स्वामिनो गौरवात्‌ | स्वामिभक्त्येत्यर्थः । विलोक- 
यन्तु परीचन्तु । अथवा मयि वराके प्रसादबुद्धथानुग्रहबुद्धथा विलोकयन्तु || २० ॥ 

स्तवाबलीति । स्तवानामष्ातरिंशत्संख्यानामावली पङ्क्तिः सैव दौकनकमुपदा, उप- 
दीयते उपदा, तवगंतृतीयान्ता, तस्या अर्पणं तस्य च्छलात्‌ प्रभोत््िजगत्स्वामिनः पदस्पशे 
चरणाम्भोरुहस्पश तिःशङ्कमीप्सत काङ्क्षमाणस्य मे विकत्थनत्वेऽपि विकत्थयतीति विकत्थन- 
स्तस्य भावस्तत्वं तत्रापि मया वराकेण त्रिजगदीशस्य चरणस्प्योऽवास्त इतिं विकत्थनत्वेऽपि मम 
विडम्बना उपहासो न । अत्र हेतुः स्तवावलीदौकनकेति प्रागुक्तः । प्रभोः पदस्पर्श किंभूतम्‌ । 
अम्यर्णचरैः समीपवर्तिभिः सुरेरिन्द्रादिमिरप्यलम्यं दुष्प्रापम्‌ || २१ ॥ 


कलिसलेति । कलौ तुरीययुगे यन्मलमज्ञानजं सैव मघी तया कल्माषः झबलोऽयं 
मनोमुकुरञ्चित्तादर्शः पुरोऽग्रे रफुरितमपि व्यक्तमपि वस्तु अहीत॒माकलयितु न क्षमोऽभूत्‌ | सपदि 
इदानीं विद्यदैनिर्मलैः शन्दद्रहमोमिभिवाणीविलासतरङ्गेख्रिजगदधीशस्तुतिस्पैरित्यर्थोत्‌ विमले 
कृतेऽस्मिन्मनोसुकुरे समस्तमिदं जगत्करे बदरफछ्वत्पश्यामः सर्वे शिवमयं जगदित्याकलयाम 
इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 

आनन्दिनीति। नन्दिनि नन्दिरुद्रे द्वारपाले गणाधीशे आसां मदीयानां स्त॒तीनां 
कचिद्‌ गृढमर्थ श्रुत्वा आनन्दिनि सानन्दे स्तुवति सति देवः, दीव्यति परमे पदे इति देवः, भीशंसु- 
अमत्कारेण कृतोऽङ्युलीचां मङ्गभन्गि्रोटनविच्छित्तियेन स ताइशः अधिरूद उत्पन्नो हास 
ईषद्धसतं यस्याः सा ताइशीमङ्गस्थितामङ्गे वामाङ्गे स्थितां ` भगवतीमासां मदीयस्तुतीनां गूटमथ 
कचिद्‌ गूढार्थमवश्यमवचोधयति भावयिष्यति ॥ २३॥ 

मन्य इति । अहमिति मन्ये । किमितीत्याह-अङ्कुतान्याश्चर्यकारीणि तथा उर्जितानि 
बहुलाति सुकृतानि पुण्यान्यस्माभिर्मनोवाक्कायकर्ममिः पुरा पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि यानि कृतानि 
तान्येतानि श्रीशिवभक्त्या पबित्रितानि पवित्रीकृतानि सुभाषितानि सूक्तानि फलितानि । 
सुभाषितानि कानि । कर्णयोरमृतानि रसायनानि ॥ २४॥ 

एत इति । प्रमथाचां नन्दिमहाकालभक्िरिटिप्रभतीनां गणानां भती भ्रीशंभुस्तस्य एते 
मयोक्ता अष्टात्रिंशतस्तवा विसशतां शिवभक्तिरसामृतमास्वादयतां विदुषां सचेतसां सकलानां 
चतुर्वर्गरूपाणां लाभस्तं दिशन्तु वितरन्ठु | स्तवाः का इव । कला इव | केषाम्‌ । तेनैव se ज्य 
श्रीशंभुना इक्षु तिसघु दृष्टिषु तो घर्मकरः सूयों दक्षणंदष्टो, ae व 
सत्ताचिरग्नि्ललागरयददक्षि,जेकिदेप्र,, सदला 


२५२ | खघुपञ्चिकायाम्‌ 
विदुषां सकलार्थलामप्रदाः | अयं भावः- सूर्यस्य द्वादशकलाः, चन्द्रस्य षोडश कलाः वहेश्च 
दशकलाः स्मृतौ प्रसिद्धाः । आसां संकलने ङतेऽष्टात्रिंशत्संभवन्ति कलाः । अतरश्चता एवोप्रमनी 
कृता निजस्तवानाम्‌ ॥ २५ ॥ छ 
अथातः कविः सह्ृदयहृदयानन्ददायितिजग्रन्थस्यामिधानं कतुंकाम आह-अयमिद्देति । 
इह भ्रीशारदाचरणाम्बुजरजःपवित्रितस्थले किंकरेण हरचरणकिंकरापराभिधानेन मया जगद्धर, 
कविना तरुणेन्दुझतश्चनद्रमौलेमंगबतः शंभोश्चरणकमलयो रितः कृतः स्तुतिकुसुमाज्ञलिः 
सौरभेण परमानन्द्दायिना परिमलेन सुकृतां सुकृतिनां सहृदयानां मनः स्पृहयाळ सस्पृह कलयतु 
करोतु । किंभूतः। अविरला महती अनन्यसामान्या या भक्तिः श्रीशिवभक्तिस्तया सिक्ता 
या नवा चूतना सूक्तयः प्रौदोक्तय एव लतास्ताम्योऽचित उच्चितः | कुसुमान्यपि लताभ्य 
उच्चीयन्ते तथा प्रौठोक्तिभ्योऽयं ग्रन्थः उञ्चित इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 
अथातो अन्थकृत्सकलप्रमथाधीशान्स्रीन्प्रभोखरिजगदीशस्य पुरो निजग्रन्थनिवेद्नाया- 
भ्यर्थयति--अयीति । अयीति इष्टामन्त्रणे । हे त्रिजगतामधिष्ठायक हे प्रमथनायक गणपते, तथा 
ग्रसन्तं मुखं वद्नं यस्य तस्य संबोधनं- हे प्रसन्नमुख षण्मुख, घाण्मातुर कुमार, तथा चिदशै- 
देवेवन्यय हे नन्दीइवर नन्दिरुद्र, मयि ङपां कुरुतेत्यध्याहारः । चरणकिंकरेण हरचरणकिंकरापरा- 
' भिघानेन जगद्धरकविना पुररिपोञ्निपुरारेः पुरोऽमे भक्तितो भवत्युद्रेकादर्पितं समपितँ 
विकचवाक्यपुष्पा्जलि विकचानि प्रफुल्लानि नूतनानि यानि वाक्यानि तान्येव पुष्पाणि 
तेषामञ्जलिस्तमिमं प्रभोः पुरो निवेदयत ॥ २७ ॥. 
इतीति, सुबीति । इति पूर्वोक्तप्रकारेण परिषदि सभायां गणाधीदासभायां, सिंहस्यन्द्नः 
सिहवाहनो गणपतिः | स्कन्दः कुमारः | नन्दी नन्दिरुद्रः । प्रभ्तिना महाकालभृङ्गिरिटि- 
मुख्या; । तैरमिराद्वेः पूजासमये प्रभामण्डलपूजायामाराधितैव॑न्य॑ प्रशस्यमावेद्यमानं निवेद्यमा- 
नमिमं स्तुतिकुसुमसमूहे शंभोत्निजगदीश्वरस्य प्राश्र॒तीङृत्य प्राभत॑ढौकनकं संपाद्यामल॑ विमलं 
शर्म कल्याणं यन्मया लब्धं तेनेदं. भुवि भुवीत्यादिवक्षमाणमस्तु भूयात्‌ | इदं किमित्याह-- 
भुवि भुवीति | कुत्सितः श्रीशिवशासनादपरकुटिलशासनमा्गंगमनोत्थों विकल्पो भुवि भुवि 
` देशे देशे खल्पतामतितानवमेतु । तथा गुद्धबोधः शद्धसंविद्रपो घुरि घुरि अग्ने अग्रे वर्धतां 
बृद्धि लमताम्‌ | कि कर्ठुम्‌ | दुरितानां त्रिविधानामोघः समूहस्त॑ जेतुम्‌ । गुद्धज्ञानप्रकाशो 
वर्धतामित्यर्थः | तथा पथि पथि प्रतिमागे मथिता दूरीकृता उग्रां व्यापदं जन्मजरामरणत्रास- 
जनितामापन्ना ये अशरणा जनास्तेषां तापा आध्यात्मिकाधिदैविकाधिमौतिकास्ते यया 
ताइशी शंभुभक्ति; श्रीशिबभक्तिः परिपूर्णं अत्युद्विक्ता नरि .नरि जम्भतामुल्लसतु । 
इतीदमेवास्त्वित्ययः ॥ २८-२९ ॥ 
इतीति। इतीति पूर्वोक्तप्रकारेण भगवतः श्रीशिवभट्टारकस्य या स्तुतिस्तस्या व्यतिकरेण 
मेळापेन मया जगद्धरकविना यदूजित॑ महत्सुकृतं पुण्यमजितमुपाजितं, तेन श्रीशिवभक्ति 
चमत्क्रतिः सुकृतिनां पुण्यवतां मनस्यनपायिनी निश्चला भवत्विति शिवम्‌ || ३० ॥ 
इति ्रीराजानकशंकरकण्ठात्मजश्रीरल्कण्ठविरचितायां स्तुतिङुसुमाञ्ञलि- 
व्याख्यायां लघुपश्चिकायां पुण्यपरिणामस्तोत्रं नाम अष्टात्रिंशम्‌ । 
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अथातो ग्रन्थकृत्स्ववंशावलीवर्णन॑ करोति कतिपयैरवत्ते :--पुरेति । किल प्रसिद्धी । 
विपश्चितां संख्यावतामग्रणीर्धुयों गौरधरो गौरघरनामा सरस्बत्या वाग्देव्याः स्वैरं स्वेच्छया 
विहारस्तस्य भूः स्थानमभूत्‌ | आरोपेण योजना | कदा | पुरा पूर्वम्‌ | किंभूतः । पुरारेस्त्रिप्र- 
दाहिनः श्रीशंभोः पदधूल्या धूसरः | तथा विशालो वंशः कुलं भरद्वाजमुनिवर्यवंशः श्रुत शालन 
वृत्तमाचारस्तैविस्तीणैविश्रुतो विख्यातः ॥ १ ॥ ड 

श्रमादिति । पुरातनः कविब्रह्मा अग्निमो धुर्यः इलोको यशो यस्य स ताइशमग्रिम- 
इलोकम्‌ | “पद्ये यशसि च इलोकः इत्यमरः । उत्तमश्लोकमम्प्ययशसं गौरधरं भ्रमाद्भमेण 
सुष्टथाकुलचित्तत्वात्‌ अवश्यमग्रत आदावेव सर्वत्राह्मणजातेरनिर्मायाइझत्वा, पुनर्विमृदय विमर्शे 
कृत्वा, द्विजन्मनां बिप्रवराणां विप्रक्षत्रियविद्यां च वर्णानां पङक्तेरावलेदपरि पुतर्न्यवीविशत्‌ 
निविशन्त प्रायुङ्क्त । ` किभूतं, काकपदेन भ्रमचिह्वेनाङ्कितस्तम्‌ । यथा कश्चित्कविर्विद्वान- 
वश्यमग्रत आदावेव लेख्यं इलोकं पद्ममनिर्मायालिखित्वा पुनर्थ॑र्णानामक्षराणां पडक्तेरुपरि 
काकपदं निजभ्रमसूचकं लिखति तथेत्यर्थः ॥ २ ॥ र 


अनन्तेति । अनन्ता ये सिद्धान्तास्तेषां पन्थानो मार्गास्तेषामन्तगामी ताहशस्य | तथा 
समस्तानि यानि शास्त्राणि तान्येव दुर्वगाहत्वादर्णवाः समुद्रास्तेषां पारदृरवा, ताइशस्य गौर- 
घरस्य ऋजुरनिर्मला निर्दोषा च यजुर्वेद्पदानामर्थवर्णना भाष्यपद्धतिवेंदविलासनाम्नी यस्याद्भुत 
च विश्रुत॑ प्रसिद्धं च शरुतं व्यनक्ति प्रकट्यति ॥ ३ ॥ 

सुत इति । शुणानां पाण्डित्यादीनामोघः समूहुस्तस्य सागरः समुद्र; । तथा मनीषिणां 
विदुषां झिरोमणिरस्य गौरधरस्य विदुषः सुतस्तनयो रत्नधरो रत्वघरनामा सोऽभूत्‌ । स क 
इत्याह -`यमाश्रितेति । यं रत्नधरं मनीषिणमाश्रिता सरस्वती वाग्देवी रत्नं कौस्तुमाख्य॑ 
घारयति ताइशाँ हरेरविष्णोवक्षःस्थलं श्रितां शरियं लच्षमीमह्वास्त पस्पर्धे ॥ ४ ॥ 

उदारसत्प्रमिति । उदारस्त्त्वं प्रभूतघैये विपुलमुदात्तं सुष्ट निर्मलं तथा प्रख्ढा 
, मर्यादा, .........-..-----यस्य स ताइशं तथा अयां गम्भीरं यस्य रत्तधरस्याशयं मानसं 
प्रविश्य स्ववशा स्वतन्त्रा सरस्वती वाग्देवी स्थिरं पदं स्थानं बबन्ध | तत्रैव स्थितिमकरोदिः 
त्यर्थः | यस्य कस्येव । अम्बुधेरिव समुद्रस्येव । यथा उदाराः सत्वा जलप्राणितो मकराद्या 
यस्मिन्स ताइशं तथा विपुलं विस्तीर्ण सुष्ठ निर्मलं मर्यादया युक्तमगाघमतलस्पशे चाम्बुघेः 
समुद्रस्याशयं मध्यं प्रविष्य सरस्वती नाम्नी नदी स्ववशा सुष्ठ अवशा पराधीना स्थिरं पदं 
बध्नाति तथेत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


कपोलेति । यस्य रत्नधरस्य विदुष उक्तयः प्रौदोक्तयः सचेतसां सहृदयानां मुखमे- 
बेविधं चमत्कारोत्कर्षात्‌ क्षण वितन्वन्ति विस्तारयन्ति | एवं विषं किमित्याह--सुखं किंभूः 
तम्‌। कपोलयोदोलायितं चमत्कारोत्कपैणान्दोलनाटकर्णभूषणं यस्य ताहशम्‌ । तथा तरङ्गित 
मूध्वे क्षितं यद्भ्रुयुग तेन सङ्गर कुरिलमलिकं ललाटं यरिंमस्तत्‌ तथा किंभूतं सुखम्‌। ` 


अर्धनिमीलिते अद्भुतरसास्वादादीक्षणे नेचे यत्न तत्‌ ॥ ६ ॥ जड हर ह |. हा 
अथास्येति- 'अपासतरझनलाएम वि सो जबरो घीमुनीची उद्पादि _ 
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उदभूत्‌ । किंभूतः। अनेकशो वादिनां मुखेषु वितीर्णा मुद्रा मौनरूपा येन सः। पुनः 
किंभूतः | उदारो यः संस्कारः शब्दानुशासनाभ्यासव्युत्पत्तिजो यस्यास्ताइशी सुष्ठु, सारा 
चासौ भारती वाणी तया पवित्रं मुखाम्बुजं यस्य सः | ७ ॥ - : 


अपीति । अहो आश्चर्ये । बत हर्षे । अतिशयेन स्थूलाः स्थवीयांसस्तेष्वांपे | स्थूल- 
मतिष्वपीत्यर्थः । न कृता स्थिरा स्थितिर्यया सा सरस्वती वाग्देवी कुशाग्रतीच्णां सूच्मामपि 
यन्मतिं यस्य जगद्धरकवेबुद्धिमधिरुह्माभ्ित्य स्वैरं विहारलीलया स्वैरविहारार्थमस्खलितं भ्रुवं पदं 
स्थानं न्यधात्‌ निहितवती । सूच्मे तीच्णे हि वस्तुनि चरणवितरणमत्यद्धतम्‌ ॥ ८ ॥ 


निसेत्सर इति । निर्गतो मत्सरः परोत्कर्षासहनं यस्मात्सः । तथा सहृदयः रात्रौ 
मित्रे च समः सचेतनश्च । तथा श्रुतस्य शास्रस्य पारदृद्वा । तथा विश्वमतिशेते ताहशो 
विनयो यस्य सः। तथा प्रियवाक्‌ मुधुरवचनः। तथा सुशीलो यो जगद्धरकविः किं वा परं 
साधुवाक्यं ब्रूमः, य एकः कवीनां निपुणकविकर्मकृतां या गिरः मौढोक्तयस्तासां शरणं सझ य 
एक आसीत्‌ । किंभूतः । सदसतोर्विचारे यज्चात॒य तेन धुर्या धिषणा बुद्धिर्यस्य सः ॥ ९ ॥ 

तेनेति । तेन जगद्धरकविना शिञ्चनैवापूर्णषोडशव्षेणेव आहतेन श्रीशिवभक्तौ सादरेण 
आनन्देन परमानन्देन कन्द्लितमुत्पन्नं भक्तिकुतूहलं श्रीशंभुमक्तिकौतुकं यस्य ताहरोन निवेद्यमानं 
प्राशतीकृतमेतं चन्द्रमौलिस्तुत्यमृतरसं सन्तो मनीषिणो रसयन्त्वास्वाद्यम्तु ॥ १० ॥ 


गृहृणन्त्विति । अन्तरं सद्सद्विरिषं जानन्तीत्यन्तरज्ञाः सहृदया अस्मात्सन्दरभात्समग्रं 
कंचन विशेषं ग्रहणन्तु । किंभूतास्ते। आत्तं शीतं वचनं यैस्ते आत्तवचनाः। केषाम्‌ अस्माकम्‌ | 
इष्टं चेतत्‌ | कुशला निपुणा बि्यालाद्दि्तीर्णीत्‌ रेवालजालेन कलिलाद्वथात्तात्‌ पल्वलजलात्त- 
डागोदकात्‌ कमलौधमेव तामरसौधमेव चिन्वन्ति। तदेव सारं हन्तीत्यर्थः || ११ ॥ 
यद्यपीति । अनलसोऽमन्दो यो रसस्फारो रसोत्कर्षस्तेन सारम्‌ । तथा अन्तर्गनसि 
कस्यापि विरचितश्चमत्करो येन तत्ताहशमर्थतत्वं लच्यव्यङ्गयद्योत्यपरमार्थतत्वमासां मदीयानां 
बाचां यद्यपि न क्रिचिदरित, तत्रापिं सति त्रिभुवनगुरोस्त्रियुवने त्रिजगति गुरु; कैवल्यपदप्राति- 
हेतुशिवशासनोपदेशदैशिकस्तस्य परमेश्वरस्य स्तोत्राणि तैमेंत्री तया पवित्रा एता मदीया वाचः 
कर्णस्याभ्यर्णतत्रामरणपदवीं नेतुं प्रापयितुं सन्तः सहृदया अर्हन्ति || १२ ॥ 
प्रेमाणमिति । हे बुधा विद्वांसः, मणिमयी चासौ कर्णिका कर्णामरणं तां प्रति प्रेमाणं स्नेह 
मन्दीङुरुध्वं मन्दं कुरुत | तथा यूयं मुक्तादामनि मुक्तालजि मतिं बुद्धि मा कुरुत | ताम्बूलेशु 
नागवल्लीदलेष्यपि देवाकितां मा स्प्रुशत | कुत इत्याह -- भूषार्थमिति | यत इमाः स्मरशासनस्य 
स्मररिपोदेबस्य शरीशंमोः स्तोत्रावल्यां सूक्तयः प्रौदोक्तयों मम भवतां कर्णतरे, कण्ठे, गले, मुखपदूमे 
सर भूषार्थ झोमार्थ प्रभवन्ति समर्था भवन्ति ॥ १३ || बु 
अथातो ग्रन्थक्त्स्वस्तोत्रावल्यां यावत्संख्यानि वत्तानि रचितानि तत्संख्यामेकत्र संकलय्य 
शब्दब्लेषोक्तिविच्छित्या प्रकारान्तरेण वर्णयन्नाह -निश्चिप्तमिति । अत्र वृत्तानां सुवणीनां पादा- 


_ युताधं॑मिति वक्तव्ये वृत्तानां सुवर्णानामिति हीनपरदत्लेडपि शमकथासु भक्तिविषये न दोष! | मया 
जगद्धरकविना वराकेण सुवर्णानां शोभना वर्णनीयरसानुगुणा वर्णी अक्षराणि येषु तानि ताइशानां 


वृत्तानां पद्यानां वा चतुर्मिः पादैरुपलक्षितानां इलोकानां पादायुताध, पादाः इलोकपादास्तेषा- 


मयुतं दशयसह्लाणि, तस्यार्धे पञ्चसहखाणि) झतसप्तकेन पादानां च सहितँ सप्तशताधिक- 
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पञ्चसहस्ताणि ( ५७०० ) इलोकपादानां तंदेतत्‌। अथ च वृत्तानामाहतानां घटितानां 
| सुवर्णानां सुवर्णकर्षाणां पादाश्चत॒र्था शास्तेषामयुतार्धं सप्तशताधिक॑मया दीनेन निर्हिसे 

निर्माये शुणिनि आणिमादिगुणयुक्त हिजेन्द्रमुकुटे चन्द्रमुकुटे चन्द्रमौलौ धर्मकधाम्नि 
धर्मों वृषस्तत्रेक॑ घाम स्थानं यस्य स ताइशे एवंभूते श्रीशिवे । अथ च निहिसे अतीव 
संयतचित्ते गुणिनि दयादाक्षिण्यादियुते द्विजेन्द्रमुकुटे ब्राह्मणवरशिरोमणौ धर्मेकधाम्ति 
पुफ्नास्पदे ईरअरे महाविभवयुते एवंभूते निक्षे्तव्यस्य वस्तुनः पालनयोग्ये मया निश्चिन्तेन 
निक्षिसँ समपिंतं, निक्षेपो रक्षितश्न । इदानी स्वावस्थां चाह कविः- प्रायेण निश्चयेन प्रायोपवेशनेन 
च क्लिशितस्य सक्लेशस्य दीनवचसो देहि स्वामिन्‌ इति दीनवाक्यस्यापि तथा क्ष्मायां भूमौ 
क्षिप्तो मूधा शिरो येन स ताहशस्यापि मे एकं पादं चरणमयभीइवरो न प्रयच्छति न द्दाति। 
विधौ दैवे वक्रे प्रतिकूले सति । अत्रैतद्विषये किं करोमि । प्रभुणा निजसुकुटस्थस्य चन्द्रस्यैव 
वक्रता नु िक्षितेत्यर्थः | अयुतार्धमिति 'एकद्शशतसहस्तायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः | अर्बुदः 
मब्जं खर्वनिखर्वमहापद्मशङ्कवस्तस्मात्‌ ॥ जलधिश्चान्त्यं मध्यं परार्धमिति द्शगुणोत्तराः संज्ञाः । 
संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृतास्तज्ञेः ||! इति श्रीलीलावत्याम्‌। “कर्षश्रतुर्मिश्र पले तुलाज्ञा 
कर्षे सुवर्णस्य सुवर्णसंशम! इति च । दृततं यशसि पद्ये च' इत्यमरः । “पादा रञ्म्यङ्नितुर्याशाः? 
इति च । 'विधुविष्णौ चन्द्रमसि’ इति च । शब्दश्लेषोऽलंकारः । अत्र च प्रागुक्तानां सप्तशता- 
घिकपञ्चसहखरलोकपादाना ५७०० एतदङ्कं संस्थाप्य चतुभिर्भागो देयः । चतुष्पादत्वाच्छलो- 
कस्य । तत्र भागहारार्थ वृत्तं श्रीलीलावत्यां पाटीगणिते “भा ज्याद्धरः छ्यति यदूगुणः स्यादन्त्या- 
त्फलं तत्व भागहारे । समेन केनाप्यपवर्त्य राशी भाज्यं मजेद्वा सति संभवे तत्‌ ॥” इति । 
अत्र भाज्यस्य रारोः ५७०० भाजकेन चतुर्भि-(४) भागे लब्धं पञ्चबिंशतिरलोकाधिकचतुर्दश- 
शतानि वृत्तानाम्‌ ( १४२५ ) । एतावत्संख्याः इलोका मयास्मिम्प्न्थेऽष्टािंशत्स्तवेषु विरचिता 
इति ग्रन्थकृता प्रकटीकृतम्‌ ॥ १४ ॥ 


कारंकारमिति। वारितो निवारितः शमः शान्तियैस्ते ताइशैः | तथा न रक्षन्तीत्यरक्षा 
दस्युप्रायास्तैः अक्षेरिन्द्रियै रद मम मनो निष्न॑ परवशां सत्‌ विध्तितश्रीपरमेस्वरसेवनामृतरसा- 
स्वादोपभोगं कारंकारं कृत्वा कृत्वा पौनःपुन्येनाकारि कृतम्‌ । एतद्तीतम्‌ । किं तु पक्षान्तरे । 
क्वापि कुत्राप्युद्देशे, कदाचितकरिमश्चित्काले, काप्यनिर्वाच्यक्कपारसा साधूनां संयतचित्तानां 
घौताशानां दृष्टिमयि पतिता । अतो. हेतोः प्रभोः परमेश्वरस्थ प्रसादः सूक्तिवपुः 
' प्रौढोक्ति' ` "मूर्ति; प्रासः । किंभूतः । जित ऊजित उत्कृष्टः युधास्वादो रसायतास्वादो येन स 
` ताहश्वः ॥१५॥ 


अथ अन्थङगन्निजनिबन्धपरिसमासौ निजमारत्याः साफल्यं प्रसंसयन्नाह-यरसत्यसिति । _ 


हे मातर्जननि वाग्देवि, एतत्सत्यं भवति, यत्‌ सदसतोविवेकेन विचारेण विकला ये आमीणक- 
ग्रामण्यः कतिपयग्रामाधिपतयस्तेषां यस्मिथ्यास्तोत्रमटता स्तुतिस्तत्रः परा लीनाङता यदस्मा- 


इश्ैम॑न्दमतिमिः परामबस्यानं नीतासि, अतः कारणाद्गीतासि। मां;कदाचित्पुनरपि तादृशामेव 


परामवस्थानमेते मां नरपती 0 हे मातर्वाग्देवि, इदां पुनस्तां कातरतां विसुद् 
त्य) कुत इत्याह--यद्यस्मात्कारणादसौ रा काष्ठ 
लगतस्त्िजगतस्त्रिसुवनस्यैकनाथः प्रमेशस्तस्य नुतिमिः स्तुतिमिस्तै तव विभ्रमो महातुल्लासः 


संचातो मद्ानानन्द-हत्ज़ञ.इत्ि.रिंबीमु.) इति भीजगडरमइकुलावल विवश | १२ ॥ 


सौमाग्यस्य चं भाग्यानां' चावधिः परा काष्ठ" "४ `“ 


ET ५ 
Se 
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ठघुपञ्चिकायाम्‌ 


*तस्वज्ञानपरायण - धौम्यांयनसुनिप्रबर्येस्य । 
आनन्दोऽजनि बंशे सुमनीषी मूते इवानन्दः ॥ 
लक्ष्म्यालिक्षितदेहः सबछः  सद्चक्रविख्यातः । 
विबुधार्चितचरणयुगस्तस्माद्वामोदरो जातः ॥ 
सकलविपश्विद्दयेः प्रज्ञाजितवृत्रद्वामात्यः । 
अबतारोऽजनि तस्मात्पाण्डित्यस्यावतार” इव ॥ 
सर्वज्ञः सविभूतिः सर्वाच्यै; सर्वमङ्गछोपेतः। 
तस्याजनि तबुजन्मा शंकर इति भूतळे ख्यात: ॥ 
अस्ति सदूगुरुकृपारसपात्रं रत्नकण्ठ इटि तस्य तनूजः। 


टॅ भास्करस्तुतिरहस्यसमेतं येन रत्नशतकं निरमायि ॥ 
` वसग्न्यत्यष्टभूमिवेषे मिते ( १७३८ ) विक्रमभूपतेः । 


अवरङ्गमहीपाले कृत्स्नां शण्सति सेदिनीम्‌॥ 
बालानां सुखबोधाय हृषीय विदुषां कृता । 
जगद्धरकवे: काव्ये तेनैषा. ढघुपत्रिका ॥ 
यद्त्र सवलितं किंचिस्रमादाल्लिखितं मया । 
विबुधा करुणासारा निपुण शोधयन्तु ततू॥ 


व्याख्यायां लघुपश्चिकायां काइमीरकमहाकवि- 
श्रीजगद्धरमइस्य वंशवर्णनम्‌। 


समाप्तोऽयं भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्लिः | 


इतिं श्रीराजांनकशङ्करकण्ठात्मजश्रीरव्नकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमान्जलि- 
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